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सम्पादकीय 


ऋषभजयन्ती संवत्‌ २०३४ में ग्रोम्मटसार जीवकाण्डका प्रथम भाग प्रकाशित हुआ था और ऋषभ 
निर्वाण चतुर्दशी वि. सं, २०३७ में कर्मकाण्डके दूसरे भागके साथ गोम्मटसारका प्रकाशन कार्य पूर्ण हुआ है । 
जब मैंने इस महत्कार्यका भार वहन किया था तो मुझे यह सन्देह था कि मैं यह कार्य पूर्ण कर सकूंगा कि 
नहीं ? क्योंकि मेरे सहयोगी डॉ. ए. एन. उपाध्ये आयुर्मे मुझसे तीन वर्ष छोटे होते हुए भी दिवंगत हो गये 
थे। किन्तु जिनभक्तिके प्रसादसे मेरा स्वास्थ्य ठीक रहा और, घह महत्कार्य ऐसे समयपें पृर्भ हुआ जब 
श्रवणबेलगोलामें अनेकोपाधि विभूषित चामुण्डरायके द्वारा स्थापित बाहुबलि स्वामीकी विशाल मूर्तिकी, जो 
चामुण्हरायके घरेलू नामपर गोम्मटेश्वरके नामसे विख्यात है, स्थापनाके एक हजार वर्ष पूर्ण होनेके उपलक्षमें 
२२ फरवरीके दिन महामस्तकाभिषेक निष्पन्न होने जा रहा है और समस्त विश्वमें उसोकोी चर्चा प्रचरित 
है । तथा भारतके कोने-कोनेसे दर्शनार्थी भक्त जनता उमडी चलो जा रहो है । 

यह गोम्मटसार महाग्रन्थ भी सिद्धान्तबक्रवर्ती आवार्य नेमिचन्द्रने चामुण्डरायके निमित्तसे ही रचा 
था इसीसे उन्होंने इसको ग्रोम्मट्सार नाम दिया है। इस तरह चामुण्डरायके द्वारा प्रस्थापित ग्रोम्मटेश्वर 
भर उनके हो निभित्तसे रचा गया गोम्मटसार ये दोनों अमूल्य कृतियाँ उसो तरहमे परस्परमें सम्बद्ध हैँ 
जैसे भरत और बाहुबलि थे । एक जिनकी प्रतिकृति है तो दूसरी जिनवाणी की । 

गोम्मटसार दो भागोर्मे विभक्‍त है--प्रथम भाग जीवकाण्डकोी समाप्तिपर अ्रन्थकार नेमिचन्द्रने 
अन्तिम गाथा द्वारा चामुण्डरायके गुर अजितसेनका उल्लेख करते हुए गोम्मट नामपे चामुण्डरायका जयकार 
किया है। किन्तु गोम्मटसार कर्मकाण्डके अन्तमें चामुण्डरायक्रे द्वारा निर्मापित मोम्मटस्वामीकी मूतिका, उसके 
आगे निर्मापित ब्रह्म स्तम्भका तथा जिनमवनका उल्लेख विस्तारसे किया है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि 
जीवकाण्डकी रबनाके पश्चात्‌ ओर कर्मकाण्डकी समाप्तिसे पूर्व चामुण्डरायने उक्त निर्माण कराया था। 
गोम्मटसा र कर्मकाण्डकी अन्तिम प्रशस्ति एक तरहसे चामुण्डरायकरी द्वो प्रशस्ति है। उसमें ग्रन्थकारने अपने 
सम्बन्धर्में कुछ भी नही लिखा । 

उसकी अन्तिम ग्राथाके अर्थके सम्बन्धमे विद्वानोंकों सन्देह है। बह गाथा इस रूपमें प्राप्त हैं-- 

गोम्मटसुत्त ल्लिहृरणे गोम्मटरायेण जा कया देसी । 
सो राओ बिरकालं णामेण य वीर मत्तंडी ॥९७२॥ 

इसकी संस्कृत टीका इस प्रकार है-- 

'गोम्मटसारसू बलेखने ग्रोम्मटराजेन या देशीभाषा कृता स राजा नाम्ना वोरमार्सण्डद्विरकाल॑ 
जयतु ।' 

पं. टोडरमलजीने इसका अर्थ इस प्रकार किया है-- 


“गोम्मटसार भ्रन्यके सूत्र छिखने विषे गोम्मट राजा करि जो देशी भाषा करी सो राजा नामकरि 
वो रमार्तण्ड विरकाल पर्यन्त जीतिवंत प्रवुत्ती ।” 


दे गो० कमंकाण्डे 


स्व. श्री नाथूरामजी प्रेमीने चामुण्डराय शीर्षक अपने निबन्धके पादटिप्पणमे खरिखा है---/इस गाथाका 
ठीक अन्वय नही बैठता । परन्तु यदि सचमुच हो चामुण्डरायकी कोई देसो या कनडी टोका हो, जिसका कि 
नाम बीरमतंडी था, तो वह केशवरवर्णीको कर्नाटकी वृत्तिसे 'जुदा ही होगी, यह निश्चित है । एक कल्पना यह 


भी होती है कि उन्होने गोम्मट्सारकी कोई देसो (कनडी) प्रतिलिपि की हो ।” 
--(जै. सा. इ., पृ. २६९) 


स्व. मुख्तार सा. जुगल किशोरजोने पुरातन जैन वाक्य सूचोकी अअस्तावनामें लिखा हैं--सबमुचमे 
जामुण्डरायकी कर्नाटक वृत्ति अभी तक पहेलो ही बनी है । कर्मकाण्डकी उक्त गाथामें प्रयुक्त हुए दिसी” पद- 
परसे की जानेवाली कल्पनाके सिवाय उसका अन्यत्र कही कोई पता नहीं चलता और उक्त गाथाकी छाब्द- 
रखना बहुत कुछ अस्पष्ट है ।' 


'यहाँ देसीका अर्थ देशकी कनडी भाषामे छायानुवाद रूपसे प्रस्तुत की गयो कृतिका ही संगत बैठता 
है म कि किसी वृत्ति अथवा टीकाका, क्‍योंकि ग्रन्थकों तैयारीके बाद उसको पहली साफ कापीके अवसरपर, 
जिसका ग्रन्थ द्वार स्वयं अपने ग्रत्यके अन्तमे उल्लेख कर सके छामानुबाद जैसो कृतिकी ही कल्पना की जा 
सकती है, समयसाध्य तथा अधिक परिश्रमक्ी अपेक्षा रखनेवाली टीका जैसो वस्तुकी नहीं । यही वजह है कि 
बृति रूपमें उस देशोका अन्यत्र कही कोई उल्लेख नहीं मिलवा--बवह संस्कृत छायाकों तरह कल्नड़ छाया 
रूपमें ही उस वक्‍तकी कर्नाटक देशीय कुछ प्रतियोंमे रहो जान पड़ती है ।' 


सत्र, मुख्तार सा. का लिखना यथयाबं प्रतोत होता है फिर भी उक्त प्रदत विदयारणीय ही 
बना है । अस्तु, 

हमने कर्मकाण्इके प्रथम भागकी प्रस्तावनामे लिखा हैँ कि हमे उसको संस्कृत टीकाकों हश्तलिखित 
प्रतियाँ प्राप्त नही हो सकी । जो एक प्रति दिल्‍्लीके भण्डा रसे प्राप्त हुई थी उससे प्रतीत हुआ कि उसमें कोई 
अन्य टीका भिश्चित है । 


कलकत्तासे जो गोम्मट्सा? कर्मक्राण्डका बृहत्‌ संस्करण प्रकाशित हुआ था, उसके पाद टिप्पणमें कही- 
कही यह लिखा मिलता है कि अमयचन्द्र नामसे अंकित टीकार्मे अमुक पाठ अधिक मिलता है । हमने उस 
पाठका सिछान केशववर्णीको कन्‍्नड टोकासे किया तो बह उसमे बिल्कुल मिलता हुआ प्रतीत हुआ । इससे 
हमने उन पाठोके साथ उतका हिन्दी अनुवाद भी दे दिया जो पं. ट'डरमलजोकों टीकामे नहीं है । इसपरसे 
हमें ज्ञात हुआ कि नेमिवन्द्रको संस्कृत टोकाके भी दो रूप हैं और उसका समर्थन संस्कृत टोकाकी अन्तिम 
प्रशस्तियोसे होता है । कलकत्ता संस्करणमे दोनो प्रशस्तियाँ मुद्रित है । उन दोनोके अन्तमे लिखा है--- 


निर्ग्नन्थाचार्यवर्येण त्रेविद्य वक्र वतिना । 
संशोध्याभय बन्द्रे णालेखि प्रथमपुस्तक. ॥ 


अर्थात्‌ तिर्नन्थाचार्य त्रैविद्यचक्रवर्ती अभय उत्द्रने नेमिचन्द्रकी टीकाका संशोधन करके उसकी पहली 
पुस्तक लिखी । 


इस संशोधतमें केशववर्णीकी टोकाके ऐसे कुछ अंश, जिन्हें नेमिचन्द्ने छोड़ दिया था, उन्हें भी 
अभमचन्द्रने सम्मिलित कर लिये । ये अश प्रायः दार्शनिक है या विश्वेष बिस्तारकों लिये हैं। इससे संस्कृत 
टीकाके मो दो रूप हो गये--एक नेमित्रन्द्रक्त और दूसरा अभयचन्द्रके द्वारा संशोधित और परिवर्दधित । 
ऐसा प्रतीव होता है कि अभयचन्द्र भी अच्छे विद्वान थे। टीकाकारोके सम्बन्धमें जीवकाण्डके प्रथम भागकी 
प्रस्तावनामें लिखा गया है । 


सम्पादकीय ७ 


कर्णाटवृत्तिके रचयिता केशववर्णीने अपनी टीकाके अम्तमें कुछ कन्नड़ पद्य भी दिये हैं। मूड़विद्रीके 
आओ चादकीतिजी महाराजने अपने शोधसंस्थानके विद्वान्‌ द्वारा उनका शोधनपूर्वक हिन्दी अर्थ कराकर भेजा 
इसके लिए हम स्वामोजों तया उक्त बिद्वानूका आमार स्वीकार करते है । 

मेरी यह बआान्तरिक भावना थी कि श्रवणवेलगोलामें महामस्तकाभिषेकके अवसरपर इस प्रल्थराजका 
विमोचरत हो । भारतीय ज्ञानपीठके वर्तमान अध्पक्ष साहू श्रेयासप्रसादजों आदिने भी मेरो इस भावताकों 
मान्य किया और ता. ११ फरवरीको चापुण्डराय मण्डपर््मे विशाल मुनि संघ और जनसमुदायके समक्ष इस 
ग्रन्थ राजका विमोचन हुआ । यह मेरे लिये बड़े हर्ष की बात हुई । 

श्रवणवेलगोलासे लौटते हुए बाहुबलो ( कुम्मोज ) में आबार्य समन्तमभद्रजों महाराजके दर्शन किये । 
उन्हीके समक्ष इस ग्रन्थराजके प्रकाशनकी योजना बनी थी और उसे भारतोय ज्ञानपीठके ठत्कालीन अध्यक्ष 
साहू शाल्तिश्रसादजी तथा भनन्‍्त्रों बाबू लक्ष्मीचन्दजीने स्वीकार किया था। उन्हींके शुभाशीर्वादसे यह महान्‌ 
कार्य नि्षिध्न पूर्ण हुआ है । अत' उनके प्रति मैं नतमस्तक हूँ । 

अन्तमें मैं भारतीय ज्ञानपीठके संचालक मण्डल तथा व्यवस्थापक मण्डलको तथा सन्‍्मति मुद्रणालयके 
संचालकों और सुदक्ष कम्पोजीटर श्री महावोरजीकों धन्यवाद देता हूँ जिनके सहयोगसे यह महान्‌ कार्य 
निविध्न पूर्ण हो सका । 

स्व. साहू शान्तिप्रसादजी ओर उनकी स्व, धर्मपत्नी रमारॉनोजीका स्मरण बरबस हो आता है जो 
इस ज्ञानपीठके सस्थापक और सचालक रहे है और जिसके कारण जिनवाणीके महत्त्वपूर्ण ग्रस्थोंका प्रकाशन 
हो रहा है। साहुजोके बढ़े भाई साहू श्रेयासप्रसादजोी तथा बड़े पृत्र साह अध्लोककुमारजी उनके कार्यको 
संलग्तता के साथ कर रहे है यहू सनन्‍्तोषकी बात है । 


थी गोम्मटेइवर सहस्राब्दी महामस्तकाभिषेक 


दिवस --कैलाशचन शादो 
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गोम्मटसार कर्मकाण्डे 
द्वितीयों मागः 


ग्रथ त्रिचूलिका अधिकार ॥४॥ 


उसहाइजिणवरिंद असदहायपरक्कमे महावीरे । 
पणमिय सिरसा बोच्छ तिचूलियं सुणुद्र एयमणों ॥३९८॥ 
वृधभादिजिनवरेंद्रान्‌ असहायपराक्रमान्‌ महावीरान्‌ । प्रणम्य शिरसा व््यासि त्रिचृत्टिकां 
श्रुणुतेकमनसः ॥ 
असहायपराक्रमरुं महावोरब्ग&मसप्प वुषभाविजिनवरेंद्ररुगढ्ठ तब्ठेयेरकविव॑ नमस्करिसि 
नवप्रइन । पंचभागहार । वशकरण भेवभिन्नम्प्प त्रिचुलिकयं पेछुदप केल्िमेकचित्तमनु>रापि 
एंदितु शिष्यरुगछ संबोधिसल्पट्टरु ॥ 
उक्तानुक्तदुरक्तचितन चूलिक ये बुदककुमल्लि प्रथमोद्दिष्ट नवप्रइनचूलिकय पेल्दपर :--- 
किं बंधो उदयादो प्रृब्व॑ं पच्छा सम॑ विणस्सदि सो । 
सपरोभयोदयी वा निरंतरो सांतरो उभयो ॥३९९॥ 
कि बंध: उदयात्पुष्व॑ पदचात्समं॑ विनश्यति सः॥ स्वपरोभयोदयों वा निरंतरः सांतर 
उभयः ॥ 
उदयव्युच्छित्तियिदं मुन्न॑ बढ्िक्क युगपद्बंधव्युच्छित्ति यावरुद्वु सः आवंधं स्वोवयदियं 
परोदयदिदमुभयोदयदिदमाउदु वा मत्ते निरंतरं सांतरमुभयबंधमुमाउदे बितु नव प्रइनंगन्प्पुबल्लि 
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असहायपराक्रमान्‌ महावी रगुरूतू वृषभादिजिनवरेंद्राइव शिरसा प्रणम्य नवप्रहन-पंच भागहार- 
दशकरणनामत्रिचुलिकां वरक्ष्यामि शुणुतेकमतस: । उक्तानुक्तदुरक्तचितन चूलिका ॥३९८॥ तत्र तावन्नवप्रइन- 
चुलिकामाह-- 

उदयव्युच्छित्त. पूर्व प९चात्‌ युगपद्बन्धव्युक्छित्ति: का । स बंध: स्त्रोदपेन परोदयेनोभयोदयेन कः ? वा 
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जिनका ज्ञानादि शक्तिरूप पराक्रम इन्द्रिय आदिकी सद्दायतासे रहित है उन भगवान्‌ 


महावीर ओर ऋषभ आदि अजिनेन्द्रदेवोंको सिरसे नमस्कार करके नवप्रइन पंचभागद्वार 
ओर दसकरण नामक तिचूलिका अधिकारको कहूँगा। तुम एकचित्त होकर सुनो। जो 
अथ कह्दा गया है, या नहीं कहा गया, या ठीक रीतिसे नहीं कटद्दा गया है. उस सबके चिन्तन 
करनेको चूलिका कट्दते हैं ।३९८॥ 

प्रथम नवप्रइन चुलिका कहते हैं-- 


पूवमें कही प्रकृतियोंमें-से उदय व्युज्छिक्तिके पहले बन्धकी व्युच्छित्ति किन प्रकृतियों 
की होती है? उदय व्युच्छित्तिफे पीछे बन्धकी व्युच्छित्ति किन प्रकृतियोंकी होती है? तथा 


कृन८ रे 


१० 


२० 


२५ 


६४८ गो० कमंकाण्डे 


उदयव्युच्छित्ति्गाक्दं घुस्नं बंधव्युच्छित्तिगछ॒प्प प्रकृतिगव्णावुबु्वे दोड उदयव्युच्छित्तिगात्ठ बव्िक्कं 
बंधव्युच्छित्तिप्रकृतिगढस॑ समंगरुमं पेछ्ठु पारिशेषिकन्यायदिद मेश्मतोंदु ८१ प्रक्रतिगछप्पुब दु 
गायाद्ववदिदं पेछदपर :-- 
देवचउक्कादारदुगज्जसदेवाउगाण सो पच्छा । 
५ मिच्छत्तादाबाणं णराणुथावरचउक्का्ण ॥|४००॥ 
देवजतुष्काहार दिकायशस्कीत्तिदेवायुषां स पदचात्‌ मिथ्यात्रातपयोन्नेरानुपुव्व्यंस्थाव र- 
चतुष्काणां ॥ 
पण्णरकपाय मयदुगहस्सदु चउजाइपूरिसवेदाण । 
सममेक्‍कत्तीसाणं सेसिगिसीदाण पुव्व॑ तु ॥४०१॥ 
१० पंचवशकषायभयद्विकहास्यद्विक चतुर्ज्जातो नां सममेकत्रिजतां शेषे काशी तीनां पुथ्व॑ तु ॥ 
उदर्याददं मुन्‍्न॑ बंधव्युच्छित्तिप्रकृतिगलछ्ु ए्सत्तोडु ८९॥ उदयव्युब्छित्तिथिद बल्िक्क 
घंधव्युच्छित्तिप्रकृतिगठ ठु ८। उदयदोडने बंधव्युच्छित्तिप्रकृतिगन्ठु मूवत्तों'दु ३१ कूड़ि नूरिप्पत्त- 
प्युववाबुरवे दोडे देवचतुष्कमुमाहारद्विकमुमयशस्कोत्तियुं वेबायुष्यमुंसे बे ठुं प्रकृतिगछ गे उदय- 
व्युच्छित्तियिदं बब्ठिक्क बंधव्युक्छित्तियककुं | संदृष्टि :-- 
दे आ।अ' बे | ! ञा । अ [दे 
रह 














१५ पुनः निरंतर: सांतर: उमयरूप: कः ? इति नव प्रदना भवंति ॥२९९॥ तत्राद्यप्रइनप्रपप्रकृती गयाढ़येनाहु-- 
देवचनुष्कमाहा र कद्विकमयशस्की तिर्दे वायु रित्यष्टानामुदयव्युच्छित्ते: पश्चाद्बंधव्यूज्छित्ति: । तथाहि- 
देवचतुष्कस्यासयते उदयव्युच्छित्ति:, अपूर्वकरणषष्ठभागे बंधव्युक्छित्ति:। आहारकद्रयस्थ प्रभते उदयव्युच्छित्ति:, 
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उदय व्युक्छित्तिके साथ बन्ध व्युच्छित्ति किन प्रकृतियोंकी होती हे। ये तीन प्रइन हुए । 
अपना उदय होते हुए जिनका बन्ध होता है वे प्रकृतियाँ कौन है ? अन्य प्रकृतियोंके उदयमें 
२० जो बंधती हैं वे प्रकृतियाँ कौन हैं?! तथा जिनका बन्ध अपने भी उदयमें होता हे और 
अन्य प्रकृतियोंके उदयमें भी होता है वे प्रकृतियाँ कोन हैं? ये तीन प्रश्न हुए। जिनका 
निरन्तर बन्ध होता है वे प्रकृतियाँ कौन हैं ? जिनका सान्तर बन्ध होता है कभी द्वोता है 
कभी नहीं होता, वे कौन हैं ? जिनका सान्तर-निरन्तर दोनों प्रकारका बन्ध दोताहं वे 
प्रकृतियाँ कौन हैं. ! तीन प्रश्न ये हुए । सब नौ प्रइन हुए ॥३०९॥ 
२५ प्रथम तीन प्रहनोंकी प्रकृतियाँ दो गाथाओंँसे कहते हैं-- 
देवगति, देवानुपूर्वी, बेक्रियिक शरीर व अंगोपांग ये देवचतुष्क, आहारक इारीर व 
अंगोपांग, अयशः्कौति, देवायु इन आठ प्रकृतियोंकी उदय व्युज्छित्तिके पीछे बन्ध व्युव्छित्ति 
होती है । वही कहते हैँ-- 
देव चतुष्ककी उदय व्युक्छित्ति असंयत गृणस्थानमें होती है और अधपूर्वकरणके छठे 
३० भागमें बन्ध व्युच्छित्ति होती है। आद्ारकद्विककी उदयव्युब्छित्ति प्रमत्तमें और बन्धव्युच्छित्ति 
अपुरवकरणके पष्ठ भागमें होती हे । अयशःकोतिकी असंयतमें उदय व्युच्छित्ति होती हे और 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्‍्थप्रदीपिका ६४५, 


अ्वे ते बोड़े देवचतुष्कमसंयतनोव्टुवयव्युच्छित्तियक्कुमपृथ्यंकरणन षष्ठभागदोलठ बंध- 
व्युच्छित्तियक्कुमाहारकद्यक्के प्रमत्तसंयतनोल्रुवयव्युच्छित्तियक्कुमपृव्यंकरणनोलु घष्ठभागदोब्ु 
बंधब्युच्छित्तियक्क | अयधञ्ञस्कीत्तिगसंयतनोव्युदयव्युच्छित्तियककु । प्रमत्तनोछु बंधव्युशिछित्ति- 
यवकु' | देवायुष्यक्कसंयतनोब्मुदयव्युच्छित्तियक्कुमप्रसससंयतनोलु बंधव्युच्छित्तियवकुसो प्रकार- 
दिद॑ शेषससाधिगव्ठोछ॑योजिसिको बुदु । मिख्यात्वमुमातपमुं सनुष्यानुपृव्यंमुं स्थावरसूक्षमा- 
पर््यप्रताधारण चतुष्कमुं. संज्वलनलो भर्वाज्जत. पंचदशकषायंग््ं भयहिकपुं हास्यट्विकसुं 
एकेंद्रियादि जातिचतुष्कमुं पुरुषवेबमुर्मब मूवत्तोंदु प्रकृतिगछगुदयव्युच्छित्तियुं बंधष्पुच्छित्तिय 
सममकक्‍कु | संवृष्टि :-- 


गा जग | स॒० आनु० | स्थावर कषाय भय | हा० (जाति पुंबे० 
8 कं (रेप ये| रे दे। . 

शेषेकाशीतिप्रकृतिग गुदयव्युच्छित्तियिदं मुंन॑ बंधष्युल्छित्तियक्कु । संदृष्टिः-- 
वरोर 
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नतिम |नशक 




















| | 
॥ बेलो स्य्ो अरति आओ आओ | सति | गति ५ अंग्रोर्पा 


।५।|९|२९|१।१।११।| २।१७१॥११७ १|( १५ १।१ 
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।१। २।१ ११ १ ११९। १।१।६। 








अपूर्वकरणषध्ठभागे बंधव्युच्छित्ति: । अयशस्कीत्तेरसयते उदयव्युच्छित्ति:, प्रमत्ते बंधव्युच्छित्ति: । देवायुषो3संयते 
उदयव्युच्छित्ति: अप्रमत्ते बंधव्युच्छित्ति:। एवं होषसमयादिष्वपि योज्यं । मिथ्यात्वमातपो मनुष्यानुपृव्य॑ 
स्थावरसूद्मापर्यापसाधा रणानि संज्वलनलोभवजितपंचदशकषायाः: भयद्विक हास्यद्विकमेकेंद्रयादिजातिचतुष्कं 
पुंवेद: इत्येकत्रिशव उदयव्युच्छित्तिबंधव्युच्छित्तिर्व दे सम॑ स्तः । शेषाणां पंचज्ञानावरणनवदर्शनावरणद्विबेद 


गा मच 





५ 


प्रमत्तमें बन्ध व्युब्छित्ति होती हे। देवायुकी असंयतमें उदय व्युल्छित्ति होती है और 
अप्रमत्तमें बन्धव्युकिछित्ति | इसी प्रकार जिनकी बन्ध व्युच्छित्ति और उदय व्युक्छित्ति एक 
साथ द्वोती है या बन्ध व्युच्छित्तिके पीछे 'डदय व्युच्छित्ति होती हे उनका भी लगा छेना। 
मिथ्यात्व, आतप, मनुष्यानुपूर्षी, स्थावर, सूक्ष्म, अपयोप्तक, साधारण, संज्वलन लोभ त्रिना 
पन्द्रहद कपाय, भय-जुगुप्सा, धास्य-रति, एकेन्द्रिय आदि जाति चार, पुरुषबेद इन इकतीस 
प्रकृतियोंको बन्धब्युच्छित्ति और उद्यव्युच्छित्ति एक साथ होती हे । शेष पाँच ज्ञानावरण, 


न्क 


१५ 


२ 


ल्डि 


३७ 


६५० ग्रो० कर्मंकाण्डे 


झानावरणपंचवर्क धुशमसांपरायनोल्ु बंधव्युल्छित्तियक्कुं। क्षीणगकषायनोत्टुवयव्युच्छित्ति- 
यक्‍कुमित्यादि सुगममक्क ॥ 
आवक पन्‍्नों ढूं ११ स्वोवयवंधंगल्विप्पत्तेल् बु पेल्यु शेष गढ़ स्वोदयपरोवयों- 
भवयंषप्रक्ृतिगव्ठ प्मत्तेरडे दु गाथाहयदिद पेछूदपक :-- 
झरणिरयाऊ तित्थं वेगुव्वियछक्कदारमिदि एसि । 
परउदयेण य बंधो मिच्छ सुद्ुमस्स घादीओ ॥४०२॥ 
सुरनारकायुषी तोत्य बेक्षेयिकषद्कमाहारकट्विकमिति येबां । परोदयेन चर बंधः मिष्यार्त 
सृक्ष्मस्य घातिनः ॥ 
एथंं आवुयु कलव॒ प्रकृतिगढ़णं परोदयविद बंधसकऊुसे दु पेहल्पडगुमतु सुरतारकापुदं यम 
तोत्थ॑मुं वेक्रियिकषट्कमुमाहारकद्यमुर्मे बी पन्‍नो दू प्रकृतिगत्वप्पुवु  संदृष्टि | सु १॥ ना १४ 
तो १। वे ६१ आ २। कूडि ११ ॥ मिथ्यात्वप्रकृतियुं सुक्मसांपरायन घातिगड पदिनाहकुं ॥ 


तेजदुगं वण्णचऊ थिरसुदजुगलगुरुणिमिणधुब उदया । 
सोदयबंधा सेसा बासीदा उभयबंधीओ ।॥॥४० ३।। 


तेजसद्वयं वण्णंचतुष्क॑ स्थिरशुभयुगव्ठागुरुूघुनिम्मा णश्रुवोदया: । स्वोदयबंधा: शेबाः दच- 
शोतिरभयोदयबंधाः ॥ 


नोयसज्वलनलोभस्त्रीनपुसकवेदा रतिशोकना रक तिय॑ग्मानुष्यायुर्ना रकतिय॑परनुष्यग तिपंचें द्विय ज। त्यौ द। रिकतै जस का - 
माणिषद्सहननोदारिकागोपागषद्सस्थानवर्ण चतुष्कन रक तियंगानुपूर््या यु रुलघु वतुष्कोच्छत्रा सविहा यो गतिद्वयत्रस॒- 
चतुष्कस्थिरद्विकशुभद्विकमुभगद्वि कपुस्व॒रद्धिकादेयद्विकयशस्की तिनिर्मा णती थक रगो त्रद्विक प बात राया णा मे का शी ते: 
उदयवब्युच्छित्ते: पूर्व बंबरव्युच्छित्ति: स्थात्‌ ॥४००--४० १॥ द्विती यप्रइनत्रयप्रकृती गधा द्रवनाहु--- 

यासा परीदयेन बंधः, ताः प्रकृतयः सुरतारकायुषी तीर्थ वेक्रियिकषट्कमाहा रकद्य वेत्येकादश भवंति । 
मिथ्यात्वं सूद्षमसां।रायस्य चतुर्दशधातीनि ॥४०२॥ 
ँ७८१८ज3ीज 3 +सलजी जीन न जी सी सी बीबी "०२५2 ५स ५3५ था 
नो दशनावरण, दो वेदनीय, संज्वलन लोभ, म्त्रीवेद्‌, नपुंसकवेद, अरति, शोक, नरकायु, 
मनुष्यायु, तियंचायु, नरकगति, मनुष्यगति, तिर्यचगति, पंचेन्द्रिय जाति, ओदारिक बैजस 
का्संण शरोर, छह संहनन, औदारिक अंगोपांग, छह संस्थान, वर्णादि चार, नरकानुपूर्वी, 
तियचानुपूर्त्री, अगुरुछधु आदि चार, उच्छवास, विद्यायोगति दो, त्रसादि चार, स्थिर- 
अस्थिर, गुभ-अशुभ, सुभग-दुर्भग सुल्वर-दुःश्वर, आदेय-अनादेय, यशा:कीर्ति, निमौण, 
वीथकर, गोत्र दो, पाँच अन्तराय इन इक्यासी प्रकृतियोंकी उदय व्यूच्छित्तिस पहले बन्ध- 
व्युच्छित्ति होती है ॥४००-४० | 

आगे दूसरे तीन प्रइनोंकी प्रकृतियाँ दो गाथाओंसे कहते हैं-- 

के नरकायु, तीथकर, वेक्रियिक शरीर, अंगोपांग, देवगति, देवानुपूर्बी, नरकगरति, 
नर ! आद्दारक शरीर ब अंगरोपांग इन ग्यारह प्रकृतियोंका बन्ध अन्य प्रक्ृ तियोंके 














कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिका ६५१ 


तेजसद्विकमुं बण्णंचतुष्कपुं स्थिरद्िकमूं शुभद्विकमुं अगुरुलघुवबं निर्ममाण ताममुर्सितु ई 
श्रुवोदयंगव्ठे ल्ल॑ कूडि स्वोदयबंधंगव्टिप्पलेल् प्रक्ृतिगर्प्पुविवक्कत्तलानुं बंधमक्‍कुमप्पोड स्वोदय- 
दोव्ठयककुमुदयं बंधमिल्लबेयुमक्कुं। संवृष्टि--मि १ | णा ५१ अं ५।द ४। तैज २। वबण्न ४। 
थि२।शु२।अ १।नि ११ कडि २७॥ शेषदशनावरणपंचकमुं वेदनोयद्विकमुं सोहनोयपंच- 
विद्यतिप्रकृतिगर्ल॑ मनुष्यायुष्य मुं_तिय्यंगायुष्यमुं मनुष्यगतिनाममुं तिय्यंग्गतिनाममु मेकेंद्रियादि- 
जातिपंचक मुं औदारिकदारोरमुं औदारिकांगोपांगमुं संहुततषट्कमुं संस्थानघट्कमुं सनुष्या नुपुव्ठ्यमु 
तिय्य॑गानुपुव्ब्यमपूं उपधातपरघातातपोद्योतचतुष्कमुमुच्छबासमुं बिहायोगतलिद्विकमुं त्रसद्विक्तु 
बावरद्विकमुं प्यप्तिद्विकपु प्रत्येकताधारणशरीरद्विकमुं सुमगद्ठिकसुं सुस्वरद्धिकमुं आदेयद्विकर्मु 
यह्ास्कोत्तिद्विकमुं गोत्रद्विकमुर्में बी दृ्चज्ोतिप्रकृतिगछभयोवयवंधप्रकृतिगल्प्पुबु ॥ संदृष्टि :-- 
द५।बे२।मो २५। म १) ति (/ म१।ति१)। जा ५।ओऔ १। औअं ११ सं ६। सं ६५ 
मश्वपतिःर।उ४।3१।वि२। त्रर।बा२१।प२।प्र२। सुर। सु२। आ २। व २ 


गो २। कूड़ि ८२॥ 


अनंतरं निरंतरवंधप्रकृतिगछय्वचनालकु ५४। सांतरबंधप्रकृतिगलु भुवत्तनाल्‍कु २४। सांतर- 
निरंतरोभयबंधप्रकृतिगकछु मूवत्तरड़े दु गश्याचतुष्ट्यदिदं पेछदपर :-- 
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तेजसद्विक वर्णचतुष्क॑ स्थिरद्विकशुभद्विकागुरलघुनिर्माणानीति श्रुवोदयादत् मिलित्वा सप्तविशति: 
स्त्रोदयबंधा भवंति । आसा बंध: स्वोदयेनैव, उदयः अबंधे४पि स्थात्‌ । शेषा: पंचदर्शनावरणद्विवेदनी यपं व विश- 
तिमोहतीयतियंग्मनुष्यायुत्तियग्मनुष्यगतिपं चजात्मौदारिकतदंगोपा गषट्संहननष ट्संस्था नतियंर मनुष्य नुपूठ्यो पि घा- 
तपरघातातपोद्योतोच्छवासविद्यायोगतिद्विकश्रसद्विकबाद रद्विकपर्याप्तद्विकप्रत्येकता धा रणसु मगद्वि कसु स्व रद्वि कादेय - 
द्विकयशस्करी िद्विकगोत्रद्विकानि हचशो तिप्रकूतय:ः उम्रयोदयबंधा भवति ॥४०३॥ तुतोणप्रदनत्रयप्रकृतीर्गाथा- 
चहुश्टयेनाह --- 
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डद्यमें होता है, इनका उदय रहते इनका बन्ध नहीं दहोता। तथा मिथ्यात्व, सुक्ष्मसाम्पराय- 
में जिनकी बन्ध व्यच्छित्ति द्वोती है वे पाँच ज्ञानावरण, चार दशेनावरण, पाँच अन्तराय ये 
घातिकर्मोंकी चोदह प्रकृतियाँ। तेजस, कार्माण, वर्णांदि चार, स्थिर, अस्थिर, जभ, अशुभ, 
अगुरुलघु, निर्मोण ये बारह ध्रुवोदयी हैं इनका उदय निरन्तर पाया जाता है। इनमें पूर्बाक्त 
द्रहू मिछकर सत्ताईस प्रकृतियाँ स्वोदयबन्धी हैं अर्थात्‌ इनका बन्ध अपने हो उदयमें होता 
है किन्तु उदय इनके अबन्धमें भी होता है । शेष पाँच निद्रा, दो वेदनीय, पच्चीस मोहनीय, 
तियचायु, मनुष्यायु, तियँचगति, मनुष्यगति, जाति पाँच, ओदारिक शरीर व अंगोपांग, छह्द 
संहनन, छह संस्थान, तियचानुपूर्वी, मनुष्यानुपूर्वी, उपधात, परघात, आतप, उद्योत, 
उच्छवास, विद्वायोगति दो, त्रस दो, बादर दो, पर्याप्त दो, प्रत्येक, साधारण, सुभग दो, सुस्वर 
दो, आवैय दो, थशस्कीर्ति दो, गोत्र दो, ये बयासी प्रकृतियाँ उमयबन्धी हैं, इनके उद्यमें भी 
इनका बन्ध होता है और इनका उदय न होते हुए भी इनका बन्ध होता है ॥४०२-४०३॥ 
तीसरे तीन प्रइनोंकी प्रकृतियाँ चार गाथाओंसे कहते हैं-- 


१० 


२० 


२५ 


३० 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


धरे गो० कर्मकाण्डे 


स्तेतालध्॒ुवादि य तित्याहाराउगा णिरंतरमा | 
णिरयदुजाश्चउक्क संहदिसंठाण पण पणगं ॥४०४॥ 
सप्तचत्वारिशद्धुवा अधि च तोर्ट्याहारायुंषि निरंतराणि । नरकद्विकजातिधतुष्क॑ संहनतत- 
संस्थानपंचक 0 
दुग्गमणादावदुग थावर दसगं असादसंडित्थी । 
अरदीसोगं चेदे सांतरगा होंति चोत्तीसा ॥|४०५॥ 


दुग्गंभनातापद्विक॑ स्थावरदशकमसातषंडस्त्रिय:। अरतिः शोकइचेताः सांतरा भबंति 


खतुस्त्रिशत्‌ ॥ 

ज्ञानावरणपंचकमुं द्शनावरणीयनवक पुसंतरायपंचकर्मुं मिथ्याट्वप्रकृतियुं घोडदकथायंगरव्ठ 
भयद्विकमुं तेजसद्रिकमुं अगुरुलघुद्धिकपुं निर्म्माणमुं वण्णंचतुषक मुर्मितु क्षुवोदयंगल्ु सप्तचत्वारिशत्‌ 
प्रकृतिग्ल तोत्यंमुमाहारकह्विकमुमायुध्यचतुष्क मुमितय्वत नाल्‍्कुं प्रकृतिय्ु भुवोदयबंधं गत्ठप्पुव । 
संहष्टि:--गा ५।३९। अं ५।मि १ ।॥क १६। भय २। ते२५आ २।णि १ । व ४। ति ११ 
आ २। आ ४। हडि ५४ ॥ नरकद्विकपुं एकंद्रियादि जातिचतुष्कमु पंचसंहनननंगछ पंचसंस्थानं- 
गलु' अप्रशस्तविहायोगतियुमातपोद्योतद्विकमुं स्थावरदशकमु असातवेदनोयमुं घंडवेवमुं स्त्रीवेबमु 
अरतियुं झोकमुर्मे दितु मृवत्तनाल्‍कुं प्रकृतिगल्ठु सांतरोदयबंधंगल्ूप्पुबु ॥ संवृष्टि--णि २। जा ४१ 

पवज्ञानावरणनवदर्शनावरणपंचावरायमिथ्यात्वषोड शकपायभयद्वि कृत जसद्विकागुरलघुद्वि कनिर्माणवर्ण - 
चतुष्काणोति सप्तवत्वारिशद्‌ ध्र्‌वोदयाः । तीर्थमाहारकद्विकमायुद चतुष्क॑ चेति चतुःपंचाशत्प्रकृतयों निरतरबंधा 
भवति । नरकद्विकमेंकेद्रियादिजातिचतुष्क॑ पंचसंहुननानि पंचसंस्थानान्यप्रदस्तविहायोगतिरातपोद्यौतो स्थावर- 


पाँच ज्ञानावरण, नो दर्शनावरण, पाँच अन्तराय, मिथ्यात्व, सोल्ह कपाय, भय, 
जुगुप्सा, तेजस, कामण, अगुरुच्घुद्विक, निर्माण, वर्णादि चार, ये सेतालीस प्रकृतियाँ धबोदयी 
हैं, अपनी-अपनी व्युच्छित्ति पयन्‍्त सदा इनका उद्दय पाया जाता है । तीथैकर, आहारकद्ठिक, 
आयु चार, ये सात ओर उक्त सेताढीस ये चौबन प्रकृतियाँ निरन्तर बन्धी है इनमें-से 
सेतालीस प्रकृतियोंका तो व्युब्छित्तिके प्रथम समय तक सवा निरन्तर वन्ध होता है। और 
तीथंकर तथा आह्ारकका बन्ध प्रारम्भ होनेपर जिन गुणस्थानोमें इनका बन्ध होता है उनमें 
प्रति समय बन्ध होता है। आयुका जिम कालमें बन्ध होना योग्य है वहाँ आयुबन्ध होनेके 
पश्चात्‌ उस कालूमें प्रति समय निरन्तर बन्ध होता है। इससे इनको निरन्तर बन्धी 
कह्दा हे । 

नरकगति, नरकानुपूर्वी, एकेन्द्रिय आदि जाति चार, पाँच संहनन, पाँच संस्थान, 
अप्रशस्त विहायोगति, आतप, उद्योत, स्थावर आदि दस, असाता वेदनीय, स्त्रीवेद, 
नपुंसकवेद, अरति, शोक, ये चोंतीस सान्तरबन्धी हैं। जेसे किसी समय नरकगतिका बन्ध 
१. निरतरबंधंगलु एंदु पाठातरं। थावरसुहुममपज्जतं साहरण सरीरमत्यिर च अमुह दुभ्मगदुस्सरणादेज्ज 
अजसकित्तित्ति ॥ 


कर्णाटवृत्ति जीव॒तस्वप्रदीपिका श्षरे 


संप्सं५।दु१/आर।था२।सू २ ।अ१।सा १ । +१।अ ३। बु शदुश्गभश्ञ १ 
अश१।वयं१। खो ११अ १। शो १ कड़ि सुबतनाल्कु २४ ॥ 
सुरणरतिरियोरालिय-वेगुव्वियदु गपसत्थगद्विज्ज । 
परघाददु समच॒उरं पंचेंदिय तसदस सादं ।॥४०९६॥ 
सरनरतिय्यंगोदारिकवेक्रियिकदिक प्रशस्तगतिवर्श । परधातहिक समचतुरस््र॑ पंचेंद्रिय 
श्रसदशसातं ॥ 
हस्सरदि पुरिसगोददु सप्पडिवक्खम्मि सांतरा होंति | 
णट्ठे पुण पडिवक्खे णिरंतरा होंति बत्तीसा ||४०७॥। 
हास्यरतिपुरुषगोन्रद्विक॑ सप्रतिपक्षे सांतरा भवंति । नष्टे पुनः प्रतिपक्षे निरंतरा मवंति 
द्वाश्रिज्ञत्‌ ॥ 
सरदिकमुं सनुष्यद्धिकमुं_तिथ्य॑ग्द्रिक मुमोदारिकट्टिकमुं_ैक्रिपिकद्विक मु प्रशस्तविहायोग- 
तियूं वच्झऋषभनाराजसंहननमुं परपतोच्छुवासद्विकमुं चभचतुरखसंस्थानमुं पंचेंद्रिपजातियु 
श्रसबादरपर्य्याप्त प्रत्येकस्थिर शुभ सुभग सुस्वरादेष यशल्कोति सातवेदनोय हास्यरतिद्विक 
पुवेदगोत्रद्धिकम ब द्वात्रिशत्प्रकृतिगल्गु सन्रेतिपक्षदोन्दु सांतरंगव्ूप्पुबु । मत्ते नष्ट प्रतिपक्षंगव्ागुत्तं 
विरलु निरंतरोदयबंधंगत्प्पुनु । संदृष्टि-सु २४म २२१ ति२।ओऔ २१ बे २+ प्र(ब १ १२१स १ 
पं १त्र १० सात १ हा ११ र१। पुंवेद १ गो २ कूड़ि ३२॥ पगिल्लि सुरद्विकक्क सिथ्यादृष्टि 


दण्कमसातं स्त्रीपंढवेदों अरति: शोकश्चेति चतुस्त्रिशत्सांतरबंधा भव॑ति ॥४०४-४०५॥ 

सुरद्विक मनुष्पद्वधिक तिर्यर्द्रक ओऔदारिकद्ठिक वेक्रियिकद्विक॑ प्रशस्तविहायोगतिरव॑ज्ञवृषभनाराच 
परघातोच्छूवासों समचतुरखसंस्थानं पंचेंद्रियं त्रसबादरपर्याप्तप्रत्येकस्थि रशु मसुभगसुस्वरादेययशस्क्रीत॑यः: सात 
हास्यरती पुवदों गोभरद्विक चेति द्वात्रिशत्यकृतय. सप्रतिपक्षे सांतरा भवंति। तस्मिन्नष्ट निरंतरोदयबंधा 
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होता है किसी समय अन्य गतिका बन्ध होता है। किसी समय एकेन्द्रिय जातिका बन्ध 
होता है किसी समय अन्य जातिका बन्ध होता है । इस प्रकार ये प्रकृतियाँ सान्‍्तर बन्धी 
हैं ॥४०४-४०५॥। 

देवगति, देवानुपूर्वी, मनुष्यगति, ममुष्यानुपूर्वी, तियचगति तियचानुपूर्वी, औदारिक 
शरीर व अंगोपांग, वेक्रियिक शरीर व अंगोपांग, प्रशस्त विह्ययोगति, वजश्वृषभनाराच संहनन, 
परघात, उछवास, समचतुरस्रसं स्थान, पंचेन्द्रिय, तरस, बादर, परयाप्त, प्रत्येक, स्थिर, शाभ 
सुभग, सुस्वर, आदेय, यशःकीति, सातावेदनीय, हास्य, रति, पुरुषबेद, गोत्र दो ये बत्तीस 
प्रकृतियाँ प्रतिपक्षीके रहते हुए सान्तरषन्धी हैं । ओर प्रतिपक्षीके नष्ट होनेपर निरन्तर बन्धी 
हैं। जैसे अन्य गतिका जहाँ बन्ध पाया जाता है वहाँ तो देवगति सप्रतिपक्षी हैे। अत 
वहाँ किसी समय देवगतिका बन्ध होता है और किसी समय अन्य गतिका बन्ध दोता है । 
जदाँ अन्य गतिका बन्ध नद्वीं पाया जाता केबल देवगतिका बन्ध हे वहाँ देवगति अप्रति- 
पक्षा होनेसे प्रतिसमय देवगतिका ही बन्ध द्ोता है । अतः देबगतिको उभयबन्धी कहा हे | 
इसी प्रकार अन्य प्रकृतियोंमें जानना । 
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१५ 


२० 


र५ 


० 


दर गो० कर्मकाण्डे 


योत्ठु तरकद्विकर्मुं लिय्य॑ग्दरिकमूं सनुष्यद्िकमं प्रतिपक्षमक्कु । सासावननोछ सरदिकक्के तिर्य्य॑- 
द्विकमुं सनुष्यद्रिकममुं प्रतिपक्षमक्कु । सिश्वासंयतरोन्ु सुरद्विकक्क सनुष्यद्धिकं प्रतिपक्षमक्क्‌ । 
वेशसंयताद्यपुव्वंकरणषष्ठ भागपण्य॑त निःप्रतिपक्षमक्कु । भोगभूमिय कुरुतु सुरद्विकक्शे निःप्रति- 
पक्षत्वसककु । सतुष्यद्धिकक्कानतादिकल्पगछोतठ निःश्रतिपक्षत्वमेके वो सदरसहुस्सारगोत्ति 

५ तिरियदुगमद शतार सहुल्लार कल्पपस्य॑ंतमे तिय्यग्टिकक्क बंधरमुंटप्पुरिदं तोचेग्गोत्रिक्क तिय्यँ- 
ग्विकक्क सप्तम प्रश्वियोलु निःप्रतिपक्षत्वसरियल्पडुगुं । तेजस्कायिक बातक/यिक जोव॑गत्ोढं 
तिय्यरिद्रकक्क नोचेग्गोंत्रक्‍्क निःप्रतिपक्षत्वसरियल्पड़मुं । औदारिकद्विकक्क नरकदेवगतिद्वयदों छ 
निःप्रतिपक्षत्वसरियल्पडुयुं वेक्रियिकद्विकक्के मनुष्यतिय्यंगसंयतादियोलं भोगभुूमियोत् निःप्रति- 
पक्षत्वमरियल्पड़गुं। प्रशस्तविहायोगति प्रकृतिप्रभूतिगछगे व्युच्छिन्नस्वप्रतिपक्ष गुणस्थानोपरिण- 
१० तनगुणस्थानमादियागि स्वबंधव्युच्छित्तिगुणस्थानपर्य्यत निष्प्रतिपक्षत्वमरियल्पडुगुं से ते बो्डे 
सासावनगुणस्थानदो>प्रशस्तविहायोगतिगें बंधव्पुच्छित्तियादुदप्पुवरिदं मिश्वगुणस्थानमोदलागि 
अपृव्बंकरणघ8भागपय्यत निष्प्रतिपक्षत्वमरियल्पड॒गुं । वज्भ्यूष भनाराजसंहननवक मिथ्यादृष्टि योव्ठ 
सासादननोढ सप्रतिपक्षत्व॑ मिअ्रनोछ॑ असंयतनोछ॑ तिःप्रतिपक्षत्वमरियल्पडुगुं। परघातोच्छवास- 
दयवक पुष्णेण सम सब्वेणुस्सासो णियमसादु परघाओ एंबी नियममुंटप्पु्दरिद्सपर्थ्याप्तनासकस्संमे 
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९५ भवंति । तन्न सुरद्विकं नरकतियंग्मनुष्यद्धिकैमिध्यादुष्टी, तिय॑स्मनुष्यद्विकास्यां सासादने, सनुष्यद्धिकेन मिश्रासंयत- 
योदच सप्रतिपक्षं, उपर्यपृंकरणघष्ठभागांत भोगभूमौ च निः्रतिपक्षम्‌ । मनुष्यद्विकं 'सदरसहस्सारगोत्तिति- 
रियदु्गं) इत्यानतादिकल्पेषु निःप्रतिपक्षम्‌। नीचैग्रो्रिं तिर्यगुद्विक च॑ सप्तमपुथिग्या तेजोबालक्रायिक्योश्च 
निश्रतिपक्षम्‌ । औदारिकद्विक नरकदेवगत्योनिष्प्रतिपक्षम्‌ । वेक्रियिकरद्विकं नरतियंगसयतादौ भोगभूमो च॑ 
निःप्रतिवक्ष । प्रशस्तविहायोगति रप्रशस्तविहायोगते: सासादने बंधच्छेदान्मिश्राय्रपूर्व कर णषछ्ठभागयँत॑ निष्प- 

२० तिपक्षा । वज्थवृषभनाराचं मिथ्यादृष्टिसासादनयो. सप्रतिवक्ष, मिश्रीसंयतयोतनिष्प्रतिपक्ष । परघातोच्छवासद्॒यं 
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अब ये प्रकृतियाँ सप्रतिपक्षा कहाँ है और अप्रतिपक्षा कद्दाँ हैं यह कहते हैं-- 


देवगति और देवानुपूर्वी मिथ्यादृष्टिमें नरकठ्ठिक, तिय॑चद्विक और मनुष्यद्विकका बन्ध 

होनेसे सप्रतिपक्षा हैं। सासादनमें तिय॑चद्विक, मनुष्यद्धिकका बन्ध होनेसे सप्रतिपक्षा हैं । 
मिश्र और असंयतमें मनुष्यद्धकका बन्ध होनेसे सप्रतिपक्षा हैं। ऊपर अपूबंकरणके छठे 

२५ भाग पयनत तथा भोगभूमिमें देवद्विकका द्वी बन्ध होनेसे अप्रतिपक्षा है | मनुष्यगति, 
मनुष्यानुपूर्यों 'सदर सहस्सारगोत्ति तिरियदुर्ग' इस कथनके अनुसार आनत आदि कल्पोमें 
अप्रतिपक्षा हैं। नोचगोत्र और तिय॑चद्विक सातवीं प्रथिवीमें और तेजकाय-बायुकायमें 
अप्रतिपक्षा हैं। ओदारिकद्विक, नरकगति ओर देवगतिमें प्रतिपक्ष रहित है । बेक्रियिकद्विक 
असंयत सम्यग्दृष्टि मनुष्य तियंचमें और भोगभूमिमें अप्रतिपक्षी हैं । प्रशम्तविद्यायोगति- 

३० अप्रशस्त विद्ायोगतिको सासादनमें वन्धव्युब्छित्ति हो जानेसे मिश्रसे अपूबकरणके पष्ठ 
भागपयन्त अप्रतिपक्षा है । वजबूषभनाराच संहनन भिथ्यादृष्टि ओर सासादनमें सप्रतिपक्षी 


१. भिस्साविरदे उच्च मणुवदुर्ग सत्तमों हवे बंधो ! मिच्छा सासणसम्मो मणुवदुगुरुच ण वंधंति ॥ एंथि 
इंदरिद मिथ्यादृष्टि सासादनरोलु निःप्रतिपक्षत्वं ॥ २, ब दृष्टिहये स॑ । ३. व मिश्रद्ठये नि: | 


कर्णाटवृनि जोवतस्वप्रदीपषिका ६५५ 


प्रतिपक्षमक्कुर्स दरियल्पडुगुमा अपर्पाप्तनास कर्मसुं मिथ्यावृष्टियोत्ठे व्युक्छित्तियादुवरिव परधात- 
नामप्रकृतिगे अपूध्यंक रणबध्ठभागपर्यंत निःप्रतिपक्षस्वरियल्पडुगुं आातंपनामकम्मंक्शे मिथ्यादृष्टि- 
योब्ठ अपर््पाप्तनाम्म कट्टिदागछु पर््यप्रनामदोडने निष्प्रतिपक्षत्वमरियल्पडुगुं । समचतुरख तंस्था- 
नकक्‍्के घिश्वगुणस्थानमादियागि अपुव्वंकरणघछ्ठमागपय्य॑त॑ निष्प्रतिपक्षत्वसरियल्पडुपुं पंचेंद्रिय- 
जातिनामक्क भिध्यावृष्टियोल्द सप्रतिपक्षर्व॑ सासदन मोदल्गोडु अपुवर्यकरणघष्ठभागपय्य॑त॑ 
निःप्रतिपक्षत्वमरियल्पड॒गुं। ्रसबावरपर्य्याप्तप्रत्येकशरो रंगछें सिथ्यादृष्टियोल्य सप्रतिपक्षत्वम्ेकें - 
दोडे स्थावरसुक्ष्मापर्य्याप्रसाधारणशरीरंगऋूण बंधपुंटप्पुर्वारिवं सेले सासाव् सोदल्गों डपूव्वेकरण- 
बष्ठभागपय्य॑त॑ निःप्रतिपक्षत्वभरियल्पड॒गुं । स्थिरशुभयरस्कोत्तिनामंगछणे. प्रभत्तसंगतपः्पैत॑ 
सप्रतिपक्षत्वमेक दोडस्थिरमशु मसयदास्कीत्तिनामंगकगोें बंधपुंटप्पुवरिद सेलण5 प्रसत्तसंयतं मोवल्गो - 
डपूवर्वकरण बप्तमागपय्य॑त॑ निःप्रतिपक्षस्वमककुं। यशस्कोतिनासक्क सृक्ष्मसांपर|यपय्यँत॑ निःप्रति- 
पक्षस्वमक्कुं। सुभगसुस्वरादेयंगऋ्रगे सासावनपय्यतं सप्रतिपक्षत्वमेके बोड़े दुब्भंगत्रयक्क सासादन- 
नोव्मु बंधमुंटप्पुदरिद । मेले अपूव्वंकरणघष्ठभागपय्यंतं निःप्रतिपक्षरव सातवेदकर्क प्रमतसंयतपयंत॑ 
सप्रतिपक्षत्वमेक दोडइसातक्क प्रमत्तसंयत पय्य॑त॑ बंधमुंटप्पुर्दरिद । मेले सयोगकेवलिपय्यत निःप्रति- 
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अपर्यासनैव सप्रतिपक्ष, अपर्याप्तस्थ मिथ्यादुष्टो बंत्रच्छेदात्‌ परचातोच्छवासद्रय सासादतादपूर्वकरणषष्ठभाग- 
पंत नि'प्रतिपक्ष । आतपः भिथ्पादुष्टावर्पर्याप्तबंधे पर्याप्तेत निःप्रतिपक्ष:। समचतुरखं मिश्राद्यपूर्वक रणषष्ठभाग- 
पर्यतं निःप्रतिपक्षं । पंचेंद्रियं मिथ्यादृष्टौ सप्रतिपक्ष॑,, सासादनाद्ययृर्वकरणघष्ठभागपयत निःप्रतिपर्कं। त्रसबादर- 
पर्याप्प्रत्येकानि मिथ्यादृष्टो स्थावरसूक्ष्मापर्याधसाधारणशरीराणां बंधात्सप्रतिपक्षाणि, उपयंपूर्वक रणषष्ठभार्ग - 
पर्यतं निष्प्रतिपक्षाणि । स्थिरणुभयशस्कोर्तय: प्रमत्तपयंतमस्थिराशुभायशस्कीर्तीनां बंघात्सप्रतिपक्षाः, उपर्य- 
पूर्वकरणघष्ठभागपयंत॑ निष्प्रतिपक्षा:। यशस्कीतिस्तु सूक्ष्मसांपरायपयंत॑ नि'प्रतिपक्षा । सुभगसुस्वरादेयानि 
सासादनपयंत दुर्भगत्रयबंधघात्‌ सप्रतिपक्षाणि उपर्यपुर्वकरणषष्ठभागपयंत निःप्रतिपक्षाणि । सातवेदनोयं प्रमत्त- 
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हे और मिश्र तथा असंयतमें अप्रतिपक्षी है। परघात और उच्छतास अपर्याप्त अपेक्षा 
सप्रतिपक्षी हैं, और अपरयाप्तकी मिथ्यादृष्टिमें बन्धव्युच्छित्ति दोनेपर सासादनसे अपूर्वकरणके 
षछ्ठ भाग पयन्त प्रतिपक्ष रहित है। आतप मिथ्यादृष्टिमें अपर्याप्तका बन्ध होते सप्रतिपक्षी है 
क्योंकि अपर्याप्तका बन्ध होनेपर इसका बन्ध नहीं होता। पर्याप्रके साथ अप्रतिपक्षों हे । 
समचतुरखसंस्थान मिश्र्से >'पृवंकरणके षष्ठभाग पयन्त प्रतिपक्षरहित है | पंचेन्द्रिय जाति 
मिथ्यादृष्टीमें सप्रतिपक्षी है और सासादनसे अपूबंकरणके पषष्ठभाग पयन्त प्रतिपक्ष रद्दित 
हैं । त्रप्त बादर पर्याप्त प्रत्येक मिध्यादृष्टिमें स्थाबर सूक्ष्म अपयोप्त और साधारण शरीरका 
बन्ध होनेसे सप्रतिपक्षी हैं। ऊपर अप्वेकरणके पष्ठ भाग पयेन्त प्रतिपक्षरहित हैं। स्थिर शुम 
यशः:कीर्ति प्रमत्तगुणस्थान पयन्त अस्थिर अशुभ अयशःकीर्तिका बन्ध दोनेसे सप्रतिपक्षी हैं। 
ऊपर अपूुबंकरणके पष्ठभाग पर्येन्‍्त अग्रतिपक्षी हे। किन्तु यशःकीर्ति सृक्ष्मसाम्पराय परयेन्त 
अप्रतिपक्षी है। सुभग सुस्बर आदेय सासादन पर्येन्त दुरभग दुःस्वर अनादेयका बन्ध होनेसे 


१. आतपनामं सातरप्रकृतिगढ्वोल्पेछल्पटदुदु ई सांवरनिरंतरप्रकृतिगलोत्ु उच्छूवासनामबक एंदु पेल्बेकु 
विचारिसिको बुदु ॥ २. व परघातमपूर्व' । ३. व मुपर्यपृ्वं । ४. घ गान्तं । 
कु-८ ३ 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


न्प्ण 


१० 


१५ 


र५ 


३० 


हरतु ॥४०८॥ 


६५६ गो० कर्मकाण्डे 


पक्षस्वमरिमल्पडुगुं । हास्परतिद्रयक्क प्रभत्तसंयतपर्यंत सप्रतिपक्षत्वमेक दोडरतिशोकंगल्कगे 
प्रसत्तसंयतपय्यंत॑ बंधमुंटप्पुदरिदं। सेलपृव्व॑करणचरससमयपणथ्य॑तं निःप्रतिपक्षत्वसरियल्पड़गुं । 
पुंबेबक्क सासादनपय्यंतं सप्रतिपक्षस्वमेक बोर्ड मिथ्यादृष्टियोत्ठु षंडवेदसुं स्त्रीवेदमुं सासावननोव्ठु 
सत्रोवेदमु बंधमु टप्पुवरिंद | सेले मिश्र॑ मोदल्गों डनिवृत्तिकरण स्वेदभागपय्य॑तं निप्रतिपक्षस्वसरि- 
पल्पड़॒गुं। उच्चेग्गोत्रक्क सासादनपय्यंत सप्रतिपक्षत्वमेके बोडें सासादनप्यंत नोचेग्गेत्रिवके 
बंधमु टप्पुरवारिवं। मेले सिश्र॑ मोदल्गो'डु सुक्ष्मसांपरायपय्यत॑ निःश्रतिपक्षत्वप्तरियल्पड॒गुं । इंतु 
नवप्रदन प्रथमचूतव्िकाधिकारं व्याख्यातमादुदु ॥ 
जत्थ बरणेमिचंदों महणेण विणा सुणिम्मलो जादो । 
सो अभयणणंदि णिम्मलसुओवही इरउ पावमर्ल ॥४०८॥ 
यत्र वरनेमिचंद्रो मबनेन बिना सुनिम्मंलो जातः। सोड्भयनंदिनिम्म॑लश्रुतोदधिहरतु 
पापमलं ॥ 
आवुदो दु अभयनंविनिम्म॑लश्र्‌ तोदधियोल्ठु बरनेमिचंद्रं मथनमिल्लदे सुनिम्मलनागि पुष्टि- 
वनंतप्प$भयनंदिश्र्‌ तोदधि भव्यजनंगल्ठ पापसलस किडिसुगे। 
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परय॑तमसातबंधात्सप्रतिपक्षं, उपरि सयोगपर्य॑तं नि:प्रतिपक्ष । हास्यरतिद्वयं प्रमत्तप्यंतमरतिशोकबंधात्सप्रतिपक्षं, 
उपयंपूर्वकरणचरमसमयपयत निष्प्रतिपक्षं । पुंवेद: सासादनपर्यतं सप्रतिपक्ष:, मिथ्यादृष्टौ पंढस्त्रोवेदयों: सासादने 
स्त्रोवेदस्प च बंधात्‌ उपर्यनिवृत्ति करणसवेदभागपयंतं निःप्रतिपक्ष: । उच्चेग्रोत्रं सासादनपर्य॑तं नोचे्गोंत्रबंघात्स- 
प्रतिपक्ष, उपरि सूक्ष्मप्षापरायवर्य॑तं निःप्रतिपक्ष ॥४०६-४०७॥ इति नवप्रइनप्रथमचू लिका व्याख्याता । 


बरनेमिचंद्रो मवनेन विनापि सुनिमंलो जात: सो$मयनंदिनिर्मलश्रुतोदधिभंव्यजनाना परापमल 





हल लटक 
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सप्रतिपक्षी हैं। ऊपर अप्वकरणके षष्ठभाग परयन्त प्रतिपक्ष रहित हैं। सातावेदनीय 
प्रमतपयनन्‍त असातावेदनीयका बन्ध होनेसे सप्रतिपक्षी है। ऊपर सयोगीपमन्त अप्रतिपक्षी 
है। हास्य रति प्रमततपयन्त अरति झोकका बन्ब होनेसे सप्रतिपक्षी है । ऊपर अपूबकरणके 
अन्तिम समय पयन्त अभ्रतिपक्षी हैं। पुरुषबेद सासादन पयन्व सप्रतिपक्षी है क्‍योंकि 
मिथ्यादृष्टिमें नपुंसकवेद स्त्रीवेदका और सासादनमें स्त्रीवेदका बन्ध होता हे । ऊपर अनि- 
वृत्तिकरणके सवेदभाग पयन्त प्रतिपक्ष रहित है । उच्चगोन्र सासादन पर्यन्त नोचगोतन्रका 
बन्ध होनेसे सप्रतिपक्षी हे । ऊपर सूक्ष्म साम्पराय प्यन्त अप्रतिपक्षी द्वे ॥४०६-४०७॥ 

इस प्रकार नवप्रशनचू लिका व्याख्यान समाप्त हुआ। 

पंच भागहारचूलिका 

जिस अभयनन्दि आचायरूपी निर्मल शास्त्र समुद्रमेंसे बिना ही मथन किये 
नेमिचन्द्र आचायरूपी निमेल चन्द्रमा प्रकट हुआ वह झास्त्रसमुद्र सब जीवोंके पापमलछको 
दूर करे ॥४०८॥ 





१, विद्यागुरु 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्‍्वप्रदीपिका ६५७ 


उब्बेल्लणविज्ज्ञादो अद्भापवत्तो शुणो य सव्वो य | 
संकमदि जेह्दि कम्मं परिणामवसेण जीवाणं ॥४०९॥ 
उद्देल्लनो विध्यातो5याप्रव॒त्तो गुणइत् सब्यंश्च संक्रतति येः कम्मं परिणासवशेन जोवानां ॥ 
वैर्मागहारेः उद्देल्लनादि आउ केलउ भागहारंगाव्टयद कम्म॑ शानावरणाहयशुभकम्मंमु 
आहारकद्रयादिशुभकम्मंगढ्॑ जीवानां संसारिजोवंगवठ परिणासवशेन शुभाषशशुभपरिणामवशदिय ५ 
संक्रामति परप्रकृतिस्वरूपदिदं परिणमिसुगुसा भागहारंगठू उद्वेल्लनविध्यात अथाप्रवुत्त गुण 
सब्ब संक्रम मागहारंगव्ठे बितु पंचप्रकारंगव्प्पुवु ॥ संक्रमस्व॒रूपसं पेछदपरु :-- 
बंधे संकामिज्जदि णोबंधे णत्थि मूलपयडीणं | 
दंसणचरित्तमोहे आउचउक्के ण संकमणं ।|४१०॥। 


बंधे संक्रामति नो$बंधे नास्ति मुलप्रकृतोनां । वर्शनचरित्रमोहे आयुद्चचतुष्के न संक्रमण ॥ १० 

बंधे संक्रामति बध्यमानपात्रदोल्ठु संक्रमिसुगुरबरुविद्वत्सग्यंविधियरकुमेक दोड़े क्वचिव- 
बध्यमानदो कं संक्रममुंटप्पुर्वारद॑_तोब॑ंधे अबंधदोहझु संक्रमणमिल्ले बुदनत्थंकवचनमप्पुरवरिद । 
दर्शनमोहनीयमं बिटृन्यत्र बध्यमानपात्ररोल्ु एँदितु नियममरियल्पड़गुं। नास्ति मृलप्रकृतीनां 
ज्ञानावरणादिसूलप्रकृतिगछगें परस्पर॑ संक्रमणमिल्लुत्तरप्रकृतिगछगें स्वस्थानसंक्रमणमुंटे बुदस्थं- 
मल्लियुं वशेनमोहनोयक्क चारित्रमोहनोयकक संक्रमणभिल्ल । नारकतिय्पग्मनुष्यदेवायुष्यंगलूगेयुं. १५ 


चल चिल्ला पन न जी ली जल अली जी ५५ नमी रन रन 





ये. शुभाशुभ कर्म ससारिजोवाना परिणामव्ञेम संक्रामति परप्रकृतिह्पेण परिणमति, ते भागहाराः 
उद्देह्लनविध्याताध:प्रवृत्तगुणसर्वसंक्रमनामानः पंच सभवंति ॥४०९॥ संक्रमस्वहूपमाहु--- 

बंधे बध्यमानमात्रे संक्रामति इत्ययपुत्सगंविधि: क्वचिदबंध्यमाने$पि संक्रपातू, नोबंधे अबंधे न 
संक्रामति इत्यनर्थकवचनाहुर्शनमोहनी य॑ विना शेष कर्म बध्यमानमात्रे एवं संक्रामतीति नियमों ज्ञातव्यः। 
मू उप्रकृतीना परस्तर संक्रमण नास्ति उत्तरप्रकृतीनामस्प्रीत्यर्थ: । तत्रापि दर्शनचारित्रमोहयो: चतुर्णामायुषां २० 
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जिन भागहारोंके द्वारा शुभ और अश्युभ कर्म संसारी जोबोंके परिणामोंके वश अन्य 
प्रकृतिरूप होकर परिणमन करते हैं वे भागद्वार पाँच है--उद्देलन, विध्यात, अधःभवृत्त, 
गुणसंक्रम, सर्वेसक्रम ४०९ 

संक्रमणका स्वरूप कहते हैं-- 

जिस प्रकृतिका बन्ध होता है उस प्रकृतिमें अन्य प्रकृति उस रूप होकर परिणमन २५ 
करती है। यह सामान्य कथन है क्योंकि कहीं-कहीं जिसका बन्ध नहीं है उसमें भी संक्रमण 
होता है। जिसका बन्ध नहीं है उप्तमें संक्रमण नहीं होता!। इससे अशिप्राय यह है कि 
दर्शन मोहनीयके बिना शेष कर्म जिसका बन्ध हो रहा हे उसीमें संक्रमित होते हैं. ऐसा 
नियम जानना | किन्तु मूल प्रकृतियोंमें संक्रण नहीं होता जैसे ज्ञानावरण, दशशनावरण 
आदि रूप नहीं होता। उत्तर प्रकृतियोंमें संक्रण होता दे । किन्तु दशनमोह और चारित्र- ३० 
मोहमें संक्रमण नहीं होता । द्शनमोहकी प्रकृति चारित्रमोहकी प्रकृतिरूप नहीं परिणमन 
करती और चारित्र मोहकी प्रकृति दर्शनमोहरूप परिणमन नहीं करती। इसी तरह चारों 


१५ 


श्५ 


६५८ गो० कर्मकाण्डे 


परस्परसंक्रमणमिल्ल । 
सम्म॑ मिच्छ मिस्‍्सं सगुणद्ठाणम्मि णेत्र संकमदि । 
सासणमिस्से णियमा दंसणतियसंकमों णत्यि ॥४११॥ 
सम्पक्त्व मिथ्यात्वमिश्र॑ स्वगुणस्थाने नेव संक्रामति। सासादनमसिश्रयोन्नियसाहुशनत्रय- 
संक्रमो नास्ति ॥ 
सम्यक्त्वप्रकृतियूं मिथ्यात्वप्रकृतियं मिश्रप्रक्ृतियुं स्वस्वगुणस्थानवोछु नेब संक्रामति 
परप्रकृतिस्व॒रूपदिदं संक्रमिसुवुदे यिल्ल। सासादतमिश्रर्णछोल्ठु नियमविदं दक्शतमोहलोयत्रय- 
संक्रमगमिलल । असंयतादि नाहकुं गुणस्थानंगव्ठोब्टुंटे 'बुदर्त्थ । 
मिच्छे सम्मिस्साणं अधापवत्तों मुहुत्त अंतोत्ति | 
उब्वेल्लणं तु तत्तो दुचरिमकंडोत्ति णियमेण ॥४१२॥ 
मिथ्यात्वे सम्पक्त्वमिश्रयोरथाप्रवततो मुहूर्तांतं यावत्‌ | उद्वेल्लनस्तु ततो द्विचरमकांड- 
पय्यंतं नियमेन ॥ 
मिथ्यात्वे प्राप्ते मिथ्यात्वं पोहुंलपड़त्तिरलागढ्ु सम्पक्‍त्वमिश्रप्रकृतिगत्ठ रडक्‍्कमथाप्रवृत्त- 
संक्रममंतम्मृंहत्तपय्य॑तं प्रवृत्तिसुमुं । तु मत्त उद्वेल्लनभागहारसंक्रमं द्चिचर्मकांडकपय्पं्त नियम- 


दिदं प्र्वात्तिसुगुमल्लि अथाप्रवुत्तसंक्रमं फाव्यिरूपविदमुवृवेल्लनसंक्रम॑ कांडकरूपदिदं प्रवत्तिसुग । 





च परस्पर सक्रमण नास्ति ॥४१०॥ 

सम्यवक्‍्त्वं मिथ्यात्वं मिश्र च स्वस्वगुणस्थाने एवं न संक्रामति, सासादनमिश्रयोतियमेन दर्शनमोहत्रय॑स्य 
संक्रमण नास्ति । असंयत्तादिचतुष्व॑स्ती त्यर्थ: ॥४११॥ 

मिध्यात्वे प्रप्ते सम्यक्त्वमिश्रप्रकृत्यो रधःप्रवृत्तसंक्रमोञतरमुहुतंपय॑तं वर्तते । तु पुनः--उद्देल्लनभागहा र- 
संक्रमों द्विवरमकांडपयंत॑ वर्तते नियमेन। तत्राध:प्रवृत्तसंक्रः फालिख्पेण, उद्देल्लनसंक्रम: काइ्कहूपेण 
बत॑ते ॥४१२॥ 


आयुकर्मोमें भी परस्परमें संक्रमण नहीं होता, देवायु मनुष्यायु आदि अन्य आयुरूप परिणमन 
नहीं करती | यह संक्रमणका स्वरूप हे ॥४१०॥ 

सम्यक्त्व मोहनीय, मिथ्यात्व और मिश्र मोहनीय अपने-अपने गुणस्थानमें संक्रमण 
नहीं करते । अर्थात्‌ सम्यक्त्व मोहनीयका संक्रमण असंयत आदि गुणस्थानोंमें नहीं होता । 
मिथ्यात्वका संक्रमण मिथ्यात्व गुणस्थानमें ओर मिश्र मोहनीयका मिश्र गुणस्थानमें संक्रमण 
नहीं होता। तथा सासादन ओर मिश्रमें नियमसे दर्शनमोहकी इन तीन प्रकृतियोंका 
संक्रमण नहीं होता। असंयत आदि चार गुणस्थानोंमें होता हे ॥४११॥ 

मिथ्यात्वको प्राप्त होनिपर सम्यक्त्व प्रकृति और मिश्र प्रकृतिका अध:प्रवृत्त संक्रमण 
अन्तमुंहूर्त पयन्त होता दे। तथा उद्देलन भागहार संक्रमण नियमसे द्विचरमकाण्डक पर्यन्त 
होता है । उनमें-से अधःभ्रवृत्त संक्रम फालि रूपसे और उद्देलन संक्रम काण्डकरूपसे होता है । 
एक समयमें संक्रमण होनेको फालि कहते हैं। और बहुत समयोंम संक्रमण हो तो उसे 
काण्डक कहते हैं| इनका विज्वेष वणन आगे करेंगे ॥४१२॥ 
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कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीषिका ६५९ 


उन्वेल्लणपयडीणं गुण तु चरिमम्मि कंडये णियमा । 
चरिमे फालिम्मि पुणो सव्बं च य होदि संकमर्ण ॥४१३॥ 
उद्वेल्लनप्रकृतोनां गुणस्तु चरमे कांडके नियसाध्चरमे फालो पुनः सब्बं च च भवति 
संक्रमणं ॥ 
उद्वेल्लनप्रकृतिगव्ठे हल॑ द्विचरमकांडकपपध्यंतसुद्वेल्लनसंक्रमणमक्कुं। चरमकांडदोछु तु॒५ 
मत्ते नियर्मादवं घुणसंक्रमणमक्कुं। पुनः मत्ते चरमफाब्योत्रु सब्ब॑संक्रमणसक्कुमप्पुर्द रिदं 
सम्यक्त्वमिश्रप्रकृतिगलु द्वेल्लनप्रकृतिगव्ठप्पुवरिदं चरमकांडकदोत्ठु गुणसंक्रमणमुं बरमफाब्टियोव्ठ 
सब्बंसंक्रमण मुमक्कु । संदृष्टिः 
मि मि 


____6 / ' ः ह क्रषा | 
“+ज+5 के कं ज-++5ज्ञ | 


करणपरिणाममिल्ल देनेणिन तुर्दिधि्द पुरिबिच्चुबंते कम्मंपरमाणुगछठगे परग्रकृतिस्वरूप- 
दिवं निक्षेपणमुद्वेल्लनसंक्रमणमे बुदु । विध्यातविशुद्धिकनप्पजोवंगेस्थित्यनु मागकांडगुणश्रेण्यादि १० 
उद्देल्लनप्रकृतोना द्विचरमकाइकपयंतमुद्रेल्लनसं क्रमणं, चरमकांडके तु पुत्र. नियमेन गृणसंक्रमणं। 
चरमफालौ पुनः सर्वसंक्रमणं चास्ति लेन सम्यवत्वमिश्रप्रकृत्योरुद्वेल्लनप्रकृतित्वाउ्वरमकाडके गुणसंक्रमण् 
चरमफालो सर्वसंक्रमणं च सिद्ध । संदृष्टि:-- 
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मिथ्या मिश्र २१ स्‌ २१ 
रा अध: / अध: 
क्‍ सम जप ती ऐ 2 मे न पा डा 
उठ | उ 
| नस्ल लिए पटल 
। [ सा से. 


अल 


करणपरिणामेन विना कर्मपरमाणूता परप्रकृतिरूपेण निशक्षेपणमुद्वेल्लनसंक्रमणं नाम । विध्यातविशुद्धि- 
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जो उद्देलन प्रकृतियाँ हैं. उनका द्विचरम काण्डक पयन्त तो उद्देलन संक्रम होता है। १५ 
और अन्तके काण्डकमें नियमसे गुण संक्रम होता हे। तथा अन्तिम फालिमें सब संक्रमण 
द्वोवा है। इससे चूँकि सम्यकत्व प्रकृति और मिश्रप्रकृति भी उद्देलन प्रकृति हैँ अतः इनके भी 
चरम काण्डकमें गुण संक्रण और चरमफाल्यें सर्वेसंक्रणण सिद्ध है । 


यहाँ पाँचों संक्रमणकरा स्व॒रूप कहते हैं-- 
अध:प्रवृत्त आदि तीन करण रूप परिणामोंके बिना कर्म परमाणुओंका अन्य प्रकृतिरूप २० 


घ६० गो० कर्मकाण्डे 


परिणामंगल्र निलुत्तं विरलु प्रवत्तिसुगुमप्पुवरिद विध्यातसंक्रममे खुदक्कुं । वंधप्रकृतिगछगें स्वक- 
बंधसं मवविषयवोत आउदों दु प्रदेशसंक्रमवध:प्रवु त्तसंक्रमणसे बुबक्कु' । प्रतिसमयमसंल्येय- 
गुण णिक्रमदिकसाउदों दु प्रदेशसंक्रमणमदुगुणसंक्रमणसे बुदकक॑ चरसकांडकचरमफाब्टिय 
सब्बंप्रदेशाग्रक्क आउदो दूं संक्रमणमदु सब्वंसंक्रमणम बुदककुं ॥। 
५ अनंतरं सब्वंसंक्रमणमनुछ प्रकृतिगढ् मुंदे पेल्शपरल्लि तिथ्यंगेकादशप्रकृतिगव्ठे दु पेकव- 
परदु कारममागि या तिथ्यंगेकावश प्रकृतिगव्ठवावुवे बोडे पेछूद पर ॥ 
तिरियदु जाइचउक्क आदाबुज्जोबथावरं सुहुमं । 
साहारणं च एदे तिरियेयारं मुणेदन्वा ॥४१४॥ 
तिय्यंग्दयं जातिचतुष्कमातपोद्योतस्थावरा: सुक्ष:॥ साधारण चेतास्तिस्यंगेकावश 
१० मंतव्या: ॥ 
तिय्य॑ग्दयमु सोदलजातिचतुष्कम धातपमु मुझोतमु स्थावर धु सूक्ष्ममु' साधारणशरीरपुमे बी 
पनों ढुं प्रकृतिगठ़ तिय्यंग्गतियोछल्लदितरगतियोछुदय मिल्लप्पुदरिद तिय्यंगेकावश मे वितस्व॒त्यं 
संभेयक्तुं ॥ 
अनंतरं उद्देल्लनप्रकृतिगतठवाउब बोडे पेछदपर । 
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१५ कस्य जीवस्य स्थित्यनुभागकाइक-एुणश्रेण्यादिपरिणामेष्वतीतेषु प्रवर्तनाद्िष्यातसंक्रमणं नाम । बंधप्रकृतीना 
स्ववधसंभवविषये यः प्रदेशसंक्रम' तदव:प्रवृत्तसंक्रमण नाम | प्रतिप्रमयसंख्येयगुणश्रे णिक्रेण यत्देशसंक्रपणं तद्‌ 
गुणसंक्रएणं नाम | चरमकाडकचरमफाजे: सर्वप्रदेशाग्रस्य यत्संक्रमर्ण ततूसर्वसंक्रमर्ण नाम ॥४१३॥ सर्वसंक्रमण- 
प्रकृतिस्थतियंगेकादशमाह-- 

तिर्यग्यमाद्यजातिचतुष्कमातप, उद्योतः स्थावर: सूक्ष्मं साधारणं चेत्पेता एकादश विश्दषवेोदयात्ति य- 

२० गरकादश इति सज्ञा' स्थुः ॥४१४॥ अथोद्वेल्डनप्रकुतयः का: ? इति चेदाह-- 


परिणमना इउद्देलन संक्रमण हे । मन्द विश्वुद्धिबाले जीवफे स्थिति और अनुभागको घटानेरूप 
काण्डक अथवा गुणश्रेणि आदि परिणामोंके होनेके बाद जो होता है वह विध्यात संक्रमण 
है। बन्धरूप प्रकृतियोंके परमाणुओंका अपने बन्धके विषयमें संभवतों प्रकृतियोंमें जो 
संक्रमण होना है उसे अध:प्रवृत्त संक्रमण कहते हैं। प्रतिसमय असंख्यात गृणश्रेणिके ऋमसे 
२५ परमाणुओंका ज्ञो अन्य प्रकृतिरूप परिणमन होता है. वह गुणसंक्रम है। अन्तिम काण्डककी 
अन्तिम फाछीके सवप्रदेशोंमें जो परमाणु अन्य प्रकृतिरूप नहीं हुए उनका अन्य प्रकृतिरूप 
सबवसक्रमण है ॥४९३॥ 
आगे सर्वेसंक्रमणकी प्रकृतियोमें तियेक्‌ एकादश आता है उसे स्पष्ट करते हैं-- 
तिय॑चगति, तिय॑चानुपृर्वी, एकेन्द्रिय आदि चार जाति, आतप, उद्योत, स्थावर, सूक्ष्म, 
३० साधारण इन ग्यारह प्रकृतियोंका उदय तिरयचमें ही होता है, इससे इन्हें तियेक एकादश 
कहते हैं ॥४९४॥ ४9900 


++-+-+++न+++->--_-+त+००व..त0ह08......... 


9 यंगेका 
१. व तास्ततियंगेकादशमिति मन्तव्या: । तासां तिर्यबंबेबोदयास्‌ । 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदीपिका ६६१ 


आइ्दारदुर्ग सम्म॑ भिस्सं देवदुग जारय चउक्क | 
उच्च मणुदुगर्मेद तेरसम्॒ब्बेलणा पयडो ॥४१५॥ 
आहारदिक सम्यक्त्व॑ सिश्र॑ देवद्धिक नारकचतुष्कं । उच्च सनुष्यद्विकमेतास्त्रयोदशोद्वेल्ल- 
नाप्रकृतयः ॥ 
आहारद्विकमुं सम्यक्त्वप्रकृतियुं मिश्रप्रकृतियुं देवद्विकमुं नारकचतुष्टय मुपुण्चेगो त्रमुं सनुष्य- 
हिकमुम बो त्रयोदशप्रकृतिगव्ठुे ल्लनप्रकृतिगत्ठे बुवक्कुं ॥॥ 
बंधे अधापवत्तो विज्ञादस्सत्तमोत्ति हु अबंधे । 
एत्तो गुणों अबंघे पयडीणं अप्पसत्थाणं ॥४१९॥ 
बधे अधाप्रवुत्तो विध्यातः सप्तमपय्य॑तं खल्वबंधे इतो गुणो&्बंधे प्रकृतीनामप्रशस्तानां ॥ 
बंधेषधाप्रवृत्तः प्रकृतिबध्यमानवागुस्त विरलुस्वस्वबंधव्युच्छित्तिपव्यंत मधाप्रवुत्तसंक्रमर्ण 
प्रवत्तिसुगुं । मिथ्यात्यं बध्यमानवागुत्त विरलुमध:प्रवृत्तसंक्रमणसिल्लेक बोडे- सम्मं सिच्छ मिस्स 
समुणट्ठाणस्मि णेव संकमदि एंदिनु कारणमागि। विध्यातः सप्तमपय्य॑त्रमबधे बंधव्युच्छित्तिया- 
गुत्तं बिरलु असंयताद्यप्रमत्तपय्यंत॑ विध्यातसंक्रमणमक्कुं। इतः ई अप्रमत्तगुणस्थानदिदं मेलपूववे- 
करणाद्यपज्मांतकबायपय्यैत॑ बंधरहितमप्रश्नस्तप्रकृतिगढग गुणसंक्रमण प्रवत्तितुगुमन्यत्र प्रथमोप- 
शमसम्पकत्वप्रहणप्रयमसमयमादियागंतम्मुंहुत्तेंकालपय्य॑तमुं मत्त मिश्वसम्पक्त्वप्रकृतिगछ्क प्रण- 
कालदोकं गुणसंक्रमणमक्‍कुं। मिथ्यात्वक्षपणेयोब्द मत्ते अपूर्वेकरणपरिणासं मोदट्गों डु मिथ्यात्व- 
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आहारकद्विक सम्यक्त्वं मिश्र देवद्विकं नारकचतुष्कमुच्चेगोत्रि मनुष्यद्विक चेत्येतास्त्रयोदश उद्दल्छना- 
नामप्रकृतय: स्युः ॥४१५॥ 

प्रकृतीना बंधे सति स्वस्वबंधव्युक्तिछत्तिपयंतमघ.प्रवृत्त रुक्रण: स्यात्‌ न रिश्यात्वस्थ, सम्म॑ मिच्छे 
मिस्स सगुणदू/णम्मि णेव संकमदीति' निषेषात्‌ । बंधव्युच्छित्ती सत्यामसंयताश्प्रमत्तपर्यत॑ विध्यातसंक्रमण 
स्थत्‌ । इतः अप्रमत्तगुणस्थानादुपर्युपशांतकषायपयँत॑ बंधरहिताप्रशस्तप्रकृतीनां गुणसंक्रमणं स्पात्‌ । ततो5- 
न्यत्रापि प्रधमोपशमसम्यवत्वग्रहणप्रथमसमयादंतर्मुहृतंपर्यतं पुनः मिश्र सम्यकत्वप्रकृत्यो. प्रणकाले मिथ्यात्वक्षप- 








ब्ल्> 


आहारकद्ठविक, सम्यक्त्ब प्रकृति, सिश्रप्रकृति, देवगति, देवानुपूर्वी, ,नरकगति, नरकानु- 
पूर्वों, बेक्रियिक शरीर व अंग्रोपांग, उच्चगोत्र, मनुष्यगति, मनुष्यानुपूर्वो ये तेरह उद्देलन 
प्रकृतियाँ हैं ।।४१५॥ 

प्रकृतियोंका बन्ध होनेपर अपनी-अपनी बन्ध व्युच्छित्ति पर्यन्त अध:प्रवृत्त संक्रमण 
होता है। किन्तु मिथ्यात्वका नहीं; क्योंकि मिथ्यात्वके संक्रमणका मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें 
निषेध किया है, और मिथ्यात्वका बन्ध मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें ही होता हे। बन्धकी 
व्युच्छित्ति होनेपर असंयतसे अप्रमत्त पयन्त विध्यात संक्रमण द्ोता दे । अप्रमत्त गुणस्थानसे 
ऊपर छपश्ञान्त कषाय गुणस्थान प्यन्त बन्धरहित अप्रशस्त प्रकृतियोंका गुणसंकमण होता हैं। 
इससे अन्यत्र भी प्रथमोपशम सम्यकत्वके ग्रहण करनेके प्रथम समयसे अन्‍्तमुंहत पयन्त 
गुणसंक्रमण होता है । पुनः मिश्र प्रकृति ओर सम्यकत्व प्रकृतिके पुरणकालमें मिथ्यात्वकी 


१. ब नियमातु । 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


३० 


ध्ष्रे गो० कर्मकाण्डे 


छ 3 ५ | & 
शरमकांडकद्विचरमफाब्टिपय्यंतमुं गुणसंक्रमणभागहारमंयक्‍्कुं। चरमफाब्यियोर सब्व॑संक्रमण- 
भागहारमसक्क ॥ 


अनंतरं सब्वंसंक्रमणमुछठ्ठ प्रकृतिगर्ं पेल्बपर :--- 


तिरिणएयारुव्वेल्‍्लण पयडी संजलणलोदसम्ममिस्सणा | 
५ मोहा थीणतिंगं च य बावण्णे सव्वसंकमर्ण ।।४१७॥। 


तिय्यंगेकादशोद्वेल्लनप्रकृतयः संज्वलनलोभसम्यक्त्वसिश्ोना सोहाः स्त्यानगृद्धित्रिकं च 
च॒ द्विपंचाशत्स सब्बंसक्रमणं ॥ 


मु पेछूद तिय्यंग्रेकादशप्रकृतिगव्दु मुद्वेल्लनप्रकृतिगलु पदिसुरु । संज्वलनलोभसम्यक्त्वप्रकृ- 
तिमिश्रप्रकृतिगल्टिदं विहोनमप्प पंचाविज्ञति सोहनोयप्रकृतिगढ्ं स्ट्यानगुद्धित्रथमुर्से बी द्वापंचादत्प्र- 
१० कृतिगछोछ सब्यंसंक्रमणमुदु | संवृष्टि-- 


ति|उ|मो[थि| कूडि | 
११(१३२५| 


अनंतरं प्रकृतिगछगे संक्रमणनियममं पेक्दपरु-- 


उगुदाल तीससत्तयवीसे एक्केक्कबारतिचउक्के । 
इगिचदुदुगतिगतिगचदु पणदु गदु गतिण्णि संकमणा ॥४१८॥ 
एकान्तचत्वारि शसिशत्सप्रविशतावेकेक द्वावशत्रिचतुष्के । एक चतुद्विकश्रिकत्रिकचतु:पंच 
१५ द्विक द्विक त्रीणि संक्रमणानि ॥ 
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णायामपूर्वकरणयरिणामान्मिथ्यात्वचरमकाडकद्वि च रमकालिपयंत च्‌ गुणसक्रम्णं स्थात्‌। चरमफालौ सर्व 
संक्रमणं स्पातु ॥४१६॥ ता: सर्वसंक्रमण प्रकृ ती राहू-- 


क्षय >> ला ५ हि जितमोहनो ५ 5 
प्रागुक्ततियंगकादशोद्ेल्लनत्रयोदशसंज्वलनलो भसम्यवत्वमिश्रवजितमे। हनो यानि. स्त्यानगृद्धितरयं चेति 
द्वापंचाशत्प्रकृतिषु सवंसक्रमणं स्थात्‌ ॥४१७॥ अथ प्रकृतीर्ा संक्रमणियममाह-- 
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२० क्षपणाके विषयमें अपूवकरण परिणामसे मिश्यात्वके अन्तिम काण्डककी द्विचरम फालि 
पयन्त गुणसंक्रमण दोता हे ओर अन्तिम फालीमें सबसंक्रमण होता 6 ॥४१६॥ 


आगे सबसंक्रमण रूप प्रकृतियोंको कद्दते हैं--- 
पूर्वोक्त तियंक्‌ एकादश, रद्देलन प्रकृति १३, संज्वलन लोभ सम्यक्त्व मिश्रके बिना 


मोहनीयकी पच्चीस प्रकृतियाँ और स्त्यानशद्धि आदि तीन इन बावन प्रकृतियोंमें सर्वेसंक्रमण 
२५ होता हे ॥४१७॥ 


आगे प्रकृतियोंके संक्रणणका नियम कहते हैं-- 





३१, ब मिश्रोवमो । 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदीपिका ६६ 


मृवततो भतु मूवत्त सेटमिप्पलु मोढु ओदडु पस्नेरड सूरेडेयोल्ट नाल्‍कुगव्ठुभागुत्तं विरलो 
प्रकृतिगल्लोत्ठु यथाक्रमदिदमों दुं नालकुमे रहुं मूरुं मुरं नाल्‍्कुमय्दु मरडमेरड सूरुं संक्रमणंगत्तप्पुवु-- 
| ३६ [३० [७ २० १३ १२ [३० |७| २० | १११ न 
रा, _*_ (४२३ ३४ ५ |२|२१ 
अनंतर मो प्रकृतिगव्ठमनिवर संक्रमणंगव्ठमं क्रमदि्द गाथासप्रकदिदं पेछ़दपर :-- 
सुहुमस्म बंधधादी सादं संजलणलोइ पंचिंदी । 
तेजदुसमवण्णचऊ अगुरुगपरपाद उस्सास ॥४१९॥ 
सूक्मस्प बंधघाति सात॑ संज्वलनलछोभपंचेंद्रिये। तेजसद्चिकसमचतुरस्रवर्णचतुर गुरुलघु- 
परघातोच्छवा सं ॥ 
सत्थगदी तसदसयं णिमिणुशुदाले अधापवत्तों दु | 
थीणतिबारकसाया संदित्थी अरदिसोगो य ॥४२०॥ 
शस्तगतित्रसदशक निर्म्माणसे (एन्‍नचत्वारिशत्सु । अधाप्रवृत्तस्तु स्व्पानगुद्धिश्रिकत दावश- 
फषायाः षंडस्त्यरतिशोक॑ च ७ 
ज्ञानावरणपंचकमुं अंतरायपंचकमुं वर्शनावरणचतुष्कमुर्मब॒ सुक्ष्मसापरायन बंधघाति- 
प्रकृतिगत्रप्प पदिताल्‍कुं सातवेदमुंसंज्वलनलोभमुं पंचेंद्रियजातियुं तैजसकाम्मंणशरोरदयमुं 
समचतुरस्नसंस्थानमुं वणचतुष्कमुमगुरुष्घुकमुं परघातपुमुच्छवासमुं प्रशस्तविहायोगतियुं त्रस- 
बादरपर्य्वाप्त प्रत्येक स्थिरशु भसु भगसुस्वर अदिवयज्ञस्कोत्तियुमेंब असदशकमुं निर्म्माणमु्ेबो 
एकान्नचत्वारिशत्प्रकृतिगछुद्देल्‍्लनप्रकृतिग छल्लप्पुर्दो रदमुद्वेल्लन संक्रमणसिल्‍ल |. बविज्लादं 
सत्तमोत्ति हु अबंधे एंदितो प्रकृतिगल्गप्रमत्तगुणस्थानाम्यंतरदोत्ठु बंधव्पुल्छित्ति यिल्लप्पुर्दारिद । 
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एकान्नचत्वारिशत्त्रिशत्पप्तविशत्येकेकद्वादश त्रिचतुष्केषु क्रमेणैकचतुद्धि जिव्रिचतु:पं चद्िद्वि जिसंक्रमा 
मवंति ॥४१८॥ ताः प्रकृतो: तार्सा संक्रमणानि व क्रमशों गाथासप्तकेनाहु-- 

पचचतुर्ज्ञानर्शनाव रणपंचांतराया: सात॑ संज्वलनलोभ: पंचेंद्रियं तैजसकार्मणे समचतुरक्न॑ वर्णचतुदक- 
मगुरलूघुक परघातः उच्छतासः प्रशस्तविहाायोगतिस्त्रसबादरपर्यात्तप्रत्येकस्थिरशु मसुमगयुस्व रादेययशस्कीर्तयों 
निर्माण चेत्पेकान्नवत्वारिशत्पकृतिष्वनुद्वेल्लनप्रकृतित्वाश्नोद्ेल्लनसंक्रमणं । “विज्ज्यादं सत्तमोत्ति हु अंधे” 
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लत्ततालीस, तीस, सात, बीस, एक, एक, बारह, चार, चार चार प्ररृतियोंमें ऋमसे 
एक, चार, दो, तीन, तीन, चार, पाँच, दो, दो, तीन संक्रमण होते हैं. ॥४१८॥ 

आगे उन प्रकृतियोंको और उनके संक्रमणोंको सात गाथाओंके द्वारा कहते हैं-- 

पाँच ज्ञानावरण, चार दश्शनावरण, पाँच अन्तराय, सातावेदनीय, संज्वयलन लोभ, 
पंचेन्द्रिय जाति, तेजस, का्मण, समचतुरखसंस्थान, वणोंदि चार, अगुरुरुघु, परधात, 
उच्छवास, प्रशस्तविद्दायोगति, त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर, शुभ, खुभग, सुस्वर, 

क-८४ 


१० 


हक 


श५४ शो० कर्मकाष्डे 


विध्यातसंक्रमणधिलल्‍ल ॥ एचो शुणो अवंधे एंवितु गुणसंक्रमणलक्षणरहितत्वविदं गुण संक्रमणमिल्ल। 
मुंपेष्द बावष्णप्रकृतिगोल्ठु पठिपिसल्पडवबप्पुदरिंद सब्बंसंक्रमगसिल्लदु कारणसागि अधः- 
प्रवृत्तसंक्रममों बेयक्कुं। इंतेहला प्रकृतिगगें व्यतिरिकं विच्चारणीयमक्‍्कुं। 


मिथ्यात्व॑ बध्यमानमागुत्तिदो डं मिथ्यादृष्टियोलु अध:प्रवुत्तसंक्रमणमिल्लेक दोडे सगुण- 


५ ट्वाणस्सि णेव संकसदि एंदितु निषेधमुंटप्पुदरिदं। संदृष्टिः-- 


१५ 


२५ 


तु मत्ते स्त्थानगृद्धित्रिकमुं द्वावशकथायंगव्दुं ंढवेदमं स्रोवेदमुं अरतियुं शोकमं :-- 
तिरिणयारं तीसे उच्वेल्लहणहीण चारि संकमणा | 
णिद्ापयला असुहं वण्णचडठक्क च उवघादे ॥४२१॥ 


तिय्यंगेकादश त्रिशत्सुद्वेल्लनहीन चत्वारि संक्रमणानि। निद्राप्रचलाशुभवर्णचतुष्को पघाते ॥ 


सत्तण्हं गुणसंकममधापवत्तो य दुक्खमसुहगदी । 


संदर्दिसिशाणद्स णीचापुण्णथिरछक्क॑ च ||४२२॥ 
सप्तानां गरुणसंक्रभो5थःप्रवुत्तचच वुःखमशुभगति:। संहननसंस्थानवशकं लीखापृर्ण स्थिर- 
घटक ज ॥ 


५-3 ५८५ ५४५८ हा 


इत्यप्रमत्तगुणाम्यंतरे बंधच्छेदाभावान्न विध्यातसंक्रमणं । 'एत्तो गुणो भबंधे' इति न गुणसंक्रमणं । प्रागुक्तवा- 
वष्णे पाठाभावान्न सर्व॑संक्रमर्ण तेनाघ:अ्रवुत्तसंक्रमणमेकमेव स्पात्‌ । एवं सर्वप्रकृहीनां व्यतिरेक॑ विचारयेत्‌ । 
मिथ्यात्वे बध्यमाने मिथ्यादृष्टावध:प्रवृत्तसंक्रमर्ण न, कुतः ? संगृुणहाणम्मि णेव संकमदीति निषेधात्‌ । पुनः 
स्त्थानगुद्धित्रयं द्वादश कषाया: पंढस्त्रीबेदों अरति: शोक:--॥४१९-४२०॥ 
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आदेय, यशञ्ञःकीति, निर्माण इन उनतालीस प्रकृतियोंमें एक अध:प्रवृत्त संक्रमण ही होता है; 


क्योंकि ये उद्देलन प्रकृतियाँ नहीं हैँ इसलिए इनमें उद्देलन संक्रमण नहीं दहोता। विध्यात 
संक्रमण अबन्ध दशामें सातव गुणस्थान तक कहा है । अप्रमत्तगुणस्थान तक इनकी बन्ध 
व्युच्छित्ति नहीं होती । अतः विध्यात संक्रमण भी नहीं होता । इसीसे गुणसंक्रमण भी नहीं 
होता। वह भी अबन्धदशामें होता है । पूवमें कही गयीं सर्वेसंक्रमणकी बाबन प्रकृतियोंमें न 
होनेसे सर्वेसंक्रमण भी नहीं होता । अत: एक अध:प्रवृत्त संक्रमण ही होता है। इसी प्रकार 
सभी प्रकृतियोंमें संक्रणका विचार करना चाहिए । 

शंका--मिथ्यात्वका बन्ध दोनेपर मिथ्यावृष्टि गुणस्थानमें अध:प्रवृत्त संक्रमण क्‍यों 
नहीं होता 

समःधान--अपने गुणस्थानमें इनके संक्रमणका निषेध किया है । 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीषिका ६६५ 

तिम्यगेकावशप्रकृतिगछुसे वितु तिश्स्प्रकृतिगलोन्गुवुवेल्लन हीनमागि चतुःसंक्रमणंगल्प्पुवु । 
पर | [व | झ्री |अर|शोक [लि | कूडि  [स्री भिररशोक [ति | कूडि 

३|१२।१| १ |१।१ [११। दे० 

० 





सत्त॑ निग्रेयुं प्रचलेयूं अशुभवरणचतुष्कमुमुपधातमुर्मेब सप्तप्रकृतिगछगे गुणसंक्रमणसुं 
अव:प्रवुत्तसंक्रमण मुसे रडबकु । संवृ्टि :-- 


। मवब उ । क्‌डि 
। १४ 8 ७ 


१ १। ७ 
न 
असातवेदनो पमुमप्रशस्तविहायोग तियु. अध्वरहित संहननरंच कस संस्थानपंचकूपु नोचे- 
पर्गेत्रमुमपर्य्याप्तमुमस्थिराशुभवुर्मंगदु१ ट्वरानादे या यज्ञस्की त्तियें बषस्थिरघट्‌क पुमें व ॥ 
वीसण्दं विज्ञादं अधापवत्तों गुणो य मिच्छत्ते | 
बिज्ज्ञादगुणं सव्वं सम्मे विज्ञादपरिद्वीणा ॥|४२३॥ 
विशतेध्विष्यातोषघःप्रवुतो गुणइ सिध्यात्वे। विष्यातगुणः स्वत सस्यकत्वे विध्यात- 
परिहीना: ॥ 
बिशतिप्रकृतिगढ्ग विध्यातावाधवुत्तगुणसंक्रमगमे ब॒भागहारत्रयमककु । संवृष्टि :०- 


ञ [भव सं सं वि । ञ्‌ | ञ । अददु ड़ |आ|अ । कूडि 
9 लि. हि कि के % हि लि हि “88 ६। ३ ६३8१ ३ ६ है है १७ 
| | | || | (| रे 
मिथ्यास्वप्रकृतियोड विध्यातगुणसब्व॑संक्रमणले व भागहारत्रपण्ककु' सि सम्थक्त्वप्रकृति 
रे 


योर विध्यातपरिहोन भागहारचतुष्टयमुमक्क । सम्य १॥ 
ड 
वियंगेकादशं चेति त्रिशस्प्रकृतिप्द्वेल्लनवरजितचत्वारि संक्रमणानि स्युः । पुनः निद्रा प्रचला अधुभवर्ण- 
चतुष्कुमुपघातश्चेति सप्तसु गुणसंक्रणमघ:प्रवृत्तसंक्रमणं थ। असातवेदनीयमश्रशस्तविहायोगति', आद्यं विना 
पंच पंच संहननसंस्थानानि, नीचैगोंत्रमपर्याप्तमस्थिराशु भदुर्भगदु:स्वरानादेयायशस्की तय इति ॥४२१-४२ र॥ 
विशतो विध्याताध:प्रवृत्तगुणसंक्रमणानि, मिथ्यात्वे विध्यातगृणसर्वसंक्रमणानि, सम्यकत्वप्रकृती 
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स्थानगृद्धि आदि तीन, धारह कषाय, नपुंसक वेद, स्त्रीवेढ, अरति, झोक, तियंक्‌ 
एकादश, इन तीस प्रकृतियोंमें उद्वेलन बिना चार संक्रमण होते हैं। निद्रा, प्रचछा, अशुभ 
बर्णादि चार, उपघात इन सात प्रकृतियोंमें गुणसंक्रण ओर अधश्रवृत्त संक्रमण होते हैं. । 
असाता बेदनीय, अप्रशस्त विद्दयोगति, अन्तके पाँच संस्थान, पाँच संहनन, नीचगोत्न, 
अपयोप्त, अस्थिर, अश्युभ, दुभेग, दुःस्वर, अनादेय अयशस्कीति, इन बीसमें विध्यात, अघ+- 
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१० 


१५ 


२० 


१७० 


१५ 


२५ 


६६६ गो० कमंकाण्डे 


सम्मविद्दीणुव्वेल्ले पंचेव य तत्थ होंति संकमणा । 
संजलण तिए पूरिसे अधापवत्तो य सव्वो य ।।४२४॥ 
सम्यक्त्वविहोनोद्वेल्लनप्रकृतिषु पंचेव चर तत्र भवंति संक्रमणानि। संज्वलनत्रये पुरुषे 
अधाप्रवुत्ततच सव्वंद्च । सम्यक्त्वप्रकृतिरहित द्ावजश्ञोद्वेल्लनप्रकृतिगव्ठोब्दु उद्वेल्लनप्रकृतिगल- 
प्युर्दारदमुद्वेल्लनगुणसंक्रमण सब्व॑संक्रमणहारत्रयं सिद्धभक्क । बंधे अधापवत्तों एंवितु स्वस्वबंध- 
व्युक्छित्तिषयंतमधः प्रवृत्तमागहारं सिद्धमकक्‍क। विज्ञादस्सत्तमोत्ति हु अबड़ें एंदितु विद्यातमुं 
सिद्धमप्पुदरिंद भागहारपंचक सिद्धमवकु । संदृष्टि ;--अ | मि | सु | ना | उ | से | कूड़ि 
२|१|९१|४।१।२ | हे 
संज्वलनक्रोधमानमायापुरुषबेदंगढ्ठ ब नाल्‍्करोत्ठु अथाप्रवृत्त सब्वंसंक्मणद्यमककुम्तल्लि 
संज्वलनत्रयनवकबंधक्क बंधरहितत्वदोत्ठ गुणसंक्रमणप्राप्त पिल्लेक दो सुन्रोक्तहारद्यनियम- 
मंटप्पुदरिदं संदृष्टि :-- सं|क | पूं | कूडि 


३।१।४ 
२ 


| 
ओरालदुगे बज्जे तित्थे विज्ञञादधापवत्तो य । 
हस्सरदिभयजुगुच्छे अधापवत्तो गुणो सब्बो ॥४२७॥ 


ओदारिकद्ठिके वच्छे तोत्यें विध्याताथाप्रवत्तो च। हास्यरतिभपजुगुप्सास्थथाप्रवत्तो गुणः 
सब्वं: ॥ 





विध्यातवजितानि चत्वारि ॥४२३॥ 
सम्यक्त्वं विना द्वादशोद्वेल्लनप्रकृतिषु पंचैव संक्रमणानि भव॑ंति । संज्वलनक्रीघमानमाया पृंयेदेष्व घः- 
प्रवृत्त: सर्वसक्रमणं च। न च॑षा बंधव्युच्छित्तो गुणसंक्रमणप्राप्ति: सूत्रे हारद्वयस्थेव नियमात्‌ ॥४२४।॥ 
ओऔदारिकद्ठिके वज्भवृषभनाराचे तीर्थे च विष्यातो5ध:प्रवृत्ततच । तेषु प्रशस्तत्वाद्‌ गुणसक्रमण नास्ति । 
तोर्थस्य नारकाभिमुखे नारकापर्यापते व्‌ मिथ्यादुष्टी विध्यातोइस्ति । ह्ास्यरतिभयजुगुप्सास्वध:प्रवृत्तसक्रमणं 
गुणसंक्रमणं सर्वसंक्रमणं च |४२५॥ 
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प्रवृत्त ओर गुणसंक्रमण होते हैं। मिथ्यात्वमें विध्यात गुण और सब संक्रमण होते हैं । 
सम्यक्त्व प्रकृतिमें विध्यातके बिना चार संक्रमण होते हैं ॥४१९.-४२३॥ 

सम्यक्त्व मोहनीयके बिना बारह उद्धलन प्रकृतियोंमें पाँचों संक्रमण होते है। संज्वलन 
क्रोध मान साया ओर पुरुषवेदमें अधःप्रवृत्त और सबंसंक्रमण होते हैं। इन प्रकृतियोंमें 
बन्धव्युब्छित्तिके होनेपर भी गुणसंक्रमण सम्भव नहीं, क्योंकि गाथामें दो ही संक्रमणका 
विधान किया है ॥४२७॥ 

ओदारिक शरीर व अंगोपांग, बजबूप्भनाराच, और तीर्थंकरमें विध्यात और अध:- 
प्रवृत्त दो संक्रमण दी दवोते हैं। ये प्रश्स्त प्रकृतियाँ हैं. इससे इनमें गुणसंक्रमण नहीं होता। 
किन्तु नरकके अभिमुख भिथ्यादृष्टि मनुष्यके तथा उसके मरकर नरकमें उत्पन्न होनेपर 
अपर्याप्त अवस्थामें तीथंकर ग्रकृतिमें विध्यात संक्रमण कह्दा दे । दृगस्य, रति, भय, जुगुप्सा, 
इनमें अधःप्रबृत्त संक्रण, गुणसंक्रमण और सब्बसंक्रमण द्वोते हैं. ॥४२५॥ 


कर्णाटवृत्ति जोवतत्वप्रदीपिका ६६७ 


ओदारिकट्टिक वज्यवुषभनताराच तीस्थ॑मुमे ब नाल्‍कुं प्रकृतिगल्दोछ प्रशस्तत्ववि् गुणसंक्रम- 
मिल्‍ल । तीत्यंकरक्क नरकाभिमुखनोर्ू नारकापय्यप्तकनोछं मिथ्यादृष्टिपोत्द विष्यातमब्कु । 


विध्यातसंक्रमण मुमधाप्रवृत्तसंक्रमणभुमे ब संक्रमण यमक्कुं । संदृष्टि : -- औ। व तो । क्डि 
२११११ ॥। ४ 
२ 

हास्परतिभयजुगृप्से गले ब नाहकुं प्रकृतिगोलायाप्रवृत्तसं क्रमणमुं गुणसंक्रमणम्ुं सब्बंसंकमणमु- 


में ब संक्रमणत्रयसककुं । संवृष्ि :-- हृ।११२१। भ १। जु १ कूडि ४ 
रे 


सम्मत्तणुव्वेल्लणथीणति तीसं च दृषखवीसं च । 

वज्जोरालदु तित्थं मिच्छ॑ व्िज्ञाद सत्तट्ी ॥०२६॥ 
सम्यक्त्वप्रकृति रहितमाव पन्ने रडुमुद्देल्लनप्रकृतिगढं स्त्यानगुद्धित्रयादि त्रिशत्प्रक् तिवन्ुमसातवेदा- 
दिविशतिप्रकृतिगछ वज्ञ्वृष भनाराचशरी रसंहननपुमौदारिकद्ठिकमुं_तोत्य॑मुं मिथ्यात्वप्रकृतियुर्म ब 
सप्तषष्ठिप्रकृतिकत्ल॒विध्यातसंक्रमणमनुष्वक्ु वक्कुं। उ १९३ थि ३०१ अ २०१ १ १। औ २। तो 
१॥ सि १। कूड़ि विध्या ६७॥ 

मिच्छूणिगिवीससयं अधापवत्तस्स होंति पयडोओ । 

सुहुमस्स बंधधादिं पहुडो उम्ु॒दालदुगतित्यं ॥४२७॥ 

मिथ्यात्वप्रकृतियाथाप्रवृत्त संक्रममिल्लप्पुर्दरिदं सिथ्यात्वप्रकृतिरहितमागि युदयप्रकृतिगत्ु 

नूरिप्पत्तोदु १२१ । अथाप्रवृत्तसंक्रमप्रकृतिगछप्युवु । सुक््मसांपरायन बंधधातिगछु मोदलादुगुदाछू- 
प्रकृतिगढठमोदारिकद्ठिकमुं तोत्थेमुं-- 


सज्ज पुं संजलणत्तिकणमगुणसंकमस्स पयडीओ । 
पणहत्तरि संखाओ पयडीणियम्म॑ विजाणाहि ॥४२८॥ 


बज्ञवृषभनाराचशरीरसंहुननमुं पुंवेदमुं संज्वलनत्रयम्॒ितु नाल्वत्तत्रु प्रकृतिगछ्िदमुनमा- 
दुब॒यप्रकृतिगछ न्रिप्पत्तेरडइ १२२। ४७ । गुणसंक्रमगप्रकृतिगछप्पुवे प्पत्तय्दें बुदत्थों । ७५ ॥ 


जिला + &; सह 


सम्यक्त्वोनद्वादगोहवेल्लनाः स्त्यानगृद्धित्रयादित्रिशतु, असातादिविशतिः, वज्जर्षमताराचमौदारिकद्विक 
तोर्थकरत्वं मिथ्यात्वं चेति सप्तष्टिः विध्यातसंक्रमणा: स्यु: ॥४२६॥ 

मिथ्यात्वोना: एकवरिशतिशतं अष:प्रवृत्तसंक्रमणप्रकूतयो म्बंति। सूध्मप्तायरायस्थ बंधवातिप्रभुत्ये- 
कान्नचत्वारिशत औदारिकद्विकं तीर्थंकरत्वं ॥४२७॥ 
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सम्यक्त्व प्रकृतिके बिना घारह उद्वंलना प्रकृति, स्यानग्ृद्धि तीन आदि तीस, 
असातावेदनीय आदि बीस, वज्वृषभनाराच, ओदारिकद्विक, तीथंकर मिथ्यात्व, ये सड़सठ 
प्रकृतियाँ विष्यात संक्रमणकी हैं ॥४२६॥ 

मिथ्यात्व बिना एक सौ इक्कीस प्रकृतियाँ अधश्प्रवृत्त संक्रमणकी हैं। सूक्ष्म साम्प- 
रायमें जिनका बन्ध होता है वे घातिकरमोंकी चौदह प्रकृति आदि उनताढडीस, ओदरिकद्विक, 


१० 


२० 


२५ 


१५ 


२० 


र५ 


३० 


६६८ यो० कसंकाण्के 


पृथ्वोक्तोद्देल्लनप्रकृतिगल पदिमुरु १३३ विध्यात ६७१ अयथा १२१। गुणसंक्रमप्रकृति- 
गल्ेप्पसय्यु ७५ । सब्वंसंक्रम प्रकृतिमत्थ्य्य्तरदु ५२ 0७ 
अनंतर स्थित्यनुभागंगत्ठ बंधकक प्रदेशसंक्रमणकर्क स्वासित्वगुणस्थान संडु्ययं पेछूदपर :-- 


ठिदियणुमागाणं पुण बंधो सुहुमोत्ति होदि णियमेण । 
बंधपदेसाणं पुण संकमर्ण सुहुमरागोत्ति ॥४२९॥ 
स्थित्यनुभागानां पुनज्ब॑तः सुक्ससांपरायपय्यत॑ भव॒ति नियमेत । बंधप्रदेशानां पुनः संक्रमणं 
सुक्ष्मससांपरायपप्य त॑ ७ 
स्थित्यनुभागंगल्बंध॑ सत्ते सुक्ष्मसांपरायगुणस्थानपण्यंतमककुमेक दोड़ें ठिदि अणुभागा 
कसायदो होंति ये दु सुक्षलोभकषायोबय तुझल्छि पय्यत॑ यथासंभवमाणगि स्थित्यतुभागबंधमककु- 
मल्लिदं मेले कारणाभावे कार्य्यस्थाप्यभावः ये दितु स्थित्यनु भागबंधमिल्लप्पुरदरिवसेकसमयस्थिति - 
कमप्प योगहेतुकसातबंधकके प्रकृति प्रदेशबंधमात्रमेयक्कु' नियमर्दिवं । मत्ते बंधप्रदेशंगछ संक्रमणम्रुं 
सूक््मसांपरायपय्यंत॑ यथासंभवमागियक्कु मेक बोड़े बंधे अधापत्रत्तो येंदु स्थितिबंधमुछऋछल्लि- 
पर्य्यतं प्रदेशसंक्रममुंटप्पुर्वा रद ॥ 
अनन्तरं पंचभागहारंगहगल्पबहुत्वस गाथाषट्कदिदं पेछरपरु :-- 
सब्वस्सेक॑ रूव॑ असंखभागो दू पल्‍लछेदाणं । 
गुणसंकमो दु हारो ओकड्ढुक्कड्ढणं तत्तो ॥४३०॥ 
सववंस्थैकं रूपमसंख्यभागस्तु पल्यच्छेदानां । ग्रुणसंक्रमस्तु हारोपकर्षणोत्कषंणस्तत: ॥ 
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वच्॒पंमनाराच पुवेद: संज्वलनत्रयं॑ चेति सप्ततत्वारिशदृनद्वाविशतिशतं गुणसंक्रमप्रकरूयों भवति, 
पंचपतप्ततिरित्यर्थ: ॥४२८॥ अथ स्थित्यनुभागबंधस्थ प्रदेशबंधसंक्रमणणस्य च गुणस्थानसंसूयामाह-- 

र्थित्यनुमागयोद॑घ' पुनः सूक्ष्मसापरायपर्यवमेव स्थात्‌, तयो: रूषायहेनुस्वात्‌ । सातस्य तदुररि 
बंधेषपि तस्य प्रकृतिप्रदेशमात्रत्वात्‌ । पुनः प्रदेशबंधाना सक्रमणमपि सूक्ष्मसाउरायपयंतमेव बंधे अधापवत्तो' 
इति स्थितिबंधपर्यतमेव तत्संभवात्‌ ॥४२९॥ अथ पंचभागहाराणामल्पब हुत्वं गाथाषट्केनाहु--- 


तीर्थंकर, वजब्ृषभनाराच, पुरुषवेद, संज्वल्न क्रोध मान माया, इन सेतालीस प्रकृतियोंसे 
रहित एक सो बाईस अथोत्‌ पिचहत्तर प्रकृतियोंमें गुणसंक्रमण होता हे ॥४२७-४२८॥ 

आगे स्थितिबन्ध, अनुभागबन्ध ओर प्रदेशबन्धके संक्रमणके गुणस्थानोंकी संख्या 
कहते हैं-- 

स्थिति और अनुभागका बन्ध सूक्ष्म साम्पराय पयेन्त ही होता हे क्योंकि वे दोनों 
बन्ध कषायह्देतुक दोते हैं। यद्यपि सातावेदनीय सूक्ष्मसाम्परायके बाद भो बँधता है. तथापि 
बह्ाँ उनका प्रकृतिबन्ध प्रदेशबन्ध ही होता हे । पुनः बन्धको प्राप्त हुए परमाणुओंका संक्रमण 
भी सूक्ष्म साम्पराय पर्यन्त ही होता है; क्‍योंकि “बंधे अधापवत्तो' इस गाथाके अनुसार जहाँ 
तक स्थितिबन्ध द्वोता है वहीं तक संक्रमण होता है ॥४२९॥ 


आगे पाँच भागह।रोंका अल्प-बहुत्व छह माथाओंसे कहते हैं--- 
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सबबंसंक्रणभागहारं॑ सब्यंत: ल्तोकमदक्के प्रमाणमेककपसक्कु । १ (तु सत्त सर्द 
तोडलुमसंख्यातगुणमप्प पल्यच्छेदासंश्यालेक मार्य गुणसंक्रम भागहारप्रभाणसककु छे 


89399 
भर्द नोडलपकर्षणोत्कषण भागहारमसंरुषातभुणितमागुत्तरं॑ पल्यच्छेदा5संस्पातेकभागमात्रसेयककु 
छे मर्द नोडलु :-- 

888 


हारं अधापवत्तं तत्तो जोगंमि जो दु गुणगारो । 
णाणागुणदाणिसला असंखगुणिदक्कमा होंति ॥४३१॥ 
हारोषधाप्रवृत्तत्ततो योगे यस्तु गरुणकारों नानाएुणहानिशलाका असंख्यगुणितकरमा 
भबंति ॥॥ 
आ उत्कर्षणापकर्षण भागहा रथ नोडलयाप्रवृत॒पंक्रमरभागहारमसंख्यातगुणितमागुत्त्ठ 


पल्यच्छेदामंज्यातेक भागप्रमाणमेयक्कु' छे. ततः अ्ं भोडलुं योगदोडाउदोंदु ग्रुणक्ारमदुबु व- 
893 


संख्यातगुणितमापुत्तलु पल्यच्छेदाइसंस्वतेक भागमेयक्कु. छे तु मत्तवं नोडलु स्थितिय 
59 


(रे ५ » ५ ल्‍् रा] ड 
नानागुणहानिशलाक ग्ठमसंख्यात गुणितंगढ्ठागुल्तत् पल्यवग्गंशलाकाड च्छेदराशिविर हितपल्‍्यादू- 
च्छेव॒राशिप्रमितंगव्प्पुवु । छे व छे ॥ 
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सर्वेसक्रमणभ।गहार: सबंतः स्तोकस्तस्य प्रमाणमेकरूपं १ । तु-पुनः ततो$संख्यातगुण: पल्यच्छेदासंरुपा- 

तैकभागों गुणसंक्रमणमभागहारः छे . ततोध्यकषंणोत्कर्षणभागहारावसंख्यातगुणावपि प्रत्येक पल्यच्छेदासंख्या- 
8883 
तैकभाग: छे.._ ततः अघ:प्रवृत्तसंक्रमभागहा रोइसंख्यातगुणितोईपि पत्यच्छेदासंस्यातकभाग . छे त्ततो योगे 
8908 98 

सबसंक्रमण भागद्दार सबसे थोड़ा हे । अतः उसका प्रमाण एक है। आशय यह है 
कि अन्तकी फालिमें जितने परमाणु शेष रहे थे; उनमें इस भागहारके प्रमाण एकसे भाग 
देनेपर सब ही परमाणु आये । वे सब अन्य प्रकृतिरूप परिणमे तो उसे सवसंक्रमण जानना | 
उससे असंख्यातगुणा गुणसंक्रमण भागहार है, जिसका प्रमाण पल्यके अधच्छेदोंके 
असंख्यातवें भाग है । सो गुणसंक्रमण रूप प्रकृतियोंके परमाणुओंमें इस भागहरके प्रमाणसे 
भाग देनेपर जो परिमाण आबे उतने परमाणु यथायोग्य कालमें प्रतितमय असंख्यात गुणे 
होकर अन्य प्रकृतिरूप परिणमन जब करे तो बह गुण संक्रमण है। उससे उत्कषण भागह्वार 
और अपकर्षेण भागद्वार असंख्यात गुणे हैं। तथापि ये दोनों प्रथक्‌-प्रथक्‌ पल्यके अधच्छेदोंके 
अस॑ख्यातब भाग प्रमाण है । यद्यपि इन पाँच भागद्वारोंमें इनका कथन नहीं दे तथापि जहाँ 
उत्कूषण भागहार या अपकर्षण भागद्टारका कथन आवे वहाँ ऐसा जानना। इनसे अध:- 
प्रवृत्त संक्रमण भागहार असंख्यात गुणा है तथापि वह भी पल्यके अधच्छेरोंके असंख्यातब 


१७० 


१५ 


२७ 


२५ 


६७० गो० कर्मकाण्डे 


तत्तो पल्‍्लसलायच्छेदडिया पल्‍लछेदणा होंति । 
पल्‍ल एस पढममूल गुणद्ाणीवि य असंखगुणिदकमा ॥४३२॥ 
तत: पल्यशलाकाच्छेदाधिका: पल्यच्छेवना भवंति । पल्यस्प प्रथममुर् गुणहानिरपि चाइसं- 
ख्यातगुणितक्रमाः ॥ 
५्‌ ततः आ स्थितिनानागुणहानिद्वलाकंगक॑ नोडलुं पल्यवर्गंशलाकाडेच्छेदाधिकंगव्तु पत्यादं- 
उछेदशलाके गव्टप्पुबु । छे ॥ अदु कारणमागि नानागुणहानिश्नलाकेग पल्यवर्गंशलाका दंच्छेव राशि - 
विरहितपल्पादुच्छेदप्रमितंग्ठे दु पेलल्पट्टुवु । अपि आ पल्यच्छेदशलाक गढ्ठ नोडलुं पल्य7थम- 
मुलमसंख्यातगणितमक्कु मृ १ मेंतेदोडे द्विख़पवरग्गंधारयोत्ठु पल्य ्छेवराशियिद मेले पत्यप्रय- 
ममुलसमंख्यातवर्गस्थानंगर् नडेदू पुट्वुदप्पुर्दारिदं । च अबं नोडलु स्थितिगुणहान्यायामससंख्यात- 
१० गुणितमक्कु व ५ हे में ते दोडा प्रथममुलगणकारं' सप्रतिच्रतुर््वारकोटिपल्यप्रथममूछंग््ं स्थिति- 
ब॒ 


नानागणहानिशलाकेगक्िदं भागिसिदेक भागमप्पुर्दारदं | सू १ पु हे ७० | को ४ गुणिसिदो- 
व 


डिदु। प३ ॥ 
छे व छे 
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यो गुगकारः सो&पंख्यातगुणे४पि पल्यच्छेदासंब्यातैकभाग: छे । तु-पुनस्ततः स्पितेर्नानागुणहानिश लाकाराशिर- 


० 
संख्यातगुणो5पि पल्यवर्गशलाकार्धच्छेदोनपल्यार्धच्छेदमात्र: छे--व--छे । ततः पल्यार्धच्छेदशलाकाराधिः 
१५ पल्यवर्गशलाकार्धच्छेदाधिक: छे अपि ततः पल्यप्रथममृलमसंख्यातगु्णं मूं १, द्विरूपवर्गधाराया तस्थोंपयं- 
संख्यातवर्गस्थानान्यतीत्योतपन्नत्वात्‌ । च ततः स्वितिगुणहान्यायामोअसंख्पातगृुण: प्‌. 9 स्थितिनानागुण- 
* छे-ब-छे 
हानिशलाकाभक्तपप्तनिवतुर्वा रकोटिगुणितपल्यप्रथममूलवर्ग पात्रत्वात्‌ू मू १ मर रे को ४ गुणिते सत्येवं । 
छे-व 


भाग है। सो जो अधःप्रवृत संक्रमण रूप प्रकृतियाँ हैं उनके परमाणुओंमें इसका भाग देनेसे 
जो प्रमाण आवे उतने परमाणु अन्य प्रकृतिरूप होकर जहाँ परिणमे बद्दाँ अध:प्रवृत्त संक्रमण 
२० जानना। इससे योगोंके कथनमें जो गुणकार कहा है वद्‌ असंख्यात गुणा है । तथापि वह 
भी पल्यके अधच्छेदोंके असंख्यातवं भाग है| उससे जघन्य योगस्थानको गृणा करनेपर उत्कृष्ट 
योगम्थान होता है । इससे कर्मोंकी स्थितिको नानायुणहानि झलछाकाका प्रमाण असंख्यात 
गुणा है। सो पल्यके अधच्छेदोंमें-से पल्यकी वर्गशछाकाके अधच्छेद्रोंको घटानेपर जो प्रमाण 
रहे उतना है। उससे पल्यके अधच्छेदोंका प्रमाण अधिक है। सो पल्यकी बगशलाकाके 
२५ जितने अधच्छेद होते हैं. उतना अधिक हैं। उससे पल्यका प्रथम वर्गमूल असंख्यातगुणा 
हे। क्योंकि द्विरूपवगधारामें पल्‍्यके अर्धच्छेदरूप स्थानसे असंख्यात स्थान जानेपर पल्यका 
प्रथम बर्गमूल होता है । उससे कर्मकी स्थितिकी एक गुणहानिके समयोंका प्रमाण असंख्यात 
गुणा है। क्योंकि सात सो को चार बार एक कोटिसे गुणा करनेपर जो प्रमाण हो उससे 
गुणित पल्यको स्थितिकी नाना गुणहानिके प्रमाणका भाग देनेपर यही प्रमाण आता है। 





भिप्राय मे 
३० १ इृदर अभिप्रायं मु दव्यक्तमादपुदु । 
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अण्णोण्णव्यत्थं पृण पल्लमसंखेज्जरूवगुणिदकमा । 
संखेज्जरूवगुणिदं कम्प्र॒क्कस्सठिदी होदि ॥४३३॥ 
अन्योन्यास्पल्तः पुनः पल्यससंद्येयकृपगुणितक्ृसों। संख्येयरूपगुणिता कर्म्मोत्कृष्टस्थि- 
तिब्भंवति ॥ 
पुनरन्योन्याम्यस्तराशिः मत्ता स्थितिगुणहान्यायामरमं नोडलुभन्‍्योन्‍्याम्पस्त राशि असंख्यात- 
गुणितमक्कु हु में ते दोडबुबुं तानायुणहानिशलाकामात्रद्धिक संबग्गंधंजनितमस्योन्याम्यस्तराशि- 


यप्पुदरिदं। पल्यवरग्गंश ठाकाराशिविभक्तपल्यप्रसितमककुमप्पुरवरिवमसंख्यातगृणितत्तर॑ सिद्वमककु 
मद नोडलु पल्यमसंख्यातगुणितमश्कुमन्योन्याम्यस्तराशियं पल्यवर्गंशलाकाराशियियं गुणिसिदोडे 
पल्यमकक्‍्कुप्रप्पुदरिंद पी आ पल्यमं नोडलु कर्मोत्कृष्टस्थिति संख्यातरूपगुणितमक्कु प३ मा 
गुणकारभूत संख्यातप्रमागभनरियल्वेड़ि त्रेराशिक साडल्पडुगुमदेतेदोड़ें एकसागरोपसक्क पत्तु 
कोटो कोटि पल्यंगव्ागुत्त विरहेष्पलु कोटीकोटिसागरोपमंगल्ठगनितु पल्यंगव्पप्पुवे दितु। प्र। 
सा१।फप १०। को २।इ सा। ७० | को २। बंद लब्धं सप्रतिचतु््यारकोटिपल्यंगप्पुवष्पुद- 
रिंदं गणकारभूत संख्यात प्रमाणं सिद्धमाउुढु ॥ 

अंगुलअसंखभाग  विज््ादुन्वेल्लणं असंखगुणं । 

अणुमागस्स य णाणागुणद्वाणिसला अणंताओ ॥४३४॥ 

अंगुलाइसंस्घातभागो विध्यात उद्वेल्लनोइसंख्यगुणोइतनुभागस्य_ नानागुणहा।निशलाका 

अनंता: ॥। 
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प॒ १ ततोडयोन्याम्पस्तराणिरसंख्यातगुणः प नानागुणहानिमात्रद्विकसंवर्गसमुत्पस्तत्वातू । ततः पल्यम- 


छे-व-छे 5 
संख्यातगुण पल्यवर्गशलाकागुणितत्वात्‌ प। ततः कर्मक्ष्टस्थिति: सख्यातगुणा प १। यद्येकसाग्ररोपमस्य दश- 
कोटाकोटिपल्यानि तदा सप्ततिकोटाकोटीना कतीति सप्ततिचतुर्वारकोटिगुणकारसंभवात्‌ । ततो विध्यातस क्रम- 
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उससे कमकी स्थितिकी अन्योन्याभ्यस्त राशिका प्रमाण असंख्यातगुणा है; क्योंकि नाना 
गुणहानि प्रमाण दोके अंक रखकर 5न्‍्हें परम्परमें गुणा करनेपर अन्योन्याम्यस्त राशिका 
प्रमाण होता है । उससे पल्यका प्रमाण असंख्यातगुणा हे; क्योंकि उस अन्योन्‍्याभ्यस्त 
राशिके प्रमाणको पल्य की बर्गशछाकासे गणा करनेपर पल्य द्वोता है। उससे कर्मकी उत्कृष्ट 
स्थितिका प्रमाण संख्यातगुणा है, क्योंकि एक सागरके दस कोड़ाकोड़ी पल्‍्य होते हैं तो 
बहत्तर कोड़ाकोड़ी सागरके कितने होंगे। चार बार एक कोटिसे सात सोको गुणा करे उतने 
पल्य हुए। उससे विध्यात संक्रमण भागद्वार असंख्यातगुणा हे । बह सूच्यंगुलके असंख्यातवें 
भाग प्रमाण है। सो विध्यात संक्रमणकी प्रकृतियोंके परमाणुओंको उसका भाग देनेपर जो 
प्रमाण आबे उतने परमाणु जहाँ अन्य प्रकृतिरूपसे परिणमन कर वहाँ विध्यात संक्रम 
जानना | उससे उद्वेलन भागहार असंख्यातगुणा है। वह भी सूच्यंगुलके असंज्यातव भाग 
प्रमाण है। सो वद्ठेंलन प्रकृतिके परमाणुओंको उससे भाग देनेपर जो प्रमाण आवे उतने 
क-८५ 


१० 
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आ कम्मेत्कृष्टस्थितियं नोडलु विध्यात संकममागहारमसंख्यातगुणितमककुमदुबुं सुध्यंगला- 
संख्यातेकभाषप्रसितमक्कु ९२ सं नोडलुद्वेल्लनभागहारमसंख्यातगुणितसक्कुसदुबुं सुच्यंगुला- 
8० 


संख्यातेकभागप्रमाणमक्कु २. सनुभागविवयनानागणहानिशलाकेगढअन॑तंगरव्वप्पुषु ख-- 
8 


गुणदाणि अणंतगुणं गस्स दिवडइ णिसेयहारों य । 
५ ०४ अहियकमा अण्णोणव्भत्थो रासी अणंतगुणों ॥०३५॥ 
गुणहानिरनंतगुणा तस्या द्वयद्धों निषेकह्ारश्चाधिकक्रमों। अन्योन्यास्यस्तराशिरनंतगृणः ॥ 
अनुभागविषयनानाशणहानिशछाकेगर्क नोडछनुभागविषयगुणहान्यायामसनंतगणसक्कु । 
ल। ख। मद नोडलनुभागविषयप्रथमवर्गंणानयननिमितदद्धंगुणहानि एकगृणहानि अरद्धंविदमधिक - 


मक्‍कु खख३। मर्द नोडलु दोगुणहानियुमेकगुणहान्यद्धोदिदमधिकसक्कु । ख। ख। २॥ भा 
२ | 
१० निषेकहारमं नोडलु अनु भागविषयाष्स्योन्याम्पस्तराशियुमनंतानंतगुणितमक्कु । ख। ल २। ख। 


सिल्लि समुच्चयसंदृष्टि :-- 
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भागहारोसंख्यातगुण:। स॒थच॒ सृच्यंगुलासंख्यालेकभाग: २ तत उद्देह्लनमागहार| उसख्यातगुण: सो$पि 
9७० 
तदालाप: २। ततोथ्नुभागस्य नानागुणहानिद्यलाका अनंता ख । ततो नातागुणहान्यायामोइनंतगुण: ख ख्र । ततो 
9 
दरचघंगुणहानिरर्धाधिका ख ख ३। ततो दोगृणहानिरर्धाधिका ख ख २। ततोश््योम्याम्यस्तराशिरनंतगुण: खू ख 
२ 
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परमाणु जहाँ अन्य प्रकृतिरूप परिणमन करें बहाँ उद्देलन संक्रमण जानना। उससे कर्मोंके 
अनुभागके कथनमें नाना गृणदानि झलाका अनन्त प्रमाण हे। उससे उस अनुभागकी एक 
गुणद्दानिके आयामका प्रमाण अनन्तगुणा है। उससे उसकी ही डे गुणहानिका प्रमाण 
उसके आधे प्रमाण अधिक है। उससे उसकी ही दो मुणद्वानिका | प्रमाण आये गुणदानिके 





शै ५ 


््ड 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्‍्त्वप्रदीपिका ६७३ 


[ इंतु भगवदहूत्परमेशवर च़ारुबअरणारवबिबदंद्व॒वंबतानंदितपुण्णपुंजायमावश्री सद्रायराजगुरु- 
मंडलाचाय्यंभहावादवादीदवररायवादिपितामहू सकलविद्वज्जनचक्र्वात्ति ओमवभयसूरि सिद्धांत- 
चक्र्वत्तश्नोपादपंकजरजो रंजितललाटपट्ट श्रोमत्केशवण्ण विरचितगोम्मटसार कर्णाटवृत्तिजोब- 
तस्वप्रदीषिकेयोत्र॒ कम्मंकांड पंचभागहार द्वितोयचूलिकािकारं निरूपिसल्पट्टुढु १] 

अनंतरं दशकरणतृतीयचूलिकयं चतुह॑शगाधासृत्रंगव्ठिदं पेररुपक्रमिसि तदादियोत्मु निज- 
श्रुतगु रुगढ्ठं नमस्कारमं साडिदपं। 

जस्स य पायपसाएणणंतसंसारजलट्टिमुत्तिण्णी । 
वीरिंदगंदिवच्छो णमामि त॑ अमयणंदिगरुं।।४३६॥ 

यस्य ले पावप्रसादेनानंतसंसारजलपिसुत्तीण्णों । बीरेंब्रणंदिवत्सो नमामि तमभयणंदिगुरं ॥ 

आवनानोव्थ 342: पाइप्रसाददिदं बीरेंद्रणंविबत्स संसारजलधियनुत्तरिसिदनंतप्प$- 
भयनंदिगुरुवं तमस्करिसुथे । 

बंधुक्कड्ठणकरणं संकममोकड्दुदीरणा सत्त । 
उदयुवसामणिधत्ती शिकाचणा होंति पडिययडी ॥४३७॥ 
हर बधोत्कदंणकरणं संक्रमापकर्षणोदो रणासत्वमुदयोपदामनिधत्तिनिकाजना भवयंति प्रति- 
प्रकृति 0 

बंधकरणमुमुत्कषंगकरणमुं संक्रणकरणमु अपकर्षणकरणमुमुदी रणाक रणम्‌॒सत्वकरणम॒- 
मुदयकरणमुमुपशसकरणम्‌' निधत्तिकरणमु' निकाचनकरणमुर्स दितु दशकरणंगव्ठु प्रत्येकमेकेक- 
प्रकृतिगव्ठप्पुवु । 


२ ख ४३०-४२५॥ 
इति पंचभागहाराख्या द्वितीयचूलिका व्याल्याता। 
अथ दह्यकरणचूलिका चतुर्दशगाथामृत्रैवंक्तुमुपक्रममाणस्तदादी निजश्चुतगुरं नमस्यति-- 
यस्य श्रुतगुरो: पादप्रसादेन बीरेंद्रनंंदिवत्त: अनंतसंसारजलषिमुत्ती ण॑: तमभयनंदिगु रं नमामि ॥४३६॥ 
बंध: उत्करषणं संक्रमोडपकर्षणमुदी रणा सत्वमुदयः उपशमों निधवत्तिनिष्काचनेति दशा करणानि प्रकृति 
प्रकृति भव॑ति ॥४३७॥ 
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१० 


१५ 


आयाम प्रमाण अधिक है, उससे उस अनुभागकी अन्योन्याभ्यस्त राशिका भ्रमाण अनन्त- २५ 


गुणा हे । इस प्रकार पाँच भागहारोंके अल्पबहुत्वके प्रसंगसे दूसरोंके भी अल्पत्रहुत्वका 
कथन किया ॥४३०-४३५॥ 
पंचभागहार चूलिका समाप्त । 
« जिस शास्त्रगुरुके चरणोंके प्रसादसे बीरनन्दि ओर इन्द्रनन्दिका शिष्य मैं नेसिचन्द्रा- 
चाय अनन्त संसार समुद्रके पार हो गया उस अभयनन्दि गुरुको नमस्कार करता हूँ॥४३६॥ 
बन्ध, उत्कषंण, संक्रम, अपकषण, उदीरणा, सत्त्व, उदय, उपशम, निधत्ति, निकाचना 
ये दस करण प्रत्येक श्रकृतिमें होते हैं. ॥४३७॥ 


१, व प्रति प्रकृति भ । 


३० 


नर 


१० 


१५ 


२५ 


३० 
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कम्माणं संबंधों बंधो उक्कडठ्ण हवे बड्ढी । 
संकममण्णत्थगदी हाणी ओकड्ढण्णं णाम ॥४३८।। 
कम्संणां संबंधों बंध उत्कर्ष्ण भवेद्बुद्धि:। संक्रमोषन्यत्रगतिहानिरफ्कर्षणं नाम 0 
आउदो' दु जोवक्क सिथ्यात्वादिपरिणामंर्गाव्वदमाउदों दु पृद्यरूद्र्ये शानावरणादिकस्म- 
स्वरूपविंद परिणमिसुगुमदु सत्ताजोवक्के ज्ञानाविगल्ठ॑ मरसुगुमे वित्यादिसंबंध॑ बंध बुदक्कु । 
कम्मंगछ स्थित्यनुभागंगल्ठ वृद्धियुत्कषंणम बुदबकु । परप्रकृतिस्वरूपपरिणमनं संक्रममें बुदु । 
स्थित्यनुभागंगव्ठ हानि अपकर्षणसे बुदककु ॥ 


अण्णत्थठियस्सुदये संछहणम्रुदीरणा हु अत्थित्तं । 
सत्तं सकालपत्तं उदओ होदित्ति णिदिद्ठी ॥४३९॥ 
अन्यत्न स्थितस्योदये निश्षेपणमुदोरणं खलु अस्तित्वं। सत्त्वं स्वकालप्राप्तमुदयों भवतोति 
निर्दिष्ट ॥ 
उदयावलिबाह्मास्थितद्रव्यक्क पकषंणबशविवभुदयावलियोद्द. निक्षेपणमुदी रणसे बुदक्कु । 
मस्तित्वमं सत्वमे बुदु । स्वस्थितियने य्दल्पट्टुदुदयमे दु पेब्डल्पट्टुबु ॥ 
उदये संकमृदये चउसुवि दादूं कमेण णो सक्‍क॑। 
उबसंतं च णिधत्ती णिकाचिदं दोदि जं कम्मं ।४४०॥ 


उदये संक्रमोदये चतुष्व॑पि दातुं क्ेण नो शक्ष्यं। उपच्यांत च नि्धत्ति निकाथितं भवति 
यत्कस्मं ॥ 


लक अली लक तीजओीड आ5 
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मिथ्यात्वादिपरिणामैर्यत्पुदूगलद्ग॒ण्यं ज्ञानावरणादिसख्पेण. परिणमति तच्च ज्ञानादीन्यावुणोतोत्यादि 
संबंधों बंधः । स्थित्यनुभागयोरव॑द्धि: उत्कर्षणं । परप्रकृतिख्पपरिणमरन संक्रमणं । स्थित्यनुभागयोह्ानिरपकर्पणं 
नाम ॥४३८॥ 

उदयावलिबाह्मस्थितस्थितिद्रव्यस्यापकर्षणवद्यादुदयावल्या निक्षेपणमुदीरणा खलु, अस्तित्व सत्त्व, 
स्वस्थिति प्राप्तमुदयों भवतोति निर्दिष्ट: ॥४३९॥ 
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मिथ्यात्व आदि परिणामोंसे जो पुदूगलद्रत्य ल्लानावरणादिरूप परिणमता है और 
ज्ञानादिको ढॉँकता हे उसका सम्बन्ध होना बन्ध हू। जो स्थिति अनुभाग पूव॑ में था उसमें 
वृद्धि द्वोना उत्कषण है । जो प्रकृति पूब में बँधी थी उस प्रकृतिके परमाणुओंका अन्य प्रकृति- 
रूप होना संक्रमण है | जो स्थिति अनुभाग पूर्वेमें था उसमें हानि होना अपकषण हे ।।४३८।॥ 

डदयावल्टीके बाहर म्थित द्रव्यको अपकषंणके द्वारा उदयावल्में छाना उदीरणा है। 
अथौत्‌ जिन प्रकृतियोंके निषेकोका उद्यकालछ नहीं है, उनकी स्थितिको घटाकर, जो निषेक 
आवलडी मात्र काछमें उदयमें आते हैं. उनमें उनके परमाणुओंको मिलाना, जिससे उनके 
साथ ह्वी उनका भी उदय हो वष्ट उदीरणा है। अस्तित्वको अर्थात्‌ पुदूगलोंका कर्मरूपसे 
रहना सत्तव हे। कर्मोंकी जितनी स्थिति है उस स्थितिका प्रा होना उदय है ॥४३९॥ 





कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीषिका ६७५ 


यत्कम॑ आउदो वु॒ कम्मंस्वरूपपरिणतपुद्यलद्रदर्य उदयावलियोव्टिक्कलु बारवदनुपशांत- 
में बुदु । उदयावलियोल्किक्कलं संक्रसियिसलुं शक्यमल्लदुद॑ निषत्तिये बुदु । उदयावलियोव्टिफ्कलुं 
संक्रसिसलुमृत्कघिसलुं अपकर्षिसलुं शक्यमल्लदुबु तिकाचितमें ढु पेछल्पटटुदु ॥ 
इंतु दशकरण लक्षणंगव्ठं पेल्द नंतरं प्रकृतिगढगपुं गुणस्थानंगर्गेंयुं संभविसुष करणंगढ्ढं 
गायाहयदिवं पेछदपर :-- 
संकमणाकरणूणा णवकरणा होंति सव्वआऊणं । 
सेसाणं दसकरणा अपृव्बकरणोत्ति दसकरणा ॥४४१॥ 
संक्रमकरणोनानि नवकरणानि भवंति सर्व्वायुषां। शेषाणां दशकरणानि अपुव्बंकरणपथ्यंतं 
बशकरणानि ॥ 
संक्रमकरणरहितनवकरणंगल्रु नाल्कुमायुष्यंगछोकछमसककुं। शेषप्रकृतिगठ्ठेल्‍ल॑ दशकरणंग- 
व्प्पुचु । मिथ्याहष्टियादियाणि अपूव्यंकरणग णस्थानप्रप्येतं दशकरणंगव्ठप्पुवु ॥ 
आदिमसत्तेव तदी सुहुमक्साअशेत्ति स्ंकमेण विणा | 
छच्च सजोगित्ति तदो सत्तं उददयं अजोगित्ति ॥४४२॥ 
आदिमसप्तेव ततः सुक्ष्मसांपरापपय्य॑त॑ संक्रमेण बिना। घट थे सपोगपय्य॑तं ततः सत्त्व- 
मुदयोडषयोगिपय्यैत ॥ 
ततः अपुष्वंकरणगुणस्थानदिवं॑ मेले सुक्ष्मसांपरायगुणस्थानपय्य॑तं मोदछ सप्रकरणंग्प्पु- 
बबरोल्ु संक्रमकरण पोरगागि घट्करणंगढू सपोगकेवलिगुणस्थानपय्यंतमप्पुवल्लिदं मेले अयोगि- 
यत्कर्म उदयावल्या निश्षेप्तुमशक्यं तदुपशांतं नाम । उदयावल्या निष्षेप्तु संक्रमयितुं चाशक्यं 
तन्निधत्तिनाम । उदयावल्या निक्षेप्तु संक्रमयितुमुत्कर्दयितुमपकर्षयितु चाशक्य तस्निकाचित॑ नाम 
भवति ॥४४०॥ एवं दशकरणलक्षणं प्ररुप्य प्रकृतीनां गुणस्थानाना च संभवंति तानि गायाद्येनाह-- 
चतुर्णामायुपा संक्रमकर्ण बिना नव करणानि भवंति। शेषसवंप्रकृतीना दशकरणानि भवंति। 
मिथ्यादृष्टचाद्यपूर्वकरणययंतं दशकरणानि भवंति ॥४४१॥ 


तत; अपूर्वक रणगुणस्थानादुपरि सूक्ष्मसांपरायपयंतमाद्यान्येव बंघादीनि सप्त करणानि भवंति । तत्रापि 
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कसको उदयावलीमें छानेमें असम कर देना उपशम हे । कर्मका उदयावली में लानेमें 
या अन्य प्रकृतिरूप संक्रमण करनेमें समर्थ न होना निधत्ति है। कमंका उदयावलीमें 
छानेमें, अन्य प्रकृतिरूप संक्रमण करनेमें, उत्कर्षण या अपकषण करनेमें असमर्थ होना 
निकाचित है ॥४४०॥ 

इस प्रकार दस करणोंका निरूपण करके जिन प्रकृतियोंमें और गुणस्थानोंमें ये करण 
होते हैं उन्हें दो गाथाओंसे कह्दते हैं-- 

चारों आयुमें संक्रकरणके बिना नौ करण होते हैं। शेष सब प्रकृतियोंमें दस करण 
होते हैं। मिथ्यादृष्टिसे लेकर अपूव करण गुणस्थान पर्यनत ये दस करण होते हैं. ॥॥४४१॥ 
अपूब करण गुणस्थानसे ऊपर सूक्ष्मसाम्पराय पयन्त आदिके बन्ध आदि सात ही 
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१० 


२० 


२५ 


३० 


६७६ गौ० कर्ंकाण्डे 
केवलिएणस्थानदोछु सत्वकरणमुमुब्यकरणमुसेरडेयप्पृवु ॥ 
णवरि विसेसं जाणे संकममवरि होदि संतमोहम्मि । 


मिच्छस्स य मिस्सस्स य सेसाणं णत्वि संकमर्ण ।।४४३॥ 
नविन विशेष जानीहि संक्रमोषि भवत्युपश्ांतमोहे । मिथ्यात्वस्थ च सिश्रस्य थ शेषाणां 
५. नास्ति संक्रमणं ॥४ 
उपशांतकवायगुणस्थानदोठ 'विशेषमुंटप्पुदवाबुदे दोडे. मिथ्यात्वमिभ्रप्रकृतिगढ्ट रडक्के 
संक्रमणकरणमंटरदे ते दोड॑ मिश्यात्वग्रव्यमुम॑ सिश्रप्रकृतिद्रव्यमुम॑. सम्यकत्थप्रकृतिस्वरूपमागि 
मात्ठपनप्पुर्वारिदं शेषप्रकृतिगछ्गें संक्रमणकरणं पोरगागि घट्क रणंग्ठे यप्युवु । संदृष्टि :-- 
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अपुष्वंकरणनोल उपश्मनिधत्तिनिकाचनंगर््लं मूरु ब्युच्छित्तियककु। अनिवुत्तिकरणनोछ 
१० सूक्ष्मसांपरायनोलं व्युच्छित्तिशुन्यमक्कुं। उपशांतकषायनोछमिथ्यात्वमिश्रंगछसो संकमणसंटप्पु- 


सक्रमकरणं बिता षडेव सयोगपयँत॑ भवंति । तत उपर्ययोगे सत््वोदयकरणे दे एवं ॥४४२॥ 
उपशांतकषाये विशेषो5स्ति । स कः ? मिथ्यात्वमिश्रपोरेव संक्रपणणमस्ति तद्द्वव्यस्थ सम्यवत्वप्रकृति- 
हूपेण करणात्‌ | शेषप्रकृतीनां संक्रमकारणं बिना षड़ेव । अपूर्वक रण उपशमनिषत्तिनिकाचनत्रयं ब्युब्छित्ति:, 
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करण होते हैं। उनमें-से भी सयोगी पर्यन्त संक्रमके बिना छट् ही करण द्वोते हैं। उससे 

१५. ऊपर अयोगीमें सत्व और उदय दो ही करण द्वोते हैं ॥४४२॥ 
किन्तु उक्त कथनमें विशेष यह है कि उपशान्त कषाय गुणस्थानमें मिथ्यात्व और 
मिश्र इन दोनोंका संक्रमण भी होता हे, इनके परमाणुओंकों सम्यक्त्व मोहनीयरूप परिण- 
माता है। शेष प्रकृतियोंमें संक्रके बिना छह दी करण होते हैं। इस तरह अपूबकरणमें 





१, म मुंददावुर्दे । 


कर्णाटवृत्ति जोबत्नत्त्वप्रदी पिका ६७७ 


बरिवसा प्रकृतित्यमं कृर्तु संक्रसहितसाशि सप्तकरणंगव्ःप्पुबु। शेषप्रकृतिगर्ं कुरुतु संक्रमण- 
करणव्युच्छित्ति सुक्ष्ससांपरायनोव्ठेमक्क अप्पुवरिबमुपश्ञांतकबायनोलु घट्करणमेयवकु । क्षीण- 
कषायनोत्छु करणव्युच्छित्तिशृस्यमक्कु'। सयोगकेबलियोब्ठ बंधोत्कर्षणापकर्षण उदोरणाकरण- 
खतुष्कव्युच्छित्तियककुमयोगिकेवलियोल्ठु सत्वोदयकरणद्वयक्क व्युच्छित्तियक्कु । शेष सुगम ॥ 

वंधुक्कड्हणकरणं समसगबंधोत्ति होदि णियमेण । 

संकमर्ण करणं पुण सगसगजादीण बंधोत्ति ॥४४४॥ 
बंधोत्कदंणकरणे स्वस्वबंधपय्यंतं भवतः नियमेन। संक्रमणं करणं पुनः स्वस्वजातोनां 
बंधपप्यंतं ॥ ः 

बंधकरण मुत्कर्षणकरणम बेरडुं स्वस्वबंधव्युच्छितिदष्यंलमक्कु' नियसदिद । संक्रसणकरणं 
मत्ते स्वस्वजातिगलरबंधव्युच्छित्तिपय्य॑तमक्कु' ॥ 


ओकड्ढणकरणं पुण अजोग्रिसशाण जोगिचरिमोत्ति । 
खीणं सुहुमंताणं खयदेसस्सावलीयसमयोत्ति ॥४४०॥ 
अपकर्षणकरणं पुनतरयोगिसत्वानां योगिचरमपय्येतं क्षोणसुक्ष्मांतानां क्षयदेश: सावलिक- 
समयपप्यंतं ७ 
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अनिवृत्तिकरणे सूक्ष्मसापराये च छून्‍्यं, उपशांतकषाये मिथ्यात्वमिश्रप्रकृती प्रति सप्त करणानि स्युः, छषेषप्रकृ तीः 
प्रति संक्रमणस्य सूक्ष्मसापराये एवं छेदात्‌ षडेव । क्षीणकषाये व्यूच्छित्ति: शून्यं, सयोगे बंधोत्कर्षणापकर्षणोदी- 
रणकारणाति, अयोगे सतक्त्तोदयौ । शेष॑ सुगम ॥४४३॥ 





बंधकरणमुत्कर्पंणकरणं च स्वस्वबंधव्युक्छित्तिपयंत स्थात्‌ नियमैन । संक्रमणकरणं पुनः स्वस्वजातीनां 
बंधव्युच्छित्तिपयंत स्थात्‌ ॥४४४॥ 
उपशम, निधत्ति, निकाचना इन तीनकी व्युच्छित्ति हो जाती है । ये तीनों आगे नहीं होते। 
अनिवृत्तिकरण ओर सूद्षम साम्पराय शून्य हैं. अर्थात्‌ इनमें किसी करणकी व्युच्छित्ति नहीं 
हू।ती । उपशान्त कषायमें मिथ्यात्व और मिश्र प्रकृतिमें सातों करण होते है शेष प्रकृतियोंमें 
छह्द ही करण होते हैं; क्योंकि संक्रमकरणकी व्युच्छित्ति सूक्ष्म साम्परायमें ही हो जाती है । 
क्षीणकपायमें व्युच्छित्ति शुन्‍्य है। सयोगीमें बन्ध, उत्कषण, अपकर्षण और उदीरणा करणको 
व्युल्छित्ति होती है। तथा अयोगीमें सत्व ओर उदयकी व्युच्छित्ति होती है। शेष कथन 
सुगम है ॥४४३॥ 

बन्धकरण और उत्करषण करण अपनी-अपनी बन्ध व्युच्छित्ति पयन्त ही नियमसे होते 

हैं। अथीत्‌ जिस-जिस प्रकृतिकी जहां-जहाँ बन्ध व्युच्छित्ति होती है उस-उस प्रकृतिमें वहीं 
तक बन्ध और उत्करषण करण होते हैं । किन्तु संक्रकरण अपनी-अपनी सजातीय प्रकृतियों- 
की बन्ध व्युच्छित्ति पयन्त होता है। जैसे ज्ञानावरणकी पाँचों प्रकृतियाँ सजातीय हैं। 
इनका संक्मकरण जहाँ तक इनकी सजातीय. प्रकृतियोंकी बन्ध व्युब्छित्ति होती है वहाँ तक 
होता दे ॥४४४॥ | 
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१० 


१५ 


६७८ गो० क॒मंकाण्डे 


अपकर्षणकरणमु' मत्ते अयोगिकेवलियोन्दु पेव्य सत्वप्रक्ृतिगव्ण्मत्तय्दक सयोगकेवलि- 
चरमसमयपय्य॑तमक्कु' । ८५ ॥ क्षीणकधायगृणस्थानाबसानसाद निव्ाप्रचलाज्ञानावरणांतरायदशक- 
वर्शनावरणचतुष्क मुभितु घोडशप्रकृतिगगेयुं सुक्षमसांपरायगुणस्थानावसानमाद संज्वलनलोभ- 
प्रकृतिगयुं क्षयवेशपय्यतमपकषंगकरणसक्कु । सिल्लि क्षयवेश्षमे बुदाउदे बोडे परमुखोदयदिवं 
किडुव प्रकृतिगढगे चरमकांडक चरम फारियं क्षयदेशमे बुदु । स्वमुखोदयदिव किड॒बप्रकृतिगछगे 
समयाधिकावलिय क्षयदेद्वम बुददु कारणमाषि क्षीषकषायन सत्वव्युच्छित्तिप्रकृतिगलु पदिनारक्‍्कं 
सुक्ष्मसांपरायन सत्वव्पुच्छित्ति सज्वलनलोभक्कमु' स्वमुखोदयविदं॑ किड॒ब प्रकृतिगव्टप्पुर्दरिदं 
समयाधिकावलिपय्यतम्पकर्षणक रणमक्‍्कु । संदृष्टि :-- 

१६ 


पु 302 
या 
हा न ही 
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अपकर्ष णकरण पुनरयोगोक्तपंचाशी तिसत््वस्थ सपोगचरमसमयपयतं भवति । क्षोणक्रषायसत्त्वव्युच्छि- 
त्तिपोडशानां यृक्ष्मसांपरायसत्त्वव्युच्छित्तिसंज्वलनलो भस्प च॒ क्षयदेशपयंतमपकर्पणं स्थात्‌ । तत्र क्षयदेशों नाम 
परमुखोदयेन विनश्यता चरमकाडक बरमफालि., स्वमुखोदयेन विनश्यता च समयाधिकावलिस्तेनैवा सप्तशानां 
समयाविकावलिपयंतमप #र्पणं स्थात्‌ । संदृष्धि -- 
१६ लो 


| | 
५ गा 

अयोगामें जिन पिचासी प्रकृतियोंकी सत्ता कही है उनका अपक्रषणकरण सयोगीके 
अन्त समय पयन्त होता है। क्षीणकषायमें सत्त्वसे विच्छिन्न हुई सोलह और सूद्मस/म्प- 
रायमें सत्त्वसे विच्छिन्न हुआ सूक्ष्मलोभ इनका अपकर्षण करण अपने क्षयदेश परय्यन्त 
होता है | 

शंका-क्षयदेश क्या है ? 

समाधान--जो प्रकृति अपने ही रूप उदय होकर नष्ट द्ोती है उसे स्वमुखोदयी कहते 
हैं। स्वमुखोदयी प्रकृतियोंका एक समय अधिक आवढी श्रमाण काल क्षयदेश है। जो 
प्रकृति अन्य प्रकृतिरूप उदय देकर नष्ट होती हैं वे परमुखोदयी हैं, उनका क्षयदेश अन्तिम 
काण्डककी अन्तिम फाछी है । अतः इन सतरह प्रकृतियोंमें एक समय अधिक आवलीकालढ 
पयेन्त अपकषण होता है ॥४४५॥ 


कर्णाटवृत्ति जोवतत्वप्रदीपिका ६७९ 


उवसंतोति सुराऊ मिच्छत्तिय खवगसोलसाणं च। 
खयदेसोसि य खबगे अड्कसायादिवीसाणं ॥४४६।॥ 
उपज्ञांतकषायपय्यतं सरायुषों मिथ्यात्वश्रय क्षपकषोडशानां । क्षयदेश्ञपय्य॑तं क्षपकेड्टकवा- 
पाविविज्ञतीनां ॥ 
उपज्ञांतकषायगुणस्थानपय्यंतं देवायुष्यक्कपकर्षणकरणमक्कु । मिथ्यात्वसम्पस्म्िष्यात्व- 
सम्पकतवप्रक्ृतित्रधक्क-णिरयति रिक्ख दु वियं चोगतिगुज्जोबव ताव एइंदो । साहरण सुहुमधावर 
सोत्ठभे ब क्षपकन घोडवाप्रकृतिगक्र॒गं क्षयवेशपण्यंत॑ चरमकांडकचरभमफाब्टिवय्यंतम बुदत्थे । 
क्षपकनोव्ष्टकषायादि 'संडित्थिछक्‍्कसाया प्रिसो कोहो य माणप्रायं च 'एंब विज्ञति प्रकृतिगक्रगं- 


मिच्छत्तियसोलसाणं उवसमसेडिम्ध्रि' संवमोहोत्ति । 
अट्ठकसायादीणं उवसमियट्ठाणगोत्ति हवे ॥४४७॥ 
मिध्यात्वश्रयघोड़शाना मुपशसश्रेष्यां शांतभोहपत्यंत । अष्टकषायादीनतामुपशसितस्थान- 
पय्यंतं भवेतव ॥ 
सिथ्यात्वसम्पस्मिथ्यात्वसस्पक्त्वप्रकृतित्रयकक॑ नरकदिकादिधोडशप्रकृतिग>गरुपशसश्रेणि 
योल्टुपश्ांतकषायपय्येतसष्टकषायादिगरगे स्वस्थोपशमिदल्थानपण्येतमपक्षंणकरणमक्कुं ॥ 
पढमकसायाणं च विसंजोजकओत्ति अयददेसोत्ति । 
णिरयतिरिआउगाणमुदीरणसत्तोदया सिद्धा ॥४४८॥ 
प्रथमकषायाणां च विसंयोजकपय्यंतमसंयतदेशसंयतपय्येत॑ नरकतिप्यंगायुघोदो रण 
सत्वोदया: सिद्धा: ७ 
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उपशातकषायपयंत देवायुषो5पकर्षणकरणं स्पात्‌ । सिश्यात्वसम्पक्मिथ्यात्वसम्यक्त्वप्रकृतोना णिरय- 
तिरिक्‍लेत्यादिक्षपकषो डशानां च क्षयदेदपर्यतं चरमकाडकूच रमफालिपय॑ंतमित्यर्थं: । तथा क्षपकाष्टकषायादि- 
विशतिप्रकृतीना स्वस्वक्षयदेशपयेतमपकर्षणं स्थात्‌ ॥४४६॥ 

मिथ्यात्वमिश्र सम्पत्वप्रकृतोनां नरकद्विकादिषोडशाना चोपशमश्रेण्याभुपश्ातकषायपयंतं अष्टकषायादीनां 
स्वस्वोपशमस्थानपय॑त॑ चापकर्षणकरणं स्यथात्‌ ॥४४७॥॥ 


जिन सम न भी ला शक आय आल आओ 





देयायका अपकषण करण उपशान्त कषाय पयन्त होता है। मिथ्यात्व, सम्यक्‌ मिथ्यात्व, 


सम्यकत्व प्रकृति ओर 'णिरयतिरिक्ख' आदियमें कही अनिवृक्तिकरणमें क्षय हुई सोलह 
प्रकृतियोंका अपकृष ण करण क्षयदेश पयन्त अथोत्‌ अन्त काण्डकके अन्तिस फाछि पयनन्‍्त 
होता है । तथा अनिषृत्तिकरणमें क्षय हुई आठ कषाय आदि बीस प्रकृतियोंका अपकर्षण 
करण अपने-अपने क्षयदेश पयन्त द्वोता हे ॥४४६॥ 

उपशमश्रेणिमें मिथ्यात्व, मिश्र, सम्यक्त्व प्रकृति और नरकद्विक आदि सोलहका 
अपषण करण उपशान्त कपाय पर्यन्त होता है। आठ कषाय आदिका अपकषण करण अपने- 
अपने उपशमन स्थान पर्यन्‍्त होता हे ॥४४७॥ 

क-८९ 
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ध्ट० गो० कमंकाण्डे 


अनंतानुबंधिक्रोधमानमायालो भंगत्वगेयूं विसंयोजकपर्य्यंतमसंयतदेशसंयतप्रम त्ताप्रमत्तरोलु 
यथासंभवावसानमागियं अपकर्षण करणमक्‍्कुं। भिध्यावृष्याद्यसंयतपय्यंत॑ नरकायुष्यकक सिश्या- 
वृष्टधाविदेशसंयतपय्य॑त तिम्यंगायुष्यक्क युमुदी रणकरणमुं सत्वकरणमुं उदयकरणमु सिद्ध गछप्पुबु॥ 


मिच्छस्स य मिच्छोत्ति य उदीरणाउवसमाहिसुद्दियस्स । 
समयाहियावलित्ति य सुहमे सुहुमस्स लोहस्स ॥४४९॥ 
मिथ्यात्वस्य मिथ्यादृष्टिपय्येतमुदीरणसुपन्‍्माभिसुखस्य । समयाधिकावलिपय्यंतं चल सुक्ष्मे 
सुक्ष्मस्थ लोभस्य ॥ 
मिथ्यात्वप्रकृतिग मिथ्यादृष्टिगुणस्थानदोलछेयुदी रणाक रण मवकुमुपशमसम्यकत्वाभिमुखंगे 
समयाधिकावलिपय्यंतमुदो रणक रणमक्‍्कुमेक दोडल्लि पर्य्यंत॑ मिथ्यात्वोदयमुंटप्पुद रिदं । सुक्ष्म- 
सांपरायनोछ सुक्ष्मलो भक्कुदी रणमवकु सेके दोडन्यगुणस्थानदोछ तदुदयमिल्लप्पुरदरिदं ॥ 


उदये संकमुृंदये चउसुवि दाद कमेण णोसक्क । 
उवसंतं च णिधत्ती णिकाचिदं तं अपपुच्वोत्ति ॥४५०॥ 
उदये संक्रमोदययोइचतुष्वंपि दातुं क्रेण नो शक्यं। उपज्ातं चर निर्धात निकाचितं 
तदपुथ्व॑पय्य॑तं ॥ 
आउदो दुषपशांतमाद द्रव्यमनुदयावत्ठियोज्यिककलु शक्यमल्ल । आ उदों दु नि्धत्तिकरणद्रव्यमं 
संक्रमोदयंगलूगे कुडल्बारदु ॥ आउदो दु निकाचितकरणद्रव्यभनुदयावक्तिगं संक्रमककुपुत्कपंणापक- 
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अनंतानुबंधिना विसयोजकपयंत॑ असयतदेशसंयतप्रमत्ताप्रमत्तेनु यथासंभवावसानमपक्र्षणं स्थात्‌ । 
नरकायुषो$संयतपरयत तियंगायुषो देशसंयतपयत चोदोरणासत्त्वोदयकरणानि सिद्धानि ॥४४८॥ 

मिथ्यात्वप्रकृतेभिध्यादृष्टौ उपशमसम्यक्त्वाभिमुखस्थ समयाधिकावलिपयंत उदीरणाकरणं स्यात्‌, 
तावत्पयंतमेव तदुदयात्‌ । सूक्ष्मलोभस्य च सूक्ष्मसावराये एवं अन्यत्र तदुदयाभावात्‌ ॥४४९॥ 

यत्‌ उपश्ञांतद्रब्यं उदयावल्यां नि्षेप्तुमशक्य यत्‌ नि्रत्तिकरणद्रव्यं सक्रमणोदययोतिक्षेप्तुमशक्य, यत्‌ 


/ ७ 








अनन्तानुबन्धी चतुष्कका अपकषण करण असंयत, देशसंयत, प्रमत्त, अप्रमत्तमें यथा- 
सम्भव जहाँ बिसंयोजन होता हैं वहाँ पयनत होता हैं। नरकायुका असंयत पयन्त, तिये- 
गायुका देशसंयत पर्य॑नत, उदीरणा, सत्तत ओर उदय करण प्रसिद्ध है ॥४४८॥ 

सिध्यात्व प्रकृतिका मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें उपशम सम्यक्त्वके सम्मुख हुए जीबके 
एक समय अधिक आवली काल पयेन्‍त उदीरणा करण होता है क्‍योंकि उतने पयनन्‍्त ही 
उसका उदय है। सूृक्ष्मलोमका सूक्ष्मसाम्परायमें ही उदीरणा करण है क्योंकि उससे अन्यतश्र 
उसका उदय नहीं हे ॥४४९॥।॥ 

जो उदयावलीमें छाये जानेमें समर्थ नहीं हे बह उपसश्ञान्तद्रव्य है, जो संक्रम और 
उदयमें लछानेमें समथ नहीं हे वह निधत्तिकरण द्रव्य है, और जो उदयावली, संक्रम, उत्कर्षण, 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीषिका ६८१ 


घंण॑गर्ूगं कुडल्बारदे बुदवु॒ अपूष्यंकरणगुणस्थानपथ्यंतमेयक्कुर्माल्लवं सेलणगुणस्थानंगव्ठोब्दु यथा- 
संभवभाणि शक्यमे बुदत्य॑ ॥ 

इंतु भगववहुँत्परमेहव रचारुतरणारविद३ द्रबंदनानंदित पृण्यपुंजायमान श्रीमद्रायराजगुद- 
संडलाचारय्यंभमहावादवादीश्वररायवादिपितामह सकलविद्वज्जनचक्रर्वात्तिश्रीमदभयसुरि सिद्धांत- 
घक्रर्वात्ति श्रोेपादपंकजरजो रंजितललाटपट्टं श्रीमत्केशवण्णविरचितमप्प गोम्मटसार कण्णटवुत्ति- ५ 
जीवतत्वप्रदोषिकेयोञु कम्संकांड दशकरण तुतीयचुलिकाधिकारं व्याख्यातमादुवु ॥ 


निकाचितकरणद्र॒व्यं उदयावलिसंक्रमोत्तंणापकर्षणेषु निक्षेप्तुमशकय तत्‌ अपुवंकरणगुणस्थानपर्यतमेव स्थात्‌ । 
तद्ुुपरि गृुणस्थानेपु यथासंभव शकयमित्थं: ॥४५०॥। 
इति दशक रणचूलिकः । 
इत्याचार्मश्रीनेमिचद्रविरचिताया गोम्मटसारापरनाभपंचसंग्रहवृत्ती जीवतत्वप्रदो पिकार्यायां कर्मकांडे 
त्रिचूलिकानामचतुर्थ शिकार: ॥४॥ 
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अपकषणरूप होनेमें समर्थ नहीं है बह निकाचित्तकरण द्रव्य है। ये तीनों करण अपूबकरण 
न ५ ० नोंमें 
गुणस्थान पर्यन्त ही होते हैँ.। उससे ऊपरके गुणस्थानोंमें यथासम्भव शक्‍्यता जानना ॥४५०॥ 


न बीत जज अनचटीओ अजीज जज लडजजअजिल जी ऑऑजज-जिछण,: बज जज चल अल -िजज जी जज + ०: 


१० 








इस प्रकार आचारय॑ श्री नेमिचन्द्र विरचित गोस्मटसार अपर नाम पंचसंग्रहकी भगवान्‌ अन्त देव 
परमेइवरके सुन्दर चरणक्रमलोको बन्दनासे प्राप्त पुण्यके पुंजस्वरूप राजपुर मण्डछाचार्य १५ 
महावादी क्री असयनन्दी सिद्धान्त चक्रवर्तीके चरणकमर्छोकों घुछिसे शोमित छलाटवाले 
श्र। केशववर्णीके द्वारा रचित गोम्मटद्सार कर्णाययृत्ति जीवतरक््व प्रदीषिकाकी 
अनुसारिणो संस्कृततीका तथा उसको अनुसारिणी पं, टोडरमकरचित 
सम्यस्ज्ञानचन्द्रिका नामक भसापाटीकाकी अनुसारिणी हिन्दी भाषा 
टीकार्मे कर्मकाण्डक्े अन्तर्गत तिचूछिकानामक चतुर्थ अधिकार र्‌० 
सम्पूर्ण हुआ 0४॥ 


१० 


१५ 


२० 


२५ 
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स्थान समुत्कीत॑नाधिकार ॥५॥ 


इंतु अिचुलिकाधिकारनिरूपणानंतरं नेमिचंद्रसेद्ांसचक्र वत्तिगठु बंधोदयसत्वयुक्तस्थान- 
समुत्कोत्तंनाधिकारमं पेटलुपकमिसुत्त तवादियोब्दु नि्मेष्टदेबताविशेषम नमस्कारम माडिदपद :- 
णम्रियूण णेमिणाह सच्चजुइृड्टिरणमंसियंधिजुर्ग । 
बंधुद्यसत्तजुत्त ठाणसमुफिकत्तणं बोच्छ ॥४५,१॥ 
नत्या नेमिनाथं सत्ययुधिष्ठटिरनमस्क्ृतांध्रियुगं ।. बंधोबयसत्वयुक्त' स्थानसमुत्कोत्त॑न 
वर्ष्यामि | 
प्रत्यक्षबंदकनप्प सत्ययुधिष्ठिरनमस्कृतांध्रियुग्मनप्पनेमिनाथतं नमस्कारमं साड़ि बंधोदय- 
सतबपुक्तमप्प स्थानसमुत्कोत्तनम पेक्रदपेनिने दिताचाय्य॑नप्रतिशेयक्कु ॥  स्थानसमुत्कोत्तंनसे नु 
निमित्तं बंढुदेंबोडे मुन्‍्न॑ प्रकृतिसपुत्कीसंनरदिदमाबुतरु केलबु प्रकुृतिगलु प्ररूपिसल्पट्दुववक्क 
बंधमेनु क्रमदिदमक्कसो सेजक्रसदिवसक्कमों येंवितु प्रइनमागुत्तं विरलु ई प्रकारदिदसककु- 
में दितरियल्वेडियंदुविल्लि । स्थानमें बुर्दे तें दोडे--एकस्थ जीवस्थ एकस्मिनू समये संभवंतोनां 
प्रकृतोनां समूहः स्थानमें दितेकजी वक्‍्केकसमयदोव्दु संभविसुवंतप्प प्रकृतिगव्ठ समूहं स्थानमे बु 
बककु । सा स्थानसमुत्कोत्तंनं बंधोदयतत्वभेददिवं त्रिविधमक्कुसल्लि सुन्‍्न॑ गुणस्थानदोछ मूल 
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एवं त्रिचुलिकाधिकारं निरूप्य श्रीमन्नेमिचद्द्रसिद्धांतचक्रवर्तों निजेष्टरेवताविशेषनमस्कारपुरस्सरमुत्तर- 
कृत्यामिधेयं प्रतिजानीते--- 

प्रत्यक्षवंदाससत्ययुधिष्ठिरनमस्क्ृता प्रियुगं नेमिनाथं नत्वा बंधोदयसत्त्वयुक्त स्थानसमुस्कीर्तन चध्ष्ये । 
तत्किमर्थमागतं ? पू्र प्रकृतिसमुत्कीतंने या: प्रकृतयः उन्तास्तासा बंध: क्रमेणाक्रमेंण वेति प्रश्ने एव स्थादिति 
ज्ञापयितुं । कि स्थान ? एकस्थ जीवस्यैकस्मिनू समये संभवंतीना प्रकृतीनां समूह: ।।४५१॥ तत्स्थानसमुत्की र्तन॑ 


लि डल्िल्लल्ललज जज ज््ज्््ख्ल्श््व््््््ल्््चितिलिखि्चच््््च््खिल्ध्न शक्ल ज््लिप् ट किखिल्् जि औिडिचिल तिल अलतली है 3 बी >> 





इस प्रकार त्रिचूलिका अधिकारको कहकर श्रीमान्‌ नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती अपने 
इष्टदेवको नमस्कार करके आगेके काय करनेकी प्रतिज्ञा करते हैँ-- 

प्रत्यक्ष वन्दना करनेवाले सत्यवादी युधिष्तिरके द्वारा जिनके चरणयुगल नमस्कार 
किये गये हैं. उन नेमिनाथको नमस्कार करके बन्ध, उदय ओर सर्त्वसे यूक्त स्थानसमु- 
त्कीतनको कहूँगा । 

शंका--वह्‌ किस प्रयोजनसे कहेंगे ? 

समाधान--पहले प्रकृति समुत्कीतेन अधिकारमें जो प्रकृतियाँ कही हैं उनका पषन्ध 
आदि क्रमसे होता है या बिना क्रमसे होता है ? ऐसा प्रश्न होनेपर इस प्रकारसे होता दे यह 
बवलानेके छिए यह स्थानसमुत्कीतन अधिकार कहते हैं । 

शंका-स्थान किसे कहते हैं ! 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिका ६्८रे 


प्रकृतिगछगे बंधोवयोदीरणासस्व॑ंगक्॑ गायाषटकविद पेर्दपर :-- 
छप्तु सगविहप्रट्वविहं कम्मर बंधंति तिसु य सत्तविहं । 
छब्विहमेक्कट्टाणे तिसु येक्क्मबंधगो एक्को ॥४५२॥ 
घट्सु सप्तविधसष्टविध॑ कम्म॑ बध्नाति त्रिषु च सप्तविधं। पड्विधसेकस्थाने जिष्वेकस- 
बंधक एक: ॥ ५ 
मिथ्यावृष्टिसासादनसस्यग्हष्टि असंयतसम्परहशि वेज्संयत प्रमत्तसंयता प्रमत्तसंयत रेंबारु- 
गुणस्थानवत्तिगढ्टायुव्वैज्जितमागि सप्रमुलप्रकृतिस्थानपुमनापुष्यसहितमागष्टमुल प्रक्ृतिस्थानमुमं 
कट्टुवरु। मिश्रापूर्व्वानिवृत्तिकरणरे ब मूर॑ गुणस्थानवर्तिगव्ठायुव्योज्जितमा गिये सप्रमुलप्रकृतिस्था- 
नस कट॒टुबरु। सुक््मसांपरायगुणतल्थानर्वत्तियोग्व॑ने आपुर््भोहवर्जिजतषण्मुलप्रकृतिस्थानमं कट॒ठुगुं । 
उपज्ञांतकषायक्षीणकषायसयोगकेवलिगछ ब॒मुरु ग्रुणस्थानर्वतिगढों दे बेदनोयमूलप्रकृतिस्थानसं १० 


कट्टुगूं। मृलप्रकृतिगछ&बंधकनोव्व॑ंन अयोगिकेव लिगुणस्थानर्वात्तियक्कुमितष्ट विधमुल प्रकृतिस्थानं- 
गरूगे ग्रुणस्थानसंदृष्टि -- 


|[मि|सा | सि|अ ।दे | प्र |अ |अ|अ।सु|उ|क्षो|स|अ 


बं॑ | ७८ | छा८| ७छा८ | ज८ | ७८ | ७८ | ७८ | ७५ | ७| ६|१।१।१॥ ० 





चत्तारि तिण्णितियचउ पयडिद्वाणाणि मूलपयडीणं | 
भ्रुजगारप्पद्राणि य अवट्डिदाणि वि कमे होंति ॥४५३॥ 
चत्वारि त्रीणि त्रिक चतुः प्रकृतिस्यानानि मुलप्रकृतोनां । भुजाकाराल्पतरावस्थिता अपि १५ 
क्रमेण भव॑ति ॥ 
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तावद गुणस्थानेषु मूलप्रकृतीनां बंधोदयोदों रणसत््वभेद॑ गाथाषद्केनाहु-- 

मिश्रवर्जिताप्रमत्तांतपड्गुणस्थानेषु विनायु: सप्ततिधं तत्सहितमष्टवि्ध च कर्म बध्नंति । मिश्रापूर्वानि- 
वृत्तिकरणेषु तत्पप्तविधमेव । सूक्ष्मसायराये आयुर्मोहवजित धडविधमेव। उपशातक्षीणकपायसयोगेष्तेकं 
वेदनीयमेव । अयोगे बंधो नास्ति ॥४५२॥ २० 


समाधान--एक जीबके एक समयमें जितनी प्रकृतियाँ सम्भव हैं उनके समूहका नाम 

स्थान है । उसका कथन इस अधिकारमें हे ॥४५१॥ 
. शुणस्थानोंमें मूल प्रकृतियोंके बन्ध, उदय, उदीरणा और स्बकों लिये स्थान समु- 

त्वीतनकों छह गाथाओंसे कहते हैं-- 

मिश्र गुणस्थानको छोड़कर अश्रमत्त पयन्त छह गुणस्थानोंमें आयु बिना सात प्रकार २५ 
अथवा आयु सहित आठ अकारका कर्म बन्ध होता दै। मिश्र, अपूवंकरण ओर अनिवृत्ति- 
करणमें आयुके बिना सात प्रकारका ही कम बँधता हे । सूद््मसाम्परायमें आयु ओर मोहके 
बिना छह प्रकारका ही कर्म बँघता हे। उपशान्तकषाय, क्षीणकषाय ओर सयोगीमें एक 
बेदनीय कर्म ही बंघता है | अयोगीमें कमबन्ध नहीं होता ॥४५२॥ 








६८४ गो० करमंकाण्डे 


प्रकृतोनां मूलप्रकृतिगढ सामान्य बंधस्थानंगठ चत्वारि नाल्‍्कप्पुवे ते दोडट्टविघकस्संबंध- 
स्थानमों ढु. सप्रविधकम्संबंधस्थानसों ढु, घडुविधकस्मंबंधस्थानमों दु, एकविधकस्मंबंधस्थान- 
सो वितु मूलप्रकृतिगछ वंधस्थानंगल्यु नाल्‍कु । संहष्टि १।६। ७१ ८ 0 पिवाबाद गुणस्थानदोछ - 
बोर्ड अप्रमत्तपय्यंतसष्टविधवंघकरु.. सिश्चापृव्वो निवृत्तिकरणरायुव्वण्जितसप्तविधकस्मंबं धकर 
५ सुक्ष्मसांपरायनायुम्मोंहर्वाज्जितषड्विधकम्मंबंधकनु उपशजतकषायादित्रितयग्ुणस्थानरवत्तिगव्ठु बेद- 
तोयमेकविधकस्मंबंघकरु इंती नालल्‍कुं बंधस्थानंगक्रगोें स्वामिगव्वप्पर। ई नाहकुं सामान्यबंध- 


स्थानंगूगुपह्ममश्रेण्पवतरणदो तु भुजाकारबंधस्थानंगन्ठु मुरप्पुवु । संवृष्टि । १ | ६ । ७ । उपब्यु- 
६|७|८ 
परिगुणस्थ(नारोहणदोऊझा सामान्यचतुत्बंधस्थानंग उगे अल्पतरबंधविकल्पंगव्ठु मूरप्पुवु । संहष्टि 


|८ | ७ | ६ | मत्तमा सासान्यचतुब्ब॑यस्थानंगछगे स्वस्थातदोलवस्थितवंधविकल्पंगव्दु नाल्कप्पुवु । 
|७|६।१ | 
१० संदृष्टि | ८] ७ । ६ | १ पिल्लियुपशांतकधायंगवतरणवो सुक्ष्मसांपरायगुणस्थानमं पोहदे 
८|७|६।|।१।| 
अनिवृत्यादिगुणस्थानंगूगनाश्रयग्वदिदर्मितप्प |१|१। भुजाकारबंधसिलल। अप्रमत्ता- 
|७।८ | 
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मलप्रकृतीनां सामानन्‍्यबंधस्थातास्यष्टप्रकृतिक सप्तप्रकृतिक षटप्रकृतिकमेकप्रकृतिकमिति चत्वारि भवंति। 


१।६।७। ८। एपां च उपशमश्रेण्यवतरणे भुजाकारबंधास्त्रयः । 
_( । ६४ |७ : उपर्युवरि गुणध्यानारोहणे अल्पतरास्त्रय: (८ | ७ | ६ , पुनस्तेषामेव स्व- 
_३ |७४ | ८ | ७ | ६ | | 

१५ इस प्रकार सामान्यसे मूल् प्रकृतियोंके बन्ध स्थान आठ, सात, छह और एक प्रकृति- 


रूप चार हैं। इनमें उपश्म श्रेणिसे उतरनेपर भुज़कार बन्ध तीन हैं.। ऊपर-ऊपर गणस्थानों- 

पर आरोहण करनेपर अल्पतर बन्ध तीन हैं.। पुनः उन्हींके स्व॒स्थानमें अवस्थित बन्ध चार 

हैं। इनका स्पष्टीकरण इस प्रकार है-- 

डपश्ञान्त कषायमें एकका बन्ध था। वहाँसे गिरकर सूक्ष्म साम्परायमें आया तो 

२० छहका बन्धच किया। एक भुजकार बन्ध यह हुआ। सक्ष्मसाम्परायमें छहका बन्ध था। 

वहसे अनिवृत्तिकरणमें आया तब सातका बन्ध हुआ। एक भुजकार बन्ध यह हुआ। 

अपुव करणमें सातका बन्ध था, नीचेके गणस्थानमें आठका बन्ध हुआ | यह एक भुजकार 

बन्ध हुआ। इस प्रकार तीन भुजकार होते हैं। यथा-- 

[६७ तथा ऊपर-ऊपर गुणरथान चदनेपर अल्पतर बन्ध तीन हैं। आठ कम को बाँधकर 
२५ (६७८ सातका बन्ध होनेपर एक अल्पतर द्वोता है। सातसे छहका बन्ध होनेपर एक 
कई होता है। छद्से एकका बन्ध होनेपर एक अल्पतर होता है। इस प्रकार तीन अल्प- 
तर हैं । यथा-- 


(४७ 





६ अपने ही स्थानमें पहले समयमें जितने कर्मोंका बन्ध होता है उतने 
षा लग ही कर्मोका बन्ध आगेके समयमें दोनेपर अवस्थित बन्ध द्वोता दे । 
हैंड: 2 2० वे बन्ध चार हैं 


4 





कर्षाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिका च्ट५ 
निवृत्तिकरणरगे' साक्षाड॒पशांतकवायगुणस्थानारोहणक्कभावसप्पुर्वरिद | ८ | ७|. भितप्पल्पतर- 
।१|१। 


बंघविकल्पाभाषमुमक्कुं। इल्लिचोदकने दपं । उपश्ांतकषायंगे मरणसागुत्त बिरलु देवासंबत- 
के ृ क ७ क हू. थे ५ 
शुणप्रा प्रिसंभवसप्पुर्वरिद ! १|१ ! मितण्प भुजाकारवंधम तिल्‍्ले' दोडंतल्लेक बोडे अबद्धायुष्यना- 
७८ 


दोडातंगे मरणमिल्लप्पुदरि १ भितप्प भुजाकारक्कभा॑ सिद्धमक्कुं। बढ्धायुष्यंगे मरणमंठादोड 
७ तक 


देवासंयतंये स्वस्थितिषण्मासावशेषमादोडल्लदायुब्बंध योग्यतेयिल्लप्पुदरिद १ भितप्प भुजा- 


कारक्कमुमभाव॑ सिद्धमक्कुं। अल्पमं कट्ठुत्त पिरिदं कट्टिदोंडे भुजाकारबंधमक्कं । पिरिद॑ 


स्थाने वस्थितबंधाधचत्व[र: 


! उपशात्कषायस्यावतरण सूक्ष्ससापराय म॒क्‍त्वा 
|! 








भुजाकारी # रतः। नाप्यप्रमत्तानिवृत्तिकरणयो: समनंतर- 





मेवोपञानतकषायेनारो हणादिमा | ८७ 
|! 


वल्पतरी सतः । उपशांतकपायस्य मरणे देवासयतगणप्राप्तरीदशौ 





| 


ह । दो भुजाकारवंधी कुतो नोक्तो ? अबद्धायुष्कस्थाउमरणादस्य गः बात्‌ु। बद्धायुपो मरणे 
८ + 9 


देवासंयतस्प्र स्वस्वस्थितिषण्मासावशेषे एवायुर्वघादस्था 





भावात्‌ । अल्प बध्वा बहु वध्नतो भुजाकारों 


कि | ह। 


| 
| 

पहले आठ कमका बन्ध था पीछे भी आठका दी बन्ध होनेपर एक अवस्थित बन्ध 
हुआ | सातका बन्ध करके पीछे भी सातका बन्ध होनेपर एक हुआ। छहका बन्ध करके 
छहका बन्ध करनेपर एक हुआ । एकका बन्ध करके पीछे भी एकका बन्ध करनेपर एक 
हुआ | इस तरह अवस्थित बन्ध चार हुए | 


[६,७5७ ६ ॥ | उपशान्त कपायसे उतरकर सूक्ष्म साम्परायको छोड़ अनिवृत्ति 


| करणमें नहीं आ सकता। अतः एकका बन्ध करनेके पहचात्‌ 
....... - ---- सात या आठका बन्ध सम्भव नहीं है. इससे ये दो भुजकार 
ध नहीं होते। इसी प्रकार अप्रमत्त या अनिवृत्तिकरणके बीचके गुणस्थानोंको छोड़ उप- 
जञान्तकषायमें आना सम्भव नहीं हे । इससे आठके पहचात्‌ एकका बन्धरूप ओर सातके 
पश्चात्‌ एकके बन्धरूप ये दो अल्पतर नहीं होते । 
शंका--जो उपश्ञान्त कषायसे मरकर असंयत गुणस्थानवर्ती देव हुआ उसके एकसे 
सातके या आठके बन्धरूप जो मुजकार होते हैं वे क्यों नहीं कह्दे ? 
समाधान--अबद्भायुका तो मरण होता नहीं। अतः एकसे सातके बन्धरूप मुजकार- 
का अभाष है । और बद्धायुका मरण होता है सो देव असंयत गुणस्थानवर्ती हुआ। वहाँ 


१० 


१५ 


२० 


र्प्‌ 


१५ 


२५ 


६८६ गो० कर्मकाण्डे 


कट्टुल किरिदं कट्टिवोडल्पतरवंधमकर्ुं । स्वस्थानदोव्टथस्थितबंधमककुं । एसुसं कहुदे बढ़ पिरिद- 
लागलि किरिदनागलु कट्टिदोडवक्तव्ययंधमवकुमो मूलप्रकृतिबंधस्थानंगछोतवक्तव्यबंधभेदमिल्ले- 
के दोड़े अवतरणदोलु वेदनोयमं आरोहणदोछ घट्कस्मंमनुपश्ञांतकथायनुं सुक्ष्मसांपरायनुं कट्टु- 
त्तहुमवत रिसुगुमारोहणसं मात्कुमप्पुर्दारिदं 
अट्ठ॒दयो सुहैमोत्ति य मोहेण विणा हु संतखीणेसु । 
घादिदटाणच उक्कस्सुदओ केवलिदुग णियमा ॥४५४।। 
अष्टोदय: सुक्ष्मसांपरायपय्यंतं च सोहेन विना खल़॒पश्ञांतक्षोणगकषाययोर्धातोत राणां चतुष्क- 
स्योदयः केवलिद्ये नियमात्‌ ॥ 
सूक्ष्मसांपरायगुणस्थानपय्पंतमष्टमुलप्रकृतिस्थानोदयमक्कुं । उपजांतकबायक्षो गकषायर- 
गोल मोहूर्वाज्जतसममूल प्रकृतिस्थानोदथमक्कु । मघातिचतुष्कोद्य॑ सयोगायोगिकेवलिद्य- 
वोत्ठककुं नियमदिदं । संहृष्टि :-- 
न मा आम | 
न 6 5 5 6 6 
घादीणं छद॒मट्ठा उदीरगा रागिणो य मोहस्स । 
तदिआऊण पत्ता जोगंता होंति दोण्हंपि ॥४५७॥ 
घातीनां छद्मश्था: उदीरका: रागिणइच मोहस्य । तुतीयायुषो: प्रमत्ता योग्यंता: भवंति 
दृयोरपि ॥ 





बंध: । बहु बध्वाल्पं बध्नतो-पतरः | अल्पं बहु वा बध्व्रानंतरसमये तावदेव बध्नतो5बस्थित: । किमप्य्रष्वा 
पुनर्बध्नतो अक्तव्य:, नाय॑ भेदों मृलप्रकृतिबंधस्थानेष्वस्ति ॥४५३॥ 

सूक्ष्मसापरायपयंतमष्टमू लप्रकृतो नामुदयः, उपशांतक्षोणकषाययो मोहिन बिना सप्तानामेवोदय: । सयोगा- 
योगयोरघातिनामेव चतुर्णामुदयों नियमेन ॥॥४५४।॥ 
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अपनी देवायुमें छह महोना शेष रहनेपर ही आयुका बन्ध होता। अतः एकसे आठ 
बन्धरूप भुजकार नहीं होता । 


पहले थोड़ी प्रकृतियोंको बाँधकर पीछे बहुत प्रकृतियोंको बाँधनेका नाम भुजकार बन्ध 
हे | पहले बहुत प्रकृतियोंको बाँध पीछे थोड़ीको बाँधनेका नाम अल्पतर है। पहले जितनो 
प्रकृति बाँधी हो उतनी ही पीछे अनन्तर समयमें बाँधनेको अवस्थित बन्ध कहते हैं। और 
कुछ भी न बाँधकर पीछे बाँधनेकी अवक्तव्य बन्ध कहते हैं। यह अवक्तव्य बन्ध मूलकर्मोर्मे 
सम्भव नहीं हैं, उत्तर प्रकृतियोंमें ही सम्भव है | यह इन चारों बन्धोंका स्वरूप दै ४५३! 

सूक्ष्म साम्पराय पर्यन्त आठों मूछ प्रकृतियोंका उदय रहता है। उपश्ान्तकषाय श्षीण- 


कषायमें मोहके बिना सातका द्वी उदय रहता है। सयोगी और अयोगीमें चार अघाति 
कफर्मोका ही उदय नियमसे हे ॥४५४। 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदोषिका ६८७ 


घातिकरम्मंगल नाल्कक्क मिश्यादृष्टयादि क्षोणकबायावसानमाद छव्मस्थरुगव्ठदोरकप्पर । 
तत्रापि सुक्ष्मसांपरायाब प्रनप्ताद रापिग्रनिबरंं सोहनोयककुदी रकरप्परु बेदनोयायुष्यंगल्गे 
प्रभत्ततंयतावसानमादप्रमादिगछ दी रकरप्परु लामगोजंगक़गे सयोगकेवलिपय्य॑तमाव गरुणस्थान- 
वत्तिगल्नदी रकप्पर ७ 


मिस्तृणपमत्तते आउस्सड्वरा हु सुहुमसीणाणं । 
आवलिसिट्ट कमसो सगपणदोच्चे उदीरणा होंति ॥४७६॥ 


मिश्रोनप्रमत्तांते आयुषोद्धा खलु सुक्मक्षोणक्षाययोरावलिशिष्टे क्रमशस्सएपंचद्विके उदी- 
रणा भवंति ॥ 


मिश्रं पोरगागि प्रमत्तसंयतगुणस्थानावसानमाव गुणस्थानपंचकदोव्दु आयुःकर्म्मादें आवलि- 
सात्रावशेषमागुत्त विरेलु सूक्ष्मसांपरायंगं क्षी णकषायंग स्वस्वगुणस्थानकालमावलिमात्रावशेषमागुत्त 
विरलु मितु मूरेडेयोछं क्रमविद्ायुव्ब॑ज्जितसप्रकम्म॑गकछछमायुदयेंदनोयमोहनीयवरज्जितपंचकर्म्स- 
गल्ाममायुव्वेदनो यसो हनोयज्ञनवदनावरणीयांतरायमेंब घट्कस्मंगरर्बाज्जतमागि नासगोज॑गत्ठ रडे 
कम्संगऊछण उदीरकरप्पर । सम्यस्मिथ्यादृष्टिगायुष्यकम्मंघुदी रितशेषपुच्छिष्टावलिसात्रावद्ेष- 


मागुत्त विरलु नियमदिदं गुणस्थानांतरमं पोहि मृतनप्पनवकुमप्पुद रिदमातंग सप्तकस्सोदिरकत्व- 
मिल्‍ल । संदृष्टि-- 


मि|सा।|मि। दे।प्र। |अ।सू | उ | क्षी|[स | अ 


लि आम आज 
| 
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चघातिकर्मणा चतुर्णा क्षाणकषायाताइछद्ास्प, एवोदीरका भवंति । तत्रापि मोहनीयस्य सूक्ष्ससा ।रायाता 
रागिण एवं । वेदनीयायुषो: प्रमत्ताता: प्रमादिन एवं । नामगोतयो: सयोगपर्यता एवं ॥४५५॥ 

सम्पस्मिथ्यादुप्टे रायुष्यावलिमा त्रेडब शिष्टे सति नियमेत गुणस्थानातराश्नयणात्तं विना प्रमत्तातपंचा- 
तामायूषि आवलिमानत्रेध्तरशिष्टे संत तथा सूक्ष्मसापरायक्षोणकपाययो: कालेअपि तावत्यवशिष्टे सति क्रम्ेणायुव॑- 
जितसप्त|युरमे हिवेदनी यर्वा जतपंचनामगो त्रद्याना मे वो दी रका_भव॑ति ॥४५६॥ 


बचत ततपढथ बननल अलजआ, 03० 
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चार घातिकमॉँकी उदीरणा क्षीणकपाय पयन्त टद्नस्थ ही करते हैं। ननमें भो 


मोहनोय और आयुकी उदीरणा प्रमत्त गणस्थान पयन्त प्रमादी जीव दी करते हैं। नाम ओर 
गोत्रकी उद्दीरणा सयोगी परयन्त होती है ॥॥४५७॥ 

सम्यग्मिथ्यादृष्टि आयुमें आवली मात्र कार शेप रहनेपर नियमसे मिश्र गणस्थानसे 
अन्य गुणस्थानमें चला जाता है । अतः मिश्रग॒ गस्थानके बिना प्रमत्त पयन्त पाँच गुणस्थानों में 
आयमें आबलीमात्र काल रोष रहनेपर आयुको छोड़ सात कर्मोक्की डदीरणा होती हे । सूक्म- 
साम्परायमें उतना ही काल शेष रहनेपर आयु मोहनीय ओर वेद्नीयके बिना पाँचकी 


उदीरणा होती है। क्षीणकृषायमें उतना ही काल शेष रहनेपर नाम ओर गोन्नकी उदीरणा 
होती है ॥४५६॥ 


१. आयुःकर्म्माद्धे आवशलिमात्रावदोषमदल्डि आयुर्व्वज्जितसप्तप्रकृतिगलगे उदोरणो हिंद बष्टकर्म्मंगलग 
उदीरण मुंदेयुभिते योग्यवागि मोजिसिकों बुदु । 
क-८७ 
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संतोत्ति अट्डसत्ता खीणे सत्तेव होंति सत्ताणि । 
जोगिम्मि अजोगिम्मि य चत्तारि हवंति सत्ताईं ॥४५७७॥| 
शांतप्य॑तमष्टसस्वानि क्षोणकषाये सप्तेव भवंति सत्त्वानि। योगिस्ययोगिनि ल्र चत्वारि 


भवंति सत्त्वानि ॥ ह 
५ उपज्ञांतकबायपरय्य॑तमष्टसूलप्रकृतिसत्वमक्कुं। क्षोणकबायनोछु सोहनोयवरज्जितसप्रकस्स- 


सत्वमक्क । सयोगकेबलिभट्टारकनोल्ुमयोगिकेवलिभट्टवारकनोव्ठमघातिकस्संगव्ठ नालक॑ सत्य 
मकक्‍कु । संदृष्टिट :-- 


मम | सा मि|अ]दे| प्र|[अ।अ।|अ | सु। उ। क्षी । स|अ 


सत्व ८] ८ [८ | ८ |८|८।| ८।|८|८ | ८|८|७ | ४|४ 
अनंतरपुत्तरप्रकृतिगछरण बंधोदयसत्वस्थानंगढं पेल्दबपरल्लि भुजाकारबंधसंभवस्थानंगढ्ठं 
पेन्दपरु :-- 
१० तिण्णि दस अट्टठाणाणि दंसणावरणमोदह्णामाणं । 
एत्थेव य झ्ुजगारा सेसेसेयं हवे ठाणं ॥॥४५८॥ 
ओओोणि दशाष्टस्थानानि दर्शनावरणमोहनाम्नां । अश्रेव च भुजाकाराः शेषेष्वेक भवेत्स्थानं ॥ 
बरंतावरणो यमोहनो यनासकस्मंस बो सूरु सूलप्रकृतिगछ उत्तरप्रकृतिगछोछू यथाक्रमविदं 
मूरुं पत्तुम ठुं बंधस्थानंगन्‍्वप्पुबल्लिपे भुजाकारबंधविकल्पंगलछु संभविसुवयु | शेषज्ञानावरणीय- 
१५ पंचकक्‍्क वेदनोयद्यान्तरक्‍्क चतुव्विधायुरन्यतमक्क गोत्रद्वयान्यतरक्क अंतरायपंचक्क ओ दो दे- 
स्थानमप्पुदरिद । भुजाकारबंधमिवरोछ सं भविसदु। संदृष्टि 











_ |९ | 
स्थान । 
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उपशातकषायपयंतमष्टो मूलप्रकृतयः सत्त्वं भवंति । क्षीणकृषाये मोह बिना सप्सैय सत्य भवंति । 
संयोगायोगयो रघातिबनुष्टपमेव सत््वं भवति ॥४५७॥ अथोत्तरप्रकृतीना तत्समुत्क्रीर्वनमाहू-- 
दर्शनाबरणमोहनामकर्मणा बंधस्थानानि क्रमश: त्रणि दशाष्टी भवंति । तेन भुजाकारबंधा अप्येष्मेष 
२० नाम्येषु | शेपेषु मध्ये ज्ञावावरणेंउवराये व पंच/त्मक । गोत्रायुवेंदनीयेप्वेकात्मक चंककमेव बंधस्वानं भवेदिति 
कारणात्‌ ॥४५८॥ 


उपश्ञान्त कपाय पयन्त आर्ठों मूल प्रकृतियोंकी सत्ता है । क्षीणकषायमें मोहके बिना 
सातका ही सत्व है । सयोगी और अयोगीमें चार अधातिकर्मोंका दी सर्व दे ॥४५७॥ 
आगे उत्तर प्रकृतियोंमें स्थानोंका कथन करते हैं-- 
श५्‌ दशानावरण, मोह और नाम कमके बन्धस्थान क्रमसे तीन, दस और आठ होते हैं। 
इससे भुजकार बन्ध भी इन्हींमें होते हैं, अन्यमें नहीं होते, क्योंकि शेपमें-से ज्ञानाबरण और 
अन्तरायमें तो पाँच प्रकृतिरूप एक ही बन्ध स्थान है। गोत्र, आयु और वेदनोयमें एक 
प्रकृतिरूप एक-एक ही बन्ध स्थान हे। इससे इनमें भुजकार बन्ध सम्भव नहीं हैं ॥४५८॥ 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्वप्रदीपिका ६८९ 


अन॑तरं दर्शनावरगोयमुजाकारबंधं संभविसुव स्थानंगरूगे प्रकृतिसंख्येयं पेछदपर :-- 
णव छक्‍क चउकक्‍्क॑ च ये विदियावरणस्स बंधटाणाणि | 
झ्ुजगारप्पदराणि य अवट्टिदाणिवि य जाणाहि ॥४५९॥ 


नवषट्कचतुष्क॑ थे चर॒द्वितीयावरणस्थ बंधस्थानानि । भुजाकाराल्पतराइचावस्थिता 
अपि थ॒ जानी हि ॥ 

नवषट्कचतुष्कप्रकृतिस्थानत्रय॑ द्वितीयावरणप्रकृतिबंधस्थानंगकप्पुबवल्लि. दर्शनावरण- 
सर्वर्वो तर प्रकृतिगव्ठों भत्ततकमों दु स्थानमवकुमवरोरु स्त्यानयूद्धित्रधरहितमागि षढ्प्रकृतिगकों बु 
स्थानमककुमबरोन निद्राप्रछछोनचतुष्प्रकृतिगछगो दु स्थानमक्कुर्मितो मुरुं स्थानंगक्रगों भुजाकार- 


दर्शनावरणस्य बंधस्थानानि नवप्रकृतिकं, स्त्यानगृद्ित्रयेण बिना षटप्रकृतिकं, पुननिद्राप्रचछे बिना 
चतु:प्रकृतिक चेति त्रीण । तेषा भुजाकारालपतरावस्थितबंधा:, अपिशल्णादवक्तब्यबंधो च॒ स्युरिति जानीहि | 
तद्यथा-- 
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उपशमश्रण्यवरोहको5्पूर्वकरणद्वितीयभागे चतुःप्रकृतिकं बच्चा तत्यवममागेडवतीर्ण: षट्प्रकृतिक॑ 
बध्नाति । प्रमतों देशसयतोधसंयतो मिश्रो वा ब्रट्प्रकृतिक॑ बध्तम्मिथ्याद ट्टि्ुत्वा वा प्रयमोपशमसम्परदृष्टि: 
सासादनो भूत्वा नवप्रकृतिक बध्नाति इति भुजाकारौ द्वो सतः । प्रवमोपशमसम्यकत्वाभिमुखों भिथ्यादृष्टिरनि- 
वृत्तिकरणच रमसभये नवप्रकृतिक बष्नन्तनंतरसमये5संबतो देशसयतोउप्रमत्तो वा भूत्वा पद्प्रकृतिक॑ बध्नाति । 
तथा तत उपकलमकः क्षपक्रों वाध्पूर्वकरणप्रथमभागचरमसमये पट्प्रकृतिकं बघ्तन्‌ द्वितीयभागप्रथमसमये 
चतुःप्रकृतिक बध्नातीत्यल्पतरो द्ौ भवत' । मिथ्यादृष्टि: सासादनो वा नवप्रकृतिक मिश्राद्यपूर्वकरणप्र थम- 
भागातःषट्प्रकृतिक॑ अपूर्वकरणद्वितीयभागादिसूक्ष्सायरायातः चतुःप्रकृतिक च बध्नन्‌ अनंतरसमये तदेव 
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दश्शनावरणके बन्धस्थान नो प्रकृतिरूप, स्त्याग्रद्धि आदि तीनके बिना छह प्रकृतिरूप, 
निद्रा प्रचछाके बिना चार प्रकृतिरूप इस प्रकार तीन ही होते हैं। उनमें भुजकार बन्ध, 
अल्पतर बन्ध, अवस्थित बन्ध ओर अपि शब्दसे अवक्तव्यबन्ध होते है । वे इस प्रकार हैं-- 
उपशम श्रेणिसे उतरनेवाढा अपूर्ष करणके दूसरे भागमें दर्शनावरणकी चार प्रकृतियों- 
का बन्ध करके पुनः उसौके प्रथम भागमें उतरनेपर छह प्रकृतियोंका बन्ध करता है। यह 
एक भुजकार हुआ | प्रमत्त, देशसंयत, असंयत अथवा मिश्र गुणस्थानवर्ती छह प्रकृतियोंका 
बन्ध करके मिथ्यादृष्टि होकर अथवा प्रथमोपशम सम्यग्दृष्टी सासादन गुणम्थानमें आकर 
नी प्रकृतियोंका बन्ध करता है। इस प्रकार दो भुजकार होते हैं। प्रथमोपशम सम्यक्त्वके 
अभिमुख मिथ्यादृष्टि अनिवृत्तिकरणरूप परिणामोंक अन्तिम समयमें नो प्रक्ृतिरूप स्थानका 
बन्ध करके अन्तर समयमें असंयत, देशसंयत, अथवा अप्रमतत दृंकर छह प्रकृतिरूप स्थान- 
का बन्ध करता है। यह एक अल्पतर हुआ। उपशमक अथवा क्षपक अपुवकरणके प्रथम 
भागके अन्तिम समसयमें छह प्रकृतिरूप स्थानका बन्ध करके दूसरे भागके प्रथम समयमें 
होते > स्थानका बन्ध करता है। एक अल्पतर यह हुआ। इस तरह दो अल्पतर बन्ध 
हृ । 


मिथ्यादृष्टि अथवा सासादन नौ प्रकृतिरूप स्थानको बाँधकर_ मिश्रसे लेकर अपूर्वे- 
करणके प्रथम भाग पर्यन्‍त छह प्रकुतिरूप स्थानकों बाँधकर तथा अपूर्वकरणके दूसरे भागसे 
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बंधंगठ रडुमल्पतर बंधंगव्ठ रडुमवस्थितबंधंगव्ठु मूरम वक्तव्यवं्धंगव्ठे रदुसपि शा््दादिदरियल्पड॒बुु १ 
जानीहि एंदितु शिष्यं संबोधिसल्पट्टनु । 
अनंतरं दर्शनावरणोयस्थानत्रयक्के बंधस्वामिगढ्ं गुणस्थानवोछ पेछुदपरु :-- 
णव सासणोत्ति बधो छच्चेव अपुन्बपटमभागोत्ति | 
चत्तारि होंति तत्तो सहुमकसायस्स चरिमोत्ति ॥४६०॥ 
नव सासादनपण्यंत॑ बंधा: घट्चेवापु०्व॑ प्रथमभागप्यतं । चतसल्रो भवंति ततः सुक्ष्मकषा- 
यस्य चरमपसय्येत॑ ॥ 
नवप्रकृतिकस्थानं सासादनप्यतं बंधमक्कुं। षट्प्रकृतिकस्थानमपुव्म॑ंकरण प्रथमभाग- 
पय्यंतं बंधमक्कुं । चतुःप्रकृतिकस्थान सु मसांपराय चरमससयपर््य॑तं बंधमककुं । संहृष्टिः-- 








| 

९९ | ९ | ६६ | ६ | कट | ४ |४ |१|० |०| ९ 

पिल्लि भुजाकाराल्पतरावस्थितावक्तव्यबंधविशेष॑ पेछल्पडुगुमे ते दोड उपज्मश्रेण्यारोहक- 
नप्प सुक्षकषायतुपशञांतकषायगुणस्थानमं पो्दि तदृगुणस्थानकालमतम्मुंहुर्तपर्य्यतमिदृदुं उपशमत- 
श्रेण्यवतरणदो हु सूक्मसांपरायनागि तदृगुणस्थानप्रथमसमय मोदत्गोंडु क्रमदिदर्सिछिदु अपुक्ध- 
करणघष्ठ भागचरमसमयपरणय्यतं चतुःप्रकृतिस्थानमं कट्टुत्तं अपुब्बंकरणावतरण सप्रमभाग प्रथप्त- 
समयदोह निद्राप्रचकछासहितमागि षट्‌प्रकृतिस्थानमं कट्टिदोडल्लि भुजाकारवंधविकल्पमों दक्‍कु । 
मत्तं प्रमतनागलु देशसंयततागलुम पंयतनाथक्ः मिश्रनागलु बट्प्रकृतिस्थानमं कट्ठुत्तमिदूदु मिथ्या- 
वृष्टिगुणस्थानमं पोर्ि नवप्रकृतिस्थानमं कट्टिदोडिदो'दु भुजाकारबंधविकल्पमक्कु-मथवा प्रयमो 
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बध्नातीत्यव स्थित॒बंधास्त्रयों भवति । उपशातकषाय: दर्शनाव रणं किमप्यबष्तन्‌ अवतरणे सूध्मकपायप्रथम तमये 
चतुःप्रकृतिकं वा सपदि बद्धायुष्कों जियते तदा देवासंयतों भूत्वा परट्प्रकृतिकं च बच्नातीत्यवक्तव्यबंधी द्वो 
भवत, ॥४५९)॥ इम्रमुक्ता्थ योतयति-- 

नवप्रकृतिक सासादनपर्यंतमेव बघ्नाति। उप्॑पृर्वंकरणप्रधमभागपर्यत षद्प्रकृतिमेव । तत उपरि 
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लेकर सक्ष्मसाम्पराय पयन्त चार प्रकृतिरूप स्थानकों बाँधकर अन्तर समयमें उतनी ही 
अर्थात्‌ नो, छह ओर चारको बाँधता है | इस तरह अवस्थितबन्ध तीन होते हैं। 
उपशान्तकषाय दृशनावरणका किंचित्‌ भी बन्ध न करके उतरनेपर सब्ष्म साम्परायके 
प्रथम पमयमें चार प्रकृतिरूप स्थानकों बाँधता हैं । अथवा बद्धायु अवस्थामें मरकर असंयत 
गुणस्थानवर्ती देव होकर छह प्रकृतिरूप स्थानकों बाँधता है, इस प्रकार दो अवक्तव्य बन्ध 
होते हैं ।|४५९,॥॥ 
इसी कहद्दे अथको प्रकट करते हैं-- 


दशनावरणके नो प्रकृतिरूप स्थानकों सासादन पर्यन्त हो बाँधता है। ऊपर अपूध - 
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पशमसम्पगृष्टिगछु सेणु सासादनगुणस्थानमं पोहिदोडल्लियु ६ सितप्प भुजाकारबंधबिकल्प 


९, 
संभवमक्कुं। भितु भुजाकारवंधत्रिकल्पंगठ्ठ रडप्पुचु । २५ अल्पतरबंधविकल्पंगर्ई॑ दर्शनावरणदोल्ठ 
रडप्पुवे ते दोडे प्रथमोपशम सम्यक्त्वाभिमुखनप्प सिथ्यादृष्टिकरणत्रय् माडियनिवृत्तिकरणकाल- 
मंतम्मुंहत्त चरमसमयदोव्ठु नवप्रकृतिस्थानस कटदुत्तिहंनंतरससयवोलु असंयतवेशसंयताप्रमत्त- 
गुणस्थानत्रयदोतन्यतमगुणस्थानममो द॑ पोदि षट्प्रकृतिस्थानसं कट्टिदोडल्लियों वल्पतरबंध- 
विकल्पसक्कु-) सुपशमश्रेणियोंछागलु क्षपकरश्नेणियोछागलपूव्वंकरण गुणस्थान प्रथमभागचरम- 
समयदोब्दु षट््‌प्रकृतिस्थानमं कट्दुत्तिहंनंतरसमयदोक्ल तन्‍न श्रेष्यारोहण द्वितीय भागप्रथमसमय- 
बोढ निद्राप्रचलोन च]ुःप्रकृतिस्थानमं कट््‌टिदोडल्लियुमो दल्पत्रबंधविकल्पमक्कु मितल्पतर बंध- 
विकल्पंगठ मेरइप्युबु ॥२॥ अवस्थितबंधविकल्पंगल्ु मुरप्पुवे ते बोडे मिथ्यादृष्टियूं सासादनतुं 
स्वस्थानंगछोछु नवप्रकृतिस्थानमं कद्दुत्तिप्पंरल्लियो दब स्थितबंधविकल्पमक्कुं । लिश्रासंयत देश- 
संधतप्रम ताप्रमत्तापुव्बंकरणप्रथम भागर्वत्तिगव्ठिवग्गंछ स्वस्थानदोश षट्प्रकृतिस्थानमं कदटुत्त 
षट्प्रकृतिस्थानमने कट्दुत्तिरलिव!दु अवस्थितबंधमक्‍्कु- । मपथ्वंकरणं तन्‍न द्वितोयतुतीय- 
चतुत्यंपंचमघएसप्रसभागंगछोव्टमनिवुत्तिकरण सुक्ष्मसांपरायगुणस्थानर्वत्तिगन्ठु स्वस्थानदोछु चतुः- 
प्रकृतिस्थानमं कट्ट चतुःप्रकृतिस्थानमने कद्टुत्तिद्वोंडिरों दवस्थितबंधविकल्पसककुमितवस्थित- 
बंधविकल्पंगलु सूरप्पुवु । ३ ॥ अवक्तव्पबंधविकःपंगठेरडप्पुवे ते दोडे अबंधकबंधोड्वक्तव्यबंधः 
एंदितवक्तव्यबंधलक्षणमप्पुर्दारदमुपशांतकषायं दर्शंनावरणमनेनु् कट्टदे बंदु जैवतरणदि सूद्ष्म- 
कधायनागि तवृगुणस्थानप्रथमसमयदो रु चतुःप्रकृतिस्थानस कट््‌टिवोडिदो दवक्तव्यबंधभेदसकर्कु 
मत्तमुपशांतकबायगुणस्थानर्वाततिबद्धायुष्यं दर्शनावरणमनेनुमं कट्टदे सरणमादोड़े देवासंयतनागि 
घट्प्रकृतिस्थानमं कट्टिदोडिदो. दवक्व्यबंधभेदमक्कु्मितेरडवक्तव्यबंधविकल्पंगव्टप्पुनु ॥ २॥ 


इवबबक यथाक्रमदिदं संदृष्टि :-- 
दर्शनावर|स्थानंगन्रु मुर ९ ६। ४। इवक्‍्के भुजाकारवंधंगछरड | ४ ! । अल्पतर- 
|६|५९ 
बंधंगव्ठ रडु | ९ | ६। अवस्थितबंधगद्धु मुर | ५ | ५ | ४| अवक्तव्यबंधंगछेरडु | ० | ० | 
[६४ | [९ |६|४।| |४|६ | 


उपशमश्रेष्यवतरणदोछ सिश्रासंघत देशसयत प्रमततसंयतरगकछ सासादनप्रुगस्थानपुर्म सिथ्यादृष्टि- 
गुणस्थानमं मेणु पोहिदोड भुजाकारवधमप्युवु । उपस्युंपरि गृणस्थानारोहणदोछल्पतरबंधमप्पुवु । 
स्वस्थानदोव्टवस्थितवंधमप्पुवुपशमश्रेण्यवतरणदोक्ं मरणदोकछमवक्तव्यबंधंगछप्पुव दरिदु॒ बध 
संभवासंभव प्रकारंगलनुक्तप्रकारविदं विचारमं माडि मुंदेयुं मोहादिगछो तु निचचयिसुवुदु ॥ 
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सूक्ष्सांयरायचरमसमयपय॑त॑ चतु:प्रकृतिकमेंत ॥४६०॥ 
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करणके प्रथम भाग पयेन्त छह प्रकृतिरूप स्थानकों ही बाँधता है। उससे ऊपर सहक्ष्म साम्प- 
रायके अन्तिम समय पयनन्‍त चार प्रकृतिरूप स्थानको ही बाँधता है ॥४६०॥ 


हो चलन 
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अनंतरं वरंनावरणोदयस्थानमं गृणस्थानदोलु पेरूदपरु :--- 
खीणोत्ति चारि उदया पंचसु णिद्यात्रु दोसु णिद्यासु । 
एक्के उदय पत्ते खीणदुचरिमोत्ति पंचुदया ॥४६१॥ 
क्षीणकषायपय्यंत॑ बचतुरुषयाः पंचसु निम्र।सु द्योन्निद्रयोरेकस्मिन्युदयं प्राप्ते क्षीणकयाय- 
द्विचरप्पण्थ॑तं पंचोदया: ॥ 
सिध्यादृष्धादियागि क्षीगकघायचरमससमयपण्यंत॑ चक्षरचक्षुर॒बधिकेबलदशंनाव रणीयम ब- 
चतुःप्रकृतिस्थावोदयसक्कु । सनिव्ररोत्ठु स्त्थानगृद्धि निद्रानिश्राप्रचछाप्रचछा निद्रा प्रचलेगछ ब 
पंचनिव्राप्रकृतिगत्गोछ कप्रे कत्पुदय्ने प्दुत्तं विरलु प्रभत्तगुणस्थानपरप्यंत॑ वर्शनावरण प्रकृतिपंचक- 
मुदयस्थानमक्कुमल्लि स्ट्थानगुद्धित्रयोदयव्युच्छित्तिया गुत्तं बिरलु अप्रमत्तादि क्षीणकवषायादिचर स- 
समयपय्यंत॑ निद्राप्रचलाह्यदोत्ठो बुदयमनेय्दुत्तं विरलुसम्वुं दर्शनावरणप्रकृत्युदयस्थानसककुमल्छि 
निग्राप्रचलोद यव्युच्छित्तियागत्तं विरलु तत्‌ क्षीगकषायथरमसमयदोत्ठ॒सिद्रारहितचतुःप्रकृत्युदय- 
स्थानमक्कुमल्लिये तच्च॒तुःप्रकृतिगक्रगुवपव्युच्छित्तियप्पुवरिदयं सयोगायोगिकेवलिगुणस्थानद्य- 
बोल्ठु द्शंनावरणोदयस्थान शुस्यमक्‍्कु । संदृष्टि :-- 
_ _  |मि|सा|समि|[|अ।|दे। प्र। 





(अ|भअभ 
[४ | ४ 
५ ५|५|५|।५४| ० | ० 


अनिद्रा | ४ | ४ [४ | ४ | ४|४|४।४ 
_सनिद्रा ।|५ (५ | ५ ै | ५ ५७५|७५| 


| ड 
सनिव्रा | ५ | ५ | ५ |५ ।५|५ | ५ | ५४ 


अनंतरं दशतावरणपप्रकृतिस्थानमं गुणस्थानदोन्कु पेव्दपर । 
मिच्छादुव्संती त्तिय अणियट्टीख वगपढमभागोत्ति । 
णवसत्ता खीणस्स दुचरिमोत्ति य छत्चदू चरिमे ॥४६२॥।॥ 
मिथ्यादृष्टिरुपज्ञांतपर्य्यत॑ चानिवत्तिक्षपकप्रथम भागपर्य्यतं । नव सत्वानि क्षीणकषायर्प 
द्विब्रमसमयपस्यंतं च षटचत्यारि चरमे ॥ 


दशनावरणस्यादयस्थान जाग्रज्जीबे मिथ्यावृष्टधादिक्ष|णकषायचरमसमयपरय॑त॑ चक्षुदशनावरणादिचतु- 
रात्मकमैव, निद्रिते तु प्रमतवर्यत स्त्यानगृद्धघ्रादिपंचस्वेकस्पा उर्परि क्षीणकृषायद्विवरमसमयपयंत निद्राप्नवल- 
योरेकस्या चोदिताया पंचात्मकमेव । उपरि दर्शनावरणोदयो नास्ति ॥४६१॥ 


हज ज+ी < ह्लडडट 
डे फेक फर्क अलसी जलपली पता 


दशनावरणका उदथस्थान जाग्रत जीवमें मिथ्यादृष्टिसे क्षीणफकषायके अन्तिम समय 
पय॑न्त चक्ष दशनावरण आदि चार प्रकृतिरूप ही होता है | निद्रित जीवमें प्रसत्त गणस्थान 
पयेन्त स्व्थानगृद्धि आदि पाँचमें-से एकका उदय रहते और ऊपर क्षीणकपायके द्विचरम 
समय पयन्त निद्रा ओर प्रवलामें-से एकका उदय रहते पाँच प्रकृतिरूप ही होता है। इससे 
ऊपर दशनावरणका डदय नहीं है ॥४६१॥ 


१, चक्षुरादिचतुष्कदोलु स््पानगृध्यादिपंचकदों द॑ कूडुस विरल प्रमत्तपय्यंतं पंत्रप्रकृत्युदर्य । 
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मिध्यादृष्टिमोदल्गो डुपशांतकथायगुणस्थानपथ्यंतंमनिवृत्तिक्षषकन प्रथमभागेपस्य॑तसुं नव- 
बदानावरणप्रकृतिसत्वस्थानमक्कुमा क्षपकानिवृत्तिप्रथमभागदोल् स्त्थानगुद्धिश्रय॑ कि डिसल्पट्टुवप्पु- 
वरिनल्लिवत्तलु क्षीणकषायद्विच रमसमयपय्य॑तं वर्शनावरणघट्प्रकृतिसत्वस्थानसक्कुमा क्षीणकषाय 
द्विचरमसमयदोल्ुु निद्राप्रचछाहयं किडिसल्पट्दुदरिना क्षीणगकषायचरमसमयदोत्ु वर्शनावरण- 
चतुःप्रकृतिसत्वस्थानमक्कुमा क्षीणकषायचरमसमयदोढ्ा दर्शनावरणचतुष्क॑ किडिसल्पट्टुबप्पु- 
दरिदं सयोगायोगिकेवलिद्यदोल्ु दर्गनावरणसत्व॑ शुस्यमकक्ुं | संदृष्टि :-- 





सि |सा|मि।|अ।|दवे।| प्र |अ|अ।|अ।|सू | उ | क्षी। स | 
९ | ९ |९ | ९ | ९ | ९ | ९ | ९ |उकक्ष|उाक्ष| ९ | दि४ड | ० |० 
| ९६ | ९॥६३| 


अनंतरं मोहनो यव॑ धस्यानंगछे प्रकृतिसंख्ययं पेऋदपर । 
बावीसमेक्कवीसं सत्तारस तेरसेव णव पंच । 
चदु तिय दुर्ग च एक्क बंधड्टाणाणि मोहस्स ।[४६३॥। 
द्वाविशतिरेकविशतिः सप्तदश श्रयोदशेव नव पंच । चतुस्त्रिकद्धिकं चेक॑ बंधस्थानानि 
मोहस्य ॥ 
द्वाविश्वत्येकविद्ञति सप्तदशत्रयोदश नव पंख चतुः त्रिद्वि एकप्रकृतिसंख्यास्थानंगबव्टतु 


मोहनीयक्के दश्स्थानंगल्ूप्पुवु । ई पत्तुं बंधस्थानंगछणं संदृष्टि :-२२। २११ १७१ १३१ ९१ ५। 
४।३।२१।१॥ 





दर्शनावरणोयस्य गुणस्थानेपु सत्तवस्थानं मिथ्यादृष्टयाद्युपशातकषायपर्यत क्षपक्रानिवृत्तिप्रथमभागपयतं 
थे नवात्मकमेव । उपरि क्षोणकषायद्विचरमसमयपर्यत षडात्मकम्ेव स्त्यानगृद्धित्रयस्य तत्प्रथमभागे एबं 
विनष्टत्वात्‌ू, तच्चरमसमये चतुरात्मकमेव, निद्राप्रवलयोद्धिचरमे एवं क्षपितत्वात। सयोगायोगयो: 
शुन्यं ॥४६२॥ 

मोहस्य बंधस्थानानि द्वराविशतिक एकविशतिक सप्तदशक त्रयोदश्क नवक॑ पंचक चतुष्क॑ त्रिक 
द्विकमेकक चेति दश ॥४६३॥ 


गणस्थानोंमें दशनावरणीयका सतक्त्वस्थान मिथ्यादृष्टिसे लेकर उपशान्त कषाय पयन्त 
और क्षपकश्रेणिमें अनिवृत्तिकरणके प्रथम भाग पयनन्‍्त नौ प्रकृतिरूप ही है। ऊपर क्षोण- 
कषायके द्विवरम समय पयनन्‍्त छह प्रकृतिरूप ही हैं; क्योंकि स्त्यानग्ृद्धि आदि तीन 
अनिवृत्तिकरणके प्रथम भागमें द्वी नष्ट हो जाती हैं। क्षीगकषायके अन्तिम समयमें चार 
प्रकरतिरूप ही हैं, क्‍योंकि निद्रा ओर प्रचछाका क्षय द्विचरम समयमें हो हो जाता हे । 
सयोगी और अयोगीमें द्श नावरणका सत्तव नहीं हे ॥४६२॥ 


मोहनीय कम के बन्धस्थान बाईस, इक्कोस, सतरह, तेरह, नो, पाँच, चार, तीन, दो 
और एक प्रकृतिरूप दस हैं ॥४६३॥ 


१० 


२० 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


६९४ गो० कमेंकाण्डे 


ई मोहनोय वशबंधस्थानंगकगे स्वाभिगव्ठं गुणस्थानदोकु पेल्दपर :-- 
बावीसमेक्कवीसं सत्तर सत्तार तेर तिसु णवयं । 
घूले पणचदु तियदु गमेक्क मोहस्स ठाणाणि ॥४६४॥ 
द्ाथिद्वतिरेक विज्ञतिः सप्तदश सप्तदश त्रयोदर्शव श्रिषु नवकं। स्थूले पंचचतुस्त्रिकद़िकेक 
सोहस्य स्थानानि ॥ 
सिथ्यादृष्टिगुणस्थावमादियागि अपुव्बंकरणपर्य॑तं मोहनी यदं धस्थानंगल्ठु क्रमदिदं द्वाविशति, 
एकविशति, सप्तदश, सप्तदश, अधोदश नव नव नवंगठ् । मनिवृत्तिकरणनोछ पंचचतुः त्ि ढि एक 
प्रकृतिस्थानंगव्ठुमप्पुत्र । संदृष्टि : 

[मि सा | मि।|अ] बे प्र।अ। अब! अ | 
२२ ।२१। १७ १३।१३॥९ [९ | ९ [५४४२१ | ० | ० | ० | ० | ० | 
अनंतरमुक्तस्थानप्रकृतिगछो छू भ्र्‌ वबंधिगक् संरुयेय पेरूदपर :-- 

उगुवीसं अद्ठारस चोइस चोहस य दस य तिस छक्के | 
घूले चदु तिदु गेक्‍्क॑ मोहस्स य होंति धुवबंधी ॥४६५॥। 
एकास्नविशत्यष्टादश चतुहंश चतुदश दक्ष श्रिषु घट्क स्थूले चतुस्त्रिदरधेकं मोहस्य भवंति 
ध्रवर्बंधिन्यः ७ 
सिथ्यादृष्टिगणस्थानमादियागि अनिवृत्तिकरण भागभागंगल्ु पय्यतमुक्त द्वाविशत्यादि 
प्रकृतिस्थानंगछोछ मोहनीयश्र बबंधि प्रकृतिगढ संख्ये यथाक्रमदिद एकान्नविशति अष्टादश 
चतुद्दश चतुद्दंगदश बट घट षद चतुःत्रि द्वि एकंगवल्प्पुवु । संदष्टि : 


मि | सा मि।|अ।|दे।|प्रर।अ|अ|अ। हक 
१९ | १८ | १४ | १४ | १० |६ | ६ | ६| ४ | |_ १ 








मोहनीयबंधस्थानानि गुणस्थानेषु मिथ्यादृष्टौ द्राविशतिक । सासादने एक्विशतिक। मिश्रासंयतयो 
सप्तदशर्क ! देशसंयते त्रयोदशक्क । प्रमत्तादित्रय प्रत्येक नवकं। अनिवृत्तिकरण पंचक चतुष्क द्विकमेकक 
च ॥४६४॥ 

मिथ्यादृष्टघाद्यनिवृत्तिकरणभागातमुक्तस्थानेपु क्रमेण मोहनीयस्य धववधान्येकान्नविश्नतिरष्टादश 
चतुर्दश चतुर्दश दश षट्‌ पट पट चत्वारि त्रीणि दें एक भवंति ॥४६५॥ 


क्खीज जि ली ला टी लत “० 


इनमें-से मिथ्यादष्टि गणस्थानमें तो बाईस प्रकृतिरूप स्थान हैं। सासादनमें इक्कीस 
प्रकृतिरूप स्थान है। मिश्र ओर असंयत गगणस्थानमें सतरह प्रकृतिरूप स्थान ह। देशसंयतमें 
तेरह प्रकृनिरूप स्थान हैं। प्रमल आदि तीनमें-से प्रत्येकमें नो प्रक्ृतिरूप स्थान है । अनिषृत्ति- 
रणमें पाँच, चार, तीन, दो और एक प्रकृतिरूप पाँच स्थान है ॥४६४॥ 
मिथ्यादृष्टिसे लेकर अनिवृत्तिकरणके भाग पयन्त जो म्थान कहे हैं. उन स्थानोंमें ऋमसे 
उनन्‍नीस, अठारह, चौदह, चोदह, दस, छह, छट्द, छह, चार, तीन, दो एक तो मोहनीयकी 
धरववन्धी प्रकृतियाँ हैं। जिनका बन्ध अवश्य द्ोता है उन्हें ध्वबन्धी कद्दते हैं ॥४६५॥ 


जे विज 


कर्णाटवृत्ति जीवतत््वप्रदीपिका ६९५ 
ई भ्रुवबंधिगत्ठोंडनश्रवबंधिगत्ठ कूद विरलु गणस्थानदोछ पूज्बोक्तमोहनोयस्कानत्रक्ृति- 


गल्ठुमवर भंगंगत्सप्पुवे दु पेलबपर :-- 
सगसंमवधुवदंधे वेदेक्के दोजुगाणमेक्के य । 
ठाणा वेदजुगाणं मंगहदे ह्ोंति तब्भंगा ॥|४६९६॥॥ 

स्वसंभवश्नवबंधे वेदेकस्मिन्द्रियुयलयोरेकास्थिदण स्थानानि वेदयुगलानां भंगहते भरव॑ति 
तद्भंगाः ॥ 

आ गुणस्थानंगव्ठो जु पेल्व स्वसंभवध्रुवबं धिप्रकृतिसंख्येगठ्ोछ स्वयोग्यवेदमनों द॑ हास्या- 
रतियुगल्द्धयदोत्टों वु युगलूमुर्म कुडुत्त विरलु स्थानप्रकृतिस्याप्रभाभमुं स्वसंभववेवसंस्येयं 
स्वसंभवयुगव्ठसंस्येथिद॑ गुणिसुत्त बिरलु॒स्वस्वस्थातवोल भंगंगल्ठुभप्पुथें ते दोडे. भिध्या- 
दृष्टिगुणस्थानदोछ. मोहनीयबंधक्टमिदी भर क्टदोदु जोदु मिष्यात्वप्रकृतियुं 

।१३१।१। 
कषा १९ 
भि 
१ 
घोडशकचायं गल्दु भयहिकपुं मितु एकास्तविशति प्रकृतितक्क ध्ुवबंधिगरु इवरोदछु वेदत्रयदोत्ों् 
हिकद्यदोछों दु द्विकपु्म कूडिदोडे द्वाविज्ञतिप्रकृतिगकप्पुवी स्थानदोदु हास्यद्विकक्के सुर वेबंगन्- 
मरतिद्वयक्क मुरुं वेदंगढंतु षड़भंगंगव्वप्युवु रे सासादननोलु मोहनोयबंधप्रकृतिकूटमिवो 
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उक्तस्वस्वध्न्‌ वबंधिषु पुनर्वेदेष्वेकस्मिन्‌ हास्यरतियुर्मयोरेकश्मिइ्च मिलिते तानि स्थानाति तद्वेदयुग्ममंगे 
च हते तद्धंगा भवंति । तशाबा-- भिध्यादुष्टिबंधकूटे | २ प्र] भिध्यात्यषो हशकषायभयद्विकप््‌ व- 
२।र 
१॥। ११९१ 
१६ 
अधिक 
बंधिषु वेदत्ये युरमयोश्चैकैकस्मिन्‌ मिलिते विशतिक । तद्भंगा हास्यरतिद्विकाम्यां वैदत्रये हते षटू २२। 


६ 





अपने-अपने स्थानोमें कहीं इन ध्रुवबन्धी प्रकृतियोंमें यथा सम्भव तीन वेदोंमें-से 


एक वेद और द्वास्य-शोकके युगल और रति-अरतिके युगढमें-से एक मिलछानेपर स्थान द्वोवा 
हदे। बक वेदोंके प्रमाणको युगलके प्रमाणसे गुणा करनेपर भंगोंका प्रमाण ह्वोवा है। वही 
कह 'अलव्कल्‍ 

मिथ्यादृष्टिके बन्धकूटमें एक मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगृप्सा ये सन्नीस तो 
प्रबबन्धी हैं । और तीन बेदोंमें-से एक वेद तथा दो युगलोंमें-से एक युगछ मिलकर बाईस 
प्रकृतिरूप स्थान होता है । यहाँ कूटके जाकार रचना है इससे इसे कूट कह्दा दे। तीन 
वेदोंको दास्य रतिके युगलसे गणा करनेपर छह होते हैं। सो इस स्थानमें छह मंग द्वोते हैं । 

क्‌-८८ 


१० 


२० 


५९६ गो० कर्मंकाप्डे 


भर कूटदोल्ठ, घोडशकबायंगर भयद्विकसंतुमष्टादशमोहअुवबंधंगरप्पु बवरोछ, 
२ 


वेबदयदोछों दं हिकद्यदोछो दु द्विकमं कूडिदोडेकविज्ञतिप्रकृतिस्थानदोरछ, वेबठयकर्क युगलद्विककक 
नाल्‍्कु भंगंगल्ूप्पुवु २१ सिश्रंगे मोहनोयबंधकूटमिदी २ कूटदोछ, द्ादशकथायंगर् भपद्विक- 
४ २१२ 


१ 


९२ ह 

मुमंतु श्रुवबंधिगल, पदिनाल्‍कप्पुबबरोत्, पुंवेदसुं द्विकद्यवोकोंदु द्विकमुर्म कूडियोर्ड सप्रदश 

* प्रकृतिस्थानमक्कुसदरोत, हास्यद्विकक्कमरतिद्विकक्कमेरडे भंगंगछप्पुबु १७ असंयतंगे मोहनोय- 
र्‌ 


बंधप्रकृतकूटमिदों २ कूटदोल, हादशकषायंगल्लं भयदिकपुमंतु श्रुववंधिगछु पविनाल्‍कप्पुबब- 
२१२ 
१ 


(२ ह 
रोब्ु द्िकद्ययदोको दु द्विकमु्म पुंवेदमु्म कूडिदोडे सप्रदशप्रकृतिस्थानमक्कुमदरोछ ठिकद्नयदेर डे 
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सासादने बधकूटे | र२भ बोडशकषायमभयहिकप्तू वबंधिषु वेदयोद्विकयोश्चेकैकस्मिन्मिलिते एक- 
हा २।२। अ 
०१११ ९१ 
१६ 
७0 
विशतिकं, तद्भगाः जा मिश्रबंधकूट | २ | द्वादशकषायभयद्विकध वबधिषु 
४ | २२ 
१ 
| १२ | 
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१० जो इस प्रकार हैं--उन्नीस भ्रवबन्धी और पुरुषवेद हास्य रति इस प्रकार एक भंग हुआ। 
पुरुषवेदकी जगह स्त्रीवेद होनेपर दूसरा भंग हुआ । नपुंसकवेद होनेपर तीसरा भंग हुआ। 
तथा द्वास्य रतिकी जगह शोक अरति होनेपर भी उसी प्रकार तीन भंग होते हैं। इस प्रकार 
छह भंग होते है। इसका मतलब यह हे कि बाईसका बन्ध छह प्रकारसे होता है। इसी 
प्रकार आगे भी ग्रकृतियोंके बदलनेसे भंग जानना | 

१५ सासादन बन्धकूटमें सोलद्ट कषाय, भय, जुगृप्सा ये अठारह तो ध्रुवबन्धी हैं। इनमें 
पुरुष-स्त्री दो बेदोंमेंसे एक वेद और दो युगलॉमें-से एक मिलानेपर इक्कीस प्रकृतिरूप स्थान 
होता है । इनमें-से दो वेदोंको दो युगलोंसे गुणा करनेपर चार भंग होते हैं । 

मिश्र बन्धकूटमें बारह कषाय, भय, जुग॒प्सा ये चौदद भुवबन्धी, इनमें पुरुषवेद और 
दो यूगछोंमें-से एक मिलानेपर सतरह प्रकृतिरूप स्थान होता है | यहाँ एक बेदको दो युगल्से 

२० गुणा करनेपर दो भंग होते हैं। 


कर्णाववृत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिका ६९७ 

भंगंगलूप्पुधु १७ देशसंयतंगें मोहनीयबंधक्‌ूटमिदो कर कूटवोन्ठ अष्टकवायंगढ्ं भयद्विकमुं कृड़ि 
२ । 
१ 


८ 
बच ध्रुववंधिप्रकृतिगरूप्पुववरोढ पुंवेदमुर्स दिकद्यदोछो दु द्विक् कूडुत्त विरलु श्रयोवशमोहनीय- 
प्रकृतिबंधस्थानमक्कुमदक्के द्विकदयकृतमंगद्वितयमेयककुं !्‌ प्रमतसंयतंगे मोहनोयबंधप्रकृति- 


कूटमिदों २ कूटबोन्द कषायचतुष्कमुं भयद्विकमुर्मितारं ध्रुवबंधिगव्वप्पुववरोलु पृवेदमुमं द्विक- 
२।२ 
१ 
है. 
उयदोछो दु द्विकमुमं कुडुत्त विरलु नवप्रकृतिबंधस्थानमक्कुसवरोल द्विकट्वितयक्ृतभंगद्यमक्‍्कु ९ 


मो प्रमत्तगुणस्थानदोल्लु अरतिद्विक॑ बंधव्युच्छित्तियाबुदु अप्रमतसंयतंगे मोहनोयप्रकृतिबंधकूट- 
मिदी भर कूदवोन संज्वलनकषायचतुष्कमुं भयद्विकमुमंतारं प्रकृतिगढु ध्रुवबंधिगछप्पुवबरोलठ 


हार 
पु 
क ४ 
पुवेदे द्विकयोरेवकस्मितव मिलिते सप्तदशक, तद्भंगा: हास्य रतिद्विकजी द्वो | | असंयतबंधकूटे । २. 
२ | २२ 
नम 
| १२ 


द्रादशकंषायभयद्विकप्न्‌ वर्बंधिषु द्विकयोरेकस्मिन्‌ पुवेदे च मिलिते सप्तदश्षकं, तद्भंगा द्विकद्वयजौं द्रौ | १७ 
२ 


देशसंयतबंधकुटे ध मष्टकषायभयद्वयभ्र वबंधिपु पुवेदे द्विकद्वयो रेके कस्मिश्व सिलिते त्रयोदशक, तड्धंंगाः 
२२ 
! 
5 
द्िकद्वयजों द्वो १३ । प्रमत्तबंधकूटे २ चतुष्कषायमयद्विकप्र्‌ वबंधिपु पुवेदे द्विकयोरेकस्मिश्व मिलिते नवके 
२॥२ 
१ 
४ 
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असयतमें भी मिश्रकी तरह सतरह्‌ प्रकृतिरूप स्थान जानना तथा भंग दो जानना । 

देशसंयत बन्धकूटमें आठ कषाय, भय, जुगृप्सा ये दस भुवबन्धी हैं। इनमें पुरुषवेद 
और दो युगलॉमें-से एकके मिलनेपर तेरह प्रकृतिरूप स्थान दोता दटे। उसमें एक वेदको दो 
युगलसे गुणा करनेपर दो भंग दवोते हैं । 

प्रमत्त बन्धकूटमें चार कषाय, भय, जुगुप्सा ये छह ध्रुवबन्धी हैं। इनमें पुरुषवेद 
ओर दो युगलोंमें-से एक मिलानेपर नी प्रकृतिरूप स्थान होता हे। एक वेदको दो युगलसे 
गुणा करनेपर दो भंग होते हैं। यहाँ अरति ओर शोककी बन्ध व्युच्छित्ति हो जाती है। 


१५ 


६९८ गो० कर्मंकाष्डे 
यंवेदमुरम हास्यद्विकमुर्म कूडियोडे नवप्रकृतिबंधस्थानमक्कुमल्लियों दें भंगमककु 5 अधृव्व॑ंकरणंगे 
मोहनोयबंधप्रकृतिकटमिदो २ कूठदोछु फायचतुष्कमुं भयद्विकप्ुमंतु श्रुवंधिगव्हरप्पुवबरोब्द 
र्‌ 
र्‌ 
ड 
पुंबेदमु्म हास्यद्विकमु्म कूडियोडे नवप्रकृतिबंधस्थानमक्कुमल्लियुमों दे भंगसककु ९ सो यपृदव- 
१ 


करणगुणस्थानचरमसमपदोलु हास्पद्धिकमुं भयद्विकमुं उपुच्छित्तियक्कुमनिधृत्तिकरणगुणस्थानवोछु 
मोहनोयबंधकूटं प्रथमभागदोत्टिदी १ कूटबोछ भ्रुवबंधिगलु कषायंगलु नालल्‍्के यवकुमवरोब्ू 


॥.॥ 
पुंबेदर्स कूडियोई्ड पंचप्रकतिस्थानमक्कुमदरोब्ठों देमंगमकक्‍्कु ५ सिल्लि पुंथेद॑ व्यूच्छित्तियक्तु । 
१ 


जनिवृत्तिद्चितोयमागदोल्ु सोहनीयबंधप्रकृतिकूटमसिदी ४ कूटदोढी कषायचतुष्क॑ श्रुवबंधिगव्ठ- 
प्पुयु । भंगमों देयक्कुं. ४ यिल्लि क्रोध निदुदु । अनिवृत्तितुतीयभागबोलु मोहनोयबंधकूटमिदो रे 
१ 


कूटदोल्ु भ्रुवबंधिगढो सुरु कषायंगव्ठेयप्पुवु स्थानमुमिदेयक्कुं । भंगमुस्तों देयक्कुं ३ इल्लि सान- 
२ 


कषाय निदुदु । अनिवृत्तिचतुत्यंभागवोकछु सोहनोयवंधकूटसिदो २ कूटवोंडो कषायद्ययमे ध्रुवबंधि- 
गत्टप्पुधु । स्थानमुं ट्िप्रकृतिकमक्कुं। भंगमों देयक्कुं २ इल्लि मायाकषायं निदुदु | अनिवुत्ति- 
१ 


तद्भंगा: द्विकद्वयजों द्वौ ९ । अत्ररतिद्विक बंधव्युच्छिन्न । अप्रमत्तेधूर्वकरणे व बंधकूटे २ चतुःसंज्वलूनभय- 
२ २ 
॥ 
डं 

द्विकध्र्‌ वबंधिषु पुंवेंदे हास्यद्धेकि च मिलिते नवकं, तेन तद्भंग एक: ९ अत्र हास्यद्विकभयद्विके व्युच्छिन्ने । 

१ 
अनिवृत्तिकरणबंधकूदे १ चतुष्कषायप्रवर्बंधिपु पुंवेदे मिलिते पचक तद्‌भंग एकः ५॥। अत्र पुवेदों व्युच्छिन्सः । 
ड १ 


१५ द्वितीयभागे कषायचतुष्क प्र वर्बंधिभंग एक: ४, क्रोधों व्युक्छिन्न: । तृतीयभागे कषायत्रयं, भंग एकः रे मानो 





१ १ 


अप्रमत्त और अपूर्वकरण बन्धकूटमें चार संज्वलन, भय, जुग॒प्सा ये ध्रुवबन्धी हैं । 
इनमें पुरुषवेद, हास्य, रति मिलनेपर नौ प्रकृतिरूप स्थान होता है । यहाँ भंग एक ही हे । 
यहाँ हास्य, रति, भय, जुगुप्साके बन्धकी व्युच्छित्ति हो जाती हे । 

अनिषृत्तिकरणके बन्धकूटमें चार कषाय धभुवबन्धी हैं। उनमें पुरुषवेद मिलनेपर पाँच 


२० प्रकृतिरूप स्थान होता है। यहाँ भंग एक ही है। यहाँ पुरुषवेदके वन्धकी व्युच्छित्ति हो जाती 


है। उसीके दूसरे भागमें कपायचतुष्क ध्रुवबन्धीरूप स्थान दे। भंग एक। यहाँ क्रोधको 
व्यूच्छित्ति हो जाती है । उसीके तीसरे मागमें तीन कषाय धृुवबन्धीरूप स्थान है। भंग एक 


कर्णाटवृत्ति जोवतत्त्वप्रदोषिका ६९९, 


पंचमभागदोलु मोहनोयबंधप्रकृतिकूटमिदी १ कूटदोछो छोभकवाथमों वे ध्रुवबंधियक्कुमिदे 
एकप्रकृतिबंधस्थालसककुमतल्लि यों दे संगसकर्कु १ इंतुक्तनवगुणस्थानंगव्ठोतु संदृष्टि :-- 


शाह 


मि 7 सा |मि|ब |दे प्रुनुम|ब सा | म्ि | ञअ्‌ । दे ्र | 


ञअञअ्‌ । । ञ 
२१२ | २१ | १७ | १७ | १३ | ६९।९।९। दाशशराश 
६ [४ [२६२६२ (६२(१।१।| १११११ 


मोहनीयद्वाविशत्याविबंधस्थानंगछो छ, भंगसंख्येयं वेछ्वप :-- 
छब्बरावीसे चदु इगिवीसे दोदों हवंति छट्ठोत्ति | 
एक्केक्कमंदो भंगा बंधदठाणेतु मोहस्स ॥४६७॥ ५ 
घट्द्वाविशत्यां चत्वार एकविश्तों द्रो द्वौ भवंति धष्ठपय्यंतं एकेकोउतो भंगा: बंधस्थनेषु 
मोहस्प 0 
मिथ्यादृष्टयाद्यतिवृत्तिकरगपय्यंत पेछूद मोहुनोयबंधत्यानंगठोछ, मोदल द्वाविशतिप्रकृति- 
बंधस्थानदोतछ, षड़्भंगंगलूप्पुपु। एकविज्ञतिप्रकृतिबंधस्थानदोत्त, नाल्‍कुमंगंगरुपधुवु । मेले प्रमत्त- 
पय्प॑तमेरडेरडु भंगंगव्वप्पुवु । अतः अह्लिदं मेलेल्ल। स्थानंगछोछोदो दे भंगंगव्प्पुबु ७ (० 
अनंतरं मोहनीयबंधतामान्यस्थानसमुच्चयसंख्येयुमनवकक्‍्के संभविसुव भुजाकारादि बंधभेव- 
संख्यगक से पेल्ूवपरु :-- 
दस वीसं एकक्‍्कारस तित्तीसं मोहबंधठाणाणि । 
भुजगारप्पद्राणि य अबट््‌ठिदाणिवि य सामण्णे ॥४६८॥ 
दश विशतिरेकादश त्रयस्त्रशन्मोहबंधस्थानि। भुजाकाराल्पतरावत्थिता अधि च॑ (९५ 
सासाल्ये ॥ 


बन अफा>, >नज+े अौन५+ भू अलतल न नब+नलने कल घटक अनिल 7 3४ लत 25 ख जी अल लत खन्‍ी पल ध ख ल्‍+ ऑल 3०56 0-८५ +५०५८५७००५७, ७० +-३५५न्‍तर 2५22५ 29632 ५ नस 


व्यूच्छिन्न: । चतुर्थ भागे कषायद्वर्य भंग एकः २ माया व्युच्छिन्ना, पचमभागें लोभ एवं भंग एक: १ ॥४६६॥ 


१ १ 
उक्तमं गसंरूय। मा हु-- 
मिथ्यादृष्चाद्यनिवृत्तिकरणातेषक्तमोहनोयबंधस्थानेपु भंगा द्वाविशतिके घड्‌ भवंति। एकपिशतिके 
चत्वार: । उपरि प्रमत्तपयंत॑ं द्वौ द्वो । अत उपरि सर्वेस्थानेष्वेकेक: ॥४६७॥॥ २० 
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है। यहाँ मानकी व्युच्छित्ति हुई । चौथे भागमें दो कषाय धुवबन्धीरूप स्थान है । भंग एक। 
यहाँ मायाकी व्युक्छिति हुई। पाँचवे भागमें छोभ धुवबन्धीरूप स्थान है। भंग एक है ॥४६४३॥ 
आगे भंगोंकी संख्या कहते हैं-- 
मिथ्यादृष्टिसे लेकर अनिशृत्तिकरण पयरत मोहनोयके बन्धस्थानोंमें भंग बराईस 
प्रकृतिरूप स्थानमें छह, इक्क्रीस प्रकृतिरूपमें चार, ऊपर प्रमत्त पर्येन्त्र दो-दो तथा उससे २५ 
ऊपर सब स्थानोंमें एक-एक जानना ॥४६७॥ 








७०० गो० कर्मकाण्डे 


भंगविवक्षेयं माड़दे सामान्यदोछू, मोहनोयवंधत्यानंगछू' भुजाकारंगन्त मल्पतरंगल मब- 
स्थितंगल' यथाक्रमदिदं देश विशति एकादश त्र्यास्त्रशत्संख्ये गल्प्पुषु। संदृष्टि-स्था १० । 
भुजाकारं २०। अल्प ११। अब ३३॥ 
अनंतरं भुजाकार बंधादिगरूगे लक्षणम॑ पेलुदपर :-- 
५ अप्प॑ बंधंतो बहुबंधे बहुगा दु अप्पबंधेवि | 
उम्रयत्थ समे बंधे भुजकारादी कमे होंति ॥४६९॥ 
अल्पं बध्नन्बहुबंधे बहुकात्त अल्पबंधेषि। उभयत्र समे बंधे भुजाकारादयः क्रमे भवंति ॥ 
अल्पप्रकृतिस्थानमं कट्दुत्तमनंतरसमयवोत्ठ, बहुप्रकृतिस्थानमं कद्दुत्त विरलु भुजाकार- 
बंधम बुदक्कुं । तु मत्ते बहुकात्‌ बहुप्रकृतिस्थानमं कट्दुत्तमनंतर सम यदोत्तल्पप्रकृतिस्थानमं कट्टिद- 
१० तादोडे अल्पतरबधम बुदककुं। उमयत्र समे बंधे भुजाकार/ल्‍्पतरप्रकृतिस्थानबंधक द्वितोयाविसमयंग- 
छोछ समबंधकनागुत्तं विरलवस्थितबंधम बुदबकु-। मपिशब्ददिदमवक्‍्तव्यवंधमुमल्डियुमवल्थित- 
बंधमुमुंद दरियल्पडुगं ॥ 
अनंतरमव्पक्तबंधमं भंगविवक्षेय साडद सामान्यदिदं पेछदपर :-- 
सामण्ण अवत्तग्वों ओदरमाणम्मि एक्कयं मरणे। 
१५ एक्क च होदि एत्थवि दो चेव अवटूठिदा भंगा |॥४७०॥। 
सामान्यावक्तव्पोष्वतीय्यंमाणे एको मरणे । एकइच भवत्यत्रापि द्वावेबावस्थितो भंगी ॥ 
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प्राग्मोहनी यबंधस्थानानि दक्मोक्तानि तेषा भंगविवक्षामंतरेण भुजाकारबंधा; विशति: । अल्पतरबंधा 
एकादश । अवस्थितबधास्त्रयस्त्रिशत्‌ ।४६८॥ एतान्‌ लक्षयति-- 
अल्पप्रकृतिक बध्नन्ननतरसमये बहुप्रकृतिक बध्नाति तदा भुजाकारबंध: स्थात्‌ । पुन. बहुप्रकृतिकं 
२० बष्नन्ननतरसमये5ल्पप्रकृतिक बध्नाति तदाल्पतर बंध: । तत्र उभयत्र अपिशब्दादवक्तव्यबंघद्धयेईपि चर द्वितीया- 
दिसमयेषु समानप्रकृतिकं बध्नाति तदावस्थितवंध. ॥४६०।॥ अथ सामान्यावक्तब्यभगसंख्यामाह--- 
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पहले मोहनीयके बन्धस्थान दस कहे हैं। उनके भंगोंकी विवक्षा बिना किये भुजकार 
बन्ध बीस हैं, अल्पतर बन्ध ग्यारह हैं। और अवस्थित बन्ध तेंतीस हैं ॥४६८॥ 

भुजकारादिका लक्षण कद्टते दै- 

२५ थोड़ी प्रकृतियोंका बन्ध करनेके अनन्तर समयमें बहुत प्रकृतियोंकी बाँचे तो भुजाकार 
बन्ध होता है । बढत प्रकृतियोंका बन्ध करनेके अनन्तर मसमयमें थोड़ी प्रकृतियोंकों बाँधे 
तो अल्पतर बन्ध होता है। इन दोनों ही प्रकारके बन्धोंमें तथा 'च' शब्रसे दोनों अवक्तब्य 
बन्धोंमें भी जितनी प्रकृति पहले बाँधी थी पीछे द्वितीयादि समयोंमें उतनी ही बाँबे तो 
अवस्थित बन्ध होता है ॥४६९॥ 


३० आगे सामान्य अचक्तव्य भंगोंकी संख्या कहते हैं-- 





१. “अथ सामान्योक्तस्थानानि तद्भुजाकारादिबंधावच संख्याति” पाठोउयमभयचंद्रनामाकिताया टोकायामधिक: । 
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भंगविवक्षारहितमागि सामान्यदिदमवक्तव्यबंधमुपशमश्रेणियनित्रियुत्तिप्पतिनोलु एक 
भंगमक्कुं। मरणपुंटावोडल्लियों दु भंगभककुमंतवक्तव्यवंधमेरडप्पुबा येरडरो् द्वितोधाविसमय- 
वो समप्रकृतिस्थानबंधमागुत्तं विरलु भयदोलकूडि यरडुमंगंगव्बस्थितंगल्वप्पुबंतागृत्त विरछु 
सामान्यत्रंधस्थानंगढ्ठु हत्तकक वक्ष्यमाणप्रकार्राद भुजाकारबंधंगव्टिप्पतु ॥ अल्पतरबर्धंगछपस्नों दु । 
आ भुजाकाराल्पतरमुभयदोल्मबस्थितबंधगन्ु कूडि मृवतोंदु । अवक्तव्यवंधद्यद द्वितोयादि 
समयदोन्दु सं भविसुव अवस्थितबंधंगछर रडंतु कूडि अवस्थितबंधंगलु सूवत्तम्‌द। भुजाकाराल्पतरा- 

वस्थितविदं निरूपिसल्पडदुद रत्तगदवक्तव्प्रबंधम बुदक्कुमवक्के क्रमदिंदं संहृष्ठि :-- 

ठा२२।२१५। १७१ १३१९१५।४। ३३ २। ११ कड़ि १० ॥ 

भुजाकार संदृष्टि :- 


मा जल मा मम 
११ |१२२ । श३े | ४४ | ५५ | शाण | सराद ग पश्चश॥र३ई | १७१७ | २१ 


३१७ | ३१७ | ४१७ | ५१७ | ९१७ [१३१७ [२१२२ | १७२१४२२ | २११२२ | २२ 
अल्पतर संद्ृष्रिट :- 


रशरशारर [१७१७ | १३९ |५ [४ । ३ | | 
१७।१३॥ |१३॥ ९ | ९ | ५ | ४ | ३॥ २ 
अवक्तव्यबंधंगढ्ठ संहष्टि ० ० अवस्थितंगढ कूड़ि मूवत्तम्र ३३। पिन्नु भुजाकारादि 
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बंधंगठू॒ संभविसुव॒प्रकारं॑ पेलल्पडुगुमदे ते दोडे--उपशब्श्रेण्यवतरणदोलू अनिवृत्तिकरणं 
संज़्वलनलो भर कट्टुतलिब्रिदनंतर समयदोद संज्वलनमाये सहित सागवतरणद्वितीयप्रथम भागदोनु 

सामान्येत भंगविवक्षामकृत्वा अवक्तव्यवंधः | उपशमश्रेण्यवरोहके एक: । त$ मरणेथ्प्येक: एवं द्वो 
भवतः । तथा तद्द्वितोयादिसमये चावस्थितबंधावपि द्वो भवतः । अमीषा भुजाकारादीना संभवष्टकार उच्यते-- 

अवरोहकातिवृत्तिकरण . सज्वलनलोभ बष्तन्नघस्तनभागेष्वतीर्य मायासहितं बध्नाति वा स यदि 
बद्धायुप्कोी प्रिथते तदा देवासंयतों भृत्वा सप्तदश च बध्तातीत्येकबंधके मुजाकारी द्वौ। पुनः तदृदयं॑ बष्नन्न- 
बतोर्याधस्तनभागे मानसहितं बध्नाति । व। तथा देवासंयतो भूत्वा सप्तदश बध्नातीति द्विबंधकेडपि द्वौ। 
पुनस्तत्ञ्यं बध्नस्नवतीर्यावस्तनभाग चतुःसंज्वलूनान्‌ वा देवासयतों भृत्वा सप्तदश च बध्दातीति त्रिबंधके दो । 


सामानन्‍्यसे अथौत्‌ भंगोंकी विवक्षा न करके अवक्तव्य बन्ध दो होते हैं-- 
उपड्म श्रेणिसे उतरनेपर एक ओर वहाँ मरनेपर एक। तथा उसके द्वितीय आदि 
समयमें अवस्थितबन्ध भी दो होते हैं । इन भुजाकार आदिके होनेको कहते हैं-- 


उपश्ञम श्रेणिसे उतरनेवाला अनिवृत्तिकरण गृणस्थानवर्ती संज्वलन लोभका बन्ध करके 
नीचेके भागसें उत्तकर माया-लोभ दोका बन्ध करता है। अथवा यदि बह बद्धायु वहाँ 
मरकर देव असंयत होकर सतरहका बन्ध करता है तो इस प्रकार एक प्रकृतिरूप बन्ध 
स्थानमें दो भुजञाकार होते है। पुनः उन दोनोंको बोंध नीचेके भागमें उतर सान सहित तीन- 
का बन्ध करता हूँ अथवा वक्त प्रकारस असंयत देव होकर सतरहका बन्ध करता हँ तो दो 
प्रकृतिरूप बन्धस्थानमें भी दो भुजाकार होते हैं। पुनः उन तीनोंको बाँध उतरकर नीचेके 
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ये कद्टुगुसिदों हु भुजाका रवंक्मक्कु। सत्तमा संज्वलनलोभम॑ कट्दुत्तिद्दूं मरणभादोडें 
देवासंयतनागि पविनेत्मु प्रकृतिस्थानभं कट्टुगुमिदों दु भुजाकारबंधसक्कुमितेरडु। सत्तमा संज्वलून- 
लोभमायाद्रपर्त कट्टुत्तिव्िदनंतरसमयदोरु अवतरणद्वितोयभागदोढ संज्वलनलोभसायासान- 
श्रपमं कद्टुगुसिदों दु भुजाकारता टिबंधकंगें सरणामादोड़े देवासंयतनागि पविनेन्तु प्रकृति- 
स्थानमं कट्गुसिदों दु भुजाकारबंधमककुसंतु ठिबंधकनोछेरडु। सतमा संज्बलनलोभभायमान 
सहितसागि मूरं॑ कट्टुत्तिद्विव्टिदनिवृत्तिकरणावरणतृतोयचतुत्थभागदोलु नाल्‍कुं संज्वलनकषाय- 
प्रकृतिस्थानमं॑ कट्दुमुमिदों दु भुजाकारबंधसबकुमा प्रिब्रंधकंगे समरणसादोई देवासंयततागि- 
पदिनेट॑ कट्टुगूसिदों दु भुजाकारवंधमवुमंतेरडु। मत्तमवतरणचतुत्यंभागवोछनिदृत्तिकरणं 
संज्वलनकथाय चतुष्प्रकृतिस्थानमं कद्टुततित्ठिदु पंचमभागदोछ पुंवेदसहितमागि पंचप्रकृतिस्थानमं 
फट्टिदोडिदो दु भुजाकारबंधमककुमा चतुष्कषायबंधकंगें चतुत्यंभागदोत्य मरणमादोड़े देवासंयत्त- 
नागि पदिनेक्ु प्रकृतिस्थानमं कट्टिदोडियोंदु भुजाकारबंधसककुमंतु चतुष्कषायबंधकनोछरडु । 
मत्तमा पंचप्रकृतिस्थानवंधकानिवृत्तिकरणनिल्िदु अपूव्ंकरणगुणस्थानमं पोद्िद प्रथमसमयदो हु 
नवप्रकृतिस्थानमं कट्टिदोडे इदोंदु भुजाकारबंधमककुमा पंचप्रकृतिस्थानबंधकानिवुत्तिकरणंगे 
मरणमादोडे देवासंयततागि सप्रदश्षप्रकतिस्वानमं कट्टिदोडिदोंदु भुजाकारबंधमककुसंतेरडप्पुवु । 


पुनस्तच्चतुष्क बध्नन्नवतीर्याधस्तनभागे पुंवबेदसहितं बष्नाति। वा देवासंयतो भूत्वा संप्तदश बध्नातीति 
चतुबंधके दो ! पुनस्तत्यंच बध्नन्तवतीय[पृर्वकरणो भृत्वा हास्यरतिभयजुगुप्साचतुप्केण सह तवक बध्नाति। 
वा देवासंयतो भूत्वा सप्तदश च बध्नातीति पंचबंधके द्वो ! पुनः अपुर्वकरणोउप्रमत्त. प्रमत्तो वा नव्बंधक: 
क्रमेणावतोर्य देशसंयतो भूत्वा त्रयोदश, वा देवासंयतो भूत्वा ससदश, वा प्रथमोपशमसम्यकत्व: साप्तादनों 
भूत्वैकविशतति, वा वेदकसम्यकत्वः से मिथ्यादृष्टिभूत्वा द्वाविशति च बध्नादोति नवबंधक्रे चत्वार.। पुनः 
तत्वयोददाबंधको इसंयतो देवासंयतो वा भूत्वा सपदश वा प्रथमोपशमसम्यक्त्वः स सासादनों भृत्वेकविशर्ति वा 
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भागमें चार संज्वलन कपायोंकों बाँधता है अथबा असंयत देव द्ोकर सतरहको बाँधता हे 
तो तीन ग्रकृतिरूप स्थानमें भी दो मुजकार होते हैं। पुनः उन चारको बाँध उतरकर नीचेके 
भागमें पुरुषवेदके साथ पाँचका बाँधता है अथवा असंयतदेव हो सतरहको बाँघता है वो 
इस प्रकार चार प्रकतिरूप स्थानमें भी दो भुजकार होते हैं। पुनः उन पाँचका बन्ध करके 
उतरकर अप्वेकरण गुणस्थानमें हास्य, रति, भय, जुग॒प्साके साथ नोका बन्ध करता है या 
असंयत देव होकर सतरहका बन्ध करता दे इस प्रकार पाँचके बन्धस्थानमें भी दो सुज्ञाकार 
होते है । 

पुनः अपूव करण, अप्रमत्त या प्रमत्त नौका बन्ध करके क्रमसे उतरकर देशसंयत होकर 
तेरहका अथवा देव असंयत होकर सतरहका बन्ध करे। अथवा प्रथमोपशम सम्यकत्वी 
सासादनमें जाकर इक्कौसका बन्ध करे अथवा प्रथमोपशम सम्यक्त्वी या वेदक सम्यम्दृष्टी 
मिथ्यादृष्टी होकर बाईसका बन्ध करे इस प्रकार नो प्रकृतिरूप बन्धस्थानमें चार भुजाकार 
होते हैं| पुनः तेरहको बाँधकर असंयत या देव असंयत हो सतरहको बांघे, अथवा प्रथमो- 
पशस सम्यक्त्वी सासादन होकर इक्क्रीसको बाँघे या प्रथमोपशम सम्यकत्वी या वेदक 
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सफत्तमा तवबंधकावतारकापुृव्यंकरणं क्रमविदर्मित्विवु प्रसतत्ततागि नवबंधकनागुत्तिव्टदु देशसंयत- 
न्मगि त्रयोवग्प्रकृतिस्थानमं कट्टिदोडियोंवु भजाकारबंधमक्कुमथवा श्रेण्यवतारकनल्लद प्रमत्त- 
संयतं वेशसंयतनागि मेंणु त्रयोवशप्रकृतिस्थानमं कददुगुं । मत्तमा बद्धायुष्यं नवबंधकापूणव- 
करणंगमप्रमससंयतंगं प्रमत्तसंयतंग॑ मरणमादोड़े देवासंयतनागि सप्तदद्ाप्रकृतिस्थानमं कट्टिवोडि- 
दो बु भूजाकारबंधमक्कुं। अवतारकापूवंकरण चरमभागदोकु मरणमें तु घटिसुगुमदु मरणरहित « 
भागे दितु शंकिसल्वेडेक दोडे उपशमध्र प्यारोहणवोत्ठ प्रथमभागदोत्ठ मरणसिल्लवतरणवोब्ठल्छि 
समरणमुंटप्पुदरिदं। मत्त प्रयमोपशमसम्परदुष्टियप्रसतसंयतं प्रसतसंयतलागि नवप्रकृतिस्थानसं 
कट्टुत्तिवृबूं प्रथमोपशमसम्यक्त्वमं विराधिसि अनंतानुबंधि कर््मोदियदिदं सासादननागि एक- 
विशतिप्रकृतिस्थानमं कट्टिदोडिदो वु भजाकारबंधमक्कु । मत्तम्ा नवबंधकं प्रमत्तसंयतं भिथ्या- 
वृष्टिगणस्थानमं पोहिद्वाविशतिप्रकृतिबंधस्थानमं कट्टिवोडियो दु भुजाकारबं धमक्कुमंतु नवबंधक- १० 
नोछ नाल्‍कु भुजाकारबंधंगछप्पुबु । त्रयोवज्प्रकृतिस्थानमं कदद्धत्तिह वेशसंयतनसंयतनागि मेण 
सरणसादोडई देवासंयतनागि सप्रदक्षप्रकृतिस्थानभ कट्ठुगुमिदों दु॒ भुजाकारबंधमक्कु । मत्तं 
प्रथमोपह्मसस्परदुष्टि देशसंयत त्रयोबदाग्रकृतिस्थालस कट्टुत्तिदृदूं सासादननागि एकविशति- 
प्रकृतिस्थानमं कट्टिदोडिदोंवु भजाकारवंधमवकु'। प्रथमोपशमसम्यग्हष्टियागत्ठि वेदकसम्यस्हष्टि- 
यागलि त्रयोदश्ञप्रकृतिस्थानमं कट्टुत्िह देशसंयतं मिथ्यात्वोदयदिदं मिथ्याहष्टियागि द्वाविशति १५ 
प्रकृतिस्थानमं कट्टिबोडिदों दु भुजाकारबंधमककुसितु त्रयोदश्प्रकृतिस्थानबंधकंगे भुजाकारबंधं- 
गल्ठु मुरु संभविसुवयु । सप्रदशप्रकृतिस्थानमं कद्दुत्तिहंसंगतसम्यग्वृष्टि प्रथमोपशमसमस्यक्त्थ- 
कालमावब्टिधट्कमवशेषसादागछठ अनंतानुबंध्युदर्थावदय  सासयदननागि एकविशतिप्रकृतिस्थानमं 
कट्टिदोडिदों दु भुजाका रबंधमक्कुमा सप्तदक्षप्रकृतिस्थानबंधकनसंयतं प्रथमोपेशमसम्यग्दृष्टि सेणु 
वेदकसम्परदृष्टियागलि सेणु सिश्रनागलि सप्तदद्प्रकृतिस्थानमं कद्दुत्तिदूदुं सिथ्थात्वोदयदिद २० 
मिथ्यादृष्टियागि द्वाविशतिप्रकृतिस्थानमं कट्टिदोडिदो व भुजाकारबधमक्कुसितु सप्तदश- 
प्रकृतिस्थातवंधकनोछु भुजाकारवंधंगछ रडप्पुबु । मत्तमेकबिशतिप्रकृतिस्थानमं. कद्दृत्तिहं 
सासादनं भिथ्यादृष्टि गुणस्थानमनों दर नियमदिदं पोहि तड्भूवदोल्ं मेणु परभवदो द्वाविशति- 
प्रकृतिस्थानमं कद्टुगुमिदों दे प्रकारबंधमककु । भितु भुजाकारबंधंगलिप्पतुं पेल्पट्दु विन्‍न- 


तब बनी जीजीकीपलीजल जल जी जल टवत जी सतत 








प्रथमोपशमसम्यवत्वा वेदकसम्यक्त्यइच मिथ्यादृष्टिमृत्वा द्वाविशाति च बध्तातीति व्रयोदशबंधके जय: । तत्सप्त- २५ 
दह्मबधकः प्रथमोपशमसभ्यवत्व: सासादनो भृत्वेकविशरति वा प्रथमोपशसत्स्यक्त्यों वेदकंसम्यक्त्वों मिश्रइ्न से 
मिथ्यादृष्टिभूत्वा द्वािशति च बध्नातोति सप्तदशबंषके द्वो । पुनस्तदेकविशति बध्नन्‌ भिथ्यादृष्टिभृत्वा तस्मिन्न- 
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सम्यरदुष्टी सिध्यादृष्टी होकर बाईसको बाँधे तो इस प्रकार तेरह प्रकृतिरूप बन्ध स्थानमें 

तीन भुजाकार होते हैं। सतरह प्रकृतिको बाँधकर प्रथमोपशम सम्यकत्वी सासादन होकर 

इक्कीसको बांधे या प्रथमोपशम सम्यकत्वी वेदक सम्यग्दृष्टी और मिश्रगुणस्थानवर्ती मिथ्या- ३ 

दृष्टि दो बाईसको बाँधता हे तो इस प्रकार सतरहके बन्धस्थानमें दो मुजाकार होते हैं। 
क-८९ 


१५ 


२० 


२५ 


३० 


७०४ गो० कमंकाण्डे 


ल्पतरबंधंगलु विधारिसल्पडुगुमदे ते दोडे--अनादिमिश्यादष्टिमेण साविमिष्यादृष्टिमेणु करण- 
त्रयर्म साड़ि अनिवत्तिकरणचरमसमयदोल दाविशतिप्रकृति मोहनोयस्थानम कद्टत्तमनंतर- 
समयवोल्र असंयतप्र थम्ोपह्ामसम्यर्दृष्टियाणि सप्तदक्षप्रकृतिस्थानम कट्टिदोडे यियों बल्पतर- 
बंधमेदमक्कुमथवा साविभिश्यादृष्टिसम्यक्त्व प्रकृत्युदयदिद वेवकसस्यरदृष्टियागि अधप्रत्यात्यान- 
कषायोदयदिदससंयतनागि सप्तदक्षप्रकृतिस्थानमं कट्टुपुं। सत्तमा सिध्यादुष्टिकरणश्रयर्स साड़ि 
अनिवृत्तिकरण चरमसमयदोछू द्वाविशतिमोहनोयबंधत्थानमं कट्टि तदनंतर समयदोल्ु प्रथमो- 
पशमसम्यग्दृष्टियागि प्रत्याव्यानावरणोदर्यादिद वेशसंयतनागि त्रयोवद्प्रकृतिस्थानमं कदूटुगुं । 
अथवा साविमिथ्यादृष्टि द्ाविज्ञतिप्रकृतिस्थानमं कट्टुत्तिदृदूँ तदनंतरसमयदोल्ठु॒ सम्यक्त्वप्रकृति- 
प्रत्याध्यानावरणो दयंर्गाव्ठद॑वेदकसम्य-दृष्टि देशसंयतनागि अ्रयोवशप्रकृतिबंधस्थानसं कटूटुगुं । 
भत्तमा साह्नाविभिथ्याहृष्टिगल्ु द्वाविशतिप्रकृतिस्थानमं॑ कद्टुत्तिहंनंतरसमयदो«प्रमत्तनागि 
नवप्रकृतिस्थानमं कट्टुगुमितपुनरक्ताल्पतरबंधभेदंगलु द्वाविशतिप्रकृतिस्थानबंधवत्तणिदं मूरप्पुषु । 
मसमसंयतवेबकसम्यर्दृष्टि मेणु क्षायिकसस्ग्दृष्टि सप्रदक्षप्रकृतिस्थानमं कद्टुत्तिददूं तदनंतरसमय- 
बोल प्रत्यास्यानबरणोदर्याद देशसंयतनामि त्रयोवज्ञप्रकृतिस्थानमं कट्टुगुं । मत्तमसंयत सप्तदश- 
प्रकृतिस्थानमं कट्टुत्तिदृढ़' अनंतरसमयदोल्र महाव्तियप्रमत्तसंयतनागि नवप्रकृतिस्थानमं कट्टुगुं । 
पितु सप्तदक्षप्रकृतिस्थानबंधकंगल्पतरबंधभेदंगव्ठे रडप्पुतु । सप्तदशप्रकृतिबंधक सम्यग्मिथ्यादृष्टि- 
मेले असंयतगुणस्थानमं पोहिसप्रवश्प्रकृतिस्थानमनल्लियूं कट्टुगुमप्पुर्वारदमामिभ्रंग॑ अल्पतर- 
बंधभेद॑ संभविसदु । मत्तं त्रयोदक्प्रकृतिस्थानमं कट्दुत्तिददु देशसंयतत महात्रतियप्रमत्त- 
संयतनागि नवप्रकृतिस्थानसं कट्टुगुं। मत्तमपृथ्बंकरणं नवप्रकृतिस्थानमं कट्दुत्तिदृर्दनिवृत्ति- 
करणप्रथमभागमं पोहि तत्प्रथमसमयदोद्ु पंचप्रकृतिस्थानमं कट्ठुगुं। मत्तमा प्रथमभागानिवृत्ति- 
'ज्यस्मिस्व भव द्वा्विर्शात बध्तातोत्येक: । एवं भुजाकारा विशति: । अथाल्पतरबंधा उच्यतै-- 

अनादिः सादियाँ मिथ्यादृष्टिः करणत्रर्य कुर्वनननिवुत्तिकरणचरमसमये द्वाविश्ञात बध्नन्ननंतरसमये 
प्रथमोपणशमसम्यग्दृष्टिमु त्वा वा सादिमिथ्यादृष्टिरेव सम्यक्त्वप्रकृत्युदये सति वेदकसम्यस्दृष्टिभ्‌ त्वा उभयोध्ष्य- 
प्रत्यास्यानो दयेउसंय तो भृत्वा सप्तदद्य बध्नाति । वा प्रत्याख्यानोदये देशसंयतो भूत्वा त्रयोदश बध्माति, वा 
संज्वलनोदये5प्रमत्तो भूत्वा नव बघ्नातोति द्वाविशतिबधे त्रयः । पुनः वेदकसम्यर्दृष्टिः क्षायिकसम्यग्दृष्टियाँ 
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प्रकृतिरूप बन्धस्थानमें एक भुजाकार हुआ | इस प्रकार भ्रुजाकार बन्ध बीस होते है । 

अब अल्पतर बन्ध कहते हैं--अनादि अथवा सादि मिथ्यादृष्टी तीन करण करते हुए 
अनिधृत्तिकरणके अन्तिम समयमें बाईसका बन्ध करके अनन्तर समयमें प्रथमोपशम 
सम्यक्त्वी होकर अथवा सादि मिथ्यादृष्टी सम्यक्त्व मोहनीयके उदयसे बेदक सम्यकत्बी 
होकर, दोनों द्वी अप्रत्याख्यानका उदय होनेसे असंयद होते हुए सतरहको बाँचे, या 
प्रत्याल्यानके उदयमें देशसंयत हो तेरह बाँधे, या संज्वछनका उदय होनेसे अप्रमत्त हो नौ 
को बंधे इस प्रकार बाईस प्रकृतिरूप बन्धस्थानमें तीन अल्पतर बन्ध होते हैं । 

चेदक सम्यग्दृष्टी या क्षायिक सम्थग्दृष्टी असंयल सतरहको बाँध देशसंयत हो तेरदको 


कर्णाटवृत्ति जोवतत्त्वप्रदीपिका ७०५ 


करण पंचप्रकृतिस्थानम॑ कद्दत्तिदद' ठवितीयभागमं पोद्ि तत्प्रथमसमयवोन्ठु चतुःप्रकृतिस्थानमं 
कट्दुगुं। मत्तमा निजहितोयभागानिवुत्तिकरणं॑ चतुःअकृतिस्थानमं कद्दुत्तिवृढझ' निजतृतो य- 
भागमं॑ पोहि तत्पथमसमयदोरु ब्रिप्रकृतिस्थानमं कट्ढुगुं । मत्तमा तृतीयभागानिवृत्तिकरणं 
त्रिप्रकृतिस्थानमं कट्टुत्तिदुद' निजचतुश्थंभागमं पोहि तत्मयससमयदोर्िद प्रकृतिस्थानमं कट्टुगुं । 
सतमा चतुत्य॑भागानिवुत्तिकरणं द्विप्रकृतिस्थानम॑ कट्टुत्तिदुद' निजपंचसभागमं पोहि एक- 
प्रकृतिस्थानमं कट्टुगुं । इंतल्पतरबंधंगल्ठु पन्‍नों दुः संभविसुब प्रकार पेछपट्टुदु | अवस्थित- 
बंधभेदंगछ सृुवत्तमुरप्पुवे ते दोहे भुजाकारबंधभेदंगल्िप्पतमल्पतरबंधंगछ पन्नों दुमवक्तव्य 
बंधंगक रडमितु मुवत्तमुररोत्॑ द्वितोयाविसमयंगव्टो समबंधसंभवंगव्प्पुवें दु निशचयिसुवुदु ॥ 

ई सामान्यभुजाका राल्पतरावस्थितावक्तव्यमें ब॒चतुध्विधबंधंगव्ठ॑ विशेषिसि पेकूदपरु :- 
सत्तावीसहियसयं पणदालं पंचद्त्तरहियसयं ! १० 
भुजगारप्प्द्राणि य अवद्ठिदाणिवि विसेसेण [[9७१॥ 

सप्तविवत्युत्तरशतं पंचचत्वारिशत्पंतसप्तत्यधिकशते । भुजाकाराश्पतराइचावस्थिता अपि 


विशेषेण 0 
विशेर्षाददं भुजाकाराल्पतरावस्थितंगन्ठ ययाक्रमदिद सप्रविशत्युत्तरशतं १२७॥ पंचचत्वा 


रिशद्‌ भेदमुं ४५। पंचसप्तत्यधिकशतमु १७५॥ मप्पुवदे ते दोडे सामान्यबंधस्थानंगछ पत्तु १०। १५ 
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असयतः सप्तदश बध्तन्‌ देशसंयतों भूत्वा त्रयोदश वा अप्रमत्तो भूस्वा लव थे बष्नातीति सप्तदशब॑धे दो । 
पुनः तत्योदशबंधक्रोउप्रमत्तो भूर्वा नव, नवबंधकोपूर्वकरणेंइनिवृत्तिकरणप्रथमभागे पंच, पंचबंधक: 
द्वितीयभागे चत्वारि, चतुबंधकस्तृतीयभागे त्रीणि, त्रिवंधकश्चतुथंभागे हे, द्विबधक: पंचममागे एक ले 
बष्नातीत्येकैक: । एवमल्पतरबंधा: एकादश । उक्तभुजा कारात्पतरावक्तव्यानां द्वितीयादिसमयेषु समबंधोंअ्व- 
स्थितबंधस्त्रवस्त्रिशत्‌ ॥४७०॥ अथ विशेषभुजाका रादोन्‌ संख्याति-- २० 
विशेषभुजाकारा: सप्तविशतिहतं, अल्पतराः पंचचत्वारिशतू, अवस्थिता: पंचसप्ततिशतं । तन्न 
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बाँचे या अप्रमत्त द्वोकर नौकों बाँधे, इस तरह सतरहके बन्धस्थानमें दो अल्पतर होते हैं । 
तथा तेरहका बन्धक अप्रमत्त हो नौको बाँघे, नौका बन्धक अपूवेकरण या अनिवृत्तिकरणके 
प्रथम भागमें पाँच बाँधे, पाँचको बाँधकर दूसरे भागमें चार बाँधे, चारकों बाँध तीसरे 
भागमें तीन बाँध, तीनको बाँध चौथे भागमें दो बाँधे, दोको बाँध पाँचवे भागमें एक बाँधे, 
इस तरह इन स्थानोंमें एक-एक अल्पतर होता है। ऐसे सब अल्पतर ग्यारह होते हैं । 

तथा ऊपर कह्दे दो अवक्तव्य, बीस भुजाकार, ग्यारह अल्पतर ये सब मिलकर तंतीस 
अवस्थित बन्ध होते हैं; क्‍योंकि इन बन्धोंमें जितनी प्रकृतियोंका बन्ध कहा हे उत्तनी ही 
रा बन्ध द्वितीयादि समयोंमें जहाँ होता है वहाँ अवस्थित बन्ध कहा जाता 

॥४७०॥। 
आगे विशेष भुज़ाकारादिकी संख्या कहते हैं-- 
शेष रूपसे भुजाकार एक सौ सत्ताईस, अल्पतर पताछीस, ओर अवस्थित एक सो 

पिचदरत्तर होते हैं। विशेष मुजाकार कहते हैं-- 


र५ 


१० 


१५ 


७०६ गो० कर्मेकाण्डे 


यिवक्क संभविसुव विशेषभुजाकारंगव्दु नूरिप्पत्तेक्क संभव पेठुबल्लि साधनमष्प रचना- 
विशेष मिदु :-- 





सा! सिर! असं २ देशसं। ३॥०। | प्रमत्तको ४॥ । १ 
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ड कै बे ने मे के ले कह चल 

२२ रि२ ९ हर ७ [१ सर ३ १७ २१ २२ १७ -+ 
8 8 8 है 2 ४ २२ 8 रा 
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अपु १अनिशृत्तिको २ | 

८ |६। ५६ [४ ४ ।ई हद] शहर 

१११३१ १६१३१|१|१६४१६७४१:६४६ 
४१७ [१ | १७ ५ ७ |४ ४ है १७ २२ १७ 
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४ |१| २१६२ ६१ | २१|१।६३।|१/।६२ 





ई विशेषभुजाकारंगकगाछाप॑ माडल्पडुगुमदें तें दोडे इल्लि द्वाविशतिप्रकृतिस्थानम 
कट्टुत्तिप्प॑ मिथ्यादृश्बिहुल॑ प्रकृतिस्थानमं कट्टुबडा बहुप्रकृतित्यानांतरामंमवमप्पुदरिद' 
भुजाकारबंधमा द्वाविश्ञतिप्रकृतिबंधदर्ताणद॑ शुन्यसक्कुं। सासादनसम्यग्दृष्टि एक भंगयुतेक- 
विज्ञतिप्रकृतिस्थानमं कट्ठुत्तठु षड़भंगयुत द्वाविज्तिप्रकतिस्थानसं कट्दुन्तिरलु_चतुब्भंग- 
युतेकविशतिप्रकृतिस्थानमं॑ कद्दुवागव्ठनितु द्वाविशतिप्रकृतिस्थानवंध भुजाकारंगल्प्दुवे दितु 
त्रेराशिकमं साडुत्तिरलु | घ्र हा । फ्‌ हा | ह २१ ' बंद लब्धं॑ चतुविशति 

है. 


भुजाकार बंधंगव्ट्प्पुधु | २४ | सम्यग्मिथ्यावृष्टि एकभंगयुतसप्रदग्ञप्रकृतिस्थानमं कटदुत्तलु षड्मंग- 
युत द्वाविज्वतिप्रकृतिस्थानमं क्रमविदं कट्दुत्तिरलु द्विभंगयुतसप्रदद्प्रकृतिस्थानमं कट्दुवागलेनितु 
द्वाविशतिप्रकृतिबंधस्थानभुजाकारंगव्ठप्पुवेंदितु. श्रेराशिक्म भाइत्तिरलु | श्र | फ | इ 


| 
| १७ | २२ | १७ | 
| १| ६।३। 


भुजाकारों यधा--द्वाविशतिकस्य मिथ्यादृष्टो शूत्यं, ततो5घिकस्य मोहनीयबंधस्थानस्थाभावात्‌ । सासादनबन्ध- 
योग्यचनुर्घेकविशतिकस्पैकं गस्य भिथ्यादृष्टिबंधयोग्यषोढाद विशतिकस्पेकैक भंगेन समबंधे चतुविशति:। एवं 
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मिथ्यादृष्टिमें बाईससे अधिकका बन्धस्थान मोहनीय का न होनेसे शुन्य है। सासादन- 
में बन्धयोग्य इक्कीसके चार भंग कहे हैं और मिध्यादृष्टिमें बन्धयोग्य बाईसके कद भंग 
कट्दे हैं। सासादनसे मिथ्यादृष्टिमें आवे तो एक-एक भंगकी अपेक्षा मिथ्यादृष्टि में बाईसके 

बन्धके छह भागोंके भुजाकार ४२८६० चौबीस होते हैं । इसी प्रकार मिश्रमें सतरहके बन्धके 
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बंदलरूब्ध द्वादशभुजाकारबंधंगरुप्पुनु १२। असंयतसस्धर्दृष्टि एकप्रकार भंगयुत सप्तदश् प्रकृति- 

स्थानमं कटदुत्तलु चतुब्भंगयुतेकविद्वतिप्रकृतिस्थानमं कट्टुत्तिरलु द्विभंगयुतसप्रदशप्रक्ृतिस्थानसं 
(रु ट् कई ५ न्‍् ० सि 

कट्ट्वागढछ नितु एकविशतिप्रकृतिस्थानवंधभुजाकारबंधंगकप्पुवें दु. त्रराशिकर्म साइत्तिरलु -- 


| प्र | फ | इ | बंदलब्धं भुजाकारंगछु एंठु । सत्तमा सप्तदश् प्रकृतिस्थानमं कट्दुत्तलसंयत॑ 
(१७ | २१ | १७ | 
| १| ४ | २। ! 


+ ५ न त् ड ९ 
षड़्भंगयुतद्वाविशतिप्रकृतिस्थानमं॑ कट्टुवागढ द्विसंगपुत सप्तदशप्रकृतिस्थानमं कट्दुत्तलेनितु 


द्ाविशतिप्रकृतिस्थातभुजाकारंग् माककु्मे दितिदो दु त्रेराशिकमं माडि | प्र | फ | इ | 
| १७ | २२ | १७। 
| १। ६ ॥। ३ | 


बंद लब्धं भुजाकारंगलु पन्‍नेरडप्पु १२ बंतसंयतन सप्तदशप्रकृतिस्थानदत्ताणि भुजाकारंगब्रिष्पत्त- 
प्युबु २० ।' देशसंयत॑ एक भंगधुत अयोवश प्रकृतिस्थानमं कट्रुशलु द्विभंगयुत सप्तदशप्रकृतिस्था- 
नमनसंयतनाधि सेणु सिश्रनागि सेणु देवासंयतनागि कट्दुबातं द्विभंगयुतश्रयोदशप्रक्नृतिस्थानमं 
कट्टिवोडेनितु भुजाकारंगत्प्पुब दितु श्रेराशिकम माडि पत्तसंते चतुब्भगयुतेकबिद्यतिप्रकृतिस्थान- 
मु घड्मंगयुत द्वाविद्ञतिप्रकृतिस्थ/नमुसं फलराशिगर्ठ मा्डितु श्रेराशिकन्नितवर्स साडि-- 








प्र [कफ] इहछुब्य प्र [फ, इ हरूब्ब| । $ लब्ध प्र [फ इ लब्घ 
१३ | १७ [हर ४ ३२११३ |८ छह |रर | ३३६ १२ 
१ |२(६२३२। १ ४।|२।७ १७६ (२! 


लब्धत्रयभुजाकरविशेषंगन्र अ्रयोदक्षप्रकृतिस्थानवत्तणिदरमिप्पततनाल्कप्पुबु २४ । प्रमत्तसंयतं एकमंग- 


सम्यम्मिथ्यादृष्टिबंधयोग्य द्रधाससदशकस्य मिथ्य:दू!ष्टपाढाद्वाविशतिकन द्वाइश । असंयतद्विधासप्तदशकस्य 
सासादनचतुर्घेक विशतिकेनाष्टी मिथ्यादृष्टिपोढाद्ाविशतिकन च द्वा शत विद्ञति: । देशसंयतद्विवात्रयोदक्वव स्य 
मिश्र सयतदेवासयताना द्विघाससदक्ञकन चत्वार. । साप्तादनचतुर्धेकिशतिकेन चाष्टी मिथ्यादूृष्टिपोढ। विशतिकेन 
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दो भंग होते हैं। मिश्रसे मिथ्यादृष्टिमें आता है। अत्तः मिथ्यादृष्टिके बाईसके बन्धमें छह 
भंगोंकी अपेक्षा भुजाकार २५६७ बारह होते हैं । 

असंयतमें सतरहके बन्धके दो प्रकार हैं। वहांसे सासादनमें आनेपर वहाँ इक्कीस के 
बन्धके चार प्रकार होनेसे उनकी अपेक्षा आठ भुजाकार होते हैं। यदि सासादनसे मिथ्यादृष्टि- 
में आबे तो चष्दां बाईसके बन्धके छह प्रकार हानेसे उनकी अपेक्षा बारह भुजाकार हांते है । 
इस प्रकार बोस हुए | 

देशसंयतमें तेरहका बन्ध दो प्रकारसे होता हे। वहाँसे मिश्रमें या असंयतमें या 
मरकर असंयत देव हो तो वहाँ सतरहके बन्धके दो प्रकार होनेसे उनको अपेक्षा चार 
भुजाकार हैं। यदि सासादनमें अ।वे तो वहाँ इक्क्रीसके बन्धके चार प्रकार हैं, उनकी अपेक्षा 
आठ भुजाकार हुए । मिथ्यादृष्टिमें आवे तो बहां बाईसके बन्धके छह प्रकार हैं, उनकी अपेक्षा 
बारह भुजाकार हुए । इस प्रकार सब चौबीस भुजाकार हुए । 





१. असंयत मिश्रगुणस्थानमं पो्दिदोडे अवस्थितमल्लदे भुजाकारबंघमिल्ल ॥ 


१० 


१५ 


२० 


श्५ 


१० 


!९ तनागि द्विभंगयुतसप्तदशप्रकृतिस्थानमं कहट्टिदोडेरड भुजाकारंगल्प्पुबंतु प्रकतिग्थानवंधकनत्तणिदं 
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२० 


२५ 


३० 
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युतनअप्रकृतिस्थाम॑ कट्टुत्तिदूदूं द्विभंगयुतत्रयोदज्प्रकृतिस्थानमं कट्ठुवागव्ठ द्विभंगयुतनवप्रकृति- 
स्थानमं कट्टिवोडेनितु भुजाकारंगव्वप्पुब दितु श्रेराशिकमं माडिमत्तसंते द्विभंगयृतसप्रदशप्रकृति- 
स्थानमुसं चतुब्भंगयुतेकविशतिप्रकृतिस्थानमु्ं षड्भंगयुतद्वाविश्वतिप्रकृतिस्थानपुमं॑ फलराशिगरन्ं 
मा्डितु त्रेराशिक चतुष्टयदिदं-- 


शिदषग रहता तार हा हार | हलक 
९ १३९| ४ ९ १७|९ ४ [९ (२१,९५९ | ८ ९ | २२ । 
१/२७(२। (१२१२ १४ [२ १ न 


बंद लब्ध भुजाकारंगन्ु इप्पत्ते हु २८। अप्रमत्तसंयतनेकभंगयुतनवप्रकृतिस्थानम कट्टु- 
तिदृढ़ुं देवासंघतनागि द्विभंगयुतसप्रदक्षप्रक तिस्थानसं कट्टिदोड भुजाकारंगन्दु श्रेराशिकसिद्धंगत्व रड- 
प्युबु । ९। अदृव्ब॑करणंगमंते एक्ंगयुतनवप्रकृतिस्थानमं॑ कद्ठुत्तिदृढ़ुूं ह्विभंगयुतसप्रदशप्रकृति- 
स्थानमं देवासंयतनागि कट्टिदोडे रडु भुजाकारंगऋरप्पुवु । २। अनिवृत्तिकरणं एकर्ंगयुतपंचप्रकृति- 
स्थानमं कट टृत्तिद्िव्टिदपृव्वेकरणनागि एकभंगयुतनवप्रक्‌ तिस्थानमं कट्टिदोडो दु भुजाकारम्ककुं । 
मत्तमा येकभंगयुत पंचप्रकृतिस्थानम॑ कट्टुत्तिदुवूं देवासंयतनागि द्विभंगयुतसप्तवश्प्रकृतिस्थानसं 
कट्टुगुमंतु पंचबंधकनत्तणिदं भुजाकारभंगंगन्ठु पूरप्ुवु। मत॑ चतुब्बंधकनेकंगयुतपंचप्रकृति 
स्थानमं कट्टिदोडो दु भुजाकारमा चतुब्बंधक्क देवासंयतनागि द्विभंगयुतसप्तदक्ञप्रकृतिस्थानसं कह्टि- 
दोडेरडु भुजाकारंगलंतु चतुब्बंधकनरत्तागदं भुजाकारंगत्ठ मरप्पुवु । मत्तं त्रिप्रकृतिस्थानमं कट्टुत्त- 
मनिवृत्तिकरणंचतुःप्रकृतिस्थनम कट्टिदोडों दु भुजाकारमककु । मत्तं त्रिप्रकृतिस्थानबंधक देवासंय- 
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च द्वादशेति चतुविंशति' । प्रमत्तसंयतद्विधानवकस्य देशसयतद्विघावयोदशकेन चत्वार., मिश्रासंयतद्धिविधसप्त- 
दशक्ेन चत्वारः, सासादने चतुश्धिकविशतिकेनाष्टो मिथ्यादृष्टिषड्विघद्ाविशतिकेन द्वादशेत्यष्टाविशतिः: । 
अप्रमत्तेकविधनवकस्थ देवासंयतद्विभगसप्तदशकेन द्वो । अपूर्वकरणनवकस्यापि तथैव द्वौ। अनिवृत्तिकरणैक- 
भंगपंचकस्थापूर्वकरणैकभंयनवकेनैकः, देवासंयतद्विभंगसप्दशकेन द्वो, चतुष्कस्यैकभंगपंचकेर्नकः, देवासंयतद्वि- 
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प्रमत्तमें नोके बन्धके दो प्रकार हैं । बहांसे देशमंयतमें आबे तो वहां तेरहके बन्धके 
दो प्रकार हैं। अतः चार भुजञाकार हुए | यदि मिश्रमें या असंयतमें आवे तो वहाँ सतरहके 
बन्धके दो प्रकार हैं। अतः चार भुजाकार हुए । सासादनमें आधे तो वहाँ इक्क्रीसके बन्धके 
चार प्रकार अतः आठ भुजाकार हुए । भिथ्यादृष्टिमें आवे तो वहाँ बाईसके बन्ध्के छह 
प्रकार हैं। अतः बारह भुजाकार हुए । इस तरह सब अद्वाईस हुए । 

अप्रमत्तमें बन्धका एक ही प्रकार है। बहांसे मरकर असंयत देव हो तो वहाँ 
सतरहके बन्धके दो भ्रकार हैं। अतः दो भुजाकार हुए। प्रमत्तमें आवे तो बहां नौका ही बन्ध 
होता है अतः भुजाकार नहीं हे । अपूबेकरणमें नोका वन्ध हैं । वहाँ भी इसी प्रकार दो ही 
भुजाकार हुए। 

अनिवृत्तिकरणके प्रथम भागमें पाँचके वन्धका एक प्रकार है। वहांसे अप्‌र्वकरणमें आवे 
तो वहाँ नोके बन्धका एक प्रकार है अतः एक भुजाकार है। यदि मरकर असंयत देव हो वो 
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भुजाकारंगलु मृरप्पुष । मत्तमा द्विप्रकृतिस्थानबंधकनप्पनिवृत्तिकरणं त्रिप्रकतिस्थानम कट्टिवोडो दु 
भुजाका रसककुमा टिप्रकृतिस्थानबंधक देवा संयतनागि दविभंगयुतसप्रदशप्रकृतिस्थानमं कट्टिबोडेरडु 
भुजाकारंगव्टप्पुवितु द्विप्रकृति' थानवंधकनत्ताणवं मूरु भुजाकारबंधभेदंगलप्युतु । मत्तमेकप्रकृति- 
बंधक द्विप्रकृतिस्थानमं कट्टिदोडोंदु भुजाकारसक्कु। मत्तसा एक प्रकृतिस्थानबंधक मरणमावोडे 
देवासंयतनागि द्विभंगयुत सप्तदश्षप्रकृतिस्थानमं कटिटदोडेरडु भुजाकारंगःप्पुवितु एकप्रकृतिस्थान- 
बंधकनत्तणिद भुजाकार भदंगछ मूरप्पुक्षितनिवृत्तिकरणंगे भुजाकारबंधभेदंगठ पदिनेय्दप्युतु १५। 
इंतु सब्बंविशेषभुजाकारंगढ् नुरिप्पत्तेत्द १२७। थितु पेछल्पट्ट न्रिप्पत्तेढं भुजाकारबंधविशेषंगल् 
मिष्यादृष्ट्यादिगुगस्थानंगछोछ इनितिनितप्पुवें ढु संख्येयं पेक्दपरु :-- 
णभ चउवीसं बारस बीस चठरट्ठबीस दो पदों य | 
धूले पणगादीणं तिय तिय मिच्छादिभुजगारा ॥४७२ ॥ 
नभध्चतुव्विशतिदादिश विशतिश्चतु र/विशतिदाद्दी च। स्थले पंचकादीनां त्रिक त्रिकं 
सिथ्याहष्धादि भुजाकारा: ७ 
मिथ्यावृष्घादियागनिव॒ृत्तिकरणपय्यत विशेषभूरादारंगव्ठुत्तंगछ क्रमदिदं पेलल्पडुबल्लि 
मिथ्यादृष्टिपोछू शुन्यमक्कुमेके बोडा मिथ्यादृष्टि कट्दुब भोहनीयप्रकृतिबंधस्थानं द्वाविशति प्रकृति 
स्थानमल्लवे मेलधिकप्रकृतिबंधस्थानमिल्लप्पुर्दा रदं। स्रासादनंगे चतुष्विशतिभजाकारंगब्वप्पुबु। 
२४। भिश्रंग द्वादशभुजाकारंगरप्पुचु ॥१२॥ असंयतंगे विशतिभुजाकारंगरूथउुबु २०१ देश" 
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भंगसप्तदशकेन द्वौ, जिक्स्य चतुष्वे गैकः, देवासयताहिभंगसप्तदशकेल द्वौ, द्विकस्येकभमन्रिये गैक: देवासंयत द्वि- 
भंगससदशकेन हो, एकरयैकर्मंगद्धिकिनेक:, देवासंयतद्विभंगसप्तदशकेन द्वो मिलित्वा सप्तविशत्यग्रशतं ॥॥४७१॥ 
ताने वाह 

विशेषभुजाकारा: मिथ्यादष्टो शन्यं । सासादने चतुविशति:। मिश्रे द्वादश । असंथेते विशति:। 


े ्वच्िचचण़च४ब)चणओ पलपल चचलआल्‍धिलचिल पलक +»+ >> 
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सतरहके बन्धके दो प्रकार हैं| अतः दो भुजाकार हुए । इस तरह तीन हुए। दूसरे भागमें 
चारका बन्ध । बहाँसे प्रथम भागमें आकर पाँचका बन्ध करे तो उसकी अपेक्षा एक 
भुजाकार है| यदि मरकर देव असंयत हो तो वहाँ सतरहके बन्धके दो प्रकार हैं। अतः दो 
भुजाकार होनेसे सब तीन हुए । 

इसी प्रकार तीसरे भागमें तीनका बन्ध । वहाँसे दूसरे भागमें आकर चारका बन्ध 
करे तो एक भज्ञाकार | मरकर देव असंयत हो तो उसकी अपेक्षा दो | इस प्रकार तीन हुए। 
चौथे भागमें दोका बन्ध। बहांसे तीसरे भागमें आकर तोनका बन्ध करनेपर एक भुजाकार । 
देव असंयत हो सतरहका बन्ध करनेपर दो, ऐसे तीन हुए। पाँचव भागमें एकका बन्ध । 
वबहांसे चौथे भागमें आकर दोका बन्ध करनेपर एक | अथवा देव असंयत होकर सतरहका 
बन्ध करनेपर दो, इस प्रकार तीन भुजाकार हुए। सब मिलकर भुजाकार बन्ध एक सो 
सत्ताईस होते हैं ॥४७१॥ 

आगे उन्हींको कहते हैं-- 

भंगोंकी अपेक्षा विज्वेष भुजाकार मिथ्यादृष्टिमें शुन्‍्य, सासादनमें चोबीस, 


१५ 


२० 


२५ 
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संयतंगे चतुव्विशति भूजाकारंगव्पष्पुु । २४। प्रमत्तसंयतंग अष्टाविश्ञति भुजाकारंगव्वप्युषु २८ ७ 
अप्रमत्तंगे दययभुजाकारंगव्ठप्पुवु ॥२। अपृब्वंकरणंगेयू हकभुजाकारंगव्यप्पुबु। र२े। स्थुलनोब 
निवृत्तिकरणनो न पंचकाविप्रकृतिस्थानंगलोऋ त्रिकत्रिकभुजाकारंगव्पप्पुद ३३३।३॥३।३)। संदृष्टि :-- 


ह  अन्आ  म भंग ज्जाकार, अल्यतर | अल्पतर अनिवुत्ति.......... कमी 
संख्या 
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अप्पद्रा पुण तीसं णम णभ छ दृदोण्णि णम एकक । 
घूले पणगादीणं एक्केक्क अंतिमे सुण्णं ॥४७३॥ 
अल्पतराः पुनसरिशन्नभों नभः षड़्‌ दो द्वो नभ एक: । स्थूछे पंचकादी नामेकेकों5तिमे शुन्य॑॥ 
पुनः मत्तत्पतरंगकऋ मिथ्यादृष्टियोडु ३० । सासादननोलु नभमेयककुं शुन्यमं बुदत्थं। 
मा सासादनंगे भुजाकारबंध संभविसुगुमल्लदल्पतरबंधं संभविसदेक दोडे पतनशीलनप्पुदरिबं। 
मिथ्यादृष्टिगृणस्थानमनल्‍लदन्यगुणस्थानम नियमदिदं पोहिनप्पुर्दरिदं । सिश्नंगेयुमल्पतरवंधविशेष॑ 
१० शुन्यसेयककुमेक दोडा मिश्रनुमेले असंयतगुणग्थानमल्लदन्यगरुणस्थानांतरमं पोहनप्पुर्दारिदं सम- 


देशसंयते चतुविशतिः । प्रमत्तेष्टा विशति: । अप्रमत्त द्वो । अपूर्वकरणे5पि दो । स्थूछे अनिवृत्तिकरणे पंचकार्दिषु 
त्यस्त्रयो भूत्वा पत्रदश मिलित्वा तावंत, ॥४७२॥ 

पुनः अल्पतरा मिथ्यादृष्टी षोढाद्राविशतिकस्य मिश्रासयतयोद्विघासप्तदशकेन द्वादश, देशसंयतद्विघात्र- 
योदशकेन द्वादश, अप्रमत्तंकधानवकेन पडिति विशन्‌ । तस्यैकविशतिकेन द्विघानवफेन व बंध: 'सासण7मत्त- 
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१५ मिश्रमें बारह, असंयतमे बीस, देशसंयतमें चोबीस, प्रमत्तमें अठ।ईस, अप्रमत्तमें दो, अपवे- 
करणमें दो, अनिवुन्तिकरणमें पाँच आदिके बन्धमें तीन-तीन भुजकार द्वोनेसे मिलकर पन्द्रह्द । 
इस तरह एक सौ सत्ताईस भुजाकार हुए ॥४७२॥ 

अब अल्पतर बन्ध कहते हैं--मिथ्यादृष्टिमें बाईसका बन्ध, उसके छह्द प्रकार । 
बहाँसे मिश्र या असंयतमें जानेपर सतरहका बन्ध दो प्रकार। सो एक-एक प्रकारमें छह 
२० प्रकारके बाईसके बन्धकी अपेक्षा बारह अल्पतर होते हैं। यदि देशसंयतमें गया तो बहां 
तेरहका बन्ध दो प्रकार। अतः बारह अल्पतर होते हैं। यदि अभ्नमत्तमें गया तो बहाँ 
नोका बन्ध एक प्रकार । अतः छट अल्पतर सब तोस हुए। 
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कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदोषिका ७११ 


बंधसककुमप्पुदरिदसवस्थितवंधमेयककुसल्पतरबंधविशेष॑ संभविसदु | केछणे सिथ्यादुष्टियप्पनल्लदे 
सासादननागनठु कारणमागि सिश्रंगल्पतरबंधविश्वेष शुन्यम बुढ़ु सिद्धमक्कु' ॥ असंयतनोछल्पत- 
रंगव्वारप्पुबु १६। . वेशसंयतनोब्डेरडप्पुबु । २।  प्रमत्तसंयतनोछमेरडेयल्पतरंगल्प्पुबु । २ 
अप्रमत्तनोलु शुत्पमक्कुमपृव्यंकरणनोनदु ओ वेयल्पतरबंधविशेषभक्कु'। स्थुलनोलु पंचका्वि- 
स्थानंगऋरगेकैकाल्पतरंगव्ठप्पुबंतिमदोछु अल्पतरशून्यमक्कुमिदक्के संदृष्टि :-- ५्‌ 
| मि बबैप्र रा आओ 
ठा |२१२२९२२२ ७१३ ९९ ५ ४ ३ 
_ ३६६ २२२५२७१११५११ 
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ई पंचचत्वारिशदल्पतरवंधंगछ स्वरूपनिरूपर्ण गय्यल्पड़गुमदे ते बोडे मिष्यादुष्टिजोयवं 
धर्प्रकार द्वाविशवतिप्रकृतिस्पानमं कट्टुचलु द्विप्रकार सप्तदश्प्रकृतिस्थानमं मिथ्वनागि सेणसंपत- 
नापि कट्टुत्तं बिरलु द्वादशभंगंगछप्युवु । १२। मत्तमा मिथ्यादृष्टि षट्प्रकार द्वाविशतिप्रकृति 
स्थानमं कट्टुत्तं देशसंयतनागि द्विप्रकारत्रयोदशप्रकृतिस्थ।नर्म कट्टिदोड़े द्वादशाल्पतरबंधमेव॑- 
गल्प्पुदु । १२ ॥ मत्तमा भिध्यादृष्टि घट्प्रकारद्राविज्ञति प्रकृतिस्थानमं कट्दुतलुसप्रमत्तनागि १० 
एकप्रकारनवप्रकृतिस्थानमं कट्टिदोडल्पतरबंधविकल्पंगव्ठारथ्धु ६। वितु मिध्यादृष्टिभल्पतर- 
बंधभेदंगल्ठ मुवत्तप्पुवु ३०। 
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वज्जं अपमत्तं तं समल्लियद्द भिच्छों' इति नियमात्‌, सासादनस्यथ पतनशीलत्वात्‌ मिथ्यादृष्टावेव गमनादेकविश- 
तिकस्य भुजाकारा एवं नाल्‍्पतरमिति शून्य । मिश्रस्यासंयते गमने बंधस्थावस्थितत्वान्मिध्यादुष्ष॑ च गमने 
भूजाका रत्वादन्यत्रागमनाचच सप्तदशकस्य ताल्‍्पतरो&स्तीति शून्यं । असंयते द्विधासप्तदशकस्य देशसंयतद्विधा- १५ 
प्रयोदशकेन चत्वारः, अप्रमत्तैकभंगनवकेन च द्वाविति षघट्‌। देशसंयते द्विघात्रयोदशकस्याप्रमत्तेकधानवकैन 
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मिथ्यादृष्टि जीब सासादन और ग्रमत्त गृणस्थानोंकों छोड़ अप्रमत्त तक जाता है 
अतः सापक्षादनके चार प्रकारबाले इक्क्रीसके बन्धकी अपेक्षा ओर प्रमत्तके दो प्रकारबाढे नौ- 
के बन्धक्ी अपेक्षा अल्पतर बन्ध नहीं कह्दे | तथा सासादनसे गिर मिथ्यादृष्टी ही होता है । 
इससे इक्कीसके बन्धके भुजकार बत्ध तो सम्भव हैं किन्तु ऊपर नहीं चढ़ता, इससे ३० 
अल्पतरका अभाव है। इसीसे सासादनमें शून्य कहा दे । 

मिश्रसे गिरे तो मिथ्यादृष्टि ही होता है अतः वहाँ मुजकार बन्ध ही होता है और 
ऊपर चढ़े तो असंयतमें जाता है। वहां भी मिश्रक्री द्वी तरह सतरहका बन्ध है। इससे 
सिश्रमें अल्पतर बन्ध न होनेसे शून्य कहा है। असंयतमें दो प्रकारसे सतरहका बन्ध होता 
है। वहांसे देशसंयतमें जावे तो वहाँ दो प्रकारसे तेरहका बन्ध | अतः चार अल्पतर हुए। २५ 
यदि अप्रमत्तमें जाबे तो बहा एक प्रकारसे नोका बन्ध है । अतः दो अल्पतर हुए । इस तरह 
छह हुए। 

कु-९० 
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मिथ्या हृष्टिजोब॑ सासादननुं प्रभत्ततुमाणि एकविशतिप्रद तिस्थानमु्म द्विप्रकार नवप्रकृति- 
स्थानमुर्म कट्टनेके बोडे--सासणपमत्तवज़्म॑ अपमत्त त॑ समल्लियइ सिच्छो एंबी नियमसुंटप्पु- 
बरिंदं। सासादननोव्॑ सिश्वनोरछ शून्यमक्कु। ट्विप्रकार सप्रदक्षप्रकृतिस्थानमनसंयतं कट्टुत्तमिदृद 
वेशसंयतनागि द्विप्रकार त्रयोदशप्रकृतिस्थानमं कट््‌टिदोडल्पतरबंधभेदंगठु नाल्कप्पुत्रु ४। सत्तमा 
असंयत ट्विप्रकारसप्रदशप्रकृतिस्थानमं कद्टुत्तमिदृढु अप्रमत्तनागि एकप्रकार नवप्रकृतिस्थानमं 
कट्टिदोडरडल्पतरबंधभेदंगरूप्पुकु २ । वितसंयतंगल्पतरवंधभेदंगढ्ारप्पुवु । ६। सप्तवध्षप्रकृति- 
स्थानबंधकसम्यग्मिथ्यादुष्टि वेशसंयतगुणस्थानघुमनप्रमत्तगुणस्थानमुर्म साक्षास्पोद्दु वुदिल्लक्रस- 
विदमसंयतनाद बढ्िक पोदूदु मुमे बुढु मुंपेछूदंते ज्ञातब्यमक्कु | मिथ्यावृष्टयाविगुणस्थानवत्तिगलु 
साक्षादिनितिनितु गुणस्थानंगन्ठं पोदूडु बरे ढु मुंदे चढुरेक्क दुपण पंच य इत्यादि सूत्र पे्ल्पडुगु- 
मप्पुदरिदं। मिश्रगुणस्थानर्वात्त केब्गे मिथ्याहष्टिगुणस्थानमनल्लदे.. सासावनगुणस्थानमं 
पोद्‌दु बुदिल्ल । द्विप्रकार त्रयोदश् प्रकृतिस्थानमं कद्दुत्तिदृदं देशसंयतनेकप्रकारसप्प नवप्रकृति- 
स्थानमनप्रमत्तनागि कट्टिदोड़े रडल्पतरबंध भेदंगव्प्पुतु । २। द्विप्रकार तवप्रकृ तिस्थानसं कटूटु- 
त्तिदृदं प्रमत्तसंयतनप्रमत्तसंयतनागि एकप्रकार नवश्रकृतिस्थानमं कट्टिदोडरडेयल्पतरबंधविशेष॑- 
गल्ूप्प । २१ मिल्लि नवप्रकृतिस्थानमं कट्दुत्तिदृदु' प्रमत्तसंयतनप्रमत्तनागियल्लियुं नवप्रकृति- 
स्थानमं कटटुगुमंतु कट्टत्त विरलु अवस्थितबंधविशेषमल्लबल्पतरबंघविशेषमे तककुमे दोडे 
प्रमत्तसंपतंगरतिद्विकबंधमुंदु । अप्रमत्तनोव्यु बंधमिल्लप्पुर्वारिदं । बहुप्रंकतिबंधदत्त णिवमल्पतर- 
प्रकृतिबंधमप्रमत्तसंयतनोरूसिद्धमप्पुदरिद । अप्रभत्तसंयतंगल्पतरवंधविशेष॑ संभविसदेक दोड़- 
प्रमत्तनपुष्बंकरणनागिपुमल्लियु. समानभंगनवप्रकृतिस्थानमं कट्टुगुमप्पुवरिदमल्पतरबंधं शून्य 
मकक्‍कुं। अपूव्यंकरगसंयतनेकप्रकारनवप्रकृतिस्थानमं कट्टुत्तिदुवु अनिवृत्तिकरणनागि एकप्रकार 
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द्वौ। प्रमत्तद्विधानवकस्य अप्रमत्तेकभंगनवकेन द्वो । क्थ समसंख्या बंधेउल्पतरत्वं ? प्रमत्ते अरतिद्विकबंधच्छेदे- 
नाप्रमत्ते प्रकृतिबधस्याल्वतरत्वसंसवात्‌ । अप्रमत्तेध्पुर्वकररणसमानभंगनवकबंधाच्छून्यं । अपूर्यवकर णे एकघानवक- 
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देशसंयतमें तेरहका बन्ध दो प्रकारसे । यहांसे अप्रमत्तमें जावे तो वहाँ नौका बन्ध 
प्रकार एक । अतः दो अल्पतर हुए। 

प्रमत्तमें नौका वन्ध, दो प्रकार | यहाँसे अप्रमत्तमें जावे तो वहां नौका बन्ध एक 
प्रकार । अतः दो अल्पतर हुए। 

शंका-प्रमत्त और अभ्रमत्तमें नोका ही बन्ध होता है । अतः समान संख्या होनेसे 
अबस्थित बन्ध ही सम्भव है | अल्पतर केसे कहा ? 

समाधान-प्रमत्तमें अरति ओर शोकके बन्धकी व्युश्छित्ति हुई 6। उसकी अपेक्षा 
अकृतिबन्ध अल्पतर होनेसे अल्पतर बन्ध सम्भव है। 

अप्रमत्तसे अपूर्वकरणमें जानेपर दोनोंमें समान रूपसे नौका बन्ध होनेसे अल्पतर 
बन्ध सम्भव नहीं है। अत: डन्य कहा है। 


१. से विल्‍ली । २. इृदरभिप्रायं मंपे्ब प्रमसाप्र मत्तनोल्ु अरिवुदु । 
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पंचप्रकृतिस्थानम कट्टिदोडो दे यल्पतरबंधभेवसककु । १। एकप्रकार पंचप्रकृतिस्थानमं कट्टु- 
त्तिइंनिवृत्तिकरणसंयतनेकविधचनु:प्रकृतिस्थाससं. कट्टिदोडल्लियुमों दल्पतरबंधभेवसक्कुं १। 
त्रिप्रकृतिस्थानसनेकविधमं कट्दुत्तिहंनिवृत्तिकरणनेकविधद्विप्रकृतिस्थानमं कट्टिदोडो देयल्पतर- 
बंधविषोषभवकु । १। एकप्रकार द्विप्रकृतिस्थानमं कद्दुत्तिहँलिवुत्तिकरणसंयतनेकप्रकारेक प्रकृति- 
स्थानस कट्टिदोड़ों देयल्पतरवंधविदेषमक्कुं । १ एकप्रकारेप्रकृतिस्थानमं कट्ट्त्तिहनिवुत्ति- 
करणनेनुम॑ 'कटटदे सूक्ष्मसांपरायनाबोडे अल्पतरबंधलक्षणमल्लदवक्तव्यलक्षणमप्पुर्वारिदंमल्लि 
अल्पतरबंधं शुन्यतवकु ३ इंतल्पतरबंधविशेषंगव्ट पंचचत्वारिशदृभेदंगलूप्पुवु ४५ ॥ 
विदेषावस्थितबंधभेदंगछभुजाकाराल्पतरबंधंगछठ द्वितोगादिसमयंगछोत्ठु संभविसुवंतप्प- 
समानप्रकृतिस्थानबंधंगछ नुरेप्पत्तेरडप्पुवु १७२१ मुंबे पेब्टल्पडुबव विदोषावक्तव्यबंधविशेषंगव्ु 
मूररोक द्वितीयादिसमयंगछोकछ समानप्रकृतिस्यानंगकु सूरप्पुवंतु विशेषाव॒स्थितवर्धंगल्लु नुरेप्पत- 
य्दप्पु १७५ बबरोछाछपमुं भुजाकारात्पतरंगछ बंधविशेषंगल्तोछु सासावननिष्पत्तों दु प्रकृतिस्थानमं 
चतुव्विधस कट्टठुत्तलु सिथ्यादृष्टिगुणस्थानमं पोद्दि षट्प्रकारद्राबिज्ञतिप्रकृतिस्थानसं कटिट 
द्वितीयादिसमय॑ प्लोत्ठमा चतुध्विशतिमेवयुतद्वाविशतिप्रक तिस्थानसने कद्दुत्ति रत्विप्पत्तनाल्कु 
विशेषावस्थितबंधभेदंग>प्पुवे दिव्याविबंधंगर् समंगआागि पेल्डुकोल्ठबुदु । संदृष्टि :-- 
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स्पानिवृत्तिकरणेकधापंचकेनैक: । अनिवृत्तिकरणे एकघापंचकस्पैकघाचतुष्केणैक: । तच्चतुष्कस्थैकधात्रिकेणैक: । 
तत्त्रिकस्यैकधाद्विकेतैंक, । तद्द्विकस्पैक्धेरेनेक: । बरमभागे एक बध्वा सूक्ष्ससापरायं गतस्य बंधादवक्तव्यत्वाद- 


०) बा जे 8त पथ मओ नकली अली 


अपूर्यकरणमें नौका बन्ध, एक प्रकार । और अनिवृत्तिकरणके प्रथम भागमें पाँचका 
बन्ध, एक प्रकार । अत: एक अल्पतर है । 

अनिवृत्तिकरणमें एक प्रकार पाँचके बन्धके एक प्रकार चारके बन्धकी अपेक्षा एक। 
एक प्रकार चारके बन्धके एक प्रकार तीनके बन्धकी अपेक्षा एक | एक प्रकार तीनके बन्धके 
एक प्रकार दोके बन्धकी अपेक्षा एक । और एक प्रकार दोके बन्धके एक प्रकार एकके बन्धकी 
अपेक्षा एक अल्पतर है । 

अनिवृत्तिकरणके पंचम भागमें एकका बन्ध है। वहाँसे सूक्ष्मसाम्परायमें जावे तो 


१. सूक््मसापरायनु मोहनोयापेक्षेथिदेनुमं कट॒ट्वुदिल्लेंबुदल्यं यी अवक्तव्यं। अवस्थित्बंधशून्यमककुमेक दो 
द्वितीयादिसमयदो ई अवक्तव्यबंधमं कट्टनप्पुर्दारि ॥ 

# अप्रमत्त; प्रमत्त एवं भवति पदवात्‌ असंयतस्तद्मवापेक्षया देवासंयतत्वे सत्येबमित्यभिप्रायः । एवमपूर्व्य- 
कफरणादिसु । 
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सिसि अर दे प्र अ अनिवु, अल्पतरो- 
शश _......_फ्लावस्थित 
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इह्लि विशेषावक्तव्यंगलु सुरप्पुवदें ते दोड उपद्मश्रेण्यवतरणदोल्लुपशांतकषाय क्रमविदं 
तम्मुंहत्तकाल तन्‍न गुणल्थानयोब्दिदू्द तदनंतरसमयदोव्द, सूक्ष्मसांपरायनागि तदूगुणस्थानकालमं- 
तम्पुंहृत्तंमात्रसमयंगठठ' करमदिदे कबव्िवनंतरसमयदोत्लनिवुत्तिकरणनागि तत््रथमससयबोत्ण 
संज्वलनलो भमनो दने कट्टिवोडो दवक्तव्यबंधविशेषमक्कुं ; मत्तमा उपशांतकषायनागलि मेणा- 











| रोहणावरोहणसुक््मसांपरायनागलि प्राग्बद्धवेवायुष्यरगढ़गं मरणमादोड़े देवासयतरागि द्विभंग- 


युत सप्तदक्षप्रकृतिस्थानमं कट्टिदोडियेरडवक्तथ्यवंधविशेषंगर्प्पुवंतवक्त॒व्यंगल्लु सूरप्पुवबर द्वितो- 
यादिससयंगलोत्ु समवंधमावोडव॒ल्थितंगव्दुमल्लि मूरप्पु ३ वे दितरियल्पड॒वु्वे दिंदं॑ मुंबण गाया- 
सुत्नदिदं पेछ्दपरु :-- 
मेदेण अवत्तव्वा ओदरमाणम्मि एक्कयं मरणे । 
दो चेव होंति एत्थवि तिण्णेव अवड्ठिदा भंगा ॥४७४॥ 
भेदेनावक्तव्या अवतीय्य॑ंमाणे एको मरणे द्वावेब भवतो5त्रापि त्रय एवावसल्यिता भंगाः ॥ 
भेदेन विशेषदिवमवक्‍्तव्यभंगंगव्ठु मुंबेछ्दते उपशम्रश्रेण्यवरोहकोपशांतकथाय सुक्ष्मसांप- 
रायनागि तदूगुणस्थानवरमसमयदोलु मोहनोयमनेनुसं कट्टटनिवुत्तिकरणनागि एकप्रकृतिस्थानस 
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स्पतरशून्यं। एवमल्पतरवंघा: पंचचत्वारिशत्‌ । अवस्थितस्तु भुजाकाराल्पतरवध्ष्यमाणावक्तव्यानां द्वितीया- 
१५ दिसमयेषु बधे पचसप्तत्यग्रशत ॥४७३॥ 
ते विशेषेणावक्तव्यास्तु सूक्ष्मसांपरायोधस्तमोहबंधो5वत रणेइनिवृत्तिकरणो भूृत्वा संज्वहनछोभ॑बध्ता- 


>> 53 त॑ 3स जी > 3 सता जी 9>3........................... 








वहाँ मोहनीयका बन्ध नहीं है। अतः वहाँ अवक्तव्य बन्ध सम्भव है, अल्पतर नहीं । अतः 
शन्य हे। इस प्रकार अल्पतर बन्ध वैतालीस हैं। 
एक सो सत्ताईस मुजाकार, पेंवाढीस अल्पतर कट्दे और तीन अबक्तव्य कहेंगे। इन 
९० सबमें पहले समयमें जितनी-जितनी प्रकृतियोंका बन्ध होता है उतनी-उतनी ही प्रकृतियोंका 
बन्ध द्वितीय समयमें जहाँ हो बहाँ अवस्थित बन्ध कहलाता है। अतः अवस्थित बन्ध एक 
सो पिचहत्तर हैं ॥9७३॥ 
भंग विवक्षा होनेपर विशेषरूपसे अवक्तव्य बन्ध कहते हैं-.. 
पृक्ष्म साम्परायमें मोहका बन्ध नहीं होता। वहाँसे उतरकर अनिवृत्तिकरणमें 
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कंट्टिदोडियो दवक्तव्यवंधभेदमक्कुसा उपशांतकषायनागलि मेणारोहणावरोहणयूध्ष्ससांपराय- 
नागलि मोहनोयमनेतुसं कट्टदे प्राग्बद्धायुष्यंगे सरणमादोढे वेवासंयतनागि द्विविधसप्तदशप्रकृति- 
स्थान कट्टिवो्ड रडवक्तव्यंगलूप्पुवितवक्तव्यबंधभेदंगढ, सूरप्पु ३ बवर ट्वितोयाविसमय॑ग्रल्योब्द 
सवृशप्रकृतिस्थानबंधमागुस्त विरलवस्थितवबंधंग&' मूरप्पुबु ३॥ इंतु सोहनोयक्क सामान्यविशेष- 
भुजाकाराल्पतरावस्थितावक्तव्यमें ब॒ चतुथ्विघबंधंगव्ठ पेरूदनंतरं मोहनोयोदयप्रकृतिस्थानंगढ्े नि- 
ते दोडे पेलूदपरु :-- 
दस णव अटूठ य सत्त य छप्पण चत्तारि दोण्णि एक्क च । 
उदयद्वाणा मोहे णव चेव य होंति णियमेण ॥४७५॥ 
कु दश नवाष्ट च सप्त च घट पंच चत्वारिद एक चोदयस्थानानि मोहे नव चेव व भवंति 
यमेन ॥ 
दश नव अष्ट सप्त घट पंच चतुः द्वि एकप्रकृतिसंदयावच्छिन्नं गल्प्प्‌दयस्थानंगठ सोहनोय- 
दोल्ठ नवस्थानंगव्ूप्पुब । संदृष्टि--१०१५१८१७१६।५१४। २३१४७ 
५ बा मिथ्यादृष्टयाविगुणस्थानंगछोठु मोहनो योदयप्रकुलिसं भवासं भव॑ गलनुदयस्थान॑- 
लगें पेरदपद । 
मिच्छ मिस्स सग्ुणे वेदगसम्भेव होदि सम्मतं । 
एका कसायजादी वेददुजुगलाणमेक च॑ ॥४७६॥ 
मिथ्यात्य॑ मिश्रं स्वगुणे वेबकसम्पर्हृष्टाबवेव भवति। सम्यक्ट्बं एका कषाधजातिय्वेंदद्वियु- 
गलयोरेक च ॥ 
मिथ्यात्वप्रकृतियं मिश्रप्रकृतियं तंतम्मगुणस्थानदोठ उदयिसुववु । वेदकसम्यग्दृष्टिगव्प्प 
असंयतादिचतुगगुंणस्थानर्वात्तगछोड॑.. सम्यकत्वप्रकृतित्युवयमक्कुमितोी. पेब्टल्पट्टप्रकृतिगछगे 
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तीत्येक: । स एवं च यदि बद्धायुष्कः आरोहणेध्वरोहणे वा म्रियते तदा देवासंयतो भृत्वा द्वित्रा सप्तदशक 

बध्नातीति द्वो एवं त्रयों भवंति । अत्राषि तद्द्वितोयादिसमयेषु समबंधे त्रय एवावसल्थिताइच सवंति ॥४७४॥ 

एवं मोहनीयस्य सामान्यविशेषभुजाकारादिचतुर्घाबंघानुक्त्वा इदानी मुदयस्थानान्याहं--- 
ददानवाष्टसपपघट्पंचचतुद् थे कप्रकृ तिसख्यान्युदयस्थानानि मोहनीये नवेव भवति ॥४७५॥। 
मोहनीयोदयप्रकृतिषु मिथ्यात्वं मिश्र च स्वस्वगुणस्थाने एवोदैति । सम्यक्त्वप्रकृति: वेदकसम्यर्दृष्टावे- 
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संड्वलन लोभका बन्ध करनेपर एक अवक्तव्य बन्ध होता है । ओर बद्धायु सूह्म साम्पराय 
चढ़ते या उतरते हुए मरण करे तो देव असंयत होकर दो प्रकारसे सतरह प्रकृतियोंका बन्ध 
करता है, उसकी अपेक्षा दो अवक्तव्य हुए। इस प्रकार तीन अवक्तव्य बन्ध हैं। यहाँ भी 
द्वितीयादि समयमें समान प्रकृतियोंका बन्ध होनेपर तीन अवस्थित बन्ध सम्भव हैं ॥४७४॥ 

इस प्रकार मोदनीयके सामान्य विशेषरूप भुजाकार आदि घार प्रकारके बन्धोंको 
कहकर अब मोहनीयके उदयस्थान कहते हैं-- 

दस, नौ, आठ, सात, छह, पाँच, चार, दो और एक प्रकृतिरूपसे नियमसे मोहनीयके 
नौ उद्यस्थान होते हैं ॥|४७५॥ 

मोहनीयकी डद्यप्रकृतियोंमें मिथ्यात्व ओर मिश्रका उदय अपने-अपने भिश्यादृष्टि 
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७१६ गो० कमकाण्डे 
पेछल्पट्ट गृणस्थानंगव्ठोस्टेयुदयनियमसरियल्पड्त्तं बिरलुवयक्ट पेरल्पडुगुमदे ते बोडे--एककषाये 
जातिः ओदडु कवायजातियुं बेदस्श्रोपुंनपुंसकमेंब वेवश्रयदोछोंदु बेदमुं हास्पद्विकमरतिद्विकर्म व 
मुगलह्यदोत्टों बु युगलूमुं :-- 
भयसहियं च॒ जुगुंछासदियं दोहिबि जुदं च ठाणाणि । 
मिच्छादि अप्युव्वंते चत्तारि हवंति णियमेण ।४७७॥ 
भयसहितं च जुग॒प्सासहित॑ द्वाम्यामपि युतं व स्थानानि। सिध्याहश्याद्षपृथति चत्वारि 
भवंति नियमेन ॥ 
मुंपेन््द क्रोधादिकषायजातियोल्टों दु कषायजातियुं वेदश्रयवोलोंदु वेदसुं युगलद्वयदोत्टों वु 
युगलमेंबी प्रकृतिगछ्ोल्रुभयसहितमादोडो दु कूटमक्कुं । जुगुप्सासहितमादोड़ोंदु कूटसक्कुपुभय- 
सहितमादोडे वो ढु कूटमक्कुं। उभयमुं रहितसादोडे ल शब्ददिदमदों दु कूटमक्कु मिती नाल्कु 
कूटंगलु भिध्यादृष्टिगुणस्थानं मोदल्गों डपुब्यंकरणधुणस्थानप्यंतं नाल्कु नाल्‍कु कूटंगल्ूप्पुदु-- 
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वासंयतादिचतुर्धदेति, आसां गृणस्थानेषदयनियमं प्रदश्योदियकूटानि रचयति । बतसूष्वेका कषायजातिः, 
बेदत्रये एको वेद:, हास्पद्विकारतिद्विकारतिद्विकयोरेक द्विक॑ चेतीदं ॥॥४७६॥ 
भयजुगुप्सासहितमेककूटं, भयेन युतमेककूट, जुगृप्सया युतमेक्क कूटं, शरशब्दादुभयरहितमेकं 
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ओर सिश्रगुणम्थानमें होता हे । सम्यक्त्व प्रकृतिका उदय वेदक सम्यर्दृष्टीके असंयत आदि 
चार गुणस्थानोंमें होता है । इन प्रकृतियोंका गणस्थानोंमें उदयका नियम बतलछाकर उदयके 
कूटोंकी रचना करते हैं । 

अनन्तानुबन्धी आदि चार कपारयोंकी क्रोध, मान, माया, लोभरूप चार जातियोंमें-से 
एक जातिका उदय होता है। तीन वेदोंमें-से एक वेदका उदय होता है । हास्य, शोक और 
रति, अरतिके युगलोंमें-से एक-एकका उदय होता है ॥४७६॥ 

एक जीवके एक कालमें या तो भयका ही उदय हो, या जुगृप्साका ही उदय हो, या 
दोनोंका उदय हो या दोनोंका दद्य न हो, इस अपेक्षासे चार कूट किये जाते हैं। अथीत्‌ 


१. गिल्लि कषायजाति ये बुदन दोडे क्रांधचतुष्क॑ ओदुजाति मानचतुष्करमोंदु जाति इत्यादि । इतदचहुर्षु 


१५ गृणस्थानेधु वेदकापेक्षया श्चना द्रष्टव्या । 
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यो सामान्यमोहनीयोदयस्थानप्रकृतिसंस्या साधक चतुःकूटंगव्लोछ भिष्यात्वप्रकृतियं कूडि- 
दोड़े अनंतानुबंधियुत मिथ्यावृष्टिग चतुः कूटंगलूप्पुबु । संहष्टि :-- 
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१११ ११९१ १११ | श१श११ 
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मोहनोयोदय कूटंगल्ठ नाल्‍्कप्पुव्‌ । आ नाल्‍कुं स्थानंग्ूगे संदृष्टि :-- ५ 
मिध्यात्वे युतेजनतानु बंधियुते मिथ्यादृष्टे मं वंति-- 3 है 
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एपु भिश्नप्रकृति निश्षिप्यान॑तानुबंघियतुष्केउपपनीते भिश्रस्य-- 
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कूटके आकार रचना की जाती है। उसमें सबसे नीचे एक मिथ्यात्वका अंक एक ढछिखा। 
उसके ऊपर अनन्तानुबन्धी आदि चार-चार कषायोंके चार जगह चार-चारके अंक लिखे। १० 
इनमें-से जदाँ जिसका उदय हो वहाँ उसका जानना । उसके ऊपर तीन वेदोंमें-से तीन जगह 
एक-एक अंक लिखे। जिसका उदय जहाँ हो सो जानना। उसके ऊपर दो युगढोंमें-से एक- 
एक प्रकृतिका उदय, उनके दो जगह दो-दोके अंक लिखे | सो जिन हास्य रति, या अरति, 
शोकका उदय पाया जाये वहाँ वही जानना | उसके ऊपर प्रथम कूटमें भय-जुगुप्सा | दूसरे 
कूटमें केबल भय, तीसरे कूटमें जुगुप्ला। और चोथे कूटमें दोनोंका अभावरूप शून्य १५ 
जानना। इसके लिए चारों कूटोंमें क्मसे दो, एक, एक ओर शून्य लिखा। इस तरह चार 
कूट किये। प्रथम कूटमें दस प्रकृतिरूप उदयस्थान जानना। दूसरे ओर तीसरेमें नो-नो 
प्रकृतिरूप उदयस्थान है ओर चौथे कूटमें आठ प्रकृतिरूप उदय स्थान है। सो ये चारों 
कूट तो अनन्तानुबन्धी सहित मिथ्यादृष्टि गुणस्थानके जानना। इन चारोंमें-से मिथ्यात्वको 
हटा देनेपर सासादनके चार कूट होते हैं। [ कूटोंकी रचना ऊपर सं. टीकामें देख ]। २० 
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ई ताल्‍कुं मिश्रक्टंगोलु मिश्रप्रकृतियं कब्ेंदु सम्यक्श्वप्रकृतियं कृड़िदोइसंयतंग नाल्कु- 
मुबयकूटंगल्वप्पबु । संहृष्टि :-- 


अरदे।| १ १ | ९० 
स॑ २२ | २२ | २२ | २२ 
११ १११ | १११ 
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ई असंयतन नालल्‍्कुमुदयक्टंगव्वोनु अप्रत्या्यातकषायचतुष्कम कब्केदोडे देशसंयतंगे सालकु- 
मुदयकूटंगलूप्पुब । संदृष्टि :-- 
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एष्वप्रत्याख्यानचतुष्केउपनोते देशसंयतगुणस्थानस्प-- 

२ १ १ ० 
२।२ २।२ २१२ २।१२ 
१११११ १।१११ १।१।१ १।१॥९१ 
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&+त+त७ी3ी ला +स3स 3633 स3 कस +++ +५* २५०9 + >.ण. ..... ः 
“5०४०० ०००+४००5०+धध 533स3सधज25स डील ५ १+०५-०२०००9 ५ ५५०००. 2... 2०. 2... 2७८०:3७७३३+०४२+८७०४स3तचत5लत 


मिश्र गुणस्थान सम्बन्धी कूटमें मिथ्यात्वकी जगह मिश्रमोहनोय छिखा। और चार- 

चार कषायोंके स्थानमें तीन-तीन ही लिखे। क्योंकि ऊपरके कृटमें एक कालमें एक जीबके 

जो क्रोधका उदय होता है वह अनम्तानुबन्धी आदि चारोरूप होता दे। किन्तु मिश्र और 

१० असंयतमें अनन्तानुबन्धी बिना तीन रूप हो है। इस तरह मिश्र गृणस्थानके चार 
कूट जानना | 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीषिका ७१९ 


ई नाल्‍कुं वेशसंयतन कूटंगछोब्ठु प्रत्यास्यानकषायचतुष्कर्म कल्ेबोड़े प्रमतसंयतंगे मोहनो 
योवयकूटंगन्यु नालकुमप्पवब कक संदृष्टि :-- 


प्र ! १ 4 | ० 
२२ / रशर | रर२ र२ 
१११ | १११ १११ । १११ 
हा | ११११ | श्श्११ । ११११ 
१ 


ई प्रमतसंयतत नालल्‍कुं मोहनोयोदयक्टंगछ अप्रमत्तसंयतंगं नाहकुमुदयक्टंगऋप्पुध । 
संदृष्टि :-- 


अ रे | १ ० 
प्ररर ' श्र र्र्‌ 
१११ | १११ १११ १११ 
११११ ११११ से हु 
१ 





ई नाल्कुमप्रमत्ततंयतन मोहनोयोबयकटंगठोछु सम्यवत्यप्रकृतिय॑ कब्ठेंवोडपूर्यंकरणंगें.. ५ 
मोहनीयोदय कूटंगव्लु नाल्कुमप्पववक्क संदृष्टि ३-- 
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मिश्रमोहनीयके स्थानमें सम्यक्त्व मोहनीय रखनेपर वेदक सम्यक्त्व सहित अविरत 
सम्यग्दृष्टीके चार कूट द्वोते हैं । १० 

देशसंयत सम्बन्धी कूटमें तीन-तीन कषायके स्थानमें दो-दो कषाय लिखो; क्योंकि 
बहाँ अप्रत्याख्यानका भी उदय नहीं है। प्रमत्तसम्बन्धी कूटमें दो-दो कपायके शथानपर 
एक-एक कपाय लिखे। प्रसत्तकी ही तरद्द चार कूट अप्रमत्तके हैं। इन चारों कूटोंमें-से 
सम्यकत्व प्रकतिको हटा देनेपर ये ही चार कूट अपूष करणके होते हैं. 

कू-९ १६ 
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है अप्ष्वंकरणननालकुं मोहनीयोदयक्टंगल्लोल्लु घण्नोकषायंगठछ कठेदोडे अनिवृत्तिकरणन 
प्रथमभागेयोकछो दें फूटमक्कुसदक्के संदृष्टि ई कूठदोहु वेदत्रयर्म कछेंदोर्ड अनिवृत्तिय 
द्वितोयभागदोछों दे कूटमक्कु ११११ मल्लि संज्वलनक्रोधरहितमागि तुतोयभागवोत्टों दु कूटमक्कु 
१११ मिल्लि संज्वलन सान कषायसं कब्ठेबोडे चतुत्येभागवोल्ुु अनिदृत्तिकरणंगों दे कूटमककु ११ 
५ सिल्लि संज्वलनमार्येयं कब्ठेंदोड निवृत्तिकरणन पंचमभागदोहु संज्वलतबवादरलोभप्रकृतिकूटसोदे- 
यबहुं १। सुक्ष्मसांपरायंग सुह्मलोभोदयप्रकृतियों देपक्कुं १ 0७ 
अनंतरं मिध्यादृष्टियुणस्थानदोछ॑ असंयता्यप्रमतसंयतांतमाद चतुग्गुंणस्थानर्वातिगन्ठु- 
पशमक्षायिकसम्यग्हृष्टिगल्छोछ मोहनोयोदयबविशेषमं पेलूदपर । 
अणसंजोजिदसम्मे मिच्छे पत्ते ण आवलित्ति अणं | 
१० उवसमखयिए सम्मं ण हि तत्थवि चारि ठाणाणि।|४७८।| 
अनंतानुबंधिविस्तंपोजितसम्परदृष्टी मिथ्यात्वं प्राप्त न आवलिपय्यतमनंतानुबंधि | उपशमत- 
क्षायिके सम्प्रवत्वं न हि. _तत्रापि चत्वारि स्थानानि ॥ 
अनंतानुबंधिकषायचतुष्टयमनसंयतादिचतुर्ग्गुणस्थानर्वात्तगऋछ वेदकसम्परदृष्टिगकऋु 
विमंयोजिसि मिथ्यात्वकग्मोदियदिदं असंयतदेशसंयतप्रमत्तगुणस्थानर्बातगद्ु सिथ्यादृष्टिगुगस्थानसं 
१५ पोददुत्त बिरला सिध्यादृष्टिगुणस्थानमं पोदिव प्रथमसमयं मोदल्गों डु अनतानुबं'धकषाय- 
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हतीमानि चत्वारि चत्वारि मिथ्यादृष्टयाद्यपूर्वकरणातमेव नियमेत । अन्र पण्णोकपायेष्वलिवृत्तिकरण- 
प्रथमभागरे एक कूट १ १ १ अत वेदत्रयेध्यतीते तद्द्वितीयमागे १ १ १ १ पुत्र सज्वलनक्रोधेध्पनीते तृत्तीय- 
५ है 
भागे १११ मानेइ्पनीत चलुर्थभागे १ १ मायायामपत्तोताया पंचमभागे बादरलोम १ सूक्ष्ससावराये 
सुक्मलोभ. १ ॥।४७७॥ अथ भिश्यादृष्वसंयतादिचतुर्षु सं भवद्धि शेष माह --- 
२० अनतानुबंधिविसंयो जितवेदकसम्यरू ष्लौ मिथ्यात्वकर्मो दयान्मिथ्यादृष्टिगु स्थान प्राप्वे आवलिपर्यतमर्त- 


इस तरह मिश्यादृश्सि लेकर अपूबकरण पयन्त नियमसे चार-चार कूट हैं। अपूब- 
करणमें हास्यादि छड़की व्युबिछत्ति होती है। अतः अनिवृत्तिकरणके प्रथम भागमें चार 
संज्वन कपायोमें-से एक कपाय और तीन वेरेंमें-से एक वेदके उदयरूप एक ही कूट 
हे | इनमे-से वेदके घटनेपर दुसरे भागमें चार संज्वलन कपायोंमें-से एकके उदयरूप एक ही 
२५ कूट है। इनमें-से क्राधकों घटानेपर वीसरे भागमें तीन संज्वक्ूतन कपायोंमें-से एकके उदयरूप 
एक ही कूट है। इनमें-से मानको घटानेपर चौथे भागमें दो संज्वलन कपायोंमें-से एकके 
उदयरूप एक ही कूट हैँ। इनमें-से मायाकों घटानेपर पाँचवें भागमें बादर संज्वछन छोभके 

उद्यरूप एक हो कट हैं। सूक्ष्मसाम्परायमें सूक्ष्म छोभके उदयरूप एक ही कूट है. ॥४७७॥ 
आगे सिथ्यादृष्टि तथा असंयत आदि चार गुणस्थानोंमें कुछ विशेष कथन है, वह 

३० कहते हैं-- 

* अनन्तानुबन्धीका विसंयोजन करनेबाला वेदक सम्यग्दृष्टी सिथ्यात्व कमके उदयसे 
यदि मिध्यादृष्टि गुणम्थानमें आता है तो उसके एक आबली काछ तक अनन्तानुबन्धी का 


कर्णादबुत्ति जोवतस्वप्रदोषिका ७रे१ 


चतुष्टयरमं कट्दुत्तिप्पंरा प्रथमसमयदोदु कट्टिदनंतानुबंधिरुषायसमयप्रबद्धमों दखलावलिकाल- 

पण्यंतमपकर्षणकर गदिदसपकृष्टद्रव्यसनुवया वलियोव्टिक्कियुदो रण य॑ साडल्यारदप्पुदरिदो वचला- 

वलिपय्यंतमनंतानुबंधिकबायोदयमिल्‍्ल ॥ अदरिना मिथ्यादृष्टियोटनंतानुबंधिरहितमोहनतोयोवय- 
चतुष्कूटं गल्लप्पुववक्क संदृष्टि :-- 

अतं, २ १ १ ० 

२२ २२ श्र श्र 


रहि. १११ १११ १११ १११ 
सिथ्या. रे३३२े ३१३२३ ३३३२३ ३३३२३े 
१ श्‌ १ १ 


असंयताधु पशससम्यस्द प्टिगव्ठोछ क्षापिकसस्यग्हष्टिगछोछ॑ सस्पकक्‍त्वप्रवृत्युदयमिल्लप्पु.. ५ 
दरिना सम्पक्त्वप्रकतिरहितमादइमंवतंगं देशप्ंयतंगं प्रभततमंयतंग्रमप्रमतसंयतंगं प्रत्येक नाव्कु 
अर के धर 5 
नालकु मोहनीयोदयक्टंगछप्युववक्क क्रमदिदं संदृष्टि : 
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३३३३, ३३३३ ३३३३ | ३३३३ | २२२२ | २२२२ | २२२२ २२२२ 
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तानुवध्युदया नास्ति । तत्याप्तिप्रयमसमये बद्धतत्समयप्रबद्धस्थाउकर्षणे छृते तावत्डालमुदयावल्या विक्षेप्नुमगक्तः । 
तपानंतानुब धित रहितचतुष्कूटा नि -- 


२्‌ १ रै ७ 
र्ेर २।२ २ रे २१२ 
१।१।१ १११॥।९१ १।१।९१ ११।१।११ 
३३ र३रे ३३ २२रे रेरे रेरे शदे रैरे 

१ १ १ १ 

उपशपसम्यकत्व क्षायिक्सम्पक्त्वे च सम्यकल्वप्रकृत्युदयों नास्ति इति तद्रहितान्यसंयतचतुष्के तत्कूटानि संदृष्टि+» (० 
वेदकर हितास यते- 

र्‌ १ १ ० 
२।२ २।२ २१२ २१२ 
१११॥।९१ १।१।१ १।१११ १११।१ 
३रे३रे ३२३ रे रे ३९ १ ेरे ३३ हैदे 

वेंदकर हितदेश्संयते- 

२ १ १ ० 
२२ २२ २२ २२ 
१११ १११ १११ १११ 

२२२२ २२२२ २२२२ ३९-३४ २ 
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डद्य नहीं होता; क्योंकि मिथ्यात्वको प्राप्त दोनेके प्रथम समयमें जो समयप्रबद्ध बाँधा, 
उसका अपकर्षण करके एक आवली प्रमाण काल तक उदयावलीमें छानेमें वह असमथ 
होता है। और अनन्तानुबन्धीका बन्ध मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें ही द्वोता है। पूवमें जो १५ 


छरेर गोौ० कर्मकाण्डे 


0, तिल मह कक 
8 5 हज 8 8 
३२ रे 8 2 
१११ १११ | १११ | १११ | १११ | १११ | १११ | १११ 
११११५ ११११ ११११ | ११११ ११११ ११११ | ११११ | ११११ 


अपुव्वंकरणादिगव्ठेल्‍्लरुमुपशमकरं क्षायिकरुमप्पुर्दारवं सम्यक्त्वप्रकृ त्युदयसिल्ल । 
अनंतर॑ गुणस्थानंगलोढो विशेषकटंगल्ु सहितमागि कूटसंल्येयं पेलुबपर :-- 
पुन्विल्लेसुवि मिलिदे अड चउ चत्तारि चदुसु अट्ठेव | 
चत्तारि दोण्णि एक्क ठाणा मिच्छादिसुहुमंते ॥४७९॥ 
५ पू््षोक्तेष्वपि मिलितेष्ट चतुश्चत्वारि चतुष्वंष्टेव । चत्वारि दरें स्थातानि सिथ्या- 
वृष्टचा दिसक्ष्मांते ॥ 
मिथ्यादृष्टिगुणस्थानं मोदल्गों डु सृक्ष्मसांपरायगुणस्थानांतमाद._ गुणस्थानवत्तिगल्ोब्दु 
पृर्व्वोक्तकूटंगल्टोब्ठी विशेषकूटंग्ं कूडुत्तं बिरलु मिश्याहष्टियोल्र हु कूटंगवप्पुवु | सासादननोछ 
नाल्कु कूटंगलूप्पुबु । मिश्वनोत्ु नाल्‍कु फूटंगल्लप्पुतु॥ असंयतनोक् टु कूटंगरूप्पुबु । वेशसंयत- 








वेदकरहितप्रमत्ते । 

२ १ १ ० 
र२र २।२ २।२ २१।२ 
१।११।१ १।१।११ ११।६१॥।१ १।१।१ ४६ 
११११ १११४१ ११४११ ११९११ 
वंदकरहिताप्रमत्ते । 

२ १ १ ० 
२।२ २१९२ २१२ २।२ 
१।१।१ १।१। १ ११।१११ १।१।९ 
११११ ११११ १६४ ४१३६ १११९१ 

१० एतेषृक्तकूटेषु पूर्वकटेषु मिलितेषु मिथ्यादृष्टावष्टो । 'साप्षादने मिश्रे च चत्वारि। असंयतादिचतुष्के- 
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खअनन्तानुबन्धी थी उसका विसंयोजन कर दिया । अतः उसके एक आवली तक अनन्तानु- 

बन्धीका ददय न दोनेसे उसको अपेक्षा मिथ्यादाष्टमें अनन्तानुबन्धी रहित भी चार कट 
होते हैं। उनमें-से प्रथम कूटमें नो प्रकतिरूप, दूसरे-तीसरेमें आठ प्रकृतिरूप और चौथेमें 
सात प्रकृतिरूप वदयम्थान होता है । 

१९ तथा उपशम सम्यकत्व ओर क्षायिक सम्यकत्वमें सम्यक्त्व मोहनीयका उदय नहीं 
हे। अतः असंयत्त, देशसंयत, प्रमत्त और अप्रमत्तमें जो पहे चार-चार कूट कह्दे हैं वे सब 
वेदक सम्यक्त्वको अपेक्षासे कहे हैं। उन सब कूटोमें सम्यक्त्व मोहनीयकों घटानेपर 
उपशम ओर छ्लायिकको अपेक्षा असंयत, देशसंयत, प्रमत्त और अमप्रमत्तमें चार-चार कूट 
होते हैं ॥४७८॥ 


२० पहलेके कद्दे कूटोमें इन कूटोंको मिलानेपर मिथ्यादृष्टिमें आठ, सासादन और मिश्रमें 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्वप्रदोषिका ७२३ 


नोछ टु कूटंगछप्युबु । प्रमत्संयतनोत्हेदु कूटंगन्प्पुबु। अप्रमत्तसंयतनोछमें टु॒ कूटंगव्ूप्पुषु । 
अपृव्यंकरणनोछु नाल्‍्कु फूटंगछूप्पुतु । अनिवृत्तिकरणनोछरडु । सूक्ष्मसांपरायनोल्छों बक्कुं । 
संदाष्टि :-- 
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७| ०| ० | ६| ५| ४ड| ४ | ०| ०| ० 
८4८ || [७७ |६६ |५प५ | ५५| | | 
९, | ।|__|<| ७| ६| ६| | | 
८| ४| ४| ८| ८) ८| “८“ै( ४ २१॥। ९१ 
अनंतरं गुणस्थानंगकछोकछपुनरुक्तमोहनीयोदयस्थानंगए पेल्दपर :- 
दस णव णवादिचउतिय तिटड्ठाण णवट्ठ सर सगादिव | ५ 


ठाणा छादितियं च य चदुवीसगदा अधपुष्वोत्ति ॥४८०॥ 

दरश नव नवादि चतुस्ञ्रिकत्रिस्याननवाष्ट सप्तसप्तकादि चतु:। स्थानानि षडादिद्रयं च॑ चतु- 
व्विशतिगतान्यपृथ्वंकर पर्प्यतत ॥ 

गणस्थानंगछोव्दु पृर्ध्वोक्त अडचउ चतारि इत्याद्क्तस्थानंगछोठपुनरक्तस्थानंगलु मिथ्या- 
दृष्टियोछु बशादि चतुःस्थानंगल्ूप्पुवु । १० ।९॥ ८। ७॥ सासादतनोल्लु नवादि त्रिस्थानंगल्प्पबु १० 
९१८।७॥ सिश्ननोछं नवादि अपुनरुत्तस्थानंगत्ु सूरप्पुवु (९। ८।७॥ असंयतनोत्ं नवादि 
मोहनोयोदयस्थानंगछपनरुक्तंगछ नाल्कप्पवु | ९। ८। ७६ ॥ वेशसंयतनोत्ुु अष्टादि अपुनरुक्त- 
स्‍्थानंगढछू नाल्कप्पुतु ८।७॥ ६१५॥ प्रमत्तसंयतनोछसप्तादिचतुरपनरुक्तस्थानंगव्तप्पुवु । 
७।६१५१४॥ अप्रमतसंयतनोत्ु सप्तप्रकृतिस्थानमादियागि चतुरपुनरुक्तमोहतोयोदयस्थानं- 


न 4 3 


इष्टावष्टी ।अपूर्वकरणे चत्वारि ! अन्वित्तिकरणे हे । सृक्ष्मसापराये एकम्‌ ॥४७९॥ अमीष्वपुनरुक्तोदयस्थानानि १८७ 
गुणस्थाने प्वाह--- 

मिथ्यादृष्टो दशकादीनि चत्वारि १०, ९, ८, ७ । सासादते मिश्रे च नवकादीनि त्रोणि ९, ८, ७। 
असंयते तदादीनि चत्वारि ९, ८, ७, ६। देशसंयतेडष्टकादीनि चत्वारि ८, ७, ६, ५। प्रमत्तेथ्रमत्ते च 


चार-चार, असंयत आदि चारमें आठ-आठ, अपूर्वकरणमें चार, अनिवृत्तिकरणमें दो और 
युक्मसाम्परायमें एक कूट होता दे ॥४७९॥ ३; 
इनमें अपुनरुक्त उदय स्थान गुणस्थानोंमें कहते ई-- 
मिथ्यादृष्टीमें दस आदि चार उद्यस्थान हैं. जो दस प्रकृतिरूप, नो प्रकतिरूप, आठ 
प्रकृतिरूप और सात प्रकृतिरूप हैं। सासादन और सिश्रमें नो आदि तीन-तीन स्थान हैं 
जो नौ, आठ और सात प्रकृतिरूप हैं। देशसंयतमें आठ आदि चार उद्यस्थान हैं, जो आठ, 
सात, छह और पाँच प्रकृतिरूप हैं। प्रमत्त और अप्रमत्तमें सात आदि चार हैं जो सात, २५ 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


३० 


७२४ गो० कर्मकाण्डे 


ग़रव्ूप्पुवु ७७६ ६१ ५१ ४ 0 अपृव्बंकरणनोक घट्प्रकृतिस्थानमादियागि अपनरुक्तोदयस्थानंगव्ु 
मूरप्पुवु ॥६। ५१ ४॥ इंतीयपुनरुक्तस्थानंगछनितु प्रत्येक चतुथ्विश्ञति भंगयुतगहप्पुवु । संदृष्टि 
मि १०१९। ८१७ । भ॑ २४ | सासादननोछु ९१ ८।७। भ॑ १४॥ मि९।८।७। भं २४७ 
अ।९३१८।७३६। भं॑ २४॥ बे ८4५७१६। ५। भं२४॥ प्र७।६।५।४। भ॑२४॥ 
अछ७३१६१५१४१ भ॑ २४८ ॥अ ६१५१ ४। भ॑ २४७ 


डे २ ४ 
इल्लि मिथ्यावृष्टियादियागि पंचगुणस्थानंगछोन्ठु संख्यापेक्षेथिवमपुनरुक्तस्थानंगव्लोल्ु सादृ- 


इयमुंटादो्ड प्रकृतिभेदमुंटप्पू्वरिदमपुनरुक्तंगव्ठेयप्पुवदें ते दोडे मिथ्यादृष्टियदशादि चतुःस्थानं- 
गत्ठोक्॑ मिथ्यात्वप्रकृत्युदयमुंदु । सासादनन पुर स्थानंगछोक्ं सिथ्यात्वप्रकृत्युदयमिल्लदु कारण- 
दिदमपुनरुक्तंगकपुतु । मिश्रन मूरु स्थानंगछोछ सम्यम्मिथ्यात्वप्रकृत्युदयभेदरटप्पुद रिदमपुनरुक्त- 
गलप्पुवु । असंयतन नाल्‍कुं स्थानंगलोठ सम्यक्त्वप्रकृत्युवयमुलतव्दुर्दारिवमपुनरक्तंगव्प्पुवु । देश- 
संयतन नाल स्थानंग्रत्योतप्रत्यास्यानावरणकषायोदय प्िल्लप्पुद रिदसपुनरुफतंगकूप्पुवु 
अनतरं पुनरक्तस्थानंगठ, सहितमागि सब्वंगुणस्थानंगछोछित. दशादिप्रकृतिस्थानंगव्ठ 
संख्येयुमनवर भंगंगछ संख्येयुसं पेछदपर :-- 
एक्क य छक्‍्केयारं एयारेयारसेव णव तिण्णि । 
एदे चदुवीसगदा चदुबीसेयार दुगठाणे ॥४८१॥ 
एक च षटकमेकादशेकादशेकादशेव नव त्रीणि। एतानि चतुव्विशञतिगतानि चजुध्विद्वति- 
रेकादशा द्च्येकस्थाने ॥ 














सप्तकादोनि चत्वारि ७, ६, ५, ४। आपूर्वकरण पट्कादोनि त्राणि ६, ५, ४। अमूति सर्वस्थानि प्रत्येक 
चतुविशतिभंगानि । 

अथ मिथ्यादृष्टयादिपु पंचस्त्रपुनरुक्ताना संख्यामादइयेउपि प्रकृतिभेदादपुनरुक्तता तदडद्गेदस्तु मिथ्या- 
त्वात्सासादने तदभावात्‌, मिश्र सम्यस्मिथ्यात्वातू, असंयते सम्यकक्‍्ल्वप्रकृतेर्देशसंयते3प्रत्यास्थानाभावाज्य 
शातव्या ॥४८०॥ 
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छह, पाँच ओर चार प्रकृतिरूप हैं। अपूवंकरणमें छह आदि तीन स्थान है जो छह, पाँच 
ओर चार प्रकृतिरूप हैं। ये सब स्थान प्रत्येक चौबीस-चौबीस भंगवाला है । 

इन मिथ्यादृष्टि आदि पाँच गुणस्थानोंमें अपुनरुक्त स्थान कहे हैं. उनमें-से किसीकी 
संख्या समान होते हुए भी प्रकृति भेदकी अपेक्षा अपुनरुक्तपना जानना । जैसे नौ-नो प्रकृति- 
रूप स्थान अनेक कहटे हैं। किन्तु उनमें प्रकृतियाँ अन्य-अन्य हैं। जैसे मिथ्यादृष्टि गुणस्थान 
मिथ्यात्व सहित है | सासादनमें मिथ्यात्व नहीं है । मिश्रमें सम्यक्‌ मिथ्यात्व है, असंयतर्मं 
सम्यक्त्व मोहनीय है । देखसंय्रतमें अप्रत्वाख्यानका अभाव है आदि। अतः प्ररृतिभेद 
होनेसे अपुनरुक्तता जानना ॥४८०॥ 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्‍्त्वप्रदीपिका ७२५ 


सब्वंगुणस्थानंगल्लोंछढं कूडि दद्मप्रकृतिस्थानसों देथक्कुं। नवप्रकृतिस्थानंगठ षढद्प्रसित॑- 
गडुप्पवु ।अश्प्रकृतिस्थानंगछे कावश प्रसितंग>प्पुवु । सप्रप्रकतिस्थानंगछुमेकादश प्रसितंगव्ठे यप्पुषु । 
घट्प्रकृतिस्थानगत्मेकादशसात्रंगछठेय युवु । पंचप्रकृतिस्थानंगल्ुु नवप्रसितंगल्लप्पुषु । चतुःप्रकृति- 
स्थानंगढ त्रिप्तस्यातयुतंगब्ठप्पुषि तिनितुं स्थानंगछनितु प्रत्येक चतुष्विशति चतुव्विशति भंगयुर्त- 
गत १ दिप्रकृतिस्थानमो दूं चनुश्विज्ञति मंगमनुत्ठछदु एकप्रकृतिस्थानमों दु एकादशभंगयुतसककु । 


संदृष्ठि :-- 
श्१्‌ 
२४ 
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सवधुणस्यानेपु मिल्ित्वा दशक स्थानसेक्र नवर्ानि घट, अष्टकनि सप्तकानि षटकाणि चैकादशी कादश 
यत्रकानि तब, चतुषकाणि त्रोणि | एत/नि प्रत्येक चतुविद्वतिभंगगतानि द्विकमेक भंग्राश्वतुविशति:, एवंकमेक 
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सब गुणम्थानोंमें मिलकर दस प्रकृतिरूप स्थान नो एक दी है जो मिश्शदृष्टि 
गुणस्थानमें है। नो प्रकृतिरूप छह स्थान हैं--मिथ्यादृष्टिमें तीन, दो प्रथम कूटोंमें और 
एक पिछले कूटॉमें। तथा सासादन मिश्र असंयतमें प्ले कूटोंमें एक-एक । इस तरह 
छह. हैं। तथा आठ प्रकृतिरूप, सात प्रकृतिरूप, छह प्रकृतिरूप ग्यारह-ग्यारह स्थान 
हैं। उनमेंसे मिथ्यादृष्टिमें पहले कूटोंमें एक, पिछले कूटोंमें दो इस प्रकार तीन। 
सासादन और भिश्नमें दो-दो। असंयतर्में पहले कूटोंमें दो, पिछले कूटोंमें एक, इस 
तरह तीन ! देशसंयतसें पहले कूटोंमें एक। इस तरह आठ प्रकृतिरूप ग्यारह स्थान हैं । 
तथा पिछछे कूटॉमें एक मिथ्यादृष्टिमें, एक-ग्क सासादन ओर मिश्रमें, तीन असंयतमें, एक 
पहले ओर दो पिछले कूटोमें । देशसंयतमें तीन-दां पहले ओर एक पिछले कूटोंमें। प्रमत्त 
ओर अप्रमत्तके पहछ कूटोंमें एक-एक । इस तरद्द सात प्रकृतिरूप ग्यारह स्थान हैँ। तथा 
अमंयतके पिछले कूटमें एक, देशसंयतके पहले कूटमें एक, पिछले कूटमें दो इस तरह तोन 
प्रमतत-अप्रमत्तमें दो पहले कूटमें एक पिछले कटमें इस तरह तीन-तीन, एक अपूव करणमें 
इस तरह छह प्रकृतिरूप ग्यारह स्थान होते है । 

पाँच प्रकृतिरूप नौ स्थान हैं। उनमें-से एक देशसंयतके पिछले कूटमें, एक पहले दो 
पिछले कूटमें इस तरह तोन-तीन प्रभत्त और अप्रमत्तमें ओर दो अपूर्वेकरणमें हैं। चार 
प्रकृतिरूप तीन स्थान हैं। एक-एक प्रमत्त-अप्रमतके पिछले कूटमें और एक अपूर्वेकरणमें | 
ये स्वस्थान जानना । इनमें-से एक-एक स्थानमें चौबीस-चौबीस भंग हैं। जैसे दस प्रकृति- 
रूप स्थानमें चार क्रोघादि कषायोंका उदय एक-एक वेदमें होनेसे बारह भंग हुए । वे बारह 
भंग हस्प-रति सहित ओर बारद भंग अरति-शोक सहित द्ोनेसे चोबीस हुए। इसी प्रकार 
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अनंतरमी रचनेयोठ द्येकप्रकृतिस्थानंगल्वोत्ठु पेलदचतुध्विशति भंगंगक्गमेकाइशभ॑गंगव्ठा 
मुपपलियं तोरिदपरु :-- 
उदयद्टाण दोण्ह पणबंधे होदि दोण्हमेक्कस्स । 
चदुविद्दबंधड्टाणे सेसेसेयं दवे ठाणं ॥४८२॥ 
उदयस्थानं द्वयो: पंचबंधे भवति द्वयोरेकस्य । चतुध्विधवंधस्थाने शेषेष्बेक॑ भवेत्स्थानं ॥ 
पुंबेदसुं कषायचतुष्टयपुमंतु पंचबंधकनोछ द्वयोरुदयस्थान भवति श्रिवेदंगव्ओोत्ठो'दु वेबसुं 
चतुःकवायंगव्लोछों दु कषायपुमंतु द्विप्रकृट्पुदयस्थानमक्कुं । केवल खतुष्कषायबंधकनोऋ दयोरिकस्य 
स येरडरुदयस्थानमुमों दरदयस्थानमुसक्कु । देषेष्वेक भवेत्‌ । स्थान शेष त्रिकषायद्धिकषाय एक- 
कथायबंधकनोट्मबंधकनो मेक प्रकृत्युदधल्थानमककुं । संदृष्टि :-- 
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भंगरा एकादश ।।४८१॥ एतत्स्थानद्वयभंगानामुपपत्तिमाहु-- 
पंचबंधकचतुबंधका निवृत्तिक रण मागयोस्त्रिवेदबत 'संज्वलनाना मैकैकी दयसं भव ट्विप्रकृत्युदयस्था नं स्यात्‌ । 
तत्र भंया द्वादश द्वादशेति चतुविशति. । पक्षातरापेक्षया चतुबंधकचरमसमये त्रिद्र्येकवंधकेष्वबंधके च क्रमेण 


७ 


सतुस्त्रिदधेककर्स ज्वलनानामेककोदयभवमेकोदयभवमेकोदयस्थान स्थात्‌ । तैन तंत्र भंगा: चतुस्त्रिद्व कैके 





डर मियल कप 5 की भनललत९५०+ 9 कबरहे उारे ३9०32. ३9++न न मनन सभा पक किए००ं+२न परम हक क्रम +तके 2०2“: क पक /पेजरक9भ-३०-> के 26 +नलकाजपकल- >>म सर ४9०9-०५ > न न, “००० >डन्‍ «# पान 


अन्य स्थानोंमें जानना | दो प्रकृतिरूप एक स्थान है उसके चौबीस भंग हैं। एक प्रकृतिरूप 
एक स्थान हे उसके ग्यारद्द भंग हैं ॥४८१॥ 


गुणस्थानोंमें उदयस्थानों और कूटोंका सूचक यन्त्र-- 
हक सा. | मि. | अ. दे. प्र. | अ. अ. अ.] सु 
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आगे दो प्रकृतिरूप स्थानोंके भंग कहते हैं-- 


अनिवृत्तिकरणमें जहाँ पाँच प्रकृतियोंका बन्ध होता है और जद्ाँ चार प्रकृतियोंका 
बन्ध होता है वहाँ भो कुछ काछ वेदोंका उदय रहता हे । इन दोनों भागोंमें तीनों वेदों और 
चार कषायोमें-से एक-एकका उदय होनेसे दो प्रकृतिरूप स्थान पाया जाता है | तो चार-चार 
कषाय एक-एक वेदमें होनेसे वारह भंग हुए। दोनों भागोंमें मिछाकर चौबीस भंग हुए | 
अन्य आचाय ( कनकनन्दि ) के मतसे जहाँ चार प्रकृतियोंका बन्ध होता है उसके अन्तिम 
समयमें वेदोंका उदय नहीं है । अतः उसमें और जहाँ तीन, दो और एक प्रकृतिका बन्घध 
होता हूं उनमें और जहाँ बन्ध नहीं होता है उसमें ऋमसे चार, तीन, दो, एऋ%-एक संज्वछन 


२५ ?. चोरस्थासमंतमद्रायस्थाद्ादवाग्वघूटी सन्निघाल तिलकोपमः । श्री चौष्टरससंज्ो में वृत्तिमत्रांतमश्यधात्‌ । 
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'बपाकदाबइहा कं पर | | ब॑ २ | बंहबं ० 
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अनंतरं चतुब्बंधकनोर तु दिप्रकृतिस्थानोदयसककु्मे दोडवक्‍्कुपपत्तियं पेरबपर :-- 
अणियट्विकरणपढमा संदित्थीणं च सरिसउदयद्भा । 
ततता मुहृत्तअंते कमसो पुरिसादिउदयद्धा ॥४८३॥ 
अनिवृत्तिकरणप्रथमात्‌ षंडस्त्रियोइ्ज सदृशोदयाद्धा । ततो मुहृ्तति क्रमशः पुरधोवया- 
इच्दयाइद्धा ॥ ५्‌ 
अनिवृत्तिकरणप्रथम भाग प्रथमसमये सोदल्गो डु॒ बंढस्त्रोवेदंगक्रेरडक्कं सदशोदयादा 
समानोदयाद्धे पवकुं । ततः आ घंडस्श्रोवेदंगढ्र समानोदयाद्धय मेले अंतम्मुहृर्ताधिकोदयादद पुरुष- 
वेदक्कक्कुमा दिशब्ददिदं संज्वलनकोघादियतठतुदयाद्धे गत्ठ मंतम्मुंह तांतम्मूंहुत्ताधिकंगन्प्पुवु ॥ 
ई द्वादश पुरुष संवंधिरचनंपिदु-- 
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कादश ॥४८२॥ अमुमेव।र्थ विशदयितु सूत्रचतुष्टयमाह--- १० 
अनिवृत्ति कर णप्रधमभागप्रथमसमयम्रादि कृत्वा पंढस्त्रोवेदयोरुदयाद्धा सदृशी ततः पुंवेदस्य आदिशब्दात्‌ 
संज्वलनक्रो घादो ना च क्रमशोंइवर्भुहृर्ताधिका भवंति । द्वादशपुरुषसंबंधिनी रचनेय । 
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कषायोंमें-से एक-एकका उदय होता है | वहाँ भंग क्रमसे चार, तीन, दो एक-एक जानना। 
इस प्रकार एक प्रकृतिरूप बन्धस्थानमें ग्यारह भंग होते हैँ ॥४८२॥ 
यही कथन चार गाथाओंसे करते हैं-- १५ 
अनिवृत्तिकरणके प्रथम भागके प्रथम समयसे लगाकर नपंसक वेद ओर स्त्रीवेदके 
लद॒यका काल समान है। उससे पुरुषबेद, संब्वछन, क्रोष, सान, माया, छोसके उदयका 
काल क्रमसे यथासस्भव अन्तमुंहूत-अन्तमुंहूत अधिक है ॥४८३॥ 
क-९२ 
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अनंतरं पंचवंधकंगेयूं चतुब्बंधकंगेयं सवेदावेदविभागस॑ पेल्दपर :--- 
पुरिसोदयेण चडिदे बंधुदयाणं च जुगवदुच्छित्ती | 
सेसोदयेण चडिदे उदयदुचरिमम्मि पुरिसबंधछिदी ॥४८४॥ 
पुरषोदयेन चटिते बंधोदययोय्युंगपद्धिच्छित्ति:। शेषोदयेन चटिते उदयद्विचरसे पुरुषबंध- 
५ व्युकच्छित्तिः ॥ 
पुरुषवेदोदयदिदं श्रष्यारोहुणं माडल्पड्त्तिरला पुरुषवेदोदयमुं तदबंधमुमे रह युगपदृष्युण्छि- 
सततियप्पुतु । ल शब्ददिदमुदयद्धिचरमसमयदोत्ठु पृरुषवेदबंधव्युच्छित्तियक्कु्े दु पक्षांतराचार्य्याभि- 
प्रायं सुचिसल्पट्दुदा पक्षमुमंगोकृत माढुवे ते दोडे चतुम्बंधननोछ द्विप्रकृत्युदमस्थानं पेछल्पट्ढुवप्पु- 
दररिवसल्लियुं द्वादश् भंगंगव्पप्पुे दु सुंबण सूत्रदोत्लु पेल्दपरप्पुर्दरिदं। शेषषंडस्त्रीवेदोदय्यंगाल्िदं 
१० श्रेण्यारोहणं साडल्पडुगुसप्पोडे उदयद्विचरमसमयदोल्ु॒पुरुषवेदबंधब्युच्छित्तियक्कुम तागुत्त 
विरलु :-- 
पणबंधगम्मि बारस भंगा दो चेव उदयपयडीओ । 
दो उदये चदुबंधे बारेव हवंति भंगा हु ॥४८५॥ 
पंचबंधे द्वादशभंगा हे एवोदयप्रकृतो दयोरुदये चतुन्ब॑धे द्वादशेव भवंति भंगा: खलु ॥ 
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॥ 

पं स्त्री पूं |क्ो मा मा हो । 

। । | | 
१५ पुवेदोदयेन श्रेष्यारुढे पुंवेदस्य बंधव्युच्छित्ति: उदयव्युल्छित्तिश्व हे युगपदेव । अथवा चशब्दादबंध- 
व्युब्छित्ति: उदयद्विचरमसमये स्थात्‌ । शेषस्त्रीपंढवेदोदयेन श्रेण्यारूढयोरुदयद्वियरमसमये एवं पुंवेदबधव्यु- 


घिछत्ति: ॥४८४।॥ तत्र-- 


3००७७ 
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जो पुरुषवेदके उदयके साथ श्रेणि चढ़ते हैं उनके पुरुषवेदकी बन्ध व्युक्छित्ति और 
उदय व्युष्छित्ति एक साथ होती हे । अथवा 'च' शब्दसे बन्धकी व्युष्छित्ति उदयके द्विचरम 
समयमें होती है। शेष स्त्रीवेद'ः और नपुंसकवेदके उदयके साथ जो श्रेणि चढ़ते हैं उनके उन 

२० वेदोंके उदयके द्विचरम समयसें पुरुषबेदकी बन्ध व्यूच्छित्ति होती है ॥९८७॥ 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिका ७२९ 


पुंबेदमुं चतुःसंज्वलनकघायमु्स व पंचबंधकानिवृत्तिकरणनोछ द्वादश भंरंगरूप्पुबु । उदय- 
प्रकृतिगठ्छो दु वेदमुमो दु॒कवायमुमंते रडयप्पुउ ५ चतुब्ंधे केवल चतुःप्रकृतिबंधवोत्डु 
१ 


११११ 
दयोखवये दिप्रकृत्यदयमागुत्तं विरलु द्वादश भंगंगछूप्पव के ह पुरुषवेदोदयविदं श्रेष्यारोहणंगे 


११११ 

य्दंगे प्रुषवेदोद पद्विच रससमयदोत्ठ पुरुषवेदबंधव्युच्छित्तियक्कुम बुदक्क इदे ज्ञाफकसकर्कु । द्विप्रकृ- 
त्युदयचतुब्बंधकनोत्ठु अष्ट्ंगंगव्टल्लदे द्वादशभंगंगछुगन्यथानुपत्ति यप्पुर्दरिवं ॥ 

कोहस्स य माणस्स य मायालोहाणियद्विमागम्मि । 

चदुतिदुगेक्क मंगा सुहुमे एकको हवे भंगो ॥४८६॥ 
..क्रोधस्य च सानस्‍्य थे सायालोभानिवृत्तिभागे। चतुस्क्रिद््ेको भंगाः सुक्मे एको भवेद्‌ 
भंगः 

के क्रोषद मानद मायेय लोभवुदयदनिवृत्तिकरणभागेयोत्र. क्रसविवं चतुब्ब॑धकनोर् 

त्रिबंधकनोछ द्विवंधकनोव्ममेकबंधकनोत्टम्बंधकनोक॑ नालल्‍कुं मुरुमरइुमोंदुमोंदुं अंगंगल्पप्पुवु । 
इंतनिवृत्तिकरणन स्वेदाबेदभागगलोब् पंचबंधचतुब्बंध्ेददिवं द्वादशद्ादशभंगंगव्ठ् अवेबभागे य 
चतुस्त्रिद्धेकभंगंगव्ठ्ग सुक्ष्मसांपरायनेकभंगक्क संदृष्टि-- 


बं५|बं४ड |[ब४।|बर|ब२[बं (६ [सुू.ब० बसु. बं,० ० 
3उ२(|(3३६३|।|उ१|3१।३१।| | 














_भं१२| भें १२ भं४ | भ॑ ३।भं २|भ१।|भ१३_ भं१।भं१ 
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प्चबंधकानिवृत्तिकरणे दर एबोदयप्रकृती । तत्र भगा द्वादश भवंति । 


बं ५ चतुबंधकेडपि दधुदये भंगा द्वादश खलु बे ४ 
१ १४११ 
१११४१ १११६९ ॥४८५॥ 


क्रोधमानमायालो भोदया निवृत्तिकरणभागेषु चतुस्त्रिद्रयेक्बंधकेषु क्रमेण चतुस्त्रिद्रधेकभंगा भबंति । 


अनिवृत्तिकरणमें जहाँ पाँच प्रकृतियोंका बन्ध होता हे वहाँ दो उदय प्रकृतियाँ हैं। 
तथा चार कषाय और तीन वेदोंके बारह भंग हैं। इसी प्रकार जहाँ चार प्रकृतियोंका बन्ध 
है बहाँ भी दोका उदय होनेसे बारह भंग हैं ॥४८५॥ 

क्रोध, मान, माया, लोभके उदयरूप अनिवृत्तिकरणके चार भागोंमें चार, तीन, दो 
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ओर एक प्रकृतिका बन्ध पाया जाता है । उनमें कषाय बदलनेकी अपेक्षा क्रमसे चार, तील, २० 


७३० गो० कमकाष्डे 


अनंतरं सव्योदयस्थानसंस्येयुमनवर प्रकृतिसंद्येयुमं पेछवपरः-- 
बारससयतेसीदी ठाणवियप्पेहिं मोदिदा जीवा । 
पणसीदिसदसगेहिं पयडिवियप्पेदिं ओपम्मि ॥४८७॥। 
द्वावश्षशतश्यज्ञो तिस्थानविकल्पेम्मोहिता: जोबाः पंचाशीतिशत सप्रभिः प्रकृतिविकल्पेरोणे । 
५ ओघे गुणस्थानदोल्ठु सब्बंभोहनोयोदयस्थानंगल 
जग दाह ६५ |४ | 
(११ [६ |११।(११|११। ' _१९।६ ।९१|। ६|११|११ हक्‍ ११ 
यितु द्विपंचाशत्प्रमितंगव्वप्पवु ५२। इवकक्‍के प्रत्येक चतुव्विशतिस्थानंगछ्ागुत्त विरलु। 
५२। २८। ग्रुणिस सासिरदिन्तुर नालवत्तें टप्पुवबरोछु १२४८ । द्विप्रकृत्युववरभंगंगन्ठ चतुथ्विज्ञति- 
प्रसितंगव्ठु भनेक प्रकृत्युदय भंगंगलुमेकादश्ञप्रसितंगव्प्पुबंतु मुबत्तय्दु स्थानंगढ्ठ ३५। प्रक्षेपिसुत्तिरलु 
सब्बंमोहनीयोवयत्थानंगढु सासिरदिन्न्रेण्त्तमूर स्थानंगव्ठप्पुवु १२८३। इंतनित मोहोदयस्थानं 
१० गह्िदं त्रिकालत्रिलोकोदरर्वात्त चराचरजोबंगलु सोहिसल्पटटुवा स्थानंगत्ठ सब्तरप्रकृतिगललु १०। 
५४। ८८। ७७ । ६६। ४५। १२। कडि मृन्रग्बत्तेरडु प्रकृतिगव्प्पु ३५२। विवक्के प्रत्येक 


हल जा 
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सूक्ष्मसांपराये मोहनीयबंधरहित एको भंग: ॥४८६॥ अथ सर्वोदियस्थानसंख्यास्तत्प्रतिसस्याश्चाह--- 
ओधे गुणस्थानेषु सवंमोहनी यो दयस्थानानीमानि-- 
३००. ९६ ८ ७ ६ ५४५ ४ २ 
हू ६ है है है ९ ३ १ 
मिल्त्वा त्रिपंचाशत्‌ । प्रत्येक चतुविंशतिभगानीति तावता संगुष्यैकप्रकृतिकरयकादशर्भियुतानि श्वशी- 
१५ त्यग्रद्दादशशतानि तत्प्रकृयोउग: १० | ५४। ८८ । ७७ । ६६ । ४५ | १२। २। मिलित्वा चतु.पत्राशत्‌ 
दो ओर एक भंग होते हैं। ओर सुक्ष्म साम्परायमें मोहनीयका बन्ध नहीं होता। बहाँ 
सूक्ष्मलोभके उदयरूप स्थानमें एक भंग दे | इस तरह ग्यारह भंग है ॥2८६॥ 
आगे सब उदयम्धानोंकी और उनकी प्रकृतियोंकी संख्या कहते हैं-- 
गुणस्थानोंमें मोहनीयके सब उदयस्थान दस प्रक्ृतिरूप एक, नी रूप छह, आठ, सात, 
२० छद्द प्रकृतिरूप ग्यारह-ग्यारह, पाँचरूप नौ, चार रूप तीन, दो रूप एक, सब मिलकर तिरपन 
हुए। एक-एकके चौबीस-चौबीस भंग होनेसे चौबीससे तिरपनकों गुणा करनेपर बारह सो 
बहत्तर हुए। तथा एक प्रकृतिरूप स्थानके ग्यारह भंग मिलाकर बारह सो तिरासी हुए । 
अब उन स्थानोंकी प्रकृतियों क्री अपेक्षा कद्दते हैं-- 
दस प्रकृतिरूप एक स्थानकी प्रकृति दस | नो रूप छह स्थानोंकी चौबन, आठरूप 
२५ ग्यारह स्थानोंकी अठासी, सातरूप ग्यारह स्थानोंकी सतद्ृत्तर। छटद्द रूप ग्यारह स्थानोंकी 
छियासठ | पाँचरूप नौ स्थानोंकी पेंतालीस | चार रूप तीन स्थानोंकी बारह । दोरूप एक 





१. दशसंख्यावच्छिन्नसामार योदयकूटमों दु नवसंख्यावच्छिन्नसामान्यो दयकुट आर इंतु मुदयुं ॥ 

२. हत्तु प्रकृत्युदयबनुछूछ स्थानमों दप्पुदरि प्रकृतियुहत्त ब्ोंभत्त प्रफुत्युदयस्थानंगढ्रघप्पुद रिदल्छि लवगुणितषद्‌- 
5 

स्थानप्रकृतिगल्ु ५४ मुंदेय्िते सामान्यस्थान ५२ इघ॑ विश्वेषिस १२४८ ॥ 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदौषिका ७३१ 


चतुव्विज्ञतिकल्पंगलागूत्त विरलु ३५२। २४। गुणिसियेंदु सासिरद नान्रनाल्वत्तेंदु प्रकृत्युवय- 
प्रकृतिग्झोु ८४४८। दिप्रकृत्युवपस्थानव नातवत्तेंदु प्रकृतिगछुमनेकप्रकृत्यदयस्थानव पन्‍नोंदु 
प्रकृतिगुमनंतय्वत्तो भततु ५९ प्रक्ृतिगढ प्रक्षेपिसुत्त विरलु एंटु सासिरवेनुरेछ प्रकृतिगत्थिवर्म 
८५०७ । मोहिसल्पटटुबु ॥ 
अनंत रमपुनरक्तस्थानसंस्य युभनव रपुनरुक्तप्रकृतिगछ म॑ पेटददपर :-- 
एक्क य छक्केयारं दस सग चदु रेक्‍्कयं अपुणरुत्ता । 
एदे चदुवीसगदा बारदुगे पंच एक्कम्मि |।४८८॥ 


एक च घटकेकादज् दह सप्त चतुरेकमपुनरुक्ताति एतानि चतुथ्विशतिगतानि द्वादशद्विके 
पंचेकस्मिनू ॥ 


एके च॒ वश प्रकृतिस्थानमों देयक्कुं। घटक नवप्रकृतिस्थानंगव्ठारप्पुवु। एकादश 
अष्टप्रकृतिस्थानंग्ठ पन्‍लों दप्पुत्र । देश सप्तप्रकतिस्थानंगछ वशप्रसितंगत्टप्पुवेक दोडे वेदकसम- 
न्वितरप्प प्रमत्ताप्रमत्तरुगकोलों दु सप्रप्रकृतिस्थानं पुनरुक्तमें दु कल्दुदप्प्दरिव। सप्त षट्प्रकृति- 
स्थानंगल्ठेछेयप्पुवेके दोड._ वेदकसमन्वितप्रमत्ताप्रमत्तरुगक्रोब्टेरडु घट्प्रकृतिस्थानंगलूगमवेदक 
प्रमत्ताउप्रभत्तरुगछ षद्प्रकृतिस्थानह यवक मव्वकरणघट्प्रकृतिस्थान ओंदकर्क पुनरुक्तत्वमप्पु- 
दरिनबेरडुमंतु पुनरुक्तघट्प्रकृतिस्थानंगु॒नाल्‍कु कब्लेदवप्पर्दरिवं। चतुः पंच9कृतिस्थानंग्व्कुं 
नाल्कयप्पुवेक दोडे सबेदकरप्प प्रमत्ताप्रभतरुग्छोरोदु पंचप्रकृतिस्थानपुमवेदकरो के पंश्प्रकृति- 
स्थानंगछोत्ठु न(हकु पंचप्रकृतिस्थानंगलू, पुनरकतंगप्पुबंतु पुनरक्त पंचप्रकृतिस्थानंगलेदुं कब्हेदु 


व पीी सीसी सीसी >जीीपन्‍ पी 
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त्रिशत चतुविशत्या संगुण्य ८४०६ एकप्रकृतिकर्यैकादशमिरयुता, सप्ताग्रपचाशी तिशताकि । एतै: स्थानविकल्पैदच 

विकालबतिलोकोदरवर/+चराचरजीवा मोहिता: सति ॥४८७॥ अथापुनरक्तस्थानसंख्या तत्पकृतीषचाहु-- 
दशकस्थानमेक नवकानि षट्‌ अष्टकान्येकादश सप्तकानि दर्शव सर्वेदकप्रमत्ताप्रभत्तयोहतदेकस्य पुनरुक्त- 

त्वात्‌ । षटकानि सप्तेव सवेदकप्रमत्ता प्रमतयी: पटकद्वयस्य षट्कद्येन अवेदकप्रमत्ताप्रमत्तयोस्तु षट्कद्दयस्या- 
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स्थानकी दो । सब मिछूकर तीन सो चौवन प्रकृतियाँ हुई। उन्हें चौबीस भंगोंसे गुणा 
करनेपर चोरासी सौ छियानबे, और एक प्रकृतिरूप स्थानके ग्यारह भंग मिलानेपर पचासी 
सो सात भेद छत प्रकृतियोंकी अपेक्षा हुए। इन स्थान-भेद ओर प्रकृति-भेदोंसे त्रिकाछ 
ओर त्रिलोकमें बतेमान जीब मोद्वित हैं. ॥४८७॥ 

आगे अपुनरुक्त स्थानोंकी संख्या और उनकी प्रकृतियाँ कहते हैं-- 

दस प्रकृतिरूप एक स्थान, नौ रूप छहू स्थान, आठरूप ग्यारह स्थान, किन्तु सातरूप 
दस स्थान हैं। पहले ग्यारह कह्दे थे । उनमें-से पहलके कूटोंमे सम्यक्त्ब मोहनीय सहित 
बेदक सम्यप्दृष्टिके प्रमत्त-अप्रमत्तके सात प्रकृतिरूप दो स्थान कह्दे थे। वे दोनों समान हैं। 
अतः एक स्थान पुनरुक्त होनेसे दस कहे | छह प्रकृतिरूप सात ही हैं। पहले ग्यारह कह्दे थे 
उनमें-से वेदक सद्दित पहले कटोंमें छह प्रकृतिखूप दो कूट प्रमत्तके और दो कूट अप्रमत्तके | 





१. अंतु मूछ ।। 
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७३२ गो० कर्मंकाण्डे 


वप्पुर्ारिदं एक चतुःप्रकृतिस्थानमों देयक्कु में लें दोडे अवेबकरोलु चतुःप्रकृतिस्थानद्रय पुनरकतं- 
गत दु कल्ठेदुवप्पुदरिद । इंलु अपुनरक्तस्थानंगल्ु नाल्वत्तेयप्पु ४० वी नालल्‍्वसु स्थानंगव्टु प्रत्येक चतु 
व्विशञतिभेवंगव्प्पवप्पुर्वारेदमा नाल्वत्तनिष्पत्तनाल्‍करिद गुणिसिदों ४०३ २४। डो भइनुरसरुबसतु 
मोहनोयोदयस्थानंगव्वप्प ९६० विवरोछ द्वादश ढ्विके दिप्रकृत्युदयस्थानवोल् द्वावशस्थानभेद्भंगं- 
गढ्णप्पुवे ते दोडें पनरक्तदादशस्थानभेदंगलू कब्ठेदु वष्पुवरिवं पंचेकस्मिन्‌ एकप्रह॒त्युवयस्थानबोल 
पुनरक्तस्थानविकल्पंगव्ठ बेयप्पुवे ते बोर्ड संज्वलनक्रोधादिचतुष्टयमुं  सुक्ष्मलो भमु्ितेदें स्थानंगत्- 
प्ृधु । शेष षट्स्थानंगत्ठु पुनरक्तंगढ बु कब्ठेदुवप्पुर्वारिद । इंतु दच्ेक प्रकृत्युवय स्थानंगव्ट रडरोल्ठ 
कूडि पविनेत्ठु स्थानंगव्प्पु १७। बिव॑ कूडिदो्ड अपुनरक्त सब्धंस्थानंगव्ठों भेन्रेप्पत्तेव्टप्प्‌ ९७७ वे दु 
मुंदण सुश्रदोत्यु पेक्नइपर | संदृष्टि-- 
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पूर्वकरणपट्केन च पुनरुक्तत्वात्‌ । पंचकानि चत्वायंव स्वेदकप्रमत्ताप्रमत्तयोस्तद्द्ये एकस्य अवेदकतत्सप्तसु 


चसुर्णा च पुनरक्तत्वात्‌ । चतुष्कमेकमेव अवेदक तद्द्यस्थापूर्वकरणस्य तेन पुनरक्तत्वात्‌ । एतानि चत्वारिश्वत्‌ 
प्रत्येक चतुविशतिभेदानीति तावता गुणगित्वा द्विप्रकृतिकस्य द्वादशाभिरेकप्रकृतिकस्य पंचभिए्चापुनरक्तर्युतानि 
भ्त्वा ॥४८८॥ 


उनमें समानता होनेसे दो पुनरुक्त हुए । तथा वेदक रहित पिछले कूटोंमें छह प्रकृतिरूप 
स्थानकों लिग्रे एक कट प्रसत्तका और एक कूट अप्रमत्तका था। ये दोनों कूट अपूबंकरणके 
छह प्रकृतिरूप कूटके समान हैं। अत: दो कूट पुनरुक्त हुए | इस प्रकार चार कूटोंके चार 
स्थान पुनरक्त होनेसे घटा दिये । 

पाँच प्रकृतिरूप चार ही स्थान हैं। पहले नी कट्दे थे। उनमें वेदक सहित पहले कूटोंमें 
एक प्रमत्तका कद्दा था और एक अप्रमत्तका कहा था। बे दोनों समान हैं। अतः उनमें एक 
पुनरुक्त है । वेदक रद्दित पिछले कूटोंमें एक देशसंयतका, दो-दो प्रमत्त अ्प्रमत्त और अपूवे- 
करणके, इन सातमें-से प्रमत्त, अप्रमत्त अपूवंकरणके समान है। अतः चार पुनरुक्त हुए । 
इस प्रकार पाँच स्थान पुनरुक्त कम किये। 

चार प्रकृतिरूप एक दी स्थान है| पहले तीन कद्दे थे। बे तीनों ही समान होनेसे 
दो पुनरुक्त घटा दिये | इस प्रकार जिनमें प्रकृतियोंकी समानता है ऐसे पुनरुक्त स्थान घटाने. 
पर चालीस होप रहते हैं। एक-एक स्थानके 'चौबीस-चौबीस भंग होनेसे चौबीससे गुणा 
करनेपर नो सो साठ हुए। 

पहले दो प्रकृतिरूप स्थानके चौबीस भंग कहे थे । उन-मेंसे बारह पुनरुक्त छोड़े बारह 
रहे । ओर एक प्रकृतिरूप म्थानके ग्यारह भंग कट्दे थे । उनमें-से छद्द पुनरुक्त छोड़े पाँच रहे । 
इन सतरहको नौ सो साठमें जोड़नेपर नो सौ सत्तद्वत्तर हुए ॥४८८॥ 





३० १. क्रोधमानमायाबादर लोभसूक्ष्मलोभ अंतु ५ ॥ 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्‍्वप्रदीपिका ७३३ 


णवसयसत्तत्तरिद्दि' ठाणवियप्पेद्टि मोहिदा जीवा । 
इगिदाल्णत्तरिसय पयडिबियप्पेद्दि णायव्वा ॥४८९॥ 
नवशतसप्रसप्रतिभिः स्थानबिकल्पे म्मोहिता जोबाः। एकश्रत्वारिशवेकान्न सप्ततिशत- 
प्रकरृतिविकल्पेज्ञातथ्या: ॥ 
अपुनरक्तसब्व॑ मोहनीयोबयल्थान विकल्पंगकों भैपूरेप्पत्तेलरिव श्रिकालत्रिलोकोदरबत्ति. ५ 
चराचर संसारि जीवंगछ, सोहिसल्पट्टुवबर प्रकृतिविकल्पंगछ मारुसासिरवों भेन्र नाल्‍वत्तों व- 
रिदममुं सोहिसल्पट्टुनु । संहृष्टि स्थान । ९७७। प्रकृतित् कुड्डि ६०४१ ॥ 


हद ८ | ७० | ४३|३२० | ४ | रू। ६५ 
रेड | २४ | रेह | २४ | २७४ | २४ । रेह | ० | ० 


अनंतरं मोहनोयोदयस्थानमुमनवर प्रकृतिगछ्छ म॑ शुणस्थानदोत् पयोगयोगादिगव्टोत्, 
पेक्बपर । 





उदयड्डार्ण प्यारे समसगठवजोगजोगआदीहिं । १० 
गुणयित्ता मेलबिदे पदसंखा पयडिसंखा च ॥४९०॥ 
उदयस्थान प्रकृति स्वस्वोषपयोगयोगादिभिगुंगयित्वा मिलिते पदसंख्या प्रकृतिसंस्या जे ॥ 
उदयस्थानं, पथ्चिल्लेसुवि मिव्टिदि अडचउ चअत्तारि इत्यादिगायासूत्राद गुणस्थानोक्तोदय- 
स्थानसंड्येयुमं प्रकृति स्वस्वगुणस्थानसंबंधि कूठंगछ बश्ञाह्म॑कंगछ सेव्टनदोब्ठाद प्रकृतिसंख्येयुमं 
|. जवदातानि सप्सस्त्यग्राणि तत्कृतयोध्मू--१० । ५४। ८८। ७० । ४२। २० । ४। मिल्त्वा- १५ 
शशीतिद्विशतं चतुविंशत्या गृुणयित्वा द्विप्रकृतिकस्य चतुविशत्या एकप्रकृतिकस्य पंचभिदव युता: एकचत्वा- 
रिशदर्प्रंकोनसप्ततिशत्तानि। एतेः स्थानविकल्पै: प्रकृतिविकल्पैश्व त्रिकालत्रिलोकोढरवरतिच राचरसंसारिजीवा:ः 
मोहिता: संति ॥४८९॥ अथ मोहोदयस्थानतत्प्रकृती गुंणस्थाने षृपयोगा दी ना शित्या हू 
(दृब्बिल्लेसुवि मिलिदे' इति सूत्रोक्तस्थानसंल्या तत्प्रकृतिसंस्या च॒ संस्थाप्य स्वस्वगुणस्थाने संभव्यु- 
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इस प्रकार नो सो सतहृत्तर हुए । इनकी प्रकृतियां कद्दते हैं-- २० 

दसरूप एक स्थानकी दस प्रकृति । नौरूप छट्ट स्थानोंकी चौबन प्रकृतियाँ। आठरूप 
ग्यारह स्थानोंकी अठासी | सातरूप दस स्थानोंकी सत्तर । छहृरूप सात स्थानोंकी बयालीस। 
पाँचरूप चार स्थानोंकी घोस | चार रूप एक सरथानकी चार | ये सब मिलकर दो सो अठासी 
हुईं। इनको चोबीस भंगसे गुणा करनेपर उनहत्तर सौ बारह हुए। उनमें दो प्रकृतिरूपके 
चौबीस भंग ( एक-एकके बारह-बारह ) और एक प्रकृतिरूपके पाँच मिछानेपर उनहत्तरसोी २५ 
इकतालीस भेद हुए। इन स्थानभेद और प्रकृतिभेद्स त्रिकाठ और त्रिलोकवर्ती चराचर 
संसारी जीव मोदित हैं ॥४८८॥ 

हा मोहके उद्यस्थान और उनकी प्रकृतियोंको गुणस्थानोंमें उपयोग आदिकी अपेक्षा 

कहते हैं-- 

धुव्विल्लेसुबि मिलिदे' इत्यादि गाथामें कही स्थानोंफकी संख्या और उन स्थानोंकी ३० 


१, एकचल्वारिंशद्धिकान्येकोनसप्तति ६९ मितानि शतानि प्रकृतयः ॥ 


१० 


छ्शेड गो० कमंकाण्डे 


मिध्यादृष्टयादिस्वस्वगुणस्थानसंभवोपयोगयोगर्गानददमुमादिशव्द दिदयं संयसलेश्यासम्पक्‍त्य गरव्टिदमु 
गुणिसि कुदुत्त विरलु स्थानसंख्येयूं तत्प्रकृतिसंस्येयुमक्कुस बु पेल्दनंतरं स्वस्वगुणस्थानबोत्द, 
संभविसुब उपयोगगछ' पेक्नवपद :-- 
मिच्छदुगे मिस्सतिये पमत्तसत्ते जिणे य सिद्धे य । 
पणछस्सत्त दुगं च य उवजोगा दोंति दोच्चेव ॥४९१॥ 
मिथ्याहष्टिहये सिश्षत्रये प्रमत्तसप्रसु जिनयोइच सिद्धे च। पंच बट्‌ सप्त द्विकं च चोपयोगा 
भवंति द्वो चेव ॥ 
मिथ्याहृष्टिहये पंच मिथ्यादृष्टिगुणस्थानवोर सासादनसम्यरदृष्टिगुणस्थानदोछमितोी ग्रुण- 
स्थानहयदोड प्रत्येक कुमतिकुश्रुतविभंगमे ब॒ज्ञानोपयोगंगव्ठ पूरु चक्षुहंतंनमचक्षु्दनम व दशनो- 
पयोगद्रयमंतुपयोगपंचकमवऊु' । सिश्रत्रये घटू सिश्ननोत्म्मसंयतनोछं देशसंयतनो॑ मतिश्रुतावधि 
चक्षुरचक्षुरबधिवर्शनम बुपयोगषट्क प्रत्येकमक्कुं। प्रभत्तसप्तसु सप् प्रभत्ताप्रमत्तापृव्वंकरणानिवृत्ति- 
करणसूक्ष्मसांपरायोपश्मांतकषाय क्षीणकषायरें व सप्रगुणस्थानंगब्लोल्छु सतिश्रुतावधिमनःपय्य॑यज्ञानो- 
पयोगंगल्ु नाल्‍कुं चक्षुरचक्षुरवधिदर्शानमुर्मे व वर्शनोपयोगंगव्ठु मृरुमंतु प्रत्येक सप्तसप्तोपयोगंगव्ट प्पुवु 
जिने द्िक॑ च॒ सिद्धे च हो चेव ये दुपयोगंगल्प्पुवु-- 











| म्ि।सा।|मि।अ।दें।| प्र । अभ [| अ।अ |स्‌ 
ठा | <८ |४ |४॥।|८।(८।|८|।|८।|४।|१११। १ 
प्रक्र | ६८ | रे२ | ५२। ४४। ४४| २०| र१। १ 
उप | ५ ५|६। ६|७।७।७|७७| ७ 
ठावि | ४० | २०| २४ | ४८ | ४८ | ५६| ५६|२८ | ७७ | ७ 


प्रवि | ३४० १६०) १९२१६०३१२|३०८।३०८| १४० रण ७ 


गुणका | २४८ | २४ | २४ | २४| २४| २४| २४| २४|१श४[ ९ 
पयोगयोगै:, आादिशब्दात्सयमदेशसयमलेश्यासम्यकत्वैद्च संगुण्य मेलने स्थानसंल्या प्रकृतिसंस्था च स्पातृ 
॥४९०॥ तद्यथा-- 


उपयोगा मिथ्यादष्टबादिद्वये व्यज्ञा्न द्विदर्शननिति पंच । मिश्नादित्रये व्यज्ञानं त्रिदर्शमति पट । 


प्रकृतियोंकी संख्याकों अपने-अपने गुणस्थानोंमें सम्भव उपयोग योग और आदि शब्दसे 
संयम, देशसंयम, लेइया, सम्यक्त्वसे गुणा करके सबको जोडनेपर जो प्रमाण हो उतनी 
बहाँ मोहकी स्थान संख्या और प्रकृति संख्या जानना ॥४९०|॥| 

बहों कहते हैं-- 


मिथ्यादृष्टि आदि दो गुणस्थानोंमें तीन अज्ञान, दो दर्शन ये पाँच उपयोग होते हैं। 
मिश्र आदि तीनमें वान ज्ञान तीन दर्शन ये छह उपयोग होते हैं.। प्रमत्त आदि सातमें चार 
ज्ञान तीन दमन ये सात उपयोग होते हैं। सयोगी और अयोगो जिनमें तथा सिद्धोंमें 


२५ केवलज्ञान, केवलद्शन ये दो उपयोग होते हैं । 


कर्णाटवृत्ति जोबतत्त्वप्रदोषिका ७१५ 


इंतुपयोग्॑गात्टिदं गुणिसल्पट्दुद्यस्थानंगल्ठुमं तस्प्रकृतिगलुम॑ तंतम्मगुणस्थानवोल्लु स्थापिस- 
ल्पदूढुब॑भाविसिदातंगनंतरमवरोव्ठाछापं पेब्लल्पडुगुमदे ते बोडे मिध्यादृष्टियोल्दु कूटद्वयबोदठ 
देशादिचतु:स्थानं गरढ नवादिचतुश्यानंगव्ठुमंतुदयस्थानं पत्ले दु् तन्नुपयोगंगव्ठप्दरिद_ गुणिसि- 
वोडुदयस्थानंगल्॒ नाल्वत्तप्पुबवर प्रकृतिगढ्ं प्रथमकूटवोछझ मूबचार ३६। द्वितीयकूठटवोलु 
मृवत्तेरडंतरुवतते टप्पु | ८ , ७ “६८ बवंततुपयोगपंचकदिद गुणिसिदोड्ड मून्रनाल्‍वतत प्रकृति 


५९ | ८॥८ 
१० | ६ | 
३६ | ३२ 





बिकल्पंगछप्पुबा स्थानविकल्पंगछगम्ों प्रकृतिविकल्पंगक्र|ं प्रत्येक चतुवित्रंशति भेदंगव्टप्पुवर्दारिवं 
गुणकारंगलुसिप्पत्तनालकप्पुवु । 
सासावननोछु नवाधेककूटबोलु चतुःस्थानंगहप्पुवु | प्रकृतिगद्ु मृवतेरडप्पु ७ वर्ष 
॥ ८८ 


९, 
इ्र्‌ 


तस्तुपप्रोगपंचकदिवं गुणिसिदोडे उदयस्थानंगढु विशतिप्रमितंगरूप्पुथु । प्रकृतिगव्ठ नररबत्तप्पुव- 

वक्‍क॑ चतुव्विशतियुणकारमवकु ५ सिश्रनोछु नवाह्ककूटवोलु चतुरदयस्थानंगव्ई॑द्वात्रिशतु- 

प्रकृतिगठमप्पृषि ७ बं तस्तुपयोगं गढारार गुणिसुत्त विरलृदयस्थातविकल्पंगव्ठिप्पत्तनाल्‍कूं 
८८ 


९, 
बैरे 
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प्रमत्तादिसप्के चतुर्शानं त्रिदर्शरमिति सप्त । जिने सिद्धे च केवलज्ञानदर्शने इति हू: द्वौ। तत्र भिथ्यादृष्टो 
स्थानानि प्रकृतवश्च | अ८।| ७ | स्वोपयोगे्गुणिते सति स्थानानि चत्वारिशत्‌, प्रकृतयश्बत्वारिशदयम्रश्रिश- 





3० पजी रस तप 





९९ | ८८ 
१० ९ । 
। ३६ | रे१ | 
तानि। सासादने स्थानप्रकृतयः ! ७ | स्वोषयोगैगुणिता विशतिः षष्टचुत्तरशते । मिश्रे | ७ | स्वोप- 
८८ ८८ 
| ९ 
| 3२ शेर | 
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मिथ्यादृष्टिमें पहले कूटमें एक दस प्रकृतिरूप, दो नौ-नो प्रकृतिरूप, एक आठरूप ये 
चार स्थान हैं। इनको प्रकृतियोंका जोड़ छत्तीस हुआ। पिछले कटमें एक नोरूप, दो आठ- 
आठ रूप, और एक सातरूप ये चार स्थान हैं। इनका जोड़ बत्तीस। दोनोंको मिलानेपर 
आठ स्थान और अड़सठ प्रकृतियाँ हुईं । उनको पाँच उपयोगसे गुणा करनेपर चालीस स्थान 
ओर तीन सौ चालीस प्रकृतियाँ हुई । 

सासादनमें एक नौरूप, दो आठ-आठहूप और एक सातरूप ये चार स्थान छर 
बत्तीस प्रकृतियाँ हैं। उनको पाँच उपयोगोसे गुणा करनेयर बीस स्थान और एक सो साठ 
प्रकृतियाँ होती हैं । 

क-९३ 


१० 


१५ 


२० 


५ 


१० 


१५ 


७३६ शो० कर्मंकाण्डे 


प्रकतिगछ नरतों भत्ते रड॒मप्पुषु | गुणकारंगत्लूं चतुथ्विष्तिप्रसितंगव्वप्पुु । असंयतनोत्टु नवाद्- 
च्टाविक्टद्यवोत्क, ७ | ६ । वयस्थानंगढ्ठे ठु प्रकृतिगव्ठरवत्तुमप्पुवु ।१ अब॑ तस्नुपयोगषद्कदिदं 


८८ ७ 
९८ 


इ्र ध 
गुणिसिवोड़ नाल्वत्ते टु स्थानंगर्ठ॑ मूनुरणवत्त प्रकृतिगछप्पुवु । गुणकारंगव्ठु सिष्पत्तनाल्क प्पुवु । 


+ ५ धर ५ 
देशसंयतंगे अष्टाविसप्रादि कूटद्यबोब् टु स्थानंगछुमय्वत्त रडु प्रकृतिगत्यप्पु कि | बवं 
| 
< 


श्द्वर४ 
तन्तुपयोगषद्कादि गुणिसिदोड़ नाल्‍वत्त टुदयस्थानंगर्ल मुन्रहस्नेरड प्रकृतिविकल्पंगन्ठ म५पु- 
बल्लियुं. गुणकारंगल्ठप्पत्तनाल्कप्पुतु । प्रमत्तसंयतंगे सप्ताविषडादिक्टदयबोल् ट स्थानंगल' 
नालवत्तनाल्कुप्रकृतिगव्ठप्पुबु। ५. ४ | इवं तन्नुपयोगसप्रकविदं गुणिसिवो डुवयस्थानंगरय्वत्तार- 
६ 


६ ५५ 
3५६ 
छा दि 
प्पुवु । प्रकृतिगल, मुन्रें टप्पुव । गुणकारंगढ् मिप्पत्तनाल्‍कुमप्पुव । अप्रमत्तंगेयुं प्रमत्तनंते सप्तादि- 
योगगुणिताश्चतुविंशति:, द्वानवत्यग्रशत । असंयते ' ६ | अष्टत्वारिशत्‌ षष्टचग्नत्रिशती । देशसंयते 
, ८८ | ७७७ | 
| 
| रेरे | २८ ' 
६ | ५ | अष्टबत्वारिशत्‌ द्वादशाग्रत्रिशती । प्रमत्तेअप्रपत्ते च 2 पट्पंचाशत्‌ अष्टाप्रत्रिशती 
७।७ | ६६ ६।६, ५५ 
८७ | ७. ६ 
२८ | २४ । रेड २० 
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मिश्नमें एक नोरूप, दो आठ-आठ रूप, ओर एक सातरूप ये चार स्थान हैं। उनकी 
बत्तीस प्रकृतियाँ हैं। उन्हें छह उपयोगोंसे गुणा करनेपर चौबीस स्थान और एक सौ बानबे 
प्रकृतियां होती हैं । 


असयतमें पहले कूटोंमें नौरूप एक, आठरूप दो और सातरूप एक स्थान है। उनकी 
प्रकृतियाँ बत्तीस । पिछले कूटोंमें आठरूप एक, सातरूप दो और छहरूप एक, ये चार 
स्थान हैं। उनकी प्रकृतियाँ अद्वाईइस । दोनोंको मिलानेपर आठ स्थान और साठ प्रकृतियाँ 
होती हैं। उनको छट्ठ उपयोगोंसे गुणा करनेपर अड़तालीस स्थान और तीन सौ साठ 
प्रकृतियां होती हैँ । 


देशसंयतमें पहले कूटोमें एक आठरूप, दो सातरूप, एक छहृरूप ऐसे चार स्थान हैं, 
प्रकृतियाँ अठाईस । पिछले कूटोंमें एक सातरूप, दो छहरूप और एक पाँचरूप ये चार स्थान 
हैं। चोबीस प्रकृतियाँ हैं। दोनोंको मिलाकर आठ स्थान बावन प्रकृतियाँ होती हैं। उनको 
हह उपयोगोंसे गुणा करनेपर अडतालीस स्थान और तीन सौ बारह प्रकृतियाँ हैं । 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदोषिका ७३७ 


305“ 
_२४ | २० 


गुणिसिदोडय्वत्तारवयस्थानंगढं मूनूरे टुप्रकृतिगव्ठुमप्पुष गुणकारंगल्मिष्पत्तनाल्कुमप्पुबु ॥ 
अपुव्धंकरणंगे घडाविचतुःस्थानंगल्ठं विशतिप्रकृतिगछुमप्युव। अब तस्तुपयोगसप्तकादि गुलिसिदोड़े 
सोहनोयोदयस्थानंगल्वप्पसे टु प्रकृतिबिकल्पंगल्त्तुरनाल्वत्तुमप्पुव । ग्ुणकारंगरुमिप्पत्तनालकप्पुवु । 
इंतिल्लिंग चतुध्विशतिगुणकारमनुछछ मोहनीयोदयस्थानंगढ् पयोगाश्रितंगल्ड, मूनूरिप्पत्त ३२०। 
प्पुब । प्रकृतिविकल्पंगछ, येरडुसासिरव नूरिप्पत्तप्पुव २१२०॥ इबं चतुध्विशतिगुणकारदिदं 
गुणिसिदोड स्थानविकल्पंगल्दु येल्रु सासिरवरन्रेण्मत्तप्पुबु ७६८०५ प्रकृतिविकल्पंगव्ुुमय्वत्त 
सासिरदेण्टुन्रेण्मत्तप्पुब्रु ५०८८० । अनिवृत्तिकरणंण उदयस्थानमों ढु प्रकृतिगव्ठेरडवं तन्तुपयोग- 
सप्तकदिवं गुणिसिदोडे स्थानविकल्पंगल्ठेव्दुं प्रकृतिविकल्पंगव्दु पदिनाल्‍कप्पुवु । अं द्वादश विकल्प- 
दिद॑ गुणिसिदोडुदयस्थानंगव्ठण्मत्तनाल्‍कु ८४। प्रकृतिबिकल्पंगल्दु नुरठवत्तेदु १६८। मत्तम- 
निवृत्तिकरणन अवेदभागेयोव्ु दयस्थानमो बु प्रकृतियुमोंदु । अव॑ तस्नुपयोगसप्रकविंद गुणिसिदोड्े 
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अपूर्वकरणे | ४ | अष्टाविशतिः चत्वारिशदग्रशत । अनिवृत्तिकरणस्य स्थान प्रकृती, १ उपयोगैगुंणिते 
५ 


बडाबिकूटद्रयवोछ टु॒स्थानंगर्ठ॑ नाल्‍कत्तनालकुं प्रकृतिगत्यप्पुशु हे ४ ष तस्तुपयोगसप्तकविदं 
९९ ५९५ 


| ३० 
सन चतुर्दश पुनर्दादश भंगैगुंणिते चतुरश।ति अष्टपष्टधश्रशतं । अवेदभागे स्थान प्रकृति: १ उपयोगर्गुणिते 
१ 
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प्रमत्त और अप्रमत्तमें पहले कटोंमें एक सातरूप, दो छहृरूप, एक पाँचरूप ये चार 
स्थान हूँ, चौबीस प्रकृतियाँ हैं। पिछलछ फटोंमें एक-एक छहरूप, दो पाँच-पाँच रूप, एक चार- 
रूप ये चार-चार स्थान और बीस-बीस प्रकृतियाँ हैं। दोनोंको मिलानेपर दोनोंमें आठ-आठ 
स्थान और चवालीस-चवालीस प्रकृतियां हैं। उनको सात उपयोगसे गुणा करनेपर छप्पन- 
छप्पन स्थान और तीन सौ आठ-तीन सौ आठ प्रकृतियाँ होती हैं । 


अपूवकरणमें छहरूप एक, पाँचरूप दो और चाररूप एक ये चार स्थान ओर बीस 
प्रकृतियाँ हैं। उनको सात उपयोगोॉसे गुणा करनेपर अठाईस स्थान और एक सौ चालीस 
प्रकृतियाँ होती हैं। इन सब गुणस्थानोंको जोड़नेपर ४०+२०+२४+४८+ ४८+५६+ 
५६ + २८-- तीन सौ बीस स्थान हुए। और सबको प्रकृतियोंको जोड़नेपर ३४० +१६०+ १९२ 
+ ३५० + ३१२५+३१०८+ ३०८+ १४० + इक्‍्कीस सो बीस अ्रक्ृतियाँ हुइ। डनको चोबीस 
भागोंसे गुणा करनेपर पचास हजार आठ सौ अस्सी प्रकृतियाँ हुई । 

अनिषृत्तिकरणमें दो प्रकृतिरूप एक स्थान है । उनको सात उपयोगोंसे गुणा करनेपर 
सात स्थान चौदद्द प्रकृतियाँ हुइ। उनको बारह भंगोंसे गुणा करनेपर चोरासी स्थान, एक 
सो अड़सठ प्रकृतियाँ होती हैं। अनिम्नत्तिकरणके अवेद भागमें एक प्रकृतिरूप एक स्थान। 
इनको सात डपयोगोसे गुणा करनेपर सात स्थान सात प्रकृतियाँ हुई। उनको चार भंगोंसे 


१५ 


२० 


र५ 


७३८ गो० कर्मकाण्डे 


स्थानदिफटपंगढ ७ प्रकृतिविकत्पंगछमेत्रप्पुद ७ वं चतुष्कधाय भेवदिदं गुणिसिदोड़े स्थानविकल्पं- 
गल्ु इप्पत्तें द॒ २८। प्रकृतिविकल्पंगव्ठ मिप्पत्ते टप्पुणु २८। अंतनिवृत्तिकरणत स्वेदाबेबभागे- 
गठ्येर्न स्थानविकल्पंगक्, न्रहन्नेरडु ११२॥। प्रकृतिविकल्पंगछ नुरतोंभत्तार १९६। सूक्ष्म 
सांपरायनोऋ, सृक्ष्मलोभस्थानमो दु । प्रक्ृतियुसवों देयक्कुमव॑ तस्नुपयोगसप्तकदिद॑ गुणिसिदोड़े 

५ उद्यस्थानविकल्पंगछ एक, ७। प्रकृतिगछ सेछ ७ सवेकविकल्पसप्पुदरिवसनितेयप्पुबु । अनि- 
वृत्तिकरणनुदयस्थानविकल्पंगछ,. न्रहन्नेरडरोलो सुद्मसॉपरायबुदयस्थानंगछेछ. कूड़िवोड़े 
उपयोगाश्षितस्थानंगछ नूरहत्तो भत्तु क्षेपंगल्ल बुवक्कुं । ११९। अनिवुत्तिकरणन नुरतों भत्ताद 
प्रकृतिगलोली सुक्ष्मतांपरायनेत्ट प्रकृतिविकल्पंगर् कूडिदोडे इन्न्र भुर २०३ प्रकृतिगव् 
क्षेपंगछ बुबक्कु । सी स्थानक्षेपंगद्ठमं प्रकृति भेपंगल्ठुम सुल्नित स्थानविकल्पंगछ, पेल सासिरबर- 

१० नुरेण्मत्तरोह' ७६८० प्रकृतिबिकत्पंगलुय्वत्तु सासिरदेदु न्रेण्भत्तरोछ' क्रमदिद कडुत विरलु 
गुणस्थानदोछ पयोगाश्षितमोहनीयोदयस्थानंगक, सब्वंगुमेछ सासिरदेछ, नुरतों भत्तों भत्तप्पुवु 
७७९९ प्रकृतिविकल्पंगछ मय्वत्तोदु सासिरेण्भत्तमूरप्पु ५१०८३। वेबु मुंदग गाथाद्यदिदं 
पेल्दपर :-- 


णवणउदिसगसयाहिय सत्तसहस्सप्पमाणप्रुदयस्त | 
१५ ठाणवियप्पे जाणसु उबजोगे मोहणीयस्स |।४९२॥। 


नव नवतिसप्तशताधिकसप्त सहस्नप्रमाणमुदयस्य | स्थानविकल्पान्‌ जानीहि उपयोगे मोह- 
तोयस्य 0॥ 
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सप्त सप्त । पुनश्चतुभंगगुणितेड्टाविशतिरष्टाविशति: सूक्ष्मसापराये स्थान प्रकृति: १ उपयोगर्गंणिते सप्त 
[ 
सप्त । अत्रापूर्वकरणात स्थानानि प्रकृतोश्चैकोकृ त्य चतुविंशत्या संगुण्य तत्र व स्थानेष्वनिवृत्तिकरणादेंकान्न- 
२० विशत्यग्रशतस्थानानि प्रकृतिषु अग्रद्विशतं प्रकृती३य क्षेप॑ कुर्यात्‌ । 
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गुणा करनेपर अठाईस स्थान अठाईस प्रकृतियाँ हुईं। सूद्रम साम्परायमें एक प्रकृतिरूप एक 
स्थान | सात उपयोगसे गुणा करनेपर सात स्थान सात प्रकृतियाँ होती हैं । यहाँ भंग एक हो 
है। इनको जोड़नेपर ८८ +२८+७ एक सौ उन्सीस स्थान और १६८ +२८+७ दो सौ तीन 
प्रकृतियां होती हैं । इनको अपूबंकरण पर्यल्त कह्दे स्थानों और प्रकृतियोंमें मिलाइए ॥४९९॥ 
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नवनवतिसप्रशताधिक सप्तसहस्रप्रमाण्स ७७९९॥ सोहनीयोदयदुपयोगस्थानविकत्पंगछ- 
नरियेंदु झ्षिष्यं संबोधिसल्पट्टनु ॥ 
एक्कावण्णसहरसं तेसोदिसमण्णियं वियाणाहि । 
पयडीणं परिमाणं उवजोगे मोहणीयस्स ॥४९३॥ 
एरपंचाशत्सहस्रं "्यशीतिसमम्वितं तिजानीहि । प्रकृतीनां प्रसाणं उपयोग सोहनोयस्थ 0७ 
व्यशी तिसमन्वितमप्प एकपंचाजत्सहत्रसनुपयोंगदोव्ठ मोहनीयद प्रकृतिगव्ठ परिमाणम- 
नरियें दितु शिष्य संबोषिसत्पटटू । ५१०८३ । 
अनंतर॑ गुणस्थानदोछु मोहनोयोदयस्थानमं प्रकृतिगढ' योगमनाश्रयिसि पेकछदपरु :-- 
तिसु तेरं दस मिस्से णव सत्तसु छट्ठयम्मि एक्कारा ! 
जोगिम्मि सचजोगा अजोगिटाणं हवे सुण्णं ।।४९४॥ 
जत्रिषु त्रयोदशा दद्य प्िश्रे नव सप्रसु ब्ठे एकादश | योधिनि सप्तयोगा अयोगिस्थान 
भवेच्छून्यं ॥। 
त्रिषु त्रयोदह् मिथ्यादृष्टियोत्ठं सासादननोठ' असंयतनोत' प्रत्येक त्रयोदशत्रयोदर्शंगलठ- 
प्युचु। दश सिश्रे सिश्रगुणस्थानदोल्, दर्शायोगंगव्वप्पुष । नव सप्तसु देशसंयताप्रमत्तापुव्यंकरणा- 
निवृत्तिकरणसुक्ष्मसांप रायो पश्ञांतकबायक्षो गकषायरे ब सप्रगुणस्थानंगछोक_ प्रत्णेक॑ नव नव 
योगंगव्ठप्पुधु । घछे एकादश प्रभत्तसंयतनोछ कादशयोणंगर्ूप्पुयु ॥ योगिनि सप्त घोगाः सयोग- 
केवलिभट्टारकनोछ, सप्तयोगंगकप्पुपु ६ अयोगिस्यानं भवेच्छून्य॑ अपोगिकेवलिभट्टारकगुण- 
स्थानवोब्छ, पघोगशुन्यमक्कुं । संदष्टि :-- 
तत्रोपयोगा अ्रितमो हनीयोदयस्थान विकल्पा नवनवत्यग्रसप्तशताधिकसप्तसहर्नाणि जातीहि ७७९९ 
॥४९२॥ 
उपयोगाश्रितमोहनोयप्रकृतिपरिमाणं च श्यशीतिसमन्वितेकपंचाशत्सह्राणि जानीहि ५१०८३ 
॥४९३॥ अथ योगमाश्रनित्याह--- 
योगा: मिथ्यादृष्टिसासादनासयतेषु अयोदश त्रयोदश । भिश्वे दश । देशसंयतादिपु सप्ठमु नव नव । 
प्रमत्त एकादश । सयोगे सप्त । अयोगे शून्यं भवेत्‌ ॥४९४॥ 





इस प्रकार उपयोगके आश्रयसे मोहनीयके उदयस्थानके भेद सात हजार सात सो 
'नन्‍्यानबे ७७९९ होते हैं ४९२ 

तथा उपयोगके आश्रयसे मोहनीयकी प्रकृतियोंका प्रमाण ५१०८३ इक्याबन हजार 
रासी जानना ॥४९३॥ 

आगे योगके आश्रयसे कथन करते हैं-- 

योग मिथ्यावृष्टि, असंयत और सासादनमें तेरह-तेरह, मिश्रमें दस, देशसंयत आदि 
सात गुणस्थानोंमें नौ-नौ, प्रमत्तमें ग्यारह, सयोगीमें सात होते हैं। अयोगीमें योग नहीं 
होता ॥४०४॥ 


२७ 


२५ 


३० 
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फाजक्ा[मि|ज[ ई | प्रज [जब ब।[ पृ उ। ली | स|अ 
२३ | १३|१० १३१९ ११( ९ | ९ (५ || ९ | ९ | ७|० 


अनंतरभो गुणस्थानंगछोत, सिश्षयोगंगलुछूछ गुणस्थानंगल सं केवर्ल पर्ब्योप्तयोगंगलुत्छ 
गुणस्थानंगव्ठ सं विवरिसि पेछदपर :-- 
मिच्छे सासण अयदे पमत्तविरदे अपुण्णजोगगद । 
पृण्णगदं च य सेसे पुण्णगदे मेलिदं होदि ॥४९५॥ 
भिध्यादुष्टो सासादने अमंयते प्रभत्तविरते अपूर्ण योग पूर्णयतं व च॒ शेषे पूर्णणते सिलित॑ 
भवति ७ 
मिथ्यादृष्टो मिथ्यावृष्टिगुणल्थानदोठ्ठं, सासावने सासादनगुणस्थानबोछं, अमंयते असंयत- 
गुणस्थानवोक , प्रमतवबिरते प्रमत्तविरतगुणस्थानवोल्ठुमितु चतुग्पुंणस्थानंगव्ठोलु अपूर्णयोगमुं 
पूर्णयोगमुमोत्ठ वा अपूर्णयोगगतं च अपर्य्याप्रयोगगतस्थानमुमं। पूर्णगतं व पर्ग्याप्रकयोग्रगतस्थानमुर्म 
मिलित॑ कूडिदुदं। शेषे पृष्णंगते दोषगुणस्थानंगछ पूर्णयोगगतस्थानदोछ, सिलितं फूडल्पट्टुवु 
योगाश्रितसब्बंस्थानप्रमाणगु प्रकृतिप्रमाणमुं भब॒ति अक्कुमद ते दोडे सिध्यादृष्टियो्ूलनंतानुबंधि- 


कषायोदययुत चतुःस्थानंगछ मवर प्रकृतिगठ. ८ मनोयोगचतुष्कमुं बारयोगचतुष्क मुसोदारिक- 
९॥९, 
१७० 
३६ 

काययोगमुमौदा रिकमिश्रयोगमुं वेक्रेघिककाययोगमुं वेक्रियिकमिश्रयोगमुँ काम्मंणकाययोगसुमेंव 





अथ मिश्रयोगयुक्तकेव लपर्याप्तयो गयुक्तगुणस्थानानि विशेषयति-- 
मिथ्यादृष्टो सासादने अमयते प्रमत्तविरते चेति चतुर्गुणस्थानेपु अपर्याप्तयोगगतं पर्याप्तयोगगर्त च 
मिलितं स्थानप्रमाणं प्रकृतिप्रमाणं च भवति । शोषगुणस्थानेषु केवलपर्याप्तयोगगतमेव तद्द्वयं भवति । तद् धा-- 
मिथ्यादुष्टो स्थानप्रकूतय: | ८ | स्वयोगैगुणिता द्वाएंचाशत, अष्टपष्टचप्र वतु शवानि । बविसंयोजिता- 
॥ 
ह 
न 
आगे मिश्रयोगवाले ओर केवल पर्याप्त योगवाले गुणस्थानोंको कद्ते हैं--- 
मिथ्यादृष्टि, सासादन, असंयत तथा प्रमत्त विरत इन चार गुणस्थानोंमें अपर्याप्त योग 
भी होते हैं और पर्याप्त योग भी होते हैं। अतः इनमें इन दोनोंकों मिलाकर स्थानों ओर 
प्रकृतियोंका प्रमाण होता है | शेष गुणस्थानोंमें केवल पर्याप्त योग ही होते हैं. अतः उन्हींकों 
लेकर स्थान प्रमाण और प्रकृति प्रमाण होता है। वही कहते हैं-- ४ 
सिश्यादृष्टिके पहले कूटोमें चार स्थान और १०+९+५९+८ «छत्तीस प्रकृति हैं। 
उनको तेरह योगोंसे गुणा करनेपर बावन स्थान और चार सौ अड्सठ प्रकृति होती हैं । 
अनन्तानुबन्धीके विसंयो जनरूप अन्नमुंहृतमें मरण नहीं होता इसलिए पिछछे चार कटोंके 
चार स्थान और बत्तीस प्रकृतियोंको ९+ ८4८+७७ दस योगोंसे गुणा करनेपर चालीस 
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कर्णाटवृत्ति जोवतत्त्वप्रदीपिका ७४१ 


पस्यप्तिपर्य्याप्योगंगलू, श्रयोवशंगव्ठककु्म दु + १३। ४ । १३। ३६ । गुणिसुत्त विरलु हिपंचाशत्‌- 
स्थानंगछ, ५२ मश्टषष्टद्त्तर चतुःशतप्रकृतिगलमप्पुकु । ४६८ । मत्तमा भिष्याहष्टियोछ अनंतानु- 


बंधिकषायोदयरहित चतुःस्यातंगछमं द्वातजिशत्प्कृतियछुमं॑ ७ मनोयोग चतुष्कमुं धाग्योग- 
८१॥८ 
९ 


३२ 
खतुष्क मुमोदारिककाययोगमुं वेक्रियिक काययोगमुर्मेंद पर्ष्यप्त दशयोंगंगर्ूप्पुवें दु गुणिसुत्त बिरणु । 


>आाआते अजित 5 अलफिलीिली जल आल आटा) 


नुबंधिन्यंतर्मुहर्ते मरणामावात्तत्पर्याप्ठदशयोगैर्गुणिता: स्थानप्रकृतव: | ७ | चत्वारिशत्‌ विशत्यप्रत्रिशती 
८८ 





_ 
| ३२ 
मिलित्वा स्थानानि द्वानवति: प्रकृतयोषष्टाशोत्यग्रसप्तशती । सासादने स्थानप्रकृतयः | है | वैक्रिपिकमिश्रत्य 
३२ 


पृथम्बक्ष्यतीति द्वादशभि्गुणिता अष्ट बत्वारिशत्‌ चतुरक्षोत्यप्रत्रिशतों । मिश्रे | ७ | वशभिगुंणिताशचत्वारिश्त्‌ 








८॥८ 
९्‌ 
३२ 
विशत्यप्रत्रिशती । असंयते , ७ | ६ | कार्मंगोदारिकमिश्रवैक्रियिकमिश्राणा पृथम्बक््यनीति दर्शामगगुंणिता 
८॥८ | ७७ 
९ ८ 
शै२ २८ 
अरशीति: षट्छती । देशसंयते '८ | नवभिगुंणिता द्वासप्ततिरष्टपठ्यग्रचतुःशती । प्रमत्तेडप्रमते न 
५२ 
| ५ | ४ | आहारकदयस्य पृथख्क्ष्यवीति नवभिगुंणिता द्वासप्तति: षण्णवत्यप्रत्रिशती । अपूर्वकरणे 
६॥६ | ५५ 
७ ए 
4060 कै 
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स्थान और तीन सी बत्तीस प्रकृतियाँ हैं। सब मिलकर बानबे स्थान और सात सौ अठासी 
प्रकृतियाँ होती हैं । सासादनमें चार स्थान, बत्तीस प्रकृति ९:+ ८+८+ ७ हैं | चूँकि बेक्रियिक 
मिश्रयोगको अलगसे कहेंगे, इसलिए बारह योगोंसे गुणा करनेपर अड़ताढीस स्थान और 
तीन सौ चौरासी प्रकृतियाँ होती हैं । 

मिश्रमें स्थान चार और प्रकृति '+८+८+७>- बत्तीसछ। उनको दस योगोंसे गुणा 
करनेपर चालीस स्थान और तीन सी बीस प्रक्ृतियाँ द्वोती हैं । 

असंयतमें आठ स्थान और ९+८+८+७9८३२९। ८+७+७+६०२८। साठ 
प्रकृतियाँ हैं। चूँकि कार्मोण, औदारिक मिश्र और वेक्रियिक सिश्रका कथन प्रथक्‌ करेंगे अतः 
दस पर्याप्त योगोंसे गुणा करनेपर स्थान अस्सी और प्रकृतियाँ छह सो होती हैं. । 

देशसंयतमें स्थान आठ ओर प्रकृतियाँ ८#9+७+ ६ २८। ७+६+६+५- २४ 
हक उनको नौ योगोंसे गुणा करनेपर बहत्तर स्थान और प्रकृति चार सौ अड़सठ 
होती हैं । 


न््ज 


७ 


७४र गो० कर्मंकाण्डे 


४११०। ३२। १०। चत्वारिशत्स्वानंगललं ४० । विशत्युत्तरत्रिशतप्रकृतिगढ़ मप्पु ३२०। 
बेके दोड़े अनंतानुबंधिकषायोदयरहितमिष्यादृष्टियंत म्मृहत्तंकालपप्यंत॑ मरणमिल्लप्पुरवारिदेमपर्म्यप्त- 
योगंगल, संभविसुवष्पुदरिद । अंतु मिथ्यादृष्टियोल्दुभपस्थानंगर, द्वानवरतिप्रसितंगरुप्युवु ९२। 
प्रकृतिगछ मष्टाशोत्युसरसप्रशतप्रमितंगल्प्पुबु ७८८ 0५... चतुःकषायत्रिवेदद्धिकठ्ठ यभेददिद॑ चतु- 
५ व्विशतिगुणकारंगव्वप्पुव २४॥ 
अनंतर सासादनासंयतप्रमत्तगुणस्थानत्रयवोद्ुमिश्रयोगंगछोछ॒ विशेषम॑ गाथादयबिंदं 
क्रदपरु :-- 
सासण अयदपमत्ते वेगुव्वियभिस्स तच्च कम्मइय॑ । 
ओरालमिस्सद्वारे अडसोलडवग्ग अट्ठवीससयं ॥४९६॥ 
१« सासादनासंयतप्रमत्तेषु वेक्रियिकमिभ्ं तच्च काम्मंणं ओदारिकमिश्रे आहारे अष्ट धोड़दा- 
ष्टवर्ग्गष्टा विशतिशतं ॥ 


। 
५५ 
प्‌ 

|_२०_' 

अनिवृत्तिकरणसवेद भागे || नवभिगुणिता नवाष्टादश । गुणकारों द्वादश । अवेदभ।गे |१| तथा नव नव 
२' हे 

गुणकारइचत्वार: । सूक्ष्मसाप रायेडपि प्‌ तथा नव नव गुणकार एकः ॥४९५॥ अथापनीतयोगानां विदोष॑ 





नीिलजजजल अपलअी जल त- 
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नवभिर्गणिता: परटुविशदशीत्यप्रशत। एवावस्ययत सर्वत्र स्थानप्रकृतोना गृगकारश्यतुर्विश तिः । 

















गायाहयेताहु-- 


न्जिजिज जज 
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श्५्‌ प्रमत्त ओर अप्रमत्तमें स्थान आठ, प्रकृति ७+६+६+५० २४।६+५+५+४०२०। 
चवालीस | आहारकद्विकका कथन प्रथक्‌ करेंगे इसलिए नो योगोंसे गुणा करनेपर प्रत्येकमें 
बहत्तर स्थान ओर तीन सौ छियानवबे प्रकृतियाँ हैं । 
अपूर्वकरणमें चार स्थान और प्रकृति ६+#/५+५+ ११० बीस हैं। उनको नौ योगोॉसे 
गुणा करनेपर छत्तीस स्थान और एक सौ अस्सी प्रकृति हैं। यहाँ तक इन म्थानों और 
२० 'कतियोंको चौबीस भंगोंसे गुणा करें। 
अनिवृत्तिकरणके सवेद भागमें एक स्थान ओर दो प्रकृति। इनको नौ योगोंसे गुणा 
करनेपर नो स्थान और अठारद प्रकृति होती हैं। इनको बारह भंगोंसे गुणा करं। और 
अवेद भागमें एक स्थान एक प्रकृति । इनको नौ योगोंसे गुणा करनेपर नौ स्थान नो प्रकृति 
होते हैं। इनको चार भंगोंसे गुणा करें । 
रद सूक्ष्म साम्परायमें एक स्थान एक प्रकृति, इनको नौ योगोंसे गुणा करनेपर नौ स्थान 
नो प्रकृति होती हैं। इनको एक भंगसे गुणा करें ॥४९५॥ 
आगे प्रथक्‌ रखे योगोंका कथन दो गाथाओंसे करते हैं-- 





१. अण संजोजिदसम्मे मिच्छं संते ण आवलित्ति अं । अण संजोजिद मिच्छे मुहुत्त अंतेत्ति गत्थि मरणं तु १०। 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिका ७४३ 


सासादनगुणस्थानवोछससंयतगुणस्थानदोक् प्रभत्तसंयतगुणस्थानदोव्ठसल्लि सासाइनबैक्रि- 
यिकमिक्रकाययोगदोरष्टवर्ग्यंसात्रस्थानविकल्पंगव्वप्पुवु १ ६४। असंयतन वेक्रिपिकमिश्रकास्मंण- 
काययोगढयदो्ं धोडशबरग्यंप्रमितस्थानविकल्पंगल्ूप्पुबु ॥ २५६॥। मत्तमसंयतनोवारिकमिश्रकाय- 


रजत जल रजत. 


6४१४४ ७ च पीर तरस तर >बी मी नीरज 22 ९५३९-५३ जग १ट री ५८५८५. सन पर >रान र०#वपरी धन मन रन धरम ०० रथ. 2 मम >करयन्‍ाक, 
सासादनस्य वैक्रियिकमिश्रयोगे स्थानान्यष्टवर्गमात्राणि प्रकृतयों द्वादशाग्रपंचशती । कुत. ? पंढवेद- 














व्जितक्टस्थ-- 
गा बज आप आह | ० 
२।२ २।२ २१२ ' २२ 
०।१।१ ६ ०११ ० १।९१ ०॥।१॥।९१ 
ड डेढेड। इडडड हड्डी ४डड 
संजातचतुःस्थानद्वानिशत्पकृतीना | ७ षोडशभंगगुणितत्वात्‌ । अधंयतस्य बैंक्रियिकमिश्रकामंणयोगयो: 
८८ 
पाई 
शेर 
स्थानानि षोडशवर्गमात्राणि प्रकृतयों विशत्यग्रैकान्नविशतिशती । कुतः ? स्त्रीवेदवर्जिततत्कूटसंजाताष्टस्थान 
पष्टिप्रकृतीना | ६ ' षोड्शभगैयोगयुस्मेन च गुणितत्वात्‌ । पुतः असंयतस्थौदारिकमिश्रयोगे स्थाना- 
८।८ | ७७ | 
| ९५८ ! 
। ३२ | २८ 


पयष्टवर्गमाजाणि प्रकृतयोउशोत्यग्रवतुःशती, कुतः ? स्त्रोषंढवेदर्बाजतासंयताष्ट्कूटसं जाता्टस्वानपष्टिप्रकूतीनां 


७ | ६ | अष्टमंगर्गणिवल्वात्‌। प्रमत्तमंवतस्थाहारकड्ये स्वालान्यष्टाविशत्यप्रशतं प्रकृवयशचतुरप्रसप्त- 
८।८ (७७ | 


| 

सासादनके वैक्रियिक मिश्रयोगमें स्थान आठका वर्ग चौंछठ प्रमाण ओर प्रकृति 
पाँच सो बारद हैं। ये केसे हैं ?! इसका कथन करते हैं-- 

सासादनमें चार कट किये थे। उनमें तीन वेदोंमें-से एकका उदय कहा था। किन्तु 
यहाँ नपुंसकवेदके बिना दो वेदोमें-ले एकका उदय जानना। सो नोरूप एक, आठरूप दो 
ओर सातरूप एक ये चार स्थान ओर बत्तीस प्रकति। उनको चार कषाय, दो वेद और दो 
युगलोंसे हुए सोलह भंगोंसे गुणा करनेपर चोंसठ स्थान ओर पाँच सो बारह प्रकृति हुईं । 

असंयतके बैक्रियिक मिश्र और कामण योगमें पूर्वबोक्त आठ कूटोंमें स्त्रीवेदके बिना 
दो वेदों में-से एकका उदय जानना। इससे उन कटोंमें आठ स्थान ओर साठ प्रकृतियोंकों 
चार कषाय, दो वेद और दो युग्ोंके सोलह भंगोंसे तथा दो योगोंसे गुणा करनेपर सोलहद- 
का वर्ग दो सो छप्पन प्रमाण स्थान और उन्‍नीस सौ बीस प्रकृतियाँ द्योती हैं । 

असंयतके ओऔदारिक मिश्रमें स्त्रीवेद-तपुंसक बेद दोनोंका उदय नहीं होता। अतः पूर्बोक्त 
आठ कटोंमें तीन वेदोंके स्थानमें एक वेद लिखना। आठ कूटोंके आठ स्थान ओर साठ 
प्रकृतियोंको चार कषाय, एक वेद, दो युगलके आठ भंगोंसे ओर एक योगसे गुणा करनेपर 
आठका बग चौंसठ प्रमाण स्थान और चार सौ अस्सी प्रकृतियाँ होती हैं । 

क्‌ू-९४ 


१० 


१५ 


२० 


जह४ गो० कमंकाण्डे 


योगदोछष्टवर्गंसाश्रस्थानविकल्पंगव्प्पुणु ५ ६४ ॥प्रमत्तसंयतनाहारकयोगढ् यदोरूष्टाविज्ञतिशत- 
स्पानंगव्ठप्पुबु । १२८ ॥ 
ई स्थानंगढ् प्रकृतिगछगसुपपत्तियं पेछदपर :-- 
णत्यि णउंसयवेदो इत्थीवेदों णउंसइत्थिदुगे । 
५ पुव्वुत्तपुण्णजोगगचउसु टठाणेसु जाणेज्जो ॥४९७॥ 
नास्ति नपुंसकवेदः ख्रोवेदो नपुंसकस्रियों द्यये। पृवर्वोक्ताध्पृण्णंयोगगतचतुषुं स्थानेशु 
ज्ञातव्यः ॥ 
पवरबोकक्‍्ताधपृण्ण॑योगगचतुषुं स्थानेषु पेरगण सुत्रदोछु पेऋल्पट्ट सासादनासंयतप्रमत्तरगक 
अपर्योप्रयोगगतचतुःस्थानयोगंगव्ठोब्ठु क्र्मदिदं मोदल सासावनवैक्रियिकमिश्रकाययोगवोन्ुु नास्ति 
१० नपुंसकवेद:ः नपुंसकवेदोदयमिल्लेक बोडे-'णिरयं सासणसम्मो ण गच्छदित्ति” एंदु सासादनसम्पग्‌- 
दृष्टि नरकदोरु पुटुनर्दारद २ अभसंयतन वैक्रिपिरृमिश्रकास्संणयोगद्ययदों ट़॒खोवेदो 
धर 
परा४ा४ 
नास्ति स्त्रोवेदोदपमिल्लेके दोडे. असंयतसम्पस्यृष्टि. तिथ्य॑र्मनुष्पदेवगतिगछोत्ठु १रुषनागि 
पुदुटु गुमप्पुदरिद । घर्मेंयोछु नपंसकनुमाणि पुट्दुगुभप्पुर्दारिदं के मत्तमसयववोदारिकप्ति श्र 
हु 
३३३२३ 
कायय्ोगदो्ं प्रम तसंग्रतनाहारकयोगद्यरो छमंतु दये येर इेडे यो नपुंसकर्ल्रियों न भवतः लपसक' 
१५ वेदमुं स्त्रीवेदमुमिल्ले ट ज्ञातव्पः अरियल्पडुगुम ते दो ड्ंयत तिय्यंग्मनुष्प रोछु पुरुषनाणि पट टु/ म- 
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शती । कुतः ? स्त्रोपढर्वाजततत्कूटजाताष्टस्थानचतुरचत्वा रिशत्पकृतीना-+- | ५ | ४, अष्टमंगयोग- 
(हाइ ५५ 
७. ६ 
| रह २० | 


युग्मेन च गुणितत्वान्‌ ॥४२६॥ अथ तमवनीतवेदं स्वय निषेषयति-- 
पूर्वोक्तापूर्णयोगगतचतु स्थानेपु प्रथमे साधादने वैक्रियिक्रमि्रकाययोग नपुमहवेदादबा नास्त, 
प्रमत्तसंयतके आहारक-आहारक मिश्ररूप दो योगंमिं भी सत्र नपंसक वेदरहित 
२० आठ कूटोंके आठ स्थान ओर चवालीस प्रकृत्तियोंको आठ भंगोंसे और दो योगासे ते गुणा 
क्रनेपर एक सो अठाईस स्थान और सात सौ चार प्रकृतियाँ होती हैं ॥४९६॥ 
आगे उन घटाये गये वेदोंको प्रन्थकार स्वयं कहते हैं-- 


के पूर्वोक्त अपर्याप्त योगगत चार स्थानॉोमें-से श्रथम सासाइनमें वैक्रियिक मिश्रकाय 
योगमें नपुंसक बेदका उदय नहीं है; क्योंकि सासादन सरकर नरकमें उत्यन्न नहीं होता। 
२९ असंयतमें वेक्रियिक मिश्र और कासण योगमें स्त्रीवेदका उदय नहीं हे; क्योंकि असंयत 


कर्णादवृत्ति जीवतत्त्वप्रदोषिका ७४५ 
प्पुदरिद २. प्रमत्तसंय्ं घंड्खरोवेदोदयमुछ्नादोडा संक्लिष्डनोब्याहारकबृद्धिगुल्पत्तियि- 
शर 

















००६ 
३३३३ 
१ 
ल्‍्लप्पुरदरिदं ॥  संदृष्टि-- 
२ 
रर 
००१ 
११११ 
१ 
० ० १ ७० ७ ० 
गे 8 5 तह 
सासादन। । असं॑यत। | असंयत॥ ।ै॥ प्रमत्तसंयत॥ 
ठाबि | ४८ २५६ | इ४८ 2 __ | स्थानविधेष 
प्रण्वे (५१२।|_१९२० ४८० ७०४ | प्रकृतिविशेष 
ठाग्सा|। ४ _< | < | ८ | स्थानसामान्य 
प्रण्णा (३२ ७० | ६० _ | ४४ | प्रकृतिसामान्य 
यो | ९१, २ 98 जा यो 0 ला 
भ १६, भंग १६ भंद८ | भंग | 


ई रचनातात्पर्य्यात्य पेठल्पड॒गुमदे ते दोडे वेक्रियिकमिश्रकाययोगि सासादनंगे मोहनीयो- 
दयकूटंगछु नाल्कक्क नालकु स्थानंगव्ठप्पुवु । 


र्‌ | १ | १ |... ० ७ 
सर.[|. शर |. शर .. श्र ८८ 
गशर। कह | शाह |! गशह ९, 
७४४४ /. ४४४४ ।. ड४छ४ ।. डंडए४ड ३२ 


प्रकृति पक, मुवत्तेरडप्पुवु । ३२। इल्लि क्रोधचतुष्कादि चतुष्क दोलोबु चतुष्कमुं त्रीवेदसूं. ५ 
पुवेदमुम बेरडररोछो दु वेदमुं द्विकद्वयवोछों दु ह्विकमुं भयदिकमुमंतु सवादित्थानंगछ, नाल्‍्कवर्क 
च-ुष्कषायमुं वेदद्विक यु द्विकद्दयमुर्मं दिवर गुणितविदाद भंगंगल्ठु षघोडशप्रम्तितंगर्ूप्पु १६ वा नाल्‍कुं 
स्थानंगढ्रगं प्रत्येकमो षोडश् भंगंगव्ूप्पुवे ढु गुणिसिदोडे । ४। १६। चतुःषष्टिस्थानंगल्ूप्पुवु ।६४। 

आ द्वांत्रत॒तप्रकृतिगछमसनो षोडशकभंगंगक्िदं गुणिसिवोर् ३२१ १६॥। द्वादशाधिकपंचशतप्रकृति- 
गत्यप्पुतु ॥ ५१९। ई सासादनंगुत्कृष्टदिंद॑ षडावलिकालसक्कुं। जघन्यदिदमेकसमपमक्कुमातं १७ 
स्तरोवेदोदयदिदं देवियक्कुं। पुंवेदोदयदिद वेबनक्कु-मातंगाकालदोछू क्रोधचनुष्कु सानचतुष्कमु 
मायाचतुष्कमुं छोभचतुष्कमुर्में बिवरोत्ो दु चतुष्कमुं सप्रोवेदसुं पुंवेबमु्म बेरइं बेदंगव्लोको दो बु 


ब्अल लि पल+ बनता अथििडिंडिल- >> ०४55 ॑> अत >5 अल हब, 3८ +33ल+ 3> जज अऑज33-ि-+>+तजत+ + अडित5 ऑडलअ- 5 


सासादनस्य नरकेब्तुत्पत्ते. | असंयते वैक्रियिकमिश्रकामंणयों गयो' स्त्रीवेदोदयों नास्ति असंयतस्थ स्त्रीष्वनुत्तत्ते: । 


स्विओमे हत्पत्त जहां होता ॥ पुनः  असंयतके ओदारिक-मिश्रयोगमें और प्रमत्त संयतके 
आहारक-आहारक मिश्नयोगमें स्त्रीवेद-नपुंसक वेद नहीं हैं। ऐसा जानना। यहाँ मिथ्या- १५ 


७३४६ गो० कमंकाण्डे 


बेबमुं हास्यद्धिकमुमरतिद्विकमुर्मे बरडू द्विकदोलों दु ह्िकमुं, भवद्वितयमुसंतु नवप्रकृतिगलुदय- 

स्थानमों दुं मत्तमा प्रकृतिगछोदु जुगुप्सेय कबो्डे ढु प्रकृतिस्थानमों दर मत्तमा प्रकृतिगव्लोद्ठ 

भयम कल दोडे दु प्रकृतिस्थानमिदों दुभयमुं जुगुप्सेयुं रहितसप्रप्रकृतिस्थानमदो दंतु स्थानजतुष्टयपुं 

हारतरिशस्प्रकृतिगकरगें षोडजभंगंगछककुमे बुदत्थं। असंयतंगें वैक्रिघिकमिश्रकाययोगदोल्ु सोहनी- 
५ योवयक्टंगव्ठ सवेदकंगल्द नाटकुमवेदकंगछु नालल्‍्कुप्रप्पुवु । संदृष्टि :-- 


अननननननन जनीयनी 3449. बज+ 35 








३२ | (६ [१ | ०» ! २ | ७४५१ [१३१ | ० |क्टस्थान [प्रकृति 
श्र | कर कर हर | कर दर | रे | हिेर 
१०३१ | १०१ | ०१ १०१ | १०१ | १०१ | ९०९ | १०१ | ८ | ६० 
३३३३ | ३३३३ | ३३३३ | ३३३३ | ३३३३ | ३३३३ ३३३ 3३38: सतत निका न 
। है 0 | भ॑ १६ ।भ॑ १६ 





ई कूटंगे टक्क कषायवेवद्रय द्विकद् यकृत भंगंग&. प्रत्येकमों दो दु कूटक्के षोडद्प्रसित- 
गप्पुवु । ८। १६। प्रकृति ६० । १६। ग्रुणिसिदोडड नूरिप्पते दु स्थानंगछ १२८॥ ओ भपिनुरद्यत्त 
प्रकृतिगत्ठ ९६०। मप्पुवु॥ असंयतंगें काम्संगकाययोगवोल्ठमिनिते स्थानंगर्लुं प्रकृतिगल सागुत्त 
विरलु दिंगुगिसिदोड बेसदछप्पण्ण प्रमितस्थानंगत्ठु २५६। सासिरदों भैनूरिप्पतु प्रक्ृतिगह्पप्पुवु । 

१7 १९२० 0 मत्तमोदारिकप्तिश्रकाययोगियसंयतंगें सवेदकावेदकगतोदयकूटंगल्ठे टक्कंमे टुं स्थानंगत्प्पुवु 
७7 ६ कड़ि स्थान 
८८ | ७७ ८ 
९ | ८ 


जला ला वओओलओओओओओओ. वनि-नज+++ अिज++ 


३२ | २८ | प्र।६० 


प्रकृतिगछरुवत्तप्पुवु । | भंगंगढ् टेयप्पुबेक दोडौदारिकमिभ्रकाययोगि. असंयततिय्य॑चन 
मनुष्यनुमप्पुर्वारिद पुंवेदोदय मो देयप्पु वरिदमा एंट भंगंगबव्ठिदम ठुं स्थानंगकं गुणिसिदों ८। ८। 
डरावत्तनाल्कुस्थानंग्ठं ६४। प्रकृतिगछ' ६० । ८। नानुरेण्मत्तप्पुवु 2८० ॥ 


प्रमत्तसंयतंगाहारकमिश्रकाथयोगदो््ई सवेदकावेदकगतोदयक्टमे टक्कमे ढु स्थानंगल्टप्पुबु । 
१५ प्रकृतिगल्लुनाल्वत्तनालकप्पुवु ॥६४॥ २॥ ३५२१ २। संवृष्टि :-- 


पर ली 
अमन +-बनन-नक-+.+- कक नमक 3५33 +तन»क+»++++५५»०--ना3+ककन 


२ है । र्‌ १७ १९१६६ ० 
शर | शर | शार शर | रा | शर३ | शर | शर 
जग | गनर | गण | गन | जग१ | ००१ | ००१ | गण के 
आई मी कि हम ११११ १११३१ १४१॥११ ११४११ 
है 











हडजीजीजी कत्ल 








"डक 


। जमकर द उप पक 554 ८+२+२२०२०४०५०८ ७.० 
पुन. असंयतौदारिकमिश्रयोगे प्रमत्ताह्यरकयोश्च स्त्रोषंडवेदौ न स्त:, इति झातव्यं । अत्र मिथ्यादृष्ट धाद्यपूर्व- 


कह अमल ट १ तर 22222 अनअ 2२३०8 
दृष्टिसे छेकर अपूवकरण पयेन्त स्थानोंको एकत्र कर चौबीस भंगोंसे गुण 





)५०+०१ अल 





॥ करो । जो प्रमाण 


कर्थाटवृत्ति जोवतत्त्वप्रदौषिका ७४७ 


दाह कुडि स्थान ८ 
६६ [५५ 
“| ७ | ६ | भंग-- ८ 








र््‌४ । २० | प्रकृति ४४ 
जल 


इवकक्‍के पुंवेदोदयमंयप्पुर्वारिद्म टे भंगंगलूप्पुतु । ८ । ८१६ स्थानंगल्र॒मं प्रकृतिगछ से टॉरिंद 
गुणिसिदोडे ४। ४। ८ । स्थानंगव्टरुवत्तनाल्‍कुं ६४ प्रकृतिगढु पमृनुरय्वत्तेरडप्पुबु १५२। ई आहा- 
रकमिश्रकाययोग वोछे तंते आहारककाययोगियोव्प्पुवरिदं स्थानंगढमं प्रकृतिगलुमं द्विगुणिसिवोडे 
न्रिप्पते ठु स्थानंगव्लूं १२८ । एल्ठु नूर नाल्यु प्रकृतिगव्दुभप्पुव दु ७०४ । निशचेसुबुदो 
_३५३१२| मूरुं गुणस्थानंगछ विशेषस्थान प्रकृतिगर्छ सुंदे सब्बंस्थानप्रकृतिग्गोलु क्षेपस॑ साडि 
को डाचार्य्य॑ सुंदण सूश्रदोब्दु पेछूदप नंतागुत्तं विरलु सासादनंगे वेक्रियिकसिश्रकाययोग पोरतागि 
मुंपेन्दद पन्‍्नेरड योगंगछग योगं प्रति नाल्कु नाल्‍्कुं स्थानंगढुं मुक्त रडु मृकत्तेरडु प्रकृतिगढागु्त 
विरलु-- ४ नालवतें हुं स्थानंगर ४८ मुन्रण्भत्नाल्‍्कु प्रकृतिगव्ठप्पुवु ॥ ३८४ ॥ भैंगं- 

















_ ४ | २ 
प्रययो 
३२ । १२ 


गठ्ठु चतुविज्ञतिप्रसितंग्पप्पुबु २४। सिश्रंगे पर्य्याप्रयोगंगन्ठु पत्तकक योगमेकेक प्रति चतुःस्थानंगढ्ठ 


७ द्वात्रिशत्प्रकृतंगछुमप्पवु (१०४ । गुणिसिदोडे नाल्वत्तु स्थानंगल्ठु ४०। मूनृरिप्पत्त 
८८... //वइर 

९, 

श्र 


प्रकृतिगलप्पुवु | ३२० । भंग्ंगठ्ु चतुविज्ञतिप्रमितंगछप्पुवु २८। अप्तंयतंग वेक्रियिकमिश्रकाय- 
योगमुं काम्मेणकाययोगमुसोवारिकमिश्रकाययोगसुमंतु योगत्रितयसं बज्जिसि पर्य्याप्तयोगंगन्ु 
हत्तकक योगमेकेक प्रति सवेदकावेदकसम्पकत्वसंबंधि मोहनोयोदयकूटंगऊछ टक्‍्कमे टुं स्थानंगत्ठु सरू- 
बत्त प्रकतिगलूप्पुवु -- 
५ 





गुणिसिदोर्ड भत्तु स्थानंगव्त मरुनुरुप्रकृतिगल॒मप्पुष _८० 
६०० 







0 ली ८0 शक 

२२ | २८ | प्र ६० १० ञ 
प्रत्येक चतुविशतिभंगंगव्ठप्पुष २४ ॥ वेशसंयतंगे पर्य्यप्तयोगंगल, मनोवाग्योगंगव्ठे टुसोदारिक- 
काययोगमुर्मितों भत्तु योगंगव्प्पुवेकैकयोगं प्रति सवेदकावेदकसम्यकत्वसंबंधिमो हनी यो दयकूटं गले 


टक्कमे टु स्थानंगव्ट मय्वत्तरडु प्रकृतिगव्प्पुयु 5] | गुणिसिदोडेप्पत्ते रह स्थानंगव्ठ 
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आवे उसमें अनिवृत्तिके सवेद-अवेद भागके तथा सूक््म साम्परायके एक सो तरेपन स्थान 


न्त्प् 


ण्टतचकि 


७० 


५ 


७४८ गो० कमंकाण्डे 


७२। नान्रखत्ते हु ४६८ | प्रकृतिगलूप्पुवु । भंगगुणाकारंगल्विप्पत्तनात्कप्पुब । २४। 


प्रमतसंयतंगाहारकपोगढ्यरहितमागि नव प्यप्तियोगंगप्पुववक्केकेकयोगं प्रति सवेदव।- 
वेदकसम्यक्टवसंबंधि मोहनीयोवयक्टंगछ टक्कमें टुं स्थानंगछ' नाल्वत्त नाल्‍्कुं प्रकृतिगव्यप्पृथु 
बाज्ाकशथाद।) ग्रणिसिवोडेप्पत्तेरडु स्थानंगव्दु' मुनुरतोभत्तारं प्रकृतिगव्पप्पुव 
६६ | ५५ | | 
७|६ नकल 
| 


२४ | २० | ४४ 


९, 


५्‌ | ४२ | २४ | गुणकारंगलुमिप्पत्तनाल्कप्पुवु । २४१ अप्रम तमंय॒तंगे पर्य्याप्तयोगंगन प्रमत्तसंयत- 
[३९६ 


९६९ २४ 
५ रोग॑ हि ३१.५2 ५. * ५2 
नोछ, पेरूदों भत्तेयप्युवेकेकयोगं प्रति सवेबकावेदकसस्यक्त्वसंबंधिमोहनीयोदयकूटंगरे टक्करमे टुं 
रा] हि डे | 
स्थानंगर नाल्वत्तनालकु प्रकृतिगठछप्पुब | ए  द्वाहकतादा रु गुणिसिदोडप्पत्तेरडु 
६६ ५५: 
आधा 
२७४ २० प्र।४४| ९ 


स्थानंगक, ७२, मून्रतों भत्तारप्रकृतिगछप्युथु ३९६ । भंगगुणकारंगल्विप्पत्तनालकप्युबु २४ ॥ 
अपुव्बंकरणंगे पर्य्याप्रपोगंगल्रो भत्तप्पुचु १ प्रतियोगं नाल्कुं स्थानंगन्ुमिप्पतुप्रकृति- 


(० गह्प्पुनु भी गुणिसिदोड़े मृवत्तारु स्थानंगलु ३६ नुरेण्भततु प्रकृतिगल्प्पुबु १८०। 
५५ | 'ी 


| 


कर 
२० ९० ९ 
गुणकारंगक्रिप्पत्तनाल्‍कप्पुधु २४। अनिवृत्तिकरणगे पर्य्यप्रयोगंगढों भत्तप्पुवु । प्रतियोगमों दुदय 
कूटदोतो दे स्थानमुमेरडु प्रकृतिगछागुत्त बिरलु १।१।१।स्था १। ९ गुणिसिदोडों भत्त 
१११११११। प्र २।९ 
स्थानंगढ पदिने टु प्रकृतिगत्लप्पुचु । स्था ९१ प्र १८। गुणकारंगत पन्‍ने रडप्पुचु १२॥ मसत्तम- 
निवृत्तिकरणंगे अवेदभाग योछों दुदयक्टदो १। १११। १। छो देस्थानसुं ओ दे प्रकृत्युदयमक्कु- 
१५ मदनों भत्त योगंर्णाक्रदं गुणिसुत्त बिरलु ओो भत्तेस्थानंगरप्पुवु १९॥। प्रकृतिगक्लमनिते विकल्प्गछ 
६ 5। मप्युवु । गुणकारंगरु क्रोवादिभेदादिदं नाल्केयप्पुवु । ४ सृद्मसांपरायंगेयूं सुक्षलों भोदय- 
स्थानमो दंयप्पुददक्क योगंगरुमों भत्तप्पुवप्पुरदारिदों भते स्थानंगलुभो भत्ते प्रकृतिगछमप्पवु । 
स्था ९ । प्र ९। गुणकारमभो दे सुक्मलो भमक्कुं । १ । संदृष्टि :-- ् 
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सादन, असंयत ओर प्रमत्तके पांच सौ बारह स्थानोंकों मिछा- 


कर्णाटवुत्ति जीवतत्त्वप्रदीषिका ७४९ 
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यिल्लि मिथ्यादष्टियादियागि अपुव्वंकरणपण्यतमिदूर्द स्थानं गठु चतुथ्विश्ञतिगुणकारंगव्ह- 
नुख्यथवप्पर्दारिदं कूडिदोडय्न्रहननेरड स्थानंग्रव्ठप्प ५१२॥ २४। ववनिष्पत्तनाल्‍करिदं गुणिसिदो्ड 
नेरहुसासिरदिननुर भ्ते टप्पुबु । १२२८८। अनिवृत्तिकरणाविगक स्थानंगर्र नुरख्थत्तमूरप्पुवु 
१५३३ उभयमुं कृडि पन्‍नेरडु सासिरद नानूर नाल्जत्तोदु स्थानंगठ्प्पुवु १२४४१॥ इबरोब्छ 
मुपेऱद अपर्य्याप्रसासादनासंयतप्रमत्तरगछ अड़सोछड़वग्ग अद्ववीससयसे ब स्थानंगल्ःय्तुर हन्ने- 
रडुस॑ ५१२ कूडिवर्ड हम्तेरडु सासिरदों भैनु र्ववमुृद १२९५३ । योगाभितसव्धंसोहनोयोदय- 
स्थानंगरुप्पविवनाचाय 4 मुंदगगाथा सुत्रदिद पेछदपरु :-- 
तेवण्णणवसयाहियबारसहस्सप्पमाणमुदयर्स | 
ठाणवियप्पे जाणसु जोगं पडि मोहनीयस्स ।।|४९८।॥। 
त्रिपंचाशब्नवशताधिक द्वादशसहस्रत्रमाणमुदधबस्थ । स्थानविकल्पान्जानीहि थोगं प्रति 
मोहनीयस्प ॥ 
एवितु सब्बंभोहनीयोदयस्थानंगलछु योगाश्रितंगछ पन्‍्नेरडु सारिरदो भैन्‌ रण्व त्तम्रप्पुथवं 
शिष्य नीनरियें दिताचाय्यंनिद संबोधिसल्पट्ट । आ स्थानंगठ प्रकृतिबिकल्पंगर्क मिथ्यादृष्टियादि 
अपृग्बंकरणगुणस्थाना वसानमागि चतुथ्विशतिगुणकारंगछनुछल्ुवु । द्वात्रिशदुत्तर पंचशताधिक- 
त्रिसहस्रप्रमाणंगछप्पु । ३१५३२२४। वर्व गुणिसिदोड अष्टबष्ट युत्तर सप्ततताधिकचतुरशोतिसहस्र- 
प्रसितंगऋष्पु ८४७६८ । ववरोछ अनिवृत्तिकरणादिगढछेकबषटष घुत्तरद्वि शतप्रकृतिगर्क २६१। 
प्रक्षेपिसुस॑ विरलु एकास्नत्रिशवृत्तरपंचाशोतिसहस्रप्रकृतिविकल्पंग उप्पु ८५०२९। बवबरोनु 
कुडल्पड॒ब वेक्रियिकमिश्रकाययोगादिसासादनासंयत प्रमत्त रुगढछ प्रकृतिविकल्पंगछ पेछदपरु ॥-- 


योगाश्रितसवमोहनी योदयस्थानानि तिंपंबाशदग्रनवशताधिकरद्वादशसहस्राणीति जानोहि १२९५३ । 


प्रकृतयोएषि भिथ्यादृष्टब्राद्ययुवंकरणाता एक्रीकृत्य चनुविज्त्या गुणयिल्वाइनिवृत्तिकरणादीनामेकषष्टचरद्विगती 
क्षेपं छृत्ता (एकाल्नत्रिशदुत्त रपंचाशोतिसहस्राणि भवंति । ८५०२९॥४९८॥अथ तेपु निक्षेतयन्नाह)पुनस्त जब -- 
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कर सबको जोड़ो ॥४९७॥ 
ऐसा करनेपर योगके »)भ्रयसे मोहनीयके सब डउद्यस्थान बारह हजार नो सौ 
तरेपन होते हैं । और प्रकृतियाँ भी मिथ्यादष्टिसे अपूबकरण पयन्त एकत्र कर उनको चौबीस 


१० 


१५ 


२० 
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बिदिए बिगि पणगयदे खदु णव एक्कं ख अड्ट चउरो य। 
छट्॒ठे चउ सुण्ण सं पयडिवियप्पा अपृण्णम्मि ॥४९९॥ 
द्वितोये द्य क पंचासंयते खद्ठिनवेकं खाष्टचत्वारि च। षष्ठटे चतुः शुन्यसप्तप्रकृतिविकल्प, 
अपुर्णे ७ 
५ द्वितीये अपूर्ण वेक्नेयिकमिश्रकाययों गिसासावननोत्ु अंकक्रमदिं प्रकृतिविकल्पंगलु दच्ेक- 
पंच द्वावशोत्तरपंचशतप्रकृतिगछ ५१२। असंयतेःधपूर्ण वेक्रियिकसिश्रकास्मंणकाययोगियोत्र 
खद्दिनवेक विश्वत्युत्तरनवशताधिकसहस्रप्रकृतिविकल्पंगठ, १९२० । च शब्ददिद्ोदारिकमिथा- 
संयतनोछ, खाष्टचत्वारि अशीत्यृत्तर चतुःश्तंगछ| ४८० षछ्ठ प्रमत्तसंयतनोछ, आहारकाहार क- 
मिश्रकाययोगद्रयदो, चतुःशुन्यसप्त चतुरुत्तरसप्तशतप्रकृतिथिकल्पंगक्प्पुधु ७०४। कूडि नालकुं 
१० स्थानदोऋ षोडज्ोत्तर बट्छताधिकत्रिसहुस्रप्रकृतिविकल्पंगल्प्प्‌ ३६१६।॥ वर्ष कूडिवोई् योगा- 
श्षितमोंहनीयोदयसब्बंप्रकृतिविकल्पंगछ पंचचत्वारिशदुत्तर बट्छताधिकाष्टाशी तिसहल्नप्रमितं गढ्प्पु 
८८६४५ वी संख्ययुमनाचाध्य मुंदग गाया सुत्रदिदं पेक्दपर :-- 
पणदालछस्सयाहिय अट्टासीदीसहस्सप्रुदयरस । 
पयडीणं परिसंखा जोगं पडि मोहणीयस्स |।५००॥| 


१५ पंचचत्वारिशतु षट्छताधिकाष्टाशीतिसहस्रुदयस्यथ । प्रकृतोतां परिसंख्या योगं प्रति 
मोहनोयस्य ॥ 
योगमं कृत मोहनोयोदय प्रकृति विकल्पंगछु पंचचत्वारिशदधिकषद्छताधिकाष्टाशी ति- 
सहस्रप्रभितंगऋप्पुब दितु पेल्ल्पट्टुव ॥ 
सासादने वैक्रियिकमिश्रे क्रमेण प्रकृतिविकल्वा: द्र्ेकपंच ५१२। असंयते वेक्रियिकमिश्रकामंणयो: 
२० खद्दिनवैक १९२० । चशब्दादौदारिकमिश्रे खाष्टचत्वारि ४८० । प्रमत्ते आहारकद्ये चतु'शून्यसप्त ७०४ 
चेकी कृत्य निश्षिप्तेषु -- 
योगाश्रितपाहनोयोदयप्रकृतिविकल्पा, पंचचत्वारिशदग्रपघट्छताधिकाष्टाशीतिसहुख।णि ८८६४५ 
॥५० ०।) 
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भंगोंसे गुणा करनेपर जो प्रमाण हो, उसमें अनिबृत्तिकरणके सवेद-अवेद भाग तथा सूक्ष्म- 
२५ साम्परायकी दो सो इकसठ प्रकृति मिछानेपर पिचासी हजार उन्‍्तीस होती हैं ॥४९८॥ 
इसी बातको ग्रन्थकार आगे स्वयं कहते हैं. ; 
.... . सासादनके बेक्रियिक मिश्में प्रकृति विकल्प पाँच सौ बारह हैं। असंयतमें 
बक्रियिक मिश्र और कार्माणके प्रकृति विकल्प उन्‍नीस सौ बीस है। “च? शब्दसे औदारिक 
मिश्रमें चार सो अस्मी हैं। प्रमत्तमें आद्वारक-आह्वारक मिश्रमें सात सौ चार हैं। इन्हें 
३० एकत्र करके मिलानेपर--॥४९०॥ 


है योगके आश्रयसे मोहनीयके सब उदय प्रकृतियोंके भेद अठासी हजार छह सौ 
पतालीस होते हैं |५००॥ 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदीषिका ७५१ 


अनंतरं संयममनाश्रपरिसि मोहनोयोदयत्थानप्रकृतिसंस्येगव्ठ पेव्वपद ३-- 
तेरस सयाणि सत्तरि सत्तेव य मेलिदे हवंति त्ति। 
ठाणवियप्पे जाणसु संजमलबेण मोइस्स ॥५०१॥ 
शत्रयोवशशतानि सप्तति सप्तेव च मिलिते भवंतोति । स्थानविकल्पान्‌ जानोहि संयमावलंबेन 
मोहत्य ॥ 
संयमावलंबनदिद॑ सोहनोयदुदयत्थानविकल्पंगढ्॑, श्रयोदशजतंग्, सप्ततियु' सप्तकमुं 
कूडियप्पुव दितरि १३७७। येंदु संबोषिसल्पट्टुबदे ते दोडे प्रमत्तसंयतनोकू सामायिकमुं छेदोप- 
स्थापनमुं परिहारविशुद्धिसंयमपुर्मे व मुरुं संयमंगत्रप्पुबंतागुत्तं विरलेकेक संयमक्क ठु मोहनीयोवय- 
स्थानंगलागुसं बिरलु पू्ं संयर्मंगछिण चनतुव्बदतिस्थानंगरूप्युवु २४। प्रकृतिविकल्पंगछु ४४॥ 
३ गुणिसिदोडे नर मृवत्तेरडप्पुथ । १३२। गुणकारंगलु चतुव्विज्ञतिप्रसितमक्कुं। २४ ॥ अप्रमत्त- 
संयतनोत्भते मूरुं संयमंगल्गिप्पत्ततालकुं स्थानंगव्ठं २४। न्रमृवत्तरड प्रकृतिविकल्पंगक १३२२॥ 
चतुब्विशतिगुणकारंगछप्पुशु । २४॥  अपृव्वंकरणनोड '. सामायिकच्छेवोपस्थापनसंयमद्रयक्क 
प्रत्येक नाल्‍कु नाल्कुदयस्थानंगक्रागुत्तं विरल टुदयस्थानंगल्ु ८ प्रकृतिविकल्पंगव्टिप्पतु २०१९२॥। 
गुणिसुत्त बिरलु नाल्वत्तप्पुतु । ४०॥ गुणकारंग्ं चतुरध्विशतिप्रसितंगल्पप्पुव्ृ । २४। अनिवृत्ति- 
करणनोलु सामायिकछेदोपस्थापना संयमदयकतके प्रत्येक मोहनीयोदयस्थानमों दो वायव्ठे रडुं संयसंग- 
ज्मेरडे स्थानंगर्प्पुवु । २ । प्रकृतिगलुमों दो दु संगसक्करडर डागलेरडुं संयमंगरूगे नाल्‍्कु प्रकृति- 
गल्प्पुबु ४ । गुणकारंगल्गु हन्नेरडप्पुवु । १२। मत्तमवेदभाग योव्टनिवृत्तिकरणंगें संपमद्रयगुणित- 
मुदयस्थानमों दक्क रड्स्थानंगछप्युवु । २१ प्रकृतिगछ मेरडेयप्पुबु ॥२॥ गुणकारंगरू क्रोधादि 
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अथ संयममा श्रित्याह--- 

संयावलबेन मोहनीयस्यथोंदयस्थानविकल्पास्त्रपोदशशतानि सप्तसप्तत्यग्राणि मिलित्वा भवंतीति 
जानीहि १३७७ ॥ तद्यवा--प्रमलेंडप्रमते व सामायिक्रादित्रय प्रति स्थानानि चतुर्विशति: । प्रकृतयों द्वार्विश- 
दग्रशतं । अपुर्वकरणे सामायिकादिद्वयं प्रति स्थानान्यष्टों । प्रकृतयश्च॒त्वारिशत्‌ । एतेषु जिएु गुणकारश्च- 
तुविशति: । अनिवृत्तिक-णेशपि तद्द्वय प्रति स्वेदभागे स्थाने द्वे । प्रकृतयरचतस््र: | गुणका रो द्वादश | अवेदभागे 
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आगे संयमके आश्रयसे कथन करते हैं-- 

संयमके अवलम्बनसे मोहनीयके उदयस्थानके भेद मिलकर तेरह सौ सतहत्तर होते 
हैं। उन्हें कहते हैं-- 

प्रमत्त और अग्रमत्तमें सामायिक आदि तीन संयम होते हैं। उनके द्वारा आठ-आठ 
सस्‍्थानोंको गुणा करनेपर चौबीस-चौबीस स्थान होते हैं। और उन स्थानोंकी प्रकृतियाँ 
चबालीस हैं। उनको तीनसे गुणा करनेपर एक सो बत्तीस एक सो बत्तीस प्रकृतियाँ होती 
हैं। अपूबकरणमें सामायिक आदि दो संयम होते हैं। उन दोसे चार स्थानोंकों गुणा 
करनेपर आठ स्थान होते हैं ओर बीस प्रकृतियोंको गणा करनेपर चालीस प्रकृतियाँ होती 
हैं। इनको चौबीस भंगोंसे गुणा करो । अनिवृत्तिकरणके सबेद भागमें एक स्थान और दो 
प्रकृति हैं। उनको दो संयरमोंसे गुणा करनेपर दो स्थान चार प्रकृति होती हैं । इनको बारह 

क्‌-९५ 


१० 


२० 


२५ 


३३० 
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भेददिवं नाल्‍्कप्पुतु्‌। ४। सूक्ष्मसांपरायनोल्ु सुक्ष्मसांपरायसंयममों देयक्कुसदवकुदयस्थानसो दूं 
प्रकृतियुमो दप्पुदु । गुणकारमुं सुकमलोभसंबंधियुमो देयक्कुमिवक्क संदृष्टि :-- 
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इल्लि मोदल प्रमत्ताप्रमत्तापुव्यंकरणस्थानंगन्ठिंगं चतुध्विशञतिगुणकारंगदु टरथ्पुदरिंद कूड़ि 
अय्वत्तार ५६ निष्पत्तनाल्‍करिंद २४ गुणिसिदोडे ५६। २४॥। लब्धं सासिरद मून्रनाल्वत्तनालकप्पु 
५ १३४४ बबरोन् अनिवुत्तिकरणादिगछ सुवत्तमूरुं ग्थानंगर ३३। कूडिदोर्ड पृथ्वोक्तसासिरद 
मृन्रेप्प्तल स्थानविकल्पंगछ प्युवु ५ १३७७ । प्रकृतिविकल्पंगल मा मूरं गुणस्थानंगछोछ चतुदिष्ञ- 
तिगुणकारंगलनुब्टव्दुवप्पुर्वारदं कूडि गुणिसुत्तं विरलु | ३०४॥ २४। येहु सासिरदिस्नुर तो भत्तार- 
प्युबु ॥ ७२९६। इबरोव्लनिवृत्तिकरणादिग झप्वत्तेल ५७ प्रकृतिगक् कूडिकोछूत्तं बिरलु येल्ु 
सासिरव मून्रय्वत्तम्रप्पु 9३५३ । वो संख्येयं मुंदण गायासुत्रदिद पेछूदपर :-- 
कु तेवण्णतिसदेसमहिय सत्तमहस्मप्पमाणमुदयस्म । 
पयडिवियप्पं जाणसु संजमलंबेण मोहस्स ॥५०२॥ 


जत्िपंचाशत्त्रिशधताधिक सप्तसहृर्प्रमाणमुदयत्यथ । प्रकृतिविकल्पान्जानोंहि संयप्तावलबेन 
मोहस्य ॥ 
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स्थाने हे । प्रकृती अपि हे । गुणकारश्चत्वा र: । सूकप्रमावराये सत्संग प्रति स्थानप्रेक॑, प्रकृतिरेका, गृणकारो- 
१५ श्थेकः। अत्र तावत्पमत्तादित्र यरप्र स्थानान्येकीकृत्य चतुविशत्या संगुण्य तन्रानिवृत्ति करणादोना त्रयस्त्रिशत्ततः 
प्रक्षेपे कृते पर्वोक्तमिख्यानि भवंति १३७७ ॥५० १॥ 
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भंगोंसि गुणा करों । अवेद भागमें एक स्थान एक प्रकृति | इनको दो संयमोॉसे गणा करनेपर 
दो स्थान, दो प्रकृति होनी हैं । इनको चार भंगोंसे गुणा करों । सूक्ष्मसाम्परायमें एक संयम 
और बहाँ एक स्थान एक प्रकृति और भंग भी एक। 


२० यहाँ प्रमत्त आदि तीनके छप्पन स्थानोंको चौबीससे गुणा करनेपर तेरह सौ चवालीस 


होते हैं। उनमें अनिब्त्तिकरण आदिके तेंतीस सिलानेपर तेरह सौ सतहत्तर उदयस्थान 
होते है ॥५०१॥ 


१, तिसदसहियं--मु ० । 








कर्णाटवृत्ति जोवतत्त्वप्रदीपिका ७५३ 


संयमावलंबनदिव॑ मोहनीयोदयद जिपंचाशठुत्तरत्रिशताधिकसप्रतहख्रप्रसितप्रकतिविकल्प॑- 
गठ्तनरियें दु शिष्यनाचाय्यनिदं संबोधिसल्पहूं ॥ 
अनंतरं गुणस्थानदोन्ठु संभविसुब लेहयेगढं पेछटदपर :-- 
मिच्छचडठक्फे छकक॑ देसतिये तिण्णि होंति सुहलेस्सा | 
जोगित्ति सुक्कलेस्सा अजोगिठाणं अहेस्सं तु ॥५०३॥ 
मिथ्यादृष्टिचतुष्के घटक वेशब्रतित्रये तित्रो भवंति शुभलेद्या:। योगिपय्यंत शुक्ललछेदया 
अयोगिस्थानमकेशयं तु ५ 
मिथ्यादृष्टिचतुष्के घटक सिथ्यादृष्टिसासादनसम्यस्दृष्टि सम्पस्मिध्यादृष्टि असंयतसम्यसृष्टि- 
गत ब गुणस्थानचतुष्कदोछ प्रत्येक॑ लेइ्याघट्कमककुं। देशब्रतित्रये तिस्रों भवंति शुभलेश्याः 
देशसंयतप्रमत्तसंयत अप्रमत्तसंयतरे व गुणल्थानत्रयदो प्रत्येक शुभलेइ्यात्रयमक्कु । योगिपय्य॑त 
शुक्ललेश्यामेलपृथ्व करणादिसयोगके वलिगुण €थानपर्य्य॑त॑ शुक्ललेइ्येयो दे यक्‍्कुं । तु मत्ते अयोगि- 
स्थानमलेद्य अयोगिगुणस्थान लेद्यारहितमकऊुं । इंतु ग्रुणस्थानवोछ पेछल्पट्ट लेइयेंगब्ठनाअभ्रयिसि 
सोहनीयोदयस्थानविकल्पंगक संख्ये धूम प्रकृतिविकल्पंगक् संख्ययुसं गाथाद्यदिदं पेछूदपर :-- 


पंचसहस्सा बेसय सत्ताणउदी हवंति उदयस्स । 
ठाणवियप्पे जाणसु लेस्सं पडि मोहणीयस्स ॥५०४॥ 
पंच्सहल्लाणि द्विशतसप्रनवतिबर्भव॑ति उदयस्य। स्थानविकल्पान्जानोहि लेश्यां प्रति- 
मोंहनोयस्प ॥ 
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संयमावलंबेन माहनोयोदयप्रकृतयोडईप स्थानवदकीकृते त्रिपंचाशदग्रतिशताधिकसप्तसहख्राणोति 
जानीहि ॥५०२॥ अथ गुणस्थानेधु संभवस्लेश्या: प्रह-- 

मिध्यादृष्ट्यादिचतुर्गुणस्थानेपु प्रत्येक लेश्या: घड्‌ भवंति | देशसयतादित्रये शुभा एवं तिख्र: | उपय- 
पूर्वकरण।दिसयोगपर्यतमेका शुभलेश्यैव । तु--पुन. अयोगिगृणस्पान लेश्यारहितं ॥५०३॥ उत्तलेश्यामाभित्य 
तत्संस्थानप्रकृतिसंब्ये गायाद्वयेंनाहु-- 
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संयमका अवलम्बन लेकर मोहनीयकी उदय प्रकृतियोंकोी भी स्थानोंकी तरह एकत्र 
करके अर्थात्‌ प्रमत्त आदि तीनकी तीन सौ चारकों चोबीससे गुणा करके उनमें अनिशृत्ति- 
करण आदिके सत्तावन मिलानेपर सात हजार तीन सौ विरपन प्रकृतियाँ द्वोती हैं ॥५०२॥ 

अब गुणस्थानोंमें छेइया कहते हैं-- 

मिथ्यादृष्टि आदि चार गुणस्थानोंमें-से प्रत्येकमें छद्द छेश्या होती हैं। देशसंयत आदि 
तोनमें तोन शुभलेश्या ही होती हैं । ऊपर अपूबेकरणसे सयोगी पयन्त शुक्छलेइया ही है। 
ओर अयोगाी गुणस्थान लेश्यासे रहित हे ॥५०३॥ 

हे छेश्याओंका आश्रय लेकर मोहके स्थानों ओर प्रकृतियोंकी संख्या दो गाथाओंसे 

कहते हेँ-- 


१५ 


२५ 


३० 
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सप्त नवत्युत्तर दिशताधिक पंचसहुस्रप्रसितंगव्ूप्पुष । ५९९७। छेश्येयं कुरुतु मोहनोयदु- 
दयस्थानविकल्पंगछनरियेंदु शिष्यं संबोधिसल्पट्टं ॥ 
अट्ठतीससहस्सा वेण्णिसया होंति सत्ततीसा य । 
पयडीणं परिमाणं लेस्सं पड़ि मोइणीयस्य ।५०५॥ 
५ अष्टात्रिशत्सह॒ल्लाणि द्विशतानि भवंति सप्तत्रिशक््च। प्रकृतीतां परिमाणं लेद्यां प्रति 
मोहनोयस्य ॥ 


लेशयेयं कुरुत्त मोहनोयदुदयप्रकृतिगछ परिमाणं सप्रत्रिशवुत्तरद्विशताधिकाष्टात्रिशत्सहल्‌- 
गल्वप्पुबु ३८२३७॥ बदे ते दोडे संदुष्टि :-- 

















गु मि [सा |सि)|अ | दे [प्र | भर अं | है 
छे | ६8।| ६। ६| ६| ३।| ३।| ३।| १५| १५।| [१ 
ठाण | <| ४।| ४| ८ै| ८ै| 4| <| ४।| १।| १॥१ 
_ठाण वि| ४८ | रेट | २४ | ४८ | रेट | २४ | २४। ४।| १। १॥|१ 
प्रबि 2०८ ३९२ [१०२ [३६० [१६६ १३२ |(३२ | २०| २।| १॥ 
जुणका | रे४ | रे४ | २४ | रे४ २४ | रेद | रे४ | रे४ | १२। ४ |१ 
ई रचनाभिप्रायं सूचिसल्पड़गुमदे ते दोडे मिथ्यादृष्टियोछ, दशकादि चतुस्थानंगढ, ८ 
९९ 
१७ 
१० नवकादिचतुस्थानंगक़्, ७ संतेंदुं स्थानंगछारं लेइयंगक्रिद गुणिसुत्त बिरलु ८। ६ नाल्‍वत्तें दु 
८८ 
९, 


५. ईक ५ ् &॒ 7 ५ भर 
स्थानंगरप्पुवु ४८। प्रकृतिगछरुवत्ते टनारुं लेश्येगत्टिदं गुणिसुतं बिरलु ६८।६। नानुरेंदु 





न 


इमा गुणस्थानेपक्तरेश्या आश्रित्य तावत्सर्वमोहनोयोदयल्थानानि सप्तनवत्यग्रद्धिशताधिकपंचसह- 
स्नाणीति जानीहि ॥५२९७॥ 


लेद्यां प्रति मोहनीयोदयप्रकृतिपरिम।णं सप्तत्रिशदग्नद्विशताधिकाष्टात्रिशत्सहल्णि भवंति ३८२३७ । 
१५ तदथाधा--मिथ्यादृष्टी स्थानानि दशादोनि चत्वारि 








८ | नवादीनि घ॒त्वारि | ७ | मिलित्वाष्टी, षड- 
९९ ८८ ' 
_१० 0] 
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गुणस्थानोंमें कहीं लेश्याओंके आश्रयसे मोहनीयके सब उद्यस्थान पाँच हजार दो 
सी सत्तानबे जानो ॥५०४॥ 
तथा लेइयाओंके आश्रयसे मो 
दो सौ सतीस हैं। उन्हें कहते हैं--. 
२० मि 
लेइयासे 


हनीयकी उदय प्रकृतियोंका परिमाण अड़तीस हजार 


थ्यादृष्टिमें स्थान दस आदि चार तथा नौ आदि चार। इन आठ स्थानोंको छ्ह 
गुणा करनेपर अड़तालीस स्थान हुए । उनकी अड़सठ प्रकृतियोंको छद्द छेश्याणंसे 


कर्णाटवृत्ति जोवतत्वप्रदीपिका ७५५ 


प्रकृतिगछप्पुवु ४०८। गुणकारंगव्टिप्पत्तनाल्कप्पुतु २४१ सासादननो, नवकादि चतुस्थानंगव्प्पु ७ 
८८ 
९, 

घयनार लेहयेगव्ठिदं गुणिसुत्तं बिरलु ४।६। चतुव्विशति स्थानंगव्वप्पुवु॥२४॥। प्रकृतिगव् 

मृवत्तेरडनार लेश्येर्गाछ्िदं गुणिसुत्तं विरलु ३२। ६। नरतो भत्तेरडुदय प्रकृतिगत्प्पुवु १९२। गुण- 

कारंगब्टिप्पनाल्‍कु २४॥ मिश्ननोत्यु नवकादिचतुःस्थानंगव्प्पु ७ वबनाए छेश्येर्गान्दं गुणिसुत्त 

८८ 

व् पे रु ५ 

वरलु ४। ६। इष्पत्तनालल्‍कुं स्थानंगव्वप्पुदु । २४। प्रकृतिगल सूवत्तरडनाद' लेश्येगवल्लिदं गुणि- 

सुत्त विरलु। ३२। ६। नूरतो भत्तरडु प्रकृतिगव्लप्पबु। १९२। गुणकारंगल्विप्पत्तनाल्कप्पुबु । 

२४। असंयतनोछु नवकादिचतुःस्थानंग्रव्यमष्टकादिचतुःस्थानंगन्ठ ६ कूडियेटुं स्थानंगल्नारु 

७ 


८ 

लेइयेगव्ठिब॑ गुणिसुत्तं विरलु । ८। ६। नाल्वत्तंटु स्थानंगव्ठप्पुदु। ४८। प्रकृतिगल्दुमर्वत्तनारु 

लेश्येगात्टदं गुणिसुत्त विरलु ६०। ६। मुन्रस्वत्तु प्रकृतिगछुष्पुवु । २६०। गुणकारंगब्टिप्पत्तनाल्‍क- 

प्युवु ॥ देशसंयतनोछष्टकादिचतुःस्थानंगल्«ुं ६ सप्तकादि चतुःस्थानंगव्द ५ कूडि यु स्थानं- 
3७ व 


८ हि 


लेश्यागुणितान्यष्टचत्वारिशत्‌, प्रकृतयोःष्टषष्टि: पड्लेइयागुणितान्यष्टाग्रचतु:शतती । सासादने स्थानानि 
नवादीनि चत्वारि | ७ | षड्लेश्यागुणितानि चतुविशति:, प्रकृतयो द्वात्रिशतू, षड्लेध्यागुणिता द्वानवत्य- 
८८ 

९ 
ग्रशत । मिश्रे स्थानानि नवादीनि चत्वारि 


जरा » ४ “5८5४३ ०>+5>न 535५2. 











३ 
<८।2 


षड्लेदयागुणितानि चतुविशति:, प्रकृतयों द्वातिशतु, 








षह्लेश्यागुणिता द्वानवत्यग्रशतं । 





असंयते स्थानानि नवादीनि चत्वारि | ७ | अष्टादीनि चत्वारि | ६ | मिल्त्वाष्टो पड्लेश्या- 
८८ ७७ 
५ ८ 











किम 


गुणिता: यष्टाचत्वा रिशत्‌ प्रकृतयः: षष्टिः, पडलेद्यागुणिताः षष्टयग्रत्रिशती । देशसंयते स्थानान्यष्टादीनि 


गुणा करनेपर चार सौ आठ प्रक्ृतियाँ हुई। सासादनमें नो आदि चार स्थानोंको छह 
लेश्यासे गुणा करनेपर चौबीस स्थान हुए। उनको बत्तीस प्रकृतियोंको छहसे गुणा करनेपर 
एक सौ बानवे प्रकृतियां हुईं। मिश्रमें स्थान नो आदि चार, भ्रकृति बत्तीस। छह्द लेश्यासे 
गुणा फरनेपर स्थान चौबीस और प्रकृतियाँ एक सो बानबे हुईं। असंयतमें स्थान नो आदि 
चार और आठ आदि चार इस तरह आठ । उनकी प्रकृति साठ। उनको छह लेश्यासे 
गुणा करनेपर स्थान अड़तालीस, प्रकृति तीन सो साठ हुईं। देशसंयतमें स्थान आठ आदि 
शार ओर सात आदि चार मिलकर आठ। प्रकृति बावन | तीन लेश्यासे गुणा करनेपर 


१० 


२० 


७५६ गो० कर्मकाण्डे 


५ ( 
ग्लना मूरु शुभलेदयेगरलिंं गुणिसुत्त विरलिप्पत्तनाल्‍कु स्थानंगलूप्पुदु ३ २४। प्रकृतिगलुसम्बत्तेरडे 
मर शुभलेश्यगलिदं गुणिसुत्त विरलु ५२। ३ नृरय्बत्तार प्रकृतिगव्ठप्पुवु । १५६१ गुणकार- 
गर्िप्पत्तनाल्‍कप्वुबु। २४॥ प्रमत्तसंयतनोछु सप्तकादिचतुःस्थानंगलुं ५ घट्कादिचतुःस्थानंगर्ढं 


६६ 

६ 
४ कूड़ि येटु स्थानंगढ् सुरु लेश्य्गव्टिदं गुणिसूत्तं बिर ८१ ३। लिप्पत्त ताल्‍कुं स्थानंगव्टप्पुयु 
का 


५ २४। प्रकृतिगललु नाल्वत्तनाल्‍्क मुरु लेश्यर्गात्वं गुणिसुत्त विरलु ४४॥ ३। न्रघुबत्त रडू १३२५ 
प्रकृतिगछप्पुवु ॥ गुणका रंगव्टिप्पत्तनालकप्पुवु २४ ॥ 


अप्रमत्तसंयतनोब्ठमा प्रकारविदं सप्रकादि चतुःस्थानंगठ्ठु ५ षट्कादिचतुस्थानंगल्ं. ४ 
६६ ५५ 
७ हि 


कूडि ये टुंस्थानंगढ सुर ेश्येगक्विवं गुणिसुतत' विर ८।३॥। लिप्पतनाल्‍कु स्थानंगूप्पुवु । २४१ 
प्रकृतिगछ नाल्वत्तनाल्‍कुमशुभलेश्यात्रयदिदं गुणिसुत्तं विरलु ४४।३। न्रम्‌वत्तेरडु प्रकृति- 
१० गरूप्पुवु। १३२६ गुणकारंगब्प्पतनालल्‍कप्पुवु २४७ अपूृव्वंकरणनोछ घट्कादिचतुस्थानंगर् 


४ शुक्ललेदयेयो दरिव॑ गुणिसुत्त बिरिलु ४। १। ताल्‍्क स्थानंगह्ूप्पुबु । ४। प्रकृतिगछिप्पत्त- 
५५ 

५ | 

मनो द शुक्ललेइय यिदं गुणिसुत्तं विरलु २० । १। इप्पत्त प्रक्ृतिगतूप्पुवु ॥२०। गुणकारंगब्ठि- 


तप डल 3 3ट 3 3ट 3 >पज+ 3 तन अली, चलती -> 3 पाअ3ल>लडलड अल । हू. अ०७ छत खलल्‍आल बह अआटर 05 | चल 

















चवारि | ६ | संप्तादीनि चत्वारि ५ | मिलित्वाष्टौ शुभलेश्यात्रपयुणितानि चनुविशति., प्रकृतवां 
७।७ । ४९ | 
८ 'छ। 
द्वापंचाशतू, तत्वयगुणिता: षट्पंचाशदग्रशतं | प्रमत्तेडप्रमस्ते च स्थानानि संप्तादीनि चत्वारि | ७ । 
| ६६ 
| ७ 
१५ पेदकादीनि चत्वारि | ४ | मिलित्वाष्टो, तत्तयगुणितानि चतुविशति: । प्रकृतयव्चतुश्च॒त्वारिशत्‌, तत्वय- 
पाप हे 
न 
गुणिता द्वातविशदग्रशत । अपूर्वकरणे स्थानानि षट्कादोनि चत्वारि | ४ शुक्ल लेश्यागुणितानि चत्वार्येव, 
५५ 
६ 





बनता 





७४ ५००५+४५०००७८०५०५००७८५७८७०५८ ०५ 
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स्थान चोबीस, प्रकृति एक सौ छप्पन हुईं । प्रमत और अप्रमत्तमें स्थान सात आदि चार 
ओर छह आदि चार मिलकर आठ । प्रकृति चवालीस | तीन लेश्यासे गुणा करनेपर स्थान 
चौबीस, प्रकृति एक सो बत्तीस हुईं। अपुवेकरणमें स्थान छह आदि चार, प्रकृति बीस | 
२० शुक्ललेइयासे गूणा करनेपर उतने ही रहे। यहां तक स्थानों और प्रकृतियोंको चौयांस 
भंगोंसे गृणा करें। अनिषृत्तिकरणके सबेद भागमें स्थान एक, प्रकृति दो। शझक्ललछेहयासे 





कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदोषिका ७५७ 


प्यसनाल्‍कप्पुनु । २४॥ अनिवृत्तिकरणनोछु द्विप्रकृतिस्थानमों वनों दे शुक्छलेइयेयिद गुणिसि- 
दोडों दे स्थानसक्कु । १। प्रकृतिगक रडुमनों दे शुकललेश्येयिद गुणिसिदों २। १ डेरडे प्रकृति 
गह्यप्पुवु ।२। गुणकारंगढूं चतुष्कषाय त्रिवेदोदयकृतंगलु॒पन्‍्नेरडप्पुत्ु । १९। मत्तमनिवृत्ति 
करणन वेदरहितभागेयोल् एकप्रकृतिस्थानमनेकशुक्ललेइयेयिद गुणिसुत्त विरलु एकस्थानमक्क 
१। प्रकृतियुमों वनों वे शुक्ललेश्येयिद गुणिसुत्त बिरलु ओ दे प्रकृतियक्कुं। १। ग्रुणकारंगलु 
संज्वलनक्रोधादिभेददिद नाल्‍्कप्पुवु । ४ ५ सुक्ष्मसांपरायनोछु सूक्मछोभोदयस्थानमो देयककुं १ । 
प्रकृतियु सुदरमलो भमो देयककु १ । गुणकारमुमदो देयक्कुमंतागुत्तं विरलु मिध्यादृष्टधाद्यपृष्यंकरण- 
गुणस्थानपय्य॑ तमाव गृणस्थानंगल्ओोछ मोहनीयोदयस्थानंगव्ु लेइ्याश्रितंगछ चतुथ्विशतिगुणकारं- 
गव्तनुऋूत्यु वष्पुदरिद कूडिदोडिस्नू रिप्पत्तप्पुवबनिप्पत्तनाल्‍करिंद गुणिसुत्त विरलु। २२०। २४। 
अय्दु सासिरदिस्न्रेण्भत्तप्पुवु । ५२८० । इबरोकनिवृत्यादिगछूस्थानंगन्दु पदिने८्े १७॥ कूडिदोडे 
मुंपेल्दय्दु सासिरदिस्तुर तो भत्ते छप्वुबु ॥ ५२५७। प्रकृतिगढ्ढं सासिरदय्नुर तो भत्त रडप्पुवव- 
निष्पत्तनाल्‍करिंद गुणिसुत्त' बिरलु। १५९०२। २४। मृबत्तेंदु सासिरब्न्न्रे ठु प्रकृतिगव्टप्पु 
३८२०८। बबरोतछनिवृत्यादिवक्र प्रकृतिगठछिप्पत्तों भत्तप्पुषब २९ कूड़िदोड़े मुंपेरुद मूबत्तेटु 
सासिर दिननुरमूव तं छु॒प्रकृतिगछप्पुतु । ३८२३७ 0७ 

अनतरं सम्प्रक्ञ गुणमनाभ्रयिसि असंयताविगुणस्थानंगछो ठ संभविसुब सब्बंसोहनीयो- 
दयस्थानंगछसंस्यायुतियं पेछ़दपरु :-- 

अद्वत्तरीहि सहिया तेरसयसया हवंति उदयस्स । 


ठाणवियप्पं जाणसु सम्मत्त गुणेण मोहस्स ॥५०६॥ 
अष्टासप्रतिभिः सहितानि त्रयोदशशतानि भवं॑त्युवयस्थ । स्थानविकल्पान्‌ जानीहि सम्यकत्व- 
गुणेत मोहस्य ॥ 


प्रकृतयां विशति, तया गुणिता विजशतिरेव। एतावत्ायँत सर्वत्र गुणकारइचतुर्विशति:। अनिवृत्तिकरणे 
सर्वेदभागे स्थान तया गुणितमेक प्रकृती हे तया गुणिते द्वे एवं । गुणकारों द्वादश । अवेदभागे स्थान तथा 
गुणितमेक प्रकृतिस्तया गुणितेका, गुणका रब्चतुष्क । सुक्ष्ममापराप्रे स्थानमेकं, प्रकृतिरेका गुणक्रारो:्प्येकः । 
अन्रापूर्वकरणपर्यत॑ स्थानानि प्रकृतोश्व मेलयित्वा अतुविश॒त्या संगुण्य तत्र स्थानेष्वनिवृत्तिरणादीनां 
स्थानदशके प्रकृतिपु तत्मइत्येक्रान्ननत्रिशत्के च प्रक्षिप्ते प्रागुक्तलेश्वाश्ितमोहनीयस्यानप्रकृतिप्रम/णे स्थाता 
॥५०५॥ अथ सम्यक्‍त्वमाश्रित्याहु-- 
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गुणा करनेपर उतने ही रहे। इनको बारद भंगोंसे गंगा करो। अवेदभागमें स्थान एक 

प्रकृति एक | शुक्ललेइयासे गणा करनेपर भी उतने ही। इनको चार भंतोंसे गणा करो। 

सूक्ष्मसाम्परायमें स्थान एक, प्रकृति एक | झञक्ललेइयासे गणा करनेपर भी उतने ही। भंग भी 

एक । अपृव करण पयन्त स्थानों और प्रकृतियोंको जोड़कर चोबीस भंगोंसे गणा करनेपर 

तथा अनिषृत्तिकरणके सतरह स्थानोंकों स्थानोंकों संख्यामें और डनतीस प्रक्कृतियोंको 

प्रकृतियोंकी संख्यामें मिलानेपर पूर्बोक्त ्थानभेद ओर प्रकृतिभेदका प्रमाण आता हे ॥५०५॥ 
आगे सम्यक्त्वके आश्रयसे कहते हैं-- 


१७ 


१५ 


२० 


र५ 


३७ 


५ 


१० 


१५ 


२७ 


२५ 


७५८ गो० कमंकाण्डे 


सम्यक्स्वग णवोडने मोहनीयदुदयस्थानविकल्पंगव्टष्टासप्रत्युत्तरत्रयोदशशतंगव्टप्पुवव॑ सीनरि- 
येदु जिष्यं संबोधिसल्पट्टं १३७८ ७ 
अट्ठेव सहस्साईं छव्वीसा तह य द्ोंति णादव्वा | 
पयडीणं परिमाणं सम्मत्तगुणेण मोहस्स |॥७०७॥ 
अष्टेब सहल्नाणि षड्विशतिस्तथेव भत्र॑ति ज्ञातव्याः। प्रकृतोनां परिमाणं सम्पक्‍्त्यगुणेत 


मोहस्य ॥ 
मोहनीयगदुवयप्रकृतिगठ परिमाणमु सम्पकत्वगु गवोडने ठु सासिरंगल्ठुसंते पडिवशतिगत्दु- 


सण्पुवे दु ज्ञातव्यंगरप्पुधु ॥ ८०२६। अदें ते दोडे--असंयतसम्धग्दृष्टियोलू क्षायोपशमिकसम्यक्त्व- 

मुमोपशसिकसम्पक्त्वमुं क्षापिकसम्पक्टव मु्में व सम्पक्त्वत्रितवसवकुसव रोक क्षायोपशसिकसम्ध- 

क्त्वदोरू नवकादि चतुःस्थानंगछुप्पु ७ बबर प्रकृतिगछ मृवत्ते रडप्पुबु १२ ओपशसिकदोकं 
<८ 


९, 
क्षायिकदो्ं प्रत्येकमष्टकादियतुद वतुस्थानंगद्यमप्पुदरिदयं ६ | ६ कूड़ि एंड्र स्थानंगक्रुमबर 
७७ | ७७ 


८ | ८ 
प्रकृतिगढ् प्रत्येशमिष्व-त्त दु मिष्पत ढु सागुत्त बिरलु। २८। २८ | कूड़ि अध्वत्तार प्रकृति- 
गरप्पुवु । ५६। गुणकारंगल्िप्पत्तनाल्‍कप्पुतु । २४। देशसंघतनोरुमंते क्षायोपद्भिकादि सस्यकत्व- 
अयमककुमल्लि क्षायोपज्ञसिकसम्यक्त्ववोछु अष्टकाविचतुःस्थानंगव्लप्पु ६ बबर प्रकृतिगव्विप्प- 
ः 33 


८ 
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सम्पक्त्वगुणेन सह मोहनीयोदयस्थानवि+॥ल्पा अष्टासप्तत्यग्रत्रयोद शशतानि १३७८ भवंतीति 
जानीहि ॥५०६॥ 
सम्यक्त्वगुणेन सह मोहनीयोदयश्रकृतिपरिमाणं अष्टेव सहस्नाणि तथा च षड्विदशतिः ८१२६ 











ज्ञातव्या भवंति । तद्यथा--असंयते क्षयोपशमिक॒स्य स्वानानि नवकादीनि चत्वारि | ७ । प्रकृतयों द्वार्त्रि- 
८८ 
के 
शत्‌ | औउशमिकक्षायोपशमिकयो: स्थानान्यष्टकादोनि चत्वारि चत्वारि | ६ | ६ । प्रकृतयः पट्पंचा- 
। ७।७ | ७॥७ 
2 
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सम्यक्त्व गुणके साथ मोहनीयके उदयस्थानके भेद तेरह सो अठत्तर जानो ॥५०६॥ 

सम्यक्त्वग॒णके साथ मोहनीयकी उदय प्रकृतियोंका परिमाण आठ हजार छब्बीस 
जानना चाहिए | उसे कहते हैं-- 

असंयतमें क्षायोपश्मिक सम्पकक्‍्त्वके स्थान नौ आदि चार। उनको प्रकृतियाँ बत्तीस । 
ओपश्ञमिक क्षायिकके स्थान आठ आदि चार। प्रकृति अठाईस। दोनों सम्यकक्‍्त्बोंको 
मिल्टनेपर स्थान आठ, प्रकृति छप्पन। देशसंयतमें क्षायोपश्तमिक सम्यक्त्वके स्थान आठ 
आदि चार। प्रकृति अठाईस । औपशमिक और क्षाय्रिकके प्थक्‌-प्रथक्‌ स्थान सात आदि 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदीपिका ७५९, 


ते उप्पुषु । २८। ओऔपशसिकक्षायिकंगरगे प्रत्येक सप्तकादिचतुःस्थानं परदमागलु «५ ! ५ कूडि 
६॥६ | ६॥६ 
| 


स्थानंग्ठ हु ८ प्रकृतिगल्ल प्रत्येकभिष्पत्तनालकुमिप्पत्त नाल्‍्कागुत्तं विरछु। २४। २४। नाल्वत्तेंटु 

प्रकृतिगव्टप्पुतु 4 ४८ । ग्रुणकारंगल्ठुमिप्पत्तनालकप्पुवु २४। प्रमत्तसंगतनोव् क्षायोपश्पिकादि- 

सम्यक्त्वश्रयमकक्‍्कुमल्लि क्षायोपशमिकसम्यक्त्थदोठु सप्तकादिचतुस्थानंगलु ५ मबर प्रकृतिगढ्ठ 
४ 


७ 


मिप्पत्तनालकप्पुवु । २८। औपशमिकक्षायिकंगल्ठ्ये प्रत्येक घटकादि चतुःस्थानंगछ ४ | ४ 
५५ ! ५५ 
६। ६३ 


मिप्पत्तुमिप्पत्तं प्रकृतिगल्ुमागव्ठु कूडियें दुस्थानंगल्ुु ८ नालवत्तु प्रकृतिगल्ुमप्पुवु ४०। गुणकारंग- 
विप्पत्तनालकप्पुव १ २४॥ अप्रमत्तसंयतनोछ क्षायोपशमिकादि सम्यक्त्वश्रयमक्‍्कुमल्लि क्षायोप- 
शमिकसम्पक्त्ववोत्ठ सप्तकादिचतुःस्थानंगठु ५ चतुविशति प्रकृतियक्कुमप्पुव । २४८। ओऔपशमिक- 


हि 
क्षायिकंगछोह प्रत्येक घट्कादिचतुःखतुस्थानंगव्ठं विशतिविशति प्रकृतिक्ठमागुत्तं विरलु ४ | ४ 
५५ | ५५ 
६|५९ 


कूड़ि येंटु स्थानंगल्लुं ८। नाल्बसुप्रकृतिगछठु ४० मिप्पत्तनालकु गुणकारंगल्ुमप्पुष । २४ ॥ अपु््व- 





है 
७७ 
८ 


५ | प्रकृतयोष्ष्टचत्वारिशत्‌ । प्रमत्तेंउप्रमत्त व 
६।६ 
मी 
प्रकृतयश्चतुविंशति: । औपशमिकक्षायिकयों: 


शत्‌ । देशसंयते क्षायोपशमिकस्य स्थानान्यष्टकादीनि चत्वारि प्रकृतयो3ष्टाविशति: । ग्ोपशमिक- 








५ 
६।६ 
७ 


.क्षायिक्यो: स्थानानि प्रत्येक सप्तकादोनि चत्वारि 














५ 
६॥६ 
७ 


ज्‌ 
६।६ 
७ 


क्षायोपशमिके स्थानानि सप्तकादीनि चत्वारि 











४ | ४ | प्रकृतयर्चत्वारिशत्‌ । अपूर्वकरणे तु न क्षायोपशमिक । 
५५ | ५५ 
४४ 
चर, प्रकृति चौबीस। दोनोंके मिछकर स्थान आठ, प्रकृति अड़तालीस | प्रमत्त ओर अप्रमतत- 
में क्षायोपश मिकके स्थान सात आदि चार-चार | प्रकृति चौबीस-चौबीस । औपशमिक और 
क्षायिकमें स्थान छह आदि चार-चार। प्रकृति बीस-बीस | दोचों सम्यक्त्वोंके स्थान आठ- 
आठ। प्रकृति चालीस-चालीस । अपूर्वकरणमें क्षायोपशमिक सम्यकत्व नहीं होता । 
ओऔपद्ञभिक क्षायिकमें स्थान छह आदि चार, प्रकृति धीस। दोनों सम्यकत्वोंके 


स्थानानि प्रत्येक पट्कादीनि चत्वारि 
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मिछक्र स्थान आठ, प्रकृति चालीस । यहां तकके स्थानों ओर प्रकृतियोंको चोबीस भंगोंसे , 


क्‌-९६९ 


ता 


२6० 


२५ 


७६० गो० कमंकाण्डे 


करणनोतु क्षायोपशमिर् पोरगागियोपश्मिक्ुं श्लायिकमुर्से बरडे सम्यक्वसक्कुमल्लि प्रत्येक 
घट्कादि चतुश्चतुःस्थानंग्ल॑ विशतिविशि प्रकृतिगल्लुमागुत्त विरलु ४ | ४ फूडियें दुस्‍्था- 
६६" 
रंग २ 
नंगढुं ८ नालवतु प्रकृतिगवल्दुमप्पुव ४०१ गुणकारंगव्ुमिप्पत्तनालकप्पुव | २४ ५ अनिवृत्तिकरण- 
नोलु ओपशमिक सम्यकत्वमुं क्षायिकसम्यक्स्वमुमप्पुवल्लि प्रत्येक द्विप्रकृतिस्थानंग्ठों दो देयप्पुब । 
प्रकृतिगलुमेरडेरडेयप्पुवंतागुत्तं विरलु कूड़ि स्थानंगल्र्‌इं २ प्रकृतिगत्दु नाल्कुमप्पुष ।४। 
गुणकारंगछ चतुःकषायत्रिवेदकृतंगव् (११, प्नेरडप्पुव १२। मत्तमनिवुत्तिकरणन 
अवेदभागयोत्दु औपशमिकक्षायिकसम्यकत्वंगत्ों प्रत्येकमेकप्रकृतिमों दो वे स्थानंगव्ठागुत्त विरले- 
रडु स्थानंगत्प्पव्‌ । २। प्रकृतियुं प्रत्येकमों दो दागुत्तं विरलेरड प्रकृतिगव्वप्पबु २। गुणकारंगढ्ल 
संज्वलनक्रोधादि भेददिद नाल्कप्पुवु । ४॥ 
सुक्ष्ससांपरायनोजु. औपशमिकक्षायिकंगछगे प्रत्येक सुक्षछोभोदयस्थानमो दो वागुत्त 
विरलरडु स्थानंगत्पप्पुबु ।२। प्रकृतिगत्लुमेरडप्पुतु । २। गुणकारपसुं सृक्ष्मलो मदिनो देयककुं 
१। संदृष्टि :-- 
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क्ौपशमिकक्षायिकयो: स्थानानि प्रत्येक घट्कादीनि चत्वारि | ४ । ४ , प्रकृतयश्चत्वारिशत्‌ । एताव- 
५५ | ९५ | 
४५ 
२० २० 











त्परय॑तं सर्वत्र गुणका रह बतुविंशति: । अनिवृत्तिकरणे ओवशमिकक्षायिक्र यो: स्थानमेकैक प्रकृतो हे दे । गृुणकारों 
१११ द्वादश। अवेदमागे तयोः स्थानप्रकृतों एकके इति दे दे गुणकारइ्चतुष्क । सुक्ष्ममापरायेडपि तथा 
१११९१ 
स्थानप्रकृती दे दे गुणकार: सुक्ष्कोभः । अत्रापूवंकरणात॑ स्थानानि प्रकृतोइचैकीकृत्य चतुविधत्या गुणयित्वा 
तत्रानिवृत्तिकरणादेस्तद्गुणका रगुणितस्थानप्रकृतीनां प्रक्षेप कृते तत्तदुक्तप्रमाणं स्थात्‌ । अन्न प्रकरणे यथा 
गुणा करं। अनिवृत्तिकरणके सववेद भागमें एक स्थान एक ओपशमिक क्षायिक्में, प्रकृति दो 
दो। दो सम्यकत्वोंके मिलकर स्थान दो, प्रकृति चार। इनको बारह भंगोंसे गुणा करें। 
अवेद भागमें स्थान एक, प्रकृति एक। दोनों सम्यक्त्वोंके मिलकर स्थान दो, प्रकृति दो। 
इनको चार भंगोंसे गुणा करें। सूकछ्म साम्परायमें एक स्थान, एक प्रकृति। दोनों सम्यक्त्वॉफे 
दो स्थान, दो प्रकृति । इनको एक भंगसे गुणा करें । 

अपूव करण पर्यन्त स्थानों और प्रकृतियोंको जोड़कर चौबीससे गुणा करें। और 
उनमें अनिवृत्तिकरण आकद्कि अपने गुणकारसे गुणित स्थानों और प्रकृतियोंको मिलानेपर 
स्थानों और प्रकृतियोंका जो प्रमाण गाथामें कह्दा है बह आ जाता है । 
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__] प्रस्थान] बस | देश |्रमता| अप्रतत| आपू [लि | पूल 





का | क्षायिक क्थोल ८ |] | ८ | & [रह ८ । श्र २ 
बेदक प्रकृति (३२ | २८ | २४ | २४ । ० कि 


ओऔपश० | क्षायिक प्रकृति । ५६ | ४८ | ४० | ४० | २४० | धर | २ 


रथ 5 ऋ७ उिननीननकनीनिनीननीननननानननननिनानानानिन जमन-+-नन की हनननगगरन>फओआओओ++ 9 अअओ.- नअथ+े 








गुणकार २४ | २४ | २४। र४ | २४ १९४ १२ 





ई रचनेयोत्संयतादि शुणस्थानंगव्दोत्यपृथ्वंकरणावसानमागि स्थानंगर्ओ॑ प्रकृतिगर् 
चतुव्विशतिचतुव्विशञति गुणकारंगव्यनुत्ुवप्पुर्दारे स्थानंगव्ढं प्रकृतियल्ं बेरेवेरे कडुत्त विरलु 
स्थानंगव्टय्वत्तारप्पुवु । ५६ । अव॑ चतुव्विशतिगुणकारंगव्ठिदं गुणिसुत्त विरलु॥ ५६। २४। सासि: 
रद मूनरनाल्वत्तताल्कप्पुत्रु । १३४४। इवरोत्ठनिवृत्तिकरणादिगछ स्थानंगर्ं सृवत्तनाल्‍क॑ ३४। 
कूडिकोछ>त्तं बिरलु मुंपेर्दद सम्बक्त्वाश्नित सर्वमोहनोयोदयस्थानंगल्ठ सासिरद भृन्रेप्पत्त टप्पुबु । 
१३७८। प्रकृतिगछु कूडिदोड सून्र मृवत्तेरडप्पु। ३३२। ववनिष्पत्तनालकरिंदं ग्रुणिसुत्त विरलु 
३३२। २४। येत्रु सासिरदों भैनुररबत्त टप्पु ७०६८। ववरोव्ठनिवृत्तिकरणादिगल्य्क्ते टुं ५८ 
प्रकृतिगढ कूडिकोछ>त्तं विरलु मुं पेछद ये दुसासिरविप्पत्तार प्रकृतिगल्ठु ८०२६ सम्यक्त्वाधित- 
सब्बंभोहनोयोदयप्रकृतिगढछ बुदत्थ ॥ ई मोहनोयस्थानोदय प्रकरणदोछितु गुणस्थानोपयोग 
योगसंयमलेकयासम्पक्त्वंगठतनाश्रयिसि सोहुनीयोदयस्थानंगढ्ं प्रकृतिगढ्ं पेल्ल्पट्टुवी प्रकारबिदं 
जीवसमासे गव्ठोछ॑_गध्यादिशेबमार्गंणेंगछोब्टमागधानुसारदिद  सोहनोयोदयस्थानंगर्ड प्रकृतिगव्ठ 
योजिसिकोछल्पड॒वुवु । मुंदेयुं ेकचत्वारिशज्जीवपवंगछोछमी युवयस्थानंगब्दुं प्रकृतिगढ्ठुं यो जिसल्प- 


डबुतु । 
अनंतरं मोहनी यसत्वस्थानप्रकरणमनेकादशगाथासृत्रंगातव्टदं पेल्दपद : 


न जी नललजलजील +लन बचिजीलि जज सजी जी जीन सर 3 


गृणस्पानेंपृययों गयोगसंयमलेद्यासम्पतत्वान्याशित्य मोहतीयोदयस्थानतत्प्कतव उक्तास्तथा जीवसमासेषु 
पत्यादिविशेषमार्गणायु वक्ष्यममाणैकचत्वारिशज्जोवपदेषु चागमानुसारेण वक्तव्या: ॥५०७॥ बथ तत्सत्वप्रकरण- 
मेकाददगाधथासूत्रे राहु-- 


ब अल 3 2 ५ल्‍ नम 2० ढ 3 पल स नीयत जे अजीजलजल+ +9--०१५१ 2 ७००८५ ८ 25 लत ला 35 2०5 नल न अतजताओन ५ 3०५ ०2५ल्‍+ट5ल3ल+ 3 तल +०+3>63>> लाल 5 १५ नी ड3ल>त 2४०० ०७४७त०७४+ ५४४०४०७८४०७१७० 


इस प्रकरणमें जेसे गणस्थानोंमें उपयोग, योग, संयम, लेइया ओर सम्यक्त्वके 
आश्रयसे मोहनीयके उद्यस्थान और प्रकृतियोंकी संख्या कद्दी हे उसी प्रकार जीव समासोंमें 


न््च्फि 


गति आदि मार्गणाओंमें और आगे कद्दे गये इकतालीस जीव पदोंमें आगमके अनुसार २० 


कहना चाहिए ॥५०७॥ 
आगे मोहनीयके सत्वका प्रकरण ग्यारह गाथाओंसे कइटते हैं... 


१० 


२० 


र५ 
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, अटूठ य सत्त य छक्क य चदु तिदुगेगाधिगाणि बीसाणि । 
तेरस बारेयारं पणादिएगुणयं सत्त ॥५०८॥ 

अष्ट च सप्त च घट थे चतुस्त्रिदयेकाधिका विश्वतिः। श्रयोदशद्वादशेकादश पंचाहकोनक 
सत्वं ॥ 

ये हुमेलुपूरं नाल्‍्कुं सृमेरडमो ठुमधिकमादविज्ञतिग् त्रयोदद्ामुं हादशमुं एकावशमु 
पंचाधेकोनमादुदूं सत्वमक्कु ॥ संवृध्ति। २८। २७ । २६। २४। २३ | २२।२१। १३। १२१ ११।॥ 
५।४।२।२११॥ यिल्लि दर्शनमोहनोयत्रयमुं ३। पंचरविश्ञति चारित्रमोहनीयमु २५ 
मंतशविशति प्रह्नृतिसत्वस्थानमक्कुमबरोलु सम्पकक्‍त्वप्रकृतियनुद्वेल्लनसं साडिवोड सप्रविशति 
प्रकृतिस्थानमक्कुमवरोलछु सम्पक्मिथ्यात्वप्रकृतियनुद्वेल्लनमं साडिकोड़े षड़िवशतिप्रकृतिसत्वस्थान- 
मक्‍्युं सत्तमा इप्पत्ते टर स्थानबोत्टनंतानुबंधिचतुष्टयर्म विसंयोजनमं माडिवोई चतुध्विद्तिप्रकृति- 
सत्वस्थानमक्कुमबरोलु मिध्यात्वप्रकृतियं क्षपिसिदोड त्रयोविश्ञतिप्रकृतिसत्वस्थानमक्कुभवरोनु 
सम्पकूमिथ्यात्वप्रकृतियं अपिसिदोड द्वाविशतिप्रकृतिस्थानमक्कुमबरोलु सम्यवत्वप्रकृतियं क्षपिसि- 
वोडेकविश्ञतिप्रकृतिसत्वस्थानमककुमवरोलु मध्यमाष्टकबायंगव्ठ क्षपिसिदोडे श्रयोद् प्रकृतिस्थान- 
सबकुमवरोव्ठु घंढवेदमनागलि स्त्रोवेदमनागलि क्षपिसिदोड़े द्वादश प्रकृतिसत्वस्थानमक्कुसवरोल्ु 
ख्रोवेबमनागलि घंढवेदसनागलि क्षपिपिसिदोडेकादशप्रकृतिसत्वस्थानमककुमवरोन्ू, षण्णोकषा- 
यंग क्षपियिसिदोई़ पंचप्रकृतिस्थानमक्कुमवरोल पुवेदमं क्षपियिसिदोे चतुःप्रकृतिसत्वस्थान- 

अष्टसप्ततटचतुस्त्रिदधेकाधिकविशतयस्त्रयोदशद्वादश का दशपंचा द्ेको ने च सत्त्वं स्थात्‌ । अत्र त्रिदर्शन- 
मोहपंचविशतिचारित्रमोहमष्टाविद्यतिक । तब सम्यकक्‍त्वप्रकृताबुद्धेल्लिताया सप्तविशतिक । पुतः सम्पर्मिथ्यात्वे 
उद्देल्लिते घड्विशतिक । पुनः अष्टाविशतिकेः्नंतानुबंधिचतुष्के विसंयोजिते चतुर्विशतिक । पुनः मिथ्यात्वे क्षपिते 
प्रयोविशतिक॑ । पुनः सम्यस्मिथ्यात्वे क्षपिते द्वाविशतिक । पुनः सम्यवत्वे क्षपिते एकविशञतिक | पुन मध्यम- 
कषायाष्टके क्षपिते श्योदशक । पुनः षंढे स्त्रीवेदे वा क्षपिते द्वादशर्क । पुनः स्त्रीवेदे वा पंढे क्षपिते एकादशर्क । 


आठ, सात, छह, चार, तीन, दो ओर एक अधिक बीस अथौत्‌ अठाईस, सत्ताईस, 
छब्बीस, चौबीस, तेईस, बाईस, इक्कीस तथा तेरह, बारह, ग्यारह और पाँच आदि एक- 
एक हीन प्रकृतिरूप सत्तव स्थान हैं--२८, २७, २६, २४, २३, २९, २१, १३, १२, ११, ५, ४, 
३, २, १ | इन्हें कहते हैं-- 

तीन दक्षन मोह और पचीस चारित्रमोह ये अठाईस प्रकृतिरूप सर स्थान हैं। 
इनमें-से सम्यक्त्व प्रकृतिकी उद्देंडना करनेपर सत्ताईस प्रकृतिरूप सक्त्व होता है। पुनः 
सम्यक्मिथ्यात्वकी उद्ढेलना करनेपर छब्बीस प्रकृतिक सत्त्व होता है। पुनः अद्टाईसमें-से 
अनन्तानुबन्धीका विसंयोजन दोनेपर चौबीस प्रकृति सक्त्य होता है। उनमेंसे मिथ्यात्वका 
क्षय होनेपर तेईस प्रकृतिक सर्व होता है । मिश्र मोहनीयका क्षय द्ोनेपर बाईस प्रकृतिक 
सत्तव होता हे । सम्यक्ट्ब मोहनीयका क्षय होनेपर इक्कीस प्रकतिक सत्त्व होता है। 
अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यानरूप मध्यम कषायोंका क्षय होनेपर तेरह प्रकतिरूप सत्व होता 
है। स्त्रीवेद ओर नपुंसक वेदमें-से एकका क्षय होनेपर बारह प्रकृतिरूप सस्‍्तव होता है। 
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मक्‍्कुमवरोछ संज्वलनक्रोधमं क्षपियिसिदो्ड त्रिप्रकृतिसत्वस्थानमक्कुमवरोछू, संज्वलूतमानमं 
क्षपियिसिदोर्ड द्विप्रकृतिसत्वस्थानमक्कुमबरोछू संज्वलनमायेय क्षपियित्रिदोडेकादशप्रकृतिसत्व 
स्थानसक्कु । मा बादरलोभम॑ क्षपियिसिदोडेकसुक्ष्मलोभप्रकृतिसत्वस्थानमक्कुमल्लि लोभसासान्य- 
दिदमो दे प्रकृतिसत्वस्थानं पेलल्पटटुडु । इंतु मोहनोयसत्वस्थानंगलु पदिनेय्दप्पुबेदु निर्देशि- 
सल्पट्टुबु । १५ ७ 

अनंतरसी पविनय्यदूं मोहनोयसत्वस्थानंगढं मिथ्यादुष्ट््याद्यपज्ञांतकषायगुणस्थानपय्यँत- 


मादगुणस्थानंगल्ठोल्ठु संभविसुव सत्वस्थानंग् संखुयेयं मुंदणयाथासृत्र्दाद पेछबपरु :-- 
तिण्णेगे एगेगं दो मिस्से चदुसु पणणियट्ठीए । 
तिण्णि य धूलेककारं सुहुमे चत्तारि तिण्णि उवसंते ॥५०९॥ 
श्रीण्येकस्सिन्‌ एकस्सिस्नेक दे सिश्रे चतुषुं पंचनिवुत्तो। त्रोणि चर स्थूले एकादश सुक्षते 
चस्वारि त्रोण्युपजांते ॥ 
श्रोण्येकस्मिन्‌ मूर सत्वस्थानंगव्ठोंदुं मिथ्यादृष्टिगुणस्थानवोत्प्पुब ३॥ एकस्सिन्नेक 
सासादनगुणस्थानमों दरोत्णों दे सत्वस्थानमबकु १ ॥ हे मिश्रे मिश्रणस्थानदोत्ठ रडु सत्वस्थान' 
गल्प्पुवु २। चतुषुं पंच असंयतादि नालल्‍कुगुणस्थानंगलोल्ठु प्रत्येक पंच अय्दय्दु सत्वस्थानंगह्रप्पुवु 
५ ॥ निवृत्तो अपूब्बंकरणनोद त्रीणि च मूरु सत्वस्थानंगव्यप्पुष । ३॥ स्थूठे अनिवृत्तिकरणनोव्ु 
एकादश पन्‍तोंढु सत्वस्थानंगरूप्पुवु ११ ॥ सूक्ष्मे सृक्ष्मसांपरायनोव्ठु चत्वारि नालकु सत्व स्थानं- 
गलुप्पुवु ४ ॥ उपशांते उपशांतकषायनोतु त्रोणि मृर सत्वस्थानंगन्प्पुद ३॥ अनंतरमोस्थानंगछ- 
याउवं बडे पेलुदपरु :-- 
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पुनः षण्णोकषाये क्षपिते पचक । पुनः पुंवेदे क्षपिते चतुष्क । पुनः संज्वलनक्रीधे क्षपिते त्रिकं । पुनः संज्वल- 
नमाने क्षपिते द्विक। पुनः संज्वलनमायाया क्षपितायामेकक । पुन' बादरलोमे क्षपिते सूक्ष्मलोमरूपमेकक । 
उमयत्र लोभसामान्येनैक्य । ५०८ अमीषा पंचदशानां गुणस्थानसंभवमाह--- 

मिथ्यादृष्टो त्रीणि सासादने एक मिश्रे द्वे असंयतादिचतुर्षु पंच पंच अपूर्वकरणे त्रीणि अनिवृत्तिकरणे 
एकादश सुक्ष्मसापराये चत्वारि उपज्ञांतकषाये त्रीणि ॥५०९॥ तानि कानीति चेदाह-- 
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तथा उनमें-से शेष दूसरेका क्षय होनेपर ग्यारह प्रकृतिरूप सत्त्व होता हे । छह हास्यादि नो 
कषायोंका क्षय होनेपर पाँच प्रकतिरूप सत्त्व होता हे। पुरुषवेदका क्षय होनेपर चार 
प्रकृतिरूप सत्त्व होता है । संज्वलन क्रोधका क्षय होनेपर तीन प्रकृतिरूप सर्तव होता हे। 
संज्वलन मानका क्षय होनेपर दो प्रकतिरूप सत््व होता है । संज्वलन मायाका क्षय होनेपर 
एक बादर लोभरूप सत्व द्वोता है। बादर लोभका क्षय होनेपर सूक्ष्म छोभरूप सत्तव होता 
है। बादर और सूक्ष्म छोभ एक ही प्रकति है । इससे दोनोंका एक द्वी स्थान कद्दा दे । इस 
प्रकार पन्द्रह सत्त्व स्थान हैं ॥५०८॥ 

इन पन्द्रह स्थानोंका गुणस्थानोंमें सत््व बतछाते हैं-- 

मिथ्यादृष्टिमें तीन, सासादनमें एक, मिश्रमें दो, असंयत आदि चारमें पाँच-पाँच, 
अपूबकरणमें तीन, अनिवृत्तिकरणमें ग्यारह, सूक्ष्म साम्परायमें चार और छउपश्ञान्त कषायमें 
तीन सत्व स्थान होते हैं ॥५०९॥ 
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पढमतियं च य पढम॑ पढमच्चवुवीसयं च मिस्सम्मि । 
पढम॑ चडबीस चऊ अविरददेसे पमत्तिदरे ॥५१०॥ 


प्रथमत्रिक॑ च॒ प्रथम प्रथमं चतुव्विशतिक च॒ मिश्रे प्रथमं॑ चतुव्विश्ति चत्वारि अविश्त 
वेशसंयत प्रमत्तेतरेषु 0 

प्रथमत्रिकं च अ्टविशत्यादि प्रथमत्रिस्थानंगलु मिथ्यादृष्टियोल्प्पुशु । २०२७२६। एके दोडे 
चतुरगेतिय सिध्याहश्टिजोवंगछ सम्पक्‍्त्वप्रकृतियुम॑ मिश्रप्रकृतियुमनुद्वेलल नम सात्वपसप्पुदरिवं 
प्रथम सासादनतोलु प्रथममश्ाविज्ञति प्रकृतिस्थानमों दे सत्वमक्कुं। २८ ॥ प्रथम चतुध्विंशतिक 
थे मिश्रे मिश्रनोव्यमश्राविश्ञति प्रकृतिसत्वस्थानमुं चतुव्विज्ञतिप्रकृतिसत्वस्थानमुमे रडेयप्पुवु 
२८। २४। एंते'बोडनंतानुबंधिचतुष्य्ंं विसंपोजिसिद असंयताबिगल सम्यग्मिथ्यात्वप्रकृत्यु- 
दयदिदं मिश्रपरिणासगढ्प्युर्दारिदं प्रथम चतुव्बिंगति चत्वारि असंपतवेशसंयतप्रमत्ताप्रमत्तरोल 
प्रत्येकमष्टा विज्ञतिप्रकृतिसत्वस्थानमु चतुब्विदत्यावि चतुःसत्वस्थानंगछप्वुवु , २८।२४२३/२२२१ 
एक दोडा नाहकुं गुणस्थानवतिगछे अनंतानुबंधिचतुष्टयमं विसंयोजिसुबद । मिथ्यात्वमुमं मिश्रमुस 
सम्पक्‍त्वप्रकृतियुमं॑ क्रमादिदं क्षपियिसुवरमप्पुर्दारदं मेले अपू्यंकरणाशुपत्ममश्रेणिय चतुग्गुंण- 
स्थानवत्तिगछो कं क्षपकश्रेणियोछष्टकषायानिवुत्तिपस्यंत संभविस॒व सत्वस्थानंगढ् पेलदपरू :-- 


अड॒चउरेक्काबोसं उवसमसेढिम्मि खबगसेढिम्मि । 
एक्क्रावीसं सत्ता अट्ठकसायाणियद्वित्ति ॥५११।। 
अष्ट चतुरेकविद्वतिरपशम थ्रेण्यां. क्षतकश्रेण्यामेकेक्विशति: सत्वान्यष्टकषायानिवृत्ति- 


मिथ्यादृष्टी त्रोष्यष्टाव्िशतिकादोनि सम्पकत्मिश्रप्रकृत्युद्वेल्लनयोद्चतुर्गतिजीबाना यत्र करणात्‌ । 
सासादने5ष्टाविशतिक । मिश्े द्वे अष्टातिशतिक बनुरतविशतिके, विसंयोजितानंतानुबंधिनोंपि सम्यर्मिथ्यात्वोंदये 
तत्र गमनात्‌ । अप्तंगतादिवतुर्षु पच्र प्रत्येक अष्टाविशतिक चत्त्रारि चतुविशतिऋादो नि, विप्तंयोजितानंतानु- 
बंधित: क्षपितमिथ्यात्वादित्रयाणां च तेषु संमवात्‌ ॥५१०॥ 


न्जीजीजी जज ले वडज ज 4 ->>तल अपील >> >> > +> जल नलेडरकफरे। जन." > जजत 2लनलनपन5 टन ५८ 


बे कौन हैं ) यह कहते हैं-- 


मिथ्यादृष्टिमें अठाईस, सत्ताईस ओर छब्बीस रूप तीन सत्त्व स्थान है; क्योंकि 
सिध्यादृष्टि गुणस्थानमें चारों गतिके जीव सम्यकत्व प्रकृति और मिश्र प्रकृतिकी उद्देलना 
करते हैं। सासादनमें अठाईम प्रकृतिर्य एक ही सत्तव होता है। मिश्रमें अठाईस और 
चोबीस प्रकृतिरूप दो सत्तवस्थान हैं; क्योंकि अनन्तानुबन्धीको विसंयोजन करनेवाले भी 
सम्यक्‌ मिथ्यात्वके उदयमें मिश्र गुणस्थानमें जाते हैं। असंयत आदि चार गृणम्थानोंमें-से 
प्रत्येकमें पाँच-पाँच स्थान होते हैं--अठाई स, चौबीस, तेईम, बाईस, इक्कीस प्रकृतिरूप । 
क्योंकि अनन्तानुबन्धीका विसंयोजन और मिथ्यात्व आदि तीनका क्षय इन गणस्थानोंमें 
होता है ॥५१०॥ ह 
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कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिका ७६५ 


उपशम्श्रे णियोलु अपृष्यंकरणाधुप्ञांतलघायपय्यंतमाद नाल्‍कुं गुणस्थानंगव्लोलु प्रत्येकमष्ट 
चतुरेरविश्वतिः अष्टाविश्ञति प्रकृतिसत्वस्थानमुं चतुब्वित्नतिप्रकृतिसत्वस्थानमुमेर्काविशरतिप्रकृति 
सत्वस्थानमुमप्पुत्र । २४२४२१।  एंते बोड॒पदमश्र णियनंतानुबंधिचतुष्टयमुं विसंयोजिसकेयु 
विसंयोजिसियं दर्शनमोहनोयमं क्षपियिसियंं सेणु क्षपियिसवेयुभारोहणमं सातपरप्पु्दरिदं, क्षपक- 
श्रेण्यां क्षपकर्भ णियोलत्रु अवृध्वंकरणनोत्मष्टकषायानिवुत्तिकरणपस्यैत नियसदिदमेकविज्ञति 
प्रकृतिसःच॒स्थानभकक्‍क्रु. २१७ 
अनंतरं क्षपकाष्टकषायानिवृत्तिकरणभार्येयिवं सेले अतिवृत्तिकरणंग सत्वस्थानंगढ 
पेकदपरु :--- 
तेरसबारेयारं तेरसबारं च तेरसं कमसो । 
पुरिसित्थिसहवेदोदयेण गदपणगबंधम्मि ॥५१२॥ 
त्रयोदश द्वादशशेकादशत्रयोदश द्वावश व त्रयोदश क्रमशः । पुरुषस्त्रोषंडवेदोदयेन गतपंचक- 
बंधे ॥ 
अष्टकषायक्षपणानंतरं पुंवेदोवर्यादर्द क्षपकर्न प्यारोहण गेंग्द पंचप्रकृतिबंधकानिवृत्तिकरणंगे 
श्रयोदद द्वादशकादश प्रकृतिसत्वस्थानंगवप्पुतु ॥ ११३ १२। १११ स्तोवेदोदयदिंदं क्षपकश्नण्या- 
रोहणं गेय्द पंचबंधकानिवृत्तिकरणनोद्ू श्रयोदश द्वादशत्रयोदशप्रकृतिसत्वस्थानमुं द्वादश्प्रकृति- 
सत्वस्थानमक्कु १३१ १२। नपुंसऊवेदोदयदि क्षपकश्न ण्यारोहणं गेय्द पंचबंधकानिशृत्तिकर णनोव्ठ 
त्रयोवश त्रयोदद प्रकृतिसत्वस्थानमक्कु । १३। भद्दे ते दोडे पुंवेदिपंचबंधकानिवृत्तिकरणनोहछपष्ट- 
कथायंगर क्षपियिसल्पडुत्तिरलु पविमूरं षंडवेदं क्षपियिसल्पड्तिरलु पन्‍्नेरड ख्रीवेद क्षपियिसल्प- 


उपशमश्रण्यां चतुगुंणस्थानेषु प्रत्येकमष्टाविशतिकचतुविशतिककविशतिकानि त्रीण विसंयोजितानंता- 
नुबंधिन: क्षपितदर्शनमोहसप्तकस्य तत्सत्वस्य तत्रारोहणातू । क्षपकश्नेण्यामपुर्वंकरणे अष्टकषायानिवृत्तिकरणे 
चैकविशतिकमेव ॥५११॥ 

तत उपरि पुंवेदोदयारूढस्य पंचबंधकानिवृत्तिकरणे त्रयोदशकद्रादशके कादशकानि । अष्टबषायक्षपणा- 
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डपशम श्रेणिके अपुषकरण आदि चार गणस्थानोंमें-से प्रत्येकमें अठाईस, चोबीघछ 
ओर इव्कीस प्रकृतिक तीन सत्वस्थान होते हैं, क्योंकि अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना करने 
वाले और अनन्तानुबन्धी तथा तीन दश्शनमोहका क्षपण करनेवालेके चौबीस ओर इक्कीस 
प्रकृतिक सत्व होता है और ऐसे जीव उपशम श्रेणिपर आरोहण करते हैं। क्षपकश्नेणिमें 
अपूब करणमें ओर अनियृत्तिकरणमें आठ कषायोंका क्षय करनेसे पूथ इक्कीस प्रकृतिक दी 
सत्त्बस्थान होता है ॥५११॥ 

उससे ऊपर जो पुरुषवेदके उदयसे श्रेणि चढ़ता है उसके जहाँ अनिवृत्तिकरणमें पुरुष- 
वेद और संज्वछन, क्रोध, मान, माया, लोभका बन्ध होता है उस भागमें तेरह, बारह और 
ग्यारह प्रकृतिरूप तीन सत्त्वस्थान हैं। क्योंकि आठ कषायोंके क्षयके अनन्तर स्त्रीवेद और 
नपुंसकवेदका क्रमसे (क्षय द्वोता हे। जो स्त्रीवेदके उदयके साथ श्रेणि चढ़ता है. उसके 
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इत्तिरलु पन्‍नो दुं प्रकृतिसत्वस्थानंगव्लप्पुवु । स्त्रोवेदिपंचवं धकानिवृत्तिक रणनो मं ते अध्टकषा यंग 
क्षपिपिसल्पडुत्तिरलु पदिमूरुं षंढवेदं क्षपियिसत्पड्त्तिरलु पन्नेरडुं प्रकृतिसत्वस्थानंगछप्पुवु । घंड- 
वेबिपंचबंधकानिवृत्तिगेअष्टकबायक्षपणानंतरं स्त्रोवेदक्क पुंवेदक्क युगपत्क्षपणाप्रारंभमककुमपु- 
बरिबं अ्योवश्प्रकृतिसत्वस्थानमेयक्कु । संदृष्टि रचना विशेषसिदु :-- 


व जम मोहनोयत्रिसंयोंगदोलु दयाधिकरण एकादेय श्रिप्रकारदोलुयोजिसिकों बुदुल 
बंधोदयसत्व-॥ दा हप 
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पुरिसोदयेण चडिदे अंतिमखंडंतिमोत्ति पुरिसुदओ | 
तप्पणिधिम्मिदराणं अवगदवेदोदयं होदि ॥।५१३॥ 


पुरुषोदयेन चटिते चरमसंडचरमसमयपथ्य॑तं पुरुषोदयः । तत्प्रणिधावितरयोरपगतवेदोदयो 
भवति ॥ 

पुरुषोदयेन पुंबेदोदर्यदिदं चड़िदे क्षपकश्न प्यारूठनोतु अंतिमखंइंतिमोत्ति चरमखंड चरम- 
सम्रयपय्पैत पुंबेदोदयप्रथमस्थित्यायामदोछ नपुंसकवेदक्षपणाखंडसुं स्त्रीवेदक्षपणासंडमुं. पुंबेद- 
क्षपणाखंडमुर्मे ब त्रिखंडंगछोछु चरमपुंवेवक्षपणालंडचरमसमयपर्य्यंत॑ पुरुषोदयः पुंवबेदोंदयमुं 
नंतरं तत्र पंढस्त्रीवेदयो: क्रमशः क्षपणात्‌ । स्त्रीवेदोदयारूढस्य तत्र त्रयोदशकं पंढे क्षपिते नर द्वादशर्क 
पंदोदयारूठस्य तत्र त्रयोदद्ाकमेव स्त्रीपुवेदयोयुंगपत्क्षपणाप्रारंभात्‌ ॥ संदृष्टिः-- 
तो तेरह प्रकृतिरूप सत्त्वस्थान हैं और लपुंसक वेदका क्षय द्ोनेपर बारह प्रकृतिरूप सर 
स्थान हैं। जो जीव नपुंसकवेदके उदयके साथ श्रेणि चढ़ता दे उसके तेरह ग्रकृतिरूप ही 
सत्त्वस्थान हैं; क्योंकि वह नपुंसकवेद और स्त्रीवेदका क्षपण एक साथ प्रारम्भ करता 
हे ॥५१२॥ 

जो पुरुषवेदसे क्षपकश्रेणिपर चढ़वा है उसके अन्तिम खण्डके अन्तिम समय पर्यन्त 
पुरुषवेदके उदयकी प्रथम स्थितिके कालमें नपुंसक वेद क्षपणाखण्ड, स्त्रीवेद क्षपणाखण्ड और 
पुरुषबेद क्षपणाखण्डॉमें-से अन्तिम खण्डके अन्तिम समय पर्यन्त पुरुषबेदका डदय और 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदीषिका ७६७ 


पुंवेदबंधमुं निरंतरमक्कु। तत्प्रणिधो आलेवक्नियोलू इतरयो: इतरंगत्ूप्प स्त्रीषंडवेदंगठगे अपगत- 
बेदोदयों भवति। वेदोबयरहितमत्कुमंतायुत्तं विरछु :-- 
तट्ठाणे एक्कारस सत्ता तिण्होदयेण चढिदाणं। 
सत्तण्ह समगंछिदी पुरिसे छण्दं च णवगमत्यित्ति ॥५१४॥। 
तत्स्थाने येकादशसत्य॑ त्रयाणामुदयेन चटितानां सप्तानां समच्छित्तिः पुरुष घण्णां ख नवक- ५ 
मस्तीति ॥ 
तत्स्थाने आ पुंबेदोदयारूढानिव त्तिसवेदवरमखंडदोब्टमा सेवत्िय ख्रोषंडवेदोदयारूठरुगल्‌ 
बेबोंदयरहितस्थानद्रयदोत्ट एकादशसत्व॑ नोकधायसप्रकमु संज्वलनकषायचतुष्कमुभे 'ब॒पन्‍नों दु 
प्रकृतियत्लुं प्रत्येकं सरवसककुमवरोन्दु अयाणामुदयेनारूढानां सुरुवेदोदयं्गाव्यं क्षपक्ेण्यारूठरु- 
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पुंवेदोदयेन क्षपकश्नेण्याहढे चरमसमयपयतं पुंवेदोदयप्रवमस्थित्यायामे पंडक्षपणाखंडस्त्रीक्षपणास्ंड- १० 
पुक्षपणाखंडेषु चरमे खडे चरमसमयय॑ंत पुवेदस्योदयों दघश्च निरंतरों भवति । तत्प्रणिधो चेतरवेदयोरपगत- 
बेदोदयों भवति ॥५१३॥ एवं चति-- 

तस्मिन्‌ पुवेदोदयारूढानिवृत्तिसवेदवरमखंड ततठ्रणिवो स्त्रीषंडोदयारूढयो रवेदोदयस्थानद्ये च सप्तनो- 
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बन्ध निरन्तर होता है | उस पुरुषवेदकी क्षपणाके अन्तिम खण्डके निकट शेष नपंसक वेद 
ओर स्त्रीवेदके उद्यका अभाव हो जाता है ॥५१३॥ १५ 
ऐसा होनेपर-- 
पुरुषवेदके उदय सहित श्रेणि चढ़नेवालेके अनिवृत्तिकरणके सवेदभागके अन्तिम 
खण्डमें, उसी खण्डफे निकट अनिवृत्तिकरणके उस अन्तिम खण्डके काछमें और स्त्रीवेद और 
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गढ्कों सप्रानां समष्छित्ति: सप्रनोकषायंगगे युगपत्क्षपणा प्रारंभमुसवक्के तच्चरमलंड खरम- 
समयदो युगपत्सत्वव्युच्छित्तियुमककुमल्लि पुरुषे पुरुषवेदोदयारूढनोत् षण्णां च षण्णोकषायं- 
गल्ण्गेये सत्वव्युच्छित्तियक्तुमेक दोडे नवकमस्तोति पुंबेदनवकबंधसमयप्रबंगलु क्षपितावशेषंगन्ु 
समयोनावर्द्ि प्रमितंगब्ठुं संपूर्णसमयप्रबद्धंगल्ठ॒ संपूर्णावलिप्रमितंगलुसंतु समयोनद्रभावलिसात्र- 
नवकबंधसमयप्रबद्धंगलु॒ सत्वमुंटप्पुर्दारिदमर्द ते दोडे पुंवेदंनवप्रइनाधिकारदोल्ठु समानबंधोदय- 
व्युच्छित्तिप्रकृतिगलु मृवत्तों दरोलु पठितमप्पुर्दारिदमदक्के बंधोदयंगढ युगपद्व्युच्छित्तिगल्लप्पु- 
वप्पुदरिदद पुंवेदोदयचरमसमयदोल्दु समयोनद्षधयावर्विसाअंगव्ठप्पुवबक्के संदुष्टि -- 
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कपायचतुस्संज्वलना इत्येकादद सत्त्वमस्ति । त्रिवेदोदय्रारूढाना सप्तनोकषायक्षपणाप्रारंभ. चरमखड चरमसमये 
सत्त्वव्युच्छित्तिर्व युगपदेव । ततन्र पुवेदोदयारूढे तु समयोनावलिमात्रक्षपितावशेषा आवलीमान्नसपूर्णाश् 
पुंबेदस्थ नवकबधसमयप्रबद्धा: संतोति षण्णोकषायाणामेव सत्त्वव्युच्छित्ति. | ते च नवकसमयप्रबद्धा: स्वस्वबंध- 
समयादचलावलौ गताया प्रतिसमयमेकेकफालि परमुखेंनवोदयंतः, आवलिकाले क्षीयमाणा: समयोनद्रयावलि- 


काले सर्वे उच्छिष्टावलिमात्रनिषेक: सह क्षीयंते । गलितावशेपास्तु समयप्रवद्धाशत्वात्समयप्रतद्धा इत्युच्यंते। 








'४टल्‍ 





ढ४ढ-ल3> सी 3 लक ली जप ल्‍ बी जडज नल जल>ो 2 ल पलपल >> >> 


नपुंसक वेदके उदयके साथ श्रेणि चढनेवालके स्त्रीवेद नपुंसकवेदके उदयका अभावरूप दो 
स्थानोंमें पुरुपबेद सहित छह नोकपाय ओर चार संजलन इन ग्यारह प्रकृतिरूप स्थान होता 
है। तोनोंमेंसे किसो भी एक बदके उदयके साथ श्रेणि चढनेबालोंके सात मोकपायोंकी 
क्षपणाका प्रारम्भ ओर अन्तिम खण्डके अन्तिम समयमें उन्न सात कपायोंको मक्त्व व्युच्छित्ति 
एक साथ होती है। उसके होनेपर चारका ही सत्तव रहता हैं। किन्तु इतना विशेष द्े-- 
जो पुरुषबेदके उदयके साथ श्रणी चढ़ा हे डसके एक समय कम दो आबछी प्रमाण समय- 
प्रबद्धोंमिंसेि एक समय कम आवली प्रमाण क्षय होनेके परचात्त सम्पूण आवलोी प्रमाण 
पुरुषवेदके नवक समयप्रबद्ध पाये जाते हैं। अतः उसके छह नोकषायोंकी हो सत्त्व 
व्युच्छित्ति होती है । इससे पुरुपबेद सहित श्रेणि चढ़नेवालेके पाँचका सत्त्व रहता ह्टे। 
जिनका बन्ध हुए थोड़ा समय हुआ हो और जो संक्रमण आदि करनेके योग्य न हों ऐसे 
नूतन समयप्रबद्धके निपेकोंकी नवक समयप्रबद्ध कद्दा है। बे नवक समयप्रबद्ध अपने-अपने 
बन्धके प्रथम समयसे लेकर आवली प्रमाण काछमें अन्य अबस्थाको प्र!प्त नहीं होते, इससे 
इस आवलीकाछको अचलावली कहते हैं। उस अचछाबडोके बींतनेपर प्रति समय वे नवक 
समयप्रबद्ध एक-एक फालि परमुखरूपसे उदय होकर आवलीकाहुमें क्षय होते हुए एक समय 
कम दो आवली कालमें सब उच्छिष्टाबली मात्र निषेकोंके साथ क्षयको प्राप्त होते हैं। 
धालितावशेष' हे गलनेके पश्चात्‌ अवशेष समयप्रबद्धके जो निषेक रहते हैं वे समय- 
प्रबद्धके अंश हैं, इससे उनको भी समयप्रवद्ध कद्दा हैं । | 
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इल्लि नवकसमयप्रबद्धक्क अंकसंवृष्टि नाल्‍कु ४। अदवकचलावलिकालसाबाधेयवकुमाय- 
चलावहिगेयुं नाल्‍्कु शून्य॑ संदृष्टियक्कं । आ नवकससयप्रवद्धमचछावलिकालस॑ कबव्ियलोडनावलि- 
सात्रपात्गिव्यप्पुनु । ४ । अवरोब्ठ समय॑ प्रत्येकेकपात्थिगत्तिकड़ुत्त विरलावत्धिसात्रकाजुककुदयिसि 
पोषुबंतु पोगुत्तं बिरलु गव्टितावशेषसभयप्रबद्धंगठु एकद्विश्यादिपात्ठिगढठगं सम्रयप्रबद्धांशत्वदियं 
समयप्रबद्धमें दु पेछल्पट्टुदी समयोनद्रघावलिमात्रनवकबंधसमयत्रबद्ध गढ्ु पुंवेदोद यारूढ चतुब्बंघका- 
निवृत्तिकरणवेदरहित भागदो रु सत्वमक्कुमवक्के स्वमुखोदयसिल्लबे परसुखोदयदोल्द समयोग- 
हदृचावव्टिसात्रकालककुच्छिष्टावलिसा त्रनिषेकगव्ठु॒ सहितसागि केडुबुदे दरिवुवु ॥ उच्छिष्टावलि- 
ये बुदेने दोडे उदयमुूछ प्रकृतिगछिगावलिमात्रनिषेकंगव्यवन्षिष्टसादागव्टवक्के स्वमुखोदयमिल्लदें 
परमुख।दयविवमेयाबत्टिसात्रकालक्क. प्रतिसमयमेकैकनिषेकक्रमविद॑ किड॒बुबु । मत्तमुद्यरहित 
प्रकृतिगक्रगावलिसात्रनिषेकंगत् कछेदु लक्षिसल्पट्ू चरमस्थितिकांडकचरमपात्ठि किडडत्तं विरलु 
शेषोक्छिष्टावलिसात्रनिषेकंग गे क्षपणे इल्लप्पुदरिदं स्थितोत्कसंक्रमविधानदिद परमुखोदयविदमा- 
बलिमात्रकालक्क प्रतिसमयमेकेकनिषेकंगछु संक्रमिसि कंट्टु थोपुदे दरिवुदु । 


उक्तार्त्थनुवादपुरस्सरभागियानिवृत्तिकरणनोछु सत्वस्थानविशेषंगर्ं पेठुदपर। 
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अन्र नवकसमयप्रबद्धस्याकसंदू ष्टिब्चतुष्क । तस्पाचलावलिराबाघा । तस्याः संदृष्टिश्चतुःशून्य । उच्छिष्टा- 
वलिस्तु उदयागतानामावलिमात्रका अनुदयागतानामावलिमात्रनिषेकानतीत्य छक्षितचरमस्थितिकाडकचरम- 
फालिपतनेध्वशिष्टावलिमात्रनिषेकादच क्षपणा विना स्थितोक्तसंक्रमविधानेन परमुखोदयरेनेव प्रतिसमयमेफेक- 
निषेकगलनक्रमेण विनव्यंत्रीति ॥५१४॥ उक्तार्थानुवादपुरस्स रमनिवुत्तिकरणे सत््वस्थानविशेषानाहु-+- 
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संदृष्टिमें नवक समयप्रबद्धकी पहचान चारका अंक है । उस समयप्रबद्धकी अबाधा 
अचलावली प्रमाण हे । उसमें उसका उदयादि नहीं होता। उसकी पहचान चार बिन्दी हैं। 
उच्छिष्टाबडीका अभिप्राय--जो कर्म उदयको प्राप्त हैं उनके आवछी मात्र शेष रहे निषेक 
ओर जो कम डदयको प्राप्त नहीं हुए उनके आवली मात्र निषेकोंकों छाँधकर स्थितिके अन्तिम 
काण्डफकी अन्तिम फालीके पतनमें आवलीकाऊ मात्र शेष रहे निषेक, वे क्षपणा बिना 
सक्रम विधानके द्वारा अन्य प्रकृतिरूप हो परमुख उदय द्वारा प्रति समय एक-एक निषेक 
क्रमसे गछकर नष्ट होते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि वेदके क्षपणा कालल्‍में जो पुरुषवेदके 
नवक समयप्रयद्धका सत्व शेष रहता है बह क्रोध क्षपणाकालमें क्रोधरूप परिणमन करके नष्ट 
होता है । इससे वहाँ पाँचका भी सत्त्व जानना ॥५१७॥ इस अथको कहकर अनिवृत्ति- 
करणमें सत्त्वस्थानोंका विशेष कहते हैं-- 











१५ 


२० 


२५ 


७७० गो० कर्मकाण्डे 


इृदि चदुबंधं खबगे तेरस वारस एगार चउसत्ता | 
तिदु इमिबंधे तिदु इगि णवगुच्छिट्टाणवविवक्‍्खा ।॥५१५॥ 
इति चतुब्ब॑धक्षपक त्रयोवशद्वादशकादशचत्वारि सत्यानि। त्रिद्नर्ेकबंधे त्रिद्नश्येकं नवको- 
द्छिष्टानामविवक्षा ॥ 
५्‌ इंतुक्तप्रकारदिद चतुब्यंधक्षपके नपुंसकवेदोदयारूढ सवेदानिवुत्तिकरणचरमसमयचतुब्ब॑ध- 
कनोव्ु श्रयोदशत्रयोवशप्रकृतिसत्वस्थानमक्क॑ द्वावशस्रोवेदोदयारूढसबेदानिवृत्तिकरणचरमसमय- 
बतुब्बंधकनोलु द्वादशप्रकृतिसस्वस्थानमक्कुं। एकादशघंडवेद्ख्रीवेदोदयारूढापगतवेदोदयानिवृत्ति- 
करणक्षपकचतुस्य॑धकरोत्ठेकादशप्रकृतिसत्वस्थानमक्कूं । चत्वारि सत्वानि मत्तमा षंडवेद ख्रीवेद- 
पृंवेदोदयारूढापगत वेदोंदयानिवृत्तिकरण चतुब्बंधकक्षपकरोल चतुःप्रकृतिसत्वस्थानमक्कुमल्लिये 
१० सत्तमा पु वेदोदयारूढापगतवेदोदयानिव त्तिकरणप्रथम भागचतुब्बंधकनो न्मु पंचप्रकृतिस्थान मुं सत्व- 
मक्‍्कुमेके वोड़े.. गुणस्थानविषयसत्वस्थानसंख्याप्ररूषणेयोछूनिबुत्तिकरणनोल्यु सत्वस्थानंगल्लु 
पन्‍नो दु। प्रुवेदनवकबंधसत्वं चतुब्बंधकानिवृत्तिकरणनोल्ुु विवक्षिसल्पट्टुबरिदं। 
अल्लिदं॑ मेले नपुंसकवेदस्त्रीवेदपुंवेदत्रितयोवयारूढापगतवेदोदयानिवृत्तिकरण क्षपकरुगत्रु 
त्रिद्रधेकबंधे त्रिबंध द्विबंध एकबादरलोभकषायबंधभागेगव्लोछु ययाक्रमदिदं ब्रिद्र्ेक त्रिबंधकनोत्ु 
१५ त्रिप्रकृतिसत्वस्थानमुं ह्िबंधकनोलु॒ दिप्रकृतिसत्वस्थानमुं संज्वलनलोनैकप्रकृतिबंधकनोछ 
संज्वलनलोभैकप्रक्ृतिसत्वस्थानमककुमा त्रिद्रधे कबंधकस्थानकंगछोव्ठु पुंवेदबंधदोक्पेटदंते नवको- 
रिछष्टानां नवकबंधसमयोनहयावत्ठिसात्रसमयप्रबद्धं गठ सत्वमुं उच्छिष्टावब्टिसात्रोदयावशेष प्र थम- 


इति उक्तप्रकारेण षंढोदयाहढस्य सवेदानिवृत्तिकरणचरमसमयचतुबंधके सत्त्वं त्रयोदशक । स्त्रीवेदो- 
दयारूठस्य द्वादशकं । पंढस्त्रीवेदोदयारहूढापगतवेदोदयचतुरबंधके एकादशर्क। पुनः पंढस्‍्ञ्रीवेदीदयाना तंत्र 
२० चतुष्क पुंवेदोदयारूढस्य पंचकमपि तदेकादशस्थानेपु पुवेदनवकसत्त्वस्थ विवक्षितत्वातू । तत उपरि त्िवेदो- 


*. 
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इस कट्दे विधानके अनुसार जो नपुंसक वेद सहित श्रेणि चढ़ता है उसके वेद सहित 
अनिवृत्तिकरणके अन्तिम समयमें, जिसमें मोहनीयकी चार प्रकृतियोंका बन्ध होता है, तेरह 
प्रकृतियोंका सत्त्व है। जो स्त्रीवेदके उदय सहित श्रेणी चढ़ता है उसके उसी समयमें बारह 
प्रकृतियोंका सत्तव है | जो नपुंसकवेद या स्त्रीवेदके उद्यके साथ श्रेणी चढ़ता है उसके वेदके 

२५ उदयसे रहित तथा चार प्रकृतियोंके बन्धवाले भागमें ग्यारहका सत्तव है। पुनः नपुंसकवेद 
या स्त्रीवेद सहित श्रेणि चढ़नेवालेके सात नोकषायोंका क्षय होनेपर चार प्रकृतिरूप सरब- 
स्थान होता हे । पुरुषवेदके उदयके साथ श्रेणि चढ़नेवालेके पाँच प्रकृतिरूप भी सरवस्थान 
होता हे। क्योंकि उसके ग्यारहके सत्त्वस्थानमें पुरुषवेदके नवबक समयप्रबद्धकी विवक्षा 

है। उससे ऊपर तीनों ही वेदोंके उदय सहित श्रेणी चढ़नेबालोंके .जहाँ तीन, दो और एक 

३० भ्रकृंतिका बन्ध पाया जाता है ऐसे तीन भागोंमें क्रसे तीनरूप, दोरूप और एकरूप सस्‍्त्व- 
स्थान होता है। यहाँ पूवंबत्‌ नवक बन्धके एक समय कम दो आवली प्रमाण समयप्रबद्ध 
ओर उच्छिष्टावली मात्र उदयसे अवशेष प्रथम स्थितिके निषेक यद्यपि हैं तथापि यहाँ उनकी 
विवक्षा नहीं दे । जैसे पुरुषवेदके नवक समयप्रबद्धका सत्व अवशेष रहनेपर वह क्रोध 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदी पिका ७७१ 


स्थितिनिषेकंगढ्ूं सत्वमुंटागृत्तमिदोंडमवक्‍्क अविवक्षा स्थात्‌ अविवक्लेयक्कुं। इंतनिवृत्तिकरण- 
नोल्ठुपश्सश्रेणियोल्ष्टाविशतिचतुव्विशत्येकविशति ॥ जिस्यानगन्लु जिस्थानंगल्वोन्ठ | २८। २४॥ 
२१। क्षपकश्रेणिय एकविशतिप्रकृतिसत्वस्थानमुं त्रयोदशद्वादशेकादश पंचचतुस्त्रिद्र्धेकप्रकुतिसत्व 
स्थानंगल्ठों भत्तप्पुषव रोब्ठेकविशतिस्थानं पुनरक्तम'ढु बिट्टेकादशसत्वस्थानंगव्ठ दु पेछल्पटूटुडु । 
क्षपक्े । १३१ १२१ १११५। ४ । २१ २१ १॥ उप। २८। २४। २१। कड़े ११७ सुक्ष्मसांप- 
रायनोद्ु अष्टाविशति चतुव्विशत्येकविद्यति त्रिस्थानंगव्पद्ममश्रेणियोलप्पुत्र | क्षपकर्थेणियोल्ु 
सुक्ष्मलोभप्रकृतिस्थानं सत्वमों देयक्कु | ९ । कूडि चतुःस्थानंग्रव्ूप्पबु॥ २८। २४८ | २१११। 
इल्लि सुक्ष्मसांपरायंग सुक्ष्मलोभसत्वम ते दोड़े बादरसंज्वलनछोंभक्कश्बकण्णेकरणसहचारिता- 
पृव्व॑स्पद्ंककरणमुमवक्क बादरक़ृष्टिकरणमुसवक्‍्क मत्ते सूध्मकृष्टिकरणमुमनिवृत्तिकरणनो&- 
नंतेकभागानुभागक्रमदिद॑ साइल्पट्टुवप्पुदरि ना सक्ष्मकृष्टिगल्गनिवृत्तिकरणनोछनुवयसत्वमक्‍्कु सी 
सूक्ष्ससांपराय संयमियोल्ुदयसत्वमक्कुप्ती सूक्ष्मलोभकृषायोदयातुरंजितसंयर्म सूक्ष्मसांपराय- 


संयममेदन्वत्थं नाममक्‍तुमवे ते दोडे सूक्ष्ाः सांपरायः कथायो यस्याइसौ सूक्ष्मसांपरायः एंदितु । 


दयारुढानां श्रिद्रथकबंधभागेषु यथाक्रमं त्रिक द्विकमेककमस्ति । अत्र प्रास्वक्षवकबंधसमयोनद्रयावलिमात्रसमय- 
प्रबद्धा उच्छिष्टावलिमात्रोदयावशेषप्रथमस्थितिनिषेक्राइबच सत्यपि ते न विवक्षिता:। एवमनिवृत्तिकरणे 
उपशामश्रेण्यामष्टाविशतिचतुतिशतिककरविशतिकानि, . क्षपकश्षेण्यामेकविशतिकनत्रयोडशक्छ्मदशवीकादशकपंचक- 
चतुष्कत्रिकद्विकैकानि । एतेषपु एकमेकविशतिक पृनरुक्तमित्येकादशेत्युक्त । सूक्ष्मसापराये उपशमश्रेण्यामष्टा- 
विद्वतिचतुरविशतिकंकविशतिकानि । क्षपकश्रेण्या सृक्ष्म्लोमरूपैकमिति चत्वारि। तल्लोभसत्त्वं कीदृश ? 
अनंतैेकभागानुभागक्रमेणानिवृत्तिक रणे. बादरसंज्वलनलोभस्थाइवकर्णकरणसहचरितापूर्वस्पर्धकक रणं तेषां च॑ 
बादरकृष्टिकरणं तासा चर सूदमकृष्टिकरणमिति तन्र सूक्ष्मकृष्टिख्पमनुदयगतमत्रोदयगतमिति ज्ञातव्यं । 
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१० 


१५ 


क्षपणाकालरमें क्रोधरूप होकर नष्ट हो जाता है उसी प्रकार क्रोध, समान, सायाके भी अवशेष २७ 


रहे नवक समयप्रबद्धका सत्त्व क्रमसे मान, माया, छोभके क्षपणाकालमें परमुख होकर नष्ट 
हो जाता दे । परन्तु उनकी विवक्षा नहीं की। यदि उनकी विवक्षा होती तो जेसे चारके 
सत्तवके स्थानमें पाँचका सत्त्व कहा उसी प्रकार तीन, दो, एकके स्थानमें चार, तीन, दोका 
भी सत्त्व कहते । किन्तु विवक्षा न होनेसे तीन, दो, एकका ही सर्व कहा | 

इस प्रकार अनिवृत्तिकरणमें उपशम श्रेणिमें तो अठाईस, चौबीस, इक्कीरारूप तीन 
सत्त्वस्थान हैं। क्षपक श्रेणिमें इक्कीस, तेरह, बारह, ग्यारह, पाँच, चार, तीन, दो ओर 
एकरूप नौ स्थान हैं। इनमें इककीसरूप स्थान उपशमक और क्षपक दोनोंमें कद्दा हे इससे 
पुनरुक्त हे । इसीसे ग्यारह सत्त्वस्थान कहे हैं. 

सूक्ष्म साम्परायमें उपशमश्रेणिमें अठाईस, चौबीस, इक्कौस तीन स्थान हैं। क्षपक- 
श्रेणिमें सूक्ष्म लोभरूप एक स्थान है । इस तरह चार स्थान हैं। वद्द छोभका सत्त्व किस रूप 
हे यह कहते दैं-- 

अनिषृत्तिकरणमें क्रमसे अनन्तव-्अनन्तव भाग बादर संज्वलन छलोभका अडृबकणे- 
करण सहित अपूर्वस्पधक करण द्वोता है। फिर उन स्पधकोंका स्थूछखण्डरूप बादरक्ृष्टि- 
करण होता हे। फिर उन बादरकृष्टियोंका सूक्ष्मखण्डरूप सुद्मकृष्टिकरण होता है। उन 


र५ 


३० 


७७२ गो० कमंकाण्डे 


उपशांतकषायनोव्ठमष्टाविशति चतुविशति एकविद्वतिप्रकृतिसत्वस्थानत्रितयमक्‍कु। २८। २४ । 
२१। सितु गुणस्थानदोल्ठुक्तसत्वस्थानंग्ल्गे संदृष्टि :-- 


मि३ | साश |मि२|अ५ | [प्र बा 
र८२७२६| २८ ।|२८॥२४ [२८२४२३३२ २२ १।२८१२४।२३१२२।२१।२८।२४२३।२२॥२ १ 


| | 
<्ज+ १ | अरे | ञज ११ शत 





| | | ० 
रटारधरशारशर१ [रिटारेजर१ | क्षप २२ [२ट२४२१।क्ष२१॥१३॥१२४११।॥५॥४।३॥२९१ 











सु४ [डक | क्षो [स|अ[लि 
सटारश२११ [२८२७४२१| ० | ० | ० | ० 


अनंतरं मोहनीयबंधस्थानंगछोत्ु सत्वस्थातगव्ठताधाराधेय भाविद पेछदपरु :-- 
तिण्णेव दु बाबीसे इगिवीसे अट्ठबीस कम्मंसा | 
५ सत्तर तेरे णवबंधगेसु पंचेव ठाणाणि ॥५१६॥ 
श्रोण्येव तु द्वविशत्यां एकविशतावष्टाविशति: कर्म्पाशा: । सप्तदश त्रयोददासु नवबंधकेषु 
पंचेव स्थानानि ॥ 
पंचविधचद्‌ विधेतु य छसत्त सेसेसु जाण चत्तारि | 
! उच्छिट्टावलिनवर्क अविवक्खिय सत्तठाणाणि ॥५१७॥ 
१० पंचविधचतुव्विधयो: षट्सप्त शेषेषु विद्धि चत्वारि | उच्छिष्ावलिनवकमनपेक्ष्य सत्वस्या- 
लानि। गाथाद्वितयं ॥ 


ल्ि्जिष्ल्जल हब 


उपशातकषायेष्ष्टाविशतिकचतुविशतिककविशतिकानि ॥५१५॥ अथ मोहनीयबंघस्थानेषु सच्त्वस्थानान्याधेय 
भावेत गाथाह्य॑नाहु-- 


सूक्ष्मकृष्टियोंका उदय अनिवृत्तिकरणमें नहीं होता किन्तु सृक्ष्मसाम्परायमें होता दे। अव्व- 
१५ कणांदिका स्वरूप आगे लिखंगे । 
उपशान्तकषायमें अठाईस, चौबीस, इक्कीस तीन स्थान होते हैं। उससे ऊपर 


मोहनीयका सत्त्व नहीं हे ॥५१५॥ 
क्षपक अनिवृत्तिकरणके सत्त्वस्थानोंका यन्त्र 


नपुंसक वेदसहित श्रेणिमें | म्त्रीवेद सहित श्रेणिमें पुरुषवेद सहित श्रेणिमें 
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बन्ध सत्त्व बन्ध सत्त्व बन्ध सरब 
१ १ १ १ १ १ 
२ २ २ र्‌ २ २्‌ पट 
रे रे ३३ इ्‌ ३ डरे 
वसा 5 या ध्वा५ 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदीपिका ७३३ 


ओष्येब द्वा्िश्वत्यां हर्वश्ञति प्रकृतिवंधस्थानमं कट्टुवागका जीवनोछ, २८१ २७। २६। 
मूरे मोहनोयसत्वस्थानंगछ, संभतिसुबचु । तु मत्ते एकॉविशतावष्टाविशतिकर्म्ताशा: एकविजति- 
मोहनीयप्रकृतिसत्वस्थानमं कट्टुबागछ, जीवनोकष्टाविज्ञति प्रकृतिगल, अंशाः सत्वंगवप्पुषु। 
सप्तदक्षत्रपोदशसु नवबंधकेषु पंचेव स्थानानि सप्तदक् प्रकृतिबंधस्थान सं कट्ठुबागछा जओोवनोब्' 
श्रयोवशप्रकृति मोहनीयबंधस्थानमं कद्टुवागछ्ा जोीवनोछ' नवबंधकषु नवप्रकृतिमोहनी यबंध- 
स्थानमं कटूटुवागढ्ला जोवनोछ' पंचेव स्थानानि प्रत्येक पंचरपंचसोहनोयसत्वस्थानंगव्ल, संभवि- 
सुबबु । २८। २४। २३। २२। २१। पंचविधचतुव्विधयो: बट्सप्त पंच प्रकृतिबंधस्थानमं कट्दु- 
बागछा जोवनोछ, षण्मोहनोयसत्वस्थानंगलू, संभविसुववु॥ २८। २४॥। २१। १३१ १२१ ११। 
चतुःप्रकृतिमोहनीयबंधस्थानस कट्दुबागढा जीवंगे सप्तमोहनोयसत्वस्थानंगव्ठट, संभविसुबबु। 
२८। २४१ २१९१ १३१ १२१ १११ ४। इल्लि चतुब्बंधकनोत्, पंचप्रकृतिसत्वस्थानमेक पेकल्प- 
डे दोडे मवकोहिछष्टंगल्विगल्लि सत्वविवक्ष इल्लप्पुदु कारणसागि । शेषेषु चत्बारि शेषश्रिप्रकृति 
दिप्रक्ृ॒त्येकप्रकतिमोहनीयबंधस्थानंगछ' कट्टुवागकछा जीवंगल्, प्रत्येक त्रिप्रकृतिबंधकनोछ, 
चत्वारि ई नाल्कुं मोहनीयसत्वस्थानंगल, संभविसुववु | २८। २४। २१। ३ । हिप्रकृतिमोहनीय- 
स्थानबंधकनोऋ, नाल्कुं मोहनोयसत्वस्थानंगछ, संभविसुवधु | २८। २४। २१३ २। एकप्रकृति- 
मोहनोयबंधस्थानमं कट्दुवागढ्ता जोवनोछ मोहनोयसत्वस्थानंगव्टियु नाल्‍कु संभविसुवतु | २८। 
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द्वाविशतिबधे कर्माशाः सत्त्वरथानानि अष्टाविशतिकसप्तन्रशतिकषड्विशतिकानि त्रीणि । एकर्विशति- 
बंधेन्‍ष्टाविशतिकमेव । सप्तदशवधे त्रयोदशवंधे नववंधे चाष्टाविशतिकचतुर्विंशतिकत्रयोविशतिकद्ठ।विशतिकक- 
विशतिकानि पंच पंच । पंचबंधे तान्येव पंचैकादशाग्राणि । चतुर्वधे तान्येव षट्चनुष्काग्रणि । अतब्र पंचकसत्तव 
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नील वल्ध्लत 


हे 
व्युल्छित्ति , बन्ध सत्त्व | व्युक्षिकत्ति | बन्ध |सत्तव 























व्यूब्छित्ति शो सक्त्व 
_नोकषाय ७_४ ११ | नोक.७ (४ १ | नोक.७ ५ १६७ 
<5 | बन्ध सत्त्व | बन्ध[सत्तव बन्ध सत््व 
5 ले 

(बन्ध सत्त्व बन्ध सत्ततव बन्ध सत्त्व 
| 3 मद 

| बन्ध |सत्त्व बन्ध सत्त्व बन्ध सत्त्व 
2 8 80 मल न 
सत्त्व सत्त्व सत्त्व 

२१ | २१ ब्१ 











5 व ० >> टन 7 न प 
आगे मोहनीयके बन्धस्थानोंमें सत्त्वस्थान दो गाथा द्वारा कहते हैं-- 
जहाँ बाईसका बन्ध हे वहाँ सत्त्वस्थान अठाईस, सत्ताईस, छब्बीस प्रकृति तीन हैं। 
इकक्‍कीसका जहाँ बन्ध है वहाँ अट्टाईंस रूप सत्त्व स्थान है। सतरह, तेरह ओर नोके बन्ध- 
स्थानोंमें अद्वाईस, चौबीस, तेईंस, ब|ईस, इक्कीसरूप पाँच-पाँच सत्त्वस्थान हैं। पाँचके 
बन्ध स्थानमें अट्टाईस, चौबीस, इककीस, तेरह, बारह, ग्यारह प्रकृतिरूप छह सत्त्वस्थान 
हैं। चारके बन्धस्थानमें छह पूर्वोक्त ओर एक चार प्रकृतिरूप सत्तवस्थान है। यहाँ पाँच 


नाक 


न 


७७४ गो० फर्मंकाण्डे 


२४। २११११ उच्छिष्ठाय लिनवकमनपदेय चतुब्बंधक॑ मोदलागि एकवंधकावसातमादबंधक- 
रोब्ट, पेव्व सत्वस्थानंग्व्द, उच्छिष्दावलिनवकर्बंधंगठ सत्वमनवश्षयं साड़ि वेलल्पट्टर्य बितु 
स्वे बिद्धि नोनरि शिष्य ये दिताचाप्य॑निद संबोधितल्पट्टं । उक्तार्त्योपयोगियक्कुमी रचने । 














बंध | श्र | र१ | १७ | १३ | ५ आम 5 | हा! गे १ 
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सूथ | ३ | ९ | ५|५|५ | ६|०| ४| ४ के 
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| २२ | २२ | २२ | १३|१३। ३| २।| १ 
| | | | [१२ | ॥ । 
|२१ | २१ | २१ | ११५| ११५| | ।ै 
| । | हर | हद 





अनंतर्राभतु मोहनीयदोब्द पेछल्पट्ट बंधोदयसत्वस्थानसंस्येयननुवविसुत्तलुमुप्संहरिसि मुंदे 
५ झसे नामकस्मंमं पेलूदपेमे दु मुंदण सुत्रदोछु प्रतिज्ेयं माडिदपर । 
दस णव पण्णरसाइं बंधोदयसत्तपयडिठाणाणि। 
मणिदाणि मोहणिज्जे छत्तो णाम॑ पर वोच्छ ॥५१८।। 
दवा नव्र पंचदशबंधोदयसत्वप्रकृतिस्थानानि। भणितानि मोंहनीये इतो ताम परं वक्ष्याप्रि ॥ 
मोहनीये मोहनोयदोतछु बंधोदयसत्व प्रकृतिस्थानानि बंधप्रकृतिस्थानंगल्ठु मुदयप्रकृतिस्थानं- 
१० गरढ्ं सत्वप्रकृतिस्थानंगछ क्रमदिदं दश पत्तु॥ नव ओ भत्तु | पंचदश पदिनय्दु| भणितानि 
पेलल्पट्टुबु । इतः परं इल्लिदं मुंदे नाम वध्ष्यामि नामकम्संबंबोदयसत्वस्यानमं पेकदपे' ॥ 
इंतु मोहनीयवंधोदयसत्व प्रकतिस्थानप्ररूपणानिरूपणं परिसमाप्तमाढुबु ॥ 


तु नवकोडिछिष्टयोरविव्षितत्वान्नोक्त । त्रिवधे द्विबंधे एकबंधे चाष्टाविशतिकचतुविशतेकैक विशतिकानि क्रमशः 
त्रिकद्विकेकाग्राणीति चत्वारि चत्वारि जानीहि। हमान्यपि सत्त्वस्थानानि उच्छिष्टावलिनवकबध।विवक्षयै- 
१५ वोक्तानि ॥५१६॥॥५१७।॥ 
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>ब-ट-5न-न- 


प्रकृतिरूप स्थान नहीं कहा; क्योंकि लवकरूप समयप्रबद्ध और उच्छिष्ठा बलीकी यहाँ विवक्षा 
नहीं है। तीनके बन्धस्थानमें अद्ठाईस, चौबीस, इक्कीस और तीन प्रकृतिरूप चार सत्त्व 
स्थान हैं। दोके बन्वस्थ|नमें अद्दाईस, चौबीस, इक्क्रीस और दो प्रकृतिरूप ये चार सत्त्व- 
स्थान हैं। एकके बन्धस्थानमें अट्टाईस, चौबीस, इक्कीस और एक प्रकृतिरूप चार सल्ब- 


२० स्थान हैं। ये सत्त्वस्थान भी उच्छिष्टावली तथा नवक समयप्रबद्धको विवक्षाके बिना कहे 
हैं ॥५१६-५१७॥ 


कर्णाठवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीषिका ७७५ 


एके जिनोक्ताग्र्म नोकरिसुविरण्णगव्टिर परससयिगत्/ं-। तेक परिभाविसिर्सिमगेकांतसे 
जोवितं हृषोकसुलंगल ॥। 
आरिसोहनोयकम्मंद बिरवोज्यि सत्त नरकदुःछषण्णंदोलु। गुरियप्पेतारकर्रगगरिगहिद 
सायकवक मरदिदृरन ॥ अरने बुदाउददनानरिबंदसदाउदे दु चितिलुतिरदों । मरमरुछृतनसनुक्ठि- 
नोनरि रुचिवरसादिजिनमुखाब्जोदितमं ॥ तत्वरुचितत्वदरित॑ सत्वंगव्दनोउबंबसाबोडे वान॑। 
सत्वदोल्ठ पूजे जिननोतु स्वत्वं स्पर्शावलंबिगेउदो सटे ॥| 
अनंतरमेकचत्वा रिशज्जो बस्थानंगन्ओोठ नामकम्मंबंधोदयसत्वस्थानंगठ्ठ पेल्टल्थेडि ताम- 
निर्देश गायाद्रयदिदं माडिदपद :--- 
णिरया पुण्णा पण्हं बादरसुहमा तहेव पत्तेया | 
वियलासण्णी सण्णी मणुवा पुण्णा अपृण्णा य ॥५१९॥ 
सामण्णतित्थकेवलि उद्दय समुग्घादगा य आहारा । 
देवावि य पज्जत्ता हृदि जीवपदा हु इग्रिदाला ॥५२०॥ 
नारका: पूर्णाः पंचानां बादरसूक्ष्मा: तथेव प्रत्येकाः। धिकला असंजी संज्ी मानवाः पर्णा 
अपूर्णाइच ॥ म 
सामान्यतोत्थंकेद छिनो उभयसमुद्घातकों चर आहाराः॥ देवा अपि नञ्र॒ पर्य्याप्ता इति जीव- 
पदानि खल्वेकचत्वारिशत्‌ ॥ 
नारका: पूर्णा: नारकरुगछ ल्‍लरुं पर्य्यप्करुगत्ठु । पंचानां बादरसक्षमाः प्रत्थ्विकायिकाप्का- 
यिकतेजस्कायिकवायुक/यिकसाधारणवनत्पतिकायिकस ब ॒पंचस्थावरंगछ बादरसू#मंग्रठ' तथेव 
प्रत्येका प्रत्येकबनस्पतिपव्ठं विकलाः द्ंडियमु त्रींड्रियमुं चतुरिव्रियमुमसंज्षिपंचें वियमुं संशिपंचेंद्रियमु 
मानवाः समानवरुम दितु तिय्य॑ग्मनुष्यदगढ भेदद प्रथ्वोकायिक बादरादिपदंगव्ु पविने&  पूर्णा- 
पूर्णश्च पर्य्यप्तरुगत्ठुसपर्य्याप्तरुगछुमोत्रप्पुदरिद मुवत्तनाल्‍कु' पदंगल्ूप्पुवु ॥ ३४। साम्ान्य- 
तोत्यंकेवलिनों सामान्यकेवलिगछु' तोत्थंकेवलछिगठु उभयसमुद्घातको च सामान्यसमुद्घात 
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मोहनीये बंधोदयसत्त्वप्रकृतिस्थानानि क्रमेण दश नव पंचदश भणितानि | इतः परं॑ नामकमंणस्तानि 
बक्ष्यामि ॥५१८॥ तदाधारत्वादेकचत्वा रिशत्पदानि तावदगाथाद्वयेन निरदिशति-- 

तारकाः सर्वे पर्याप्ता एव, पृथ्व्यादय: पंच बादरा: सुक्ष्माइच, तथा प्रत्येक वनस्पतय:, द्वित्रिचतुरिद्रिया: 

इस प्रकार मोहनीयमें दस बन्ध स्थान, नो उदयस्थान ओर पन्द्रह सत्त्वस्थान कह्दे । 
आगे नामकभम के कहेंगे |५१८॥॥ 

प्रथम ही नामकर्मके स्थानोंके आधारभूत इकतालीस पदोंको दो गाथाओंसे 
कहते हैं--- 

सब नारकी पर्याप्त ही होते हैं। पृथ्वी, अप्‌ , तेज, वायु, साधारण बनस्पतिकायिक 
ये पाँच बादर और सूक्ष्म तथा प्रत्येक बनस्पति, दो-इन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय, असंझ्ञी, 
संज्ली, और मनुष्य ये सतरद्द पर्याप्त और अपरयाप्त दोनों अतः चौंतीस हुए। सामान्य केवलो, 

क-९८ 


श्प 


३० 


१५ 


२५ 


३० 
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केवलियूं तोत्यंसमुद्घातकेवलियुमाहारा: आहारकरं देवा अपि च॑ देवक्कंल्ुमेजो धट्पदंगल् 
पर्म्याप्ताः पर्याप्तरगल्ठ' इति यितु पर्प्याप्रतारकपदयुतमागि एकचत्वारिशतु नालवत्तोंवु छल स्फुट- 
भागि जोबपदानि नामकस्मंवंधस्थानविवक्षेयोंजु कम्मंपर्दंगठुप्पतु । उदयसत्यविवक्षेयोत्य 
जोवपदंगल्प्पुछु । अदे ते दोडे नरकगतिनामकस्मंमुं पृष्वोकायस्थावरविशिष्टबावरेकेंद्रियनाम- 
कम्मंसुं एथ्वोकायस्याव रवि शिष्ट सूक्मे कं द्रियतामकम्ममुं._ अप्कायस्थाघ रविशिष्टवादरेकेंद्रिय 
तामकम्मंमुं अप्कायस्थावरवि शिष्टसूक्ष्मेकेंद्रियनामकर्म्ममूं तेजस्कायस्थाव रविशिष्टबावरेके द्िय- 
नामकस्मंमुं तेजस्कायस्थावर विशिष्टसुक्ष्मेकेद्रियना मकम्संमु॒वायुकायस्थावर विशिष्टबादरैकें द्विय - 
नामकम्ममुं वायुकायस्थावरविशिष्ट पृक्ष्मेकेंद्रियतामकम्मं मुं साधारणस्वावर विशिष्टवावरेकें दि य- 
नामकम्मंम्रुं साधारणस्थावरविशिष्टसूक्ष्म केंद्रियनामकम्मंमुं अहंंये स्थावरबादर विशिष्ट प्रत्येक- 
बनस्पत्येकेंव्रियनामकम्संमुमितिवेके दियत्वनिमि त्तकस्मत भेदंग 6 प्पुवु ५ 

त्रसविशिष्टदों व्रियजञतिना मकस्मंमुं त्रसविशिष्टत्रों ब्रियजातिनामकम्म मुं तसविशिष्टचतुरि- 
द्ियजातिनामकम्मंमुं श्रसविजशिष्टासंशिपंचेंद्रियजातिना मकम्म॑मुं प्रसविशिष्ठसंज्षिपंचें द्रिय जाति- 
नामकर्म्मसुं श्रसविशिष्टमनुष्यगतिनामकम्संसुम दिनितु' पर्य्याप्तविशिष्टंगल्ु॒प्रध्वोकायस्थावरवि- 
शिष्टबादरेकेंद्रियकम्मंपद॑सोदल्गों डु पदिनेत्नु कमंपदंगलुमपर्य्याप्रना मकस्मंविशिष्टंग छठ पदिने 


कम्मंपदंगव्टप्पुचु ॥ १७ ॥ उभयकरम्सपदंगव्दं मुवत्तनाल्‍कप्पुतु । ३४॥ केवलिपदचतुष्टयं केवर्ल 





/४८७:५७०५ 2५८५७२0२५७०५; 


अ्रसंज्ञिन: संज्ञिनो मानवाश्चते सप्तदशापि पर्याप्ता अपर्याप्ताइब, सामान्यक्रेवलिनस्तीर्थकेवलिन: एने उमये 
समुद्घातवंतदच आहारका देवाश्वामी षट्‌ पर्याप्ता एवेल्पेकचत्वा रिशत्खलु स्फू्ट जीवदानि, नामकर्मंबधस्थान- 
विवक्षया कर्मंपदान्युदयसरवविवक्षया जीवपदानि च भयंति । तशथा-- 

नरकगतिनाम पृथ्वीकायस्थावरविशिष्टबादरैकेंद्रियं तद्दिशिष्टयूदमैकेंद्रियं अप्कायस्थाव रविशिष्ट वादरै- 
केंद्रियं तद्रिशिष्टसूक्षमेंद्रियं तेजस्कायस्थावरविशिष्टवादरैकेंद्रिय तद्दिशिष्टसूक्षमेकेंद्रियं बायुकायस्पावरविशि- 
ष्टवादरैकेंद्रियं तद्दिशिष्टसुक्ष्मेकेंद्रियं, साधारणस्थावरविशिष्टवादरैकेंद्रियं तद्विशिष्टसूक्मैकेंद्रियं स्थावरबादर- 
विशिष्टप्रत्येकवनस्पत्ये केंद्रियभित्येका दश नामकर्माण्यिकेंद्रियत्वनिमित्तानि। त्रसविशिष्टद्वी रिद्रियं, तद्विशिष्टत्री निद्रियं, 


तीथंकर केबली, और समुद्घातगत सामान्य केबछी, समुद्घातगत तीथैकर केवली ये चार, 


वथा आह्ारक ओर देब ये छहद्द पर्याप्त ही हैं। ये इकतालीस जीवपद होते हैं। नामकमके 
बन्धस्थानोंकी विवक्षा होनेपर ये कमपद्‌ हैं क्योंकि इन प्रकृतिरूप नामकर्का बन्ध होता 
है। ओर उदय तथा सत्वकी विवक्षामें ये जीवपद है क्योंकि इनका उदय और सत्तव जीवमें 
पाया जाता है || वही कहते हैं-- 

नरकगति नाम, पृथ्बीकाय स्थावर विशिष्ट बादर एकेन्द्रिय, प्रथ्वीकाय स्थावर विशिष्ट 
सूक्ष्म एकेन्द्रिय, अप्काय स्थावर विशिष्ट बादर एकेन्द्रिय, अप्काय म्थावर विशिष्ट सूक्ष्म 
एकेन्द्रिय, तेजस्काय स्थावर विशिष्ट बादर एकेन्द्रिय, तेजस्काय स्थावर विशिष्ट सूक्ष्म 
एकेन्द्रिय, बायुकाय स्थावर विशिष्ट बादर एकेन्द्रिय, वायुकाय स्थावर विशिष्ट सूक्ष्म 
एकेन्द्रिय, साधारण स्थावर विशिष्ट बादर एकेन्द्रिय, साधारण स्थावर विशिष्ट सूक्ष्म 
एकेन्द्रिय, स्थावर बादर विशिष्ट प्रत्येक वनस्पति एकेन्द्रिय, ये ग्यारद्द नामकर्म एकेन्द्रिय 
निमित्तक हैं, त्रस विशिष्ट दोइन्द्रिय, त्रस बिश्विष्ट तेइन्द्रिय, त्रस विशिष्ट चौइन्द्रिय, श्रस- 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदीपिका ७७७ 


जीवपदंगव्ठेयप्पुवु । आहारपदसुं जोवपदभेयक्कुमदे ते दोडे--आहारकद्य॑ देबगतिनामकस्संदोड- 
नहलदस्यगतित्रितयदोडने नियमविर्द बंधमागदप्पुदरिव तदेवगत्यंतरर्भाषियक्कुं | पर्य्याप्तविशिष्ट- 
देवगतिनामम्मंम्रुमितु पर्ग्याप्तविशिष्टनारकदेवगतिनामकम्मंद्यमुं २।  तिथ्य॑ग्सनुष्यगतिद्दय 
पर्ग्याप्तापर्म्याप्तविशिष्टयतुस्त्रिशत्कमंपदंगलढ् २४।  कूडि बर्द्त्रिशत्कस्मंपरदंगलप्पुबु। केवर्ल 
जीवपदंगन्ुमय्बु कूडि एकचत्वारिशत्पदंगठ्प्पुवु ४१ ई नाल्‍वत्तोंदु पदंगछूगे संवृष्दि :-- 
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अनंतरं नामकम्मंप्रकृतिबंधस्थानंगरं पेछदपरु +-- 


तेबीसं पणुव्रीसं छव्वीसं अड्ड बीसम्ुगुतीसं । 
तीसेक्कतीसमेवं एक्क्रो बंधों दु सेढिम्मि ॥५२१॥ 


त््रयोविशति: पंचविश्वतिः धड्विशतिरष्टर्पवश तिरेकान्तत्रिशस्त्रिश्देकत्रिशदेवमिको बंधों 
द्विक्षेण्पां ॥ 
पद्विशिष्टचतुरिद्रिय, तद्रिशिष्टासज्िपचेंद्रियं, तद्रिशिष्टसंजिपंचेंद्रियं मनुष्यगतिनामेमानि सप्तदशापि पर्याप्त- 
नाम्विशिष्टानि पर्यातपदानि अपर्याप्तनामविशिष्टान्यपर्याप्तदानि । चत्वारः कैवलिनः: केवलजीवपदानि 
आहारकमपि जीवपद॑ देवगरति विनान्यग्रत्या सह बंधाभावात्‌ तस्यामेव तदंतर्भावात्‌ पर्याप्तविश्िष्टदेवगविनाम । 
नारकदेवगतो पदे तिय॑ग्मनुष्यगत्योस्चतुस्श्रिशत्पदानि च्‌ कर्मपदानि केवलजीवपदानि पंच मिलित्वेकचत्वा- 
रिशतु ॥५१९-५२०॥ 
विशिष्ट असंज्ञी पंचेन्द्रिय, तअसविशिष्ट संज्ञी पंचेन्द्रिय ओर मनुष्यगति नाम। ये सतरह 
भी पर्याप्रनाम विशिष्ट होनेसे पर्याप्तपद हैं और अपयोप्रनाम विशिष्ट होनेसे अपर्याप्त पद 
है। ये चौंतीस हुए। सामान्य केवडी, तीथंकर केबछी, समुद्धातगत सामान्य केबी, 
समुद्घातगत तीथकर केबली, ये चार केवली, ये केवछ जीव पद हैं। आहारक भी जीवपद्‌ 
हैं; क्‍योंकि देवगतिके बिना अन्यगतिके साथ उसका बन्ध नहीं होता। उसीमें उसका 
अन्तरभाव होनेसे .पर्याप्त देवगति नाम है। इस तरह नरक देवगति पद दो और तिय॑ँच 
मनुष्यगतिके चौंतीस पद ये छत्तीस कमंपद हैं. ओर केवछ जीवपद पाँच हैँ--चार केवली 
और आद्वारक | सब मिलकर इकतालीस पद हैं ॥५१९-५२०॥ 
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त्रयोवषिशतिः अयोविशति प्रकृतिबंधस्थानपुं पंर्चावशतिः पंचविद्नतिप्रकृतिबंधस्थानसुं 
घर्डावशति: षड्विशतिप्रकृतियंबस्थानमुं अष्टाविज्ञतिः अष्टाविशतिप्रकृतिबंधस्थातसुं एकारन- 
त्रिशञत्‌ एकास्तत्रिशटप्रकृतिबंधत्थानमुं त्रिशत्‌ त्िश?्प्रकृतिबंधस्थातमुं एकतरिशत्‌ एकत्रिशत- 
प्रकृतिबंधस्थानपमुं एवं यितेलु| नामकर्मंप्रकृतिबंधस्थानंगवन्‍्लप्पुधु । ७। एको बंधः एकप्रकृति 
स्थानबंधं द्विक्रे ण्यां उमयश्र णियो्ठे अपूथ्यंकरणचरमभागप्रथमसमयं सोदल्गोंडु सुक्मसांपराय- 
चरमसमयपपध्य॑तं बंधमक्कुं। त्रपोविशवत्यादिसप्तबंधस्थानंगलु मिध्यावृष्टिगुणस्थानं सोदल्गोंड 
पृथ्बंकरणघष्ठ भागपण्यत॑ यथासंभवप्तागि मुंदे पेन क्रमदिदं बंधसप्पुवु | ई प्रयोविश्वत्यावि- 
बंधस्थानंगढ । 


ह पति | मभ  ।झदे 


जता “>अ>+ | -०-+> ० वतन जज» अमन | विसिन.-.->- >न«>-_>+ 


२८ (प [दे [नि 
२६ प जत उद्यो 
पाए 
३ 


अनंतरं ई येंटुं स्थानंगत्ठिताप्पतप्प प्रकृतिगछोंडने बंधंगव्प्युवेंदु मुंदग गाथादवयदिदं 
पेकछ्दपर :-- 


तामकर्मबंधस्थानानि त्रयोविशविक पंचर्विशतिक परडविशतिक्रमष्टाविशतिकमेकान्लत्रिशत्का विशत्क- 
मेकत्रिशत्तमेककमित्यष्टौ । आद्यानि सप्तापूर्वकरणपण्ठमागपर्यतं यथासंभवमेककमुभयश्रेण्यो रपृर्वक रणसप्तमभाग- 
प्रधमसमयात्‌ सुक्ष्मसापरायचरमसमयपरय॑त॑ चे बध्यते ॥५२१॥ तानि केन केन कर्मपदेन युतानि बध्यंते इति 
सूत्रद्येना ह-- 


अजजन हजाजी न अ> 


नामकमके बन्धस्थान तेईस, पच्चीस, छब्बीस, अठाईस, उनतीस, तीस, इकतीस 
ओर एक प्रकृतिरूप आठ हैं। उनमें-से आदिके सात अपू्करणके छठे भाग पर्यन्त 
यथासम्भव होते हैं। एक प्रकृतिरूप स्थान दोनों श्रेणियोंमें अपूवकरणके सातव भागे 
प्रथम समयसे सूक्ष्म साम्परायके अन्त समय पयेन्‍्त बँधता है ॥५२१॥ 

ये बन्धस्थान किस-किस कमपद सहित बंधते हैं, यह दो गाथाओंसे कहते हैं-- 
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डाणमपुण्णेण जुदं पृण्णेण य उबरि पृण्णगेणेव । 
तावदुगाणण्णदरेणण्णद्रेणमरणिरयाणं ।॥५२२॥ 
णिरयेण विणा तिण्हं एक्कदरेणेबमेव सुरगहणा । 
बंधंति विणा गहणा जीवा .तज्जोग्मपरिणामा ॥५२३॥ 


स्थानमपूर्णन युतं पूर्णन वे उपरि पूर्णकेनेव। आतपद्विकपोरन्यतरेगान्यतरेणामरनरकयोः ॥ 

नरकेण बिना त्रयाणामेकतरेणेदमेब सुरगत्या। बध्लंति बिना गत्या जीवास्तदोग्य- 
परिणामा: ।। 

अ्रयोषिश्तिप्रकृतिस्थानमं अपूर्णेन युतं अपर्य्यप्तनामकम्संयुतमाणियुं पंचविशतिप्रकृति- 
बंधत्यानमं पूर्णेन च पर्य्याप्रनामकरस्प्ंयुतमागियु च शब्ददिद अप्र्याप्तनासकस्मंपुतमागियु उपरि.- 
पूर्णकेनेव धड्विशतिप्रकृतिस्थानं मोदल्गों डु मेलेल्ला बंधस्थानंगलु्ं पर्य्याप्रनामकस्मंदोइनेयु 
षर्डावशतिप्रकृतिबंधस्थानमुं आतपद्विकयोरन्यतरेण आतपोद्योतंगढे रडरो>सन्यतरप्रकृतिपुमागियु' 
अष्टाविशति प्रकृतिबंधस्थानमं अन्यतरेणामरनरकयो: देवगतिनरकग्तिनामकम्मंगल्ठे रडरोलन्यशर 
प्रकृतियुतमागियु एकार्स्नत्रिशत्प्रकृतिबंधस्थानसं नरकेण बिना त्रयागामेकतरेग सरकग्तिनाम- 
कस्मंरहितमागि शेषतिय्यंग्मनुष्यदेवगतित्रयंगछो छगेकतरप्रक्तियुतमागियु त्रिशत्प्रकृतिबंध- 
स्थानमं एवमेव मुं पेछदंते नरकगतिनामकरम्स पोरसागि ति्य॑स्मनुष्यदेवगतिप्रकृतित्रितयंगछ्लोव्ले- 
कतर प्रकृतियुतमागियु' एकत्रिशस्प्रकृतिबंधप्धानमं सुरणत्या देवगतिनामकृम्मंयुतमागियु. बिना 
गत्या एकप्रकृतिवंधस्थानमनाव गतियुतमल्लवेयु' जोवाः जोवंगव्ठ तथोग्यपरिणामा: तत्तद्योग्याः 
तथोग्याः तद्योग्याः परिणामाः येषां ते जीवस्तश्ोग्यपरिणामाः तत्तत्प्रकृतिबंधकार णयोग्य- 
परिणामंगव्यनुरूझुवु बध्नंति कट्टुबउ। संदृष्दि मुंपेन्दुबेयककुं । 
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अयोविशतिक अपर्याप्तेन युत । पंचविशतिक पर्याप्तेन युतं । चशब्दादपर्याप्लेत युतं च । उपरिततानि 
षड्विशतिकादीनि पर्याप्तेन युतान्यपि षड्विशतिकं आतपोद्योतान्यतरेण युतं। अष्टाविशतिक देवगतिनरक- 
गत्यन्यतरेण युत | एकान्नविशत्क त्रिशत्कं व तियंगादिगतित्रयान्यतमेत युतं । एकर्त्रिशत्क देवगत्या युतं । 
एकक॑ कयापि गत्या युतं न भवति । एतानि स्थानानि जीवा: तत्तत्स्थानबंधयोग्यपरिणामा: संतो 
बंध्नंति ॥५२२-५२३॥ तौ चातपोद्योतो प्रशस्त॒त्वात्केन पदेन सह बष्नंतोति चेद!ह-- 

तेईस प्रकृतिरूप स्थान अपर्याप्त प्रकृतिके साथ बँधता है । पच्चीसरूप स्थान पर्याप्त- 
प्रकृतिके साथ बँधता है । 'च! झब्दसे अपर्याप्त सहित भी बँधता है। ऊपरके छब्बीस आदि 
स्थान पर्याप्त सहित बंधते हैं। छद्बयीसरूप स्थान आतप और उद्योतमें-से किसी एक प्रकृति 
सद्दित बँघता है। अठाईस प्रकृतिक स्थान देवगति, नरकगतिमें-से किसी एक गतिके साथ 
बँधता है। उनतीस और तीस प्रकृतिरूप स्थान तियँचगति आदि तीन गतियमिं-से किसी 
एक गतिके साथ बँधता है। इक़तीस प्रकृतिरूप स्थान देवगतिके साथ बँघता है। एक 
प्रकृतिरूप स्थान किसी भी गतिके साथ नहीं बंघता। इन स्थानोंको जीब उस-उस स्थानके 
योग्य परिणाम द्वोनेपर बाँधते हैं ॥५२२-५२३॥ 


नीली 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


७८० गो० कमंकाण्डे 


अनंतरसातपनामकम्मंमुश्चोतनासकम्मंसुं प्रशस्तविश्ेषप्रकृतिगहप्पुवरिद बंधकालदोकावाव 
कम्मंपदयुतमागि बंधमककुमे दोडें पेछबपर :-- 
भूवादरपज्जत्तेणादावं बंधजोग्गम्रुज्जोवं । 
तेउतिगूणतिरिक्खपसत्थाणं एगद्रगेण ॥५२४।॥। 


५ भुबाद रपयर्पाप्तेनातपो बंधयोग्यः उच्योतः । तेमस्त्रिकोनतिय्यंकप्रशस्तानामेकतरेण ॥ 
भूबादरपर्य्याप्तेन पृथ्विकायवादरपर्य्याप्रकम्मं पददोडने आतपो बंधप्रोग्प: आतपतामकम्मं 
बंधयोग्यमकककु । सन्‍्य हृम्मंपदंगछोछेल्लियुं बंधमिल्ले'ब नियम पुंटप्युदरिद । उद्योतः उद्योततास- 
कम्म॑ तेजस्थिकोंनतिय्पकक्‍्प्रशस्तानामेकतरेण बंधयोग्यः तेजस्कायवायुकायसाधारणवनः/्पतिकायं॑- 
गढछ बादरपुमं सुक्ष्ममुसनन्यक्रम्ंपदंगठ़ सुक्ष्मंगछुमप्रश्नस्तंगप्पुदरिद्मउ सहितसाशि बिट॒दु 
१० शेषतिय्य॑चरुगछ संबंधि बावरपर्थ्याप्तादिप्रशस्तकस्मंपदंगठ मध्यदोछेकतर कम्मंपददोडने बंध- 
योग्यसककुमदु कारणसागि पृथ बीकायबादरपर्य्पाप्तकर्म्मपददोडने आतपतामकम्मंयुत घरडिविशति 
प्रकृतिबंधस्थानमुमुद्योतनामकम्मंपुत्ड्वशतिप्रकृतिबंध स्यानंग््रे रडु सं भविसुवतवु । अप्कायबाद र- 
पर्य्यप्र कम्मंपददोडनुद्योततामकम्संपुतर्षाड्यशतिप्रकृतिबंधस्थानमुं संभविसुवुदु । प्रत्येकवनस्पति- 
कायपर्य्याप्रकम्मंपददोडने पुमुश्रोततामकम्मंयुत षड्विशतिप्रकृतिबंधस्थानसंभवमक्‍कुं। द्ोंदरिय- 
१५ बत्रींड्रियचतुरिद्रिय असंभरिपंचेंद्रिय संजिपंचेंद्रिय कम्मंबंधपदंगलोडनुश्योतयुतत्रिशत्पकृतिबंधस्यान- 
संभवमकफुमितु तिय्य॑क्प्रशस्तकर्म्भपदंगछ मध्यदोछेकतरकम्मंपददोडने बंधमागृत्तिरक्े ठु करस्स- 
पबंगत्ोलुद्योतनामकस्म॑ वंधयोग्यमक्कु ॥ 
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पृथ्वीकायबादरपर्याप्तेनातपः बंधयोंग्यों नान्येन । उद्योतस्तेजोवादसाधारणवनस्पतिसबधिबादरसूद्रमा- 

प्यन्यसबंधिसूक्ष्माणि च अप्रशस्तत्वात्‌ त्यक्ववा शोषतिर्यक्संबंधिब,दरपर्याप्तादिप्रशस्तानामन्यतरेण बंधयोग्य:, 

२० ततः पृथ्वीकायबादरपर्याप्नेनातपोद्योतान्यतरयुतं, बादराप्कायपर्याप्तप्रत्येकवनस्पतिपर्याप्तयो रन्यतरेणोश्ोतयुते 

थे षड्विशतिक, दोंद्रियत्री द्ियचतुरिद्रियासंजिपंचेद्रियासंजिपंचेद्रियकर्मान्यतरेणोद्योतयुतं. त्रिशत्क॑ च॑ 

भवति ॥५२४॥ 

आतप ओर उद्योत प्रशस्त प्रकृति होनेसे किस पदके साथ बँधती हैं यह कहते है-- 

आतप प्रकृति प्रथ्वीकाय बाद्र पर्याप्रके साथ ही बन्धयोग्य है, अन्यके साथ उसका 

२५ बेन्ध नहीं होता। तेजस्काय, वायुकाय ओर सःधारण वनस्पति सम्बन्धी बादर सूक्ष्म तथा 

अन्य सम्बन्धी सूक्ष्म ये सब अप्रशस्त हैं। अतः इन्हें छोड़कर शेष तिय॑च सम्बन्धी बादर 

पयाप्त आदि प्रशस्त प्रकृतियोंमेंसे किसी एकके 'साथ उद्योत प्रकृति बन्धयोग्य है। अतः 

प्रथ्वीकाय बादर पर्याप्र सहित आतप उलद्योतमेंसे किसी एकके साथ छब्बीस प्रकृतिरूप 

स्थान होता है। अथवा बादर अप्कायिक पर्याप्त, भ्रत्येक वनम्पति पर्याप्तमेंसे किसी एकके 

३० साथ उद्योत प्रकृति सहित छब्बीस प्रकृतिरूप बन्धस्थान होता है। दो-इन्द्रिय, तेइन्द्रिय, 

चौइन्द्रिय, असंज्ञी पंचेन्द्रिय ओर संज्ञी पंचेन्द्रियमें-से किसी एक प्रकृति सद्दित तथा इद्योव 
प्रकृति सहित तीस प्रक्रतिरूप बन्धस्थान होता है ॥१२४॥ 


> 


कर्षाटवृत्ति जीवतस्‍्वप्रदीपिका ७८१ 


अनंतरं तीत्यंकरनाममुमाहारकद्॒यमरुं प्रशस्तविशेषप्रकृतिगत्ठ प्पुर्द रिदमिवाबकस्मंववदो डने- 

बंधंगव्लप्पुब दोडे पेर्दपद :-- 
णरगहणामरगइणा तित्थं देवेण हारमुभयं च | 
संजदबंधट्टाणं इृदराहि गईहि णत्थि त्ति ॥५२५७॥ 

नरकगत्यामरगत्या तोत्य॑ देवेनाहारमुभयं ज। संयतबंधस्थानमितराभिरग तिभिर्स्ना- 
स्तीति ॥ 

नरगत्या सह मनुष्यगतिनासकरस्स पदवोडनेयुं अमरगत्या सह देवगतितामकम्संपददोडनेयुं 
तोत्ये केवल तीत्यंकरनामकर्म्मंसं बध्नति जोबाः एंबिवध्याहाय्यंमककुं। असंयतादिच्तुग्युंणस्थान- 
वत्तिगलु देवककंत्दु नारकर्रु सनुष्यपतिनामकस्मंपददोडले कद्दुवरु। सनुष्यदुगल्लु देवगतिनाम- 
कस्मंपदवोड़ने कट्टुवरु। देवेन देवगत्या सहैब देवगतिनामकस्मंपददोडनेंये तील्थरहितमागि 
केवलमाहारकद्यमनप्रमत्तसंयतरे कट्दुबरु। उभय॑ च तोत्यंकरनामकम्मंभुमनाहरकठ्यमुभनंतु- 
भयमुम वेवगत्या सहैव वेबगतिनाप्कम्संपददोडनेये बध्न॑ति अभ्रमत्तसंयतरे कट्टुवरितरगतित्रय- 
कम्मंपददोडने केवलमाहारकद्दयमुम॑ तोर्ल्थाहारको भय भुम॑ कटदुब रल्लरेफ दोडे संयतबंधस्थानं 
अप्रध्तततंयतर कट्ठुबव केवलमाहारकद्ग ययुतत्रिशत्प्रकृतिबंधस्थान पुर तोर्ट्याहारों भपयुतमेक त्रि- 
शत्प्रकृतिबंधस्थान मु देवगतिनामकस्संपददोडनेये कद्टुवरप्पुदरिदं | इतरामिग्गंतिमिः इतरगति- 
त्रयकस्मंपददोड़ने नाह्ति बंधमिल्ल दु इति वितु पेछल्पट्टुदु ॥ अदु कार गमागि तोर्ट्थपुर्तात्रिशत्प्र- 
कृतिबंधस्थानमं सनुष्यगतिनासकस्मंपददोडनसंयतदेवनारकदुगछ कट्टुवरे दरियल्पडुगुं । तोर्ल्या- 
हारहययुतेक त्रिशत्प्रकृतिबंधस्थानमनप्रभत्तापृवंकरणद्ठ भागपप्यंतसा द संपतर प छ॒ देवगति 
तामकम्संपददोइनेये कट्टुबरेदरियल्पडुपु। सनंतरमा तअ्रयोविशत्याद्यटनामकस्मंप्रकृतिबंधस्था- 
नंग्रढू प्रकृतिसंसपानिभित्तमःप नामकरम्म प्रकृतिपाठक्रममं गायात्र्यादिदं पेछदपरु :--- 


तोर्धाहाराणा प्रशस्तविशेषत्वात्‌ तो मनृष्यगस्यैवासंयतदेवनारकाः देवगत्यैवासंयतादिवतुर्गुणस्थान- 
बरतिमनुष्याइच्न बध्नति । आहारकद्य तीर्थाहारकोभयं च देवगत्येव बष्नति । कुतः ? संयतबंधस्थानमितरा- 
भिगंतिभिर्न बध्नातीति कारणात्‌ । अनेन सूत्रेणैते देवनारका मनुष्यगतित्रिंशत्कमेते मनुष्या: देवगलितव- 
विशज्वतिक, अप्रमत्तापूर्वकरणषष्ठभागात देवगतियुते आहारकद्यत्रिशत्ततीर्थाहारोंभयैकत्रिशस्के च बध्नंतीत्युक्त 


तीथंकर और आहारक विशेष प्रशस्त प्रकतियाँ है। अतः तीथंकरको असंयत देव 
नारकी तो मनुष्यगति सहित ही बाँधते हैं। और असंयत आदि चार गुणस्थानवर्ती मनुष्य 
देवगति सहित ही बाँधते हैं। आहारकद्विक तथा तीर्थंकर और आद्वारकद्ठिक देवगतिके 
साथ ही बाँधते हैं। क्‍योंकि संयतके योग्य बन्धस्थान अन्य गतियोंके साथ नहीं बँधते हैं । 

इसी गाथासूत्रसे यह बात कही गयी जानना कि असंयत देव नारकी मनुष्यगति 
सहित तीस प्रकतिरूप स्थानको और मनुष्य देवगति सब्दित उनतीस प्रकतिरूप स्थानको 
तीथंकर सहित ही बांधते हैं । तथा अग्रमत्तसे अपूषकरणके छठे भागपयन्‍्त देवगतिके साथ 
आह्ारकद्ठविक सहित तीसको तथा तीथंकर आहारकद्विक सहित इकतीस प्रकृतिक स्थानको 
बाँचते हैं ॥५२०॥ 
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न चिक्ि 


५ 


२० 


७८२ गो० कर्मकाष्डे 


णामरस णव धुवाणि य सरूणतसजुम्मगाणमेक्कदर । 
गश्जाइदेइसंठाण!णुणेक्क च सामण्णा ॥५२६॥ 


नाम्तो नवश्रुवाइच स्व॒रोनत्रसयुग्मानामेकतरं | गतिजातिदेहसंस्थानानुपु्ध्याणामेरतरं तु 
सामान्याः ॥ 


न तसबंधेण य संदृदि अंगोबंगाणमेगदरगं तु । 
तप्पृण्णेण य सरगमणाणं पूण एगदरगं तु ॥५२७॥ 
असबंधेन ले संहननांगोपांगानामेकतरं तु। तत्वृण्णेन थे स्व॒रगमनानां पुनरेकतरं तु ७ 


पृण्णेण सम॑ सब्बेणुस्सासो णियमसा दु' परघादो । 
जोग्गद्गाणे ताव॑ उज्जोवं तित्थमाहारं ॥५२८॥ 


१० पूर्ण्णन सम॑ सब्बें गोच्छवासो नियमतस्तु परधातः। योग्यस्थाने आतपः उद्योतस्तोत्थ- 
माहारा: । थितु गाधात्र्य ॥ 
नास्तो नव ध्रुव: नामकम्मंद तेनसकास्मंगशरोरह्यमुं अगुरुलघूपघातद्वयमुं निर्म्माणनास- 
कम्मंसुं वग्णंचतुष्कमुम ब नत्र भुवप्रकृतियर् स्वरोनत्रसयुग्मानामेकतरं सुस्वर दुःःवरयुग्मरहित- 
साद  त्सबादरपर््याप्त. प्रत्येकशरो रस्थिरशुभपुभगावेयप्रशस्कोतितवितरयुतनवयुप्मंगछो जो दूं 
१५ गतिजातिवेहमंस्थानानुपूव्दर्या भामेकतरं तु गतिचतुष्कजातिपंचकदेहत्रवसंस्थानपटक आनुपृद्दयं- 
चतुष्कमे बी पिडप्रकृतियत्नोछों दो दु। इंती श्रयोविज्ञति प्रकृतिगठु सामान्या: सामान्या: साधा- 
रणप्रकृतिगछप्युवु । ई त्रयोविशतिप्रकृतिगछ मेले यथायोग्यमाणियुत्तर वक्ष्यमाणप्रकृतिगछ 
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भवति ॥५२५॥ अथ त्रयोविशतिकादोना प्रकृतिसंख्यानिभित्त तत्याठक्रमं गाषातयेणाह्‌ -- 
नामकर्मणः तैजसकार्मणापुएलूघुपवातनिर्माणवर्ण चतुष्काणीति श्र वप्रकृतयो नव । स्व॒रयुग्मोनत्रसबादर- 
० य्तिप्रत्येकस्थि रशुभसुभगादेययशस्की तियुग्मानामेकेकेल्यपि लव चतुर्गंतिपंचजातितिदेहपट्संस्थानचतुरानुषृर्या- 
नामेककेति पंच मिलित्वा त्रयोविद्वति: सामान्‍्या: साधारणा: । तु-पुनः चशब्ददयमत्रावधारणाथे तेव त्रसा- 


अलडी अजननलललज अत ली व डलज अआलजालज पता | 


आगे तेईस आदि स्थानोंकी प्रकृतियाँ जाननेके लिये तीन गाथाओंसे उन प्रकृतियोंका 
पाठक्रम कहते हैं-- 


नामकमकी तैजस, कामंण, अगुरुरूघु, उपधात, निर्माण, वर्णादि चार ये नी श्रुवबन्धी, 

२५ ईनका बन्ध सब जीबोंके निरन्तर होता रहता है, तथा स्वरके युगल बिना ज्ञस, बादर, 
पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर, शुभ, सुभग, आदेय, यश्ञकीर्तिके युगलोंमें-से एक-एक, ये भो नौ हुईं । 
चार गति, पाँच जाति, तीन शरीर, छद्दू संस्थान, चार आजुपूर्वी, इनमें-से भी एक-एकका बन्ध 





१. मदों दु भु०। 
२. त्रयोविशतिप्रकृत्यपेल्लेयि स्थावरमेंबुदर्त्थ । 





कर्णाटबृत्ति जीवतत्त्वप्रदोषिका ७८३१ 


पेच्चि पेच्चि स्थानाष्टकप्रकृतिसंख्येगव्वप्पुवप्पुर्दारिदं । त्रसबंधेन च संहननांगोपांगानामेकतरं तु । तु 
मत्ते असनामकम्मंबंधदोडने संहननषद्क अंगोपांगत्रयंगछों वो दूं तत्यूष्णेन च तत्त्रसपर्य्याप्संगल्लोडने 
स्वर गसनानां पुनरेकतरं तु सुस्वरदुःस्वर प्रशस्ताप्रशस्तविहायोगतिगव्ठे व द्विकद्वयंगव्ठो दो ढुं 
शब्दंगठे रहुमबधा रणास्थ॑गत्वप्पुवप्पुर्दरिवं असापर्य्याप्तनामकस्मंदोडनेय. अ्सपर्य्याप्ततामकस्म- 
दोडनेयं संहननांगोपांगंगव्ठु बधयोग्यंगर्अप्पुबु । त्रसपर्य्याप्नामकस्मंदोडनेये स्वरविह्वायोगतिनाम 
कम्मंगल्ठु बंधपोग्यंगर्प्पुवे बुदर्त्थ । पृष््णेन सम॑ सब्बेगोच्छवासो नियमात्परघातः पर्म्यप्रनाम- 
कस्मंदोडनये सब्बेण असस्थावरंगव्शोडने नियमदिदमुच्छवासमुं परघातनामकम्मंमुं बंधयोग्यमप्पुवु । 
योग्यस्थाने आतप उद्योतस्तीत्य॑माहाराः योग्यम्प्प नामकम्मंपददोलं आतपनासकस्संधु सुद्योत- 
नामकर्ममरु तीत्य॑मुमाहारकंगछ बंधयोग्यंगव्वप्पुबु | ई प्रकृति पाठकक संदृष्टिरचने:-- 





ते।आनि|व | त्र था प| तर दे शञ सु।अज ।जा।दे। सं, त्रअ।प | तऋ्राप परि 

शराश४ २ र' र २ २। २ शशर हे साहा ३ स्वश वि२ | उप उतोभ 
। | १११११ ९१ 
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मा, हि लक, 
९ (१११११११११ १११११ हद! ११ 
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पर्याप्तत्रसपर्याप्तयो रन्‍्यतरबंधेनेव षट्संहननाना व्यंग्रोपां गाना चैकतरं बंधयोग्यं नान्येन, पुनः असपर्याप्तवंधेनेय 
सुस्वरदु:स्वरयोः प्रशस्ताप्रशस्तविहायोंगत्योश्चैकतर बंधयोग्यं नान्‍येन, तु-पुनः पर्याप्तेनिव सम॑ वर्तमानसर्वश्र त्रस- 
स्थावराम्पां नियमादुच्छवासपरघातौ बंधयोग्यों नान्‍येन, तु-पुतः योग्यनामपदे एवातपनामोद्योतनामती र्थकर- 


जजिजिज 
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होता है। ये पाँच मिल +र तेईस प्रकृति सामान्य हैं। इनका बन्ध सब जीवोंके होता है। 

गाथामें आये दो 'च' शब्द अवधारणके लिए हैं। अत: त्रस अपयोप्त और त्रस पर्याप्में-से 

किसी एक सहित छह संदहनन और तीन अंगोपांगमें-से एक-एक बन्धयोग्य है, अन्यके साथ 

नहीं । पुनः त्रसपयाप्तके बन्धके साथ ही सुस्वर, दुःरवर ओर भ्रश्मस्त, अप्रशसत विद्वायों 

गतिमें-से एक-एक बन्ध योग्य है, अन्यके साथ नहीं। पुनः पर्योप्रके साथ द्वी वर्तमान सवे 

त्रस-स्थावरके साथ नियमसे उच्छूवास-परघधात बन्धयोग्य हैं अन्यके साथ नहीं । पुन 
कु-९९ 
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तित्येणाहारदु्गं एक्कसराहेण बंधमेदीदी । 
पक्खित्ते ठाणाणं पयडीणं होदि परिसंखा |५२९॥ 
तोत्थेंनाहारकट्ठिकं पुगपद्‌बंधमेतीति। प्रक्षिप्ते स्थानानां प्रकृतीनां भवति परिसंख्या ॥ 
तोत्थेबोडनाहारकद्ठयं युगपदृबंधमनय्दुगुम दितु सामास्यत्रयोविज्ञति प्रकृतिगछ मेले योग्य- 
५ प्रकृतिगढ्ग प्रक्षेपिसुत्त विरलु स्थानंगछ संख्येयं प्रकृतिगछ संख्येयुमक्कुमदे ते दोड़ें गायाद्रयदि 
पेछूदपरु :-- 


एयक्ख अपज्जत्त इगिपज्जत्तब्रितिचपणरा5१जजत्तं । 
एडंदियपज्जत्तं सुरणिरयगईहि संजुत्त ॥५३०॥ 
एकेंद्रियापर्म्पाप्तं एकेन्द्रियपर्याप बिति च प नरापर्य्याप्रं । एकेंद्रियपर्प्याप्त सुरतरक- 
१० गतिम्यां संयुक्त ७ 
पज्जत्तगविदिचप-मरणुस्स-देवगदिसंजुदाणि दोण्णि पृणो । 
सुरगइजुदमगहइजुद बंधट्टाणाणि णामस्स ॥५३१॥ 
पर््यप्रक बितिचप मनुष्यदेवगतिसंयते हें पुनः । सुरगतियुतसगतियत॑ बंधस्थानानि 
साम्तः ।) 


१५ प्राहारकद््य च बंधयोग्यं भवति ॥५२६-५२८॥ 
तीर्थेन सहाहारकद्वयं युगपद्‌ बंधमेति तेन सामान्यत्रयोविशतो योग्यप्रकृतिप्रल्षेपे स्थानसंख्या प्रकृति- 
पंल्या च स्थात्‌ ॥५२९॥ दामेव गायाद्येनाह-- 
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योग्य नामपदमें ही आतपनाम, उद्योतनाम, तीथंकर ओर आदारकद्विक बन्धयोग्य 
हैं ॥५२६-५२८।॥। 

२० तीथकरके साथ आहारदिकका भी एक साथ बन्ध होता है । अतः पूर्वोक्त सामान्य 
तेईस प्रकतियोंके बन्धमें यथायोग्य प्रकतियाँ मिलानेपर स्थानोंकी और प्रकतियोंकी संख्या 
होती है |५२९॥ 

हसको ही दो गाथाओंसे कहते हैं-- 
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एकेव्रियापर्प्याप्त॑ नामबंधस्थानप्रकृतिसंख्याहेतु पृथ्वोक्त “णामस्स णव धुवाणि ये 
इत्यादि पाठक्रमदोल्ठ नासकम्संनव प्र वप्रकृत्याशानुपृष्श्यवसानमाद यथायोग्यत्रयोविश्वतिप्रकृति- 
बंधस्थान स्थावरापम्पाप्ततिथ्यंग्गस्येकेद्रियचतु:प्रकृतियुतबंधस्थानमप्पुवरिबमेके द्रियापर्य्याप्तयुत- 
बंधस्थानमेयक्कुं । २३॥ए७अ। पंर्चावश तिप्रकृतिबंधस्थान एकेंद्रियपय्यप्रिक। बितिल पनरापर्य्याप्तं। 
एकेड्रियपर्य्य प्तयुतसागियु' द्वींड्रिय श्रींद्रिय चतुरिद्विय पंचेंद्रिय सनुष्यापर्यप्तियुतबंधस्थानमुन- 
मक्कुमदे ते दोडे एकेंद्रियापर्य्याप्तयुतत्रयोविशतिप्रकृतिस्थानदोल अपर्प्याप्तनामम कबव्ठदु पर्य्याप्तो- 
उछवासप रघात त्रयमं कूडिदोंडी पंचावशतिप्रकृतिबंधस्थानमेके व्रियपर्य्याप्तयुतबं घस्थानमक्कु' । 
मत्तमा पंचविज्ञतिप्रकृतिस्थानवोछ  स्थावरपर्याप्तेकेंद्रियोच्छवासपरधातंगछे ब॒ पंचप्रकृतिगढ् 
कब्ठेदु तसापर्य्याप्तद्वींद्रियसंहननांगोपांगंगछ ब पंचप्रकृतिगव्ठं कडिदोडो पंचबिशतिप्रकृतिबंध॒स्थार् 
द्वींद्रियापर््या प्तपुतबंधस्थानमक्कु । सल्लि द्वींद्रियजातिनाममं तेंगदु बींद्रियजातिनाममं कुडिवोडो 
पंचरविज्ञतिप्रकृतिबंधस्थान त्रों द्रियापर्म्यप्त यृतबंधस्थानमक्कु । मल्लि त्रोंद्रियजातिनामम॑ कब्ठेदु चतु 
रिव्रियजातिनासमं कूडिदोडी पंचविज्ञतिप्रकृतिबंधस्थान चतुरिद्रियापर्य्याप्तयुतवंधस्थानमक्कु। मल्लि 
चनुरिद्रियजातिनाममं कछेदु पंचेंद्रयजातिनाममं कूडिवोडी पंचविद्ञति प्रकृतिबंधस्थानं पंचेंद्रिय- 
पर्य्याप्तयुतबंधस्थानमक्कु। मल्लि तिय्यंग्गतिनाममं कब्ठेदु सनुप्यगतिनामर्म कूडिदोड़ी पंचविद्वति- 
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तन्नवन्न वाद्यानुयूर््यांतप्रकृतिबंघत्रयोविशतिक । स्थावरापर्याप्ततियंग्गत्येकेंद्रिययुतं तदेकेंद्रियापर्य प्तियुत॑ 
२३ ए अ। तत्नापर्याप्तमपनीय पर्याप्तोच्छवासपरघातेषु निश्षिप्देषु पंचविशतिकमेकेंद्रियपर्याप्तयुतं । पुनः 
१ 
स्थावरपर्याप्तैकेंद्रियोच्छवासतरघातान्‌ू_ पंचापनीय तअस्यर्याप्तद्वीद्वियसंहनतांगोपागेषु पंचसु निक्षिप्तेषु 
तदढ़ी द्वियापर्याप्तयुतं पुनः द्वीद्वियमपनोय त्रोद्रिये निक्षिप्ते तत्वीदियापर्याप्तयुतें, पुनःत्रीद्रियमपनीय चतुरिद्रिये 
निक्षिप्ते तच्चतुरिद्रियावर्याप्तयुत पुन चतुरिद्वियमपनीय प्चेंद्रये निक्षिप्ते तत्पंचेंद्रियापर्याप्तयुतं । पुन 


नामकमके एक जीवके एक समयमें बन्धयोग्य बन्धस्थान कहते हैं-- 
पूर्वोक्त नो ध्रवबन्धी आदि आनुपूर्वो पयन्त तेईस प्रकतियाँ। इनमें-से स्थाबर 
पर्याप्त, तिय॑चगति, एकेन्द्रिय जाति सहित जो बन्ध है वह्द एकेन्द्रिय अपयोधप्त सहित 
तेईसका बन्धस्थान है। २३ ए. अ. | इसमें अपयांप्त प्रकृति घटाकर पर्याप्त, उच्छेबास, परघात 
१ 


मिलानेपर एकेन्द्रिय पर्याप्रयुत पच्चीसका बन्धस्थान होता है। इनमें-से स्थावर, पर्याप्त, 
एकेन्द्रिय जाति, उच्छूवास, परघात इन पाँचको घटाकर त्रस अपर्याप्त, दो इन्द्रिय जाति, 
संपाटिका संहनन, औदारिक अंगोपांग मिलानेपर दो-इन्द्रिय अपयोप्त सद्दित पच्चीसका 
स्थान होता है । इनमें-से दोइन्द्रिय जाति घटाकर तेइन्द्रिय जाति मिलानेपर तेइन्द्रिय 
अपयोधप्त सहित पच्चीसका बन्धस्थान होता है। इनमें-से तेइन्द्रिय जाति घटाकर चोइन्द्रिय 
जाति मिलानेपर चौइन्द्रिय जाति सहित पच्चीसका स्थान होता है। इनमें-से चोइन्द्रिय 
जाति घटाकर पंचेन्द्रिय जाति मिलानेपर पंचेन्द्रिय अपयोप्त सहित पच्चीसका स्थान होता 
हे | इनमें-से तियचगति घटाकर मनुष्यगति मिलानेपर मनुष्य अपर्याप्तमुत पच्चीसका स्थान 
होता है । ऐसे पच्चीस प्रकृतिरूप छह बन्धस्थान हुए। 


१५ 


२० 


२५ 


३७ 
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प्रकृतिबंधस्यानं सनुष्यापर्याप्युतबंधत्यानमक्कु । २५ | ए। प। बिति च प म। अ। सी सनुष्या- 
युष्यापर््याप्त पंचबिशतिप्रकृतिबंधल्वानद सेलण षर्डावशतिप्रकृतिबंधस्थानं एकेंद्रियपर्य्याप्तं 
एकेंद्रियपर्य्याप्तयुतमेयकक्‍्कुम ते बोडे मनुष्यापर्य्याप्तयुतपंचविशतिप्रकृतिस्थानदोछ त्रसापर्प्याप्त 
मनुष्यगतिपंचेंद्रिय जातिसंहननांगोपांगगल्ठ ब॒ घट्प्रकृतिगर्ल कव्ेदु_ स्थावरपर्याप्ततिय्यंग्गति- 
५ एकेंद्रियजाति उच्छुवासपरघातगढ्ब षट्प्रकृतिगठमनातपनाममुमनितेत्यं प्रकृतिगढं॑ कूडिवोडो 
बड्विशतिप्रकृतिबंधस्थानमेकें द्वियपर्थ्याप्तयुतवंघस्थानमक्कु + मल्लि आतपनाममं कब्दुद्योत- 
नामम॑ कूडिदोड़ो घड्विशतिप्रकृतिबंधस्थानमुमकेंद्रियपर्य्याप्तयुतबंधस्थानमक्कु ।२६। ए। प। 
मो एकेंद्रियपर्य्याप्तयुत षर्डावशतिप्रकृतिबंधस्थानद मेलणष्टाविशतिद्रकृतिबंधत्थान॑ सुरतरक- 
गतिम्थां संयुक्त वेबगतिनरकगतिगल्िद कूडिदुवक्कुमद ते दोडे.. तेजसद्रिकसुमगुरुलघुद्रिकमु 
१० वर्णचतुष्कमुं निर्म्माणनाममुसंब॒ नव पध्र,वर्बंधप्रकृतिगछ्ठु त्रसबदरपय्पप्तित्रत्येकशरी रंगछ 
स्थिरास्यिरंगछोव्ठेकतरमुमं शुभाशुभंगक्रोछेकतरमुं सुमगमुमादेयमु यश्ञस्कोत्यंयशस्कीत्ति- 
गछ्लोछेकतरमुं देवगतियुं पंचेंद्रियजातिपु वेक्रियिकशरीरमुं प्रथम्संस्थानमुं देवगत्यानुपुव्खयंमुं 
वेक्रियिकशरोरांगोपांगमुं सुस्वरमुं प्रशस्तविहायोगतियुमुच्छगसम्रु परघातमुमितु देवग तियुताष्टा- 
विशतिप्रकृतिबंधस्थानमक्कुं। मत्त नव श्र व्बंधप्रकृतियक्र' त्रसबादरपययाप्तिप्रत्येकशरी रास्थिरा- 
१५ शुभदृब्भंगानादेयायश्स्कोत्तिनरकगतिपंचेंद्रियजातिवेक्रिपिकदरी रहुंडंस्थान नरकगत्यानुपुद््य॑- 
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तिर्यग्गतिमपनी य मनुष्यगतौ निक्षिप्तायां तन्मनुष्यापर्याप्तयुतें २५ए प वि 6ति चर पम॒भ्र। तत्र त्रसापर्याप्त- 
मनुष्यगतिपंचेंद्रियसंहनना गोपागानि षडपनीयस्थावरपर्याप्ततियंग्गत्येकेंद्रियोच्छुत्रासपरघालेपु षट्स्तरतपे च 
निक्षिप्तेषु पदुविशतिकमेकेंद्रियपर्याप्तयुतं । पुनः आतपमपनीयोद्योते निश्षिप्तेषपि तदैबव २६ ए प। अप्टा- 
विशतिक तु नवपश्रुवतश्रसवादरपर्याप्तप्रत्येकस्थिरास्थिरेकतरणुभाशुभैकत रसुभगादेयय गस्की त्य॑यश्ञस्की 7 यें कतर देव 
२० गतिपंचेंद्रियवैक्रियिकप्रथमसंस्थानदेवगत्यानुपूव्यवैक्रियिकांगोपागमुस्व्ररप्रशस्तविहायोगत्युच्छवासपर घात॑ तहेव- 
गतियुत॑ नवप्र वत्रसबादरपर्याप्तप्रत्येकास्थिराशुभदुर्भगानादेयाय शस्की तिनरकग तिपचे द्वियव क्रियि कण री रह डसं- 
स्थाननरकंगत्यानुपृव्य॑वैक्रियिका गोपागदु .स्वराप्रशस्तविहायोगत्युच्छवासपरघात॑ तन्‍नरकगतियुतं॑ २८ दे नि । 


फिर मनुष्यगति सहित पच्चीसके स्थानमें शत्रस, अपर्याप्र, मनुष्यगति, पंचेन्द्रिय 
जाति, र॒पाटिका संहनन, औदारिक अंगोपांग ये छहद्द प्रकृतियाँ घटाकर स्थाबर, पर्याप्र, 
२५ तवियँंचगति, एकेन्द्रिय जाति, उच्छवास, परघात, और आतपको मिल|नेपर एकेन्द्रिय पर्याप्र- 
युत छब्बीसका स्थान होता है । इनमें-से आतप घटाकर उद्योत मिलानेपर भी एकेन्द्रिय 
पर्याप्त सहित छब्बीसका बन्धस्थान होता है । इस तरद्द छब्बीस प्रकृतिरूप दो स्थान हुए । 
आगे अठाईस प्रकृतिरूप स्थान कद्दते हैं-- 
नो ध्रवबन्धी, चस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर-अस्थिरमें-से एक, शभ-अश्ञभमें-से 
३० एक, सुभग, आदेय, यश्ञ:कीर्ति, अयज्ञःकी तिमें-से एक | देवगति, पंचेन्द्रिय जाति, वैक्रियिक 
शरीर, प्रथम संस्थान, देवगत्यानुपूर्वी, वेक्रियिक अंगोपांग, सुस्व॒र, प्रशम्तविद्दायोगति, 
उच्छवास, परघात इन अट्ठाईसरूप देवगति सहित अठाईसका बन्धस्थान होता है। पुनः 
नौ भुवबन्धी, त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, अस्थिर, अश्ुभ, दुर्भग, अनावेय, अयश्ञःकीति, 
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वेक्रियिकशरीरांगोपांग दुःस्व॒राप्रशम्तविहायोगत्यच्छवास परघातगढ दो नरकगतियुताष्टाविशति- 
प्रकृतिबंधस्यानसककु + २८ | दे । नि ॥ 

अल्लिद मेलण एकांनत्रिशट्परकृतिबंबस्थानमु त्रिशत्प्रकृतिबंधस्थानमुर्मे बी हे येरडं 
स्थानंगलछ पर्य्याप्कः बिति चल प मनुष्यदेवगतिसंयुते पर्य्याप्तक द्वींद्रिय श्रोंद्रियचतुरिद्रिय 
पंचेंद्रियजातिमनुष्यगतिदेवगतियुतबंधस्थानंगहप्पुवुदे ते दोडे. नवेश्न वबंधप्रकृतिगलु' त्रसबावर- 
पर्य्याप्त प्रत्येकशरीरं स्थिरास्थिरंगछोव्ठेकतरमुं शुमाशुभंगव्होब्ठेकतर मुं दुब्भंगमुसनावेयमुं यश- 
स्कोत्य॑यशस्कीत्तिगत्ठोव्टेकतरमुं_तिथ्यंग्गतिय' द्वॉद्रियनातिय ओऔदारिकशरीरमु' हुंडसंस्थानमुं 
तिय्यंग्गत्यानुपृथ्ध्यंघुमसंप्राप्सुपाटिकासंहुनन मुसोदा रिकांगोपांगमु' दुःस्वरमुम्रप्रशस्तविहायोगतियु- 
मुच्छवासमं परघातम्म बितु॒पर्य्याप्तद्रोंद्रिययुतेकार्न्नात्रश्वत्प्रकृतिबंधस्थानमक्कुमल्लि होंद्िय- 
जातिनाममं कब्ठदु त्रींद्रियजातियं कड़ुत्त विरलदु पर््याप्तत्रोंद्रियजातिनामयतेकार्न्नात्रिशस्प्रकृति 
बंधस्थानमवकुमल्लि त्रींद्रियजातिनामम॑ फकदु चतुरिद्रियजातिनाममं कूडुत्त विरलदु पर्थ्याप्त 
चतुरिद्रियजातिनामकम्मंयतेकार्न्नत्रिशसत्प्रकतिबंघस्थानसक्कुमल्लि चतुरिद्रियजातिनाममं कछेंदु 
पंत्ेंद्रयजातिनामसं॑ कूडुत्त विरलदु पर््याप्रिप॑ंचेंद्रियजातियुतेकास्नत्रिशत्प्रकृतिबंधस्थानमक्कुमा 
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एकान्तत्रिशलक च नवध्रवत्रसबादरपर्याप्तप्रटोकस्थिरास्विरैकतरशुभाशुभ कतर दुर्भगा नादेययशस्की त्यंयशस्कौ - 
त्येंकत रतियंग्गतिद्वी द्रियौदारिकदारो रहुंडमंस्थान तियरगत्या नु एर्पास॑ प्राप्यासुता टिकी दा रिकां ग पा ग॒दुः स्व रा प्रशस्त - 
विहायोगत्युच्छवासपरघातं तस्य द्वीद्रिययुतं । तत्र द्वो द्रियमपनीय बत्रीद्रिये निश्षिप्ते तत्पर्याप्तश्रीद्रिययुत । पुनः 
त्रीद्रियमपनीय चतुरिद्रिये निक्षिप्ते तत्पर्याप्तचतुरिद्रिययुतं । पुनः चतुर्रिद्रियमपनोय पंचेंद्रिये निश्षिप्ते 
तत्पर्याप्तपंचेंद्रिययुतं । अत्र स्थिरास्थिरशुभाशु मधु मगदुर्भ गा देयानादेययशस्की र्त्ययशस्की विषट्संस्थानपट्संदनन- 
सुस्त रदु स्वरप्रशस्ताप्रशस्तविहायोगत्येकत रमिति विशेष: । तत्र तियंग्गतितदानुयृव्य अयनोय मनुष्यगतितदानु 


नरकगति, पंचेन्द्रिय जाति, वक्रिय्रिक झरोर, हुण्डक संस्थान, नरकगत्यानुपूर्वी, बेक्रियिक 
अंगोपांग, दुःस्व॒र, अप्रशस्त विहद्ायोगति, उच्छ बास, परघात ये नरकगति सहित अट्टाईसका 
बन्धस्थान होता है । ये दो अट्टाईसके बन्धस्थान हुए। नो ध्रुअबन्धी, त्रस, बादर, पर्याप्त, 
प्रत्येक, स्थिर, अस्थिरमें-से एक, ज्ुभ-अशुभमें-से एक, दुभंग, अनादेय, यशञ्ञःकोर्ति-अयशञ:- 
कोतिमें-से एक, तिय॑चगति, दोइन्द्रिय जाति, ओदारिक शरीर, हुण्डक संस्थान, तिय॑चानु- 
पूर्वी, सपाटिका संहूनन, ओदारिक अंगोपांग, दुःस्व॒र, अप्रशस्त विह्यायोगति, उच्छवास, 
परघात, ये दो इन्द्रिय पर्याप्तयुत उनतीसका स्थान है । 

इनमें-से दोइन्द्रियज्ााति घटाकर तेइन्द्रिय जाति मिलानेसे तेइन्द्रिय पर्याप्त सहित 
डनतीसका स्थान होता है। इनमेंसे तेइन्द्रिय जाति घटाकर चौइन्द्रिय जाति मिलानेपर 
चोइन्द्रिय पयोप्न सहित उनतीसका स्थान दोदा है। उनमें-से चौइन्द्रिय जाति घटाकर 
पंचेन्द्रिय जाति मिलानेपर पंचेन्द्रिय पर्याप्त सहित उनतीसका स्थान होता है। किन्तु यहाँ 
स्थिर-अस्थिर, शुभ-अश्ुभ, सुभग-दुर्भभ, आदेय-अनादेय, यशक्रोर्ति-अयशःकीति, छह 
संस्थान, छह संहनन, सुस्व॒र-दुःस्वर, प्रशस्त-अप्रशस्त बिहायोगति इनमें-से कोई एक-एक 
प्रकृति प्रहण करना । इन उनतीसमें-से तिर्यचगति ओर तिय॑चानुपूर्वों घटाकर मनुष्यगति, 
मनुष्यानुपूर्वी मिलानेपर पर्याप्त मनुष्य सहित उनतीसका स्थान द्वोता है । पुनः नौ धुवबन्धी, 


१७० 


१५ 


२७ 


२१ 


३० 


७८८ गो० कमंकाण्डे 


स्थानदोलु स्थिरास्यिर शुभाशुभ सुभगदुब्भंगादेधानावेययद्ञस्कीत्यंपशस्की ति संस्थानघट्क संहनत- 
घट्कसुस्वरदुःस्वर प्रशस्ताप्रशस्त बिहायोगतिगतओोत्टेकतरबंधमक्कु्में दी विशेषमरियल्पडुगुं । 
अपर््यप्तिपंचेंद्रिय जातियतैकास्लत्रिशत्प्रकृतिबंधस्थानदोलु॒ तिय्यंग्गतितिय्यंग्गत्यानुपुख्ययंस 
कव्ठेढु मनुष्यणति सनुष्यगत्यातुपुर्ुठयंमं कूडडत्त विरलु पर्य्याप्तमनुष्यगतियतेकास्नत्रिशवस्प्रकृति- 
५ बंधस्थानमककुं। मत्त नवध्रुवप्रकृतिगव्ल त्रसबादर-पर्य्याप्त-प्रत्येकशरी रंगढ्द स्थिरास्थिरदोब्ठेकतरमुं 
शुभाशुभदोन्ठेकतरमु' सुभगमुसादेथमुं यशस्कोत्यंयशस्कोत्तिगछोकठेकतरमुं देवगतियं पंचेंद्रियमातियं॑ 
वेक्रियिकशरी रमुं श्रथमसंस्थानसुं देवगत्यानुपृव्ध्यंमुं वेक्रियिकांगोपांगमुं सुश्वरध्ु॒प्रशस्तविहायोग- 
तियमुच्छवासमुं परघातमुं तीर्थंकर मुरमेंबी देवगतियुतेकान्नत्रिशत्प्रकृतिबंधस्थानमक्कुमद॑ सनुष्या- 
संयताविचतुग्गुंणस्थानवरत्तिगठ यथायोग्यर कद्टुबर। २९० ॥ प। बि | ति। च। प। म। दे ॥ 


१० अपर्य्याप्त दींद्रियत्रींद्रियचतुरिद्रियपंचेंद्रियजातियुतैकान्लत्रिशत्प्रकृतिबंधस्थानंगल्लोकुद्योत 
नामम॑ कूडिकोछत्त॑ विरलापर्य्याप्तदीं द्रियत्रीं द्रियचतुरिद्रियपंचेंद्रिययतत्रिशत्पकृतिबंध स्थानंगव्द 
यथाक्रमदिनप्पुवु। मुष्यगतियतेकास्लत्रिशत्प्कृतिबंधस्थानवोछ तीत्थंस॑ कूडिकोलछुत्त विरलु 
देवनारका संयतसम्पर्दृष्टिगड कद्दुब मनुष्यगतियरतत्रिशत्प्रकृतिबंधस्थानमक्कुमल्लिस्थिरास्थिर 
शुभाशुभ यश्स्कीत्यंयशको त्तिसुभगदुब्भंग गठ्लोठेकतरयतमें बो विशेषमरियल्पडुगुं। मत्तं देवगति- 

१५ युत्तेकार्न्ताव्रिशस्परकृतिवंबस्थानदोक्ु तोत्यंकर नाम कक्रदाहारकठ्यमं कूडिकोछछ त्तिरलु देवगति- 
युर्तात्रशत्प्रकृतिवंधस्थानमक्‍कुमदनप्रम तसंयतने कट्टुगुं ।३०।प१।बि। ति।च।प।म। दे। 
सुरगतियुतं एकरत्रिशत्प्रकृतिबंधस्थान॑ देवगतियुतबंधस्थानमेयककुमदे ते दोड़े देवगतियुं तोत्यंकर- 


पूर्यनिक्षेपे तत्पर्याप्तमनुष्यगतियुतं । पृनः नवप्नूवत्रसबादरपर्याप्तप्रत्येकस्थिरास्थिरेकतरशुमाशुमकत रसुभगा- 
देययशस्सीर्त्ययशस्कीरत्येक्तरदेवगतिपचेंद्रि यवैक्रियिकशरी २ प्रथमसस्थानदेवगत्यानुपुर्व्यवै क्रियिका गो पा गधुस्तर र प्र श- 
२० स्तविह्यायोगत्युच्छूवासपरघाततीर्थंकरं तदवगतियुतं मनुष्पासयतादिवतुगुणस्थानवतिनो बध्नंति प २९ विति 
च्‌पमदे। एतेष्वाद्यानि चन्वार्युत्रोतयुतानि पर्याप्तद्ीद्रियत्रीद्रियचतुरिद्रियपरचेंद्रिययुतं त्रिशत्कानि। मनुष्य" 
गत्येकान्नत्रिशत्क तीर्थयुतं देवना रकासंयतवधयोग्य॑ मनुष्यगतित्रिशत्क स्थात्‌ु । तच्च स्थिरास्थिरशुभाशुभयश्च- 
स्क्रीत्ययशस्कीतिसुभगदुर्भगैकत रयुतमिति विशेष” । पुनः देवमत्येकान्तत्रिशत्क लीर्थमपनोयाहारकद्रययुत॑ देव- 
त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर-अस्थिरमें-से एक, शुभ-अशगुभमें-से एक, सुभग, आदेय, 
२९ यश्ञःकौति-अयशकौी तिमें-से एक, देवगति, पंचेन्द्रिय जाति, वेक्रियिक शरीर, प्रथम संस्थान, 
देवगत्यानपूर्बी, वेक्रियिक अंगोपांग, सुस्व॒र, प्रशस्तविद्यायोगति, उच्छवास, परघात, तीथंकर, 
इनरूप देवगति तीर्थंकर सहित उन्नतीसका स्थान होता है। इसका बन्ध असंयत आदि चार 
गुणस्थानवर्ती मनुष्य ही करता है। इस प्रकार उनतीस प्रकृतिरूप छह स्थान कहे । 
दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चोइन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्रयुत उनतीसके स्थानमें उद्योत प्रकृति 
३५ त्तिलानेपर दोइन्द्रिय सहित तीसका, तेइन्द्रिय सहित तीसका, चौइन्द्रिय सहित तीसका और 
पंचेन्द्रिय सहित तीसका बन्धस्थान होता है। पर्याप्त मन्ष्य सहित उनतीसके स्थानमें 
तीर्थंकर प्रकृति मिलानेपर असंयत सम्यर्दृष्टी देव व नारकीकै बन्धयोग्य सनुष्यगति सहित 
तोसका बन्धस्थान होता है । इतना विश्ञेष हे कि यहाँ स्थिर-अस्थिर, झुभ-अश्युभ, यशःकीर्वि- 
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नाममुं युतेकास्लत्रिशत्प्रकृतिबंधस्यानदोल्ु आहारकद्॒य् कूड़िकोछत्तं विरलबुवु मप्रमतसंयतं 
देवगतिय॒तमागि कट्टुव युगपत्तीत्थाहारयतैकत्रिशस्प्रकृतिबंधस्थानमक्कुं। ३१ । सु । एक प्रकृति- 
बंधस्थानं अग॒तियुतं आवगतियुतवंधस्थानमल्लेक दोडे अपृब्य॑ंकरणघष्ठभागपय्यंत॑ गतियुतबंध- 
स्थानंगल्प्पुतु ॥ तदृगुणस्थानचरमभागम्रावियागि सुक्ष्मसांपराय चरमसमयपण्यंतं बंधमागुत्तिई 
यशस्कोत्तिनामप्रकृतियों दे गतियुतमल्‍्लद बंधस्थानमककुं १। उक्तात्थं समुख्चय संदृष्ठि : - 


का 


इ१ 


३० | प [बि [ ति | च पं म दे 





तीत्यं » आहा २ थी 





२५ | प | ए अप । ब्ि ति|च [पं स 


अनंतरमो बंधस्थानंगल्गें संभविसुब भंगंगक्रं पेछदपर :-- 
संठाणे संघडणे विह्यजुम्म य चरिमछज्जुम्म | 


अविरुद्धेक्कद्रादो बंधट्टाणेसु मंगा हु ॥५३२॥ 
संस्थाने संहनने विहायो युग्मे च घरमषडच्॒ुग्से । अविरुद्धेफतरतो बंघस्थानेषु भंग्राः खलु ॥ 


गतित्रिशत्क॑ स्थात्‌ । तच्चाप्रमत्तो बध्ताति ३० पवितिच पमदे। पुनः देवगतितीर्थयुतकान्वरत्रिशत्क 
आहारकद्ययुतं अप्रमत्तबंधयोग्यं एकत्रिशत्क स्थात्‌ ३२१ सु। एककमगति अपूर्वकरणषष्ठभागादासूक्ष्मसा परायांता 
बध्नंति ॥५३ १॥ एवं नामबधस्थानान्युकत्वा तद्भधृंगनाहु-- 


>> ०-तीजलजत>कत तल ५५9 ०५०५५ जीा ०2 ५ध पीसी सीसी 5ल3त3त ५22 तल ल न नल तल जल व  डइलक्‍ इज जब 5 न्‍+ जी सतत रत 


उनतीसके स्थानमें तीथंकर प्रकृति घटाकर आद्वारकद्विक मिलानेसे देवगति सहित तीसका 
स्थान होता है। इसे अप्रमत्त गुणस्थानवर्ती बाँधता हे । इस तरह तीस प्रकृतिरूप छह 
स्थान हुए । 

देवगति तीथकर सहित उनतीसके स्थानमें आह्वारकद्विक मिलानेपर अप्रमत्तके बन्ध- 
योग्य देबगति सह्दित इकतीसका स्थान द्ोता है । इस प्रकार अपूवंकरणके छठे भाग पयेन्‍्त 
बन्धयोग्य इकतीस प्रकृतिरूप एक स्थान है। एक यशःकीति प्रकृतिरूप एक स्थान हे। 
उसे अपूर्वकरणके सातव भागसे सूक्ष्म साम्पराय पयन्त जीव बाँधते हैं। ऐसे नामकमके 
बन्धस्थान क॒ट्दे [५१३०-५३ १॥ 


१० 


२० 


७९० गो० कर्ंकाण्डे 


संस्थानवट्कदोकं संहननषद्कदोछ विहायोगतियुस्मदो्ं स्थिरशुभ सुभग आवेय यश्ञस्की- 
ततिस्वरनामम व चरमबड्युग्संगठोछसबिरुद्धेकतर प्रकृतिप्रहणदिदं बंघस्यानंगछोलु भंगंगव्ठप्पुबे द- 
क्षसंचारविधानमं कटाक्षिसि स्थानंगछो हु भंगंगल्गुत्पत्तिक्रममं पे रुदपर देते दोडे :-- 
पल का दा की मल अमल पपीता न लक 





यशस्कीत्यंयशस्कीत्ति १९१ 
आवेयानवेय.. 

_ झुस्वरदुस्वर॒..... । 50 

हू कल्कि 
इनाम | १ 

 स्थिरास्थिर.. ््््ि 4 ः 

रजत 

_संहनत | हिट 
संस्थान ! १ ५ १ | १ 
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षट्‌ स्थानानि षट्‌ संहतनानि विहायोगवियुम्मं प्रत्येकस्थिरशुभसु मगादेययशस्की तियुग्मानि चोपर्युपरि 


४२४०७ ४४००७ 


नामक के बन्धस्थानोंका यन्त्र 


तेईसका स्थान १ उनतीसके स्थान ६ 
एकेन्द्रिय अपयोप्तयुत.. २३ < 5) व कि 
पे २ तेइन्द्रिय पर्याप्रयुत २९, 
पच्चीसके स्थान ६ ३ चौइन्द्रिय पर्याप्तयुत २९ 
१ एकेन्द्रिय पर्याप्तयुत र ४ पंचेन्द्रिय पर्याप्तयुत श्र 
२ दोइन्द्रिय अपयाप्तयुत २५ ५ मनुष्य पर्याप्रयुत २९, 
३ तेइन्द्रिय अपर्याप्तयुत २५ ६ देवतीथयुत श्र 

४ चौइन्द्रिय अपर्याप्तयुत २५ तीसके स्थान ६ 

४ प॑चेन्द्रिय अपर्याप्तयुत र५ १ दोइन्द्रिय पर्याप्त ड््योतयुन. ३० 
६ मनुष्य अपयांप्तयुत २५ २ तेइन्द्रिय पर्योप्त उद्योतयुत ३० 


३ चौइन्द्रिय पर्याप्त उद्योतयुत.. ३० 


छब्बीसके स्थान ं ॥ 
ड् नर ४ बंचेन्द्रिय पर्याप्त उद्योतयुत.. ३० 


१ एकेन्द्रिय पर्याप्त आतपयुत रद ५ मनुष्य तीथंयुत ३० 
२ एकेन्द्रिय पर्याप्त उद्योतयुत २६ ६ देव आद्वारकयुत ३० 
इकतीसका स्थान १ 
ठा 
१ 2 ध्ं १ देव आहारक तीथयुत ११ 
तु कर एकका स्थान १ 
२ नरकगतियुत २८ १ यशस्कीर्ति १ 
कक अर टेप उप 2 पर 


मा 3 तु 


कर्णांटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिका ७९६१ 


ई नवस्थानंगल्तोलक्षमं प्रत्येशमिरिसि “पढ़मक्खो अंतगदो आदिगदे संकमेदि विदियक्सों। 
दोण्णि वि गंतूणंतं आदिगदे संकसेदि तदियक्खो॥” एंदितु जोवकांडरोछुप्रमत्तसंयतंगे 
प्रमादविकल्पंग्ठं पेरुबल्लि पेऋूदंत भंगंगलु तरल्पडुवबंतु तरल्पड्त्तिरलु संस्थातपट्कर्स संहनन- 
घट्कदि गुणिसि। ६१ ६। लब्धभूत घदत्रित॒द्‌ भंगंगरछं ३६। सप्रद्िकंग5०दं। २॥२।२। २। 
२।१२। २। गरुणिसिवोड़े । ३६। १२८। अष्टोत्तरबद्छताधिक चतुः सहल्प्रसितर्भंगंगव्ठ ४६०८ 
अप्पुबु। इबरोछु नरकगतियुतबंधस्थानोत्॑ सर्वर्वापर्य्याप्त मुतस्थानंगछोछसे नितेनितु भंगंगछु 
संभविसुगुर्मे बडे पेछदपरु :-- 

तत्थासत्थो णारयसब्वापृण्णेण होदि बंधों दु । 
एक्कदरामावादों तत्थेक्की चेव भंगो दु ॥५३३॥ 

तत्राशस्तो नारकसर्व्बा5पृण्णेन भवति बंधस्तु। एकतराभावात्तत्रेकश्चेव भंगस्तु ॥ 

तत्र तेषु मध्ये आ बंधस्थानंगव्लोु नारकसर्व्वापृ्ण्णेन नरकगतिनामकम्मंदोडनेयुं तु मत्ते 
तअ्सस्थावरयुतसव्ब पृण्णेंन सर्व्यापर्य्याप्तदोडनेयं बंध: बंधं अशस्तो भवति अप्रशस्तमेयककुमे- 
कदोडे एकतराभावात्‌इतरश्रतिपक्ष प्रकृतिबंधाभावमक्रकुमप्पुवरिवमदु कारणदिंदं तत्रेकश्चेव 
भंगस्तु आ नरब्गतियुताश्टाबिशतिप्रकृतिबंधस्थानदोत् सब्वंत्रसस्थावरापर्य्याप्रयुतत्रयोविशवति- 
पंर्चावशति प्रक्ृतिबंधस्थानंगल्लोब्ठ॑ तु मत्ते एकभंगमेयक्कुं हैं । हे अदु कारणसागि मुंपेछूदेक 


चत्वारिशज्जी वपवंगछोछ बंधविवक्षेयिदं भाविभवजातकःमंपदंगल्ूमूवत्तारप्पुववरो टू नरकगति- 
युताष्टाविशतिप्रकृतिबंधस्थानमोदेयक्कुमदक्के भंगमुमो वेयक्कु॑_ २८। १ एकेंद्रियमेवंगव्टप्प 
१ 
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संस्थाप्प अविरुद्धकतरग्रहणाद्‌ बंधस्थानेषु खल्वष्टाग्रषट्छताधिकचतु:सहुस्नी भंगा भवंत्रि ४६०८॥५३२॥ 
अन्न नरकगतियुतस्य सर्वापर्याप्तयुतानां च कतीति चेदाह-- 
तत्र प्रशस्ताप्रशस्तबंधमष्ये नरकगत्या तश्रसस्थावरयुतसर्वापर्याप्तवे च बंधः, अप्रशस्त एवं स्थात्‌ 


इन सामकम के बन्धस्थानोंके भंग कहते हैं-- 

छहद्द संस्थान, छह संहनन, विहायोगति युगछ, प्रत्येक, स्थिर, शुभ, सुभग, आदेय, 
यश्ञः-कीर्तिके युगल, इन सबको ऊपर-ऊपर स्थापित करके अविरुद्ध एक-एकका ग्रहण करें; 
क्योंकि इनमें-से एक-एकका ही बन्ध होता है। अतः ६५६३८२०८२१८२२८२०८२३१८२ ३८२ 
इनको परस्परमें गुणा करनेपर चार हजार छह सौ आठ भंग होते हैं । 

भावार्थ यह है कि प्रकृतिके बदलनेसे भंग होता है । जैसे प्रथम संस्थान सहित स्थान 
कहा | पोछे दूसरे सहित कहा । इस तरह एक-एक प्रकृतिके बदलनेसे भंग होते हैं. ॥५३२॥ 

उन प्रशस्त और अप्रशस्त बन्धरूप प्रकृतियोंमेंले नरकगतिके साथ हुण्डक संस्थान 
अप्रशस्त विदह्ायोगति आदि अप्रशस्त प्रकृतियोंका ही बन्ध होता है । इसी प्रकार त्रसस्थावर 
सहित अपर्याप्तके साथ दुभग-अनादेय आदि अप्रशस्त प्रकतियोंका दी बन्ध होता है। 
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२० 


२५ 


३ 
क्योंकि इनमें बन्धयोग्य प्रकृतिकी प्रतिपक्षी प्रकृतिका बन्ध नहीं है। संस्थान आदियसें-से 


१, क पक्षप्रधस्त प्र । 
क्‌ू-१०० 


१५ 


रे 


२५ 


३ 


छ 
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छण्२्‌ गो० कर्मकाण्डे 


कम्मंपदंगलोलपर््यप्रयृतत्रयोविशति प्रकृतिबंधस्थान प्रत्येकमों दोदरोव्ठेकेकमंगमेयकर्कु । त्रसा- 
पर्य्यप्तियृत हीं द्वियत्रोंद्ियचतुरिद्रियपंचेंद्रियासंशि संज्षि सनुष्यगतियुतापर्य्याप्रयुतषद्कस्मंपवंगछोए्ं 
प्रत्येक॑ पंचविज्ञतिप्रकृतिबंधस्थानमक्तुं । भंगमुमेकमेयककुम घुबर्त्य ॥ 
तत्थासत्थं एदि हु साहारणधूलसव्वसुहमाणं । 
पज्जत्तेण य थिरसुहजुम्भेक्कदरं तु चदुभंगा ॥५३४॥। 
तत्राशस्तमेति खलु साधारणस्थुलसब्बंसूध्माणां। पय्याप्तेत जे स्थिरशुमयुग्मेकतरं तु 


चतुव्भंगाः ॥ 
तत्र आ एकेंद्रियमेदंगव्ठोलु साधारणस्थुलसब्धंसूक्ष्माणां पर्य्याप्तेत च साधारणबनस्पति- 


बादरपर्य्यप्रदोडनेयं. सब्बंसूद्मंगव्ठपर्य्याप्रदोडनेय॑ बंधमप्प. पं्चावशतिप्रकृतिबंधस्थानपंचक 

अशस्तमेति खलु अप्रशस्तप्रकृतिबंधमनेय्दुगुमंतेय्दुबड तु मत्ते विशेषमुंटदावुर्व दोडे स्थिरशुभ- 

युग्मेकतरं स्थिरास्थिरशुभाशुभयुरमंगछ्रोल्ेकतरप्रकृतिबंधमनेय्दुगुमठदु॒ कारणमागि. चतुब्भंगाः 

नाल्‍्कु भंगंगव्प्पुपु २५ थितु साधारणबादरवनस्पतिपर्थ्यप्तयुत पंचविश्ञति प्रकृतिबंधस्थानदोढं 
४ 


प्ष्ण्यप्तेजोबायुधारणंगठ. सुक्ष्मपर्य्याप्तवतपंचबिशञतिप्रकृतिबंधस्थानपंचकवोत्ं नाल्‍्कु नाल्‍कु 
भंणंगल्ठप्पुबे बुदत्थं ॥ 
कुतः ? एकतरप्रतिपक्षबंधा भावात्‌ । तेन प्रागुक्तेकवत्वा रिशत्यदेषु नरकगतियुताष्टाविशतिक्रेषु एकेंद्रियापर्याप्त- 
युतैकादशत्रयोविशतिये षु, त्रसापर्याप्तयुतषट्पंचविशतिकैषु चैकेक एवं भंगः स्थात्‌ ॥५३३॥ 
तत्र तैपु एकेंद्रियमेदेष्‌ साघारणवनस्पतिबादरपर्याप्तेन सर्वसूक्ष्माणां पर्याप्तेन च पंचरविशतिक शलु 
धप्रशस्तं बंधमेति तेन स्थिरशुभयुग्मयोरेककप्रकृतिबंधाच्वत्वारों भंगा भवंति २५। साधारणबादरबनस्पति- 
४ 


पर्याप्तयुतपंचविशतिके पृथिव्यप्तेजोबायुसाघारणाना सूक्ष्मपर्याप्तयुतपंचविशतिकपंचके ्र॒ चत्वारो भंगा 
भवंतीत्यर्थ: ॥५३४॥ 


जिसका बन्ध होता है उसो एक-एक प्रकतिका मी वन्य फेज 7: 73८77 
जिसका बन्ध होता है उसी एक-एक प्रकृतिका हो बन्ध होता है। अतः पूर्व कद्दे इकतालीस 


पदोमें-से नरकगति सह्दित अद्टाईसके स्थानमें ओर एकेन्द्रिय अपयाप्त सहित ग्यारद्द पदोके 
तेईस बन्धक स्थानोंमें तथा त्रस सह्दित छद्द पदोंके अपर्याप्त सहित पच्चीसके स्थानोंमें एक- 
एक ही भंग होता है ॥५३३॥ 

उन एकेन्द्रियके ग्यारह भेदोंमें-से साधारण बनस्पति बादरपर्याप्त और सब सृक्ष्मोंके 
पर्याप्त स्दित पच्चौसके बन्धस्थानमें अग्रश्नस्तका ही बन्ध होता हे। किन्तु स्थिर और शुभके 
युगलमें-से एक-एक प्रकृतिका ही बन्ध होता है। अर्थात्‌ स्थिर-अस्थिरमें-से या तो स्थिरका 
हो बन्ध होता है या अस्थिरका ही बन्ध होता है । इसी तरह शुभ-अशुभमें-से या तो शुभका 
ही बन्ध होता दे या अशुभका ही बन्ध होता दे। इससे साधारण, बादर, वनस्पति पर्याप्त 
सहित पच्चीसके स्थानमें और प्रथ्वी, अप्‌ , तेज, बायु, साधारणके सूक्ष्म प्योप्त सहित 
पच्चीसके पाँच स्थानोंमें उक्त दो युगलोंके चार-चार भंग होते हैं ॥५३४७॥ 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदीपिका ७०३ 


पुदबी आऊ तेऊ वाऊ पत्तेय वियलसण्णीणं । 
सत्तेण असत्यं थिरसुद्ृजसजुम्मइ भंगा हु ॥५३५॥। 
पृथ्व्यप्तेजोवायुप्रत्येकविक लासंज्ञिनां । दस्तेनाशस्तं स्थिरशुभयशोयुस्माष्ट भंगाः खलु ॥ 
पृथ्व्यप्तेजोबायप्रत्येकवनस्पति दींद्रियत्रींद्रिय.. चतुरिद्रियासं शिपंजेंद्रियंगगग अविरुद्ध 
भावि भवजातंगठ पंर्चावशति घड़्विशत्येकान्नत्रितर्तत्रिदवस्प्रकृतिबंधस्थानंगठ्ठ | २५॥ २६१ २९ । 
३०। शस्तेनाजस्तं बंधसेति श्रतबादरपर्ष्यप्तादि ययायोग्यप्रशस्तप्रकृतियोडने दुब्मेगानादेयाश्- 
प्रशस्तप्रकृतियुं बंधनेय्वुगुमंतेग्दिदो्ड स्थिरशुभयशोयुग्माष्टभंगाः खलु॒स्थिरास्यिरशुमाशुभयश- 
स्कीस्यंयशस्कीत्तियुग्मत्रयेकतरबंधकृतभंगंगव्ठ टे टप्पुबु._ २५ ! २६ ! २९ ! ३० यितु प्रृथ्वीकाय- 
4 |८]|८| ८ 


बादर॒परय्यप्रयुतपंचविशति प्रकृतिबंधस्थानम्रुं आतपयुतषड्वशतिप्रकृतिबंधस्थानमुमुगोतयुत षड- 
विशतिप्रकृतिबंधस्थानमुमप्कायबादरपर्य्धाप्तयुतपंचवि्वतिप्रकृति-बं धस्थ' नमुमुझोतयुत घड्विद्वति- 
प्रकृतिबंधस्थानमुं._ तेजस्कायबादरपर्य्याप्तयुतपंचविशतिप्रकृतिक्ध्त्थानमुं._वायुकायबावर- 
पर्ग्धप्तयुत पंर्चावशतिप्रकृतिबंधस्थानमुं प्रत्येकवनस्पतिपर्थ्याप्तवुत पंचविशतिप्रकृतिबंधस्थानपुघु- 
दयोतयुतषड़्वि्ञतिप्रकृतिबंधस्थानमुं दोंद्रियत्रींद्रियचतुरिद्रियासंशिपंचेंद्रियपर्य्याप्तयुतेकान्सत्रिशत्‌- 
त्रिशत्प्रकृतिबंधस्थानद्ंगलुमिविनितुमष्टाष्ट भंगंगठ्ठनुरूदुवपपुवे बुद॒त्थं॥ शेषतिय्यक्पंचें द्रियपर्य्याप्त 
युतसंज्ञियोर्. मनुष्यगतिपर्य्याप्तयुतमनुष्यकस्मंपददोक्रमेफान्नत्रिशत्‌त्रिशस्पकृतिबंधस्थानंगछोब्ु 
भंगंगछ॑ पेछूदा भंगंगल मिध्यादृष्टयादि गुणस्थानंगव्शोश्ठिमितिनितु भंगंगल दु पेर्बपर :-- 


पृथिव्यप्तेजोवायुप्रत्येक वनस्पति द्वित्रिचतु रसंशिपं चें द्रियाणा म विरद्धभाविभवजा त पंच विशतिकष ड्विशति - 
कैकान्नतरिशत्विशत्काना त्रसबादरपर्याप्तादियधायो ग्यप्रशस्तदुभंगरानादेयाद्रप्रशस्तेन बंधमेति । तेत स्थिरशुभ- 


यशोयुस्मकृतभंगा: खल्वष्टावष्टी भवंति २५ २६ २९ ३० । पृथ्वीकायबादरपर्याप्तयुतपंचविशतिकमातपयुत- 
८ ८८८ 


षर्डविशतिक उद्योतयुतषड्विशतिकं अप्कायबादरपर्याप्तयुतपंचविशतिकमुद्योतयुतषर्डविशतिक॑ तेजस्कायबादर- 
पर्याप्तयुतपंचविशतिक वायुकायबादरपर्याप्तयुतपंचविशतिक प्रत्येकवनस्पतिपर्याप्तयुतपंच्रविद्यातिक॑ उद्योतयुत- 
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प्रथ्वी, अप, तेज, वायु, प्रत्येक वनस्पति, दो-इन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय, असंझ्लि 
पंचेन्द्रिय जीवके भविष्यमें जिन भवोंमें जन्म छे सकते हैं. उनके अनुकूल पच्चीस, छब्बीस, 
उनतीस और तीसके बन्धस्थानोंमें त्रस-बादर पर्याप्त आदि यथायोग्य प्रशस्त और दुभंग 
अनादेय आदि अप्रशस्त प्रकृतियोंका ही बन्ध होता है। किन्तु स्थिर-अस्थिर, शुभ-अशुभ, 
यज्ञःकीति-अयश्ःकीर्ि इन तीन युगलेमें-से एक-एकका बन्ध होता है । 

अतः इन तीन युगलछोंकी प्रकृति बदछनेसे आठ-आठ भंग द्वोते हैं। अथोत्‌ पच्चोस, 
छब्बीस, उनतीस, तीसमें-से प्रत्येकके आठ भंग होते हँ। प्रथ्वीकाय बादरपयाप्त सहित 
पर्चीसका स्थान, आतप अथवा उद्योत सहित छब्बीसका स्थान, अप्काय बादर पर्याप्त 
सहित पच्चीसका स्थान अथवा उ्द्योत सहित छब्बीसका स्थान, तेजर्काय बादर पर्याप्त 
सहित परु्चीसका स्थान, वायुकाय बादर पर्याप्त सहित पच्चोसका स्थान, प्रत्येक बनस्पति 








न्कि 


३० 


१५ 
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उण्ड गो० कमंकाण्डे 


सण्णिस्स मणुस्सस्स य ओषेक्कदरं तु मिच्छमंग्रा हु । 
छादाहुसयं अद्द य बिदिये बतच्तीससयभंगा ॥५३६॥ 
संजिनो मनुष्यस्थ च ओघे एकतरं तु मिथ्यादृष्टिमंगा: खलु। षद्चत्वारिक्षच्छतमष्टो च 
द्वितोये द्ात्रिशच्छतभंगाः ७ 
तिय॑ग्गतिपर्ष्यप्तयुतसंशिय.. येकान्लत्रिशत्प्कृतिबंधस्थानदोत्टमुण्योतयुसत्रितत्पकृतियंध- 
स्थानदोन्॑ प्रनुष्यगतिपर्य्पाप्तयुतेकान्नश्रिशत्प्रकृतिबंधस्थानमुम बिवरोु । '२५। ३० । २५। 
ओघबे सामान्यबट्संस्थान बद्संहनत युग्म सम्तकंगछोल्ु एकतरं बंधमेति एकतर- 
प्रकृतिबंधमनेय्दुगु सप्पुर्दरिदं घबटचत्वारिशच्छतमष्टो च अष्टाधिक षद्छताथिक चतुःसहत्नमित 
भंगंगल्प्पु-/६०८ । वबुं मिभ्यादृष्टिय भंगंगत्ठप्पुशु ॥ खलु स्फुदटमागि । मि। ति। २९॥ ३०। 
४६०८ ॥ ४६०८१ 
मिस २९ यितु तिस्यंग्गतिपर्य्याप्तपंचेंद्रिययुतसंज्ञिकस्मंपददोलुद्योतरहित सहितैकास्लत्रिक्षत्रि- 
४६०८ 
शत्प्रकृतिबंधस्थानंगछोोढ मनुष्यगतिपर्य्याप्तयुतेकार्लत्रिशत्प्रकृतिबंधस्थानदोछ॑ अष्टोत्तरघट्छता- 
घिकचतुःसहुस्रप्रमितभंगंगर्ूप्पुबबु । मिथ्यादृष्टियोत्ठेयप्पुवे बुदत्य॑ । सनुष्यगतियुर्तत्रिशस्पकृतिवंध- 
स्थान देवनारकासंयतसम्पग्दृष्टियद्धु तोत्थंयुतमागि कट्टुव स्थानमप्पुर्दारिद सिश्याहष्टिस्थानभंगंग- 
व्योछु पेहल्पडदु । मुंदे यसंघतसम्पादृष्टियोलु पेल्दपरु :-- 


अर १त 0 ध ५५ ल्‍ 2 जल 3सचन्‍ तट तल 4 23लज-ल तल बिल जल तल अल जल लत 23 ल जल 


षड्विशतिक द्वित्रिचतुरसश्िप॑चेंद्रियपर्याप्तयुतकास्नत्रिशल्क॑ जिशत्कानि चेति सर्वाष्वष्टाष्टमंगानीत्यर्थ: 
॥५३५॥ दोषतियंक्पंचेंद्रियपर्याष्तयुतसंज्ञिकर्मपदे मनुष्यगतिपर्याप्तयुतमनुष्यकर्मपदे चैकान्लत्रिशत्कर्तरिशस्क- 
योभ॑ंगान्‌ ववतुं गुणस्थानेषु विमजयति-- 

तियंग्गतिपर्याप्तयुतसंज्ञिन:. एकान्नत्रिशत्कोद्योतयुतरत्रिशत्कयों: मनुष्यगतिपर्याप्तयुतैकान्नरत्रिशत्के च॑ 
सामान्यबट्संस्थानषट्संहननसप्तयुरभेष्वेकत रबंधमेती ति तेषु खल्वष्ट[ग्रषट्चत्वारिशच्छतानि भंगा भवंति | ते 


च मिथ्यादृष्टेरेव--मिति २९ ३० मिम्म २९। मनुष्यगतियुतत्रिशत्क॑ हु तोर्थयुतमसयतदेवनाराकाणामेव 
४६०८ ४६०८ ४६०८ 


बल जीा जि िडिइिइचलिजज चऑिची खि्िजिजि जनता ऑल अिौा + अ>ज जैज ली जल - 4 ५ल जल स>तजत >23नी पीस > 2 तल ५ 2५ खत ध3>० + ० +ल औ3लन्‍ 5 +ल 5 


पर्याप्त सहित पच्चीसका स्थान अथवा उद्योत सहित छब्बीसका स्थान, दो-इर्द्रिय, तेइनिद्रिय, 
चौइन्द्रिय, असंज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्त सहित उनतीस और तीसका स्थान, इन सबमें आठ- 
आठ मंग होते हैं ॥५३५॥ 


५. हीष तिरय॑च पंचेन्द्रिय पर्याप्त सहित संज्ञी कमंपदमें और मनुष्यगति पर्याप्तयुत मनुष्य- 
करमपदमें उनतीस और तीसके स्थानोंके भंग कहनेके लिए गुणस्थानोंमें विभाग करते हैं-- 


तियँचगति पयोप्त सहित संज्ञीके उनतीसके स्थानमें और उद्योत सहित तीसके स्थानमें 
तथा मनुष्यगति पर्याप्त सहित उनतीसके स्थानमें सामान्य छह संस्थान, छह संहनन और 
बिद्दायोगति आदि सात युगलोंमें-ले एक-एकका ही बन्ध द्वोता है। अतः छह संस्थान 
आदियें-से एक-एकके बदलनेसे पूर्वोक्त एक-एक स्थानमें ६०८६२८२७८२३८२१९२१८२३८२५८ 
२०४६०८ छियाढीस सो आठ भंग होते हैं। ये भंग मिथ्यादुष्टि गुणस्थानमें ही होते हैं । 
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कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिका ७९५ 


सासादनंगुद्योतनामकम्मंबंधमुंटप्पुर्दारवसुद्योत रहित सहितेकारन त्रिशल त्रिशल्यकृतिबं धस्यान॑- 
गछो द्वात्रिजच्छत प्रमितभंगंगव्ूप्पुवे ते दोडे मिथ्याहष्टियोत्रु हुंडसंस्थानमु मसंप्राप्तसुपाटिकासं- 
हननमुं बंधब्युच्छिस्नंगव्ठादुवप्पुवरिद पंचपंचसंस्थामसंहननं्गाव्ठवं सप्तद्विकंगव्टिदं संजातभंगंगव्द 
५। ५। १२८। गुणिसिदोडे तावस्माश्रंगव्ठे यप्पुवप्पुवरिद । सा के कप हे मत्तमा सातसा- 
90 ७७०७ 
दतन सनुव्यगति पंचेंद्रियपर्य्याप्तयुतैकान्नत्रिशत्प्रकृतिबंधस्थानदो #ं तावन्सात्र भ॑गंगव्लेयप्पुवु -- 
> 
अन॑तरं सिश्रगुणस्थानादिगत्टोछ पेल्वपद :-- 
मिस्साविरदमणुस्सड्डाणे मिच्छादिदेवजुदठाणे । 
सत्थं तु पमततते थिरसुहजसजुम्मगढ़ मंगा हु ५३७॥॥ 
मिश्चावि रतमनुष्यस्थाने मिथ्यादृष्टाविदेवयुतस्थाने । शस्तं तु प्रभततांते स्थिरशुभयज्ञोग्रुग्‌- 
माष्टभंगाः:खलु ॥ 
देवनारकगतिजम्तिश्रासंयतगुणस्थानवत्तिगछ पर्थ्याप्रमनुण्यगतियुतेकास्लत्रिशस्प्रकृतिबंध- 
स्वानमं कट्टुवरंता स्थानदोढं मत्तं देवनारकगतिजाइसंयतसम्परदृष्टिगढ सनुष्यगलिपर्य्याप्त- 
तोत्थंयुततत्रिशत्प्रकृतिबंधस्यानसं कट्ट्वरन्ता स्थानदोछ स्थिरशु भयशोपुग्साश भंगंगछ्े यप्पुवेक दोडे 
सासादननोत दुब्भंगदुःस्व रानादेयाप्रशस्तत्रिहायोगति चतुतिपक्षप्रकृतिगछे बंधव्युच्छित्तिया- 


बंधान्मिध्यादृष्टिस्थानभंगेषु नोकतं । सासादनस्योद्योतरहितैकान्नत्रिशत्के तद्युतजिशत्के व पंचसंस्थानपंचसंहनन- 
सप्तद्विककृताः द्वार्रिशच्छतान्येव सा २९५ २०। सासादनस्य मनुष्यगतिपंबेंद्वियपर्याप्तयुतैकान्लत्रिशत्केअपि 
२२०० ३२०० 
तावंतः सा २९ _॥५३६॥ अथ भिश्नगुणस्थाना दिष्वाहु-- 
३२०० 
देवनारकमिश्रासंयतयो: पर्याप्तमनुष्यगतियुरतकान्नत्रिशत्के तदद्यासंगतस्यथ मनृष्यगतिपर्याप्ततीर्थ युत- 


वर ५+ पलक जता ततीतत+ 2५७८०५००८४०+७+०००८०-०५+ 5 232० अपत॥ + “बटन हल 3ल्‍3ल जल 5 


मनुष्यगति सहित तीसका स्थान तीथकर सहित है । इसलिए उसका बन्ध असंयत 
सम्यग्दृष्टी देव नारकियोंमें ही होता हे। इसलिए मिथ्यादृष्टिके बन्धस्थानके भंगोंमें इसे 
नहीं कहा | 

सासादनके उद्योत रहित उनतीसके स्थानमें और उद्योत सद्दित तीस के स्थानमें 
पाँच संस्थान, पाँच संद्दनन ओर सात युगछोमें-से एक-एकका दी बन्ध होता हे । अतः इनमें- 
से एक-एक प्रकृति बदलनेसे बत्तीस सो-बत्तीस सो भंग होते हैं। सासादनके मनुष्यगति 
पंचेन्द्रिय पर्याप्त सहित उनतीसके स्थानमें भी इसी प्रकार बत्तीस सौ भंग होते हैं ॥५३६॥ 

आगे मिश्न ग़ुणस्थान आदियमें कहते हैं-- 

देव नारकी मिश्र और असंयत गुणस्थानवर्तीके पर्याप्त मनुष्यगति सह्दित उनतीसके 
स्थानमें तथा देव नारकी असंयत गुणस्थानवर्तीके मनुष्यगति पर्याप्त और तीर्थंकर सद्दित 
तीसके स्थानमें स्थिर-अस्थिर, शुभ-अशुभ, यशकीरति-अयशस्कीति इन तीन युगोंमें-से किसी 
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७९६ गो० कमकाण्डे 
दुबप्पुरिं शस्तप्रकृतिये बंधमनेय्दुगुमप्युवरिवं सि २९ असं २९. ३० तिस्‍्यंग्मवुष्यगति- 
८ ८ ८ 


जरप्प सिश्नासंयतरुगछगें मनुष्यगतियुतस्थानद्यमेक पेव्टल्पडवें दोडें वज्ज॑ ओराब्थमणुवु 
पिल्पाद्यसंयतबंधषट्‌प्रकृतिगत्घ्गं सासावमनोत्ठु बंधव्युच्छित्तियुंटप्पुर्वारेद तद्गतिजरंग' तदृबंध- 
स्थानंगलूग5भावसवकुमप्पुर्वारिदं । भिथ्यादृष्टधाविदेव युतस्थाने प्रभत्तांते मिथ्यादृष्टिसासावनसिश्रा- 
संयतरुगछ देवगतियताष्टाविशतिप्रकृतिबंधस्थानदोछ॑मत्तमसंयतन वेबगतितोत्थं युतथिकान्न- 
त्रिशत्प्रकृतिबंधस्थानदो् देशसंयतन वेवगतियुत तोत्थेरहित सहिताष्टाविशत्येकास्नत्रिशत्पकृति- 
बंधस्थानंगव्होढ्ं प्रमत्तसंयतन वेबगतियत तोत्थेरहित सहिताष्टाविशत्येकार्न्श्रिशत्प्रकृतिबंध- 
स्थानंगछोछमितु सिश्यादृष्टबावि प्रमत्ततंघतावसानमाद गुणस्थानंगछोलठु_बेबगतियुताष्टा- 
विज्ञति एकान्लत्रिशसत्प्रकृतिबंधस्थानंगव्टो छ शस्तं बंधमेति प्रशस्तप्रकृतिबंघमक्कुमादोर्ड अस्थिरा- 
शुभायशस्कीतिनामप्रकृतिगछगे प्रमत्तसंयतनोव्ु व्यूच्छित्तियप्पुदरिवं। प्रमत्तपय्य॑तं स्थिरशुभ- 
यशोयुग्माष्टभंगंगव्ठप्पुवु । 
खलु स्फुटमागि | मिं २८ | सा २८ | मि २८ | अ २८ | २९ | दे २८|२९ | प्र २८२५ 
| ८ | ८ | ८| ८४|८| ८ ८| ८ ८ 
अप्रमत्तसंयतंगमपृव्यंकरणंगं देवगतियृताष्टाविश्ति तीत्थंयुतेकार्नत्रिशत्‌ । तोत्थंरहिता- 
हारकद्॒थयुतत्रिशतु। तीर्ल्याहारयुतैकत्रिशत्प्रकृतिबंधस्थानंगवतोठ.._ एकेकमंग्रमेयक्कुसेक दोडड 
प्रभत्तसंयतनोत्ठु अस्थिराशुभायशस्कोत्तिनामकम्मंप्रकृतिगछे बंधव्युच्छित्तियंटप्पूर्वा रिदमेकतर- 
बंधाभावमप्पुर्द रिद॑ प्रशस्तप्रकृतिबंधमेयकक्ुमप्पुर्दारि्द । 
त्रिगत्के च स्थिरशुमयशोयुग्मकृतभंगा अष्टावष्टो दुर्भगदु स्वरानादेयाप्रशस्तविहायोगतिबंधस्थ सासादने एवं 


च्छेदात्‌ । मि २९ असं २९ ३० । तियंग्मनुष्यमिश्नासंयतयोस्तु मनुष्यगतियुतबंधस्य सासादने छेदात्तत्स्थानद्वयं न 
८ ८ ८ 


बध्नाति। भिधथ्यादृष्टधायसंयताताना देवगतियुताष्टाविशतिके असंयतस्य देवगतितीर्षयुतैकान्नरत्रिशत्के देशसंयतरय 

प्रमत्तस्य च देवगतियुत॒तीर्थयुतवियुदाष्टाविशतिकैकान्नत्रिशत्कयोश्च प्रशस्तं बंधरमेत्यप्पस्थिराधुभायशस्कोर्तीना 

प्रभत्तपयंतं बंधात्‌ तत्तरियुग्मकृत्या गरष्टावष्टो भंगा भवंति खलु स्फुट मि २८। सा २८ | मि २८। भ २८, 
८ ८ ८ ८ 
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एक-एक ही प्रकृतिका बन्ध होता है। दुभंग, दुःस्वर, अनादेय, अप्रशस्त विद्यायोगतिके 

बन्धका विच्छेद सासादनमें ही हो जाता है। अतः तीन युगलछोंकी प्रकृतियाँ बदलनेसे 
आठ-आठ भंग द्वोते हैं। तियंच और मनुष्य मिश्न तथा असंयत गुणसथानवर्तीके मनुष्यगतिके 

बन्धका विच्छेद सासादनमें ही हो जाता हे । इससे यहाँ उन दोनों स्थानोंका बन्ध नहीं 
होता। मिथ्यादृष्टि आदि असंयत गुणस्थान पर्यन्त जीबोंके देवगति सहित अठाईसके स्थानमें 
और असंयत सम्यर्दृष्टीके देबगति तीथंकर सहित उनतीसके स्थानमें तथा देशसंयल और 
प्रमत्तमें देबगतियुत अठाईसके स्थान और देवगति तीर्थंकर सहित उनतीसके स्थानमें प्रशस्त 
प्रकृतियोंका दी बन्ध होता है। तथापि अस्थिर, अशुभ और अयशस्कीतिका बन्ध प्रमत्त गुण- 
स्थान तक ही होता है। इससे इन स्थानोमें इन तीन युगछोंके आठ-आठ भंग होते हैं। 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदोषिका ७९७ 
अशप्र २८ २७ ३० ३१ अपू २८ २९५ ३० रे१ अपृब्यंकरणचरमभागप्रथम- 
१ १ १ १ १ १ १ 


समय सोदल्गों डु मृक््मसांपरायगुणस्थानचरमसमयपय्य॑त पशस्कीत्तिनामकम्म॑बंधमेकप्रकृति- 
स्थानदोव्ठेकभंगसेयक्कुमदाबणतियुतमल्तु । 
अनंतरं भवषच्यवनोत्पत्तिगर्ठ पेछुवपर :--- 
णेरहयाणं गमणं सण्णीपज्जत्तकम्म तिरियणरे। 


चरिमचऊ तित्थृणे तेरिच्छे चेव सत्तमिया ॥५३८॥ 

नारकाणां गमने संजिपंचेंद्रियकम्सं तिय्यंग्ररे। चरमचतसर्णा तीत्थोनि तिरश्च्येष 
सप्रम्थाः ॥ 

तारकाणां गमन॑ पस्मे'यं वंशेय सेघेयुभे बी मूरुं पथ्विगठ सारकरुगछगे स्व॒स्वायुः- 
स्थितिक्षयवश्ञविद सृतरागि नारकभवम पत्तुविदूदु बंदावेडेयोकाब गतिजरोलछ पुट्टुव रे वोडेया 
मूरुं पृष्विगठ नारकरुब्गें गइ्भज पं्चेंद्रियप्याप्रसंशिकम्मभूमितिय्यंग्कनुष्यरोलु जननमक्कुस- 
दें ते दोडय्दुं मंदरंग पूर्थ्यापर पंचविदेहंगढं पंचभरतंगठ्ठु पंचैरावतंगलुभ घ॒पंचदद्कम्म॑| भूमि- 
गछोद् ययायोग्यमेल्लियादोड तोत्थंकरं चरमांगरु मा पिव्यंदमल्लद सामान्यपर््याप्तमनुष्यरागिय॑ 
जनियिसुवरु। भत्तमा पंचद् कस्मंभूमिगव्योत कम्मंभूमिश्रतिबद्धस्थयंप्रभाचछापरभाग स्वयं 
भूरमण द्वीपाडंदोछ स्वयंभूरमणसमुद्रदोक गर्भजपंखेंद्रियपर्य्याप्त संशितिय्यंग्जी बंगत्टागियूं जनियि- 
सुबर । कस्मंभूमिविशेषणत्यदिदमा पंचमंदरंगढ वक्षिणोत्त रदिग्भागस्थित निषधनीलगजदंत पतव्यंत 
द्वितयांतरितवेवकुरूतरकुरूत्तम भोगभूमिगल्वपत्तरोकं (व्ंतरित) हिसवन्निषधांतरित हरिक्षेत्र- 


जा अऊन अ> 


२९। दे २८। २९ | प्र २८। २९ अप्रमत्तापूवकरणयो: देवगतियुताष्टाविशतिके तीर्थयुतैकान्नत्रिशत्के तीर्थ- 
८... ८ ८ ८ ८ 


वियुताहारकद्वययुतरत्रिशत्के तीर्थाहारकयुतकत्रिशत्के च भंग एकेक एवं । श्रप्र २८ २९ ३० रेह 
है. १७ है. है 
अपू २८ २९ ३० २३१॥। अपूर्वकरणचरमभागप्रथमसमय।दासुक्ष्मसांपरायच रम समय, यशस्की विवंधघरूपैक के 
१ १ १५ !१* 
भग एक: ॥५३७॥ मथ भवच्यवनोत्पत्ती प्राह-- 
नारकाणां गमनं--मृत्वोत्पत्तिः, धर्मादिन्रयजातां गर्भजपंचेंद्रियपर्याप्तसंज्ञिकमंमृमितियंस्मनुध्येष्वेव 


अप्रभमत्त और अपूब करणमें देवगति सह्दित अठाईसका, तीर्थंकर सहित उनतीस, तीर्थंकर 
रहित आहारकट्ठिक सहित तीस और तीथकर आहारकहिक सहित इकतीस इन चारों 
स्थानोंमें प्रतिपक्षी अप्रशस्त प्रकृतिका बन्ध नहीं होता। अत्त: एक-एक ही भंग होता हे | 
अपूर्वकरणके अन्तिम भागके प्रथम समयसे सूक्ष्म साम्परायके अम्तिस समय पयन्‍त एक 
यशस्कीर्तिका बन्धरूप ही स्थान हे तथा एक ही भंग है ॥५३॥ 
आगे एक भवको छोड़ने और दूसरे भवमें उत्पन्न होनेका नियम कहते हैं--- 
नारकियोंका गमन अर्थात्‌ मरकर उत्पन्न होना कहते हैं। घममो आदि तीन नरकोंके 
नारकी सरकर गर्भज पंचेन्द्रिय पयाप्त संज्ञी कमभूमिया तियच ओर मनुष्योमें ही जन्म छेते 


१० 


२० 


१० 
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२५ 


३९८ शो० कमंकाण्डे 


पंचकपुं नोलरुग्मि कुलपव्धंतांतरित रम्पकक्षेत्र पंचकमुमंतु पतुं मध्यमभोगभुमितलंगछोत्ं हिम- 
वन्महाहिमबंतकुलपथ्व॑तदयांतरित पंचहैमवत क्षेत्रंगठुं रक्मिशिल्रिकुछपब्ब॑तद॒चांतरित ,पंच 
हैरण्पवत क्षेत्रंगछु मंतु पत्तं जघन्यभोगभूतलंगकोव्ई षण्नवतिकुमानुष्य भोग भूतलंगोकमा 
सनुष्यरं तिय्य॑ंचरागि पुट्टर। सानुषोत्तरस्वयंप्र भाचरूद्वितयांतरितजधन्यतिय्यंग्भोगसूपष्रतिबद्धं- 
गढ्प्प जंबुद्दीप घातकीषंड पुष्कर स्वयंभूरमणम ब नाहकुं द्रीपशलाकापरिहीनंगलप्पेरडुवरेयुद्धार 
सागरोपमा | प्रसित दो पंगव्टो् पुष्करदीपोत्तराद्दोक स्वयंप्रभाचलार्व्वाचोनाउंदो्ट स्थलचर- 
खचरतिय्यंचरुगत्ठुमागिय्‌ पुट्टर। लव॒णोदकालोदस्वयंभ्रमण में ब मुरु समुद्र शछाका परिहीनंग- 
रप्पेरडव्रेयुद्धारसागरोपमादं प्रसितसमुद्रंगठ॒ तिय्पेर पोगायनिप्रतिबद्धंगढ्ठादी डमा समुद्रंगव्दोड 
जल मिक्षुरसस्वादुुं जलचरंगल्ठुमिल्ल । सर्ब भागभूतलंगव्ठोल जलमिक्षुरसस्वादुबुं विकलेंप्रियजोबं- 
गल्श्पत्तियुमिल्ल । चरमचबसुभां अंजनेयुमरिष्टेयं मघवियंं माधबियुम ब नाल्‍्कुं पृथ्विगठ नारक्रर- 
गछ्लोछणें सप्तसपृथ्वियतारकरंग्ठ बिटृु मूरुं पृष्विगठ नारकरुगत्रगे स्वस्वायुःक्षितिक्षयवश्ञदिद 
सरणमावोडे जननसावेडेयोछाबाबगतिगव्दोछक्कुमे बोडे तीत्थनि मुपेब्दद पंचदश कम्मंभूमिगव्गोल्‌ 
तीत्पंकरल्लद यथायोग्यसाणि क्व चिच्चरमांगरु साधारण मनुष्यरुपछुमागियुं गब्भंजपर्य्याप्तचेंद्रिय 
संज्ञितिप्पंजोवंगलु सागियुं जनियिसुवरु। सुंपेछृद तिथ्यंक्कमंभूमियोत्ठ स्थलयरजलूचर खचर 
गढ्भेज पर्य्याप्रपंचेंद्रिय संजितिय्यंग्जीवंगठ मागियूं लवणकाछोदक समुद्रंगठ जलचरगर्ब्भ जपय्यप्रि- 
पंचेंद्रियसंज्ञितिय्येंच रागियुं जनियितुवर । सप्तस्था: तिरश्चि चेव साधविय नारकरुगरगे स्व॒स्वायू- 
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लीलिटचल, 


कुतः ? अधंसकलचक्रिवलभद्र्वाजितपंचदशकमंमूमितियंस्मनुष्येषू. लवणोदकालोदस्वयंप्रभाचछापरभागस्वयंभ र- 
मणद्वोपापराधंतत्समुद्रतद्‌वहिश्च]५कोण जलस्थलखेचरेषु च्‌ तादक॒चेवोलत्तें: । त्रिशवत्पण्णवतिभोगकुभोगभूमि- 
तियंग्मनुष्पमानुषोत्त रस्वयंप्रमाचलातरालस्थछजघन्यतिर्यर्भोगभूमिजेषु चानुत्तत्ते:। अंजनजानां गमन घर्मा- 
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हैं। क्योंकि उनकी उत्पत्ति अर्धचक्री, सकछचक्रो और बलभद्र अवस्थाको छोड़कर पन्द्रह्द क्म- 
भूमिके तियंच--मनुष्योंमें, लवणसमुद्र, काठोद समुद्र, स्वयंप्रभाचलके परे स्वयंभूरमणद्वीपके 
आधे भागमें, स्वयंभूरमण-समुद्रमें और उसके बाहरके चारों कोनोंमें ज्चर, थरूचर और 
नभचरोंमें होती है । 

विशेषाथ--त्रस नाली चौकोर दे और स्वयंभूरमण समुद्र गोछ है । इससे उन चारों 
कोनोंमें भी पंचेन्द्रिय तिय॑च हैं. उनमें उत्पत्ति बतलायो है ! 

तीस भोगभूमियों और छियानबे कुभोंगभूमियोंके तियच मनुष्योंमें, मानपोत्तर और 
स्वयंप्रभाचलके मध्यमें असंख्यात द्वीप और समुद्रोंमें जघन्य भोगभूमि हैं वहाँके तियंचोंमें वे 


१. तिय्यंक्‌ भोगभूमिस्थसमुद्रेष्‌ जलचरजीवाभावात्‌ । 
> 5 
२. स्वयंप्रभाचलद वोछ भागमे बुदत्यं । बोक भागमनेक पेल्दरर दोड़े अपर भाग कम्मभूमियप्पुदरिद बोछ- 
भाग भोगभूमियप्पुदरिनिल्लिग प्रकृत भोगभूमियेयप्पुदरिंद स्वोकरिसल्पदट्टुदु ॥ 


३. णिरयचरो णत्यि हरीबछचनकी सुरियपहुडि णिल्सरिदों । तित्यचरमग्गसंजुद मिस्सतियं ( मिश्रासंयत- 
देशसंयत ) णत्यि णियमेण ॥ 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्‍्वप्रदीपिका ७९९ 


स्थितिक्षयवशञादिद मृतरादोडावडेयोब्यवगतियोद जननमवकुमे बोडे मुंपेछर पंचवद्गकम्मंभूमि- 
गव्ठे गब्भजपर्य्याप्रपंचेंद्रिय संशितिय्यंग्जीवंगछोव्ठ कम्मंभुप्रतिबद्धतिय्यक्कस्मंभूमियोत्ट॑ लवणोव- 
कालोदसमुप्रंगछो उ ययायोग्यमागि स्थलचरखचरजलचरगब्भंजपर्य्याप्रपंचेंद्रि यसं जितिय्य॑ग्जो बं- 
गछागिये नियमदिद जनियिसुवद। एक दोड़ा सप्तमप्ृथ्विय नारकरुगल्लनिबरं तिर्य्यगायुष्यमल्ल- . 
दितरायुद्धितयम नियर्मादद कट्ट रप्पुवरिदं ॥ ५ 
तत्थतण5विरद्सम्मो मिस्सा मणुवदुगम्रुच्चयं णियमा । 
बंधदि गुणपडिवण्णा मरंति मिच्छेव तत्थ भवा ॥५३९॥ 
तत्रतनाविरतसम्यग्टट्रिम्मिश्रों सनुष्यद्धिकमुच्चक नियमाद बध्नाति गुणप्रतिपन्ना: ख़ियंते 
सिध्यावृष्टावेब तत्र भंवा: ॥ 
तत्रतताविरतसम्यग्टृष्टिस्मिश्र: तत्सप्रमभूसंजातासंयतसम्पस्ृष्टियं सिथ्यादृष्टियं स्वस्वगुण- १० 
स्थानंगल्लोब्ट मनुष्यद्ितयभुमुच्चेग्गेत्रिमुम नियमदिद कट्दुबरु ५ तज्ञ भवाः तत्सप्रमभूमिजरप्प- 
नारकरुगढ गुणप्रतिपना: सासावनमिश्रासंयतगव्ठागिहंवरुगव्ठ स्वस्वायुःस्थितिक्षपवद्ञवि सृत- 
रप्पोर्ड मिथ्यादृष्टावेव नियमदिदं मिथ्यादृष्टिगुणस्थानमं परहिंद बढ्िक्क श्नियंते सृतरप्पर 
अंतु मृतरामि बंदु सुंपेछद नियमस्थानदोछ तिथ्यंचराति जनिसुबर बुदत्थ॑ । 
नारकनुमागि तिय्य॑ग्घोरमहादुःखपोनियोत्ठपृट्टदे नों। १५ 
सारु श्रोजिनपदर्म बेरिदं कोल दुरघवुक्षाटवियं ॥ 


अनंतरं तिय्यंग्गतियोत्रु मृतरागिबंद जीवंयव्छावाव डेयोत्ाबाव गतिगछोद पुट्ठुगुमे बोडे 
पेलूदपरु :-- 
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दा आज शी अल आओ आप 


दित्रयोक्तजीवेष्बेब तोर्थंक्रोनेपु, अरिष्टाजाना पुनह्च रमागोनेषु, मघवोजानां पुनः सकलसयम्यूनेषु, माघवोजानां 
देशसंयतासंयतमिश्रद्वासाद नव जिततादुक मिथ्यादुष्टितियंक्षेव अन्यायुषस्तेषामबंधात्‌ ॥५३८॥ २० 





तप्रतनः--सप्त मनरकोत्पन्न: असंयतसम्यर्दृष्टि: सम्यग्मिथ्यादृष्टिश्य स्वस्वगुणस्थाने मनुष्यद्विक- 
मुच्च॑गोत्रं च नियमेन बध्ताति तत्र भवा; सासादनभिश्नासंयतगुणप्रतिपन्‍्नास्तु यदा श्रियंते तदा मिथ्यादुष्टि- 
गुणस्थाने गत्वेव ॥५३९॥ 
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नारकी मरकर उत्पन्न नहीं द्ोते। अंजना नरकके नारकी तीथकर बिना, अरिशष्टाबाले 
चरमशरीरी बिना, और मघबीवाले सकल संयम बिन। पूर्वोक्त तियंच या मष्नयोंमें उत्पन्न २९ 
होते हैं । माधवीवाले नारकी देशसंयत, असंयत, मिश्र ओर सासादन बिना पूर्वोक्त मिथ्या- 
दृष्टि तियंचॉमें ही उत्पन्न होते हैं. क्योंकि सातवें नरकमें तियंच आयुके सिवाय अन्य 
आयुका बन्ध नहीं होता ॥५३८॥ 

सातवें नरकमें उत्पन्न हुआ जीव असंयत सम्यर्दृष्टी ओर सम्यम्मिथ्यादृष्टि होकर 
अपने-अपने गुणस्थानमें नियमसे मनुष्यगति, मनष्यानुपूर्बी ओर उच्चगोत्रका बन्ध करता ३० 
है। किन्तु वहाँ उत्पन्न दोनेके पश्चात्‌ सासादन, मिश्र और असंयत सम्यग्दृष्टि गुणस्थानको 
प्राप्त हुए जीव जब मरते हैं. तब मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें जाकर ही मरते हैं ॥९३९॥ 

कु-१० १ 
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तेउदुगं तेरिच्छे सेसेग अपुण्ण वियलगा य तहा । 
तित्यूणण रेवि तहाष्सण्णी घम्मे य देवदुगे ॥५४०।॥ 


तेजोदिक॑ तिरदिचि शेषेकापुर्णविकलाइच तथा । तोस्थोविनरेषि तथाउसंज्ञी घ॒र्मायां 
* देवहिके॥ 


हे तेजोद्विकं तिरश्िच तेजस्कायिकबादरसुक्ष्मपर्य्य प्राप्य्पाप्रजीवंगढ वायुकायिक बादरसुक्ष्म- 
पर्ष्यप्रापर्य्याप्तजी बंगछु नियर्मादद तिप्यंग्गतियोछे जाय॑ते एंदध्याहारिसल्पड़गुं। जनियिसुवरु । 
एकेंदोडा जीवंगलु तद्भवदोक तिय्यंगायुष्यमनल्लवितरायुद्धितयर्म कट्टरे ब नियममुंटप्पुर्वारिद 
मंतावोडा जीवंगछावेडेयोकाबाव तिय्यंग्जीबंगलोफ़ जनियिसुबरे दोडरड्व रे द्वोपंगव्वोब्ठ 
मुंपेरूदत्तममध्यम जघन्यत्रिवादू भोग मुसितिय्य॑ग्गब्भंजपर्य्याप्ता-पर्य्या प्तपं चेंद्रि यसं शितिय्यं र्जी व॑ गब्दु मं 
१० मत्तं ति्यग्भोगावनी प्रतिबद्धंगलुूप्प सुंपेझद द्वीपंगछोक्राद गवभजपर्य्याप्तपंचेंद्रियसंजिस्थलचर- 
खचरतिय्यंग्जीवंगठमं बिट्दु अशेषजगत्प्रदेशंगछोलि पृथ्वोकायिकवाद रसुक्ष्मपर्य्याप्तापर्य्याप्त, 
अप्काधिकवादरसक्ष्मपर्य्य प्तापर्प्याप्त,, तेजस्कायिकबादरपर्थ्याप्तापर्य्याप्त,. सूक्ष्मपर्ष्याप्ता- 
पर्याप्त, वायुकायिकबाद रसक्ष्मपर्य्याप्तापयर्पाप्त, साधारणवनस्पतिबादरसृक्ष्मपर्प्य प्तापर्य्याप्त, 
प्रतिष्ठितप्रत्येकवनस्पतिपर्य्याप्तापर्य्याप्त, अप्रतिष्ठितप्रत्येकबनस्पतिपय्यप्तापर्य्याप्त, 
१५ द्वींद्रियपर्याप्तापर्य्धाप्त, . त्रींद्रियपर््याप्तापर्:्याप्त, . चतुरि द्रियपर्स्याप्तापर्थ्याप्त. असंशि- 
पंचेंद्रियपर्य्पाप्तापय्पाप्त,.. संनिपंचेंद्रियपर्य्याप्तापर्थ्याप्त. तिय्य॑ग्जोवंगव्लोलु.. यथायोग्य- 
मेल्लियादो्ड स्वस्वोपाज्जितकरम्मोदयवशदिव चराचरतिप्यंजीवंगकामि जनियिसुवर्य 
बुदत्थ । शेषेकेंद्रियापुर्णविकलाइच तथा ई पेल्टल्पट्ट स्थावरतेजस्कायिक वायुकायिकबादरसक्ष्म- 
पर्य्याप्ततिय्यंगेकेंद्रियजीवंग छललद शेषाशेवपर्य्याप्तपुथ्वीकापिक बादरसूक्म अप्कायिकपर्य्याप्त- 
२० बादरसूक्ष्म साधारणवनस्पतिनित्यनियोंद पर्थ्यप्तबादरसूक्ष्मचतुग्गंतिनिगोदपर्य्पाप्तबादरस&म 
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बादरसूक्ष्मपर्याप्तापर्याप्ततेजोवातकायिका: नियमेन तिर्यर्गतावेवोत्यचंते सर्वभोगभूमिजपचेंद्रियवर्जित- 
त्रिलोकोदरवर्तिसर्वबादरसूक्ष्मयर्याप्तापर्याप्तपृथ्व्यप्तेजोवायुसाधा रणवर्याप्तापर्याष्तप्रतिष्ठिताप्रतिछचितप्रत्येकद्वित्रि 
चतुःराश्यसंजिपंचें द्रियवियंगायुष मेव बंघात्‌ । छोंपा: बादरसूक्ष्मपर्याप्तापर्याप्तपृथ्ठ्यप्कायिक नित्य चतुर्गतिनिगोदा: 
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बादर और सूक्ष्म पर्याप्र-अपर्याप्त तेजस्कायिक और वायुकायिक जीव मरकर नियम- 

२५ से तियं॑चगतिमें ही उत्पन्न हते हैं। क्‍योंकि उनके स्व भोगभूमिज पंचेन्द्रियोंको छाड़कर सब 
ब्रिलोकबर्ती सब बादर सूद्रम, पर्याप्त, अपर्याप्त, पृथ्त्ी, अप, तेज, वायु, साधारण तथा 
पर्याप्त-अपर्याप्त प्रतिष्ठित-अप्रतिष्ठित प्रत्येक, दो-इन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय, असंज्ञी और संझ्नी 
पंचेनिद्रिय, इन सब तिय॑बोंकी दी आयुका बन्ध होता है! इससे तेजकाय-बायुकायके जीव 
मरकर इन सब प्रकारके पंचेन्द्रिय तियचोंमें ही उत्पन्न द्वोते हैँ. किन्तु भोगभूमिके तिर्य॑चोंमें 


३० उत्पन्न नहीं होते। 


छ 


१. चतुर्गंतिनिगोद । 
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प्रतिष्ठिताप्रतिष्ितपर््पाप्ततिय्यंगेक द्रियजो वंगन्क॑ दोषापशेवापपूर्ण आ तेजस्कायिकवायुकायपिक- 
बावरसूद्यापर्य्याप्ततिय्य॑गेकेंद्रियंगठल्लद पृथ्वीकायिकबावरसूक्ष्मापर्य्याप्तर॑ अप्कापिकबादर- 
सूक्ष्मापर््याप्तर॑ साधारणवनत्पतिकायिकनित्यनिगोदबादरसूक्ष्मापर्य्याप्तरं चतुर्ग॑तिनिगोदबावर- 
सुक्ष्मापर्यप्ररं, प्तिष्ठितप्रत्येकापरय्याप्तरं अप्रतिष्ठितप्रत्येकापर््याप्तरु, दोंडियश्रोंव्रियचतुरिद्रिया- 
पर्य्यप्तरं, विकलाइच द्वोंडियत्रींगरियच्तुरिद्रियप्याप्तरुभितो तिथ्यंग्जीबंगलु स्व॒स्वापुःस्थिति- 
क्षग्रवद्वाविदं मृतरागि बंदु तथा तिरद्रिण तथा शब्द तिरध्ष्षि एंदितु .संबंधिसल्पडुगुमदु कारण- 
दिहसा तेजस्कायिक्त वायुकायिक बादरसूक्ष्मपर्ष्यप्तापर्थ्यप्तजीवंगव्ठिगं जननस्थानजीच भेवंगल्ु- 
म॒ तु पेछल्पट्टंतेयुमी जोवंगलगा तिय्यंग्जोवंगल् तिय्पंग्गतियोब्॑ तील्थोननरेपि तोल्मंकररंगठठल्लद 
मनुष्यरोछं जनियिसुबरी जीवंगछनितु तिय्यंग्मनुध्यायुष्यंगलोत्न्यतरायुष्यमं कदूदुव रे बायमोक्ति- 
युंटप्पुबरिंदं ॥ 

पिल्लि नित्यचतुग्गंतिसूक्ष्मनियोदर्दिद॑ प्रोरमट्टुत्तरानंतरभवदोव्वन्यब्राउनुत्पस्नतागि बंदु 
ममुष्यनाणि पुट्टिद सनुष्यंगे सम्यक्त्वमुं वेशसंयमस्ुुं बोरेकोकुमुं । सकलसंयमं संभविसदे जो 
विशेषोपदेशमरियल्पड़युं। नि नियमेन गां क्षेत्र शरीरभनंतानंतजोवानां बदातोति निगोद॑कर्म्म। 
एकंद्रियस्था वर विज्विष्टसा था रणे त्तरोत्तरप्रकृतिनियोदौद।रिकशरी रनामक म्मे दि याज्जा तो निगो- 


दजीवः एंदो निोदजीवंग नोकर्म्भाहारं साधारणसादो्ड कर्म्भाहारससाधारणसकक्‍्कुसा- - 


दोडमों दु निगोदशरीरदोकिप्पं जोवंगछु विवक्षितवत्तंमानकारूदिद पेरगणनंतानंतातीतकाल- 
दोब्गद सिद्धपरमेष्ठिगठु सर्वजीवराइयनंतेक भागप्रमितरप्परंतादो डमभव्यसिद्धराशियं॑ नोडल- 
नंतगुणमप्परंतप्प सिद्धराशियं नोडलुमनंतगुणितमप्पुबी निगोदर्जीबंगछगे नोकर्म्माहारमु- 
मुस्छवासनिश्वासमुं साधारणमप्पुर्दरिद साधारणनियोदंगठ्ठे दु संज्ञियककुमा निगोवजोवंगक्रोंदु 
शरोरदोकु बादरंग्् सूक्ष्मंगढ । मिश्रमिल्ल। बावरशरीरंगलोशु बावरंगढें । सूक्षमशरोरदोव्ट 
सूक्ष्मंगलयिप्पुंवे दरियल्पड॒वुवु । आ बादरतसूक्ष्मशरीरंगछोह्विप्प॑मंतानंतजीवंगछोछोदु जीव 
मृतमादोडेकनिगोदशरोरस्थानंता तंतजी वंगत्ठनितक्क मरणमक्‍्कुमों दु॒ शरोरदोलोों दु जोवक्कु- 
त्पत्तियादोडनंतानंतजी वगत्रगुत्पत्तियक्कु-) मो निगोदजोबंगक  सदर्वशरीरंगन्तभसंख्यातलोक- 
प्रसितंगलूप्पुवा शरीरंग्र्ं साधारणवनस्पतिस्कंधंगव्ठोल॑ प्रतिष्ठितप्रत्येकण रीरस्कंघंगत्ोक्ि- 


पर्याप्तापयप्तिप्रतिष्ठिताप्रतिष्टितप्रत्येकाः पर्याप्तापर्याप्तद्वित्रिचतुरिद्वियाइच तेजोद्विकोक्ततियक्षु जिषष्टिशछाका- 
पुरुषबजितमनुष्येषु च। तन्न नित्यथतुर्गतिसू क्मन्िगोदागतमनुष्या' सम्यक्त्वं देशसंय्ं च गृह्लीयुर्न सकलसंयम- 


शेष बादर सूक्ष्म, पर्याप्र, अपर्याप्त, प्रथ्वीकायिक, अप्कायिक, नित्य निगोदिया, 
चतुर्ग तिनिगोदिया, पर्याप्त-अपर्याप्त प्रतिष्ठित-अप्रतिष्ठित प्रत्येक, पर्याप्र-अपयौप्त दो-इन्द्रिय, 
तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय, ये सब जीव मरकर तेजकाय वायुकायके समान उक्त सब तिय॑ंचोंमें 
और तरेसठ शलाका पुरुष रहित मनुष्योमें उत्पन्न होते हैं । किन्तु इतना विशेष है कि नित्य 
क्षौर चहुगंति सूक्ष्म निगोदसे आकर मनुष्य हुए जीव सम्यक्ट्व ओर देशसंयमको तो प्रहण 
करते हैं. किन्तु सकलूसंयमको प्रहण नहीं करते, ऐसा परम्परागत उपदेश हे । 


२५ 


१५ 


२ 


र५ 


३० 


<०्र यो० कमंकाण्डे 


'व्पुषा प्रतिष्ठितप्रत्येकशरी रंगव्दुभवाबु्व दोडे पुथिव्यादिचतुष्टयमुं के वल्याहार देवनारकांगंगरुमें ढु- 
सप्रतिष्ठितंगठ । शेषाशेषजो बच्चरी रंगव्टनितुं प्रतिष्ठितंगव्वप्पुवु । असंज्ञि तथा तिरदित्र तीत्थोन- 
नरेपि असंजिजोबनुं आ। पृथ्ठयप्तेजोवायुसाधारणवनस्पतिप्रत्येकवनस्पति दवींद्रियत्रींद्रियचतुरिद्रिय- 
सब्बंबादरसुक्ष्मपर्य्यप्रापर्य्याप्रजोवंगव्ठु स्वस्वायुःस्थितिक्षयवद्गदिद भोगभूप॑खेंद्रियतिय्यंचरं बिट्‌ठु 
भुक्नत्रयोदरवर्लिसो्बँकेंट्रियवादरसूक्षमविकलत्रयासं जिसंजि-पंचेंद्रिय-पर्य्य प्रापर्य्याप्त-तिय्येचरोव्ठे तु 
पुट॒टुबरंता तिथ्यंग्गतियोकछ॑ तोरत्थोनसामान्यमनुष्यरोव्मसंजशिजीवं पुट्ठुगूं। मत्तमाजीवंगर- 
पुट्टल्नेरेयद प्रथमनरकबोछ भावनरोछ व्यंतरोछं पुद्टुगुम ते बोडे असंज्ञिजीब नरकायुष्यक्क 
देवायुव्यक्कमुल्कृष्टदिद _पत्योपमासंख्येयभागसने स्थितिबंधमं सारकुमप्पुर्दा २ ब॑ ज्योतिरमर- 
रोन्पुट्टनेक दोडा ज्योतिरमरश्गत्गुत्कृष्टस्थिति पत्ितोपममक्‍त्ुं । जधन्यस्थिति पढ्चितोपमाष्टम- 
भागमसक्कुसप्पुदरिद प्रथततरकदोलु पल्योपमासंल्येयभागसात्रस्थिति सं भविसुगुमप्पुर्दरिदमा 
प्रथमनरकदोछे पुट्टुगुं । द्वितोयपृथ्वियोछसमयाधिकेकसागरोपम॑ जघन्पस्थितियप्पुर्वरिदसा 
द्वितीयादिनरकंगछोछससंशिजोवं पुट्ठुबनल्लं । स्वस्वायुःस्थितिक्षयवद्यदिद पृव्बंभवत्यागमागुत्ति- 
रतत्तरानंतरभवोत्पत्तितियमसिल्लेल्लेंडयोप्पुदे दरियल्पड॒गुमेके दोडनादिसंसारदोक् ब्रव्यादि 
पंचपरावत्तनर्गालदं मेंट्द नेलनुं पुट्टर योनियुभिल्लप्पुर्वारदं ॥ 

सण्णीवि तद्दा सेसे णिरये भोगेवि अच्चुदंतेवि । 

मणुवा जांति चउग्गदिपरियंतं सिद्धिठाणं च ॥५४१॥ 


संश्यपि तथा शैषे नरके भोगेषप्यच्युतांतेडपि । मनुष्या यांति चतुग्गं तिपण्य॑तं सिद्धिस्थानं च॥ 
संक्यपि तथा संलिषंचेंद्रिय तिप्यंचजोबनु मसंज्ञिजोबनंते भुवनत्पोदरर्वात्ति सब्वेक द्विय- 
बादरसूक्ष्मपर्य्यप्तापर्य्याप्त विकलत्रयपर्प्यप्तापर्य्पाप्त असंज्षिसंशिपंचेंब्रियपर्य्याप्तापर्य्याप्त जीवंगछोलु 
स्वायुःस्थितिक्षयवदिदं तिय्य॑ग्गतियो््॑ पुट्दुगुं । तोत्थेंकरचक्र्वातबलदेवबासुवेवप्रतिवासुदेव- 
रहितपर्य्याप्तापर्य्यप्रमनुष्यरोछ॑प्रथमनरकदोछ भावनामरनिकायदो् व्यंतरामरनिकायदो् 
पुट॒दुगु मसंज्ञिजोव॑ पुट्टलनेरेयव श्षेषद्वितोयाविषद्पृष्विगछोढं ज्योतिरमररोछं सोधर्म्साध्चच्युताव 
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मित्युपदेश: । असंज्ञी पृथ्वीकायिको क्ततिय॑ग्मनुष्येषु प्रथमनरके भावनव्यंतरयोश्व न शेषदेवनारकेषु । कुतः ? 
तदायु:स्थितिबंधस्योत्कृष्टेन पल्यासंस्येयमागमात्रत्वात्‌ ॥५४०॥ 


संजितियडप्यसंक्यु क्तसजोवेषु सर्वनारकेषु सर्वभोगभूमिजेष्वच्युतांतसर्वदेवेषु च जायते। कर्मभूमि- 


ि तन 
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असंज्ली पंचेन्द्रिय मरकर प्रथिवीकायिकके समान तिय॑च मनुष्योमें, प्रथम नरकमें 
ओर भवनवासी तथा व्यन्तरदेबोंमें उत्पन्त होता है, झोष देवों और हशोष नारकियोंमें उत्पन्न 
नहीं होता। क्‍योंकि असंज्ञोके आयुका उत्कृष्ट स्थितिबनन्ध पल्यकफे असंख्यातवें भाग प्रमाण 
ही होता है ॥५४०॥ 

संज्ञी तियच भी असंज्ञी प॑चेन्द्रियवत्‌ सब जीबोंमें तथा सब नारकियोंमें, सब भोग- 
भूमियोंमें ओर अच्युत स्वर्ग प्यन्त सब देवोंमें उत्पन्न होता है । कमभूमिया पयोप्त मनष्य 
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सानमाद कल्पजरोक् स्वायुःस्थितिपरिक्षयदिवमुत्तरानंतर भवदोपुट्टुगं। मनुष्याः कम्मंभुपर्य्या- 
प्तमनुष्यर स्वायु:स्थितिपरिक्षयवशदिदं नरकतिस्यंग्मनुष्यदेवगतिगल्छोठेनितनितु जोब भेवंगछोछ 
वनितरोढ्ं यथा प्रवचन तयैव संहुनन विशेष गत्लिदसेल्ला नरकंगल्छोत् श्रत॒स्थावरपर्य्याप्तापर्य्याप्त 
कस्मंस्थित्यनुभागसंस्थानसंहननादिविदेष्गाछिद॑ सब्वंतिस्यंचरोद्ठ तसपर्य्याप्तापर्य्याप्तमनुष्यगति 
संस्थानसंहुनन कस्मंस्थित्यनुभागविशेषंगाछिद तीत्थंकरचक्रपरबलदेव वज्जित सब्बंसनुष्यरोकं 
श्रसपर्य्याप्त देबगति देवायुय्वेक्रेपिकशरोर संस्थानवण्णंगंधरसस्पशंकम्मंत्थिति कर्म्मानुभागावि- 
विद्येष॑ंगत्िदंभवनत्रया विसर्वात्य॑सिद्धिपय्यंतमाव सब्वंवेदनिकायदोछ॑ स्वायुःस्थितिक्षयवर्शाददं 
पोगि पुट्टुबरु-। सपरस्याप्तमनुष्यं कस्मं भूमिपर्य्याप्तापय्याप्तमनुष्य रोक सब्वंत्र सब्यंतिय्यंग्जीवंग- 
ब्देनितोक्रवनितरोछ॑ स्वायुःस्थितिक्षययशविदमनंतरोत्त रमवदोलतपुद्ढु|ुं । मुंपेछदेरडुव रे द्वोपद 
मूवत्त भोगभूसस्पग्दृष्टिसनुष्यदगरछ॑ तिय्यग्जधस्थ भोगावनिज सम्पग्दृष्टि तिब्यैचदगर्ठं सोधस्मं- 
कल्पद्यदोत्ूपुट्दुबद । तत्रतनभिष्यादुष्टि सासादनसम्धरदृष्टिप्नुष्यरुगर्ण कुमानुष्परुण्ं 
स्वायुःस्थितिक्षयवशाबिद सनंतरोस्तर भवदोठु भवनत्रयामररागि पुट्दुबरु। सिद्धिद्वा्ं ल पंच- 
बशकस्मंभूमिगछोव्ठे रडुवरे द्वोपद सनुष्यकोकदोदुछूझ सनु्यरुग ठोंठकेलंबद तोत्यंकर रुकेलंबर 
चरमांगर केलंबर सामान्यमनुष्यरप्परवग्यंछोव्दु तोत्थंकरमनुष्यरुगढं चरमांगरगव्दुमप्प सनुष्य रुगव्ठ 
तिय्येक्सज्ञि जोवनेय्वल्ने रेयद स्वात्मो पलब्धिलक्षणसिद्धिस्थानमुमने ग्दुबर ॥ 
आहारगा दु देवे देवाणं होदि कम्म तिरियणरे। 
पत्तेयपुदवि आऊ बादरपज्जत्तगे गम ५४२ ॥ 

आहारका त्तु देवे देवानां भवति कर्म तिय्य॑ग्नरे । प्रत्येकपृथ्व्यब्बादरपर्य्याप्रके गन ॥ 

आहारकाहेहान्पृतानां गसन॑ देवे भबतोति वाक्यसंबंधः स्पात्‌ । प्रमततसंयतरुगव्ठाहारक 
देहाददं मृतरादरादोडे कल्पजरोत्ंं कल्पातोतजरोछं जननमककुं। देवानां गमन॑ सौधर्सादिकल्पज 
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मनुष्या: पर्याप्ता: संस्युक्तसर्वजीवेषु कल्पातीतदेवेषु च, तदपर्याप्ता: पर्याष्तापर्याप्तकर्ममूमिसर्व॑तिर्यग्सामान्य- 

मनुष्येषु, त्रिशस्धोगभूमितियंग्मनुष्या जघन्यतियंग्मोगभूमितियंचश्च सम्यर्दृष्टय: सोधमंद्ये तन्मिथ्यादृष्टि- 

सासादना: कुमनुष्याश्व भवनत्रये, चरमांगा: स्वात्मोपलब्धिलक्षणं सिडिस्थानमाप्नुवंति ॥५४६१॥ 
आहारकदेह्देन मुतप्रमत्तसंयतानां गरमनं वैमानिकेष्वेव भवति। देवानामुत्पत्ति: सर्वार्थवरिद्धबंतानां 


संज्ञी पंचेन्द्रियवत्‌ सब जीवोंमें और कल्पातीत अहमिन्द्र देवोंमें उत्पन्न होता दै। अपर्याप्त 
मनुष्य कम भूमिके पर्याप्त -अपर्याप्त सब तिय॑चोंमें और सामान्य मनुष्योंमें उत्पन्न होते हैं। 
तीस भोगभूमिके तियंच ओर मनुष्य तथा असंख्यात द्वीप समुद्र सम्बन्धी जधन्य तिय॑च 
भोगभूमिके तिय॑च यदि सम्यग्दुष्टी होते हैं तो सोधम ईशानमें उत्पन्न होते हैं। ओर मिथ्या- 
दृष्टि या सासादन तथा कुभोगभूमिके मनुष्य भवनत्रिकके देवॉमें उत्पन्न होते हैं। और 
चरमशरीरी मनुष्य स्वात्मोपलब्धिरूप सिद्धिस्थानक्ो प्राप्त होते हैं ॥५४१॥ 

आहारकशरीरके साथ मरे प्रमत्त संयतोंका गमन वेमानिक देबोंमें ही होता हे। 
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शगव्यं कल्पातोतजरगर्गं स्वस्वायुस्थितिक्षयवशदिदं मृतरावराबोडे पंखददाकस्मंभू मिलिय्यच- 
पंचेंद्रिय संशिपर्य्याप्तरोछ स्वयंभूरमण द्ीपाउंसुं स्वयंभूरमणसमुद्र मु बिबरोलु पर्य्यप्ततिस्यंकांज्ें- 
दियसंशिस्थछ चरखचरजलूचर तिय्यंचरुगल्ठुमागियुं यधायोग्यं पुट्ठुबद। नाल्वत्तय्यदुं लक्षयोजन- 
प्रमाणसमप्प सनुष्यछोकद कम्मंभूसिगकरपविनेदरोत्य तीर्थकरदं॑ चक्रधररं बलदेवजासुदेवरुगव्ठ व 
विशेषपुरषर॑ सामान्यमनुष्परुमागियुं पुट्टुबद। आकल्पजदंगठ्ठोछू सोधम्संद्रयवेबक्कछगकछगे 
प्रत्येकवनस्पति पृथ्थ्यव्बादरपर्य्यप्तजीवंगछोकं जननमककुं ॥ 
मवणतियाणं एबं तित्थूणणरेसु चेव उप्पत्ती । 
ईसाणंता एगे सदरदुगंता हु सण्णीसु ॥५०३॥ ' 
भवनत्रयाणामेबं तोल्थोननरेषु चेवोत्पत्ति: | ईश्ानांतादेकेंड़िये शतारदिकांतात्खलु संशिषु ॥ 
भवनत्रयदेवक्क छुगऋ॒गं कल्पजराणत्ं पेलदंते मतुष्यलोकतिस्यंग्लोकंगछ प्रतिबद्धकममं सूमि- 
ग्ठोलु संजातपरचेंद्रियसंशिपर्प्याप्रतिय्यंक जोवंगछोले कम्मंभूमिप्रतिबद्धस्लेच्छलं डांय्पखिंडज- 
पर्ष्याप्रमनुष्यरोड तीत्यंकररु बलदेववासुदेवादिगतल्‍्लद मनुष्परुगछुमागियं जनिसुवरु। ईशान- 
कल्पावसानादितो देवानां गसन॑ भवनत्रयं॑ मोबलागोशानकल्पावसानमाद देवककेंक गछंगेकेंद्रिय 
जीवंगछो्ं जननमक्कुं। शतारद्विकांतादितो देवानां गमन संज्ञिषु खलु भवनत्रयं मोदल्गोंडु , 
शतारसहस्रारकल्परदिदरमित्तताद देवक्कलुगछ्ग मनुष्यलोकप्रतिबद्ध पंचदशकस्मंभू सिजपर्य्याप्त- 
पंचेंद्रिय संजितिय्यंग्जीवंगव्छोतठ॑ तिय्यंग्लोकफम्मंभूमिप्रतिबद्धस्वयंभूरमणद्वी पापर भागयुतस्व यंसू - 
रमणचरमससुद्रदोढ लब॒णोदकाछोदसमुद्रंश छोछ॑. पर्य्याप्तपंचेंद्रियसंशि स्थलचरखचरजलचर 
तिय्यंग्जीवंगढोछ॑ जननमक्कुं। यितु चतुग्गंतिजोबंगकूगं तवृभवपरित्यागमागुत्तिरखनंतरभव- 
ग्रहूणनियमलक्षणच्यवनोपपादंग-तु संक्षेपदिदं पेछल्पट्टवु ॥ 


क | नानाविधजोवंगछोछेनुं तोडव्लिल्लदंतु पुट्ठुब दुःख । नानागतिजग्गेदंरिवेनुं तडदिरदे 
पिड़ि जिनश्रीपदसं ॥ 
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पंचदश्कर्मभूमिमनुष्येष्बेव नान्‍्यत्र । सहख्रारांताना तेषु च पंचदशकर्मभूमिलवणोदककालोदकस्वयं भू रमणद्रीप- 
परार्धतत्समुद्रसंज्ञिपर्यासजलस्थलखचरत्ियंक्षु॒ च ईशानांताना तेपु च बांदरपर्याप्तपृथ्व्यप्प्रत्पेकवनस्पति- 
भेदैकेंद्रियि च। भवनत्रयाणा तैष्वपि मनुष्येषु तोर्थकरादित्रिषष्टिशछाकापुरुषबर्जितेष्वेब ॥ ५४२-५४३ ॥ 
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सर्वाथसिद्धि पयन्त देबोंकी उत्पत्ति पन्द्रह कमंभूमियोंके मनुष्योमें ही होती हे, अन्यत्र नहीं। 
सह््तार पयन्त देवोंकी उत्पत्ति उन मनष्योंमें तथा पन्‍्द्रह कमभूमि, लबण समुद्र, कालोद- 
समुद्र, स्वयंभ्रमण द्वोपका अपराधे, स्वयंभ्रमण समुद्रमें संज्ञी पर्याप्त जलचर, थरूचर, 
नभचर तियंचोंमें होती हे । ईशान पयन्त देवोंकी उक्त मनुष्य तिय॑चोंमें ओर बावर पर्याप्त 
पृथ्वी, अप, प्रत्येक वनस्पति एकेन्द्रियोमें होती दे । भवनत्रिकके देवोंकी भी उत्पत्ति ईशान 
स्वगंवत्‌ जानना । किन्तु मनृष्योंमें वे तीथंकर आदि त्रेसठ शलाका पुरुषोंमें उत्पन्न नहीं 
होते हैं ॥५४२-५४३॥ 


१. ईसाणंताणेंगे सदरदुरगंत.ण सण्णीयु ।-मु० । 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्‍्वप्रदोषिका ८०९ 
अनंतरं नामकस्मंब्रंपल्थानंगर चतुहंश माग्यंणमल्ओोर्ु गायाष्टकादिद योजिसिंवप्रर :-- 
णामस्स बंधठाणा णिरयादिसु णव य वीस तीसमदो । 
आदिमछक्क सम्बं॑ पण छण्णव वीस तीसं च ॥५६४४॥ 
नाम्नो बंधस्थानानि नारकादिषु नव विशतिस्त्रितावत- आदितनघट्क॑ सर्त पंच पड़ 
नव विशतिस्त्रितच्च ।। 
सामकस्मंबंधस्थानंगछु नरकादिचतुर्गंतिगव्ठोछ क्मदिंदं तरकगतियोक्रु नव विज्ञति- 
प्रकृतिस्थानमुं त्रिग्मकृतिस्थानमुर्मे बेर स्थानंगछनेड्ंतरकंगट नारकतकछ कट्दुवरु । 
नारकगति २९।३०॥ अल्लि मवविशतिप्रकृतिस्थानमं पंचेंद्रियपर्य्य प्र तिय्य॑ग्गतियुतमागिथु' 
पर््योप्समनुष्यगतियुतमागियु' माघविषय्यंतमाद नारकर कटटुबर। श्रिशत्प्रकृतिस्थानमं पंचेंड्रिय- 
पर््यप्रतियंग्गतियुमुग्योतनामयुतमागियु' साधविपय्यंतमाद नारकरु कट्टुबद | पर्य्याप्तसनुष्यगति- 
तीत्थंयुतमागियु मेघे पय्यंतवमाव तारकर कट्टुबर। २०। ति।म।३० ।ति ।उ।म। ति॥ 
यिल्लि मरकगत्यावितारगंणेगलोछ गुणस्थानविवक्षइंवं बंधरानंगल पग्रंथगौरवभयदिद॑योजि- 
सल्पड़वा योजनिकेयु' सुगममेयक्करुम ते दोडे गतींद्रियपर्य्यप्तादिबिशेषंग७ प्रतिस्थानं पेललल्पड॒गु- 
मप्युदरिदर्सतु पेल्ल्पडुत्तिरलु भिथ्यादृष्टिनारकरु सासादननारकरुंगढुं तिथ्य॑ग्गतियुतमागियु 
नुष्प्रयतियुतमागिधु नर्वावशतिस्यानसं कट्ठुवर॥ सम्पस्मिथ्यादृष्टि नारकरतिब् सनुष्य 
गतियुत नवविशतिप्रकृतिस्थानमनों बने कद्टुवरेके दोड़े सासाबननोछ तिय्य॑ग्गतिद्रयपुमरुद्योतमु 
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एवं चतुर्गंतिजाना व्यवनोपपादान्‌ संक्षेपेणोक्त्र/धुना तानि बबस्थानानि चतुर्द शम।र्गणातु गायाष्के नाह-- 
नामबंधस्थानानि नरकादिगतिषु क्ररेण नरकगतो नवविशतिक त्िशत्क॑ चथ। तत्र नवर्विशतिकं 
पंचेंद्रियपर्याप्ततिर्यरग तियुत॑ पर्याप्मनुष्यगतियुतं च मत्रवो4र्य॑ता बध्न॑ति । त्रिंशत्क पंचेंद्रियपर्याप्ततियंग्गतियुत- 
मुग्योतयुतं थे माचवीपर्य॑ता: बंध्नंति । पर्याप्तमनुष्यगतितीर्थयुतं प्रेघा ।यंता बध्म॑ंति। मार्गणासु गृणस्थान- 
विवक्षया तदथ्यो जनिका सुगमा, मतीद्वियपर्याप्तादिविशेषाणा प्रतिस्थानं प्राक्‌ प्रतिपादनात्‌ । तन्न नारका मिथ्या- 
दृष्टयः सामादनाइच तियग्गतियुतं मनुष्यगतियुत च नवत्िशतिक बध्न॑ंति | सम्यस्मिथ्यादृष्टय: मनुष्यगतियुतमेव । 


-+ “- न कट ५. 


इस प्रकार चारों गतिके जीबोंका जन्ममरण संक्षेपसे कहकर अब उन नामकमके 
बन्धस्थानोंको चौदह मार्गणाओंमें आठ गाथाओंसे कहते हैं-- 

नामकभके बन्धस्थान नरकादि गतियोंमें-से क्रमसे नरकगतिमें उनतीस और तीस दो 
बँधते हैं। उनमें-से पंचेन्द्रिय पर्याप्त तियंचगति सहित और मनष्यगति सहित उनतीसको 
मघबी पयन्त नारकी बाँधते हैं। ओर पंचेन्द्रिय पर्याप्त तियंचगति सद्दित लनतीसको व 
ज््योत सहित तीसको माघवी पयन्त नारकी बाँवते हैं। ओर पर्याप्त मनष्यगति तीथकर 
सहित तीसके स्थानको मेघा पृथ्वी पयन्त ही बाँधते है । 

मा्गणाओमें गुणस्थानोंकी विवक्षासे बन्धस्थानोंका लगाना सुगम हैं; क्‍योंकि गति, 
इन्द्रिय, पर्याप्त आदि विश्लेषोंकों पहले प्रत्येक स्थानके साथ कहा है । चनमें-से मिथ्यादृष्टि 
और सासादन सम्यग्दृष्टी नारकी तिय॑चगति सहित और मनुष्यगति सहित उनतीसके स्थान- 
को बाँधते हैं। सम्यक्‌ मिथ्यादृष्टि नारकी मनृष्यगति सहित दी उनतीसका स्थान बाँधते हैं । 


१७ 


१५ 


२७ 


३० 


१५ 


२० 


१५ 


श्ष्‌ 


३० 


८०६ गो० कर्मंकाण्डे 


व्युच्छित्तियागि पोवुवष्पुदरिदं । अधंयतसब्यग्वृष्टिनारकरनिवरु मनुष्यगतियुतमागि नवविशति- 
स्थानसं कट्टुवरु । केलंबरुगछ सोदल मूर नरकंगछोछ मनुष्यगतिपर्य्थाप्तदोडने तोत्यंयुतमाणि 
कट्टुवरें बिंदु मोदलाद योजनिक सुगममक्कुसे बुदस्यंमदु कारणसागि यथा प्रवचन तथा परमागम- 
कोविवरिंदं गुणस्थानविवक्षेयिदमुसा नामकम्म॑बंधस्थानंगठु योजिसल्पडुव्बे स्मिदं प्रंथगोरव- 
भयदिंद॑ योजिसल्पडबु | अतः मुंदग तिय्य॑ग्गतियोद्भु तिय्यंग्जीबंगठ आवितनषद्स्थानंगढ्ढं 
कट्टुबर । तिय्यंग्गति। २३। २५। २६। २८। २९३ ३० ॥ पिल्लि तिय्य॑ग्गतियोत्रितय्पंग्जीबं- 
गल्ठु त्रयोविशतिप्रकृतिस्थानमं स्थावरबादरापरय्पाप्तेकेंद्रियपुतमागियु._ स्थावरसुक्ष्मापर्य्य प्त- 
तिय्य॑ंग्गत्येकेंद्रिययुतमागियुूं कट्ठुब । पंचविशतिप्रकृतिस्थानमनेकेंद्रियवावरपर्य्पप्तयुतमाणियुं 
मत्तमेक द्रियसुक्ष्मपय्योप्तवुतमागियु' श्रसापर्य्याप्तद्वी द्रियत्रीं द्रियचतुरिद्वियपंचेंद्रियतियर्यग्गतियुत- 
सागिय' तज्सापर्य्याप्तमनुष्यगतियुतमागिय कट्टुबरु । षर्डविशतिप्रकृतिस्थानमं॑ प्रथ्यीकाय- 
विशिष्टबावरेकेंद्रियातपनाम तिय्यंग्गतियुतमागिय” मत्त' तेजोवायुसाधारणवनस्पतिरहितशेषे- 
केंद्रियबादरपर्याप्तोद्योततिय्यंग्गतियतमागियु' कट्टुबर। अष्टाविश्वतिप्रकृतिस्थानमं श्रसपय्य प्त- 
नरकगतियुतमागिय' कट्टुवर। असपर्य्याप्तदेवगतियतसागियु' कट्ठुवर । नवविज्ञति स्थान 
असपययप्ति द्वों द्रियत्रोंद्रिय [चतुरिद्विय] पंचेद्रियतिय्यंग्गतियतमसागियं कट्दुवर। त्रिशत्प्रकृतिस्थानमं 
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तियंग्गतिद्रयोद्योतवंधस्य सासादने छेदात्‌ । असंयता मनुष्यगतियुतं च नवविशतिक तत्केविदाद्यत्रिनर के 
मनुष्यगतिपर्याप्ततीर्थयूतं त्रिशत्क॑ च | तियंग्गतो आद्यान्येव षट्‌ | तत्र त्रयोविशतिक॑ स्थावरबादरापर्यातै- 
केंद्रिययुतं स्थावरसूक्ष्मापर्याप्ततियग्गस्पेकेंद्रिययतं च । पंचविशतिकमेकेंद्रियवादरपर्याप्तयुतमेकेंद्रियमूद्मपर्यासयुत॑, 
असापर्याहद्री द्वियत्रीद्विवचतु रिद्रियपंचेंद्रिययु्त श्रसापर्याप्तमनुष्ययतियुतं च। षड्विशतिक पृथ्वीकायविशिष्ट- 
बादरैकेंद्रियातपतियर्गतियुतं तेजोवायुमाघारणोनैकेंद्रियं बादरापर्याप्तोद्योततियंग्गतियुतं थ। अष्टाविशतिक 
त्रसपर्याप्ततरकगतियुतं त्रतपर्याप्देवगतियुतं च। नवविशतिक त्रसपर्याष्तद्वित्रिचतु:पंचेंद्रियतियंग्गतियुत॑ 








>> 


क्योंकि तियंचगति, तिय॑चानुपूर्वी और उद्योतके बन्धकी व्युच्छित्ति सासादनमें ही हो जाती 


है । असंयत सम्यरदृष्टी नारकी मनृष्यगति सहित उनतीसका बन्ध करते हैं। उनमें-से आदिके 
तीन नरकोंमें कोई-कोई मनष्यगति पर्योप्त तीथंकर सहित तीसका बन्ध करते हैं 
तिय॑चगतिमें आदिके छह ही बन्धस्थान हैं। उनमें-से तेईसका बन्धस्थान स्थावर 
बादर अपर्याप्त एकेन्द्रिय सहित या स्थावर सूक्ष्म अपर्याप्त तियंचगति एकेन्द्रिय सह्दित 
बंधता है। पच्चीसका बन्धम्धान एकेन्द्रिय बादर पर्याप्त सहित, या एकेन्द्रिय सूक्ष्म पर्याप्त 
सहित, या त्रस अपयाप्र दो-इन्द्रिय, तेइनिद्रिय, चोहन्द्रिय, पंचेन्द्रिय जाति सहित या त्रस 
अपयीाप्त मनुष्यगति सहित बँधता हे। छब्बीसका बन्धस्थान प्रथ्वीकाय विशिष्ट बादर 
एकन्द्रिय आतप तियंचगति सहित या तेजकाय, वायुकाय साधारण बिना अन्य एकेन्द्रिय 
बादर अपयाप्त तियंचगति उद्योत सहित बँघता है । अठाईसका स्थान त्रसप्याप्त नरकगति 
सहित या त्रस पर्याप्त देवगति सहित बँधता है। उनतीसका स्थान त्रसपर्याप्त दो-इन्द्रिय, 


१. म मागियु देव । 


कर्णाटवृत्ति जीवतत््वप्रदीपिका ८2०७ 


श्रसबादरपर्ग्याप्त दींडियत्रोंद्रियचर्तुरिद्रियपंचेंद्रियतिय्यंग्गतियुतोद्योतयुतमाणिये कट्टुवर बुबतथे । 
कब्ध्यपर्य्पाप्रतिप्यंचरुमछ अष्टाधिशतिस्थानं पोरगावि शेषस्थानंगलुय्दुमं कट्टुबरु। २३। २५ 
२६। २० । ३० ॥ मनुष्यगतिपोछु मनुष्यजीवंगव्ठ सब्तर सवबंस्थानंगव्ठ कट्ठुअबद। सनुष्यगतिजद 
२३१ २५३ २६। २८। २५१ ३०१ ३११॥ वेवगतियोत्ु देवकर्कछु पंचविशञति घड्विज्ञति नव- 
विश्वति त्रिज्ञस्प्रकृतिस्थानचतुश्टयमं कट्टुबरु । देवगति ।२५१॥ए प१२६। ए आ उ २९०। ति। से 
३०।ति उ। म ति। पितु गतिमार््गणेयोछु नामबंधस्थानंगढ पेल्वनंतरमिव्रियादिमारगंणेगकोदु 
नासबंधस्यानंगर्ठ पेछदपर :-- 
पंचक्खतसे सब्ब॑ अडवीसणादि छक्‍्कयं सेसे । 
चदुमणवयणोराले सड देवं वा विगुव्बदुगे ॥५४५॥ 
पंचाक्षत्रतयों: सब्वंमष्टविशत्यूनायबघटकर्क शेषे । चतुम्मंनोबचनोदारिकेष्यष्टो देववद्‌- 
वेक्रियिकद्विके ॥ 
पिद्वियमार्गंणेयो्ंनेवरं पंचेंद्रियमाग्यंणे योछ॒पेकदपरल्लि सब्ध॑ सब्बंनामबंधस्थानमककुं । 
संदृष्टि :-पंचेंद्रियबयंध २३।ए अ।२५। ए प। त्र !(अ।२६। ए अ। उ। २८। न। दे । २९। 
बि।ति।च।अभअ।सं।म।दे।ति।३०१।थि। ति।च।अ॥रं। ति।3। म। ति। दे। 
आ। ३१३ दे। ति। आ। ७। १।अ गति॥ ई पंच्रेद्रियल्यं नारकरोछमससंशिसंजिपंचेद्रिय 
तिय्यंचरोत मनुष्यरोछं देवक्करोलठसककुमेक दोड़े भवप्रथमसमयदोब्दु पंचेंद्रियजातिनामकर्म्मं 
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त्रसपर्याप्तमनुष्यगतियुतं चच। जिंशत्क॑ त्रसबादरपर्याप्तद्वित्रिचतु:पंचेंद्रियतियंगात्युद्योतयुतं । छब्ध्यपर्याप्तेषु 
तान्येवाष्टावशतिक बिना पंच । मनुष्यगतों सर्वाणि | देवगतौ पंचविशतिकषड्विशतिकनर्वावशतिकर्तिशत्कानि 
॥५४४॥ अर्थेंद्रियादिमागणास्वाह -- 

इंद्रियमार्गणाया पंचेंद्रिये कायमार्गणाया त्रपे च सर्वाणि, शेषासु एकरेंद्रियादिषु चतसुषु पृथ्वी कायादियु 
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तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय, पंचेन्द्रिय जाति तियंचगति सहित या त्रसपर्याप्त मनुष्यगति सहित 
बंधता है। तीसका स्थान त्रस बादर पर्याप्त दो-इन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चोइन्द्रिय, पंचेन्द्रिय जाति 
तियचगति और उद्योत सहित बँधता है । 

लब्ध्यपर्याप्र तियच अठाईसके बिना पाँच स्थान बाँधता है। मनुष्यगतिमें सब ही 
स्थान बँधते हैं। देवगतिमें पचचीस, छब्बीस, उनतीस, तीस चार ही स्थान बँघते हैं ॥५४९॥ 

इन्द्रियादि मार्गणाओं में कहते हैं-- 

इन्द्रिय मागणामें पंचेन्द्रियमें, और कायमार्गणामें श्रसमें सब बन्धस्थान हैं। शोष 
एकेन्द्रिय आदि चारमें ओर पृथ्वीकायादि पाँचमें आदिके छह स्थानोमें-गे अठाईस बिना 
पाँच-पाँच,स्थान हैं। चार सनोयोग, चार वचनयोग और ओऔदारिककाय योगमें सब बन्ध- 
स्थान हैं। वेक्रियिक योग और वेक्रियिक मिश्रमें देवगतिकी तरह चार बन्धस्थान हैं ॥५४५॥ 


१. एतद्गाथायाष्टीका अमयचंद्रनामां कितायां टीकायां विभिनश्नतयोपछब्धघा। सा व यथा--इंद्रियमार्गणायां 

पंचेंद्रिये सं २३। एअ। २५ । ए प। त्रअ । २६९। एआ। 3।२८। न | दे । २९। वितिचत 

संमदेती।३० विति च असंतिउ मती दे आ। ३१ दें तो भा। १ अग्रति । हद पंचेंद्रियत्वं नारकेषु 
क-(१०२ 


१५ 


३० 


<ण्ट गो० कर्मेकाण्डे 


विपाकजोबजिपाकित्वविनाविश्मृंतंगर्ूप्प पंचइंड्रियाणि एप्विति पंचेंद्रिया जीवा यें दितु पंचेंड्रियर्व- 
सादृश्यसामास्यव्यापकादिंद व्याप्त नारकतिय्यंग्सनुष्यवेवक्कंछोलु व्याप्यस्वदिद पंचेद्रियत्व 
सिद्धमककुसेक दोडे-- 
“व्यापक तवतन्निष्ं व्याप्यं तस्निष्2मेव हि। 
५ व्याप्यं तु गक प्रोक्तं व्यापक गम्यमिष्यते ॥”” 
एंबितु व्यापकमप्प पंचेंद्रियर्व तम्निष्ठपुमतस्निष्ठमुमक्कुं। व्याप्यं तन्निष्ठमेयप्पुवरिदं 
पंचेंद्रियव्व॑ नारकरोढ्ई॑ तिय्यंचादिगव्लोलमक्कु । 
नारकत्वं नारकरोल्ठेयवर्कु तिय्य॑गादित्व॑ तिप्यंगादिगकोल्ेयक्ुमेंबुदत्थ । सत्त तद्‌भव- 
सामान्यपेक्षेयिवं ॥ 
१० “धरस्में धस्मेंग्य एवात्थों धम्मिणोष्नंतधम्मंणः । 
अंगित्वेन्यतमांतस्थ शेंषांतानां तदंगता ॥/--आप्रमी० २२ का०। 
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पंचसु थ मार्गणासु तदादिषट्कमष्टाविशतिकं बिना, चतुश्चतुमंनोंवाग्योगेष्वोदारिककाययोंगे च सर्वाणि 
वैक्रियिकतन्मिथयों गयोर्देवगत्युक्तानि चत्वारि ॥५४५॥ 


्न्नश्ख्ककिनल ला न अल - ता त++ 5 


विधेष-केशव वर्णीकी कन्‍्नड़ टीका गा. ५४५ में विस्तारसे नयोंकी चची है । उसके 
१५ संस्क्ृत रूपान्तरकार नेमि चन्द्र टीकाकारने उसे अपनी संस्कृत टीकामें छोड़ दिया है | इसीसे 
पं, टोडरमलजीकी टीकामें भी उसका अनुवाद नहीं आ सका है । 

गोम्मटसारके कलकत्ता संस्करणमें कमंकाण्ड प्‌ ७०४ पर टिप्पण रूपमें लिखा है कि 
अभयचन्द्रके नामसे अंकित इसकी टीकामें नीचे लिखा अधिक पाठ पाया जाता है| हमने 
उसे कनन्‍नड़ टीकासे मिलाया तो बह अक्षरशः मिल गया। इससे यहाँ उसका हिन्दी 

२० अनुवाद दिया जाता हे--सं. 

[ यद्द प॑चेन्द्रियत्व नारकियोंमें, संज्ञी-असंज्ञी तिय॑चोंमें, मनुष्योमें और देवोंमें होता 
है। भवके प्रथम समयमें पंचेन्द्रिय नामकमके उदयसे प्रकट पाँच इन्द्रियाँ इनमें हैं, अतः 
पंचेन्द्रिय हैं. । 

पंचचेन्द्रियत्यरूप सादृइय सामान्य व्यापक है ओर वह नारक, तिय॑च, मनष्य और 

२५ देवोंमें व्याप्त है । कहा है-- ह 

जो व्यापक होता हैं. वह ततुमें भी रहता है ओर अततमें भी रहता है, किन्तु जो 
व्याप्य होता है बह ततमें ही रहता है। अतः व्यापक गमक होता है और व्यापक गम्य 
होता है!” अतः पंचेन्द्रियत्व व्यापक हे क्‍योंकि बह नारक, तियंच, मनुष्य, देव सबमें पाया 
जाता है । किन्तु नारकपना नारकियोंमें ही पाया जाता है, तिय॑चपना तियंचोंमें ही पाया 

३० जाता है। यह तद्भव सामानन्‍्यकी अपेक्षा जानना । कहा है-- 








संश्यसंशितियंक्षु मनुष्येषु देवेषु च स्थात्‌ । भवप्रथमसमये पंचेंद्रियनामोदयाविभुंतपंचेद्ि याण्येष्विति पंचेंद्रिया:, 
तस्य सादृश्यसामान्यत्वात्‌ । 


धर्म धर्मझय एबार्थो धर्मिणो<नंतघर्मणः । अंगित्वेस्यतमांगस्य शेषातानां ददंगता ॥१॥॥ 
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वस्तुविन पृथ्वोत्त रप्प्यायरुप धम्मंगछ विवक्षेयिदमनंतधस्मंगः अनंतानंतथम्मंगलनुलछत 
घस्मिणः घस्सियप्प वस्तुविन धम्में घम्में तत्पर्य्यायरूप धम्मं धरस्म॑दप्पदे अन्य एवात्थ: परतों ढु 
पेरतों दुमत्थ॑मेयककुमा पृथरमूतात्पंगओोकू अन्यतसांतस्थांगित्वे सति ओ दानुसोंदु विवक्तितमष्य 
धस्मंसदक्कवयवित्वसागुर्त विरलु शेषातांनां शोषभूतभविष्यत्पर्स्यायरूपषस्मंगव्ठेल्ल॑ तबंगता 
तववयवता अदक्‍्कवयवत्वमककुमेंदितृध्वंतासामा न्यविवक्षेयिवमनंतानंतधस्संगत्तुत्त्| घस्सियप्प 
जोवन विवक्षितपंचेंद्रियत्वेकधम्म॑क्केकांतत्वमुमनेकातत्वमुं समत्यिसल्पट्टुबा जीवविवक्षित- 
पंचेद्रियत्व घम्मेंकांतमदु नयविषयमें ढु पेडल्पट्टुददे ते दोडे-- 
“अनेकांतात्मकादर्त्यदिपोद्धुत्पांजसानतय: । 
तत्‌ प्राप्त्युपायमेकांतं तदंशं व्यावहारिक ॥” [ ] 
अनेकांतात्मकादर्ट्यात्‌ अनेकुथर्म्मत्मकप्तप्प वस्जुविनर्ताणद॑ तत्प्राप्त्युपायमेकांतं बस्तु- 
विननेकांतप्राप्तिगुपायमुतनिश्वयतयविवयमेकातम तदंश व्यावहारिक «/ निश्चय नयविषयेकान्त- 
वस्तुविनअंशमदुव्यवहारनय विष यक्कु तदं अपोद्घृत्य ेक्केख्विहों'डढू लथः नयविषयमप्पुवरिदं 
नतयमककु ॥ 
“प्रकाशयन्त मिथ्या स्याच्छब्दात्तत्छाखबपत्स हि। 
मिथ्याइनपेक्षोनेरांतक्षेपान्नान्यस्तवत्ययातु ॥ [ ] 
सः आ प्रमाणविषयास्य॑देकदेशग्राहियप्प निशचयव्यवहारनय॑ ता पिडिदिहृकांतर्स स्याक्‍्छ- 
ब्दातृ स्थत्पददिदं प्रकाशयन्‌ बेठगिसुन्त न मिथ्या स्पात्‌ सुनपमकक्‍्कुं। हि तथा हि अंतेयक्कुमल्ते । 
यत्‌ आउदों दु स्थाच्छब्दात्प्रकाशयच्छास्त्रं स्थात्पददिदं बिजु भिसुत्तंविदद शास्त्र न मिभ्या स्पात्‌ । 
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“'धर्मी बस्तु अनन्त धमंवाली होती हे। उसके प्रत्येक धर्मका प्रयोज्नन भिन्‍न-भिन्‍न 
होता दे । उनमें-से एक धर्मके मुख्य होनेपर शेष धर्म गोण हो जाते हैं. |” 

इस प्रकार ऊध्बता सामान्यकी विवक्षासे भी उनके पंचेन्द्रियत्यका समथन दवोता हे । 
वही पंचेन्द्रियव्य नयका विषय भी होता है । कहा है-- 

“अनेकान्तात्मक अथसे उस अनेकान्तात्मक अथको प्राप्तिके डपायभूत उसके एक-एक 
अंशको प्रथक्‌ करके कददना नय है, बह नयका विषय हे ।! 

प्रमाणके विषयभूत पदा्थके एकदेशको ग्रहण करनेबाला निश्वयनय अथवा व्यवद्दार- 


पूर्वोत्तरपर्यायरूपधर्माणां विवक्षयाइनंतधर्मणों धर्म धर्म धर्मं धर्म प्रति अन्य एवार्थ: पृथक्‌ पृथगेवार्ष:। 
तेषु पुथगर्थेष्वन्यतमस्य कस्पत्रिद्विवक्षितस्य धंस्थावयवित्वे सति शोषधर्माणा तदंगता तदवयवता हृत्यूष्व॑ता- 
सामान्यविवक्षयापि तत्पंचेंद्रियल्व॑ एकांतत्वानेकाताभ्या समर्थित । तदेव पंचेंद्रियर्व पुतर्नयविषयमपि । 
तवयाहि--- 

अनेकांतात्मकादर्थादपोद्धृत्या जसान्नयः । तत्प्राप्त्युपायमेकातं तदंश व्यावहारिक ॥ ै॥ 

अनेकांतात्मकादर्घात्सकाशात्‌ तदनेकांतात्मकार्थस्य प्राप्ट्युपायमूतत व्यावहारिक भवृत्तिनिवृत्तिसाध्क 

तदां एकांत एकस्वमार्ष पृथककृत्योष्यते स परमार्थतों मयः स्थात्‌ नयविषयत्वात्‌ । 
प्रकाशयन्न मिथ्या स्याच्छब्दात्तप्छास्त्रवत्स हिं। मिथ्याध्नपेक्षोव्नेकांतक्षेपान्नान्यस्तदत्ययात्‌ ।। १॥ 
स प्रमाणविषयार्थस्थैकदेशग्राही निश्वयनयों व्यवहारनवों वा स्वगुहीतमेकात स्याच्छब्दात्प्रकाशयन्‌ 
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ये तु मिध्यारूपसल्तंते पेल्टल्पट्टुडुं। स्थात्कारः सत्यलांछतः एंवितु अनपेक्षो नयः स्थात्पव- 
निरपेक्षमप्प नये मिश्यः सिध्येयनुत्ठडदक्कु। सिल्लि सिथ्य: एंदितु अश्ञादियाकृतिगणसप्पुरवारिद 
मस्वर्थोयाधप्रत्ययांतमक्कुं। स्थाच्छव्दनिरपेक्षमादोडेक दुश्न॑यमककुमे दोड़े अनेकांतक्षेपात्‌ स्याच्छव्व- 
निरपेक्षमादोडा एकांतमनेकांतत्वदिद तोलगुगुमंतनेकांतत्वदिद॑ तोलगिदोडेनाडुवेंदोडे तदत्य- 
यान्नान्य: अनेकांतातिक्रममादोड़े वस्तु अनन्यमक्कुमा एकांतमों देयककुसंतागुत्तं विरलवस्तुजक्कुमबु 
जिनमतमल्तु। भीसमंतभद्रस्वासियिदं निरूपिसल्पट दुदु । 


“सघम्भंणेव साध्यस्य साधर्भ्यादविरोधतः । 
स्पात्कारप्रविभक्तात्य विद्ेष व्यंजकों नयः ॥--[ अआप्रण्ी० १०६ ] 


स्पावनेकांतं वस्तु स्थादेकांतं वस्तु एंवितु सधम्मंगेव समानधम्मंसनुछकर्दारिकमे प्रमाणनय- 
साधनंगव्ठिदं साध्य:प साध्यप्रप्पनेकांतद साधम्पादविरोधत: सदशवम्भंत्वदर्ताणदं विरोधसिल्लप्पु 
वरिंद स्थादनेकांतं वस्तु एंदितु स्थात्कारअविभक्तात्थं स्पात्कारदिदं बेप्पंडिसल्पट्ट बस्तुबिन 
विशेषः एकांतमदु व्यंज्यमवकुसदकक व्यंजक: व्यंजकमप्पुदु । नयः नयमे दु पेछल्पट्टुडु । 


“नयोपनयेकातानां त्रिकालानां समुस्चयः। 
अविश्राइभावसंबंधों व्रव्यमेकमनेकथा ॥” [ आप्रण्ी० १०७ ] 


नि पान 


नय अपने द्वारा ग्रहीत एकान्तको स्थात्‌ शब्द पूबक प्रकाशित करनेसे मिथ्या नहीं है किन्तु 
सुनय दै। क्योंकि निरपेक्षनय मिथ्या होता है । स्यथात्‌ सापेक्षनय सू्चा होता है | कद्दा है-- 
स्यास्कार सत्यका चिह्न है । स्यात्‌ निरपेक्षनय मिथ्या हे, दुनेय है; क्योंकि वह अनेकान्तका 
तिरस्कार करता है। अनेकान्तका तिरस्कार करनेपर तो अनेकान्त नहीं, एकान्त द्वी रहता है 
ओर वह अयबस्तु है । 

स्वामी समन्तभद्रने कद है--बस्तु स्थात्‌ अनेकान्तात्मक है स्यातू एकान्‍्तात्मक हे 
इस प्रकार प्रमाण ओर नयरूप साधनसे साध्य अनेकान्तास्मक वस्तुकी सिद्धि होनेमें कोई 
विरोध नहीं है । वस्तु स्थात्‌ अनेकान्तरूप हे इस प्रकार स्यात्कारसे प्रविभक्त बस्तुके विशेष- 
का व्यंजक नय है । और भी कह्दा हे-- 
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न मिथ्या स्थात्‌ सुनयः स्थात्‌ हि यस्मात्कारणात्तन्रिरपेक्षो सिथ्यः। किवतु ? स्थाचछब्दसापेक्षनिरपेक्षशास्त्रवत्‌ 


२५ स्पात्कारः; सत्यलांछनः इति बचनात्‌ । मिथ्य दृत्यश्राद्याकृतिगणत्वान्म्वर्थी याउप्रत्यवांत: स्थाउछब्दनिरपेक्ष: 


कर्थ दुर्नयः स्थात्‌ ? अनेकांतक्षेपात्‌ । तत्क्षेपाच्चानेकांतो न, एकांत एवं स्थात्‌ तथा सति अवस्तु, तन्न जिनमर्ते । 
श्रीसमंत॒भद्रस्वा सिनो करत --- 


सघमंणैव साध्यस्य साधर्म्यादविरोधत: । स्थात्कारप्रविभक्तार्थविशेषव्यंजकी नयः ॥१॥। 
स्थादनेकात वस्तु स्थादेकातं वस्तु इति सघमंगैव समानधर्मणैव प्रमाणनयसाधनेन साध्यस्य अनेकातस्य 


३० साधर्म्यादविरोधतः सदृश्षधर्भत्वादविरोधात्‌ स्थादनेकांत बस्त्विति स्थात्कारप्रविभक्तार्थस्य वस्तुनों विद्येष 


एकांत: ध्यंग्य:, तस्य व्यंजको नयः । तथा चोकतं-- 
नयोपनयैक्षातानां त्िकालाना समुच्चयः । अविश्राइभावसंबंधो द्रव्यमेकमनेकधा ॥१॥ 
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त्रिकालानां मुरु कालंगठ नयोपनयेकांतानां नयाइथ उपनयाहइल नयानासंश्ञा उपतयाः:। 
नयोपनयास्त एवेकांतास्तेषां नयोपनयेकांतानां निश्चयव्यवहारनयविषयंगव्प्पेकांतंगव्ठ समुक्चय: 
समुदर्य अविजश्ञाइभावसंबंध: अनश्वरवस्तुसंबंधमककुमदु कारणदिदं द्रव्यमेकमनेकधा व्रध्यमों हु 
पनेकप्रकारसक्कु । 

“प्रिध्यासमुहो मिथ्या चेन्‍न मिथ्येकांततास्ति न । 
अनपेक्षा नया मिथ्पा सापेक्षा वस्तुतोहत्यंकृत्‌ ॥ --[ आप्तमी ० १०८ ] 

नयोपनय विषय सनित्रु सेकान्त मेयककुसप्पुदरिना त्रिकालगोचरंगत्प्प एकांतंगव्ठ समुच्चयं 
मिष्यासमूहमागलेवेछकु-) सा सिध्यासमूहूँ अमिध्येयवकुसप्पोडे नयविषयत्वदिवमरदेल्लमु 
सत्यमक्कुमप्पोडे मिथ्यानवैकांता नास्ति सिश्यानयैकांतत्व में बुबिल्लदे पोकुमबितु न न वाच्यं 
नुडियल्वेडेक दोड़े अनपेक्षा नया मिश्या स्थात्कारानपेक्षमप्प नईप्उ्टनितुं मिथ्यानयंगव्ठप्पुष्रु । 
स्पात्कारसापेक्षमप्प नयंगलनितु वस्तुतोत्थंकृत्‌ वस्तुवृत्तियिदर्मिष्टप्रश्शेजनसं प्ाऊकु । 

यितु पेहल्पट्ट सामान्यनयं नि३चरयव्यवहारनयभेदरदिद॑ं िविघमक्कु- मा निःचयवर्य॑ 
शुद्धाणुद्ध भेदादिदं द्विविधमक्कुं। व्यवहारनयं सदृभुतासंदूभूल भेददि्द द्विविधमक्‍कुसल्लि सदूभूतनय॑ 
शुद्धमुमशुद्धमुं मेगनुपचरितसमुद्भूतमुमुपचनरितसघुदृभूतमुरमे दु' द्विविधमक्कु-। सनुपचरितासदुभू- 
तमुमुपचरितासद्भतमुर्म दस दृभूतमुं द्विविधमक्कु मितु षण्नयंगव्ूप्पुव तेदोडे :-- 

जत्रिकालगो चर नयेकान्त और उपनयैकान्त अर्थात्‌ निश्वय और व्यहारनयके विषय- 
भूत अर्थोका समुदाय, जो सदा अविनाशी अभिन्‍न सम्बन्धरूप है वह द्रव्य हे ओर वह एक 
तथा अनेकरूप हे । 

शायद कोई कहें कि नय और उपनय तो एकान्त--एकघमको विषय करते हैं अतः 
उनका समुदाय भी मिथ्या एकान्तोंका समूह होनेसे मिथ्या है। किन्तु ऐसा कहना उचित 
नहीं है, क्योंकि स्यात्‌ पदसे निरपेक्षनय मिथ्या होते हैं और स्थात्‌ सापेक्ष नय वस्तुरूप 
होनेसे इष्टसाधक होते हैं । 

यह सामान्य नय निशचय ओर व्यवहारके भेदसे दो प्रकारका है| निश्वयनय भी 
शुद्ध-अशुद्धके भेदसे दो प्रकार है तथा व्यवद्टारनय भी सदूभूव ओर असदूभूतके भेदसे दो 
प्रकारका है। उनमें-से सदूभूत व्यवहारनय भी शुद्ध-अशुद्धके भेदसे अथवा उपचरित- 
अनुपच रितके भेदसे दो प्रकारका हे । असदूभूतनय भी अनुपचरित और उपचरितके भेदसे 


विकालानां विकालगोचराणां नयोपनयैकांताना नयाइच तदंशा'--उपनयाश्व नयोपनया: ते एवं 
एकाता: निशचयव्यवहारनयतिषयधर्मा: तेषां समुच्चद: समुदायः अविज्राद्‌ सावसंबंध: अमदव रवस्तुसंबंधः 
स्यात्‌ ततः कारणात्‌ द्रव्यमेकमनेकधा अनेकप्रकांरं स्थात्‌ । 

मिथ्यासमूहो मिथ्या चेन्न मिथ्यैक्रांततास्ति न । अनपेक्षों नयो मिथ्या सापेक्षो वस्तुतो$र्षकृत्‌ ॥१॥ 

नयोपनयानामेकांत विषयत्वात्‌ तदेकांतानां समुच्यय: मिथ्यासमूहः स मिथ्यैव चेत्तत्र, तथविषयत्वेत 
सत्यत्वात्‌ तदा मिथ्या|नयैकांततास्ति तदपि न स्थात्कारानपेक्षो नयो मिथ्या सापेक्षस्तु वस्तुतः वस्तुवृत्या 
अरथंक्रदिष्टसाघकः । सो5यं सामान्‍्यनयः निएचयव्यवहारभेदाद देधा । तत्र निश्चयनयो5पि शुद्धाणुद्धभेदाद द्वेषा 
व्यवहारनयो5पि सद्भूतासदुभूतभेदाद्‌ द्वेधा । तत्र सदभूतनयो5पि शुद्धाशुद्धनेदादनुपचरितोपचरितभेदाद्वा द्वेषा । 
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कर्जशा बस्तुनों भिन्‍ना येत निश्चयसिद्धये । 
साध्यंते व्यवहारोडसो निश्थयस्तदभेद दुक ॥--[ अन, घ. १११०३ ] 
वस्तुषिन कर्त्रादिधम्मंगल्ठु धस्तुविमर्तणिद भिन्‍्तंगव्ठागि साबिसल्पडुबुबेक दोडें निशजय- 
सिद्धिनिमित्तवाणि येत आउदो दरिवसदु व्यवहारनयमें बुदककुं। निए्रयतयमे खुदा कर्त्राविधस्स- 
५ गरुगे वस्तुविनोत्टभेवमं काण्गु ॥ 
“सब्बं5पि शुद्बुद्धेक-स्वभावाइ्चेतना इति। 
शुद्धोःशुद्धश्व रागाद्या एवात्मेत्यस्ति निश्चय: ॥'--[ अन. ध. १११०३) ] 
सब्वेइपि चेतना: येलला जोबंगव्लुं शक्तियोर्॑ व्यक्तिपो् शुद्धबुद्धेकस्वभावाः शुद्धंगर्ल 
बुदृधंगलुमे बेकस्वभावंग्ठे यप्पुबु । इति पितेंदु शुद्ध: शुद्धनिश्वयनयमककुं । तु मत्ते रागाद्या 
१० एवात्मेति रागाविगव्दे आत्मनिरदितु अशुद्धः अशुद्धनिश्वयनयमक्कुं ॥ 
सद्भूतेतरभेदाद्यवहारः स्थात्‌ विधा सिदुपचारः। 
गुणगुणिनोरभिधायाम्पि सदभूतो विपप्यंयादितरः ॥--[ अन, ध. १११०४ ] 
सदूभूतेतरमेदात्‌ सदभूतमुमसद्भूतमु्म ब भेवदत्तणिदं व्यवहारः स्यादिद्रधा व्यवहारनय- 
मेरडु प्रकारमक्कुमल्लि गुणगुणिनोरभिधायास्पि गुणगुणिगढ्ठे अभेवमुंटागुत्त विरलु भिदुपचारः 
१५ भेदसनुपचरिसुउदु सदृभूतः सदुभूतव्यवहारनयमवकुं । विपय्यंयात्‌ गुणमुं गुणियुमल्लवल्लि भेवघुंटा- 
गुत्तं बिरलु अभेदमनुपचरिसुवुद्‌ु । इतरः असद्भूतव्यवहा रनयमसककुं ॥ 
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दो प्रकारका है । इस प्रकार छद्द नय हैं। कहा है-- 
जिसके द्वारा निश्चयकी सिद्धिके लिए कृतों आदि घम वस्तुसे भिन्‍न साथधे जाते हैं 
वह व्यवहारनय है । और जो वस्तुमें कततों आदिके अभेदको देखता है वह निश्चयनय है। 
४ सभी चेतन प्राणी शक्ति और व्यक्ति रूपसे (१) एक मुद्ध-बुद्ध स्वभाववाले दे, यह शुद्ध 
3० अर उदाहरण है। तथा आत्मा रागादिरूप है यह अशुद्ध निश्वयनयका डदा- 
हरण है। 
सदूभूत ओर असदूभूतके भेदसे व्यवद्दारनयके भो दो भेद हैं। गुण और गुणीमें 


असदूभूतोध्यतुपचरितोपचरितभेदाद्‌ द्ेधा । इति षण्णया: | तद्यथा-- 
२५ कर्ताद्या वस्‍्तुनों भिन्ना येन निश्चयसिद्धये । साध्यते व्यवहारो5प्तौ निशचयस्तदभेददूक्‌ ॥१॥ 
कर््नादयों धर्मा वस्तुन. सकाशाद्धिन्ञा: साध्यंते। किमये ? निशचयसिद्धये येनासौ व्यवहा रनय; 
स्पात्‌ । निश्चयनयस्तु तेषा कर्शादिधर्माणा वस्तुन्यम्नेददर्शन । 
सर्बेडपि शुद्धबुद्धकस्वभावाइचेतना हति। शुद्धो5१ुद्धव्व रागाद्या एयात्मेत्यस्ति निशवय: ॥ 
सर्वेषपि चेतना: प्राणिन: शक्तितो व्यक्तितश्व शुद्धबुद्धेकस्वभवा: इृति शुद्धनिश्वयनयः स्थातु । 
३० ऐ--पूनः रागाश्या एवास्मेत्यशुद्धनिए्वयनय: स्थात्‌ । 
संदूभुतेत+भेदाद्‌ व्यवहारः स्पाद द्विषा भिदुवचार: । 
गुणगुणिनोरभिदायामपि सद्मृतो विपर्ययादितरः ॥१॥ 
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कर्णोटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदोषिका 4१३ 
सद्भूतशुवृधेतरलेवात्‌ देषा तु चेतनस्य गुण: । 
केवलछबोधादय इति शुद्धोतुपचरितसंज्ञों इसौ ॥--[अन, थे. १ ॥१०५।] 
तु मत्तमा सदृभतः सदृभतव्यवहारनयं शुद्धेतर भेदात्‌ शुद्धाशुद्धभेददत्तणिदं हेधा द्विप्रकार- 
मक्कुमल्लि चेंतनस्थ भुणाः चेतनगुणंगठ्रु केवलबोधादयः इति केवलज्ञानाविगले दितु शुद्धः शुद्ध- 
सदृभूतव्यवहारनयमक्कुुं। असो अदु अनुपचरितसंज्ञः अनुपचरितस ब पेसरनुछुछ सद्भूतव्यवहार- 
नपसककुं ७ 
मत्यादिवि भावगुणाइिचित इत्यूपचरितकः स चाशुद्ध:। 
देहो मदीय इत्यनुपचरितसंज्ञस्त्वसद्‌ भूतः ॥--[अन. घ. १११०४) 
मत्यादिविभावगुणा: मतिज्ञानादिगल्ु विभावगुणंगव्ठप्पुववु ॥ चित हृति जोवन गुणंगक्क - 
दितु उपचरितकः उपचरितसद्भूतव्यघहारनयमक्कुं स चाशुद्धः अदुवुमशुद्ध सदुभूतव्यवहारनप ममु- 
मेंदु मक्‍कुं। तु मत्त देहो सदोय इति बेहमे नदे दितु अनुपचरितर्सह्, अनुपचरितम ब॒संजेयनुक>- 
असदू भूतः असदूभूतव्य वहा रतयमक्कुं ॥। 
बेशों मदीय इत्युपत्तरितसमाह्ठः स एवं थेत्युक्त ! 
नयचक्पुलभूतं नयघट्क प्रवचतपटिष्ठेः ॥-- अन. ध, ११०७] 
सदीयो देश इति यन देशमे दितु उपचरितसमार्यः उपचरितमेब पेसरनुऋव्ठदु । स एव 
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अभेद होनेपर भी भेदका उपचार सदूभूत व्यवहारनय हे! ओर भेदमें अभेदका उपचार 
असदुभूत व्यवद्दार नय है । 

सद्भूत व्यवह्ारनय शुद्ध और अशुद्धके भेदसे दो प्रकार है। चेतनके गुण केवल- 
ज्ञानादि हैं यह शुद्ध सदृभूत व्यवद्दारनय है। इसीको अनुपचरित सदूभूत व्यवहार नय 
कहते हैं । 

मतिश्रुत आदि बेभाबिक गुण जीवके हैं यह्‌ उपचरित नामक अशुद्ध सदूभूत व्यवद्दार- 
नय है। “शरीर मेरा हे! यह अनुपरित नामक असद्भूत व्यवद्दारनय है। “यह देश मेरा है' 
यह उपचरित ,असदूभूत व्यवहारनय है। इस प्रकार ये छह नय प्रवचनोपेदष्टा गणधर 
आदिने नयचक्रश स्त्रके मूलभूत बह्दे हैं । 


सदुभूतासद्भूतभेदाद्‌ व्यवहारनयों द्विधा तत्र गुणगुणिनोरभेदे सत्यपि मेदोपचारः स सदभूष- 
व्यवहा रनयः । भेदे चाभेदोपचार: से असद्भूतव्यवहारतयः स्थात्‌ । 
सद्भूतः शुद्धेतरभेदाद्‌ द्ेधा तु चेतनस्थ गुणा: ! केवलबोधादय इति छुद्धोड्नुअचरितसंज्ञोडसौ ॥१॥ 
तु-पुनः स सद्भूतव्यवहारनयः शुद्धा शुद्धभेंदात्‌ ढेघा ॥ तत्र चेतनस्थ गुणा: केवलज्ञानादयः: दृति 
शुद्धसद्भतव्यवहा रतयः । असी पुतः अनुपचरिततामा स्थात्‌ । 
मत्यादिविभावगुणाए्चित इत्युपचरिवकः: स चाशुद्ध:। 
देहोी. मदीय इत्यनुअचरितसंशस्त्वसद्भूतः ॥ १॥। 
मतिश्रुतादिविभावगुणा जोवस्पेत्युपचरितनामा स चाशुद्धसदुमृतव्यवहारतय: स्थात्‌ | तु--पुनः देहो 
मदीय इत्मनुपवरितनामा असदुभूतव्यवह्ारनय: स्पात्‌ । 
देशो मदीय इत्युपचरितसमाह्मः स एवं पेत्युकतं। नयचक्रमूलभू्त नयषदुक प्रवचनपटिष्ठेः ॥१॥ 
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चेति आ असद्भूतव्यवहारनयमककुर्स दितु लयचक्रमूलभूत॑ नयचशशास्त्रबक कारणसप्प नयघदट्क 
बण्नयंगढ प्रवचनपटिष्ठेः परभागमपट॒गव्ूप्प गणधरादिमुनिमुख्यरिदं उक्त पेछल्पट्टुदु ॥ 
व्यवहारपराचोनो निशचयं यश्चिकीर्षति । 
बीजादीनां बिना सूढ़ः स सत्यानि सिसुक्षति ॥--[अन. घ. ११००] 
५ व्यवहारनयक्क पराग्मुखतप्प मृढनावनातुमोव्यंतु निश्चयमने साडलिच्छयिसुु मातं 
बोजादिसामप्रियिल्लदे ससिगढं पुट्टिपलिच्छयिसुगुं ॥ 
व्यवहारमभतात्थ॑ प्रायो भूतात्यंबिमुख जनमोहात्‌ । 
केवलमुपयुंजानों दयंजनवदूच्अश्यति स्वार्त्धात्‌ 0--अन, घ. १।९९।] 
व्यवहु(रतयविष यमविद्यप्तानास्थ॑मर्द मुतार््यविमुखजनग ज्ञानदर्ताणदं नि३चयवधतिरिक्त- 
१० व्यवहारमों दने उपपोगिसुवेन बाततुपदंशग हने मेल्दु स्वास्यस्ताविगछत्तणियं किड॒गुं ॥ 
भूतात्थें रज्जुवत्स्वेरं विहत्त' वंशवन्पृुहु 
श्रेयो घीरेरभतात्थों हेयस्तद्विहृतीश्वरेः ॥--[अन., ध. १११०१ ] 
भतात्थें निश्चयनयविषयम्प्पत्थंदोत्दु रज्जुबत्‌ मिल्ियोे तंते स्वर मुह॒ब्विहर्से तंनिच्छेयि 
सरत्ठ मर्रत्ठ विहरिसल्वेडि वंशवत्‌ बिदिरने तु पिड़िदोड़ें श्रेयः ओल्लित्तंते व्यवहारनयमोत्ि 
१५ तककुं। घोरेस्तडिह॒तोइवरेहेंय: भतात्थंदोलु स्वेरविह्ारपरिणतरप्प घीररुगत्िवमा व्यवहारविषय- 
मप्प अभूतात्य॑ हेयमक्कुं। त्याज्यमककुर्स बुदर्थ । मुछ्िदव ग्गे ल्‍्ले व्यवहारनयं हेयल्ते बुदत्थे ॥ 
जो मूढ़ व्यवह्ारसे विमुख दोकर निश्चयको प्राप्त करना चाहता हे बह बीज आदि 
सामग्रीके बिना धान्‍्य उत्पन्न करना चाहता हे। व्यवहार अभूताथ है। जो भताथेसे 
विमुख जनोंके मोहब॒श केवल उसीका उपयोग करता है वह अन्नके बिना केवल दाल-झाक 
२० आदि व्यंजनोंका उपयोग करनेवाले पुरषकी तरह स्वाथ-मोक्कसे भ्रष्ट होता)दै। जेसे नट 
रस्सीपर स्वच्छन्द्तापूबक विहार करनेके लिए बार-बार बाँसका सहारा छेता है और उसमें 
दक्ष हो जानेपर उसे छोड़ देता है, उसी प्रकार धीर मुमुक्षको निइ्चयनयमें निरालम्बन- 
पूबंक विहार करनेके लिए बार-बार व्यवहारनयका आलम्बन लेना चाहिए और उसमें 
समथ हो जानेपर उसे छोड़ देना चाहिए | ] 


२५ मदीयो देश इत्युपचरितनामा असद्भू तव्यवहारनयः स्पात्‌ । इत्पेवं नयचक्रशास्त्रस्थ मूलभूत नयषट्क 
प्रवचनपटिष्ठैगंगघरादिभिरुक्‍्त । 
व्यवहारपराचीनो निशवयं यश्चिकीर्षति | बीजादिना बिना मूढ़: स सस्यानि सिसृक्षति ॥!१॥ 
व्यवहारे पराइ्मुली यो मूढो निदचयमुत्यादयितुमिच्छति स बीजादिसाम्ग्नीं बिना सस्यान्यृत्यादयि- 
तुमिष्छति । 
३० व्यवहारमभूताध प्रायो भूतार्थविमुख जनमोहात्‌ । केवलमुपयूं जानो व्यंजनवद्‌ भ्रद्यति स्वार्थात्‌ ।।१॥ 
व्यवहा रनयं--अविद्यमानेष्टविषयं निश्वयनयविमुखजनजनिताज्ञानान्निश्वयनिरपेक्ष॑ व्यवहार मेवैकमुप- 
युंजानो विवक्षितार्थात्प्रच्यवते केवल शालीनमुफयुंजानो5न्नादेयथा । 
भूतार्थ रज्जुबत्स्वेर विह॒तुं बंशवन्मृहुः । श्रेयोभी रैरमृतार्थों हेयस्तद्विहृतीश्यरै: ॥१॥ 


निदचयनयविषये स्वैरं मुहुबिह॒तूँ घीरै; व्यवहारनयः श्रेयः रज्ज्ष्यां यथा बारणैर्वेणयथा भताये 
३५ स्वेरविहारपरिणतैस्तु हेयः न शेपैरित्यर्थ: । 


कर्णाटवृत्ति जीवतरथबप्रदीपिका १५ 


भत्तमनेकांतात्मकमप्प अस्तुचिनोटूबिरोधोंविव हेल्‍्वप्पंणेयिद साधष्यविशेषयायास्थ्यप्रापण- 
प्रवणप्रयोग॑ नयमे दितु सासान्यछक्षणमचुछछ नथं नेगसाविभेवविद सप्तविधसक्कुसलिल द्रव 
सामान्यमुत्सग्गंभक्कु । सद्विवय द्रष्यात्यिकलयसक्कुं। पर्य्यायं विशेषमे बुदत्यभवृचुं व्यावृत्तिय बु- 
बुदर्त्य । तद्िषय पर्य्ययात्यिकमयमक्कु-+ सा यरडर भेवंगव्दु नेगसादिनयंगव्टक्कुसवक्क विशेष- 
लक्षण पेलल्पडुगुमेते दोडभिनियृंतात्थ संकल्पमात्रग्रहो नैगसः । अनिष्पस्मात्यंसंकल्पन्राहि नेगमन- 
यमदे तेने कैयोजू कोडलियं पिडिदु पोष पुरुषनोव्य कंडु बेसगोलगु 'मेनुनिभित्त पोपे' ये वितु 
बेसगों डोडात नां बस तरल्पोंपने गु सागत्य बकछकसनिष्पस्तमक्कुमादोडमदर निष्पत्तिनिसित्त 
संकल्पमात्र बत्ठ्द व्यवहरणमक्कुमंतें कट्टिगेयं नोरुसं को डु बष्पंननोयर्व बेसगोल्टगु मेने साडि- 
वये तोसे'दितु बेसगोंडोडात पेछगुमोगरमनट्पेनेंदितागछा ओगरइ पर्यायसनिष्पस्तमावो्ड 
तस्निमित्तमुथक्तनक्कुमी प्रकारदिद॑ं लोकव्यवहारममनिष्पस्तात्थं संकल्पसान्रविषयं नेगमतयगो- 
चरमक्कुं ॥ स्वजात्यवि रोधदियं मेकत्वमताअधिसि पर्य्फयंगलनु ओकांत भेवदर्साणदं। समस्त- 


प्रहणात्संग्रहः। एंदितु संपग्रहनयमक्‍कुं। सत्‌ द्रव्यं घट इति ये दितु संग्रहनयमककुं। मल्लि सतु 
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अनेकान्तात्मक बसस्‍्तुमें विरोधके बिना देतुकी अपेक्षासे साथ्यविश्ेषके यथार्थ रवरूप- 
को प्राप्त करानेमें समर्थ 'प्रयोगको नय कहते हैं। यह नय सामानन्‍्यका लक्षण है। नंगम 
आविके भेदसे उसके सात भेद हैं। द्रव्य अथोत््‌ सामान्य या उत्सगकों विषय करनेवाला 
द्रव्यार्थिक नय है और पर्याय अथोत्‌ विशेष या व्यावृत्तिको विष्रय करनेवाला पर्यायार्थिकनय 
है। उन दोनोंके भेद नेगम आदि हैं। उनका छक्षण कहते है-- 

अनिष्पन्न अथंके संकल्प मान्नको प्रहण करनेवाला नैगसनय है। जैसे हाथमें कुठार 
लेकर जाते हुएसे किसीने पूछा -किस छिए जाते हो ? वह बोला-रस्सी छाने जाता हूँ। 
उस समय रस्सी बनी नहीं हे फिर भी रस्सी बनानेके संकल्प मात्रमें रस्सीका व्यवहार करता 
है। इसी प्रकार पानी लेकर आते हुए पुरुषसे किसीने पृछा--क्या करते हो ? बह बोला-- 
भात पकाता हूँ। उस समय भात तेयार नहीं हुई हे। फिर भी उसीके छिए उसका प्रयत्न हे । 
इस प्रकार अनिष्पन्न अथके संकल्प मात्रको ग्रहण करनेबाढा छोकनच्यवद्वार नेगम नयका 
विषय दै। अपनी जातिका अविरोधपूवक सब भेद्सहित पर्योयॉमें एकल्ब छाकर सबको 
प्रहण करनेवाला संग्रहनय दे । इसके तीन उदाहरण हैँ--सत्‌, द्रव्य ओर घट । 'सत्‌' कहनेपर 
'सत्‌! इस प्रकार वचन ओर विज्ञानकी प्रवृत्तिरूप लिंगसे अनुमित सत्ताके आधारभूत सब 





पुन:--अनेकांतात्मके वस्तुन्यविरोधेन हेत्वपंणया साध्यविश्येषयायात्म्यप्रापणप्रवणप्रयोगो नय इति 
सामान्यलक्षणम्‌ । स व नैगमादिमेदात्सप्णा । तत्र द्रव्यं सामान्यमुस्सर्ग: तद्विषय: द्र्याथिक: । पर्याय: विश्येष: 
उ्यावृत्तिरित्यर्थ: । तद्विषयः पर्यायाथिकः । तयोभेंदा नैगमादयः तेषां लक्षणमुच्यते । तबधधा--भभि निर्वृत्तार्थ- 
संकल्पमात्रग्राही नैगमः, यथा हस्ते कुठारं गृहीर्था गंछत्‌ केनविद्‌ दृष्टवा पृष्ट:---किम्थ यासि ? रज्जुमानेतुं' 
तदा रज्जुरनिष्पन्ना तथापि रज्जुनिष्प्त्तिनिमित्त संकल्पमात्ररज्जोब्यंवहरणम्‌ । तथा एवं नीर च गृहीत्वा 
समागच्छन्‌ कविचत्पष्ट: कि करोवि ?” ओदन पचरामीत्युक्तबांस्तदीदनपर्यायो5निष्पक्नस्तथापि शन्तिमित्तमुथुक्तो 
भवेत्‌ | एवं लोकस्य व्यवहार: अभिष्यस्ताथंसंकल्पमात्रविषयों नैगमनयगोचर: स्थात्‌ । 

स्वजआात्यविरोधेनैकत्वमाणित्य पर्यायाक्रांतभेंदात्समस्तग्रहणास्संग्रह: । सत्‌ द्रल्यं घदः इति। अन्र 
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ये बितु पेलल्पइडत्तिश्लु सर्व वाग्विज्ञात अनुप्रवुत्ति लिगानुसितसत्ताघार भृतंगठ विशेषरहित- 
दिवमेल्लवर संप्रहमश्छुमंते द्रब्यम दितु नुडियल्पडडत्तिरलु द्रवति गरछति तांस्तान्यपर््ययानिति 
द्रव्यमें बितुपलक्षित जीवाजोवतदूभेवप्रभेदंगछ संपग्रहमककु मंते घटपेदितु नुडियल्पड्डत्तिरणु घटबुद्धि 
अभिधानानुगलिगानुसितसकलारस्थंसंग्रहमक्कुमो प्रकारमन्यपुं संप्रहनथविचयमकर्कु ॥ 
संप्रहतयवोत्टिक्कल्पटुत्थेगल्व्गं विधिपृष्वंकमचहरण व्यवहारमे विततु भेवप्रहणं बयवहारनय- 
भक्‍वुं। विधियेंम्ुदाउदें दोड आउदो'दु संग्रहनयगृहोतात्थं तबलुपृथ्वंबिदमे व्यवहार प्रवत्तिसुगु- 
में दितु विधियें बुबफ्कुं अरे ते दोडें पेटल्पडुगुं । सब्वंसंग्रहशिबसाउदो ढु सत्संग्रहिसल्पट्ट्दबुबु मन- 
पेक्षितविशेष संब्यवहारक्क योग्य मल्तें दु यत्सत्तदृद्ब्यं गुणों वा ये दितु व्यवहारतयभनाभ्पिसल्प- 
इुगूं। संग्रह नयविषयद्रव्यदिदमुं संग्रहाक्षिप्रजोबाजोब विशेषानपेक्षमप्पुदरिद संव्यवहारं शक्य 
म्ते दु यद्द्रध्यं तज्जीबमजी वद्रव्यम दितु व्यवहारनयमनाअयिसल्पडुगुं । मत्तमा जीवाजोवंगल्ठे 
रह संग्रहाक्षिप्रंगछावोर्ड संब्यवहार योग्यंगछल्त दु प्रश्येकतं बेबनारकादियुं घटादियुं व्यवहारनय- 
विवमाश्रयिसल्पड़गु-। मिती नयमस्नेवरेगं बत्तिसुगुमेन्नेवरं पुनविवभागमिल्ल ॥ 


पदार्थोंका प्रहण होता है । तथा द्रव्य कदनेपर--जो उन-उन् पयोगोंको द्रवति-प्राप्त करता है 
बह द्रव्य है अतः उससे उपलक्षित जीव-अजीब ओर उसके भेद-प्रभेदोंका भप्रहण होता है । 
तथा घट कहनेपर घट बुद्धि ओर घट शब्दके अनुगम लिंगसे अनुमित सब पदार्थोंका ग्रहण 
होता है । इसी प्रकार अन्य भी सम्रहनयका विषय होता है । 

संप्रहनयके द्वारा संगृहीत पदार्थॉका विधिपृवक भेद ग्रहण करना व्यवद्टारनय है। 
संग्रदनयमें जिस क्रमसे प्रहण किया गया हो उसी क्रमसे भेद करना यह विधि है । जेसे 
स्व संग्रदके द्वारा जिस सतका ग्रहण किया है जबतक उसके भेद न किये जाय बह 
व्यवद्दारके योग्य नहीं होता है । अतः जो सत्‌ है वह द्रव्य या गुण है. ऐसा व्यवहार नयका 
आश्रय लिया जाता है। संग्रहनयके विषय द्वव्यसे भी जीव-अजीव भेदोंकी अपेक्षा किये 
बिना व्यवहार शक्‍्य नहीं हैं, अतः जो द्रव्य है बह जीव-अजीवके भेदसे दो प्रकारका है 
ऐसा व्यवहारनयका आश्रय लेना चाहिए। संप्रहसे आश्षिप्त जीव और अजीवसे भी व्यवहार 
नहीं चलता । प्रत्येकके भेद देव-नारकी आदि और घट-पट आदिका आश्रय छेना द्वोता है । 
इस प्रकार यह नय तबतक चलता है जबतक भेदको गुंजाइश नहीं रहती । 


'सहित्युक्ते सत्तति वाम्बिजञानानुप्रवृत्तिलिगानुमितसत्ताधारभूतानामविद्येषेण सर्वेधां संग्रह: स्थात्‌ । तथा 
द्रग्यमित्युक्ते द्रवति गण्छति तांस्तान्‌ पर्यायानिति व्रग्यभित्युपलक्षितजीवाजीवतद्भेदप्रभेदानां ग्रहण स्थात्‌ । 
तथा घट इत्युक्ते घटबुद्धधभिधानानुगमलिगानुमितसकलाथ॑सं ग्रह: स्पा | एयमन्यो5पि संग्रहतयविषयों भवेत्‌ । 

संग्रहे निश्षिसार्थानां विधिपुवंकमबहरणं मेद्रग्रहणं व्यवहार:। यः संग्रहनयगृहीतार्थस्तदनुपूर्वेणैव 
व्यवहार: प्रवर्तते इति विधि: | स कर्थ ? उच्यते--सर्वसंग्रहेण यत्सत्‌ संगृहीत तदमपेक्षितविशेषाणां संध्यवहा- 
रायोग्यत्वात्‌ य॒त्सतू तद्‌ द्रव्यं गुणो बेति व्यवहारतय आश्रेयः। संग्रहुनयविषयद्वव्येणापि संप्रहाक्षिप्तजोबा- 
जीवविशेषानपेक्षत्वेन संन्यवहाराशकयत्वात्‌ यदु द्रव्यं तज्जीवोउईओव इति व्यवहारनय आश्रेय: । पुनः तो 
जीवाजीवो द्वावपि संग्रहाक्षिती तदापि संव्यवहारायोग्यी इति प्रत्येक देवनारकादर्घटादिव्यंवहारनयेत्ताश्रेयौ । 
इत्ययं नयस्तावहर्तते यावस्पुनविभागों न रयात्‌ । 


कर्जाटवुत्ति जीवतस्वप्रदीषिका <१७ 


ऋजु प्रगुणं सृत्रयति तंत्रयति स्वीकरोतीति ऋजुसुत्नः पुर्ष्वापरंगक्प्प त्रिकाकविषयंगर्ं 
स्यजिसि वर्तंसान विषयंगर्ं स्वोकरिसुगु सतोतानागतंगछूणे विनष्टानुत्पल्त सागुत्त विरलु 
संब्यवहाराभाषदत्तणिनदुवुं वर्तंम्रानलमयप्तात्रमक्कु । तद्विषयपर्थ्यायमात्र प्राहियक्कुसी ऋजुसुत्र- 
नयमंतादोड संब्यवहारछोपप्रसंगमक्कु में देतल्वेक वोडे नयकके विषयमात्रप्रदर्शन॑ माडल्पट्टु 
बाबुदों दु सव्धनयसमूह साध्यमदु लोकव्यवहारमक्कुसप्पुदरिद । लिग संख्या साधनादि व्यभिचार 
निव्यु॑सिप्रधानं शब्दतयमक्‍्कुं। अल्लि पुष्यरतारका नक्षत्रसे तिदु लिगव्यभिचारमे बुदु। जलमापो 
वर्षा: एंवितिवु संख्याव्यभिचारमे बुदु | सेना बनमध्यास्ते ये वितिवु साधनव्यभिचारम बुवु कारक- 
व्यभिचारमकर्कु। आविशव्वदिदं एहि मस्ये रथेन यास्यसि न हि यास्यसि यातस्ते पिता एंबुडु पुरुष- 
व्यभिचारमकर्कुं। विदवंदृशवाइस्यां पुत्रो जनिता एंविंडु कालव्यभिधारमककुं। संतिष्ठते प्रतिष्ठते 
विरमति उपरमति एंबिदुपग्रहव्यभिचारमक्कुमितो प्रकार व्यक्नहरमनों शाब्दनयमंन्याय्यमें दु- 
बगे गुमेके दोडे अन्यात्येबकन्यात्यंवोडने संबंधाभावमप्पुवरिव। विंधादोड़ीनयं छोकसमयविरोध- 
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ऋजु अथात्‌ सीधे सरलको जो स्वीकार करता हे बहू *जुसूत्रनय हे | यह नय भृत 
ओर भाविको छोड़कर वर्तमान विषयोंको ही प्रहण करता है, क्योंकि अतीत तो नष्ट दो गये 
और जो भावि है वे उत्पन्न नहीं हुए अतः उनसे व्यदृ्टार नहीं चलता। इस तरहः वतमान 
समय मात्रको ग्रहण करनेवाला ऋजुसूत्रनय है ' ऐसा होनैसे व्यवह्दारका लछोप हो ज्ञायेगा 
ऐसा न कहना । यहाँ तो नयका विषय मात्र दिश्वलाते हैं, लोक व्यवद्दार तो सब नयोंके 
समूह द्वारा दही साधा जाता है। लिंग, संख्या साधन आदिके व्यभिचारकी निषृत्ति करनेमें 
तत्पर झब्दनय है । पुष्य, तारका, नक्षत्र ये शब्द भिन्‍न लिंगवाले हैं। इनका समान रूपसे 
प्रयोग लिंग व्यभिचार है। 'जर्ल आपो वर्षाः ये तीनों शब्द भिन्‍न बचनवाले हैं. इनका समान 
रूपसे प्रयोग संख्या व्यभिचार है | सेना बनमें है, यह कारक व्यभिचार है। आदि शब्दसे 
उत्तम पुरुषके स्थानमें मध्यम पुरुषका ओर मध्यमके स्थानमें उत्तम पुरुषका प्रयोग पुरुष 
व्यभिचार है। इसका पुत्र विश्वद्रष्टा--भिसने विश्वको देख लिया है--होगा यह काछ 
व्यभिचार है। सतिष्ठते-प्रतिष्ठते, बिरम ति-उपरमतिका संस्कृत प्रयोग उपग्रह व्यभिचार दे। 
इस प्रकारके व्यवहारकों शब्दनय उचित नहीं मानता । क्‍योंकि इसके मतसे अन्य अथका 
अन्य अर्थके साथ विरोध है । 

ऋजु प्रगुणं सूत्रयति तंत्रयति स्वीकरोतीति ऋजुसूत्र:। पूवविरान्‌ तरिकालविषयातु स्थकत्वा वतंमान- 
विषयानेव स्वीकरोति । अतीत्तानागताना विनष्टानुत्पन्नत्येन संव्यवह्वारामावात्‌ । सो5पि वर्तमातः समयसात्र: 
तद्विषयपर्यायसात्रग्राही स्थादयं ऋजुसूत्रनयः | तथा सति संध्यत्रह्मरलोपप्रसंग इति न वाक्य नयस्थ विषय- 
मात्रप्रदर्शकत्वात्‌ लोकव्यवहारस्य च सर्वनयसमूहसाध्यत्वातू । 

लिगसंख्यासाधन।दिव्यभिचा रनिवृत्तिप्रधानः शज्दतयः । तत्र पृष्यस्तारका नक्षत्रमिति लिगव्यभिवार:। 
अलूमापो वर्षा: दइति संख्याव्यभिवार:। पैना वनमध्यास्ते इति साधनव्यभिचार:--कारकंव्यभिचार: | 
आदिधन्दातू एहि मन्ये रथेन यास्यति यातस्ते पिता इति पृरुषव्यभिचारः । विश्वदृश्वास्थां पुत्रों जनिता इृति 


१, कारकादि-कारक | २, वनिप्‌ू--प्रत्यय--उपसर्ग---लौकिकशास्त्रविरोधसक्क्‌ । दृर्दंनातू--विहवर्य्यात्‌ 
“-सामत्थ्यासू-- प्रामादिभेदनात्‌ । 
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मक्‍कुस दे बोर्ड विरोधमादोश्मक्कुं। तत्वविचारभितुटेयक्कुं। न मेबज्यमातुरेच्छातुर्वात्ति मल्ता- 
दो प्रयोगिसल्पडुगुं ॥ सानात्यंसमभिरोहणात्समभिरडः । आउदोंदु कारणदिव नानास्थंग्ं 
परित्यजिसि ओ दर्त्पंभनभिमुखत्वदिद॑ रूढमढु समभिरडमक्कुं। गोः एंदिती शब्द गवाविगलो 
बक्तमानं पशुविनोलु रूडमक्क | अथवा अत्य॑क्षप्श्यत्यंभागि दब्दप्रयोधमक्कुमल्लि एकास्यक्केक- 
शब्दविदं झातात्येत्वव्शाणिदं पर्य्यायशस्दप्रयोगमनत्थंक मक्कुं। धाब्दभेवसुंटक्कुसप्पोडत्यं भेव मुंटप्पु 
सा यरथे भेददिदमवहयं संभविसल्पडदे दितु नानात्यंसमभिरोहणात्समभिरूद: एंदितु पेछल्प दूठुढु | 
इंदनादित्: शकनाचउछकऋः पूर्दारणास्पुरंदरः एंदितों प्रकार्रबिद सव्यंश्रमरियल्पडुगु । अथवा दाब्द- 
मेल्लि अभिरूठमदल्लि बंदभिषुलत्वविदमनिरोहणदत्तणिदमुं समरभिकठमक्कु। में तीगलु कव 
भवानास्ते आत्मनि एंक्तिक दोडे वस्त्वंतरदोरू वृत्यभावमप्पुवरिद। पितल्‍्लवेशछानुमन्यवक- 
स्यत्रवृत्तियक्कुसप्पोड ल्लानादिगत्गं रूपाविगक्रणमुसाकाशदोरु वृत्तियककु ७. 
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किन्तु इससे छोक ओर श्ञास्त्रका विरोध होनेका भय नहीं करना चाहिए। यह तत्त्व 
बिचार है। औषधि रोगीकी इच्छाके अनुसार नहीं दी जाती । नाना अर्थोंका समभिरोहण 
करनेसे समभिरूढ़ नय दै--अर्थात्‌ नाना अर्थोंको त्यागकर एक अथमें मुख्यतासे रूढ़ दोने- 
बाढा समभिरूद़ नय है, जैसे गौ झब्द गाय आदि अर्थॉमें बतमान रहते हुए भी पशुओंके 
अथमें रूढ हे । अथवा अथका ज्ञावा ज्ञाप्य अथके अनुरूप शब्दका प्रयोग करता है। एक 
अथंका बोध एक शब्दसे होनेपर पर्याय शब्दका प्रयोग व्यथ है। यदि शब्द भिन्‍न दे तो 
अथमें भी भेद होना ही चाहिए। इस प्रकार नाना शब्दोंके नाना अथ माननेवाला समभि- 
रूढ है। जैसे इन्द्र, शक्त, पुरन्दर तीन शब्द एकार्थ वाचक माने जाते हैं. किन्तु उनके अथ भिन्न 
हैं। इन्दन करनेसे इन्द्र, शक्तिशाली होनेसे शक्र और नगरोंको दारण करनेसे पुरन्दर कद्दा 
जाता है। इसी प्रकार स्वेत्र जानना । अथबा जो जहाँ अधिरूढ़ है वह मुख्य रूपसे बहीं 
अधिरूद है। जेसे इस समय आप कहाँ स्थित हैं? उत्तर है--आत्मामें | क्योंकि एक वस्तु 


दूसरी बस्तुमें नहीं रहती । यदि ऐसा न हो तो जीवके ज्ञानादि और पुदूगलके रूपादि 
आकाशमें रहने लग । 





कालव्यभिचारः: । संतिष्ठते प्रतिष्ठते विरमते उपरमति इत्यय प्रग्रहब्यमिचार: । एवंप्रकारः शब्दनयन्याय: 
(?) । कुतः ? अन्यार्थस्थान्यार्थतासंबंधात्‌ । एवं चेदयं लयः लोकसमयविरोध: इति न वाच्ये तत््ववियार एवं 
स्थात्‌ भैषज्यमातुरेच्छानुवति न तथापि प्रयोक्तव्यम्‌ । 

सानार्थसमभिरोहणात्सममिरूढ: । यतः कारणांत्‌ नानार्थान्‌ हि परित्यज्यैकार्थममिमुखत्थेत रूढ़: । 
गो इति शब्द: गवादिषु वर्तमान: पशुषु रूढ: । अथवा बर्थज्ञः ज्ञाप्यार्थानुरूप शब्द प्रयुक्ते तथ्रैकार्थस्येक्रशब्देश 
शातत्वात्‌ पर्यायशब्दप्रयोगोशनर्थक: । शब्दभेदो$स्ति चेदर्थमेदों भवेत्तेनार्थमेदेनावश्यं न संभवतीति नानार्ष- 
समभिरोहणात्समामिरुढ:, इंदनानिदः , शक नाच्छक्क:, पुर्वारणात्पुरंदर: इत्येवंप्रकारेण सर्वत्र ज्ञातव्यं। भषवा 
यः क्षक्दों यत्र/भिरूढ: स तत्रागत्याभिमुखत्वे नामिरोहणात्समभिर्ढ: । इदामीं पव भवानास्‍्ते ? आात्मनि, 
बस्त्व॑तरे वृत्यमावात्‌ । अन्यथा ज्ञानादोनां रूपादोनां चाकादो वृत्ति: स्थात्‌ । 
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पेसात्मना भूतस्तेनेवाध्यवसाययतोत्येबंभूत: । स्वाभिधेयक्रियापरिणतिक्षणदोत्ठे तश्छक्दं 
घुक्तमगकुमन्यकाछदोन्दु पुक्तमल्तु । एंते दोडेयदेवें वति तवेवें्र: नाभिषेजकों भापि पूजकः एंवितु । 
पदेव फरछति तदेध भोः न स्थितो न शयितः एंदितु+ अथवा एनात्मना येन श्ञानेन भूतः परिणतः 
तेनेबाध्यवताययति । यथेब्राग्निशानपरिणत आत्मा इंप्रोषग्नि: एंदितु एवंभूततपयसरियल्पडुगुं ४ 

इंतु पेछल्पट्ट नेगमाविनयंगव्दुत्तरोत्तरतुध्मविषयत्वविवसी क्रम पुर्व पृववहेतुकस्थदिवसु- 
सरियल्यड्युविति नयंगलयु॒पृथ्व॑ंपृष्यविदद्ठमहाविषयंग्रल्ुमुत्तरोत्तरानुकूछाल्पविषयंग्रदमप्पुब ते". " 
दोडे ब्रव्यवकनंतशक्तियत्तणिद॑ प्रतिशक्तिभिद्यमानंगछागि बहुविकत्पंगलूप्पुनु । अविवेल्छा 
सर्यंगठ्ध गौणमुख्यतेयिदं परस्परतंत्रंगछ पुरुषात्यक्रियासाधनसामध्य॑दत्तणिदं सम्यग्द्शनहेतुगव्ठु । 

इंतु तज्भूवसामान्य सावुश्यसामान्यंगछनाअयिसि जोवक्क पंछेंद्रियत्ववोलप्रसाणनय- 
विधयत्बदिवमनेरांतत्वमुसेकांतत्वमुं सिद्धमादुविदुपलक्षणसित हौदे॑श्ुक्तजीयप्रव्यंगत्गे सब्यंकम्म- 
विप्रमोक्षकक्षणमोक्षदोर्ू संसारिजीबंगछगर्मेकद्रियादिक्तिटाभकस्मोंदयजनित. एफेंट्रिमावि- 


पर्य्यायंगछोछ॑ तत्सामान्यद्यविवक्षेयिद. प्रमाणनवविषयर्वरिद्ृशसेकांतत्वमुसेकांतत्वभुसरि- 
यल्पडुगुं । | 


आम आम आफ 


ज्श्कि 











जो जिस रूप हे उसको उसी रूप जानना एकंभुत है, शब्दका जो बाच्याथ दे उस 
क्रियारूप परिणम्नके समय ही उस शब्दका भ्रयोग युक्त हे, अन्य समयमें नहीं | जेसे जिस 
समय इन्दन क्रियाशील है. उसी समय इन्द्र हे अभिषेक य? पूजा करते समय नहीं। जब 
चले तभी गौ है बैठा या सोते हुए नहीं। अथवा जिस आत्मा अर्थात्‌ ल्लानरूपसे परिणत 
हो उसी रूप जानना एबंभूत॑ नय दे जैसे 'इन्द्रके क्ञानरूप परिणत आत्मा इन्द्र है” आगको 
जाननेवाला आत्मा आग दे। 

नेगस आदि नयोंका विषय उत्तरोत्तर सूक्ष्म होता है इसीसे उनका यह क्रम रखा 
गया है। इनका विषय पृष-पूथमें महान्‌ हे और विरुद्ध हे. किन्तु उत्तरोत्तर अनुकूल और 
अल्प विषय दे । क्योंकि द्रव्य अनन्त शक्तिवाला द्वे अतः प्रत्येक झक्तिके भेदसे बहुत विकल्प 
होते हैं। ये सब नय गौणता और मुख्यतामें परस्परसे सम्बद्ध हैं, उनमें पुरुषाथ की क्रियाको 
साधनेकी सामथ्ये हे तभी वे सम्यग्दर्शनमें निमित्त होते हैं। 

इस प्रकार तदूभव सामान्य ओर सादृश्य सामान्यकों लेकर ज़ीवका पंचेन्द्रियत्व 


पेसात्मना भूतस्तेनेवाध्यवसाययतोत्येबंभूतः । स्वाभिधेयक्रियापरिणतिक्षणे एवं तच्छब्दों युक्तो नान्‍्यकाले 
यदा इदंति त्वेंट्: नाभिषेषकों नाभिपुजकः । यवैव गच्छति तदेव गौ: न सह्थितो न क्षयित इति। अथवा 
म्ेनात्मला ज्ञानेन भृतः परिणतस्तेनैवाध्यवसाययति यथेंद्राग्निज्ञानपरिणत आत्मा इंद्राग्नि: । नैयमादीनामुत्त रो- 
त्तरसूदमबिषयत्वेनायं क्रम: । पृर्वपूर्वहेतुका अमी पूर्वपूर्वविदद्धमहाविषया उत्तरोत्तरानुकुलाल्यविषयाः हु: । 
कृत: ? ब्रव्पस्थानंत्रशक्तित: प्रतिशक्तिमिद्यमानस्त्रे बहुबिकल्पाः स्युः । ते सर्वे नया गौणमुस्यदया परस्परतंत्रा: ३७ 
पुरुषार्थक्रियासाधनसाभथ्य त्सम्यर्दशंनहितव: । 

एवं तख़ूबसामान्यसादुश्यसामान्ये शाश्रित्य जीवस्य पंचेंद्रियत्वे प्रभाथनयव्रिषयश्येनानेकांतस्वमेकांतस्थं 





श्ष्‌ 


२० 


२५ 


> ई 


५ 


२५ 


<२० गो० कर्मकाण्डे 


“अडबोसूणादिछनकर्य सेसे” पेषेकेड्रियादिचतुरिद्रिय पय्यत बंध तामस्थापनंगल्तुमष्टाविशत्यू- 
नाविषट्कसक्कुं। ए।बि।ति।च। बंध। २३१एअ।२५१ए प। च अ। २६१ ए ११ आ। 
उ।२९। बि। ति। च। पं। म २०१ बि। ति। च । पं। ति उ। त्रसंगछोलु बंध २३१ ए ॒ २५। 
एप।त्रअ२६१ए प१।आ।उ २८। न । सु ।२९। बि ।ति। च।पं। ति। म।दे। ति। 
३०१ बि।ति।च।पं।ति।3।म। ति ।दे। अ। २११ दे।ति | भआ। ०। ११ अग॒ति। 
दोष पृष्व्यप्रेजोबायुवनस्पतिगढगें बंध । २३१ ए अ २५१ ए प। त्रअ। २६। एप१ अ 3 २९१ 
बि।ति।च।पंति।म।२०। बि। ति। क्। पं। ति। उ। चतुम्म॑नोवच्ननोदारिकेप्यष्टो ८। 
सत्यासत्यो भयानु भवमनोवचनोदारिककाययोगंगक् बोंमत॑ योगंगछोलु नासबंधस्थानंगल्र॒श्रयो- 
विश्वत्यादियागि एकप्रकृतिस्थानपय्यंतमादथे टुं ८ दंधयोग्यंगव्वप्पुवु | संदुष्टि--म ४) व ४। 
ओ १ बंध २३।ए अ २५१ ए पत्रअ २९। ए प५आ उ २८ । न। दे। २९०१ बि।ति। चे। 
पं।ति।म। दे।ति।३०।बि। ति।च।पं। ति।3) मति। दे।आ२१। बवे। ती। 
आ।१। अगति। देववहेक्रियिकद्िके वेक्रियिककाययोगदोत्वेक्रियिकमिअकाययोगदोउ 
देवगतियो>्पेरूदंते पंचविशतिषड्विशेति नरवाविज्ञति त्रिधदेब चतुःस्थानंगव्दु बंधयोग्यंगव्वप्पुषु । वे 
बेमि।बंध२६५।ए प१२६।ए प।आउ। २९१ ति। म ३०१ ति 3 । भति॥ 


अडवीसदु हारदुगे सेसदुजोगेसु उक्कमादिल्ल | 
वेदकसाए सब्बं पठमिल्ल छक्कमण्णाणे ॥५४६॥ 
अष्टाविशति द्विकमाहारद्विके शेषद्िियोगयो: घट्कमाश्वतनं । वेदकषायेश्ु सब्ब प्रथमतन- 
पट्कमज्ञाने |) 


नीजलीती जीती ऑीजी जी नी अजीज जीफी डील + 
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प्रमाण ओर नयका विषय होनेसे अनेकान्त और एकान्तरूप सिद्ध होता हे, अतः सब मुक्त 
जीबोंके सब कर्म बन्धनसे छूटने रूप मोक्षमें ओर संसारी जोबोंके एकेन्द्रिय आदि जाति 
नामकमके उदयसे उत्पन्न एकेन्द्रियादि पदार्थोर्में भी जीवपना जानना । 





च सिद्ध । तदुपलक्षणं तेन सर्वमुक्तानां सर्वकर्मविध्रमोक्षलक्षणे मोक्षे संसारिणां चैकेंद्रियादिजातिनामोदयजनिते- 
केंद्रियत्वादिपययिष्वपि ज्ञातव्यं। अढवीसूणादिछककरय्य सेसे ।' दोषैकेंद्रियादिचतुरिद्रियपर्यत॑ चतुरिद्रियमार्गणाशु 
पृथ्वीकायादिषंच्रकायमार्गणासु व बंधस्थानान्यष्टाविशतिकतोनादनि षदू २३ ए अ। २५ ए पत्र अ। २६ए 
पश्लाउ।२९वितिच पम। ३० विति घ॒ य॑ ति उ । सत्यासत्योभयानु भयमनोवाग्योगेष्वीदा रिकका ययो गे 
चाष्टो र२र एअ। २५ ए पत्र ।/२६ ए पआाउ । २८ न दे। २९ विति चपंतिमदैती। ३० वि 
तिबपंतिउमतीदेगा। ३१ देती आ। है अग॒ति | देवगतिवद्रैक्रियिकतल्मिशयो: २५एप। २६ 
एपश्नाउ।२९टविम ३१० तिठ मती । 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्वप्रदीपिका ८२१ 


माहारकाहारकमिध्रकाययोगद्िकदोछ अष्टाविशत्यादिस्थानद्विकमक्तुं । संदृष्टि। आ। आ 
मि।बंध। २८ | दे २९। वे ति। शेषद्वियोगयों: घटकमाछतन कास्मंणकाययोंगवोर्ट औदारिक- 
सिश्रकाययोगदोर्ल त्रयोविशत्यादि स्थानघट्कंबंधमक्सुं ॥ संदृष्टि :--ओदारिसिश्रकाम्संणकाय- 
बंधः।२३१ए म २५१ ए १ त्रऔअ २६१ ए १।आउ २८ । बे (२९ | बि। ति। च।पं। भ 
देति।३२० १ बि।तिच। पं ति। उ। म ति। देवगतियुतमुमाहारकद्ययुतस्थानमप्रमतापृष्य- १ 
करणरोब्टल्लदे संभविसववग्गंव्लोव्ठो योगं संभविसदु । कास्मंणकाययोगमे बुढु काम्मंणशरीरताम- 
कर््मोवयदिनाद काम्मंगशरोरं काम्मंणकायमें बुदककु-। सा कास्मंणकायवर्गंणा संयोगवदिदं पुट्टिद 
जीवप्रवेशप्रखयकर्म्मादानशक्तिजीवप्रदेशपरिस्पंदकक्षणमवू कार्मंणकाययोगमा योगं. नारकादि 
चतुग्गंतिजरुगछ विग्रहगतियोल्ठेक द्वित्रि समयंगल्ोछक्कुमंते उक्त॑। एकं द्वो,त्रीम्वानाहारकः एंवितु 
पुृथ्वंभवशरो र॒परित्याग मागुत्तं विरलुत्तर भ३ शरीरग्रहणमिल्लदबगे' नारकादिकत्थमों विग्रहगति- १० 
योद्ठे तककु से दोडें गतिनामकरम्मदियदिईद नारकादिपय््पाशंगनल आतुपृव्ठ्योदयविद तत्तर्क्षेत्रसंबंध पु 
सायुष्कस्मदियादद तत्त्धूबनारकावित्वमुुं संभविसुगुमप्पुदरिदं 4 तंतारकावित्वमा कालदोछ 
सिद्धमक्कुं। यो योगद्रयदोछ मिथ्यादृष्टिसासादनासंघतगुरास्थानत्रयसुं सयोगगुणस्थानमुं_ संभवि 
सुगुं। अल्लि नरकगतिजरोब्ु सिथ्यादृष्ट्यसंयत गुणस्थानद्रयमे संभविसुगुं। वेवगतियोब्नु 
मिथ्यावृष्टि सासावनासंयत गुणस्थानत्रयं॑ संभविसुगुं। अष्टाविशति वंधस्थानं सनुष्यकास्मं णकाय- १५ 

योगिगव्वप्प मिथ्यादुष्टियोर्॑ सिथ्यादृष्टि तिय्य॑चरोर बंधमिल्ल तेंदोडे कम्मे बुराक्रमिस्सं व 
एंदितु काम्मंगकाय योगंगलोठ ओऔदारिकमिश्रकाययोगिगछोछ पेछदंते नरकद्विक वेवद्विक बंध- 
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अहारकतन्प्िश्रयोगयो: अष्टाविशतिकनवविशतिके द्वे । शेषयो: कार्मणौदारिकमिश्रपोस्तान्याद्यानि षद्‌, 
नात्र देवगत्याहारकद्ययुतं अप्रमत्तापूर्वकरणयोरेव तद्बंधसंमवातू । नापि तिर्यग्मनुष्यमिथ्यादष्टावर्टाविशविक 
'कम्मे उरालमिस्स वेति देवनारकद्विकयोरवंधात्‌ तियंग्मनुष्पकार्मणयोगस्तासादने सर्वेककेद्रियवादरसूद्षम्रर्याप्ती: २० 
पर्याप्तत्रयोविशतिकपंचविशतिकषड्विशतिकन रकगतिदेवगतियुताष्टाविशतिकविकलत्ययुत॒न वबि शतिकरत्रिंशत्क - 
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आह्वरक आह्वारक मिश्रयोगमें अद्ठाईस उनतीस ये दो बन्धस्थान हैँ। शेष कार्मोण 
और औदारिक मिश्रमें आदिके छद्द बन्धस्थान हैं । यहाँ देवगति और आद्वारकद्विक सहित 
स्थान सम्भव नहीं है; क्योंकि इनका बन्ध अप्रमत्त और अपूर्वकरणमें ही होता है। कार्मोण 
व औदारिक मिश्र सद्दित तिय॑च या मनुष्य मिथ्यादृष्टिमें अठाईसका बन्धस्थान नहीं होता; २५ 
क्योंकि कम्मे उरालमिस्संबा' इस गाथाके अनुसार उनमें देवद्धिक ओर नरकह्विकका बन्ध 
नहीं होता। कार्माण योग सद्दित तिय॑च्र और मनुष्य सासादन गुणस्थानवर्तीके सब एकेन्द्रिय 
बादर सूक्ष्म पर्याप्त अपर्याप्त सदित तेईस, पच्चीस, छब्बीस ओर नरकगति देवगति सहित 


१. विरय॑ सासणसम्भो गच्छदित्ति--मिश्रगुणस्थाने मरणाभावात्‌--मिथ्यादृष्टपर्संपतो संभवतः--उराह 
मिस्स॑ वेत्युक्त सहि श्रौदारिकमिश्रे कथमिति चेत्‌, ओरालंवा मिस्से ण हि मुरणिर्याउहारणिरय दुर्ग । ३७ 
मिच्छदुगे देव चऊ तित्थं ण॒ हिं जविरदे अत्वि ॥ इत्वन्र नरकद्विक-देवद्विकयो रबंध: । 
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८२१ गोल कर्मकाण्रे 


मिल्लेंब नियममुंटप्पुर्रारवं। तिध्यंस्मनुष्यकास्मंगकाययोगिगव्वप्प सासादनद सब्येकदियवादर- 
सृक्मपर्व्यप्तापर्य्पाप्रयुतंगरूप्प श्रयोविशति पंचविज्ञति बर्ड्किशति नरकगतिदेवगतियुताष््राविशति 
होंद्रियादिविकलत्रययुत नवविश्ञति त्रिशत्प्रकृतिस्थानंगर्ठ पोरणागि शेषतिय्यंक्‍पंचेंद्रियसनुष्यगर्ति 
युलंगछूप्प नवविशतित्रिशत्‌ स्थानद्यमने कट्टुबरु। सासादनंगे देवगतियुताष्टाविशतिबंधस्थानं 
विरोधमिल्लप्पुर्वा रदमेके सासावतनोबु तदबंधल्थान निषेधिसल्पदटुदे दोड़े मिच्छदुगे देवथऊ 
तित्यं ण॒ हि एंदितु काम्मंणकाययोंगिगक्रप्प लिध्यावृष्टि सासावनरुगढ्ठगें ओवारिकमिश्रकाययोति- 
गोल पेलदंते निषेषसुंटप्पुदरिदं तदुबंधसिल्ल । (तिम्यंस्मनुष्य काम्मंणकाययोपासंयतसम्यग्ट्षिट - 
गरूणे देवगतियुताष्टाविशतिस्थानमुं मनुष्यकास्मंण काययोगासंयत सम्यस्दृष्टियोल्दें वेबगतितीत्थे- 
युत नवविशतिस्थानवंधमक्कु-। सितु पंचदश्योगंगल्लोद्ु नामकस्मंबंधस्थासंगलु योजिसल्पटुवु ॥ 
वेदकपषायेघु सर्व्य॑ पुंबेदस्त्रीवेदवंहबेदत्रितवदोब क्रोंधभानमायालो भकषायचतुष्टयबोल् 
श्रयोविशतिस्थानमादियागि सब्यंतामकम्मंप्रकृतिस्थानंगछ टुं बंधंगव्वप्पुपु॥ वे ३। क ४। बंध 
२३१।एअ।२५। ए प। त्रअ।२६। एप। अ।3।२८। न।दे। २०। थि।ति। च। 
पति।म। देति!३०। बि। ति।च।पति।उ3। मति।दे आ। ३१। देति आ। १। 
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वजितशेषतिरयकपंचेंद्रियमनुष्यगतियुतनवविशतिकत्रिशत्के द्वे । देवगत्यष्टाविशलिकाभावस्तु 'मिच्छडुगे देवचऊ 
तित्थ॑ गहीति' बचनात्‌ । तियंग्मनुष्यकामंणयोगासंयते तच्च तम्मनुष्ये देवगतितीयंयुतनवर्विशतिर्क च। त्रिषु 
वेदेषु चतुषषु क्रोधादिषु च सर्वाणि, षंढे नवविशतिकद्य॑ त्वाद्यनरकं प्रति, तियंग्गतो एकेंद्रियब!दरसूक्ष्मापर्याप्त- 
युतत्रयोविशतिक॑ एफकेंद्रियवादरसू क््मपर्यासयुतत्रसापर्याप्तद्वित्रिचतु:पंचेंद्रियतिर्यग्गतिमनुष्पगतियुतप चर विद्वतिक 
एकेंद्रियबादरपर्पाप्तातपोद्योतयुतषर्डविद्वतिक सिय॑ग्मनुष्यगतिपर्याप्ततवरविशतिक, तियंग्गतिपर्याप्तोधोतयुतर्त्रिशस्क 
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अठाईस तथा विकलत्रय सह्दित उनतीस तीसको छोड़ शेष तियंच पंचेन्द्रिय या मनुष्यगति 
सह्दित उनतीस और तीसके दो बन्धस्थान द्वोते हैं। यहां देवगति सहित अठाईसके स्थानका 
अभाव है क्योंकि 'मिच्छदुगे देवचऊ तित्थंगहि' ऐसा कथन है । 

कार्माण सहित तियच मनुष्य असंयत सम्यर्दृष्टिके देबगति सहित अठाईसका स्थान 
ओर कार्माण सहित मनुष्य असंयतर्मे देवगति तीथंकर सहित उनतीसका भी स्थान 


होता है । 


तीनों वेदों ओर चारों कषायोंमें सब बन्धस्थान दोते हैं। विशेष इस प्रकार है-- 
नपुंसकवेदमें उनतीस ओर तीसके स्थान आदिके तीन नरकोमें होते हैं। नपुंसक वेद सह्दित 
तिय॑चगतिमें एकेन्द्रिय बाद्र सुद्म अपयोप्त सद्दित तेईसका, एकेन्द्रिय बादर सूक्ष्म प्यौप्त 
सहित पच्चीसका, त्रेस अपर्याप्त दो इन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय, पंचेन्द्रिय तियैचगति 
मनुष्यगति सहित पच्चीसका एकेन्द्रिय बादर पर्याप्त आतप उद्योत सहित छब्बीसका 
तियँच या मनुब्यगति पर्योप्तयुत उनतीसका, तिय॑चंगति पर्याप्त उद्योत सहित तीसका स्थान 
होते हैं। तियंच पंचेन्द्रिय नपुंसक वेदीके नरक देवगति युत अठाईसका भी स्थान होता है । 


कर्णांटवृत्ति जीवतस्वप्रदीपिका ८२३ 


अग॒ति । इल्लि षंड वेदमों दे नारकरोछक्कुं । तिय्यंचरो् मनुष्यरोह  पुंवेदमुं स्न्रीवेबमुं घंडवेद्म॑ 
संभविश्युवउ । वेवगतिजरोक्ु पुंवेद॑ पुरुषदेवक्कंकोव्डू, खोवेदं देवियरोलक्कुमेक दोडे वेवगतियोल् 
द्रव्यविय भावदिद समान वेदिगल्प्परप्पुर्वरिबं ॥ नारकषंडवेदिगल्टोल्_ नरकगतियोत्नु पेल्य 
नवविश्वतिद्विक बंधमक्कुं। नारकघंड बंध २९ | ति म ३०१ ति उ। म ति। तिरियंचरोलेकेंद्रिय- 
बावरसूक्षमद्रित्रि चतुरिद्रिय पर्ग्याप्तापर््याप्त जीवंगछनितुं षंडरप्पुदरिनवक्केल्ल यथाप्रवचन तथा 
एकेंद्रियवावरसूक्ष्मापर्प्याप्तयुत त्रयोविशति प्रकृतित्यानमुं एकेद्रियबावरसुक्ष्मपर््याप्तयुत पं्नावि- 
शतिस्थानमुं श्रत्तापर्य्याप्तद्वित्रिजतुः पंचेंड्रिय तिय्यंग्गतियुतमुं । सनुष्ययतियुतमागियुं पंचविशति- 
स्थानमुमेकेंद्रिय. बावरपृतपर्य्याप्तातपोश्ोतयुतर्षाड्वशतिस्थानमुं तिप्यग्मनुष्यगतिपय्योप्तयुत 
नवविदश्वतिस्थानमुं तिय्यंग्गतिपर्य्याप्तोद्योतयुतर्त्रिशतृस्थानमुं बंधमुभप्पुवु । तिथ्येक्पंचेंत्रियधंडवेदि- 
गछो कु ई पेछद पंचस्थानंगर् नरकगतिदेवगतियुताष्टाविशतिस्थातप्रुं बंधमय्पुदु । तिय्य॑क्पंचेंद्रिय 
पुंबेविगलतोछ॑ं ख्रोवेवि गलोछमंते घड़्बंधस्थानंग् बंधमप्पबु । समुष्यलब्ध्यपर्य्यप्तरनिबरं घंडवेदि- 
गरल्ेयप्परा जोबंगछ नितुं नरकगतिदेवगतियुताष्टाविशशिस्थान पोरगागि शेषबावरसूकषमेकें द्रिया- 
पर््याप्रयुत त्रयोविश्वतिस्थानमुमं । एकेंद्रियबादरसूकष्मप्रष्याप्तक्ुत पर्चावशतिस्थानमुमं। तअसा- 
परय्यप्मद्दी द्वियत्रों द्रिय चतुरिद्रिय पंचेंद्रियतिष्येग्गतियृतमागियुं मनुष्यगतियुतमाणगियुं पंजाविशति- 
स्थानमं कटटुवर। मत्तमा जोवंगछ बावरेकेंद्रिय प्रथ्वीकायपर्य्याप्रातपयुतमागियुं घड्विशति- 
स्थानमुर्म मत्तमेकेंद्रिय तेजोबायु साधारणवनस्पतिवादरसुक्ष्मपर्य्यप्तापर्य्याप्त वज्जितशेषेकेंद्रिय- 
पर्य्याप्रोद्योतयुतमागियं बरड्विश्तिस्थानमं तिय्य॑ग्मनुष्यगरतिपर्य्यप्रयुत नवर्विशति स्थानपुर्म॑ 
तिय्यंगातिपर्य्यप्रोद्योतयुत त्रिवात्प्रकृतिस्थानमुमं कट्दुबद । मनुष्यपर्य्यप्तद केलंबर व्रव्यधंडरगछ । 
पुरुषद्रोषंडवेदोदयंगाकछ्िदं भावपुरष्स््रोषंडरप्पद । केलंबर व्रव्यत्लीयद भावपुरुष ख्रोष॑ंडरुगलु- 
मप्पर । कलंबरु द्रव्यपुरुषद । भावषंड््रीपुरुष स्गत्ठ मर्प्परितु षंडस्त्रोपुंवेदोदयंगत्टिद घंडरं खोयरं 
पुरुषरागढ भावदिदं प्रत्येक अविधमप्परल्लि संदृष्टि :--द्रव्यघंड भावषंड | द्रव्यघंड भावखो । 
द्रव्यघंड भावपुरुष । द्रव्यसत्री भावसत्री | द्रव्यस्त्रों भावषंड। व्रव्यस्त्री भावपुरष। व्रव्यपुरुष 
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थे तत्पंचेंद्रियंढे तानि च नरकगतिदेवगतियुतार्टवशतिक च । तत्स्त्रीपवेदयोस्तानि षद्‌ । मनुष्यलब्ध्यपर्याप्ते 
एकविकलेंद्रियोक्तानि पंच । पर्याप्तमनुष्या: द्रव्यपंढस्त्रीपुवेदा: पुस्त्रीषंदवेदोदयेन भावपुस्तरोपढा सर्वंति विता 
हीर्थकर । तन्न भावत. पढे स्त्रिया पसि च गणस्थानानि तत्तत्सवेदानिवुत्तिकरणातानि | नव नव बबस्थानानि 
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तिय॑च स्त्रीवेदी पुरुषवेदीके छह स्थान होते हैं। मनष्य लब्ध्यपयोप्तकके एकेन्द्रिय 
विकलेन्द्रियमें कट्टे पाँच स्थान होते हैं । 

पर्याप्त मनुष्य जो द्रव्यसे नपुंसकवेदी, स्रोवेदी या पुरुषवेदी हैं. वे पुरुष ख्री और 
नपुंसक वेदके उदयसे भाव पुरुष, भावस्त्री, भावनपुंसकवेदी होते हैं. तीथंकर बिना। भावसे 
नपुंसक बेदी, स्त्रीवेदी और पुरुषवेदीमें गुणस्थान अपने-अपने सबेद अनिशृत्तिकरण पयन्त 
होते हैं। उनमें नौ-नो बन्धस्थान होते हैं। किन्तु भावस्त्रीवीदी ओर भाव नपुंसकवेदी 
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भावपुरुष | व्रव्यपुरुष भावस्त्रो। द्रव्यपुरुष भावषंड एंदितु मवविधमप्परल्लि ॥ तोल्यंकर परम 
वेवरगलनिबरं व्रव्यदिद॑ भावदियं पुंजेदिगत्ठेयप्पद । शेषमनुष्यरुयल ययासंभवसप्पद | पर्थ्याप्त 
सनुष्य भावषंडवेदिगलोछ मिध्यादृष्टिगदियाणि अनिवृत्तिकरणघंडवेबभागे. प्यंतसों भत्त 
गुणस्थानंगव्ठप्पुषु ॥ अल्लि यथाप्रवचनं तथा सब्बंनामबंधस्थानंगल्ूप्पुवु । भावस्त्रोवेदिगछोतुमंते 
सब्वंबंधत्थानंगछमप्पुवु ॥ ई घंडओबेदि क्षपकरोल्ु देवगतितोत्थंयुत नवविशतियुमेकरत्रिशत्‌- 
स्थानमुं बंधमिल्‍्लेक दोडिल्लि चोवने--तोत्थंकरपरमदेवरुगल्गे द्रव्यदिद भावविदं पुंवेबमेयक्कु- 
मप्पुवरिद । मी क्षपकश्रेण्यारूढरप्प घंढख्रोवेविगल्योत्टेतु तोत्यंदेबगतियुत नवर्धिश्वतिस्थानमुं 
देवगति तीत्य॑ आहारकद्ययुतेर्कात्रश्नत्प्रकृतिबंघस्थानमुमितों तोत्थेयुतस्थानद्॒यबंधाबंधविचार- 
मेत्तणिदम दोड़े पेन्ठ्व 

सौधस्मंकल्पमादियागि सर्वर्वाट्यंसिद्धिपय्यंतमाद कल्पजकल्पातीतज तोत्यंसत्कम्मरुगक्रगं 
घर्मादिमेधावसानमाद पृथ्विज तोत्यंसत्कस्मेरुगठगं गब्भावतरणादिपंच्रकल्याणंगर्ल द्रव्यभावपुंदे- 
बंगलमप्पुवु॥ चरमांगरागि तोत्वंरहितरागिदृद्रव्यपुरुष भावषंडरत्रोवेदिगल केवलिश्रुतकेवलिठ्रप 
श्रीपादोपांतदोत्िवृदूं घोडश भावनाबलदिदं तोत्यंबंधमं प्रारंभिसि' तीत्य॑ंसत्कम्मंरागिह असंयत- 
देशसंयतप्रमताप्रमत्तगुणस्थानर्वात्ततक्नोर्_ असंयतवेशसंयतरुगछगं परिनिष्क्मणकल्याणसमन्वित- 
मागि त्रिकल्याणमक्‍र्कुं। प्रमसाप्रमत्ततोत्थं सत्कम्मंरुगऊगें दीक्षाकल्थाण मिल्ल । केवलज्ञानकल्या- 
णाविकल्याणद्वितयमक्कु-) मंतवग्गंलु क्षपकश्रेण्यारोहणं मातपागल्ु घंडस्त्रीवेदंगठदमं पत्तविट्दु 
पुंवेदोदयदिवम क्षपकश्नेण्यारोहणमं सा्ूपरेदितुपेछूवमेकेरोडे “वेदादाहारोत्ति य समुणद्राणाण- 
मोघंतु'” एंदितु घंढवेबदोक्॑ स्त्रीवेबदोछ तीत्थैबंधमुंटप्पुवरिदं । भावपुंवेविगठोोकमसंते मिध्यावृष्टयादि- 
पुंबेदोदयभागानिवुत्तिकरणपरियंतमाद गुणस्थानंगछो भत्तुमप्पुवु ॥ आ ग्ुणस्थानंग्लोड यथा- 
प्रवचन तथाइष्ट नामकस्मंबंधस्थानंग>प्पुव बुदत्य॑ ॥ 
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सर्वाणि, न च स्त्रीषंदक्ष पके देवगतिती्थंयुतनर्वावशतिकैकरत्रिशत्के, चरमांगाणां केषांचित्तत्र तीर्थबंघत्तंभवेड४पि 
क्षपकश्नेण्या पुवेदोदयेनेवारोहणात्‌ । तोर्थबध्रप्रारंभश्न रमागाणामसंयतदेशसंयतयोस्तदा कल्याणानि निष्क्रपणा- 
दोनि त्रोणि, प्रमत्ताप्रमत्तयोस्तदा शाननिर्वाणे हे, प्राग्मवे तदा गर्भावतरादोनि पंचेत्यवस्तेयम । 
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क्षपक श्रेणिवालेके देवगति तीर्थंकर सहित उनतीसका ओर इकतीसका स्थान नहीं होता । 
२५ यद्यपि किन्हों चरम शरीरियोंके वहाँ तीथकरका बन्ध सम्भव भी है किन्तु वे पुरुषवेदके 
उदयसे ही श्रेणि घढ़ते हैं। यदि चरमशरीरियोंके तीथंकरके बन्धका प्रारम्भ असंयत और 
देशसंयत गुणस्थानोंमें होता हे तब उनके तप आदि तीन ही कल्याणक होते हैं। यदि प्रमत्त 
अप्रमत्तमें तीथंकरका बन्ध होता है तो उनके श्लान निर्वाण दो ही कल्याणक होते है। यदि 
पूवभवमें तीथकरका बन्ध किया है. तो गर्भावतरण आदि पांचों कल्याणक होते हैं, इतना 


३० विशेष जानना। 


१, “तित्ययरसत्यकम्मा तदियभवे तब्भवे हु सिज्हेइ ।!” 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदोषिका ८२५ 


कवायमार्गंणेयोलू क्रोषचतुष्टयकर्क मानचतुष्टयक्क सायाचतुष्टयक्क लोभचतुष्टयक्क 
प्रहणमवकु । संतादोड़नंतानुबंधिक्रोधमानमायालो भादिषो डशकषायंगछगे जात्याश्रयणदिदस भेव- 
विवक्षेयिवम तु साधारणक्रोधमानमायालो भचतुष्टयकथनमक्कुमे दोडे शक्तिप्रधानकथनमप्पुबरिव- 
सभेवविवक्षेयिद पेकल्पट्टुददे तेदोड़े द्वादशकषायंगलगे देशघातिस्पद्धंकंगव्िल्ल | सब्वंसुं स्व 
घातिस्पद्धंकंपल्लेयप्पुतु । संज्वलनकषायचतुष्टयक्का सब्यंधातिस्पद्धकंग् वेशघातिस्पर्डकंगलू 
सप्पुबदु कारणमनंतातुबं घिक्रोधोदयघुछछ जोवनोछू नियर्माददसितर क्रोषकषायत्रयोवयमुंदु । 
मत्तमनंतानुबंधिमानोदयमुल्त जोवनोछ नियसदिद सितरसानकषायत्रयोवयमुंदु। सत्तमनंतानु- 
बंधिमायोदयमुछुछ जीवनोलु नियमविदितरसायाकषायत्रयोदयमुंटु। सजसनंतानुबंधिलोभोदय- 
मुछठ जोवनोब नियमदिदर्सितरछो भकषायत्रयोदयमुंदु । अदु कारणदिवसनंतानुबंधिकषायों 
बमक्क तु जीवगुण . सम्यकक्‍त्वसंयमो भयधातनशक्तिसिद्धमंतितर कषायत्रयोदयक्कमुंटप्पुदरिद । 
भत्तमंते अप्रत्यास्यान क्रोधषमानमायालोंभोवयंगव्ठछछ जोयंग्रछोत्व्चियमदिदसितर प्रत्याख्यान- 
संज्वलनद्॒य क्रोधमानमायालोभोदर्यंगछ क्रमदिनुंदेक दोड़े प्रत्यास्पानक्रोधादिगव्दुदयंगकणें जोब- 
गुणसंयमासंयमघातनशक्तिये तंता । प्रत्याव्यानसंज्वछनद्यक्रोधादिकषायो दयंगल्ूगमा दक्तियुंटप्पु 
दरियं। मत्तमंते प्रत्याल्यानक्रोधमानमायालोभोवयंगल्ुछछ जोवंगछोल्ु नियमविदं संज्वलनक्रोध- 
मानमायालो भोदयंगर्ट ऋमविनुंटेक दोर्डे प्रत्यास्यानक्रोधोदयक्क जोवगुणसकलसंयमघातनशक्ति- 
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कषायमार्गणाया क्रोघादीनामनंतानुबंध्यादिभेदेन चत॒रात्मकत्वेशी जात्याश्रयेणकत्वमम्युपयतं शक्ति- 
प्राधान्येन भेदस्थाविवक्षितत्वात्‌ । तद्यया--द्वदशक्षायाणा एपर्धकानि सर्वधातीन्येव न देशघातीनि | सज्वल- 
नानामुभयानि तेनानंतानुबंध्यन्यतमोदये इतरेषामुदयो5स्त्येष तदुदयसह॒चरितेतरोदयस्यापि सम्यकक्‍त्वसंयमगुणधा- 
तकत्वात्‌ । तथा--अप्रत्यास्यानान्यतमोदये प्रत्याख्यानादुयुदयो5स्त्येव तदुदयेन सम॑ तद्द्॒योंदयस्थापि देशसंयम- 
घातकत्वात्‌ तथा प्रत्याख्यानान्यतमोदये संज्वलनोंदयोउस्त्येव प्रत्यास्यानवत्तस्थापि सकलसंयमधातकलातू | न 
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कषाय मार्गणामें क्रोधादिके अनन्तानुबन्धी आदिके भेदसे यद्यपि चार-चार भेद 
होते हैं तथापि जातिके आश्रयसे एकपना स्वीकार किया है; क्‍योंकि यहाँ शक्तिकी प्रधानतासे 
भेदोंकी विवक्षा नहीं है। वही कहते है--बारह कपायोंके स्पधक स्वाधाती ही होते हैं, 
देशघाती नहीं। संज्वलनके स्प्धंक देशघाती भी हैं. और सबंधाती भी हैं। अतः अनन्तानु- 
बन्धी क्रोध, मान, माया, लोभमें-से किसी एकका उदय द्वोनेपर अप्रत्याख्यान आदि तीनोका 
भी उदय हे ही, क्योंकि अनन्तानुबन्धीके उदय सहित अन्य कषायोंके उदयके भी सम्यक्त्व 
और संयमगुणका घातकपना है । इसी प्रकार अभ्रत्याख्यान क्रोधादिमें-से किसी एकका उदय 
होनेपर प्रत्याख्यानादि दोका भी उदय है ही क्योंकि अप्रत्याल्यानके उदयके साथ उन 
दोनोंका भी उदय देशसंयमकों घातता है। तथा प्रत्याख्यान क्रोधादिमें-से किसी एकका 
उदय होनेपर संज्वछनका उद्य है हो; क्योंकि प्रत्यास्यान कषायकी तरह संज्वलन कषाय 
भी सकलसंयमको घातक है । किन्तु केवछ संज्वलन कषायका उदय हदोनेपर प्रत्याख्यान 
आदि तीन कषायोंका उदय नहीं है; क्योंकि उनके स्पर्धक सकलसंयम घाती हैं, केबल 
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८२६ गो० कमंकाण्डे 


येत॑ता संज्वलनक्रोधभानमायालो भोदयंगछगमा शक्तियुमुंटप्पुदरिंद । सर्त केवलसा देषशधातिशक्ति 
संज्वलनफ्ोधमानमायालो भोदयमेकैकंगठुऊट जोवंगलोलठ क्रमवि्द नियमदिदर्मितरप्रत्याल्याना- 
प्रत्याल्यानानंतानुबंधिक्रो धमानमायालो भोदयंगलर॒संभविस वेक दोड़ो संज्वलनकषायचतुष्टयक्क 
वेशधघातिस्पड्ंकंगलछककंतितर द्वावशकषायंगत्रिगल्लमा द्वादशकषायंगछूगें सकलसंयमविधातन- 
समत्थ॑ सव्यंधातिस्पड्धंकंगक यवकुमप्पुर्दारिदं । अहंगे केवल प्रत्याद्यानसंज्वलन कषायद्रयोदयमुछछ 
जोवनोबछु नियमदिदमितराप्तत्यास्यानानंतानुबंधिकथायो दयमिल्लेक दोड़े अवक्का5उजीवगुणसंयमा- 
संयम सकलसंयम निम्मूंडनकरणसमत्थंसव्यंघातिस्पद्ध कंगव्ठल्लवितरक्षक्तिसंभविसवष्पुवरिद । 
मत्तमंते केवलमप्रत्यास्यात प्रत्याख्यान संज्वलनकषायोदयंग्रछुल्ल जीवंगछोव्दु नियमदिदमनंतानु- 
बंधिकषायोदयमिल्लेक दोडदक्का नोवगुणसम्यक्त्व संयसासंगपमसकलसंयमसब्वंविधातन समर्स्य 
सब्वंधातिस्पद्धकंगलल्लबितरकझ्कक्ति संभविसदप्पुर्दारद। सदु कारणसागियनंतानुबंधिकषायक्क 
सम्यक्त्वसंयमोभयविधातनशक्तियक्कु । सप्रत्याख्यानावरणं. चारित्रमोहनोयमे . यप्पुवादोड- 
सनंतानुबंधियोडननंतानुबंधिकाय्यंस साडुगु सेके दोडदरदयदोडने तनग्रेपु सा शक्तियुदयसुंटप्पु- 
बरिंदं। प्रत्यास्थानसंज्वलन कषायद्रयमुमंतेयनंतानुबंधियुदयदोडनुदयिसि तासुमनंतानुबंधि काय्यंम॑ 
भाडुवुवेकदोडदरुदपदोडने तमग्रेयुमा शक्तियुदयमुंटप्पुदरिदं | अनंतानुबंध्युदयरहितसागि अप्रत्या- 
ख्यानप्रत्याख्यान संज्वलनत्रयंगव्दुं संयमासंयमप्रतिघातसं मारपुबु ॥ अभ्रत्याख्यानोदयरहितसामगि 
प्रत्याख्यान संज्वलनकपायोदयंगढ्ू सकलसंयमप्रतिघातकंगलप्पुबु । प्रत्याल्यानावरणोवपरहित- 


व केवल सज्वलनोदये प्रत्याख्यानादीनामुदयो$स्ति तत्स्पर्धधाना सकलसंयमबिरोधित्वात्‌ । नापि केबलप्रत्या- 
ख्यानसज्वलनोदय शेषकषायोदय: तत्स्पर्धकाना देशसकलसंयमघातित्वात्‌ । नापि केवलाप्रत्याख्यानादिश्रयोंद- 
येशतानुबंध्युदय, तत्स्पर्धंकाता सम्यक्‍त्वदेशसकलसंयमघातकत्वातू, इत्यनंतानुबंधिना तदुदयसहच रिताप्रत्या- 
रुपानादोनां च चारित्रमोहत्वे5पि सम्यवत्वमयमघातकत्वमुक्त तेषा तदा तच्छवतेरंबोदयात्‌ । अनंतानुबंध्युदय र- 
हिताप्रत्याब्यानादुयुदया: देशसंबर्मं ध्तंति। शप्रत्याल्यानोदयरहितप्रत्याह्यानसंज्वलनोदया: सकलरूसंयमं 
प्रत्याख्यानोदयरहितसज्वलनदेशघात्युदया: यथार्ुयातमिति शक्तिसाघारणविवक्षया षोडशकपायाणां क्रोधादि- 
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प्रत्यास्यान ओर संज्वनका उदय होते हुए शेष दो कषायोंका उदय नहीं है; क्‍योंकि उनके 
स्पधक देशसंयम और सकलसंयमके घाती हैं । 

केवल अप्रत्यास्यान आदि तीन कषायोंका उदय रहते अनन्तानुबन्धीका उदय नहीं 
दे क्योंकि अनन्तानुबन्धीके स्पधेक सम्यक्त्व, देशसंयम और सकलसंयमके घातक हैं। इस 
प्रकार अनन्तानुबन्धीके ओर उसके उदयके साथ सहूचारी अप्रत्याख्यानादिके चारित्र- 
मोहपना होते हुए भी सम्यक्त्व संयमका घातकपना कहा। क्‍योंकि उस समयमें उनमें उसी 
शक्तिका दी उदय होता है । अनन्तानुबन्धीके उदयसे रहित अप्रत्याख्यान आदिके उदय देश- 
संयमको घातते हैं। अप्रत्याख्यानके उदयसे रहित प्रत्याख्यान और संज्वलनके उदय 
सकलसंयमको धातते है। प्रत्यास्यानके उदयसे रहित संज्वछनका उदय यथाख्यातको घातवा 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिका <२७ 


माि संज्वलनवेशघातिकषायोदय यथारुयातचारिश्रप्रतिघातियक्कु । भो शक्ति साधारणविवक्षेयिदं 
घोडशकथायंगख्गे जात्याश्रयण क्रोधभानमायाल्ों भ साधारण चतुथ्विधत्वमंगोकरिसल्पट्टुदप्पुरदरिदं 
सम्यक्त्वसंयमासंयमसकलपंयमंगला$संयत देशसंयत प्रमत्तसंयतादिगलोठु संभव सिद्धमवकु । 
मनंतानुबंधिकषायचतुष्टपशक्तियोडनितरकषायशक्तितमानमे तककुमे दोडे-- 
आवरणदेसघादंतराय संजल्ण पुरिस सत्तरसं | 
चदुविहु भावपरिणदा तिविहा भावा हु सेसाणं ॥ 
देशधात ज्ञानावरणचतुष्क दर्शनावरणत्रय अंतरायपंचक संज्वलन चतुष्क पुंवेद्म 'ब सप्रदश्- 
प्रकृतिगढ चतुथ्विधानुभागपरिणतंगढु शेषमिश्रोत केव्णाणावरणं दंसगछककमित्यादिविशति 
सव्वंधातिगव्ठं नोकषायाष्टकमुं पंचसप्तत्यघातिगन्/ुं त्रिबिध भावपरिणतंग्ररूप्पुवु । येवितु सिश्या- 
त्वमनंतानुबंधिचतुष्कम प्रत्यास्यानचतुष्क॑प्रत्यास्यानचतुष्क॑ संज्वलनचतुष्क सब्वंघातिशक्तियुं 
समानमकक्‍्कुमदक्के संदृष्टि - 
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भेदेन चतुर्धात्वमंग्रीकृतं तेन सम्यकक्‍त्वदेशसंयमसकलसंयमारनां भैसंबर॒तरैशसंयतप्रमत्तादिष संभव: सिद्ध: । 
कथमनंतानुबंधिशक्त्येत रकषायशक्ते सादृश्यं उच्यते ? 
आवरणदेसघादंतरायसंजलणपुरिसप्तत्तरसं । चदुविधभावपरिणदा तिविहा भावा हु सेसाणं ॥१॥ 
देशधघातिचतुस्त्रिज्ञानदर्शनावरणपचातरायचतु:सज्वलनपुंवेदा:. सप्तदशापि चतुर्षानु भागपरिणता: 
दीषमिश्रोनकेवलजानावरणादिसवंघातिविशति: नोकषायाष्टकमघातिपं चसप्ततिश्व त्रिघा भावपरिणता भवंति । 
संदृ्टि: -- 
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है । इस प्रकार शक्ति सामान्‍्यकों विवक्षासे सोलह कषायोंको क्रोधादिके भेदसे चार प्रकार- 
का स्वीकार किया हैं। इससे सम्यक्त्व, देशसंयम ओर सकलसंयमका असंयत, देशसंयत, 
प्रमत्त आदिमें होना सिद्ध होता हे । 

शंका-- अनन्तानुबन्धी शक्ति और अन्य कषायोंकी शक्तिमें समानता केसे होती हे ? 

समाधान--पहले अतुभागबन्धके कथनमें कहा है कि देशधाती चार ज्ञानावरण, तीन 
दशनावरण, पाँच अन्तराय, चार संज्वलन, एक पुरुषवेद ये सतरद्द प्रकृतियाँ तो चार प्रकार- 
के अनुभागरूप परिणमती हैं। शेष मिश्र मोहनीय बिना केवलज्ञानावरण आदि बीस, आठ 
नोकपषाय, पिचहत्तर अघातिया ये तीन प्रकारके अनुभागरूप परिणमती हैं। अतः अनुभाग 
शक्तिकी विशेषतासे अनन्तानुबन्धीकी तरह अन्य कषायोंके भी सम्यक्‍त्व आदिका घात 
करनेसे समानता होती है। सो मिथ्यात्व सहित उदयप्राप्त कषाय सम्यकक्‍त्वकों घातती हे । 
अनन्तानुबन्धीके साथ उदयागत कषाय सम्यक्त्व और संयमको घातती है । अप्रत्याख्यान- 
के साथ उद्यागत कषाय देशसंयम सकलसंयमको घातती है। प्रत्याख्यान सहित डदयागत 
कषाय सकलसंयमको घातती है। संज्वलनके देशघाती स्प्धकोंका उदय यथाख्यातको 
घातता है। इस तरह बारह कषाय सवंधाती और संज्वलनोंमें कर्थंचित्‌ भेद होनेपर भी 
शक्तिकी समानतासे और समान काय करनेसे क्रोधादिके भेदसे चार भेद जानना । 
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पिल्लि मिण्यात्वकम्प्ंदोडनुदयिसुबनंतानुबंध्यप्रत्यास्यान प्रत्यास्यान संज्वछन सम्वंधाति- 
शक्तिगल्समानंगव्प्पुवरिद मिथ्यात्वकस्संदंते सम्यक्त्वघातंगरूप्युवु | सिध्यात्वरहितसागि अनंता- 
तुबंधिकम्मंदोडनुदयिसुब अप्रत्यास्यान प्रत्यास्यानसंज्वलन सब्वंधाति स्पद्धंकंगठ शक्ति समान 
सप्पुव्दमनंतानुबंधिकवायदंते सम्यक्त्व संयमो भयधातंगत्प्पुवु । अनतानुबंधि रहिताप्रत्यास्याता- 
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बरणोदयबोडनुदयिसुव॒प्रध्याख्यानसंज्यलन सब्वंधातिस्पद्धंकंगट शक्ति समानमण्युदरिवमप्रत्या- 


श्यानकषायदंतें वेशसफलसंयमघातकंगःप्पुब प्रत्याल्यानावरणरहितमसागि प्रश्याख्यानावरणवोडनु- 
दपिसुब संज्वलनसब्बंधातिस्पद्ठंकोदय॑ सकलसंयमम प्रत्यास्थानावरणदंत घातिसुगुं। संज्वकत- 
देशघातिस्पद्धंकोदय यथारुयातचारिश्रमं घातिसुगुमे बुदु सुसिउमाढुबु । 
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कत्र मिथ्यात्वेव सहोदीयमाना: कषाया: सम्यकत्वं उघतंति । अनंतानुबंधिना च सम्यकत्वसंयमौ । ५ 
अप्रत्यास्यानेत देशसकलसंयमी । प्रत्याख्यानेन सकलसंयमं संज्वलनदेशधात्युदयो यथास्यातमिति सिद्धम्‌ | एवं 
द्वादशबधायाणां सर्वधातिसंज्वलनाता च कथचिड्भेदेषपि शक्तिसादृद्यात्समानकायंक्रणाब्य क्रोष।दिभेदाब्चा- 
तुविध्य जातव्यम्‌ । तत्र क्रोधे नामबंधस्थानानि नारकेषु दे २९।३०। तिर्यग्गतावाद्यानि बद्‌ । मनुष्येषु सर्वाणि 
देवगतौ घत्वारि २५ २६ २९ ३०। एवं मातादित्रयेषपि ज्ञातब्यं ज्ञानमागंणायामज्ञानत्रये आधद्यानि पट । 


..__ क्रोधकषायमें नामके बन्धस्थान नारकियोंमें उनतीस और तीस दो हैं। तिय॑चगतिमें १० 
आदिके छह हैं। मनुष्योंमें सब हैं। देवगतिमें चार है--पच्चोस, छब्बीस, उनतीस, तीस | 
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पितु दादश कषायंगरूगं संज्वऊन सव्यंधातिशक्तिगं कर्यश्चिच्छक्तिमेददिद॑ भेदसिल्ल । 
सदृशशक्तित्वादिदं समानकाय्य॑ंत्वदिदं_ समानंगरूप्पुर्वर ॥ जात्याश्रयर्णादव क्रोधमानसायालोभ- 
भेदविंद कषायमार्गंणे चतुब्भेवसेंज प्रकृतात्थंमुं सुसिद्धमादुदल्लि क्रोधषकषायोदय जीवंगनल्ु 
चतुरगंतिगढोठ सोत्सरप्पुर्दरद नारकरोलु दविस्थानबंधमककुं। २९। ३० । तिम्य॑ग्गतियोत्टाण 
घटस्थानंगलु बंधरप्पुव । मनुष्यरोत्ठु मिष्यादृश्याद्यतिवृत्तिकरणपय्यंत॑ सब्वेस्थानंगछु बंधमप्युवु । 
देवगतियोत्र चतुस्थानंगलियु बंधमप्पुवु॥ २५। २६॥ २९५। ३०१ ज्ञानमाग्गंणे योच्ु प्रथमतन 
घद्कमज्ञाने कुमति कुश्न॒तविभंगमे व अज्ञानत्रयदोब्दु मोदल घट्स्थानंगव्दु बंधसककु हज 
फु।कु। वि 
२८। २९ | ३० मे ते बोडे नारकरोढं तिथ्यंचरोकछ मनुष्यरोढं देवक्कंतोक्ं मिथ्यादृष्टिसासा: 
दनरुगछु कुमतिकुश्रत ज्ञानिगढं । कुमतिकुश्रुतविभंगजा निगछ मोल्ररप्पुर्दरिद । तत्तवुषघोगविवक्षे- 
यिदं नारककुमतिकुश्रुत विभंगज्ञानिगक्ठु संज्षिपंचेंद्रिय पर्याप्त तिथ्यंस्गतियुत नवविद्वति प्रकृति- 
स्थानमुमनुश्योतयुतत्रिशत्प्कृतिस्थानमुमं ।+ सनुष्यगतिपर्थ्याप्तयुत नवविशतिप्रकृतिस्थानमुमं 
कट्टुवर। तिय्य॑चरोल्ठेकेंद्रिय बादरसूक्षम विकलत्रयबादरपर्य्यप्तापर्य्याप्त कुमतिकुश्र॒त श्ानिजीबं- 
गल्ु नरकगतिदेवगतियुताष्टाविद्ञतिस्थानं पोरगागि ययायोग्यतिय्य॑ग्मनुष्यगतियुत त्रपोविशत्यादि 
पंचनामकस्म॑स्थानंग् कट्ठुबद। पंचेंद्रियतिय्य॑ग्मनुष्यापरष्याप्त कुमतिकुश्रुतज्ञानि मिथ्यादृष्टि- 
गल्ुसा पंचस्थानंगढ्ं कट्टुवर। पंचेंद्रियपर्य्याप्ततिय्य॑ककुमतिकुश्रुतविभंग ज्ञानि मिथ्यादृष्टि सासा 
दनरुगलु यथायोग्यमागि चतुर्ग्यतियुत नाम्कम्मंबंधस्थानंग्रव्ारुमं कट्टुबरु । सनुष्यकुस तिकुश्रत- 
विभंगज्ञानि मिथ्यादृष्टिसासावनरुगढ्दं यथा योग्यचतुस्गंतियुत षट्स्थानंगकं कट्दुबरु । देवक्कलछोंन्ु 
भवनत्रय सोधम्मंकल्पद्दय कुमतिकुश्रुतविभंगज्ञानि सिथ्यादुष्टि सासावनरुगलछु यथायोग्य पंचविज्ञति 
बड्विशति नवविशति त्रिशत्प्रकृतिस्थानंगरछ॑ तिय्यंग्गतियुतमागि नवविश्ञतिस्थानमं सनुष्यगति- 
पुतमागि कट्टुवरु। शेष सानत्कुमारादि शतारसहुस्नारावसानमाद देवक्कंव्ठोछु कुमतिकुश्रुतविभंग- 


तत्न नारकेषु तियंग्गतिमनुष्यगतिपर्याप्तयुतनवरविशतिकोद्योतयुतरत्रिशत्के द्े। एकविकरलेंद्रिये कुमतिकुथ्रते 
नरकदेवगतियुताष्टाविशतिकर्वाजतयोग्यतियस्मनुष्यगतियुतत्रयो विशतिकादीनि पंच । पंचेंद्रियतियम्मनुष्पापर्याप्त- 
कुमतिकुश्रुतिमिध्यादृष्टावषि तानि पंच, कुझानत्रये मिथ्यादृष्टिसासादने पर्याप्तपंचेंद्रि यतिर्यग्मनुष्पे योग्पचनुर्गति- 
युतानि घट्‌। भवनत्रयसोधमंद्रये तियंग्गतियुतयोग्यपंचविशतिकषड्विशतिकनवर्विशतिकर्त्रिशत्कमनुध्यगति- 


इसी तरह मानादि तीनमें जानना | ज्ञानमागणामें तीन अज्ञार्नोमें आदिके छह हैं। उनमें-से 
नारकोंमें तियंचगति, मनष्यगति पर्याप्त महित उनतीस और उद्योत सद्दित तीस ये दो हैं । 
एकेन्द्रिय-विकलेन्द्रियमें कुमति-कुश्र॒तमें नरकगति देवगति सहित अठाईसको छोड़ तिय॑चगति 
मनष्यगति सहित तेईस आदि पांच हैं। पंचेन्द्रिय तियँच, मनुष्य अपर्याप्त कुमति कुश्रृत 
सहित मिथ्यादृष्टिमें भी वे हो पाँच हैं। तीन कुज्ञान सहित मिथ्यादृष्टि सासादनमें और 
पयाप्त पंचेन्द्रिय तियंच ओर मनुष्योमें यथायोग्य चतुगतियुत छह स्थान हैं। भवनत्रिक 
और सोधमं युगलमें तिर्थंचगति सद्दित यथायोग्य पच्चीस, छब्बीस, उनतीस, तीस तथा 
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ज्ञानिसिध्यादृष्टितासावनरुगढ्ु संक्षिपंचेंद्रियपर्य्यप्तितिय्यंग्गतियुत नवरविशतिस्थानपुर्म त्रिश्षस्प्रकृति- 
स्थानमुश्चोतयुतमुमं मनुष्यगतियुत नवधिज्ञति प्रकृतिस्थानमु्ं कट्टुबद। मेलानताविकल्पजरोहं 
लवप्रेवेयकंगछोव्ठ॑ कुमतिकुश्र॒तविभंग शानिमिध्यादृष्टिसासादनरुगव्दु मनुष्यगतिपुत नवर्विश्ञति- 
प्रकृतिस्थानमो दने कट्टुबरेके दोडे तदो णत्थि सवरचऊ एंब नियममुंटप्पुवरिदं 0 
सण्णाणे चरिमपणं केवलजहखादसंजमे सुण्णं । 
सुदर्मिव संजमतिदये परिद्दारे णत्थि चरिमपदं ॥५४७॥ 
संज्ञाने सरमपंच केवलययास्यातसंयमे शुन्यं । श्रुतसिव संयसत्रितये परिहारे नास्ति 
चरमसपद ॥ 
मतिश्रुतावधिमनःपण्यंप सत्‌ ज्ञानचतुष्टपदोल त्रयोविश्ञति थशिवश्ति प्रकृतिनामकर्म्म॑बंध- 
स्थानंगलठठ कब्ठेदु शेषाष्टाविज्वत्यादि पंचस्थानंगलु बंधयोग्यंगर्कप्एयू । भ। श्र्‌। अ। स। २८। 
२९३ ३० ।३१११। मतिश्रुतावधिज्ञानत्रयंगठू तारकरोछ॑ संसिपंचेंद्रियपर्य्याप्ततिय्य॑चरो्ं 
मनुष्यपर्य्याप्तरोढं भवनत्रयादि सब्वार्थसिद्धि परय्यंबसाममाद वेबक्कछोब्मप्पुतल्लि सप्ल- 
पृष्विगल्ठ नारकासंयत सम्यस्हृष्टिगलु_मनुष्यगतियुतनवविश्वतिस्थानलं कट्टुबरु मेघे पय्यंतसाद 
मूरुं पृथ्विगठ असंयतसम्यर्दृष्टिगल मनुष्यग्रतितोत्थंयुत त्रिशत्प्रकृतिस्थानमुमं कट्टुबरु । 
सोधर्मादिदेवक्कलगव्ठा सनुष्यगतियुतनवाधिशति प्रकृतिस्थानमुमं तोत्थ॑मनुष्यगतियुत त्रिष्ठस्प्रकृति- 
स्थानमु्सं कद्टुबद। भवनश्रयत्रिज्ञानिगल मनुष्ययतियुत न्विशतिस्थानमों बने कट्टुबर। 
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युतनवरविशतिकानि । सानत्कुमारादिसह्रा राते संभिपंचेंद्रियपर्याप्षतियंग्मनुष्यगतियुतनवविश्व तिको द्योधयुत- 


त्रिशत्के दे । आनतादिनवग्रैवेयके मनुष्यगतियुतनवर्विशतिकमेव “तदो णत्यि सदरचऊ' इति नियमात्‌ ॥५४६॥ 

मतिश्रुतावधिमन:पर्ययन्नानेष्यष्ठाविशतिकादीनि पत्र श्रयोविशतिकर्पंचविशतिषशविशतिकाभावात्‌, 
मतिज्ञानादित्रयं पर्याप्तापर्याप्ततारकसं शितिरय॑स्नुष्यदेवेषु ॥ तत्न नारके भनुष्यगतियुततवविद्यतिकमाद्चपृथ्वीत्रये 
तु मनुष्यगतितीर्थयुतत्रिशत्कमपि, सौधर्मादिदेवे ते एवं दे, भवनत्रये मनुष्यगतियुतनवर्विशतिकमेव, तिरदिय 
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मनुष्यगति सहित उनतीस ये पांच स्थान हैं.। सानत्कुमारसे सहस्नार पर्यन्त संज्ञी पंचेन्द्रिय 
पर्याप्त तिर्यंच और मनृष्यगति सहित उनतोस, तथा उद्योत सहित तीस ये दो स्थान हैं। 
आनतादि नौ ग्रेवेयक पर्यन्त मनुष्यगति सहित उनतीसका ही स्थान है; क्‍योंकि 'तदो णत्थि 
सद्रचऊ' इस वचनके अनुसार वहाँ तियंचगति सहित स्थान नहीं होता ॥५४६॥ 

मति, श्रुत, क्वधि और मनःपर्ययज्ञानमें अठाईस आदि पाँच स्थान हैं, उनमें तेईस, 
परुचीस और छब्बीसके स्थान नहीं होते। 

मतिज्ञान आदि तीन पर्याप्त अपर्याप्त नारकी, संज्ञीतियंच तथा मनुष्यों और देबोंमें 
होते हैं। उनमेंसे नारकियोंमें मनुष्ययति सहित उनतीसका स्थान होता है | प्रथम तीन 
नरकॉमें मनुष्यगति तोथंकर सद्दित तीस भी होता हे । सोधम आदिके देवोंमें भो वे ही दो 
स्थान होते हैं। भवनत्रिकमें मनष्यगति सहित उनतोसका ही स्थान होता है । तिय॑च्म 
देवगति सहित अठाईसका स्थान द्वोता है। मनुष्यमें देवगति सहित अठाईस ओर देवगति 
तीथैकर सद्दित उनतीस ये दो स्थान होते हैं । 
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तिय्यंचमतिश्रुतावधिज्ञानिगल्वप्प भसंयतसम्धग्वृष्टिगर्ल वेशसंयतरुगन्ं देवगतियुताष्टाबिशति 
स्थानसतों दने कट्टुबद । सनुष्यगतिय मनुष्यासंयतसम्यर्दृष्टिगर् वेशसंयतर्गत्प्प मतिश्रतावधि- 
शानिगल्ईं देवगतियुताश्टविश तिस्थानमुस देवगतितोत्थ॑युत नववि्वतिप्रकृतिस्थानमुर्स कट्दुबर । 
मतिश्रुतावधिमतःपम्यंय ज्ञानिगठप्प प्रभत्तसंयतरगन्लं देवगतियुताष्टाविजद्यतिस्थानमुस्ं देवगति- 
तोत्यंयुतनवरविद्वति प्रकृतिस्थानमु्ल कट्टुबर। अप्रसलापृव्वंकरणबष्ठभागपय्य॑तमाव श्रतुर्शानधर- 
राग वेवगतियुताष्टाविशतिस्थानमुमं देवगलितीत्थंग्रुत नवधिशतिप्रकृतिस्थानमुर्ं देवगत्याहारक- 
दययुत त्रिवात्प्रकृतिस्थानमु् वेवगतितोर्ल्याहारकद्ययुतैकत्रित्वत्प्रकृतिस्थानपघुर्स कट्टुबर | अपूड्य- 
करणसप्रमभागं मोवलागि अपूर््वकरणानिवृत्तिकरणसूक्मसांपरायचतुर्ज्ञानविव्यसंयर्भिगन्ठ यहस्की- 
त्तितामकस्मंबंधस्थानमनो दने कट्टुवरेंबुदर्थं। फेवलज्ञानिगक्वोछ नामकम्मंबंध शून्यमक्तुं । के । 
० ॥ सामायिकछेदोपस्थापनपरिहारविशुद्धियर्के व संयमत्रितये संयमत्रितयदोतछछ श्रुतमिव श्रुतज्ञान- 
दोल वेछदंतेयक्कुसे दितु चरमपंचस्थानंगल्प्पुवल्लि परिहारे नास्ति चरमपद॑ एंदितु परिहार- 
विशुद्धि संयरभिगद्योद चरभपवमेकप्र कृति नामकस्मंबंधस्थानमिल्ल । सा । छे। २८१ २९। ३०। 
३११ १। परिहार । २८१ २९१ ३० १३१ । अवदे ते वोडिल्लि सम्‌ एंदितु सम्‌ शब्वमेको भाधात्थे- 
दोलु बत्तिसुगुमदे ते दोडे घुतसंगत तेलमें वितेकोभूतमादुदे बुबर्थमंतर सम एकल्वेन अयोगमन 
समयः समय एवं सामरायिक॑ ससयः प्रयोजनमस्थेति था सामायिकं येविती निरक्ति सिद्धमप्प 
सामायिकप्तिनितु क्षेत्रदोत्टनितु कालदोकदितु नियरमिसल्पड्त्तिरुलु सामायिकसंयमदोत्टिरुत्तिह 


देवगतियुताष्टाविशतिकं, मनुष्ये तच्च देवगतितीर्थयुतनवविशतिक च॑ । चतुर्शानप्रमत्ते ते है, तदप्रमत्तापूर्वकरण- 
घष्टभागांते तदृद्॒यं थे, देवगसत्याहारकद्रययुतरत्रिशत्कदेवगतितोर्थाहारयुतैकरतरिशत्के चे। तत्सप्तमभागादिसूुक्ष्मसा- 
म्परायाते यदास्क्रीतिरूपैकं । केंवलशाने नामबंधशुन्य । सामायिकादिसंयमत्रये श्रुतमिव पंच स्थानानि | तश्र 
परिहारबविशुद्धो न चरमपद॑ नेकक स्थानमस्ति । तत्र सम्‌-एकी भावेन अय:न्‍्गसन समय, समय एवं सामायिक । 
समय: प्रयोजनमस्येति वा सामाथिक । एतावति क्षेत्रे काछे च नियमिते सति स्थितस्य मुनेर्महात्रत स्थात 
ने केवल कृतस्थुलसुक्षमगी वहिसादिनिवृत्ते: तस्यास्तद्घ/त्युदये$हंच्छुतलिगवस्मिथ्यादृष्ठावपि संभवातुकुल राज- 
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चार ज्ञान सहित प्रमततें अठाईस, उनतीस दो स्थान हैं | अप्रमत्त ओर अपुृबकरणके 
षष्ठ भाग पयन्त भी वे दो तथा देवगति आहारकद्विक सहित तीस और देवगति तीर्थंकर 
आइ्दारद्विक सहित इकतीस ये चार स्थान होते हैं। अपूबंकरणके सप्तम भागसे सूक्ष्म साम्प- 
राय पयन्त एक यशस्कीतिरूप एक स्थान हैं । केबलशानमें नामकमका बन्ध नहीं होता । 

सामायिक आदि तीन संयममें श्रुतज्ञानकी तरह पाँच स्थान हैं। किन्तु परिद्ार- 
विश्वद्धिमें एक प्रकृतिक बन्धस्थान नहीं होता । 

सम अथोत्‌ एकीमावसे 'अयः” अर्थोत्‌ गरसमनको समय कहते हैं। ओर समय ही 
सामायिक है। अथवा समय जिसका प्रयोजन है वह सामायिक है। इतने क्षेत्र और इतने 
कालका नियम लेकर स्थित मुनिके महात्रत होता हे केवल स्थूछ और सूक्ष्म जीवोंको हिंसा 
आदिका त्याग करनेसे महात्नत नहीं होता क्योंकि ऐसो क्रिया तो चारित्रमोहके उदय होते 
हुए अहन्तलिंगके धारी मिथ्यादृष्टिके भी होती है। जेसे राजकुछमें सर्वत्र गतिवाले चेत्र 
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मुनिगे महाव्रतत्वसरियल्पडु॒गुं। स्थूलसूक्ष्मणीबंगल्ओो साडल्यट्ट हिसाविनिवृत्तिथिदसा संयम- 
सक्तुमेनल्वेडेके दोडदकके मिध्यादृष्टिगक्ोलह च्छृतसहंलिगबंतरोक' घातिकस्मोवियसद्भावमण्पु- 
बरिंदं । अंतावोडदक्के महाव्नतत्वाभावसककु्म दोडागदेकेंदोडदक्कुचार महाव्रतत्वमक्कु में तोगलु 
“राजकुलसब्बंगत चेत्रंगे तरमिधानमें तते । यितु वेशकालंगठ इयत्ता परिषच्छित्तियिवमेकत्ववृत्ति- 
वत्तनं सामायिकमे बुदा सकलसावश्याद्विरतोस्मि ये दितु के यिक्किद सामायिकसंयमियोल्छु पंच- 
महाव्रतंगढ पंचसमितिगव्ठ त्रिगुप्तिगलु में ब त्रयोदशविधचारित्रं पड़ेयल्बप्पुंवल्लि पंच्रमहाव्रतंग- 
वो बबु प्रमावयोगंगरन्‍्िदं प्राणव्यपरोपणलक्षण हिसानिवृत्तिलक्षणाहिसाव्रतपरिपालनात्यंमनृतस्ते- 
यात्रह्म परिग्रह निवुत्तिकक्षण सत्यादिमहाश्नतंगप्पुत्र॒ । पंचससितिगछे बुवु सम्यगीय्येयु सम्यग्भा- 
षेयु सम्यगेषणेयु. सम्पणादाननिक्षेपणंगल्ठं सम्यगुत्सग्यंमुं विवितजोबस्थानादिविधियनुत्ूछ 
मुनि प्राणिपीडापरिहाराम्युपायंगव्ठप्पुदरि नी पंचसमितिगव्द शुष्तित्रिय्म बबु । सम्यग्योगनिप्रहो 
गुप्तिः ये वितिल्लि कायवाइसनोव्यापारमं योगसे बुदु । आकायवाग्मनोव्यापारवक स्वेच्छाप्रवृत्ति- 
निवर्त्तनसं निग्रहमे बुदु । अदुबुं विषयसुलाभिलाषात्य॑वुत्तिनिषेबश्ध॑नदुबादोडे सम्यक्के बुदक्कु-। 
मा संक्‍लेश प्रादुरब्भावकारणमल्छद कायवाग्सनोव्यापारतिग्रहछक्षणमुत्रियुसिविनितु महिसाव्रतपरि- 
पालन सम्यगुपायंगव्टप्पुदरिदमी अ्दोदशविधचारित्रसुमा सामापरिकसंयमांतर्ब्भावियप्युदरिदं। 
श्रीवद्धंमानस्वासियिंद पेरगण चिरंतनोत्तम संहननयुतजिनकल्पाचरण परिणतरोव्ठेकदिष 
सामायिकसंपममक्‍्कुं । श्रोवीरवर्धमानस्वासियिंद यो पंचमकाल स्थविरकल्पाल्पसंहननयुत्त 
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स्वंगतचैत्रस्य राजाभिषानवत्तस्योपचारेणव तदभिघानातु । तत एव देदकालयोरियत्तापरिन्छित्यैकत्ववुत्तिरेव 
सामायिक सिद्धं। 'प्रमादयोगै: प्राणव्यपरोपर्ण हिसा! तन्निवृत्तिरहिसा महाब्र॒तं । अनुतस्तेयाव्रद्यापरिग्रह- 
निवृत्तयः सत्यादिमहाब्रतानि । सम्यगीर्याभापैषणादाननिक्षेण्णोत््स्गा, पंच समितयः । सम्यभ्योगनिग्रहास्तिसो 
गुप्तमः। कायवाहमनोव्यापारा योगा: | तेषां स्वेच्छाप्रवृत्तिनिवुत्तय: निग्रहात्ते च विषयसुखाभिछाषानु- 
वृत्तनिषेषरार्थजावा: सम्यमित्युच्यंते । सत्यादयोईहिसाव्रतप्परिपालनसम्यगुपाया: । ते चामी व्रयोदश सर्व" 
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नामक व्यक्तिको उपचारसे राजा कह देते हैं उसी प्रकार उस क्रियाको उपचारसे महद्दाप्नत 
कट्दते हैं। इसीसे देश और काछकी मर्यादा करके एकत्वरूप बृत्ति ही सामायिक है यह 
सिद्ध होता है । 

प्रमादयोगके द्वारा प्राणोंके घातको दिंसा कद्दते है. ओर उसको निवृत्ति अ्विंसा महा- 
ब्रत है। असत्य, चोरी, अन्नह्या और परिग्रहसे निवृत्ति सत्यादि महात्रत है | सम्यक ईयो, 
भाषा, एपणा, आदाननिक्षेप और उत्सगं ये पाँच समिति हैं। सम्यक्‌ योगनिप्रहरूप तोन गुप्त 
हैं। मन-बचन-कायके व्यापारकों योग कहते हैं। उनकी स्वेच्छाचारपूब क प्रवृत्तिसे निवृत्ति- 
को निम्रह् कहते हैं। वे गुप्तियाँ विषयसुखकी अभिलाषाकी अनुवृत्तिका निषेध करनेके लिए 
होनेसे सम्यक्‌ कही जाती हैं। सत्य आदि अर्दिसा ब्रतका परिपालन करनेके समीचीन 
उपायरूप हैं। ये तेरह 'मैं सबंसावदसे बिरत हूँ? इस प्रकार स्वीकार किये गये सामायिक 





१. संयमधाति । २. राजालय । ३. सर्व्व्थानमनैदिद कदिचित्पुरुषंगे यिदेनेंबुदेंदोडे राजालयदोछपतलिगंयुछकछ 
पुरुषनोब्व॑गे स्थिति योंदेडेयोछप्पो्ड राजालूयदोछेल्लियू मितगे येंब सर्व्यगतत्वमेंसते एंबुदत्य । कोर्त्य । 


कि 


न्न्च्कि 


५ 


२५ 


३५ 
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संयमिगकोलु त्रयोदशविधत्वदिद॑ पेछल्पट्दुदु॥ तत्सामायिक संयमनियतक्षेत्रद्धिविधकालप्रमाद- 
कृतामत्य॑प्रबंधविकोपनदोछ सम्यक्प्रतिक्रिये व्छेदोपस्थापतमें बुढ़ु विकल्पनिवृत्ति मेणु छेदोप- 
स्थापनमक्कु । 
परिहरणं परिहारः। प्राणिव् निवृत्ति यबुदत्थ । परिहारेण विश्विष्ठा विशुद्धिप्य॑स्मिन्स 
५ परिहारविशुद्धिस्संघमः। एंदितु प्राणिपोडानिवृत्ति विशिष्ट विश्ुद्धियुताचरणं परिहारविशुद्धि- 
संयममे बुदबरु ।। मुक्ष्म: सांपरायः कषायो यस्मिन्स सुक्ष्मसांपरायस्संयमः एंदितु संज्वलन लोभ 
सुक्ष्मकृष्टयनुभागानुभवयुताचरणं सृक्ष्मसांपरायसंयम बुढु ॥ मोहनीयस्थ निरवशेषस्थोपशमात्‌ 
क्षयार्चात्मस्वभावावस्थोपेक्षालक्षणं॑ यथाख्यात॑ चारित्रमित्याख्यायते । पृथ्व॑चारित्रानुष्ठायि- 
भिम्मेहिक्षयोपत्माम्यां प्राप्त धधाख्यातं । न तथार्यातं | ययावब्दस्थानंत्यत्थिंवृत्तित्वान्तिसोष- 
१० मोहक्षयोपशमानंतरमाविब्भ॑वतोत्यत्यं:। तथास्यातमिति वा। ययात्मस्वभावोध्वस्थितः तथेवा- 
स्यातत्वात्‌ । एंवितु प्रमत्तसंयताद्नुष्ठातुर्गाछदं दशनचारित्रमोहक्षयोपश्षमं्गाव्वदसनुष्ठिसल्पट्वुदेंतु 
वेछल्पट्दुदंतल्लिदु मोहनीयनिरवशेषोपशञम क्षयंर्गाव्ववमाचरिताचरणं यथास्यातचारिश्रमे बुदवर्कु । 
यथाशब्दक्कांतर्प्यात्य॑वृत्तित्वमुंटप्पुदरिद । न तथारुपात॑ यथासयात॑ ये दितिल्लि न तथाण्यातमें- 
बुदे तु पडेयल्बक्कु्में दोडे यथास्यातदाब्दसामरत्थ्यदिद पड़ैयल्वक्कुं। तथाख्यातम वितु मेणु 
१५ यथात्मस्वभावमवस्थितमंत पेलल्पट्टुवरत्ताणिदं। ये दितु सिद्धस्वरूपंगत्वप्प पंचसंयमंगलोछु 
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सावच्याद्विरतोज्स्मीति स्वीकृतसाम।यिरकेडतर्भवंति । तत एवं श्रोवर्धमानस्वाभिना प्रोक्तमोत्तमसंहननजिनकल्पा- 
सरणपरिणतेषु तदेकधा चरित्र । पंचमक्रालस्थविरकल्पाल्पसंहननसंयमिषु त्रयोदशघोर्कत । तप्नियतक्षेत्रद्विधा- 
काछप्रमादकृतानर्थ प्रबधविलोपन सम्यक्‌प्रतिक्रिया विकल्पनिवृत्तिया छेदोपस्थापनं । परिहरणं परिहार: प्राणि- 
व्धनिवृत्तिरित्यर्थ:। तेन विशिष्टा शुद्धियंस्मिल्स परिहारविशुद्धिः | सूक्ष्म; सांपरायः कषायों यस्मिनू स 
२० सूक्ष्मसापराय: । माहनीयस्थ निरवशेषोपशमात क्षयाद्वात्मस्वभावावस्थोपेक्षाकक्षण: यथारुयातः । पुर्वचारित्रा- 
नुष्ठायिमिमहिक्षयोपशमास्या प्राप्त यधार्यातं न तथारुपात यधाशब्दस्थानंतर्यार्थवृत्तित्वान्तिरवशेषमोहक्षयोप- 
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चारिज्रमें गर्मित हैं । इसीसे श्रीवधमान स्वामीने पूर्वमें उत्तम संहननके धारी जिनकल्प 
आचरण परिणत मुनियोंके चारित्र सामायिकरूपमें एक प्रकारका कहद्दा है। और पंचमकाछ- 
के होन संहननवाल् स्थविरकल्पियोंमें वही चारित्र तेरह प्रकारका कहा है । 


२५ ३ सामायिक संयममें निधोरित क्षेत्र और नियत-अनियत काछूमें प्रमादवह किये गये 
अनथको दूर करनेके लिए जो सम्यक प्रतिक्रिया है अर्थात्‌ उस दोषकी श॒द्धिका उपाय वह 
छेदो पस्थापना चारित्र हे। अथबा सवेसाबयके भेद करके त्याग करनेको छेदोपस्थापना 
चारित्र कहते हैँ। प्राणिद्दिंसासे निवृत्ति परिह्ारका अर्थ दे। उससे विशिष्ट शुद्धि जिसमें 
हो बह परिद्दारविजुद्धि चारित्र हैं। जिसमें सूक्ष्म कषाय है बह सूक्ष्म साम्पराय चारित्र 

३० है। समस्त मोहनीय करके उपशमसे या क्षयसे आत्मस्वभावर्भे अवस्थिति, पपेक्षालक्षण- 
वाला यथाख्यात चारित्र है। पूबंचारित्रके धारियोंने मोहफा उपशम था क्षय करके जिसे 
प्राप्त किया वह यथारुयात चारित्र है। यथा ( अथ ) शब्द अनन्तरवाची है। सो समस्त 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदीपिका ८रै५ 


सामायिकच्छेदोपस्थापन संयम्तदय॑ प्रमताप्रमत्तापृर्व्शानिवुत्तिकरणगुणस्थान चतुध्दयदोछमवकु- 
सल्लि प्रमतगुणस्थानदोनु देवगतियुताष्टाविशतिप्रकृतिस्थानमुं देवगतितीत्येयुतनवबिज्ञति प्रकृति- 
स्थानमुं बंधमककुमप्रमत्तसंयतगुणस्थानबोव्टमपृथ्वंकरणबष्ठभागपय्य॑तं देवगतियुताष्टाबविज्ञति प्रकृति- 
स्थानमुं देवगतितोत्य॑युतनवविज्ञति प्रकृतिस्थानमुं देवगध्याहारकयुर्तात्रदात्पकृतिस्थानमुं वेवगलि- 
तोर्व्यहारयुतैकात्रिशत्प्रकृतिस्थानमुं नाल्‍कु बंधमप्पुवु । अपृब्बंकरणचरम भाग सोदल्गों डु अनिवुत्ति- 
करणनोञमेकप्रकृतिस्थानं॑ बंधमक्कुं ।. यवाख्यातसंबमदोत्॑ सृक्मसांपरायसंयमदोब्ट: मुंदे 
पेऋूदपर । 
परिहारविशुद्धिसंयमं प्रमत्ताप्रमत्तमंयतरोव्ठेयवकुमप्पुर्दारद परिहारे तास्ति चरमपर्द 
ये दितु पेछल्पट्टुबु । अल्लि देवगतियुताष्टाविद्वति प्रकृतिस्थानमुं ॥ देवगतितीत्यंग्रतनवरविज्ञति- 
प्रकृतिस्थानमुं। परिहारविशुद्धिसंयमि प्रमत्तनोब्यक्कुं। देवगतियुताष्टाधिशत्यादि चतुःस्थानंगछ- 
प्रमत्तपरिहारविशुद्धिसंपर्ियोव्ठक्कुं । २८। २७। ३०१ ३१। 
परिहारविशुद्धि संयमदोछु. श्रेण्यारोहणमिल्लप्पुर्वारदं।. चरमपवमेकप्रकृतिस्थान 
बंधमिलल 0 
अंतिमठाणं सुहुमे देसाविरदीसु दवारकम्मं वा | 
चक्खूजुगले सब्वं सगसग णाणं व ओहिदुगे ॥५४८॥ 
अंतिमस्थानं सुद्मे देशाविरत्योराहारकास्मंगवत्‌ । चल्षुय्यृगठ्ठे सब्ब॑ स्वस्वशञानवद- 
बधिदिके ॥ 


लज+ 3 ७ जी - 





>> 


गम ,नदच्मावि्भवतात्यर्थ: । तथार्यातमिति वा यथात्मस्वभावोंअवस्थितस्तथवास्यातत्वात्‌ । तत्राग्यसंयमद्रये 


प्रमत्ते देवग नियुनाष्टाविश तिकदेवगतितीर्थयुत वविशतिक़े द्वे। अप्रमत्तापूर्वकरणषष्ठभागांते तदुद्वय॑ च देवगत्या- 
हा रकद्विकद्रययु्तानशत्कदेवगतितीर्थाह्वा रयुतेकत्रिंशत्के च््‌ सपसममागेडनिवृत्तिकरणे चैंककं। परिहारविशुद्धो 
प्रमताप्रमत्तयों: साभायिकोक्तानि हे चत्वारि, नात्र श्रेण्यारोहणाभावषादेकैकमस्ति ॥५४७॥ 





मोहका उपशम या क्षय होनेके अनन्तर प्रकट होनेसे उसे अथार्यात कहते हैं। अथवा उसे 
तथाख्यात भो कद्दते हैं । क्योंकि जैसा आत्माका स्वभाव है बेसा ही इसका स्वरूप कह्दा है। 

इनमेंसे सामायिक ओर छेदोपस्थापना संयममें प्रमत्त गुणस्थानमें देवगति सह्दित 
अठाईस और देवगति तीथंकर सहित उनतीस ये दो बन्धस्थान हैं। अप्रमत्त और अपू्- 
करणके पष्ठ भाग पययन्त वक्त दोनों तथा देवगति आद्वारकट्टिक सहित तीस और देवगति, 
तीर्थंकर आहारकद्विक सह्दित इकतीस ये चार स्थान द्वोते हैं। अपूवकरणके सातवें भाग 
ओर अनिवृत्तिकरणसें एक प्रकृतिक एक ही बन्धस्थान है. इस तरह प्रथम दो संयमोमें पाँच 
बन्धस्थान हैं । 

परिद्दारविशुद्धिमें प्रम्त और अप्रमसमें सामायिकर्मे कहे दो और चार स्थान हैं । 
यहाँ एकबन्धक स्थान नहों है क्योंकि परिहारविशुद्धिवारा श्रेणिपर आरोहण नहीं कर 
सकता ॥५७७॥ 
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सूक्ष्मसांपरायसंयमदोल्ु॒अंतिमस्थानमों देबंधमक्कु । सू १। य। सं। यथाल्यातचारित्र- 
दोलु केवलज्ञानदोलु पेरूदते नामकस्मंबंर्ध शुन्यमक्कुं । देशविरत्यविरत्योराह्रककास्संणवत्‌ 
वेशविरतियोव्ठाहारकवो ऋपेकदंते देवगतियुताष्टाविज्ञति प्रकृतिस्थानमुं देवगतितीत्यंयुतनर्वाविशति- 
प्रकृतिस्थानमुं बंधमप्युवु | देश | २८॥ २०॥ तिय्यंक्संनिपंचेंद्रियपर्य्यप्तकस्म॑भरूमि जदेशसंयतनोल्ु 
देवगतियुताध्टाविशति प्रकृतिस्थानमों देयककुं । दे । तिप्यं। २८॥॥ अविरतियोन्ु कार््मंगकाय- 
योगवो्ठ पेकरदंते अद्यतन घद्स्थानंगल्ठ बंधमप्पुवु । अविरति । ३३। २५। २६ । २८। २०। ३० 
ई अविरति चतुग्गंतिजरोछमवकुमप्पुदरिद । नारकमिश्यादृष्टिसासादनसिभ्ासंयतरोछ तिथ्यंच- 
मिथ्यावृष्टि सासादन मिश्रासंयतरोर्॑ मनुष्यमिध्यादुष्टि सासाबनमिश्रासंयत्तरोढं देवमिध्यधृष्टि 
सासादनमिश्ासंयतरोत्मसंयममेयप्पुवरिदमल्लि नारकमिथ्यादृष्टियोदू पंचेंद्रियपर्य्याप्ततिय्यंस्ग- 
तियुत नवविशतिप्रक्ृतिस्थानमुमुश्योतयुतत्रिद्वत्प्रकृतिस्पानमुं । मनुष्यगतियुत नवधिशति प्रकृति- 
स्थानमुं बंधमप्पुवु । सासावननारकासंयसियोल्यु भिध्यादृष्टियोल्ठे तंता स्थानद्रयमुं बंधमप्पुवु । 
मिश्रनारकासंयमियोत्दु सनुष्यगतियुत नवविज्ञति प्रकृतिस्थानमोंवे बंधमप्पुदु । नारकासंयतासंयमि- 
योल्मु घर्म्मादिमेघावसानमाद त्रिभूमिजरोछू सनुष्यगतिणुत नवविशतिप्रक्ृतिस्थानमुं सनुष्यगति- 
तोत्यंयुर्तात्रशस्प्रकृतिस्थानमुं बंधमप्पुवु । शेषपृथ्बोज नारका नयतासंयमिगत्ठोछ मनुष्यगतियुत 
नवधिशतिप्रकृतिस्थानमों दे बंधमकक्ुुं। तिय्यग्गतिय मिथ्यावृष्टि सबवंतिय्य॑बासंयमिगव्ठोलु 
त्रयो विशत्यादिषट्स्थानंगठ॒ बंधमप्पुवल्लि. विशेषमुंटदाउदे दोडे प्रथ्वीकायेशेद्रियवादरसूक्म- 
पर्प्यप्रापर्य्याप्रंगलु मोदलागि सब्धेकेंत्रियंगर्ल विकलत्रयपर्य्याप्रापर्याप्त रे पंचेंव्रियापर्य्याप्रजी वंगत्ठु 
नरकगतिदेवगतियुताष्टाविशति प्रकृतिस्थानमं कट्टरेके दोडे पुण्णिदरं इगिविष्े ये वितेकेंद्रिय- 


मूक्षमसापरायसंयमे अंतिमस्थान बध्यते । यथाखूपाते केव लक्षानवन्नामबंधशून्यं । देशविरते आहारक- 
बहुवगतियुताष्टाविशतिकदेवगतिवीर्थयुतनवविशतिके दे । तत्तिरश्नि देवगतियुवाष्टाबिशतिकप्रेव। अविरतौ 
कार्मगवदाद्यानि षट्‌ । अन्न नारके सिध्यादृष्टो सासादते व पं्चेंद्रियपर्यासतियरगतियुतमनुष्यगतियुननवविशत्ति- 
फोद्योतयुतर्त्रिशत्फे दे । मिश्रे मनृष्यगतियुतनवर्विणतिकमेंव ॥ असंयते घर्मादित्रये 'तकच््य मनुष्यगतितीर्थयुत- 
जिशत्कं च। शेपपृथ्वीषु मनुष्यगतियुतनवरविशतिकमेव । तियंर्गतों मिथ्यादृष्टी त्रयोविशतिकादोनि षट्‌ । 
तन्न पर्याप्तापर्याससर्वेकबिकलेंद्रियेष्वपर्याप्तपंचें द्रिये च, न व नरकगतिदेवगतियुताष्टाबिशतिक 'पुण्णिदरं विगि- 

सृक्ष्मसाम्पराय संयममें अन्तका ही स्थान बँधता हे । यथाख्यातमें फेवलक्ञानकी 
तरह नामकसके बन्धका अभाव है । देशविरतमें अहारकव॒त्‌ देवगति सहित अठाईस और 
देवगति तीर्थंकर सहित उनतीस ये दो स्थान हैं । देशसंयमी तियंचमें देवगति सहित अठाईस- 
का ही बन्ध स्थान है । अविरनमें कार्मीणकी तरह आदिके छह्द स्थान हैं। नारकी मिथ्यादृष्टि 
सासादन सम्यब्दुष्टीके पंचेन्द्रिय पयोप्त तियचगति सहित या मनुष्यगति सद्दित उनतीस 
उद्योत सहित तीस ये दो स्थान हैं। मिश्रमें मनुष्यगति सद्दित उनतीसका दी बन्धस्थान है । 
असंयत्तमें धर्मोदि तीनमें मनुष्यगति सहित उनतोस और मनुष्यगति तीथंकर सहित तीस ये 
दो हैं। शेष नरकोंमें मनुष्यगति महित उनतीसका ही स्थान है । तिय॑चगतिमें मिथ्यादृष्टिमें 
तेईस आदि छह हैं। किन्तु बहाँ पर्याप्त -अपयौप्त सब एकेन्द्रिय-बिकलेन्द्रियोँमें और अपर्याप्त 
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विकलत्रयसब्धंजो बंगछोत्॑ बंधयोग्यमल्तप्पुर्दरिदं। तेजोवायुकायिकबादरसुक्ष्मपर्प्यप्रापर्य्याप्त- 
जोवंगल मनुष्यगत्यपर्य्याप्तपंबरषिशतिप्रकृतिस्थानमुर्म कट्टद । पर्य्याप्तमनुष्यगतियुत नवविद्वति- 
प्रकृतिस्थानपु्ं कट्टर । कारणमेते बोडे “मणुथदुर्ग मणुवाऊ उच्च ण हि तेउबाउम्मि” एंदितु 
जिनदृष्टमप्पुर्दारद। शेषसिध्यादुष्ट्य संयर्मितिय्य॑ चरुगलु तिय्यग्गति सनुष्यगतिधुतमाधि यथायोग्यं 
षट्स्थानंगढं कट्टुबद । तिय्यंबसासादनासंयरमिगव्ठ नियमर्दिदं संजिपंजेंद्रिय पर्य्याप्ततियंतच 
नेयककुमा जीव प्रथमोपशमसम्यक्टथर्स स्वीकरि&सि असंयतनककुमथवा देशब्ञतपु्म प्रथमोपशम 
सम्यक्‍्त्वभुमं युगपत्स्वीकरि&सि वेशब्रतिपककुमागिपुसा ईठवरुसनंतातुय घिकषायोदयदिर्द सासावन- 
नककुसा जोबनोछ तिप्यंग्गतियुत नवविश्तिप्रकृतिस्यानमुमुश्चोतयुतत्रिशषसप्रकृतिस्थानमुं सनुष्पगति- 
युतनवविद्वति प्रकृतिध्यानमुं देवगतियुताष्टाविशतिप्रकृतिस्थानमुं बंधमप्पुतु । मी सासादनासंयसि- 
जोवंग मरणमादोड् नरकगतिवज्जितमागि शेषतिम्यंग्गतियोक्लन॑ मंतुष्पगतियोत्द॑वेबगतियोह 
सासादनासंयमियुत्कृष्टविद समयोनषडावलिकालपय्यंतमुं जधन्यविमेकससय॑ सासादनासंयमि- 
गल्प्परल्लि तिय्यंचसासादनरप्पोडे 'ग॒ हि साप्तणो अपुण्णे साहारग धुहमगेतु तेउदुगे! ये दिति- 
नितुं स्थानंगछोदु पुद्टुवरल्ल । वोषेकेंद्रियविकलब्रयपंचेंद्रियसंश्यसंज्िजीवंगछोकपुद्दुपु-. सल्लि 
एकेंद्रियविकलत्रय पंचेंद्रियसंस्थसंज्ञिजीबंगछोछ पुट्टिदसासादननूं नरकगतिदेवपतियुताष्टाविशति 
प्रकृतिस्थानसं कट्ठुबनल्ल। छारोरपर्यग्थाप्ति नेरेयद मुन्तमा सासादनत्थं पोगि निया सिश्या- 
दष्टियेयवकु । मिथ्यादृष्टिपुणस्थानदोकु पर्थ्याप्तियिदं मेलल्लद नरकगतियुताष्टाबिशतिप्रकृति- 
स्थान बंधमिल्‍ल । 
विगले” इति तेषु तदबंधात्‌। नापि बादरसूक्ष्मपर्याप्तापर्याप्ततेजोबायुषु मनुष्यगत्यपर्याप्तयुतपंचविशतिक- 
पर्याप्तमनुष्यग तियुतनवविशलिके 'मणुवदु्ग मणुबाऊ उच्च णहि तेव वाउम्मीति तेषु तदबंधनिषेधातु । प्रथमों- 
पशममम्यक्त्व॑ तथुतदेशब्रतं वा विराष्य जातसासादनस्तिर्यड तियंस्गतियुतमनुष्यगतियुतनवविशतिकोद्योतयुत॒- 
तिशत्कदेवमनियुताष्टाविशतिकानि बष्नाति । मरणे तरकत्रजितगतिपृत्कृष्टेन सम्रयोनष्रडाबलिकाल जघन्‍्येनेक- 
समय॑ सासादनस्तियंदः तदा 'गहि सासणों अपुण्णे साहारणधुहुमगे थ तेउदुगे' इति शेषेकेंद्रियविकलत्रयसंश्य- 
संब्येव नरकगतिदेवगतियुताष्टाबिशतिकमबध्नन्‌ शरीरपर्याप्ते: प्राक्‌ सासादनत्वं त्यवत्वा नियमेन मिथ्यादृष्टि- 
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पंचेन्द्रियमें नरकगति, देवगति सहित अट्टाईसका स्थान नहीं है; क्योंकि 'पुण्णिदरं बिगि- 
विगले'के अनुसार वहाँ उसका बन्ध नहीं होता। तथा बादर, सूह्म, परय्याप्त-अपयाप्र- 
तेजकाय, वायुकायमें मनष्यगति अपयोप्त सहित पच्चीसका ओर पर्याप्ष मनष्यगति सहित 
उनतीसका बन्ध नहीं होता | क्योंकि उनम उनके बन्धका निषेध हे। 


प्रथमोपशम सम्यक्त्व और उससे युक्त देशत्रतकी विराधना करके सासादन हुआ 
तियंच, तियचगति था मनध्यगति सहित उनतीस और उद्योत सहित तीसका तथा देवगति 
सहित अठाईसका बन्ध करता है। मरण होनेपर नरकगतिके बिना अन्य गतियोंमें उत्कृष्ट से 
एक समय होन छह आवली और जघन्यसे एक समय पयन्त अपर्याप्तदशामें सासादन होता 
है । अतः सासादन तियँच “'ण हिं सासणों अपुण्णे साहारणसुहुमगे य तेडदुगे! इस वचनके 
अनुसार एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय, संज्ञी-असंज्ञी जीव हो अपयाप्त सासादन होता हे। सो 
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असंजिसंशिजीबंगक्रगों देवगतियुताष्टाविशतिप्रकृतिस्थानमैके बंधमिललेंदु पेल्लवरेक वोड़े 
“पिच्छ दुगे देवचक तित्यं ण हि अविरदे अत्थि एंदिता असंशिप्तशितिध्यंचसासावननोक देवगति- 
युताष्टाधिशति प्रकृतिस्थानमुं बंधमिल्ले दितु निरचइसुवृदु । संजिपंचेंद्रियपर्य्यप्ततिप्यंचने सिश्र- 
तिप्यंचासंयमियप्पुरिद । वेबगतियुताष्टाबिशति प्रकृतिस्थानमनो दने कट्टुगुमेक दोडे सासादन- 
गुणस्थानदोके तिर््यग्गतिगं मनुष्यग्तियं बंधव्युच्छित्तियककुम ते दोडें “उवरिमछण्णं च छिदो 
सासणसम्मे हवे णियमा” एंदितु पेछलल्पट्टुदरिंदं | असंकततिय्यंच्रासंयमियोल्र वेबगतियुताष्टा- 
विधि प्रकृतित्थानमों वे बंधमक्कुमेके दोडे 'तिरिये ओघो तित्याहारूणा' ये दु तीर्ल्पाहारकद्रय- 
बंध निषेधिसल्पट्टुदप्पुर्दरिदं। मिथ्यादृष्टिमतुष्याउसंयमियोल. अपर्य्याप्समनुष्या . संयमियें बुं 
पर्य्यप्तसनुष्यासंयमिये दितु मनुष्यतिध्यादुष्टयसंपसिगलु द्विविधमप्परल्लि लब्ध्यपर्य्याप्त मिध्या- 
दृष्घ्संधमिगठठु नरकगतिदेवगतियुतादाबिशति अ्रकृतिस्थानं पोरगागि शेषतिय्यंस्मनुष्पातियुत 
अयोविशत्यादि षघटस्थानंगढं कट्टुबरु । पर्य्याप्तमनुष्य मिथ्यादृष्टय्संयसिगव्यमा अष्टाविश्ञति 
प्रकृतिस्थानपुतमागि यथायोग्यं अश्रयोविज्ञस्थादि षट्स्थानंगछं चतुस्गंतियुतमागि कट्दुवरू। 
सासादनमनुष्यासंयर्मिगछ बवरगल्‌ “चढुगदिमिच्छो सण्णी पुण्णो गब्भजविसुद्धसागारो | पढमुब- 
भूत्वा पर्याप्तेदपरि बध्नाति । संश्यसंजशिनावषि तत्कथं न बध्तनतः ? “मिच्छदुगे देवचऊ तित्थं णद्दोति अस्मिन्‌ 
सासादने तयोरपि तदघटनातु । तिय॑ग्मिश्रोइसंयतों वा सन्निपर्याप्त एवं लन्मिश्ने देवगतियुताष्टाविशतिक्रप्ेव 
“उबरिमछण्हूं व छिदी सासणस्म्में! इति तिर्यग्मनुष्यगत्यो रस्थ बंधाभावात्‌ । शदसंयते#पि तदेव तियँगजीवे 
तीर्थाहाराणामबंधात्‌ । मनुष्ये मिथ्यादष्टो लब्ध्यपर्याप्ते नरकगतिदेवगतियुताष्टाविश तिकवर्जिततियंर्मनुष्यग ति- 
युतन्रयोविशतिकादीनि षट्‌ । पर्याप्ते चतुर्गतियुतानि तानि घट, चढ्ुगदिमिष्छो सण्णोत्यादिसामग्रीसंपन्न: 
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नरकगति या देवगति सहित अट्टाईसका बन्ध न करके शरीर पर्याप्तिके पूव ही सासादनपने- 
को छोड़ नियमसे मिथ्यादृष्टि होकर पर्याप्त होनेपर द्वी नरकगति अथवा देवगति सद्दित 
अट्टाईसके स्थानको बाँघता हे । 

शंका- संज्ञी और असंज्ञी भी अठाईसके स्थानको क्‍यों नहीं बाँधते ? 


सम्माधान--मिच्छदुगे देवचऊ तित्थं ण॒ हि? इस आगम बचनके अनुसार सासादनमें 
संज्ञी-असंक्षीके भी अठाईसका बन्ध नहीं होता । 

मिश्र और असंयत गुणस्थानवर्ता तियंच संज्ञी पर्याप्त दही होता है । सो मिश्रमें तो देव- 
गति सहित अठाईसको ही बाँधता है। क्योंकि 'उबरिम छण्ड व छिंदी! इत्यादि बचनके 
अनुसार तिबचग्रति और मलुष्यगतिमें उसके बन्धका अभाव है। तथा असंयतमें भी बही 
स्थान बधता है क्योंकि तिय॑चके तीथंकर और आहारकका ब्नन्‍्ध नहीं होता। मनुष्यगतिसें 
सिध्यादृष्टि लब्ध्यपर्याप्तक मनुष्यके तो नरकगति देवगति सहित अठाईसके बिना तेईस 
आदि छह स्थानोंका बन्ध होता हे । और पर्याप्त मनुष्यके चारों गति सहित छह्ठों स्थान 
बँधते हैं । 

तथा 'चदुगति मिच्छो सण्णी' इत्यादि सामग्रीसे सम्पन्न जीव करणरूब्धिके अन्तिम 
सभयमें दुशनमोहका उपश्म करके प्रथमोपशम सस्यकत्वी हुआ या प्रथमोपशम सम्यकत्व 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदीपिका ८३९, 


सम्मं सेण्ह्‌वि पंचमवरछमा्धि चरिसम्हि ॥” एंवितो सामग्रो विशेषविशिष्ट सनुष्यतिध्यादृष्टि करण- 
श्रयस्वरुपपंचम लब्धिपरिणतननिवृत्तिकरणचरमसमयवोछ दर्शनमोहनोयमनुपशमिसि प्रधमोप- 
वमसम्यक्‍स्वसनसंयतादि छतुग्गुंणस्थानंगलोब्ाउदानुमों दुगुणस्थातदोछु_यथायोग्यमप्पुदरोल 
स्वीकरिसि क्यचिदनंतासुबंधिकवायोदयदिद सम्यकक्‍्त्वसुम॑ सम्यक्त्वदेशब्रतमुर्म सस्यकत्य- 
महाव्तमुम॑ केंडिसि सासादनसस्यव्दृष्टयूसंयरमिययकु॒ मेक दोडनंतानुबंधिकधायक्की दर्शन- 
सोहक्क तु॒प्रश्नत्तोपशम विधानमुंटंतदक्किल्कप्पुदरिद प्रशस्तोपशमदिनिरुत्तिहुनंतानुबंधि- 
कथायोदयमुभयप्रतिबं घिपप्पुदरिद । अंतप्प सनुष्यसासादनासंयमि पंचेंद्रियपय्यप्तितिय्यंग्गतियुत- 
सागि नवधिशति प्रकृतिस्थानमुमनुद्योतयुतत्रिशत्प्कृतिस्थानमुमनितु तिय्यंग्गतियुतमागि द्विस्थान- 
सनेकट॒टुगुमेके दोड़े भिव्यादृष्टियोल्ठेकेंद्रियविकलत्रयंगकूगे बंधव्युच्छित्तियादुदप्पुवरिंद | मतमा 
मनुष्पतासादनासंयसिसनुष्यगति पर्य्याप्तपुतनवविद्वतिप्रकृतिस्पानमु्त देवगतियुताष्टाविश्ञति 
प्रकृतिस्थानमुर्म कट्दुगुमी मनृष्यतासादनासंयमिंगं मरणमादुदादोड़े नरकगति पोरगागि पुर 
गतिगल्ठोद् पुटुुगुमल्लि तिब्य॑ग्मनुष्यगतिगव्ठोलु पुट्ठुब्डे “ण हि साप्तथों अपुण्णे साहारणसुहुमगे 
य तेउदुगे” एंवितिनितुं स्थानंगछोछ् पृट्टनप्पुदरिमवं बिटठु शेष तिव्य॑स्मनुष्य गतिगब्णेत्रु 
पुदटुगुमा तिय्य॑ग्मनुष्यसासावनापंयथसिगठ नरकगतिपुताष्टाविशतिध्यानमं “मिच्छदुगे देवचऊ 
तित्यं ण हि अविरदे अत्थि” एंवितु देवगतियुताष्ठा विशतिस्थानमुस कट्टरप्पुवरिद्सा स्थान पोर- 
गागि स्वगुणस्थान कालमेस्नेवर संनेवरं नवरविशवत्यावि द्विस्थानंगव्ठने कट्टुबद। सनुष्यतिय्यंच- 
सासादनासंयमिगक्िंगें मरगसामि देवगतियोत्यपुट्टिदरादोइसल्लियुसा नवर्विशत्यावि दिस्थानंगलने 
कट्टुबर । स्वगुणस्थानका्ल पोर्दि बत्ठिक्क सिश्यादृष्टिगढागि शेषमिभ्रकालदोलू अष्टाविशति 
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करणलब्धिचरमसमये दर्शनमोहमुपशमय्य प्रथमोपशमसम्पक्त्य॑ तत्सहितदेशब्रत॑ तत्सहितमहात्रतं वा प्राष्य 
तत्कालांतर्मुहूर्ते एकसमयत: षडावल्य॑ंतरेषु कालेप्वेकस्मिन्नवशिष्टेन्नंतानुबंधिनामप्रदस्तोषशातानामन्यतमोदयेल 
लब्धगुणं हत्वा जातसासादनः: एकविकलेंद्रियाणां मिथ्यादृष्टावेव बंधात्‌ पंचेंद्रियपर्याप्ततियतमनुष्यगतियुतनव- 
विशतिकोद्योतयुतत्रिदवस्कदेवगतियुताष्टाविशतिकानि बध्नाति । मरणे तिर्यडः मनुष्यों देवों वा सासादनकाले 
नवविशतिकादिदयं, न च नरकगतिदेवगत्यष्टाविशतिक । तत्काले परिसमाप्ते मिथ्यादुष्टिभृत्वा शेषमिश्रकाले 
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सहित देशब्ती या महाव्रती हुआ। उसके उपशम सम्यक्त्वके अन्तमुहूत कालमें एक समयसे 
लेकर छद्द आबली काछ शेष रहते अनन्तानुबन्धी कषायका अप्रशस्त उपशम हुआ था सो 
उसमें-से किसी एक क्रोधादि फ्षायका उदय होनेसे प्रथमोपशम सम्यक्षत्वका घात करके 
सासादन गुणस्थानवर्ती हुए मनुष्यके एकेन्द्रिय ओर विकलेन्द्रियका बन्ध तो मिथ्यादृष्टिमें 
ही होता है अतः पंचेन्द्रिय प्यौप्त तियचगति अथवा मनष्यगति सद्दित उनतीसका स्थान या 
उद्योत सहित तीसका स्थान या देवगति सह्दित अठाईसका स्थान बंधता है। मरनेपर 
तिय॑च, या मनृष्य या देव जबतक अपर्याप्त दशामें सासादन रहते हैं. तबतक तो उनतीस या 
तीस दोका ही बन्ध करते हैं, नरकगति या देवगति सहित अठाईसको नहीं बाँधते । 
सासादनका काछ पूर्ण होनेपर मिथ्यादृष्टि होकर जबतक निवृत्यपर्याप्त रहते हैं. तबतक 
अठाईसके बिना पलचीस आदि पाँच स्थानोंकों बाँधते हैं। और पयोप्त होनेपर अठाईस 
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भ्छ गो० कर्मकाचडे 


प्रकृतिस्थान पोरगागि पंश्रविशत्यादिपंचस्थानंगर् पर्म्याप्तियोरूसंते कद्टुबद । समुष्यततिय 
सिश्ञासंयमति देवगतियुताष्टाविशतिप्रकृतिस्थातमनों दने कट्टुगु मेझ बोडबरिम “छण्हूं श्र छिदो 
साशण सस्से हवे णियमा”' एंदितु मनुष्यद्विकमुं सासावनासंयमियोल्दें अंधष्युस्छिलियादुदप्पुदरिंद । 
सनुष्यासंयतासंगमिगछोलु बेवगतियुताष्टाविज्ञतिप्रकृतिस्थानमं सामास्यमनुष्यासंयतासंय- 

५. सिगत्लप्प कम्मंभूमिजसनुष्यरं चरमांगरगर्ल भोगभमिजा संयतासंयसिगर््द कट्ठुबर । वेशमतियृत 
तोल्य॑युतनर्वाधशति प्रकृतिस्थानम गब्मवितरण जन्माभिषेककल्याणद्रययुलतोश्यंकर कुलाररुपव्ढं 
तृतोयभवदो् तोत्थंकररुगव्ठप्प सनुष्यासंयतरुगछ केबलिठय शपादोषांतवोलु घोडशभावता- 
बलि तोर्ट्यकरनामकर्म बंध प्रारंभिसिह बद्धनरकायुद्ेवायुष्यरुगढ्ट॑ सतत गब्भवितरण 
कल्याणमुं जन्माभिषेककल्याणमुं रहितमाणि तजूबदोछे तोर््थकरागल्वेडिदे चरभांगद गछूप्प 

१० तीस्थेसत्कर्म्मासंयतासंयमिग्ट कटटुबर। गर्भाववरणकल्याणपुर:सरं नरकगति देवगतिगल्िदं 
बरत्तिह तोत्यंसत्कम्मंरुगल्ठु विग्रहयतियो्ं मिश्रकालवोत्ई देवगतियुत नवधिशतिस्थानम कट्ठुबद । 
तोत्य॑सत्कम्म रुगतठप्प नारकदेबासंयतरुगह्ु स्वायु: क्षयमागुत्तं विरलु_ तोत्यंकरल्लवन्यम्नुष्यरल्ल- 
रप्पुररितं। देवासंगयसिगल चतुरगुणस्थानर्वात्तिगव्प्परह्लि भिध्यादृष्टि देवासंयरसिगछ पर्य्याप्त- 
सिध्यादृष्टिदेवासंय्िगक् वु॒ निव्धृत्यपर्य्याप्तमिथ्यादृष्टि देवासंयमियव्ठें बुं.. द्विविधमप्परल्लि 

१५ भवनतन्रयसोधस्मंद्यपर्य्याप्तमिथ्यादृष््यसंयमिगल्ण एकेंद्रियपर्य्याप्ततिय्यंग्गतियुत पंचविश्तिस्थान- 
मुर्म आतपोच्योतयुतब्ड्विज्ञतिप्रकृतिस्पानपु्म पंचेंद्रियपय थप्तितिम्यंग्गतियुत॒मुं मनुष्यगतियुत मुमप्प 
मव्धिशति प्रकृतिस्थानमुर्म तिय्यंग्गतियुद्योतयुत मागि त्रिशस्प्रकृतिस्थानमुस्ं कट्टुबर। सानत्कु- 
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विनाष्टाविशतिक पशञ्मनविशतिकादीनि पंच | पर्याप्तो तु अशविशतिकमपि | करमंमोगभूमिमिश्रासंयती देवगत्यष्टा- 
विशतिकमेव नरकतियंग्गत्यों: सासादने बंधच्छेदात्‌ । विग्रहगतितीर्थकृत्‌ मिश्रतीयंकृत्‌ गर्भतीर्थकृुत्‌ जन्म- 
२० तीथ्थक्षत्‌ कुमारतीर्थंकृत्‌ बद्धदेवनरकायु: प्रारब्धतद्बंध: तत्सत्वबरमांगश्व देवगतितोर्थयुतनवरविशतिकं, देव- 
पर्याप्तो मिध्यादृष्टि: भवनत्रयसौधर्मद्यज: एकेन्द्रियपर्याप्ततिर्यग्गत्तियुतपंबाबिशतिकातपोद्योतयुतपड्विशतिक- 
पंचेन्द्रियपर्याप्ततियरमनुष्ययतियुतनवरविशतिकतियंग्गत्युद्योतयुतत्रिशत्कानि, सानत्कुमारादिदशकल्पज: मनुष्य- 
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सहित छह स्थानोंको बाँधते हैं । कमभूमिका मनुष्य सिश्र और असंयत गुणस्थानमें देवगति 
सहित अठाईसका द्वी बन्ध करता है क्योंकि नरकगति और तियंचगतिके बन्धकी व्युब्छित्ति 
२५ सासादनमें ही हो जाती है । 


तीथंकर यदि विप्रहगतिमें हों, या निदृत्यपर्याप्त अबस्थामें हों, या गर्भाबस्थामें हों, 
या जन्म अवस्थामें हों या कुमार अवस्थामें हों, था जिसके पूवमें नरकायु या देवायुका 
बन्ध हुआ है और पीछे तीथंकरके बन्धका प्रारम्भ किया है ऐसा जीब, या तीथंकरकी 


सत्ताका धारी चरम शरीरी मनृष्य असंयत गुणस्थानमें देवगति तीथंकर सहित उनतीसका 
३० ही स्थान बाँधता है । 


देवगतिमें भवनत्रिक और सौधर्म युगलका पर्याप्त मिथ्य दृष्टि देव एकेन्द्रिय 
न नेद्रय पर्याप्त 
तिय॑वगति सहित प्चासका या आतप उद्योत सहित छव्बीसका या पंचेन्द्रिय पर्यौप्त तियँथ 
या मनुष्यगति सह्दित इनतीसका या तियच उद्योत सदह्दित तीसका, इस प्रकार चार स्थानों- 


कर्णाटबुति जीवतस्वप्रदोषिका <ंड॑रै 


मारादि दशकल्पज मिथ्यादृध्टिदेवासंघसिगक, नवविशतिय मतनुष्यतिय्यर्गतियुतसागियूं विश्वत्व- 
कृतिस्थानम तिय्य॑ग्गत्युश्लोतयुतन्ताति कट्टुबद । आनताविफल्पज भिष्यादुष्टिगढ' तवप्रेवेयक 
मिध्यादृष्टिगछ' ममुष्ययतियुत नवरधिद्वतिश्यानमनों बने कट्टुबर । निर्व्यत्यपर्य्याप्तमिध्यादुष्टि- 
देवक्कछगें पेजल्पडुपुमे ते दोडे--मनव्यलोकप्रतिबद्धजधन्यमध्यमोस्कृष्ट त्रिज्तोगभूमिसमुद्भूत- 
तिय्यंग्भनृष्यमिध्यादृष्टिगछ' मामुधोत्तराचापरभागाउंपुष्करहीपसादियाणि स्वयंप्रभाचरुार्व्वा- 
चीनभागस्वयंमूरसणद्वोपादंपव्यंतमाद_ जधन्यतिय्यरभोगभुमिसंज्षियंखेग्रिय. तिय्यग्मिध्याहष्टि- 
जीवंगल षण्णवतिकुसानुध्यद्रोपंधव कुसानुष्यरुगछ/ नियमर्दिद देवायुध्यमं स्वस्थितिनवमासाथ- 
शेषभादागक्रष्टापकर्षगछो ले येल्लियामुमों दुच्रि भागावशेषमादागक्, कट्टि भुज्यमानायुःस्थितिक्षय- 
बशर्दिद भवनत्रयदेवक्कंछोझ' करस्पस्त्रीयरोछ' मिध्याहष्टिगछागि पुष्टि यावच्छरोरमपुष्ण 
तावत्कार लिर्ब॑श्यपर्य्याप्त मिध्यादृष्टिदेवासंय्िगकरप्पद । इल्किगें प्रस्तुतगायासूत्रसिदु :-- 

सब्वट्रोसि सुदिट्री महुव्वई भोगभुमिजा सम्मा । 

सोहम्मदु्ग प्रिच्छा सवणतियं तावसा य बर॑ ॥--त्रि० सा० ५४६ ग्रा० । 

एंवितु भोगभूमिजमिध्यादृष्टिगछ' तापसरुणछ' वरसुल्कृष्टविंदं भवनत्रयदोत पुट्टुबरप्पु- 

बरिदं शोषत्रिगतिजरागरे बुदत्थं । सतत समुष्यक्षेत्रप्रतिवद्धकम्मंभूमिभरतेराबतविदेहंगछ संशि- 


शी कक 





तियग्गतियृतनवविशतिकतियंगत्युद्योतयु्त्रिशत्के । आनतादिकल्पनवग्रैवेयकजः मनुष्यगतियुतनवरविशतिकमेव । 
मनुष्यलोकप्रतिबद्धविशद्धोगमूमितियंग्मनुष्य: मानुषोत्तरात्स्वयंप्रभाचलातरालबर्ति जधन्यतियर्मो गभूमिस शितिय॑ - 
डूषण्णवतिकुमानुष्यद्रोपकुमानुष्यश्न॒ नियमेन देवायुध्यं स्वस्थितिनवमासावशेषेड्टापकर्षेषु क्यचित्त्रिभागावहोषे 
बदृष्व। भुज्यमानायु:स्थितिक्षयवक्षेत मवनत्रये कल्पस्त्रीषु वा भिव्यादृष्टिभृत्वोत्पद्य यावच्छरीरमपूर्ण तावत्‌ 
निर्वृत्त्यपर्याप्तो भवति। अन्न प्रस्तुतगाघा-- 


सब्बद्दीत्ति सुदिट्ठी महष्वई भोगभूमिजा सम्मा । सोहम्मदुर्ग मिच्छा भवणतियं तावसा य बरं ॥१॥ 
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को बाँधते हैं। ओर सानत्कुमार आदि दस स्वरगोंके देव मनुष्य या तिर्यचरगति सद्दित 
उनतोसका या तियचगति उद्योत सहित तीसका बन्ध करते हैं। आनतादि स्वर्ग और नो 
प्रेवेयकोंके देव मनुष्यगति सह्दित उनतीसके स्थानको बाँधते हैं । 

आगे देवोंके निवृत्यपर्यापत अवस्थामें बन्ध कहते हैं। अतः देवॉमें कौन केसे उत्पन्न 
होता हे यदद कहते हैं--- 

मनुष्यछोक सम्बन्धी तीस भोगभूमियोंके तियैच और मनुष्य तथा मानुषोत्तर और 
स्वयंप्रभ पवतके मध्यवर्ती असंख्यात द्वीप इ्समुद्र सम्बन्धी जधन्य तियँच भोगभूमिके संझ्ी 
विय॑च तथा छब॒ण और काछोद समुद्रोंके छियानबे द्वीपवासी कुमनुष्य नियमसे अपनी आयु- 
के नो महीने शेष रहनेपर आठ अपकर्षोर्मे-से किसी एकमें त्रिभाग शेष रहनेपर देवायुको 
बाँधकर सुज्यमान आयुक्ी स्थितिका क्षय होनेसे भवनत्रिकर्में अथवा कल्पवासी स्थ्रियॉमे 
मिथ्यादृष्टि होकर उत्पन्न होते हैं. और जबतक शरीर पर्याप्तिपूर्ण नहीं होती तबतक निवेत्य- 
पर्याप्त रहते हैं| इस विषयमें प्रासंगिक गाथा कहते हैं-- 

महाद्रती सम्यस्वृष्टी सवो्थ सिद्धि तक उत्पन्न होते हैं। भोगभूमिया सम्यग्दृष्टी 
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पंचेंडियपर्य्याप्ततिध्यंच भव्नमिष्यादृष्टि जीवंगछ', स्वयंभूरमणद्वोप स्वयंत्रभाचलापरभागाउंद्ोप- 
बोछ' स्वयंभूरसणसमुद्रदोछ लवणकाछोदसमुद्ंगछ्ोछः केलबु संशिपंथेंद्रियपं््याप्तस्थलचरलचर 
जलचरभव्मिष्यावृष्टितिय्यंचरगछ' मत्त मतुष्यक्षेत्रप्रतिबद्धकम्मंभूमिभरतेराबतविदेहंगछोक,- 
पश्षमत्रह्मथप्यंसमस्वितरप्प वानप्रस्थरुगढ क जटिशतजटि सहत्नजटि |तग्नांड कांजिमिक्षु कंदमूल 
पत्रपु्यफल मोजियक मकामनिज्जंराबालूपांसि वेवल्थ “एंव्तिकदंडि जिदंडि मिथ्यातपश्चरण- 
परिणतरुगछ' कायक्लेशाचरणंगरल्ठिदं केलंबरु स्वस्थ विशुष्यनुसारदिदं वेबायुव्यसं कट्टि भुज्य- 
मानमनुष्यायुष्यक्षयवर्शादद॑ सुतरागि भवनत्रय मोदल्गों इ॒त्कृष्टविवमच्युतकल्पपय्यंत॑ पुष्टि 
यावच्छरोरमपुण्ण तावत्कालपय्यँत॑ सिध्यादुष्टिनिव्वृत्यपर््याप्तवेवासंयसिगत्प्पद । इल्लि अकाम- 
निज््जरे येंबुदु बंधनविब चार निरोधमकाममे बुदु ॥ बंधनंगलोत्ठ, क्षुत्पिपासानिरोधमब्रह्मचर्य्य 
भूजयन सलधारणपरितापादिगन्टे बुद्थंभदर्रिंद बयसुबवेबनाविपाकलक्षणनिज्जंर णमल्तप्पु- 
दरिदमकामसनिज्जरेये हु पेकल्पटूटुदु । बालूपंगछ बुबु भिथ्यादर्शनोपेतंगढ,-) मनुपायकायक्लेश- 
प्रचुरंगण निष्कृतिबहुलक्षतधारणंगल मप्पुबी बालतपंगक तप्परोत्ठ दोडिल्लिगं... प्रस्तुतगाया- 
सुन्नंगछ्त :-- 

शी चरया य परिव्याजा बह्मोंतच्चुदपदोंत्ति आजोचा । 

अणुदिस अणुत्तरादो चुदा ण केसवर्दं जांति ॥--त्रि. सा. ५४७ गा.] 


बलि लीजीजीडडखिलअशलजी ्ध्विलख््ख््चिध्च्िख्व््ख्जजित्िजि जि खि्खिलखच्ििडलि ििि ््चच्त्ख्ल्च्चज्लि खिल्विखििििििि जि  न्‍ क्‍र 


मिथ्यादृष्टयो भोगभूमिजास्तापसाध्व वरमुल्कृष्टन भवनत्रये उत्पयंते तान्यत्र | भरतैरावतविदेहजा: 
स्वयभ् रमणद्वो पापराधध॑तत्समुद्रलबणोदकाछो दया श्र केचित्‌ जलस्थलख चरसंशिपर्याप्तभद्रमिथ्यादृष्टय: उपशमत्रह्म- 
चर्याकितवानप्रस्था. एकमंटिशतजटिसहुखजटिनग्नाइकाजी भिक्षुकंदमूलपत्रपृष्पफल भुज:ः अकामनिर्जरा एकदंडि- 
त्रिदंडिमिध्यातयम्र रणपरिणताध्य कायकलेशाचरणै. केचित्‌ स्वस्वविशुद्धधनुसारेण भवनत्रयाद्यच्युतात- 
मुत्य्यंते ॥ अकामे: अतभिलषितेः बंधनेन क्षुत्पिपासानिरोधब्रह्मचयभूशयतमलपघा रणपरितापादिभिनिर्जरा 


अकामनिर्जरेत्युच्यते । मिध्यादर्शनोपेता: अनुपायकायकलेशप्रचुरा; निकृतिबहुलवतघरा: बालतपम: । तदुत्पत्ति" 
प्रस्तुतगाधासू त्र +-- 
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सोधर्मयुगढमें उत्पन्न होते हैं। और मिथ्यादृष्टि भोगभूमिया तथा उत्कृष्ट तापसी भवनत्रिकमें 
उत्पन्न दवोते हैं। अन्यन्न उत्पन्न नहीं होते । 


भरत-ऐरावत-बिदेहमें उत्पन्त हुए, तथा स्वय॑भूरमण द्वीपफे अपराध, स्वयंभूरमण, 
लवणोद काछोद समुद्रोंके वासी कोई जीब थरूचर, नभचर, संज्ञी पर्याप्त मिध्यादृष्टि, तथा 
उपशमत ब्रक्माचय सहित वानप्रस्थ, तथा एकजटी, शतजटी, सइस्तजटो, नग्नाण्डक, कांजी 
भ्रक्षण करनेवाले, कन्द्मूल पत्र पुष्प फलके खानेबाढे, अकामनिजेरा करनेवाडे, एकदण्डी, 
ब्रिदण्डी, सिथ्यातपशचरण करनेवाले कायक्लेशरूप आचरणके द्वारा अपनी-अपनी पिश्वद्धि- 
के अनुसार भवनन्रयसे लेकर अच्यृत स्वर्ग पर्यन्त उत्पन्न होते हैं। अकाम अथोत्‌ अपनी 


इच्छाके बिना बन्धनमें पड़नेपर भूख-प्यासको सहना, ब्रह्म चय धारण करना, पृथ्बीपर सोना, 


मलधारण, परिताप आदिके द्वारा जो निजेरा दोतो है वह अकाम निर्जरा है। मिध्यादशन 
सद्दित भोर मोक्ष उपायरहवित, 


बहुत कायक्लेश पूर्वक कपटरूप ब्रत घारण करना बालतप है । 
इनसे भी देवगतिमें जन्म होता है। इस विषयमें प्रासंगिक गाथा कहते है-- 


कर्णाटवुत्ति जीवतत्त्वप्रदीषिका <४३ 


चरकरे दड़े नस्तांडद। परिवाजकर दोडेकदंडित्रिदंडिगल्िवर्गंक स्कृष्टविय॑ भवनत्रयं 

मोदल्मों ड्‌ ब्रह्मकल्पपरियंत॑ पुट्दुबर। आजोवा कांजिमिक्षुगत्ल त्कृष्टदिद भवनत्रयं मोदल्गों डु 
अध्युतकल्पपथ्यंत पुट्टुबर । अनुदिज्ञानुत्तरविमानंगक्ठिदं बंदवर्माल्ठु नव बासुदेव प्रतिवासुदेवराधि 
पुदरेक दोडबरगंछू दिश्वरमांगरप्पुदरिदसो तरक्गामिगाणि पुट्टरें बुदत्थं। मत्तं सादि अतादि 
अभव्यरेंब त्रिविधमिष्याहष्टिजर अ्हच्छुतमहेल्लिगवंतरुगलुअनशनावप्रोदर्प्यंवृत्तिपरिसंस्यात 
रसपरित्याग विविक्ततयनासन कायक्लेशस ब बाह्ययड्विधतप्दरचरणनिरतरं ज्रिकालदेवबंदनादि 
समेतरुगलप्पर॑ दर्शनमोहचारित्रस्ोहघातिकस्पोदयस-:्भधावमुरूछवरगंत्ठु उपशमब्रह्मचर्य्यादि 
समेतरुमत्रु केलंबद मनुष्यय्गव्दु॒ मिध्यावृष्टि द्रव्य महात्रतिग्परिभप्रेवेयकपय्यंतमुल्कृष्टदिद 
मेक त्रिश्वत्सागरो पसदेबायुःस्थितिबंधसं साड़ि. भुख्यसानसनुष्यायुःक्षयवशदिद मृतरागि पोषि 
नवग्रेवेयकंगछोछ बथायोग्याह॒भिद्ररुगछ सागियुं पुट्टि यावच्छरी रसपूर्ण तावत्का् निव्वृत्यपर्य्याप् 
मिथ्यादृष्टि देवासंय्मिगछप्परल्लिद मेलणनुविशानुत्तरविसानंगछोत्ट, सिध्यादृष्टियछ, पोभि 
पुटुदु बर मिल्लल्लियुं मिथ्यात्वकम्सोदयमुसिल्ल सिल्लिगुपयोगिगाथासुत्रसिदु :--- 

णरतिरिय वेसअय॑दा-उफ्कस्सेणच्चुदोत्ति णिम्गंधा । 

ण॒ अयददेस मिच्छा गेवेजजंतोत्ति गच्छति ॥--[ त्रि. सा, ५४५ भा. ] 


चरया य परिव्वाजा बद्योत्तच्चुदपदोत्ति आजीवा। 

अणुदिसअगुत्तरादों चुदा ण॑ केसवप्द जंति ॥१॥ 
चरकाः नग्नांडा: परिव्राजका: एकत्रिदेंडिन: एते उत्कृष्टेन भवनत्रयादिब्रह्मकल्पांतमुत्यय्यते । 
आजीबा: कांजीभमिक्षय: उत्कृष्टेन भवनत्रयायच्युतातमृत्ययंते । अनुदिशानुत्तरविमानागतवा: द्विचरमागत्वात्‌ 
वाधुदेवप)्रतिवाधुदेवेषु नरकगरामिषु नोतथंते । साधनाद्यमव्यभिव्यादृष्टय: अहंच्छर्तालिमघरा: बाह्यपड्विधतपो- 


१५ 


निरतास्त्रिकालदेववंदनादिसमेता: दर्शनबारित्रमोह॒घातिकर्मोदया: उपशमब्रह्मचर्यादिसमेता: केचिद्‌ द्रव्यमद्दा- २० 


ब्रता: उपरिभग्रेवेयकांतमुत्पधंते न तत उपरि। क्त्रोपयोंगिगाथा सूत्रं-- 
णरविरियदेसअयदा उककस्सेणच्चुदोतति णिग्गंधा । 
णरअयददेसमिच्छा ग्रेवज्जंतोत्ति गच्छति ॥१॥ 


है # लता औऔज निज णी जिजीीीय कब > 5 |. अत+ ॥ आह ८४६. अजीज: बज >> ऊ ४ -+ 5१४७८ 5 ] 


चरक अर्थात्‌ नग्नाण्डक, परिव्राजक अर्थात्‌ एकद्‌ण्डी त्रिदृण्डी संन्यासी, ये उत्कृष्टसे 


बल जता 6 


ब्रद्मातत्तर स्वग पयन्त उत्पन्न होते हैं। आजोवक अर्थात्‌ कांग्रीका आहार करनेवाले भिक्षु २५ 


उत्कृष्टसे अच्युत स्वर्ग पर्यन्त उत्पन्न होते हैं। अनदिश छअनत्तर विमानवासी देव द्विचरम 
शरीरी दोते हैं अत: मरकर नरकगामी नारायण प्रतिनारायण आदि नहीं होते। सादि बा 
अनादि अभव्य भिध्यादृष्टि जो अहन्तके द्रव्यलिंगके धारी होते है, छह प्रकारके बाह्य 
तपमें मग्न रहते हैं, त्रिकाल देववन्दना आदि क्रिया करते हैं, किन्तु जिनके दृशनमोह 
चारित्रमोह ना मक धातिकमका ठदय रहता है, उपशम अरद्माचय आदि सहित होते हैं. ऐसे 
द्रव्यकिंगी उपरिम ग्रेत्रेयक पर्मन्त उत्पन्न दोते हैं. उससे ऊपर नहीं। यहाँ उपयोगी गाथा 


कहते हैं-- 
देशसंयत अथवा असंयत तियंच्र मनुष्य उत्कृष्टसे अच्युत रबर पयन्त उत्पन्न होते हैं। 


८४ गो० कमंकाण्डे 


सनुष्यतिस्य॑ंच्रगत्प्प वेशसंयतरु गलुमसंयतरगव्ट सुत्कृष्टविदमच्युतकल्पपय्यंत॑ पुट्ठुबरच। 
व्रव्यविद जिनकूप महाव्नतिगव्,, भावदिदमसंयतवेशसंयतरं सिथ्याहृष्टिजीवंगव्ट घुपरिमप्रेवेयक- 
पर्य्दतं पोगि पुट्टुबद् । इंतप्प निव्यृत्यपर्ष्याप्त सिध्याहृष्टि देवासंय्ि गठन, भवनत्रय कल्पजस््ी 
सौघस्मं्य निवृंत्यपर्य्याप्त मिथ्यावृष्टि वेवासंय्सिगल मेकेंव्रियपर्य्यप्तयुलपंचविद्वति प्रक्ृतिस्थान- 


५ पुमनातपोद्योतयत पर्य्याप्त तिय्यंग्गस्पेकेंद्रिययुत घड्विशतिस्थानमु्म पंचेंद्रियपर््यप्ततिय्यंग्गति- 


१० 


१५ 


युतनवधिशति प्रकृतिस्थानमुमं उद्योतयुत त्रिश्वत्प्रकृतिस्थानसु्ं सनुष्यणतियत नवविद्वतिप्रकृति- 
स्थानमुर्स कट्टुवरु। सानरकुसारादि बशकल्पज सिय्याहृष्टि निम्यृत्यपर्य्याप्त देवासंयर्सिगव्ण 
पंचेंद्रियपर्य्यप्त तिथ्यंग्गतियतनवविश्वति प्रकृतिस्थानमुमं मनुष्यगतियत नवविद्ञति प्रकृतिस्थान- 
मुमनुद्योतयुततिय्यंक्पंचेंद्रिययुतत्रिशत्प्रकृतिस्थानमुमं कट्टुवरेके दोडे “आईसाणोत्ति सत्त वाम 
छिदी” एंदिल्लि येकेंद्रियपर््याप्तयुतादि बंधस्थानंगव्टिह्लप्पुर्दार्दं । आनताद्युपरिमपग्रेवेयकावसाल- 
माद कल्पजरुगव्ठु कल्पातोतअजरगव्प्प निब्वृत्यपर््पाप्त मिथ्यादृष्टि देवासंयरसिगल्ु भनुष्यगतियुतत 
नवविज्ञति प्रकृतिस्थान सनो दने कट्ट्वरेक दोड़े “सदरसहस्सारगोत्ति तिरियदु्गं | तिरियाऊ 
उज्जोओ अत्यि तवों णत्यि सदरचऊ।” एंदितु तिथ्यंग्गतियुत नवविशतित्रिशत्प्रकृति- 
स्थानंगठ बंधमिल्लप्पुर्दारद ॥ पितु संक्षेपदिद देवगत्यसंयसिभिथ्याहृष्टिगछणें नासकम्संबंध 


निजी पड डलडि 
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तिर्यग्मनुष्या देशसंयता असंयताश्रोत्कृष्टनाच्युतातमुत्पथंते । द्रब्यतों जिनरूपमहात्र॒ता: भावतों5संयत- 
देशसंयतमिध्यादृष्टयः उपरिभग्रेवेयकांतमुत्पद्यंते । सो&य॑ निर्वृत्यपर्याप्तमिथ्यादृष्टि: मवनत्रयक्षत्पस्त्रीसोधरम- 
द्यजः त्दा एकेंद्रियपर्याप्तयुतपं चविशतिकातपोद्योतयुतपर्याप्ततियरगत्पेकेंद्रिययुतंषड्विश तिक- 
पंचेंद्रियपर्याप्ततियंग्गतियुतमनुष्यगतियुतनवरविशतिकोश्ोतयुत तिशत्कानि. बष्ताति । सानत्कुमारादि- 
दशकल्पजस्तदा पंचचेंद्रियपर्याप्ततिरयग्गतियुतमनृष्यगतियुतनवविशतिकोद्योतयुततियंकपंचेंद्रिययुतत्रिशत्के एव, 


२० भआईसाणोत्ति सत्तवामह्िदी्येकेंद्रियपर्याप्तादियुतस्थानानामबंधात्‌ । श्रानताशुपरिमग्रैबेयकांतजस्तदा मनुष्य- 


गतियुतनर्वावशतिकमेव । तिरियदुर्ग तिरियाऊ उज्जोबो णत्यीति वियंग्यतियुतरनवर्विशतिकत्रिशत्कयों रबधातु । 


अल जी 5४ 


तथा द्रव्यसे जिनरूप महत्रतके धारी ओर भावसे असंयव अथवा देशसंयत अथवा मिथ्या- 
दृष्टि उपरिम प्रवेयक पयन्त उत्पन्न होते हैं । 


इन उत्पन्न हुए देबोंमें निवृत्यपर्याप्रक मिध्यादृष्टि भबनत्रिक देव, वा कल्पवासिनी 


् % अदा क 5 जज 


२५ स्त्री ओर सौधर्म युगलके देव, एकेन्द्रिय पर्याप्त सहित पचचीसका, आतप उद्योतके साथ 


पर्याप्त तियंचगति एकेन्द्रिय सहित छब्बीसका, अथवा पंचेन्द्रिय पर्याप्त तियंबगति सह्दित 
या मलुष्यगति सहित उन्तीसका अथवा डद्योत सहित तीसका बन्ध करते हैं; सानत्कुमार 
आदि दस कल्पोंमें उत्पन्न हुए देव पंचेन्द्रिय पर्याप्त तिर्यंचगनति या मनष्यगति सहित 
उनतीसका अथवा उद्योत तियंचगति पंचेन्द्रिय सद्दित तीसका बन्ध करते हैं। क्योंकि 


बस्ध बनके नहीं होता। आनतादि उपरिस प्रेवेयकोंमें उत्पन्न हुए देव सनध्यगति सहित उन- 
तोसका ही बन्ध करते हैं। क्योंकि इनमें तिय॑ंचगति सहित उनतीस और तीसका बन्ध नहीं 
होता। इस प्रकार संक्षेपसे देवगतिमें असंयमी मिथ्यावृष्टियोंके नामकु्मके बन्‍्धस्थान कहे 


कर्णाटवृश्ति जीवतत्वप्रदीषिका ट्डप्‌ 


स्थानंगठु बोजिसल्पट्टुविल्छि जोवसमासपर्ध्यप्रिप्राणादिगु विवक्षितसाणि बंधत्यानंगरू 
योजिसल्पडवेक बोड़े प्रंथगोरवमयमुंठप्पुवरिद । परमागम प्रवोणरुगल्दु योजिसि को हुये दुदत्थ॑ ॥ 
घिनु देवासंयमिस्ासावतरगक्रगे मामकम्मंबंधस्थानंगठ पोजिसल्पड्गुमल्छि सासादनदेवा- 
संयर्मियल्रु दिविधभप्परल्लि तिय्येग्गतिमनुष्यगतिगछोछपह्मसम्यक्त्वमननंतामुबंधिकवायोबय- 
दिवं के डिसि सासादनराणि स्वस्वभुज्यमानायुःस्थितिक्षयबह्दर्त्ताणिदं मृतरागि बंदिल्छि सासादन- 
निश्युत्थपर्प्यप्रदेवासंयसिगल्प्परदेंलेंदोडे. संशिपंलेंद्रियपर्य्याप्रणवर्भजविशुद्धसाकारो पयोगगुत- 
लिग्य॑शवमिष्यादृष्टि तिय्य॑ंग्जघसयभोगभुमिजनादनादोडे जातिस्मरणदियं सेणु देवप्रतियोधनदिदं 


५ 


गृहीत प्रथमोपदा मसम्पक्त्वनसंयतनेयक्तु । भर्त सनुष्यछोकभोगभूमिप्रतियद्ध ज्रिशज्मपस्यमध्य- . 


भोसमभोगभूमिगछोलु मिध्यादृष्टितिय्यंचदगल् केव्टंबर जआातिस्मरणंदिद कलंबर्ट्वप्रतिबोधधितं 
कलंबर्स्जारण प्रतिवोधदिद मिथ्यात्वसं पत्तुविट्दु प्रथमोपद्मसम्धक्‍त्वभं स्वोकरिसियसंयतस्यग- 
दुष्टिबलुप्पद । मत्त सनुध्यलोकोदिदं पोरणण चरमस्वयंभ्रमणद्रोवार्टापरभागकम्मंभूमिप्रतिबद् 
द्वीपदोक स्वयंभ्रमणतमुद्रदोछं यथासंभवमागि कलंबर्तिय्यंचरगछ जातित्मरणविदं के लंबदूर्देव- 
प्रतियोधनविर्द मिथ्यात्वम॑ पत्त बिददु प्रथमोपशमसम्यक्थथमं स्वीकरिसि असंयतर केलंजरु 
प्रथमोपशमसम्यक्‍त्वस॑ देशब्॒तमुमं युगपत्केको डु देशसंयतरप्पर । मत्त सनुष्यलोकप्रतिबद्ध कम्स- 
भूभरतेरावतविदेहंगछोव्ठु संशिपंचेद्रियपय्याप्त गब्भजविशुद्धि साकारोपयोगयुततिय्य॑ग्मिध्यादुष्टि 
गव्दु कलंबर्र्जातिस्मरणविदं के लंबम्मंमुष्यदेवप्रतियोधनदिद॑ केलंजज्जिनविबदर्शर्नादिव सिथ्यात्वसं 
पसबिट्टु कलंबप्प्रंथमोपशम सभ्यक्त्वसं स्वीकरिसि अपंयतरण्पद । केलंबर प्रयमोपशमसम्पक्त्वसुर्स 
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एवं संक्षेपाद्‌ देवगस्पर्सयमि मिथ्यादष्टोना नामबंधस्थानानि योजितानि। अन्र जीवसमासपर्याप्तिप्राणादिविवक्षया 
अंयगौरव मयान्न योजितानि परमागभप्रवीणैयोंजयितब्यानि । 

अथ संज्षिवर्याप्तो भर्भजो विशुद्ध: साकारोपयोगों मिथ्यादृष्टि: तिर्यग्भोगभूभिजस्तदा जातिस्मरणाददेव- 
प्रतिबोधनादा जिश:्धोगभूमिजस्तदा तद्द्॒याज्यारणप्रतिबोधनाद्ा प्रथमोपशमसम्यक्त्बं॑ गृहीत्वा संयत:ः 
स्थात्‌ । स्वयंप्रमाचलबाह्मकर्मभूमिजस्तदा तद्द्यात्तवा स्थात्‌। कश्चिच्च प्रथमोपशमसम्यक्त्वेन सम॑ देशब्तं 
गृहीत्वा देशसंयतः स्थात्‌ । पंचदशकर्म भूमिजस्तदा जातिस्मरणाद्देवमनुष्यप्रतिबोधनाज्जिनविबदर्शनादा तथा 
यहाँ प्रन्थके विस्तारके भयसे जोबसमास, पर्याप्ति प्राणादिकी विवश्लासे बन्धस्थान नहीं 
कहे हैं। परमागमर्मे प्रवीण पाठकोंको स्वयं छगा छेना चाहिए। 

संज्ञी पर्याप्रक गर्भज बिशुद्धता सहित साकार उपयोगवाछा मिध्यादृष्टि तिर्य्र 
भोगभूमिमें उत्पन्न हुआ जीव जातिस्मरण या देवोंके सम्बोधनेसे, और तीस भोगमूभियोमें 
उत्पन्न हुआ तिय'च जातिस्मरण, देव सम्बोधन अथवा चारणऋडद्धिके धारक मुनियोंके 
सम्बोधनसे प्रथमोपशम सम्यक्त्वको ग्रहण करके असंयत सम्यग्दृष्टी होता है। स्थय॑ प्रभाचल 
पवतके बाहरकी कम म्‌मिमें उत्पन्न हुआ, तियंच जातिस्मरण या देवसम्बोधनसे प्रथमोपशम 
सम्यवक्‍त्वको प्रहण करके असंयत सम्यर्दृष्टि होता है। प्रथमोपशम सम्यक्त्वके साथ देशत्रत 
प्रहण करके वेशसंयत होता है । पन्‍्द्रह कर्मभूमियोंमें उत्पन्त हुआ तिरयंच जातिस्मरणसे 
अथवा देव और मनुष्यके सम्बोधनसे अथवा जिनभिम्बके दश्शनसे असंयत सम्यब्दृष्टी 
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वेशधतमुर्म युगपत्स्वीकरिंसि बेशसंयतरप्पर। मरते मतुष्यलोकप्रतिबद्धत्रिश्ृभोगभूमिगव्ठेकर 
केलंबस्सिष्यादृष्टिमनुष्यरुगल्‌ जातिस्मरणवि केलंबर्च्बारणवेवप्रतिबोधनविद॑मिध्यात्वमं पत्तु- 
बिट्‌ढु प्रथमोपशमसम्यक्त्वमं॑ स्वीकरिसि असंयतरप्पद। मं मनुष्यकोंककम्मंभूमिभरतेरावत- 
बिदेहंगछोलु चरमांगरल्लद केलंबस्मिथ्यादृष्टिगलु जातिस्मरणविद केलचित्स्वसंभवसाधनविवं 
मिध्यात्वमं पत्तविट्दु केलंबत्पंधमोपशससम्पक्त्वसं स्वीकरिसि असंयतरप्पद। कलंब्प॑थमो- 
पशमसम्यक्त्वमुर्म वेशब्नतमुर्म युगपत्स्वीकरिसि देशसंयतरप्पर। केलंबर प्रथमोपशमसम्यक्स्वसं 
महाव्॒तमुर्म युगपत्स्वीकरिसि अप्रमत्तरप्पद। बव्वक्कलवप्रंससरप्पर। केलंबशरंष्यारोहणमं 
द्वितीयोपशमसस्यकत्वम॑ केको डमाडि बव्टिक्कवतरणदोठु क्रमविनिषिदु अप्रमत्तप्रमत्त देश- 
संयतासंयतगुणस्थानंगढ॑ चारित्रमोहोदयंगरत्टिदं पोद्िदवरगंल्ु केलंयर द्वितीयोपशमसम्यत्ववयुता- 
संयतरं केलंबर द्वितीयोपशमसम्पक्त्वपुतवेशसंयतर' । केलबद्द्धितीयोपशमसम्पक्त्वयुतप्रमत्त- 
रुगहप्पर । अप्रमत्तरनिल्लि प्रहियिसल्वेडेकेंदोडवस्संम्यकत्वमं विराधिसि सासादनरागरप्पुदरिदं। 

ये दिनितु प्रकारद प्रथप्तोपशमसम्यस्वृष्टिगढ्ल द्वितीयोपशमसम्धग्डष्टिगर्ल तंतम्म भवचरमभ- 
कालदोछाववर्गल् केलकेलंबरुगलु । अनंतानुबंधिकषायोदयदिदं प्राग्वद्धवेवायुष्यरादोडे केलंब- 
म्मुंतरागि अनंतरसमयदोल्सरभवदेवसासादनासंयमिगव्ठप्पप सासावननिषृत्यपर्याप् तर काल- 
मुत्कृष्टदिद षडावलिप्रमितमक्कुं । केलंबरुगव्ठनंतानुबंधिकषायोवर्यादद॑ सम्पक्त्वमं॑ केडिसि 
सासादनरागि भुज्यमानायुः स्थितिक्षयवशदिद मृतराणि पोगि निव्य॑त्यपर्य्यप्रसासादनदेबासंय- 
मिगल्प्पस । केलंबरब़ापृष्यरुगठनंतानुबंधिकषायोदयरविदं तड्भृववोछ सासादनराणि देवायुष्यमं 
कट्टि मृतराणि सासादनविवृत्यपर्य्याप्रदेवासंय्िगव्ूप्पर । अंतागुत्त केलंबरु भवनत्रयदो् 
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द्विविधः स्थात्‌। तादक्मनुष्यस्तदा तथा द्विविबः, करिचस्प्रथमोपदामसम्यक्त्वेत सम॑ महात्रत॑ स्वीकृत्या- 
5प्रमत्तोडपि स्पात्‌ ! अयप्रप्रमत्त: कश्चित्प्रमत्त: स्यात्‌ । कश्चिच्च द्वितीयोपशमसम्यक्त्व॑ स्वीकृत्य श्रेणिमारुह्य 
क्रमेणावतरन्नसंयतः देशसंयतः प्रमत्तों वा स्थात्‌ । अमी प्रथमद्वितीयोपशमध्तम्यग्दृष्टय: स्वभवचरमे स्वसम्यव- 
त्वकाले जधन्येनेकसमये उत्कृष्टेन पड़ावलिमागत्रेधवश्चिष्टेप्नंतानुबंध्यन्यतमोदयेन सासादना भूस्वा प्राग्येद्धदेवायुष्का 
मृत्या अबद्धायुष्काः केचिद्देवायुबंध्वा च देवनिरवत्त्यपर्याससासादना: स्थु:। ते ले भवनत्रयकल्पस्श्रीसौधर्म- 
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अथवा देशसंयत होता हे । इसी प्रकार मनुष्य भी असंयत अथवा देशसंयत होता है | कोई 
मनुष्य प्रथमोपशम सम्यक्त्वके साथ महाव्रत घारण करके अप्रमत्त गुणस्थानवर्ती भी होता 
है। यह अप्रमत्त उतरकर प्रमत्त गुणस्थानवर्ती होता हे। कोई मनष्य द्वितीयोपशम 
सम्यक्त्वको धारण करके भ्रेणीपर चढ् तथा क्रमसे उत्तकर असंयत या देशसंयत या प्रमत 
शुणस्थानवर्तोी होता है | 

ये प्रथभोपशम और द्वितीयोपशम सम्यक्स्वके धारी जोब अपने भवके अन्तमें 
जधन्यसे एक समय ओर उत्कृड्से छह आथलो शेष रहनेपर अनस्तानबन्धी कषायके बदयसे 
सासादन गुणस्थानवर्तों होकर जिन्होंने पू्षमें देवायुका बन्‍्ध किया है वे मरकर और 
जिम्होंने पूव में देधायुका बन्ध नहीं किया वे अन्त समयमें देवायुका बन्ध करके मरकर 
सासादन गुणस्थानवर्ती निदृत्यपर्याप्त देब्र होते हैं। वे यदि भबनत्रिक या कल्पवासी स्त्री 
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केशंबक्कल्पजस्रीयरोढ॑ केलंबस्सॉधम्मंकल्पडयदो् केलबर्स्सानल्कुमारादिवशकल्पदोक केलंबरा- 
नतादिकल्पंगल्योक तवप्रेवेयकंगल्छो्ं निव्यु त्यपर्य्यप्रसासादनदेवासंयमियत्प्परल्छि । भवननत्रय- 
कल्पजस्रोसोधम्मंद्रयनिव्‌ त्यपर्य्यप्रसासावनदेबसंयसिगठ. एकेंव्रियपर््यप्तियुतपंचविशतिप्रकृति- 
स्थानमुम उद्योतातपैकेंद्रियपर्य्याप्रवुतवडविज्ञतिप्रकृतिस्थान पुमं कट्दुबु विस्लेके बोड़े सासावनकालं 
परिसभापरियागुर्स बिरलु नियमर्दिव मिध्यादृष्टिगछागि तत्मथप्रसमयं मोवल्गों हु यावच्छरोरम- 
पूर्ण तावत्काल॑ निव्ब त्यपर््यप्रमिभ्यावृष्ठिबेवासंयधमियागि कद्टुगुभप्पुवरिदसा सासादत॑ 
पंचेंद्रियतिय्यंग्गतिपर्य्याप्रपुततवरबिशतित्यानपुमं॑ पर्प्याप्रमनुष्यगतियुतनर्वावशतिप्रकृतिस्थानमु- 
भनुद्योतपरस्यप्तितिय्यंग्गतियुर्तात्रशत्प्रकुतिस्थानमुमं कटूटुगुं । सानत्कुमाराविदशकल्पंपतछ 
सासावनरुगहुमंते द्विस्थानंगढ कद्टुबद। आनताबिकल्पजरं नवश्रेवेयकंगल्ह॒मिद्रसासादनरुगव्ठु 
भनुष्यगतियुत नर्वावद्ञतिप्रकृतिस्थानमनों दने कट्दुबर। सासादनत्व॑ पोगुलिरलु सिध्यादृष्टिवराणि 
यावच्छरी रमपूर्ण तावत्कालपय्यँत॑ सिष्यावृष्टिनितृ त्यपर्य्याप्त मिथ्यावृष्टिगछुगे पेलदंते सामकस्स- 
बंधस्थानंगढ्ठ॑ कद्टुबरु। भवनत्रयं मोदल्मी डुपरिमग्रेवेयकाबसानमावकल्पजर॑कल्पातीतजर- 
गव्टप्पसिभरुचिगूप्पडसंयसिगव्ठु सनुष्यगतिपर्य्यप्तयुतनवविज्ञतिप्रकृतिस्थानमनो 'दने कट्टुवरु | 
देवासंयतासंयमिगल्दु द्विविधमप्परे ते दोडे निवदुश्यपर्य्याप्तासंयतदेवासंयरमिगल्ठे ढुं पर्थ्याप्रासंयत- 
देवासंयमिगत्ठ वितल्लि भवनत्रयकल्पजस्त्रो यरोढ्र तोत्य॑सत्कम्मंदगढ पुद्टरप्पुर्दारिद निव्वृत्यपर्प्या- 
प्रकालदोछं पर्य्यप्तकालदोलं तोत्प॑मनुष्यगतियुत त्रिशत्प्रकृतिस्थानं बंधमिल्ल । केवल मनुष्य- 
गतियुतनवर्धिशति प्रकृतिस्थानमनों दने पर््याप्कद कट्टुबद । सौधम्मंकल्पठयावि सर्व्यात्यंसिद्धि 
पय्येतमाव कल्पजरं कल्पातोत जरुगब्दुं निब्यृत्यपर््यप्कालदो् पर्याप्तकाछ्योल मनुष्यगतियुत 
नवविशतिप्रकृतिस्थानमुर तीत्येंसत्कम्मंरल्लवबरग्यंत्वेल्‍्लरगत्ुु मो दने कद्टुबर। तोत्थंसस्कम्संरु- 
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दयजास्तदा पंचेंद्रियतियंग्मनुष्यगतिपर्याप्रयुतनवरविशतिकतियंग्गत्युद्योतपर्याप्तयुर्ताश्रशत्के बध्नंति। सांसादन- 
कालमतोत्य मिथ्यादृष्टय एवं भूत्वा तद॒द्॒यं यावच्छरीरमपूर्ण बावदेकेंद्रियपर्याप्रयुत॒पंचविशतिकोद्योतातपै- 
केंद्रियपर्यातयुतषड्विशतिके थे सानत्कुमारादिदेशकल्पजास्तदा तद्द्यमेव आनतादिकल्पनवग्रेबेयकजास्त॒दा 
मनुष्यग तिनवविशतिकमेव । सासादनत्वेश्तोते तब्निवृ त्वपर्याप्तमिथ्यादृष्टिवदूवष्नंति । भवनत्रयादुयुपरिम ग्रैवेय- 
या सौधम युगलमें उत्पन्न हुए हैं. तो पंचेन्द्रिय पर्याप्त तियँचगति या मनुष्यगति सहित 
उनतीसका या तियँैचगति उद्योत सह्दित तीसका बन्ध करते हैं। सासादनका काल पूरा 
होनेपर मिथ्यादृष्टि होकर उन दोनों स्थानोंकी और जबतक शरीर पर्याप्ति पूण न हो तबतक 
2९ पर्योप्त सहित पच्ीसको अथवा उद्योत आतप एकेन्द्रिय पर्योप्त सहित छब्बीसको 
धते हैं । 

सानतकुमार आदि दस कल्पबाले उन उनतीस ओर तीस दो ही स्थानोको बाँधते हैं । 
आनतादि स्वग और नौ प्रेवेयकोंके देव मनुष्यगति सहित उनतीसका ही बन्ध करते हैं। 
सासादनका काल बीतनेपर निवृत्यपर्याप्त मिथ्यादृष्टिके समान स्थान बाँधते हैं। भवनत्रिक- 
से लेकर उपरिम भेवेयक पर्यन्त मिश्रगुणस्थानवर्ती और पर्याप्त भवनत्रिक तथा कल्पवासी 
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मव्ठबधरपंत्टेल्लरगईं तीत्थ॑मनुष्यगतियुत त्रिशत्प्कृतिस्थानमनों दने कट्टुधरेक बोडे सम्यक्त्वयुत- 
समाधि देवगतियोत्ट नरकगतियोद् पुट्टृव तोत्यंसत्कस्मेरुगत्ठेहल॑_तोर्थयुतमनुष्यगरतिपर्य्य प्रदोडने 
कटूटुव त्िधस्प्रकृतिस्थानं तत्तद्भुवचरमससयपय्य॑तं बंधसप्पुदु । एक दोडे अंतस्मुंहूर्ताधिकाष्टवर्षस्पू- 
नपृर्व्वकोटि द्याधिकन्रयस्त्रिशत्सागरोपमकालं तीस्थ॑बंध निरंतराड़ यप्पुर्वारवं। चक्‍्खूजुगल्ले सब्वं 
चक्षुइंर्शनवोछमचक्षुईरशनवोत्ई॑_सब्बंनासकम्संबंधस्थानंगल्ठ॑ बंधमप्पुवु | संदृष्ठि | चक्षु। अच । 
२३। २५। २६१ २८१ २०१ ३० १३११ १। पिल्लि चक्षुंशंन सब्बंनारकरोक चतुरिद्रियादि 
सर्व्व॑तिय्य॑बरोकं सब्यंधनुष्यरोज सब्यंदेवरोठमक्कु- सल्लि तारकरगतछगे सवविद्वति त्िशत्प्र- 
कृति बंधस्थानद्॒य यथागोग्य बंधमप्पुवु । तिय्यंचचतुरिद्रियाविगव्गोलु चतुरित्रियंगलूगष्टाविशति- 
स्थान पोरगाणि शेषतिस्यंग्गतिमनुष्यगतियुत श्रयोविज्ञत्यादि घट्स्थानंगव्त, बंधमप्पुवु । शेष 
पंचेंद्रिय चक्षुदैशनिगल्ोत्त, त्रयोविदात्यादि षट्स्‍्थानंगन्‍्ठ' बंधमप्पृथु । मनुष्यचक्षुईशंनिगव्ोब्ठ, 
सब्बंधुमष्टस्थानंगर्लूं बंधमप्पुवु । देवचक्षुईशनिगोछ्, यथायोग्यं पंचविशरति षड्वशति नव- 
विशति त्रिशत्प्रकृतिस्थानंगछ, नाल्‍कुं बंधयोग्यंगव्वप्पुधु॥ अचलक्षुदृशंन शेषेंद्रियोपयोगमप्पुवररिदं 
नारकरेल्लरोल' एकेंद्रियादिसब्यब॑तिय्यंचरोक' सब्बंभनुष्परोत्ठ' सव्वंदेवक्कंव्लोत्मक्कुमप्पुरिव- 
मल्लिनारकरोक, चक्षुहंशंतिगछगे पेकदंते बंधस्थानद्यं बंधमवकु । तिय्य॑चरोछ येकेंद्रियं मोदल्गों 


१५ चतुरिद्रियतिय्यंचरु पय्यतं नरकगति वेवगतियुताष्टाविशति प्रकृतिस्थानं पोरगागि त्रयोविद्वत्यादि 


तिय्यंग्गतिननुष्यगति युतमागि यथायोग्य घट्स्थानंगछ, बंधयोग्यंगकप्पुतु । पंलेंद्रियंगलरोछ, 
नरकगतिदेवगतियुताष्टाविशतिस्थानयुतमागि त्रयोविद्वत्यादि घट्स्थानंगरा बंधयोग्यंगव्लप्पूछु । 
मनुष्याचक्षुदंशंनिगक्गे सब्वेत्रयोविशत्यादि यश्रस्थानंगछः बंघयोग्यंगकरप्पुवु । देवकर्कछ गत्ठोल- 
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कातमिश्ररुवय' पर्याप्रभवनत्रयकत्पस्थश्यसंयताइबव मनुष्यगतियुतनवविशतिक वैमानिकास्तोर्थरहिवास्तदेव 


२० सतीर्था: मनुष्यगतिती र्थयुतत्रिशत्तमेव । 


तकुरद॑दंनेः्चक्षुदरशने व सर्वाणि। तलत्र चक्षुद्ने नारका: नवविशतिकर्त्रिशत्के दे । चतुरिद्रिया 
विनाष्टाविशतिक तियंग्गतिमनुष्यगत्तियुतत्रयोविशतिकादीति पट्‌ । पंचेंद्रिया: त्रयोविशतिकादीनि षट्‌ । मनुष्या: 
सर्वाणि । देवा यथायोग्यपंचविशतिकषड्विशतिकनवरविशतिकरत्रिशत्कानि । अचक्षुदंर्शने नारकाः चक्षुदंशंनोक्त 
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स्त्री असंयत गुणस्थानवर्ती मनुष्यगति सहित उनतीसके स्थानको बाँधते हैं। तीर्थंकर प्रकृति- 


२५ से रहित वेमानिक देव उसी उनतीसके स्थानको बाँधते हैं, और तीर्थंकर सहित वैमानिक- 


डरे 


देव मनुष्यगति तीर्थंकर सह्दित तीसके स्थानको बांधते हैं। 


चक्षुदशन और अचक्षुदशनमें सब बन्धस्थान हैं। चक्ष॒द्नन सहित नारकी उनतीस 
ओर तीस दो स्थानोंको बांधता हे। चौइन्द्रिय जीव अठाईसके बिना तिर्यंचगति या मनुष्य- 
गति सहित तेईस आदि छह स्थानोंको बाँधते हैं। पंचेन्द्रिय तेईस आदि छह स्थानोंको 


कि हैं। मनुष्य सब स्थानोंको बाँधते हैं। देब यथायोग्य पच्चीस, छब्बीस, उनतीस 
तीस चार स्थानोंको बाँधते हैं। 


अचक्षुदशन सद्दित नारकी चक्षुदशनमें कह्दे दो स्थानोंको बाँधते हैं। एकेन्द्रिय आदि 


है. 
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चक्षुहंश्निगलप्प भवनत्रयादि सर्ववार्थंसिद्धिपय्य॑त तत्तथोग्यंगलप्प पंर्चावशति पर्डिवशति नववि- 
शर्ति त़िशात्प्रकृतिस्थानंगछ, बंधंगल्ूवप्पुबु ५ २५१ए प१ २६। ए ५। अ उ३ २९०१ ति। स। ३१०। 
ति।उ। म। ति। “सग सग णाणं व ओ हिंठुगे” अवधिवर्शनदोत्ठं केवलवर्शनवोत्ट क्रसविदवणि- 
शानवोतं केवलज्ञानवोन्ठं पेल्बंते चरमपंचस्थानंगव्ठं शुन्यमुमप्पुवु ।अब | व्नं। २८५ दे । २९। 
म। दे ति।३०। सति ।आ। २। दे ३१। दे । आ२। ति।१। के ० | व्श। ० । इल्लि 
अवधिज्नानदोलु पेक्रदंतवधिदर्शनदो लत दु पेव्वुदरिदं देशावधि परमावधि सर्व्वावधि भेददि तवजिश्ञान 
त्रिविधमक्कुमल्लि वेशावधिज्ञान॑ नारकासंयतसम्पग्दृष्टिगछोछ पंचे प्रियसंशिपर्य्यप्तासंयतदेशसंपत 
तिय्य॑ंचरोत्ं देबासंयतरो् असंयताबि क्षीणकषामावसानमाद मनुष्यरोत्ं वेशावधिशानसकदुं। 
प्रमत्तसंयतादि क्षोगकषायावसानसमाद चरमांगररोछे परमावधि सर्व्धावधिज्ञानंगल्प्पुवष्पुदरिदं 
मिवरोब्वेल्लमवर्धिदर्शनमक्कुमे बुदत्यं । अल्लि घस्मे' वंशे मेघेगढू नारकासंयताव्धिवर्शनिग् 
तोत्यंसत्कम्मंरगछल्लद सम्यग्वृष्टिगल्ठ॒सनुष्यगतियुततवरधिशतिप्रकृतिस्थानमनों बने कट्ठुबरु । 
तोल्यंसत्कम्मंरण्प सम्पन्दृष्धरवधिवर्शनिगल.. तोल्यंभनुष्यगतियुत . त्रिशत्प्रकृतिस्थानमनों दने 
कट्टुवरु। अंजने मोदलाद चतुःप्पुध्विगछ नारकासंयताबधिदर्श निगल सनुष्यगतियुत नवविश्ञति 
प्रकृतिस्थानम नो दने कट्टुबरु । संश्षिपंचेंद्रिय तिय्यंगसंयत देशसंयतरुभवधिदर्शनिगल्ु वेवगति- 
युताष्टाबिज्ञति प्रकृतिस्थानमुमनों बने कट्टुबर । मनुष्ययतियोु तोत्यंकर फुमाररं चक्रवत्तिगल' 
जिकल्याण भाजनरप्प तीर््थसत्कम्मेर चरमांगरं केल्ंबरचरमांगदयव्प्प असंयत देशसंयतद 
प्रमत्तावि महाव्नतिगल्ु देशावधिज्ञानिदर्शनिगव्दु यथायोग्यं देवगतियुताष्टाविशति प्रकृतिस्थानमु्म 
देवगतितीत्थ॑युत नवधिशरति प्रकृतिस्थानमुमं कट्दुबरु॥ २८। दे । २९। दे ति। परमावधि 
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। एकेद्रियादिचतुरिद्रियांता: नरकदेबगत्यष्टाविशतिक विता योग्यत्रयोविशतिकादोनि षद्‌ । पंचेंद्रियास्त- 
धुतानि षट्‌ । मनृष्या: सर्वाणि | देवाः चक्षुर्दर्शनोक्तानि चत्वारि । अवधिदर्शनेधवधिज्ञानवच्चरमाणि पंच । 
असंयतदेवनारके असंयतदेशसंयतसंज्ञिपर्याप्ततिरश्च्यसंयतादिक्षीणकषायांतमनुष्पे च देशावधिः प्रमत्तादिक्षीण- 
कषायांतचरमागे च परमभावधिसववधी, तथावधिदर्शनमपि । तन्र धर्मादिश्रयजा: सतीर्था: तीर्थमनुष्यगति- 
तिद्त्क तत्रातीर्धा: अंजनादिजाइश मनुष्यगतिनवविशतिकं । तिय॑चः देवगतियुताष्टाविशलिक । मनुष्यास्तदा- 
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चौइन्द्रिय पयन्त जीव नरकगरति देवगति सहित अठाईसके बिना अपने योग्य तेईस आदि 
छह स्थानोंको बाँधते हैं । पव्चेन्द्रिय अठाईस सहित छह स्थानोंकों बाँधते हैं। मनध्य सब 
स्थानों को बाँधते हैं । देव चक्षद्शनमें कहे चार स्थानोंको बाँधते हैं । 

अवधिदशनमें अवधिज्ञानकी तरह अन्तके पाँच स्थानोंका बन्ध होता है । असंयत 
देव नारकियोंमें असंयत, देश संयत संज्ञी पर्याप्त तियंश्वोंमें और असंयतादि क्षीणकषाय 
पयन्त मनध्योंमें देशावधि श्लान होता हे | प्रमत्तादि क्षीणकषाय पयन्त चरम शरीरी मनष्योंमे 
परमावधि सर्वावधि ज्ञान दोते हैं। तथा इनमें अवधिद्शन भी होता है | 

अबधिदशनबाछे घमोआदि तीन नरकोंके नारकी, जिनके तीर्थंकर प्रकृतिका बन्ध 
हुआ है, तीथंकर मनुष्यगति सदह्दित तोसके स्थानकों बाँधते हैं। तथा तीथंकरकी सत्तासे 
रहित घमोौदि तीन नरकोंके नारकी और अंजना आदिके नारकी मनुष्यगति सद्दित दनतीस- 





कु] 


१५ 


२५ 


३० 


८५० गो० कृर्मकाण्डे 


सर्व्धावधिज्ञानिय>प्प घरतांगमहाव्रतिगनु' पंचकल्पाण हिकल्याग भाजन तोत्यंकर महाव्रतिगलु 
गणधरदेवरुगछ' केंकंबद श्रुतकेवलि चरमांगहगत्प्प एल्ला महत्रर्यवधिवर्शेनिगरु प्रमत्ताप्रमत- 
रुगल मृपशमक्षपकश्रेण्यारुठापुर्वानिदुलिकरण सृक््मसांपराय संयसियछ्त यथायोंग्यम्तागि देवगति- 
युताष्टाविद्॒त्यादि पंचत्यानंग्ढं कटूटुबर । २८। दे । २० । वें ति। ३० | आ॥ २। दे। र२१। 
५ देआ२।ति१। सोषम्मंकल्पादि सर्वर्वात्यंसिद्धिपय्य॑तमाद देवाइसंयतावधिदर्शनिगलुतोरथे- 
छत्कप्मेरेहल त्रिशत्प्रकृतिस्थानमं भनुष्यगतितोत्थ॑युतमादुदनों बने कटूटुब६। ३०।म। ति। 
भवनत्रयावि सर्ववत्य॑सिद्धि पय्यंतमाद तोत्यरहितासंयतसस्यग्टष्टयबि दर्शनिगल्हेह्ल॑ सनुष्यगति- 
युत नवविश्तिप्रकृतिस्थानमनों दने कट्ठुबर । २९ । म। उपश्ञांतादिचतुगुंणस्पानवोछ नासकर्म्स- 
बंधमिल्ल ॥ 
१० कम्म॑ वा किण्हतिये पणवीसा छक्‍्कमट्ठवीस चऊ | 
कमसो तेऊजुगले सुक्काए ओदिणाणव्वा ॥५४९॥ 


काम्मंणवत्‌ कृष्णतिसृषु पंच्रविद्वतिषद्‌कमष्टाविशति चत्वारि क्रमशस्तेजोयुग्ढ शुक्लाया- 
मवधिज्ञानवत्‌ ॥ 


कृष्णा्शुभलेश्यात्रथदोछ,. कास्संणकाययोगदोछ, पेव्दाह्मतनघट्स्थानंगछ, बंधयोग्य- 

१५ गल्ठप्पुचु ।कृ ।नो। क॥१२३३१ ए अ।॥२५। ए १।बि। ति।च। असं।म।अ१।२६। 
एप।आाउ।२८।न। दे। २९। स। ति। देति १३० ३ ति उ। तेजोलेश्येयोफ़, पेंचविशति 
बट्‌क॑ बंधयोग्यमप्पुदु | तेजो छे। २०। ए प। २६१ए प। आउ।२८। न। दे। २९१ति। 
म।वेति।३०१ तिउ। मति।दें। आ। २१३१ बें। आ २। ती। अष्टाविशत्यादि चतुः- 
स्थानंगछ, पद्मलेश्येपोल, बंधयोग्यंगछप्पुतु । पद्म २८। दे २९। वे ति। मति।३०॥ ति ४। 


२० मतिदे।अ २१३११ दे आ २। ति। शुक्लछेब्येयोन्वधिशानदोछ, पेरदंते चरमपंचस्थानंगठ 


बंधपोग्यंगछप्पुवु ।शु । ले । २८। दे । २९ दे ति।म ३० । दे आ २। म तो । ३१। बे आ २१ 
तो। १। पिल्लि :-- 








दीनि पंच । सौधर्मादयस्तीर्थसत्त्वा मनृष्यगतितोर्थयुतत्रिश्वत्क। भवनत्रयादयस्तदसत्वा: मनुष्यवतिनवविश- 
तिक । केवलदर्दाने केवलज्ञानवच्छून्यं ॥५४८॥ 
२५ कृष्णाद्य शुभलेयात्रये बंघस्थाताति कार्मणयोगवदाद्यानि षट्‌ । तेज्ोलेदयाया पंचविशतिकादीनि पट । 
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5, 
के स्थानको बाँधते हैं। तियंच देवगति सद्दित अठाईसके स्थानको बाँधते हैं। मनुष्य देवगति 
सह्दित अठाईससे लेकर एक परययन्त पाँच स्थानोंको बांधते हैं। तीथकरकी सत्तावाले 
सोधरमादि देव मनुष्यगति तीर्थंकर सहित तीसका स्थान बांधते हैं। तीथंकरकी सत्तासे 
रहित भवनादिदेव मनुष्यगति सद्दित उनतीसके स्थानको बाँधते हैं। केवलदर्शनमें केवल- 
जानकी तरह नामकमके बन्धस्थान नहीं हैं ॥५४८॥। 

कष्ण आदि तीन अशुभ लेश्याओमें कार्मणयोगकी तरह आदिके छह बन्धस्थान ह। 


तेजोलेश्यामें पच्चीस आदि छह है। पड्मलेश्यामें अठाईस वि 
अवधिक्षानकी तरह अन्तके पाँच बन्धस्थान होते है । ईंस आदि चार हैं। शुक्ललेश्यामें 


ई 


छ् 
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णामोदयसंपादिद सरीरवण्णो दु दव्ववों लेस्सा। 
मोहृदपरधओवसभोवससक्खलयजजी वर्फंदणं भाओ ॥ 

ये बितु मोहोदय मोहक्षयोपशस मोहोपशम मोहक्षयज जोवस्पंदन लक्षण भावलेइये विवक्षि- 
सल्पट्टुदु । वर्णनामकर्मोदयजनित शरीरबरणंमविवक्षितमप्पुर्दरिदसों भावलेश्येयशुभलेइयात्र+- 
मेदुं शुमलेध्यात्रयम वित्तेरतप्पुवल्लि कृष्णनीलकपोतभेदरदिदर्सितशु भेद द्रिविधमक्कुं। तेजः 
पद्मशुक्ललेदयामेदरविद शुभलेश्येयू,ं. जिविधमश्कुमसंयतांतचतुग्गुंणस्थानंगलोटाद. लेस्येगर्डु 
देशविरतत्रपदोलु. शुभलेश्यात्रयमुमपूृथ्यंकरणाविषद्स्थानंगव्लोलू. शुक्ललेशयेयक्शुसप्पुर्वरिदं 
सारकरो# तिप्य॑चरोत्ं मनुष्यरोत्ग वेवकर्फव्योत्ठमसंयतांत चतुस्गुंणस्थानंगव्कोन्ट कृष्णनीरुकपोत 
गढ्लु संभविसुगुमल्लि नारकरोलु ' काऊ काऊ तह काऊ णीछणोव्ठा य णील्ठ किण्हा य । किण्हा 
य परसकिण्हा छेस्सा पढ़माविपुठवोणं ॥/” एंवितु प्रथमनरकवोन्दु सीसंत। नरक । रोरव  झांत । 
उद्च्ञांत। संत्रांत। तप्त । असंज्रांत। विज्ञांत। श्रसित। बक्रांत। अबक्रांत। विक्रांतमेंबितु 
पविमूरिद्रकंगव्प्पुनु । १३ ॥ ह्वितीयपृथ्चियोलु ततक । स्तनक । वनक । सनक । खड़ा। लड़िंग। 
जिल्ना । जिहिका | लोलिक | छोलवत्स | स्तमछोले ये वितु पन्‍नो विद्रकंगव्प्पुदु ॥ ११ ७ तृतोय- 
नरकदोढ तप्त । तपित | तपन । ताथन । बाघ । उज्वलित । प्रज्वलित । संज्वलित । संप्रज्वलित 
में दितिव्रकनवकमक्‍्कु । ९ | चतुरथंतरकदोढ आरा। सारा। तारा । चर्च्चा । तमकी | घाटा । 
घटा एंदितवेन्ुभिद्रकंगहप्पुपु ७७ पंचसनरकवोछ तसका। अमका। झषक। अंधेंद्रक। 
तिसिश्र एंदितेदिद्रकंगछुप्पुध । ५॥ पष्टनरकदोत्ठ हिम। वह । छल्लकि येंदितियु भूरिद्रकंगछ- 
प्युवु ३३ ॥ सप्तमनरकदोत्ु अवधिस्थानम' बुदों दे यि्रकमप्युदु । १। 

प्रथम मरकद सीम॑तें्रकदोछू कपोतलेइयाजघन्यमककु। घुृत्कृष्ट ततोषनरकद संज्वलि 
तेंद्रकदोलक्कुं । नोल लेश्याजघन्यमदर के क्रगण संप्रज्वलितेंद्रकदोत्ककुं। तदुत्कृष्ट' पंचसनरकर्द॑ - 


पद्मलेश्यायामष्टाविशतिकादीनि चत्वारि | शुक्ललेद्यायामवधिश्ञानवच्वरमाणि पंच । वर्णनामोदयर्स पादित- 
शरीरवर्णो द्रव्यछेश्या सा नात्र विवक्षिता । मोहोदयोपशमक्षपक्षयोपशमजनितजी वस्पंदर्न भावलेश्या, सा वे 
कृष्णादिभेदेन घोढा । प्रथमनरकप्रथमेंद्रके कपोतजपन्यांश: | तृतीयनरकद्विचरमेंद्रके तद॒त्कृष्टांश: । तच्चरमेद्रके 
नीलजपन्याश: । पंचभनरकट्ठिचरमेद्रके तदुत्कष्ठाशः । तच्चरमेंद्रके कृष्णजधन्याशः । सप्तमनरकावधिस्थानेंद्रके 
तहुत्कुष् श: । तयोस्तयोर्मध्ये स्वस्वमध्यमांशों मवति । तत्रोत्पत्तियोग्यमिथ्यादुष्टिजीवा: धर्मायां कमंभूमिषद्‌- 
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बणनाम कमसके उदयसे उत्पन्न शरीरका वर्ण द्वब्यलेश्या है उसकी यहाँ विषक्षा 
नहीं है। मोहके उदय, उपशम, क्षय या क्षयोपश्मसे उत्पन्न जीवकी च॑चलता भाव- 
छेश्या है। वह कृष्ण आदिके भेदसे छट्द प्रकारकी है। प्रथम नरकके प्रथम इन्द्रकमें 
कपोत लेहयाका जघन्य अंश हे। तीसरे नरकके द्विबचरम इन्द्रकमें कपोतका उत्कृष्ट 
अंश है । तीसरे नरकके अन्तिम इन्द्रकमें नीलका जधन्य अंश है। पंचम नरकफे द्विचरम 
इन्द्रकमें नोलका उत्कृष्ट अंध है। पंचम नरकके अन्तिम इन्द्रकमें क़ष्णका जघन्य अंश 
हे। सप्तम नरकके अवधिस्थान इन्द्रकमें कृष्णका उत्कृष्ट अंश है। इन जघन्य उत्कृष्ट 


१० 


२० 


र५्‌ 


३७० 


१७ 


१५ 
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३० 
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द्रकबोल्ककु । मवर कठ्गण तिमिश्रेंद्रदोछू कष्णछेशयाजधन्यमक्कु। मदरत्कृष्टमवधिस्थानेत्रक- 
दोब्ठक्कु । मी कपोतनीलक्ृष्णलेश्या मध्यंगलु तंतस्म जधन्योत्कृष्टंगछठ मध्यंग्रव्वोरूप्पुतु ॥ अल्छि 
घम्मेंय निव्बंत्यपर्य्यप्तरोल्दु मिध्यादृष्टिगल्यमसंयतसम्धरदृष्टिगलुमोल्रुत्धिवाद॑ नरकंगव्ठो्ं 
मिब्य त्यपर्य्याप्तनारकरेह्लदं मिथ्यावष्टिगव्ठेयप्परं । घम्मंय निव्य त्यपर्य्पाप्तनारकमिष्यावृष्टि- 
गलोछ कम्मंभृूमिजबद्संहनन युतासंशिपंचेंद्रियंग्ं सरीसृपंगत्ठ॑ पक्षिगलु भुजंगमंग्रव्द सिहंगब्डु 
वनितेयरगढ्ं सत्स्यमनुष्यदगढ्ं पुट्टुबररु। वंशेय निव्यृ त्यपर्य्याप्तनारकमिथ्यावृष्टिगठोछु असंशि- 
जीवगक्रपोरगागि सरीसृपंग्ल पक्षिगढ्त भुजंगमंगठु सिहंगलु खोयरं॑ सत्स्यमानुषरगलु 
घट्संहननरुण&छ, पुट्दुबर । मेघेय नारकनिव्व त्यपर्ष्यप्तमिध्यावृष्टिगोछ,. असंशिगल्ू' 
सरोसुपंगठ पोरगागि पक्षिग्द, भुजंगमंगठ, केसरिगठ, वामेयर मत्स्यभनुष्यरुणछ 
बद्संहननद्गछ', प्रुटदुब॒द। अंजनेयोछ, निवृ त्यपर्म्याप्तमिध्यादृष्टिनारकरोड असंशिगछ 
सरीसूपंगव्ठ पक्षिगर्त, पोरशागि शेषभुजंगमंगतु केसरियव्टं नितंबिनियरं मत्स्यमनुष्यरण्, 
असंप्राप्तसुपाटिका संहुनहीनप्रथमपंचसं हुननजी बंगत्ठ॒ पुट्टुवरु । अरिष्टेय. नारकनिव्धु त्य- 
पर्ग्याप्तमिथ्यादृष्टिगकोछु असंज्ञिगव्दं, सरीसृपंगक्ं, पक्षिग०,. भुजंगमंगकछ',_ पोरगाषि 
शेषकेसरिगत्, वनितेयरं मत्स्यमत्यंरुगढ, चरमसंहननहीन प्रथमपंचसंहुननजीवंगत्ठु पुट्टुबद । 
मधविय निव्यु त्यपर्य्यप्त तारकमिथ्यादृष्टियव्ठोल् असंज्ञिगल' सरीसृपंगल्' पक्षिगल्ु' भुजंगमंगर्, 
केसरिग्छ, परगागि शेषवनितेयद मत्स्यमनुष्यरयर्छ कीलितासंप्राप्सुपाटिकासंहननद् पर हिताद- 
चतुःसंहुननजो वंगकऋ, पुट्ठुबर । सप्तममाधवियोद्र.. निय्ब त्यपर्य्याप्तमिध्यादृष्टिनारकरोल 
असंज्षिगल्, सरीसूपंग्॑, पक्षिग्, भुजंगसंगल्द' केसरिगलछ स्त्रीययगक, पोरगागि वद्धऋषभ- 
ताराचसंहुननतिय्यंग्सत्स्यमनुष्यरुगढछ पुट्दुबरंतु पुद्टियावच्छरीरमपुर्ण तावत्कालं तिय्य॑ग्मनुष्य- 
गतियुतद्विस्थानगछने कट्टुबर ॥ २९१ ति म २० १ ति उ ॥ 


शरीरपर्य्याप्तिविदं मेलेयुं मिध्याहष्टिगढ्या द्विस्थानमने कदूटुबद। २९। ति॥ म। ३०१ 
तिउी॥ 





कम 


सहनना: असंजिप्तरीसूपपक्षिभुजंगसिहवनितामत्स्यमनुप्या एव । तत्रापि वंश्ा्यां सरोसृपादय एवं। मेघाय 
पक्ष्यादय एवं। अंजनायया आद्यपचसंहनना एवं भुजंगादय एवं । बरिष्टाय! केसर्यादय एवं | मघव्या आद्यचतु:- 
सहनना एवं वनितादय एवं । माघव्यामाद्संहनना एवं मत्स्थमनुप्या एवं। ते च तत्रोत्पन्ना: शरीोरे पूर्णेश्ू्े 
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अंशोंके मध्यमें उन-उन लेदयाओंका मध्यम अंश द्वोता है। उन नरकोंसें उत्पन्न होनेके 
योग्य मिध्यादृष्टि जीव इस प्रकार जानना--घर्मामें कमंभूमिया छ्दो संहननधारी असंश्ली 
सरीसप, पक्षी, सप, सिंह, श्री, मच्छ और मनुष्य हो मरकर उत्पन्न होते हैं। उनमसे भी 
बंशामें सरीस॒प आदि ही जन्म छते हैं, असंज्ञी। जन्म नही छेते। मेबामें पक्षी आदि ही 
जन्म छेते हैं। अंजनामें आदिके पाँच संहननके धारी सप सादि ही मरकर उत्पन्न होते 
हैं। अरिष्टामें सिंह आदि ही सरकर उत्पन्त होते हैं। मघवीमें आदिके चार संहननके 
घारी स्त्री आदि ही जन्म छेते हैं। माघवोमें प्रथम संहननके धारी मच्छ और मनुष्य 
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अपर्य्याप्तसप्तमपृथ्चिय मारकर पर्य्याप्तनारकरु' सिथ्यादृष्टिगलु तिय्य॑र्गतियुत नव- 
विश्िप्रकृतिस्थानमुस त्रिशत्प्रकृतिस्थानमुमं॑ कट्टुबर। २०। ति। ३०१ ति उ॥ 

सब्वपुष्चिगढ्ठ सासादनर' तिय्य॑स्मनुष्यगतियुतद्विस्थानंगर्ठ कट्टुबद। २५। ति। मे 
३०॥तिउ॥ 

सिश्ररुगल्ठेह्ल॑_ सनुष्यगतियुतस्थानमनों दने कट्टुवद । २९ म ॥| सब्वंप्रश्चिगछ पर्प्याप्ता 
संयतनारकरागल्रु' मनुष्यगतियुतस्थामनों दने कट्टुबर। असं। २९। म॥ घर्म्मेंय निव्यु त्य 
पर्व्यप्तापंयतर क्षायिकसम्पर्दृष्टिगलठु' वेदकसम्यग्वृष्टिगछ कृतकृत्यवेवक सम्यग्दृष्टिगढ' नव- 
विशतिस्थानमं सनुष्यगतियुतमनों दने कट्टुबरू । २५। स। सतोर्त्यरुगलु मनुष्यगतितीत्थ॑युत- 
त्रिशत्प्रकृतिस्थानमनों दने कटदुबर ३० । स ति ॥ शरोरवर्य्याप्तियोक़तमी प्रकारदिदसे कट्टुवरु। 
घना २९। म३० मतो। बंशे मेथेगलोलु मिथ्यादृष्टिगव्हागिहुंपपर्य्याप्तसतोत्थनारकरुगछ' 
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थे तिग्य॑मनुष्यगतिनवविद्यतिकर्तरिशत्के दे बध्नंति। सप्तम्या ते दे तियंग्गतियुते एवं। तत्सासादना: ते 
तियंग्मनुष्यगतियुते । मिश्रा असंयताइब मनुष्ययतिनवर्विशतिकमेब । घर्मायां निर्वृत्यपर्याताः पर्याप्ारव 
क्षायिक्वेदककृतकृत्यवैदकास्तदेव, सतीर्था: मनुष्यगतितीर्थयुतरत्रिदास्कमेव । बंशाभेधयों: सतोर्था: पर्याप्तत्वे 
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हो मरकर उत्पन्न होते हैं | 

उन नरकोंमें उत्पन्न हुए वे नारकी द्वारीर पर्याप्ति पूर्ण होने या पूण न होनेपर तियंच 
या मनुष्यगति सहित उनतीम और तीस दो ही स्थान बाँधते हैं। किन्तु सातव नरकमें ये 
दोनों स्थान तिय॑चगति सहित ही बँधते है। वहाँ सासादन गृणस्थानवाले भी तियंच या 
मनुष्यगति सद्दित दो स्थानोंकों बाँधते हैं। मिश्र ओर असंयत गृणस्थानवाले मनुष्यगति 
सहित उनतीसको दी बांधते हैं । 

धर्मामें निवृत्यपर्याप्त या पर्याप्त क्षायिक सम्यम्दृष्टि, वेदक सम्यब्दृष्टी तथा कृत कृत्य 
वेदक सनुष्यगति सहित उनतीसका स्थान बाँधते हैं। जिनके तीथंकरकी सत्ता होती है दे 
मनष्यगति तीथंकर सहद्दित तीसको बाँधते हैं । वंशा ओर मेघामें उत्पन्न हुए नारकी जिनके 
तीथकरको सत्ता होती हे वे पर्योप्ति पृण होनेपर नियमसे मिथ्यात्वको त्याग सम्यग्दृष्टी 
होकर तीसका ही बन्ध करते हैं. । 


१. गिल्ली घम्मंय नारकापर्य्याप्तनोछ वेदकसम्यल्वच॑ घटिसदु । “उत्पयते हि बेदक दृष्टि: स्वमरेषु कर्म 
भूमिनषु ।” एंदाराधनासारदोढ्ु नियम पेछल्पट्टुदप्पुदरि गिल्लि आगमकोविदरु विवारिसिकों बुदु, 
वेदकसम्पर्दृष्टिगछो बट येंदादरू पठियूदु ॥ ( इतरटिप्पण ) :--छब्ध्यपर्य्पाप्त लब्ध्यपर्य्याप्तपर्य्याप्त-- 
निब्बु त्यपथ्प प्ति-अपरय्याप्तासंयतत्व॑ं भोगभूम्यपेक्ष थिदल्लदे कम्मंमूमियोत् घटियिसदु । ग्ल्लि कपोत- 
लेश्याजधन्यमे ब नियम॑ पड्लेशयासं मब॑घटियित्दागि विच।रिपिको बुदु ॥ 

मुपेक्‌द एकचत्वारिशज्जीवपदंगलोलु तिय्यग्गतिसंबंध्यपय्य प्तिपदंगछु पदिधार । अवरोत् साधारण- 
बादरसूकषमप्रस्येकपदंगछमुर क्लेदोंड पदिमूरू । अवरोह्ू था बहोद मूरं नित्यचतुर्गंतिनिगोदप्रतिष्ठिता- 
प्रतिष्ठित प्रत्येक भेददि भेदिसि आर ६ कुंडुत्तिसु १९-पृथ्व्यप्तेजोबायुबादरसूदमलब्ध्यपर्य्यप्तंगछ 
कूडियें टु ८ द्वीडिय त्ींद्रियचतुरिद्रियपंचेंद्रिया संज्ञिसंज्ञि अंतु १३ साधारणबादरसुक्षम प्रत्येक १६ ॥ 
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१० 


१५ 


२० 


र५ 


३० 


<प्षं गो० कर्मकाण्डे 


मभिभ्यात्वमं पसुबिट्टु नियमदिव सस्मस्दृष्ठिगछागि तोत्थंग्रुतस्थानमनों बने कठ्टुबर | ३०) मे 
लो। तिप्यंग्गतियोलु ॥ “णरतिरियाणं ओधो यिगिविगल्ं तिष्णि शउ असण्णिस्स। सण्णि 
अपुष्णगमिष्छे सासणसम्भे वि. असुहृतियं ॥” तिरियंचरोल् षड्लेशयेगन्ः्धुवादोडमेकेंप्रिय 
भेदंगलोछं विकलश्रयंगलोव्ठेल्ला लब्ध्यपर्य्याप्त निव्यु त्यपर्य्याप्त पर्य्याप्तरोशमशुभलेंद्रयात्रय- 
५. भककुं। संश्यपर्य्याप्तमिध्यादृष्टिगछोन् तरकगत्यावि्गनवन्‍्बंदु पुदट्टिद सासादनरोछसशुभलेइयात्रय- 
मेयककुं। अपर्य्यासासंयतरोक पर्प्याप्तासंयतरोछ पर्म्यप्तसासादनरोढ॑ घडलेस्येगलप्पुबु । 
असंशिपंचेंद्रिय.. लब्ध्यपर्य्याप्तनिषु त्यपर्य्याप्तजीवंगछोछठमशुभलेश्यात्रितवमेयक्कुं । पर्य्याप्ता- 
संशिमिथ्यादृष्टियोल्ठु कृष्णादि चतुर्लेंडयेगलप्पुवु । 

भोगा पुण्णग सम्प्रे काउस्स जहृण्णयं हुवे णियमा। 

१० सम्मे वा मिच्छे वा पज्जत्ते तिण्णि सुहलेस्सा ॥ 
एंदितु. भोगभूमितिव्यु त्यपर्य्याप्तासंयतसम्यादृष्टिगत्ओोछ,. कपोतलेइयाजघन्थमेयकर्कु 
नियमदिदं। मत्तमा भोगभूसिजमिध्यादृष्टिगठोछ' सेणु सम्यग्दृष्टिगलोछ' शरीरपर्य्याप्तिपरि- 
पृष्णंमागुत्तं विरलेल्‍ला जीवंग्छं तेज: पश्चशुक्लंगछ ब शुभलेश्यात्रयमेयक्कु-) मिल्लि एकान्न- 
विशतिविधतिप्यंचलब्ध्यपर्य्यप्रोत्ठपुट्टुब॒जीवंगव्बावुवे दोडे. प्थ्व्यप्तेजोवायुनित्यचतुरगति- 
१५ निगोवबादरसूक्ष्मजोवंगछ प्रतिष्ठितप्रत्येक अप्रतिष्ठितप्रत्येक द्वोंवरियत्रींद्रियचतुरिद्रियपंचेंद्रिया 
संज्ञि संज्षि रब्ध्यपर्य्याप्त पर्य्याप्त मिध्यादृष्टिग्ं सनुष्यलब्ध्यपर्य्याप्तपर्य्यप्रमिथ्यावृष्टिल् भितु 
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नियमेन मिथ्यात्वं त्यक्त्वा सम्यग्दृष्टयो भूत्या तत्त्रिशत्कमेव । तियंग्गतों पर्याप्तादित्रिविधसबेक द्वित्रिश्रतुरि द्ियेषु 
रूब्ध्यपर्या प्तनिवृत्यपर्याप्तासंज्ञिनि मिथ्यादृष्टिनरकाद्यागतसासादनापर्याप्तप्ज्ञिति च लेदया अशुभा एवं तिस्र: । 
पर्याप्तमिथ्यादृश्यसंजञिनि कृष्णाद्यादवतस्र:। पर्याप्तसासादनमिश्रपर्याप्तापर्याप्तासंपतसंशिनि पद भोगभूमों 
२०. निर्वृत्यपर्याप्तासंयत्ते कापोतजघन्य । मिथ्यादृष्टी सम्यन्दृष्टो वा तत्पर्याप्ते शुभा एवं लिख: । तत्रत्याना शरीरप- 
यत्तो पूर्णायां तल्नये एवागमनात्‌। एषामुक्ततियंग्जीवानां मध्ये ये बादरपूध्मपृथिव्यप्तेजोबायु नित्य बतुर्गं तिनिगोद- 
प्रतिष्ठिताप्रतिष्ठितप्रत्येकदित्रिचतुरसंजिसंजिपंचें द्रियलब्ध्यपर्या प्तास्ते व तेम्यो वा तदैकाप्नविध्वतिविषपर्यप्तिम्यों वा 
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तिय॑चगतिमें पर्योप्त आदि तीन प्रकारके सब एकेन्द्रिय, दो इन्द्रिय, तेइन्द्रिय, 
चौइन्द्रियोमें तथा रब्ध्यपर्याप्त निवृत्यपर्याप्त असंज्ञीमें, नरकसे आये मिथ्यादृष्टियोंमें ओर 

२५ सीसादन अपयाप्त संज्लीमें तीन अशुभलूइया ही होती हैं। पर्याप्त मिथ्यादृष्टि असंज्ञीमें कृष्ण 
आदि चार छेश्या होती हैं। पर्याप्त सासादन और मिश्र तथा पर्याप्त अपर्याप्त असंयत संद्लीमें 
छह्ठ लेश्या होती हैं। भोगभूमिमें निवृत्यपर्याप्त असंयतमें कापोतका जघन्य होता है। और 
पर्याप्त अवस्थामें मिध्यादृष्टि और सम्यग्दृष्टीके तीन शुभलेश्या द्ोती हैं। क्योंकि भोगभूमिमें 
उत्पन्न हुए जीव शरीर पर्याप्ति पूर्ण द्ोनेपर तीन झुभलेश्याओंमे दी आते हैं । 

० __.. ईैन ऊपर कट्दे तिय॑च जीबॉमें-से बादर, सूक्ष्म, पृथ्वी, अप्‌ , तेज, वायु, नित्यनिगोद, 
चतुगति निगोद, प्रतिष्ठित-अप्रतिष्ठित, प्रत्येक, दो-इन्द्रिय, तेइनिद्रय, चोइन्द्रिय, संज्ञी-असंज्ञी 
पंचेन्द्रिय उन्‍्नीस प्रकारके तियंच छब्ध्यपयाप्तक और इन उन्नीस प्रकारके लब्ध्यपर्याप्तकोंसे 
अथवा तियंच पर्याप्कोंस और पर्याप्त अथवा अपर्याप्त कर्मभूमियोंसे, इन सब मिथ्या- 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्वश्रदीपिका ८५५ 
माल्वतु तेरद मिध्यादृष्टिगल ययायोग्य तिस्यंग्राधुष्यंगल्ं कट्टि मृतराधि बंदु एकाश्नविद्वतिदिध- 
विष्यंचलब्ध्यपर्ष्याप्तमिध्यादृध्टिजोयंगरागि नरहु॒गति देवगतियुताष्ाधिश्ञति प्रक्ृतिस्थानं पोर- 
धागि त्रयोविद्व॑त्यावित्वस्वपोग्य पंचत्थानंगढं कट्टुबद। २३।एअ २९।ए प। बितिलय। 
अ।सं।म।अप२६।एप१।आ। 3 २९। वि। ति।च । पं। मत पति।३० । बितिल। 
अ।सं।पति।3॥ तेजोवायुकायिकंगलढ तिस्यंग्गतिपुतमागिये कटठुबरु। सत्तमों एकास्स- 
विज्ञतिविधमप्प तिय्य॑चलब्ध्यपर्य्या प्रमिध्यादृष्टि जोबंगर्ट मतमेकासतविशति विधपर्य्याप्त तिम्येज- 
मिथ्यादृष्टिगलु' लब्ध्यपर्य्यप्रमनुष्यरं पर््याप्तकस्मंभूमि मनुष्यरुणछ' मिध्यादृष्ठिगछ तिथ्यंगा- 


युष्यमं स्वयोग्यंगव्ठ॑ कष्टि मृतराणि बंदी एक्रास्नविद्वतिविधमिश्यावृष्टि निवबृत्यपर्य्ाप्रतिस्यंच- , 


रप्पद। अल्लिविशेष मुंटदावुदे दोड़े तेजोबायुकायंगलोछु पुदुटुब जोबंगव्ध' अशुभत्रयल्ेइया मध्य- 
सांशरिदं पुट्ठुबअर। मत्तं भवनत्रयादि सौधम्मंकल्पद्ठथ पस्यंतमावमिथ्यादृश्टिवश्कॉछोठु केलंबर 
लिय्यंगायुध्यमनेकेंद्रियतंबधिय कट्टि तेजोलेहयामध्यमांशदिदं मृतरागि बंदू पृष्ठयब्यावरप्रतिष्ठित- 
प्रत्येककनस्पतिनिब्बुत्यपर्य्याप्रोछु सिथ्याहष्टिगछ्ागि पुट्टुबर । तिय्य॑स्मनुष्परगछा श्रिस्थान- 
कंगव्ठोछ पुदुदुष्डे कृष्णादि चतुम्मंध्यम लेश्यांशंगन्िदं पुट्टुब॒द। मस्त भवनत्रयं मोवल्गोंडु 
सहस्नारकल्पपय्य॑तमाद भिभ्यावृष्टिदेवक्कैक्ु सत्त प्रथमनरक मोदल्गोंडु सप्तमनरकपय्यंतमाद 
नारकभिध्यादृश्टिगढ्, तिय्यंगायुष्यमं स्वस्वयोग्यमं कट्टि मृतरागि बंदो कम्मेभूसिसंशिगढ्भ जनिव्यु- 
त्यपर्य्याप्तरोब्दु स्वस्व॒लेक्येगर्क्रिदं मिथ्यादृष्टितिय्यैचराति पुट्टुवर । थितेकास्नविशतिविधनिव्युंत्थ- 
पर्य्याप्रतिय्यैचरुगल भिष्यादृष्टिगलु' सासावेनस्मसंयतसम्यरदृष्टिगलछ में वितु त्रिविधमप्परल्लि 





पर्याप्तापर्याप्कर्मभूमि मनुष्ये स्यध्च मिथ्यादृष्टिप्य एवागत्याशुभलेश्वात्रयेणोत्पद्यंते ते व विनाष्टाविशलिक वयोवि- 


शतलिकादोनि पंव बध्नंति । तेजोवायुक्रायिकास्तु तिर्यग्गतियुतान्येव । ते चल्वारिशद्विय मिथ्यादृष्टयः, अशुभ- 
लेश्यात्रयेण मुतास्तदेकाश्नविशतिविधपर्यास तियंग्मिथ्यादुष्टिषुत्पच्मते । तत्र तेजोबायुषु "यशुभरिश्यामध्यमांश रेव, 
भवनत्रयसोधमंद्रयमिथ्यादुष्टपः तेजोमष्यमांशेत तिय॑ंग्मनुष्या अधुभत्रयमष्यमांशेन व मृता: केचिद्वादरपृष्ठय- 
प्रतिष्ठितप्रस्पेकेषत्पध ते । भवनत्रयादिसहर्नायंतदेवसर्यनारकमिश्यादृष्टय: बद्धतिरयंगायूषः स्वस्वलेश्य।भिमृताः 
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दृष्टियोंसे आकर जो तीन अशुभ छेश्या सहित तियंच जीव उत्पन्न दोते हैं वे अठाईसके ह 


बिना त्तेईंस आदि पांच स्थानोंका बन्ध करते हैं। तेजकाय, बायुकायके जीव तो तिय॑चगति- 
के साथ ही उन पाँच स्थानोंको बाँधते हैं। उननीस प्रकारके लब्ध्यपर्याप्त तियंच, उन्‍नीस 
प्रकारके पर्याप्त तियच ओर दो प्रकारके मनुष्य ये सब चालीस ग्रकारके मिथ्यादृष्टि तोन 
छजशुभ लेश्याओंसे मरकर पूर्वोक्त उन्‍नीस प्रकारके पर्याप्त तियैच मिध्यादृष्टियोमें उत्पन्न 
होते हैं। इतना षिशेष दे कि तेजकाय, वायुकायमें तो अशुभ लेइ्याओंके मध्यम अंशसे ही 
उत्पन्न होते हैं। भवनत्िक और सोधमंयुगलछके मिथ्यादृष्टि देव तेजोलेश्याके मध्यम अंशसे 
तथा तियच ओऔर मनुष्य तोन अशुभरेश्याओंके मध्यम अंशसे मरकर कोई बादर पृथ्वी, 
अप्रतिष्ठित प्रत्येकोर्में उत्पन्न द्ोते हैं। 

अवनत्रिकसे लेकर सहद्तार पयेन्त देव ओर सब नारकी भिथ्यादृष्टि जिन्होंने 
तियंचायुका बन्ध किया दे वे सब अपनी-अपनी लछेश्यासे मरकर कर्मभूमिया गर्भज संक्षी 
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प्र गो० कर्मकाण्डे 

घाल्कुं गति बंदु पुट्दव निव्यृृत्पपर्प्याप्तमिध्यादृष्टितिस्यंचश्गल्ु पेछल्प्टुर- भधरगंव्लेल्लर- 
सब्टाधिशतिस्थास पोरगाणि देषत्रयोविशवत्थादि पंचस्थानंगरव्ट कट्टुबद । २३।ए अ३ २५३ ४ १। 
बितिचपसम। अपर६। एप। आउ। २९। बि तिथ पभ। अप। ३०। बिति 
चप।पउ॥ 

.. शासावनरुगछावाब गतिगरब्ठिव बंदी कम्म॑भूसिय एकान्नविशतिविधनिष्यृत्यपर्य्याप्त रो्े- 
हडेल्लि पुटूटवरे दोडे तिय्यंग्गतियोब्ठ, संशिपर्य्याप्तगब्भंजकम्मंभूमितिय्यस्मिष्यादृष्टियूं मनुष्य- 
पर््यप्तकमंभूमिमिध्यादुष्टियु' तिय्यंगायुष्यंग' कट्टि सिध्यात्वमं पत्तुजिद्दु प्रथमोपश मसस्यक्त्वस 
स्वीकरिसियनंतानुबंधिकषायोदयदिद सम्यक्त्वमं फेडिसि मृतरागि बंदी पृथ्ठयब्बादर प्रत्येकबनस्प- 
तिविकलत्रयासंजशिसंशिनिय्यृत्यपर्य्याप्तजीवंगलोठ,, सासादनरागि पुट्टुबर । सत्तमा तिय्य॑ग्मनुष्य- 
प्रथमोपशमसम्पसटृष्टिगछध्बढायुष्ययगछाद पक्षवोठर,_ सरणकालवोह्नंतानुबंधिकषायोदयबियं 
सम्यक्त्वमं कडिसि सासावनरागि तिय्यंग़्ायुष्यंगल्ू कट्टि मृतरागि बंदो निब्यृ त्यपर्म्याप्ततिय्यग्जी- 
बंगव्ठो, मुंपेरदे टुं स्थानंगलोल्, निवु त्यपर्य्याप्त सासावनरप्पक। मत्तमोशानकल्पावसानमाद 
वेवक्कंछ', मिथ्यात्वपरिणास्दिदं तिय्यंगायुष्यमुसुनुपाज्जिति प्रथमोपशमसम्पक्त्थमं स्वोकरिसि 
अनंतानुबंधिकधायोदयविद सम्पक्त्वम॑ केडिसि सासादनरागि मृतरागि बंदी पृष्ठ्यब्बादरप्रत्येक- 
वनस्पतिगल्ोंछु निः्बृत्यपर््याप्रसासादनरप्पर । बढ़ायुष्यरल्खदपक्षदोल्ववरग्गंझ सासावनराणि 
तिप्यंगायुष्यमं कष्टि मृतराणि बंदु मुंपेलूवेकेंद्रियंगठोट किरिवुपान्सु निव्युत्यपर््याप्तसासादन- 
रप्पद। मत्तमा भवनत्रयावि सहुस्तार कल्पावसानभाद सुर प्रथमनरकमादियागि घप्ठनरकपस्यंत- 
तारकरुगढछ मिथ्यात्व परिणासंगव्ठदं तिय्य॑ग्रायुष्यभनुपाण्जिसि प्रथमोपशमसम्पक्त्थमं॑ स्वोकरिसि 
अनंतानुबंधिकधायोदयदिदं सम्पक्त्वम॑ केडिसि स्वस्वलेइ्येगाक्रिंद मृतरागि बंदु यो कम्संभूमि- 





ललित ल जल + ५४ जन 


करमंभृमिगर्भसंशितियक्षृत्पयंते । ते व एकाश्नविशतिधाचतुर्गत्यागतनिर्वृत्यपर्याप्तमिथ्यादू हयः सर्वाष्यष्टाविशति- 
कोनत्रयोविशतिकादीनि पंच बध्नंति । अनंतानुबंध्यल्यतमोदयेन प्रथमोपशमसम्पक्त्वं विराष्य सासादना भूत्वा 
प्राग्दद्धतियंगायुष्का मृत्वा अबद्धायुष्का: केचित्तदैव तिय॑यायुबंध्वा मृत्वा च कर्मभूमितियमग्मनुष्यास्तदा बावर- 
पृथ्व्यप्पत्येकविकलत्रयसंश्यसंजिषु देवास्तदा स्वस्व॒लेश्याभिरीशानांता बादरपृथ्व्यप्प्रत्येकेषु मवनत्रयादि- 
पहसख्नारांता षष्ठनरकांतनारकाइच कर्ममूमिगभंजसंशितिर्यक्षु च सासादना भूत्वा तिर्य॑र्मनुष्यगतिपर्याप_्तनवविश- 
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तिय॑चोंमें उत्पन्न होते हैं। वे चारों गतिसे आकर उत्पन्न हुए उन्‍नीस प्रकारके तियंच 
निषृत्यपर्याप्तक मिथ्यादृष्टि सब अठाईसके बिना तेईस आदि पांचका बन्ध करते हैं । 
अनन्तानुबन्धीमें-से किसी एक फपायके उदयसे प्रथमोपशम सम्यकत्वकी विराधना 
करके सासादन द्दोकर जिन्होंने पूर्व में तियंचायुका बन्ध किया है वे जीव मरकर, और 
जिनके पूर्वमें आयुवन्ध नहीं हुआ वे अन्त समयमें तियंचायुको बाँध मरकर तिर्यचमें उत्पन्न 
होते हैं। फर्मभूमिया तिर्य॑त्र मनुष्य तो बादर, पृथ्वी, अप्‌ , प्रत्येक वनस्पति, विकलत्रय, और 
संज्ञी-असंज्ञीमें उपन्‍्न होते हैं। ईशान पयन्त देव अपनी-अपनी लेइ्याके साथ मरकर बादर, 
प्रध्बो, अप्‌, प्रत्येक बनर्पतिमें उत्पन्न होते हैं। भवबनजिकसे लेकर सहस्वार पर्यन्त देव तथा 
छठे नरक लकके नारकी कर्मभूमिया गर्भज़ संज्षी तियचोंमें उत्पन्न होते हैं। वे सासादन 


कर्माटवृत्ति जीवतस्वप्रदीषिका ८५७ 


पंचेंद्रिय संशिगर््भजनिश्युत्यपर्म्यप्रसासादनरागि पुट्दुबच। बद्ायृष्परल्लव पक्षदोत्लल्लिये सासादन- 
रापि तिम्यंगायुध्यंघर्ठं कष्टि मृतराणि बंदु किरिदु पोव्ठतु सुंपेरद संशिनिश्वृश्यपर्य्याप्त तिम्यंबरोलू 
सासावनरप्पर । यो सासावनरुगर्डे तिय्य॑ग्गतिसनुष्यगर्तिपर्प्यप्त नवविधवत्याविद्वित्यातंगर्र 
कट्टुबद । २०। बि ति ज प । ति।स। २०। बि। ति। चर।प। ति।१। रि। उ॥यी 
सासादमदणत्हेल्‍्लस्पर््ू॑_तंतम्स सासादलकालं पोदि बत्ठिक्कल्लरुगल्ठं नियमदिंदं मिथ्यादृष्ठि- 
गव्ठागि यावच्छरोरमपृर्ण्ण॑ तावत्काल भिध्यादृष्टिनिव्ध त्यपर्य्याप्तरागि मिध्यादृष्टिपकोछ पेछडंते 
त्रयोविद्वतयादि यवायोग्यसादि नामप्रकृतिबंधस्थानंगढ्॑ कट्टुबर । इल्लि चोदकने दपं--सासादन- 
काहछमुल्कृष्टदेदं घडावलिकालूमककु-+ सायुब्यंधाद जधन्यविनुत्कृष्टदिनंतम्मुंहसंप्रसितमक्कु सदरि- 
ने तो सासादनतिय्यंग्सनुष्यवेवनारकरोछमुत्तरमवबोत्ट॑ सासावनत्व संभवसे दोडे विरोधमिल्ले- 
ते दोड़े जघन्यविवमंतस्मुंह्तमेकाबलि कालप्रमितमक्कुमदर मेले समयोत्तर क्रमदिवमंतस्मुंहूत्त- 
विकल्पंगछागुत्तं पोगि. समयोनेकमुहत्तंमुल्कृशंतम्मुंह्संमवकुमप्पु्द रिवसंतस्मुंहुत्त॑गठ संख्यात 
बिकल्पंगर्ूप्पुवप्पुर्वरिदं-- 


२ | १ | २ । बिक २१ | २७-२१ २७-१ मत्तमो निव्यु त्यपर्य्याप्त संशि पंचेंद्रिमगब्भंजा: 
र्‌ 


संयत सम्यग्वृष्टिगल्ोव्याबाब गतिगव्िद बंबु पुट्दुबरेदोडे तरकगतिदेवध्िद्यविदमे जंदु 
सम्यग्दृष्टिगलपुट्ठु वरेक दोडितरतिप्यग्सनुष्यगतिजरुगत्ठप्प बद्धतिय्यंगायुष्यसम्यग्दृष्टिगढो तिर्प्य 
ग्गतियोब्पपुट्टरवर्रगछगे भोगभूमिजतिय्यंचरोरे जनत नियममुंटप्पुर्दारद । आ नारकामरवेदक 
सम्यग्दृष्टिलु बद्धतिय्यंगायुष्यरुगछू मरणकालवोल्‍ु सम्यक्त्थम॑ पत्तुविडवें स्वस्वलेइयेगर्लियं 
मृतराणि बंदो कम्मंभूमि संशिपंचेंद्रिय गब्भंज निवृत्यपर्य्याप्त तिथ्य॑चासंयतसम्धग्हष्टिगछोत्ठ 
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तिकत्रिशत्के बध्तंति । स्वस्वसासादनकालमतीत्य नियमेन भिध्यादृष्टपों भूत्या यावतछरीरमपूर्ण ताव्निृत्त्य- 
पर्याता: भिध्यादृष्टचुक्तत्रयोविशतिकादीनि पंच बध्नंति । ननृत्कृष्ट सासादनकालः षढ़ावलिः आयुब॑धाद्धा 
जघम्याप्यंतर्भुहर्तमात्री तहि पूर्वोत्तरमवयो: कं सासादनत्वमिति ? तन्न, जावलितः समयाधिकक्रमेण समयोन 
मुहूर्तपय॑तानां कालविशेषार्णा अंतमुंहूर्तत्वेन विरोधाभावात्‌ । तिर्यग्रसंयते प्राग्यद्ध तियंगायुर्देवनारकबेदकसम्पग्‌ 


अबस्थामें तियंच या मनुष्यगति पर्याप्त सहित उनतीस अथवा तीसका बन्ध करते हैं। 
और अपना-अपना सासादन काल पूरा होनेपर नियमसे मिध्यादृष्टि होकर जबतक शरौर- 
पर्याप्ति पूण नहीं होती तबतक निष्वत्यपर्याप्त रहकर मिथ्यादृष्टिमें कद्दे तेईस आदि पाँच 
स्थानोंको बाँधते हैं 





शंका--सासादनका उत्कृष्ट काछ छह आवली है ओर आयवन्धका जघन्य भौ काल ' 


अन्तमुंहूतमात्र है। तब पूषं और उत्तर दो भवोंमें सासादनपना कैसे सम्भव हे. 
समाधान--एक आवलीसे रूगाकर एक-एक समय बढ़ते-बढ़ते, एक समयहीन मुहूत 
पयन्त जितने कालमेए हैं वे सब अन्तमुंहत हैं। इससे कोई विरोध नहीं हे । 
वियंच असंयतमें जिन्होंने पहले तियैचायुका बन्ध किया है, ऐसे देव नारकी बेदक 
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८ष्ट गो० कर्मकाण्डे 


पुदूदुवरणप्युवारिव भुर लेहयेंगलप्पुपु । आ वेवनारक रुगल्ठु क्षायिक सम्यग्हष्टिगछिल्लि पुद् रेक बोड- 
वर्ड तिय्येयामुष्यमं कद्दुबृदुमिल्ल। मनुष्यायुष्यमं कट्टि मृतरागि बंदी पंचदशलनुष्यछोक 
प्रतिबद्धायर्थासंडंगछोल चरमांगरापि पुटिट घातिकर्मंगल्ई कंडिसुवरप्पुवरिद । सप्रमप्ृश्चिय 
नारकासंयत सम्यग्दृष्टिगव्ठुं बंदिल्लि पुट्टरेके दशवर्गगा सम्यर्दुष्टि गुणस्थानवोलु सरणमिल्लप्पु- 
दरितं। मरणकालबोल्य भिध्यावृष्टिगुणस्थानमं पोषटि सृतरप्पर संते सासादसतुं मिश्रमुसाभिहं 
तारकरु मिथ्यादृष्टिगुणस्थानमने पोर्दि मृतरप्पर। ति्य॑चनिव्यु त्यपर्य्याप्तासंयतरिगे वेवगति- 
युताष्टाविदातिस्थानमों दे बंधसप्पुदु। ई तिय्यंचनिव्यु त्यपय्योप्तरल्लरुपर्क, पर््याष्तियिदं मेले 
मिध्यावृष्टिगर्ल, सासादतर मिथ्रं असंयतसम्यर्दृष्टियर्, देशसंयतरुगछ में व. पंचगुणस्थानवलि- 
गल्प्परा सिध्यादृष्टिगुणस्थानसावियागि असंयतसम्यग्हष्टिगुणस्थानपरण्यत घड़लेइयेगछ सप्पुवु । 
देशसंगतरोछ शुभलेद्यात्रयमेयक्कु मो शुभाशुभलेइयेगल्ुु मेकजीवनोछु क्रमदिदं संभविसुगुमो 
मेणक्रमविद संभविश्ुगुमों यें बितु प्रश्नमावोड़े क्रमदिं संभविसुगुमदे ते दोडे-- 

असुहाणं बरमज्मिम अवरंसे किण्हूणी काउतिये। 

परिणमदि कमेणप्पा परिहाणीदों किलेसस्स ॥ 

काऊ णीछ' किण्हं परिणमदि किलेसवड्ढिदों अप्पा। 

एवं किले सहाणोवड्ढीदो होदि असुहतियं ॥ 

बेदितु कृष्णनीलकपोतमेंब मूरु लेश्येगछ कषायानुभागत्थानोदयानु रंजित कायवारमन- 

स्कम्मंलक्षणंगलु कष्णलेश्योत्कृष्ट सोदल्गोंडु संक्लेशहानियिद॑ कपोतलेश्याजधन्यपर्यंतमप्पु- 
बबरोछ, ओव॑क़र्मादवसंस्थातलोकमात्रषट्स्थानपतित लेश्यास्थानंगछोव्ठ, परिणमिसुगुं। मर्तं 
संक्लेशबृद्धियिदं क्रमदिदं कपोतलेइयाजघन्य मोदत्गों इत्कृष्ट कुष्णलेदयास्थानपय्यंतमसंस्यात- 
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दृष्टयः स्वस्वलेश्याभिरत्यथते । तेषपि न सप्तमपुथ्वीजा. मिथ्यादृष्टित्वे एवेषां मरणात्‌ । ते चोलन्नतिर्यगसंयता 
देवगत्यष्टाविद्वतिक बध्न॑ति । पर्याप्तेश्परि देशसंयतातगृणस्पाना भवंत्रि । तत्र असंयतातं पड्छेश्या:, देशसंयते 
शुभत्रिलेदया: । 


नतु शुभाशुभलेश्यास्वेकजीव: क्रपेण परिणमेदक्रमेण वा ? उचपते-आत्मा संक्लेशहान्या कृष्णोत्कृष्टादाक- 
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सम्यग्दृष्टी अपनी-अपनो लेश्याके साथ मरकर उत्पन्न होते हैं। किन्तु सातवे नरकके नारकी 
तियच असंयतमें उत्पन्न नहीं होते, क्योंकि वे मिथ्यादृष्टि अवस्थामें ही मरते हैं। बे उत्पन्न 
हुए असंयत सम्ब्दृष्टी तियंच देवगति सहित अठाईसका बन्ध करते हैं। पर्याप्ति पृंे होनेपर 
देशसंयत गुणस्थान पयन्त होते हैं। उनमें असंयत पर्यम्त छट्द छेश्या होती हैं. और देशसंयतमें 
तीन शुभलेश्या होती हैं । 


शंका--शुभ और अशुभ छेश्यामें एक जीब क्रमसे परिणमन करता है या एक साथ ? 


समाधान--संक्लेशकी हानिसे आत्मा कृष्णलेश्याके उत्कृष्ट अंशसे लेकर कपोत 
छेश्याके जघन्य अंश तक ओर संक्छेशकी वृद्धिसे कपोतके जघन्य अंशसे लेकर कऋष्णके 





कर्णाटवृत्ति जोबतरवप्रदोषिका <५९ै, 


लोकमांक्धट्स्थानपतित लेश्यास्थानंगव्लोल, परिणमिसुगुं। मस्तमंते :-- 

लैऊ पम्मे सुबके सुह्ण अवरादि अंसगे अप्या । 

' सुद्धिस्त य वड़्ढोंदो हाणीदो अष्णहा होवि ॥ 
तेजोलेबयेपोछ' पद्मलेबयेयोड' शुक्ललेइयेयोटमिवरजधन्याब्ंशंगलोनुविशुटधवृद्धियिदं 
जोवंगे परिणमतमवककुं। विशुद्धिहानिधिदमस्थया परिणसतसक्कुसदर विपरोतपरिणमनमक्कुमे- 
बुदत्यं । सी शुभाशुमलेश्य गठनितुं भावलेश्येगल्प्पुवो भावलेश्यासाधनमुं मोहोबय मोहुक्षयोपणम 
मोहोपशम मोहक्षयजनितजीवप्रवेशपरिस्पंवसक्कुमा मोहुसुं.. दक्ांतमोहमे ढुं चारिभमोहमे दुं 
दिविधमककुसा वर्शनमोहोदयदिवमुं चारिश्रमोहोदर्यादवर्मु दर्शनचारित्रमोहक्षयोपद्ामविद मु 
बर्शनचारित्रमोहोपशमनदिदमुं_वर्शनचारित्रमोह॒क्षयदिवमुं यथायों स्यम्ागि संभविस्युव भिष्या- 
दृष्घादि पत्तुंगुणस्थानंगछोछु पुट्ठुब॒ शुभाशुभलेइयेगऋरों मूलकारणं । कषायानुभागस्थातोव- 
यंगव्टिदसनुरंजिसल्पट्ट. योगप्रवृत्तियक्कुमप्युवरिद्सा. कषायंगछू चतुब्विधंगरलूप्पुथगरो> 
विवक्षितक्रोधकबायानु भागस्थानोदय॑ जोवत.._ तरकततिय्यंग्सनुष्यवेश्गतियकोल्ुत्पावकसक्कुमा 
वक्तियुं_ शिलाभेवपृथ्वी भेद धु्ीराजि जलराशिसमानमप्पुदल्लि :-- सब्बंधातिशर्धियुतोदय- 
स्थानंगढ्िदं केछगण प्रमत्ताप्रभत्ताविसंग्िगक्ोछे संभविसुव वेशघातिस्प््धंकंगलगे पृथ्बंस्पद्धंकं- 
गठ्ेंब पेसरककुमा पुव्व॑स्पडुकंगकछ्िद केकरगे केछगे अपुस्यंस्पडंकबादरकृष्टिपय्यंतसप्पुवु । 
लोभकषायदोजु. सुक्ष्मसांपरायंग सुद्मकृष्टिगलप्पुवितरेषक्ोघकथा यानु भागोद यस्थानं यस् - 
मसंख्यातलोकमात्र षड़्ढानि. षड़वृद्धिपतितासंश्यातछोकमात्रानुभागोदयस्थानंगव्ठप्पुवबरोलु 


होल चल 
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पोतजधन्य सकलेशवृद्धणा कपोतजघन्यादाक्ृष्णोत्कृष्ट चासंश्यातल्लोकमात्रपद्स्थानपतितलेश्यास्थानेषु क्रमेण 
परिणमति । विशुद्धवृद्धया तेज:पद्म शुक्लजधन्याश्यंशेषु विशुद्धिहान्या तेष्वन्यथा च परिणमति ) तासां च 
लेश्याता मूलकारणं कवायोदयानुभागस्थानानु रंजितयोगप्रवृत्ति: । तै कषायाश्चत्वार: । तेषु विवक्षितक्रो धकषाया- 
नुभागस्थानोदय: जीवनरक॒तियग्मनुष्यदेवगतिष्त्पादक:। तच्छक्ति: शिलामेदपृथ्वी मेदघूछिराजिजलराजिसमाता । 
तेत्र॒स्वंधातिशक्तियुतोदयस्थानेम्योउघस्तनी प्रमत्ादिसंयमिष्देव संसविनी देशभातिनी पूर्वस्पर्धकनामा । 
तदघोधः अपूर्वस्पर्थक्नामा बादरकृष्टिनामा लोभकषाये सुक्ष्मसांतराये सूक्ष्मकृष्टितामापि । तान्यदोषक्रोधकषा- 
यातुभागोदयस्थानान्यसंस्यातलोक मात्र बड्ढा निवृद्धिपवित। संस्यातछो कमा त्राणि तेध्वप्तर्पातलो कमक्तब्रहुमाग भा 


कण आमिर 


उत्कृष्ट अंश तक असंख्यात छोकप्रमाण पट्स्थानपतित बृद्धि-दानिको छिये छेश्यास्थानोंमें 
क्रमसे परिणमन करता हे। तथा विश्ुद्धताकी वृद्धिसे तेज-पद्म-शुक्छके जघन्यादि अंशॉमें 
ओर विशुद्धताकी दानिसे शुक्ल-पद्म-तेजोलेश्याके उत्कृष्ट आदि अंशॉसें क्रमसे परिणमन 
करता है। उन लेश्याओंका मूल कारण कषायोंके उद्यरूप अनुभागस्थानोंसे अनुरंजित योगों- 
की प्रवृत्ति है। वे कषाय चार हैं। उनमें-से विवक्षित क्रोधषकषायके अनुभाग स्थानका उदय 
जीवको नरक, तिय॑च, मनुष्य ओर देवगतिमें उत्पन्न कराता है। उस क्रोधकी शक्ति शिछाभेद, 
प्रथ्बीभेद, धूलरेखा ओर जलरेखाके समान दे । उनमेंसे सवंघाती शक्तिसे युक्त उदयस्थानोंसे 
नीचे, प्रसत्त आदि संयमियोंमें ही होनेबाी देशधाती शक्तिको प्बेस्पधेक कहते हैं। उसके 
नीचे-नीचे अप्वस्पद्धंफ नामवाली, बादरकृष्टि नामवाछी, ढोभकषायमें सूक्ष्मसास्पराय, 
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८६० भो० कर्मकाण्ये 
संक्लेशस्थानंगजमसंस्यातलोक मक्तासंस्यातवहुभागं ग्ूप्पुवेक भागमाजं गल्‍्ू की विशुद्धिकषायोदव- 


स्थानंगलप्पुवा संक्लेशविशुद्धिसब्बंक्रोथकषायोदयस्थानंगल्लोत्द पदिनाल्‍कुं. लेह्यापदंगल्प्पुबा 
गका लेक्यापदंगलोत्ु लेद्यांशंगल्िप्पतारप्पुषधु । अवरोर सध्यसाष्टाशंगछायुस्यंघनियंध 
गलककु । संदृष्टि : 
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५ भाणि सकलेशस्थानानि तदेकमात्रभागमात्राणि विशुद्धिस्थानानि। तैषु लेब्यापदानि चतुर्दश लेए्यांशाः 
पड्विशति: । तत्र मध्यमा अष्टो आयुवंधनिवंधता: । संदृष्टिः-- 
->-+>द्ध-६----- --+ 
ज्आा9८ शि। भे। तीब्रतर । नर 
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पृ । भेन्‍55८ तीज । तिय्यग्गतिनिबंधनानि 
९९ 





नील आओ हनन हैं. 8, 
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इल्लि चतुर्ग्यत्यायुत्ब॑धनिबंधनंगलूप्प.. लेशयासध्यमराध्ठांशंगव्टाउव दोड_ तेजोजधन्य- 
स्थानानंतर स्वमष्यमानंतगुणवृद्धिस्थान॑ सोदल्गो डु कपोललेइयाजधम्यस्थातानंतर स्वमष्यमानंत- 
गुणबृद्धिस्थानपप्यंतमथवा कपोतलेहयाजघन्यस्‍्थानातंतर स्वष्यमानंतगुणवुद्धिल्थानं सोदल्गोंडु 
तेजोलेड्याजघम्पस्थानानंतर स्वसध्यमानंत गुणवृद्धिस्थानपम्यंतमप्पष पद्मशुकलकृष्णनीललेश्या- 
जधन्यांशंगठ नाल्‍्कु_ शेष चतुग्गंत्यायुब्यंधलियंधनंधक्प्प भ्रध्यमांशंगत्ठ, नरकायुव्वाम्जितायु- 
स्थितयबंधनिबंधनंगलूप्प सध्यमकिंगव्ट, नरकतिप्यंगायुब्वोल्जतायुदं पबं बनंग रुप्पमध्यम्रांदं गछू 
केचल देवायुब्यंधनियंधनंगलूप्प मध्यमांधंगटठ सितु मष्यमांशंगछ ताल्कुं कडियष्टांशंगलप्युवु २ 
घिल्लि पह्मशुक्लकृष्णनीलजधम्पांदंगछगें मध्यमत्वभ ते दोड़े शुभाशु भलेइयेगलूविभागापेते इनवक्के 53: 
मध्यमांशत्य पेछल्पट्हुदु । शेषाष्टावशांशंगछ, चतुस्गंतिगननकारणंगररप्पुववरोर अशुभलेह्या- 
श्रयनवांशंगठ्ठ॒ नरकगतियोत्ट॑ तिय्य॑न्गतियोल्मुश्यादकंबर॒पेछल्पदूटुबु । सुंदें तिय्येग्मनुष्य- 
वेवगतिग्रमनकारण शुभाशुभांशंगव्दु पेन्टल्पटवू । इल्कि छेहवासंक्रमणं पेटल्पइुगुमेक दोड़े सोहो- 


ते मध्यमांगास्तु तेजोलेश्याजघन्यस्थातानंतरस्वमध्यमानंतगृणवृद्धिस्थानमाद कृटवा कपोतलेश्याजघन्थ- 
स्थानानंतरस्वमध्यमानंतगुणवृद्धिस्थानपयंतं वा कपोत्षकैद्याजधन्यस्थानानंतरस्वमध्यमानंतगुणवृद्धिस्थानमा्य 
कृत्या. तेजो लेदयाजघन्यस्थानानंतरस्वमध्यमानंतगुणवृद्धिस्थानपयंत.. पद्मशुक्‍्लक्ृष्णनो लज वन्यांशाधबत्वार: 
घतुर्गत्यायुवंधनिबंधननरकवजित>्पायुवंधनिबंधनन रकतियंग्बजिततदुदभायुवंध निंघ न के वल दे वा युव॑घ ना एषत्वा र 
एवमहड्टो । अन्र पद्मशुक्लकृष्णनील जधन्यांशानां मध्यमत्वं तु शुभाधुमलैेशयाविभागापेक्ष शेषाष्दशाजा: चतुर्गति- 
गुणस्थानमें सूमकृष्टि नामबाली शक्तियाँ हैं। इस प्रकार समरत क्रोधकषायके अनुभागरूप 
उदयस्थान अख॑ख्यात लोकमात्र पट॒स्थान पतित वृद्धि हानिको लिये असंख्यात छोकप्रमाण 
हैं। उनमें असंख्यात लोकका भाग देनेपर एक भाग बिना बहुभाग प्रमाण तो संक्छेश स्थान 
हैं और एक भाग प्रमाण विशुद्धिस्थान हैं। उनमें छेश्यापद चौदद्द हैं. और लेश्याके अंश 
छब्बीस हैं। उनमेंसे मध्यके आठ अंश आयुके बन्धके कारण हैं। ( यहाँ संदृष्टि आदि 
जीवकाण्डके कषायमागणा अधिकारमें पहले कहा है वही जानना । ) 


वे मध्यम अंश तेजोलेश्याके जधन्यस्थानके अनन्तर अपने अनन्त गुणवृद्धिरूप मध्यम- 
स्थानसे लगाकर कपोतलेश्याके जधन्यस्थानके अनन्तर अनन्तगुणबद्धियुक्त उसीके मध्यम- 
स्थान पयन्त जानना । अथवा कपोतलेश्याके जधन्यस्थानके अनन्तर डसीके अनन्तगुणबृद्धि- 
रूप मध्यमस्थानसे छगाकर तेजोलेश्याके जघन्यस्थानके अनन्तर डसीके अनन्तगुणब्र॒द्धिरूप 
मध्यसस्थान परयन्त पद्म, शुक्छ, कृष्ण, नीछके जघन्य अंश चार ओर चार गति सम्बन्धी 
आयुके कारण अथवा नरक बिना तीन आयुके अथवा नरकतियंच्र बिना दो आयुके या 
केबल देवायुके बन्धके कारण चार अंश इस प्रकार आठ मध्यम अंश आयुवन्धके कारण हैं। 

यहाँ जो पद्म, शुक्ल, कृष्ण, नीछ छेश्याके जघन्य अंजोंको सध्यम अंश कहा है उसका 
कारण यह हे कि शुभ-अशुभ लेश्याके भेदकी अपेक्षा ये बीचके अंश हैं. इसलिए इन्हें मध्यम 
अंश कहा दे । शेष अठारद अंश, जो कृष्णादिके जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट भेदरूप हैं, चारों 
गतियोंमें गमनके कारण हैं। इन अठारद अंशींमें मरण होता दे। उनमेंसे तीन अशुभ 
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१५ 


२० 


२५ 


व्प्र गों० कर्मकाण्डे 


दयाविद्लनितगुणस्थानंगकोलू चतु्णांतिमीवंगकोल्ट संभविसुव शुभाधुभलेश्येपर्क साथिसल्वक्कु- 
अप्पुदरिद । 
संकसर्ण संठाण परट्र॒एणं होदि किल्हुसुश्काणं । 
बड्ढोसु हि संठाणं उभवं हाणिम्मि सेसउभयेथि || 
५्‌ पिल्लि लेध्येगठगें स्वस्थानपरस्थानसंक्रमणर्मेदुं संक्रमणसे रहुप्रका रमप्पुदल्लि कृष्ण- 
छेहयेग शुक्ललेहयेगं वृद्धिवल्लोकु स्वस्थानसंक्रमणमेयक्तुं | स्वस्थाससंक्रमणमुं परस्यानसंक्रतणमुं- 
सेंबुभयसंक्रमणमा कृष्णलेदयेग शुब्छछेइथेग॑ हालियोछक्कुं। शेबनोलकपोलतेज:पद्मंगठ स्वजघन्प- 
सावियाणि स्वस्वोल्कृष्टपय्य॑शमप्प वृद्धियोह्ठ स्वोल्कृष्टं मोदल्गों हु स्वजघस्यपण्यंतसप्प हानियोल 
स्वस्थानसंक्रमणमुं परस्थानसंक्रमणमक्कुमदे ते बोडे.. कृष्णशुक्ंगकगे स्वजधस्य सोदए्गों डइ 
१० स्वोत्कृष्टपय्यंत स्वस्थानसंक्रमणमेयक्कुसेक दोडे शुक्कूपद्मतेज:कपोतनीलंगछोत्ठ' क्ृुष्णनोल- 
कपोततेजः पद्मंगछोछ' संकरमिल्लेक दोड़ लक्षणतः सिद्ध गल्वप्पुवरिदं। सर्त हानियोत्टमा कृष्ण- 
शुक्लंगछुग स्थोत्कृष्ट मोदल्गोंडु स्वजघन्यपर्य॑तं स्वस्थानसंक्रमणमुं मुंबग नोलकपोततेज:- 
पद्मशुक्ललेद्योत्कृष्टपय्पंतमुं| पश्चतेज:कपोतनोीलकृष्णोत्कृष्ट पय्यंतमुं परस्थानसंक्रमणमुमकऊुं 
झेषनोलकपोतंगछ पद्मतेजंगठ स्वस्वोत्कृष्ट मोबल्गोंडु स्वस्वजघन्यपर्य्यतंहानियोलु स्वस्थान- 
१५ संक्रमणमुं स्वस्वजधन्यंगक्िद मुंदभ सेहयेगछोव्ट, शुक्ललेश्योत्कृष्टप्यंतमुं कृष्णलेदयोस्कृष्ट- 
पर्य्यतमुं परस्थानसंक्रमणमुमक्कु । ससमा नाल्‍कर वृद्धियोरू, स्वस्वजघन्य सोदल्गोंडु 
स्वस्वोत्कृष्टपय्पंत स्वस्थानसंक्रमणपरुं स्वस्वोत्कृष्टंगढ मुंदग कृष्णोटकृष्ट पप्यंतमुं शुक्ललेदयो- 
त्कृष्टपय्यंतमुं प्रस्थानसंक्रमणमुमक्कुं। सब्वंत्र परस्थानसंक्रमणंगव्ठोत्ल, परलेश्यापरिणमनमप्पंतु 
गमनकारणानि तेषु सुमगन्नयस्य नवांशा: नरकगतौ तिर्यग्गतो बोत्पादका:॥ अग्रतना: शुभाशुमलेश्यांशास्तु 
२० तिर्यग्मनुष्यदेवगतिगमनकारणानि | लेष्यासंक्रमणं तु कृष्णशुक्लयोवृद्धावग्रेप्न्यलेश्याभावात्स्वस्थाने एवं हानौ 
स्वोत्कृष्टात्स्वजघन्यपयंत स्वस्थाने कृष्णाया: नी़कपोततेज.पद्मशुक्लोत्कृष्ठ पंत शुक्लाया: पद्म तेज:कपोतनील- 
कृष्णोत्कृष्टपरयंत च परस्थाने स्थात्‌ । शोषाणा हानो स्वस्वोत्कृष्टादास्वस्वजधन्यं स्वस्थाने परस्थाने हु मोल- 
लेश्याओंके नो अंश तो नरकगति ओर तिय॑चगतिमें उत्पन्न कराते हैं। आगेके झम-अग्यम 
छेश्याओंके अंश तिय॑च, मनुष्य ओर देवगतिमें गमनके कारण हैं । एन 
२५ आगे लेइ्याओंका संक्रमण कहते हैं-- 


एक स्थानसे दूसरे स्थानको प्राप्त होनेका नाम संक्रमण है। बृद्धिमें क्षण और शकल- 

लेश्याका संक्रमण स्वस्थानमें दी है क्योंकि संक्लेश या विश्ुद्धिकी बृद्धि होनेषर कृष्ण या 
शुक्छको छोड़ अन्य लेश्य को प्राप्त नहीं होता । हानिमें अपने-अपने उत्कृष्टटे अपने-अपने 
जघन्य अंश पयन्त स्वस्थानमें ओर कृष्णका नीछ, कपोत, तेज, पद्म, शुक्लके उत्कृष्ट पर्यन्त 

३० तथा शुक्लका पद्म, तेज, कपोत, नोछ, कृष्णके उत्कृष्ट पर्यन्त परस्थानमें संक्रमण होता है । 
शेष लेश्याओंका संक्लेश या विश्वद्धताको हानि द्ोनेपर अपने-अपने रत्कृष्टसे अपने-अपने 
जघन्य पयन्त तो स्वस्थान संक्रमण है । और नीछ तथा कपोतका अपने-अपने जधन्यसे 
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कर्णाटवृत्ति जोवतरवशदोपिका ८६३ 


स्वस्थानसंकमणदोत,. परलेश्यासहशशक्तिस्थानगछोछ, संक्रमगमिल्लेके दोडे. स्वस्वलेदया- 
छक्षणत्याज्यमिल्छप्पुर्दारिक । 


लेल्साणुक्कस्सादोंवरहाणी अवरगादवरबडढी । 
सट्ठाणे अबरादो हणों णियमा परट्ठाणे ॥ 
सब्बंलेश्येगलठ स्वस्थानवोत स्कृष्टविदमनंतरस्वस्थमध्यमस्थानवोल्ठु अवरहानियक्कुमेके - ९ 

वोड़ उत्हाटलेदयात्थानंगक्नितुं युव्व॑कंगव्प्युदरिदसनंतभागहानियेयक्कु । सर्ब्वलेइयेगठ जधम्य- 
स्थानामंतरमध्यमस्थानदोछूवृद्धियुसनंतभागवृद्धियेयक्कुमेक दोडेल्छा लेइयेगछ_ जघन्यंगर्यवि- 
गरूष्टांकंगव्वप्पुदरिदमनंतरमध्यसबुद्धिस्थानदो ठसव रवृद्धि वक्कुमप्पुर्दरिदं ।.. सद्बे लेइयेगनठ जधन्य- 
दर्ताणव॑ परस्थानसंक्रमणदोलु._नियसदिद॑ अनंतगणहानियेक्कुमेक दोडितरलेद्यापेक्षेयिदमा 
क्षघन्यंगल ल्‍लसष्टांकंगव्ठे यप्पुवप्पुर्वा रद । “छट्ठाणाणं आदो अट्टृंक होदि चरिमसुब्बंकं! ऐंदित- १७ 
वरिवं लेश्येगल्लेल्लव उत्कृष्टवत्तणिव॑ हानियूं जधन्यवर्त्ताणद॑ वृद्धियूं ह्वस्थानसंक्रमणवोकमनंत- 
भागहानियुमनंत भागवुद्धियुमककु मेल्ला लेशयेगछ जधस्यस्थानवत्तणिद परस्थानसंक्रमणदोछमनंत- 
गुणहानियेयक्कुमे बुदु सात्पय्य ॥ 


यितु तिथ्य॑ग्गति पर्य्याप्तमिथ्यादृष्टिगछोकु मिथ्यात्वमनंतानुबंध्यप्रत्या्यान प्रत्याख्यान- 
संज्वलन सब्वंधातिकोधचतुष्कमुं मानचतुष्कमुं मायाचतुष्कपुं लोभचतुष्कमुर्मे बी कषायचतुष्ट- १५ 
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कपोतयो: स्वस्वजघन्यादाशुक्लोत्क्ृष्ट पद्मतेजमोंराकृष्णोत्कृष्ट च स्पात्‌ । वृद्धों स्वस्थाने स्व॒स्त भधल्याद।स्व- 
स्वोत्कृष्ट । परस्थाने तु नोलक्रपोतयो: स्वस्व्रोत्कृष्टादाकृष्णोत्कृष्ट पद्मतेजमोराशुक्लोल्कृष्टं च स्थात्‌। न च 
स्वस्थाने परस्यानवत्यरलेश्यासदृशशक्तिस्वान. संक्रामति स्वस्वलक्षणस्थात्यजनात्‌ । स्वस्थानसंक्रमणे 
सर्वलेब्यानामुत्कृुशनंत रस्वमध्यमस्थाने हानिरनंतमागातिका तदृत्कृष्टस्योध्व॑ कृत्ता च तासां जधन्यादनंतरस्व- 
मध्यमस्थाने वृद्धिरपि सैव तज्जधस्यस्याष्टां सत्वात्‌ । परस्वानसंक्रमणे तासां जधन्याद्धानिरनंतगुणा इनरलेश्या- ९९ 
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शाक्‍्लछके उत्कृष्ट पर्यन्त तथा पद्म ओर तेजका अपने-अपने जघन्यसे कृष्णके उत्कृष्ट पयन्त 
परस्थान संक्रमण है। वृद्धिमें अपने-अउने जघन्यसे अपने-अपने इस्कृष्ट पयनत तो स्वस्थान 
संक्रमण है । नील और कपोतका अपने-अपने उत्कृष्टसे कृष्णके उत्कृष्ट पयनत तथा पद्म और 
तेजका अपने-अपने उत्कृष्टसे शुक्लके उत्कृष्ट पयन्त परस्थान संकमण है। स्वस्थानमें 
संकमण होनेपर परस्थानकी तरह अन्य लेश्याके समान शक्तिरूप स्थानको प्राप्त नहीं होते; २५ 
क्योंकि अपने-अपने लक्षणकों नहीं छोड़ते । 

स्वस्थान संक्रमणमें सब लछेइयाओंके उत्कृष्टसे अनन्तर अपने-अपने मध्यमस्थानमें 
कृष्णादि तीनमें संक्लेशकी और पीतादि तीनमें विश्वद्धताकी द्वानि अनन्तभागरूप है क्‍योंकि 
लेश्याओंका उत्कृष्ट स्थान अपने अनन्तरबत्ती मध्यमस्थानसे उवंक अर्थात्त्‌ अनन्तभागरूप 
कहा है । तथा उन छेश्याओंके जघन्यके अनन्तर अपने मध्यम स्थानमें वृद्धि भी अनन्त- 
भागरूप हे; क्योंकि उन छेड्याओंका जघन्य स्थान अष्टांकरूप है अधात्‌ अपने अनन्तरबर्ती 
स्थानसे अनन्तगुणरूप है। परस्थान संक्रमणमें उन लेश्याओंके जधन्यसे अनन्तगुणहानि 
पायी जाती दे क्‍योंकि अन्य ल्ेइयाकी अपेक्षा उनका ज्घन्य अष्टांकरूप है । 

क-१०९ 


३० 


८टद्ड मो» कर्मकाण्डे 


योद्यसकर्कु ॥ सासावननोल मिथ्यास्वोदयरहितमागि अनंतातुबंध्यप्रत्याख्यानप्रत्याल्यान संज्वलन- 
सब्यंधाति क्रोषमानमायाकोभचतुष्टयोदयमश्कुं ॥ भिधनोलु सिश्यात्वानंतानुअंधिकषायरहिता- 
प्रत्यास्यानप्रत्यात्यान संज़्वलन ख्बंधातिकोधत्रितयादि कवायचतुष्टयोदयमुं जात्यंतरसब्बंधाति 
वर्शानमोह. सस्यम्सिध्यात्वप्रकृत्युदयमुसक्कु ५. असंयतसम्धर्दृष्टियोछ भिष्वात्यानंतानुबंधि 
५ कधायोदय रहितमावि दर्बांनमोहक्षयोपशमबोठाद वेहघातिसम्यक्त्वप्रकृत्युदयदोडनप्रत्यास्यान 
प्रत्याल्यान संज्वलनसध्वंधातिक्रोषत्रितयादिकषायचतुष्कोदयमुं मेणु दर्शनमोहोपश्मनमु क्षयपुम- 
प्रत्याश्यान प्रत्या्यान संज्वलनसब्बंघातिक्रोषत्रिययादि चतु:ःकषायोदयसुमवर्कुं। तिप्यंग्देशपंथत- 
नोछ सिध्यात्वानंतानुबंधि अप्रत्याख्यानरहितमागि वर्शनमोहक्षयोपशसदेशधातिसम्यक्त्वप्रकृ्पु- 
दयमुं प्रत्थाख्यात संज्वलनसब्धंधातिक्रोषद्रितयादि चतुःकबायोदयमुं मेणु दर्शनमोहोषज्ञमयुत 
१० प्रध्यास्यान संज्वलन सव्वंधातिकोधदयादि चतुष्कधायोदयमुमक्कुमादोडमी तिप्यग्वेशसंयतनोलु 
संक्लेशहानियोत्टाद शुभलेश्यात्रयकारणंगव्वप्प कथायोदयस्थानंगक्रसंख्यातेक भागसात्र॑गव्शागियु- 
मसंख्यात छोकसाश्रंगव्लप्पुतु। ई साधनंगव्टनुपलक्षिसल्पट्ट बड्लेश्योदयस्थानंगछ सिध्यादृष्ठि- 
योत्॑सासावननोक॑ मिअ्रनोत्रमसंयतनोछमप्पुवा.पर्य्याप्ततिप्यैचसासान्य मिथ्यादृष्टियोत् 
पयायोग्यं तामकस्संबंधस्थानंगलोछ त्रयोविशवत्यादिषट्स्थानंगल्टु बंधमप्पुवु । २९॥ ए अ। २५। 
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१५ वेक्षया तज्जघन्यानामष्टाकटवात्‌ । तत्तियर्मिथ्यादृष्टो मिथ्यात्वेन सहानंतानुबंध्यादिसर्यधातिक्रोध वलुष्क॑ वा 
मानचतुष्क॑ वा मायाचतुष्क वा लोभचतुष्कमुदेति । सासादने तदेव बिना भिश्यात्वं ! मिश्रे पुतरनंतानुब॑ध्यूनं 
युतं जात्यंतरसबंघातिसम्यस्मिथ्यात्वेन । असंयते सम्यस्मिथ्यात्वोनं दर्शनमोहस्य क्षयोपशमे युतं देशघातिसम्य- 
बत्वप्रकृत्पा वियुतमुपशमे क्षये च। देशधयते पुनरप्रत्याख्यानोनं युत॑ दर्शनमोहस्य क्षयोपश में तया वियुतमुपशमे 
तथापि तिर्यग्देशसंयते संबलेशहानौ जातानि (त्रिद्दुभ-)लेश्याका रणकषायोदयस्थानान्यसंख्यातैकभागत्वेष्प्यसंस्या- 

२० तलोकसात्राणि शेषबहुभागा: पड्लेश्योदयस्थानानि मिथ्यादृष्टधादिचतुष्के अवंति।॥ तत्र मिथ्यादुष्टो श्रयो- 

तिय॑च सिध्यादृष्टिमें मिथ्यात्वके साथ अनन्तानुबन्धी आदि सबंधाती क्रोध- 
चतुष्क, सानचतुष्क, मायाचतृष्क अथवा लछोभचतुष्कका उदय होता हे। सासादनमें 
मिथ्यात्वके बिना अनन्तानुबन्धी चतष्कोंका उदय होता है। मिश्रमें अनन्तानुबन्धी बिना 
जात्यन्तर सर्वंधाती सम्यम्मिथ्यात्वके साथ कषायका उदय होता है । असंयतमें सम्यग्‌- 

२५ भिथ्यात्वके बिना दशनमोहके क्षयोपशममें देशधाती सम्यकत्व प्रकृतकि साथ और दर्शन 
मोहके उपशम ओर क्षयमें सम्यक्त्व मोहनीयके बिना कषायका उदय होता है। देशसंयतमें 
अप्रस्याख्यान रहित तथा दशनमोहके क्षयोपशममम सम्यक्त्व मोहनीय सहित और उपशममें 

उससे रहित उदय होता हे। किन्तु तिय॑च्र देशसंयतमें संक्लेशकी दानिसे हुए तीन शुभ 
लेइयाओंके कारण कषायोंके उदयस्थान सब कपायोंके उदयस्थानोंके असंख्यातवें भाग प्रमाण 

३० दीनेपर भी असंख्यात छोक प्रमाण हैं। शेष बहुभाग प्रमाण कषायोंके उदयस्थान, जो छह 

छेश्याओंके कारण हैं, सिध्यादृष्टि आदि चार गुणस्थानोंमें होते हैं । 


मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें तेईस आदि छह स्थान बँधते हैं। सासादनमें अठाईस 
आदि तीन बँधते हैं। मिश्र आदि तीन गुणस्थानोंमें एक अट्द|ईसका ही स्थान बँधता है। 


कर्याटवुलि जोवतश्वप्रदौषिका <६५ 

एप।बि।ति।ख।अ।सं।म।अप।२६।एप१। भा उ। २८ | न । दे। २९ | ब्रि। ति। 
च।अ।सं।म। परि। ३०) थि। ति। ज। अ। सं। परि। 3॥ पर्य्याप्रतासावनरोछु 
जिस्वानंगठ यंगधमप्पुबु। २८। बे १२९। पं ति।स। परि। ३०। सं। परि ! उ। सिथनोछु 
वेबगतियुताष्टाधित्नति प्रकृतिस्थानमों वे वंधमप्पुदु। २८। दे। एक वोडवरिसछण्णं ल छिपी 
सासणसम्मे हुवे णियमा एंवितिदरिनरियल्पडगुमप्पुर्वारिवं ।! असंयतनोत्ट वेवगतियुताध्टाधिशञति 
प्रकृतिस्थानमों दे बंधसक्कुं। २८। दे॥ वेशसंयतनोत्मष्टाविशरतिप्रकृतित्थानमुमदे बंधमक्डकूं। 
२८। दे ॥ भोगभूमिसंनिपंचेंद्रिय गब्भंभतिस्य॑चदगल्ठ निव्युत्यपप्यप्तर्णकु्ें दु ड्िविधभप्परल्लि 
निष्वृत्यपर्य्याप्ततिय्यंचरुगव्टू मिध्यादष्टिसासावनासंयतरुगढ्े दु त्रिविधमप्परल्लि निवव्‌ त्यपर्य्याष्त- 
मिश्यादृष्टिमोबंगत्आावाव गतिगछ्िव बंबु पुट्टिवव्मंव्द'बोड़े सनुष्ययतिय मिध्यावष्टिजोबंगलु 
विधिपूर्वेकमागि योग्यद्रव्यंगछ दातगुणसमन्बितरागियुत्तमसध्यमजघधन्य पात्रंगद्ाहारदासदानान- 
सोदंगक्िदं। तिम्य॑श्रुगलछ वानानुसोदंगछ्िद बद्धतिय्य॑ग्मनुष्यायुष्यदगल्॒ मेणबद्धायुष्यदनछ 
तिर्म्यगायुष्यकक त्रिद्वथेकपल्योपमस्थितिबंधमं माड़ि मृतराणि बंदृत्तमसध्यमजधस्य भोगभू सिग्तोल्ु 
जिद्व्रेकपल्योपसायुष्यस्निस्धु स्यपर्य्याप्तशुभलेश्यात्रितममिध्यावृष्टितिग्यैचरागि. पुद्टुबरेक बोडे 
“सब्णि अपुण्णगमिच्छे सासगसम्मे वि असुहृतियमे'दु संज्िलव्ध्यपर्य्याप्तमिय्यादुष्टितिय्य॑बनोले 
अशुभलेदयात्रयसल्लदे निः्यु त्यपर्य्याप्तनोलु शुभाशुभलेश्येगलु संभविसुगु मप्युदारिद नरकादिगति- 
गढिदं बंदु पुदिटिद संशिनिव्यृ त्यपर्प्याप्ततासादननोसशुभलेदये गव्ठे यक्‍्कुसा मिध्यादृष्टिगें -- 

भोगेसु रद्ववीसं सम्मो मिच्छो य भिरछगअपुण्णो । 

लिरिउगुतीसं तीसं णगरउगुतीसं च बंधदि हु ॥ 
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विशतिकादीनि षट्‌ बध्यंते । सासादनेडष्ाविशतिक्रादीनि त्रोणि भिश्रादित्रये उवरिमछण्हूं च छिदों सासणसम्भे 
इत्यष्टाविशतिकमेव । मनुष्यपूर्व भवे योग्यद्रव्यदातृगुणस्त्रिधा पराश्दानेन तदनुमोदेन वा ति्यझू दानानुभोदेनैंव 
भिथ्यादूष्टिस्बेन तियंगरायुबंधधा अशुभलेदयाभिभोगभूमितियस्मिथ्यादूष्टिरभूटवा अ्रपुण्णे तिरियुगुतोसं तौस णरउ- 
गुतोसं च बंधदि । बद्धतियंगायुर्मरणे प्रथमोपशमसम्बगत्वमनंतानुबंध्युदयेन बिराष्य तिर्यर्मनुध्यो वा भोगमृमौ 
नारकादिकमंभूमों व व्यशुभलेश्याभिस्तियंक्सासादनो भूत्वा तदद्यमेव । मिच्छदुगे देव चऊ तित्यं णेथि 


मनुष्य पूबभवमें योग्यद्रव्य दाताके गुणसद्दित तीन प्रकारके पात्नोंको दान देकर अथवा 
उसकी अनुमोदना करके ओर तिय॑ंच दानकी अनुमोदना ही करके मिथ्यादृष्टि होनेके कारण 
तियंचायुकी बाँध, तीन अशुभ छेश्याओंके साथ मरकर भोगभूमिमें तियेच मिथ्यादृष्टि 
उत्पन्न होता दे । वद अपयॉाप्त दशामें तियैचगति सह्दित उनतीस या तीसका और भनुष्य 
गति सहित उनतीसका स्थान बाँधता है । जिसके तियचायका बन्ध हुआ है और मरते समय 
अनन्तानुषन्धीके उदयसे प्रथमोपशम सम्यकत्वकी विराधना करके ति्यंच ओर मनष्य तो 
भोगभूमिमें ओर नारक आदि कमभूमिमें तीन अश्ुभ लेश्याओंके साथ सासादन तियंच 
उत्पन्न होकर उनतीस ओर तीसको ही बाँधते हैं। क्योंकि “'मिच्छदुगे देवचऊ तित्थं ण॒ हि! 
इस आगमस वचनके अनुसार देवगति सहित अट्टठाईसका बन्ध पर्याप्तदशामें ही होता हे। 
कुमंमुभिका बेदक सम्यग्दृध्टी तियंच या मनुष्य वा क्षायिक सम्यर्दुष्टो मनुष्य, जिसने 
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ये बितु भोगभूमिनिव्य त्यपर्प्याप्तमिध्यादृष्टियोलु सर्वावशत्याविद्विस्थानंगल्ठु बंधसप्पुवु | २९। 
ति।म३१ ३०१ ति। उ॥ भोगसूमिनिस्यू त्यपर्य्याप्ततासादनतिण्यंचरुगरछ मजुध्यतिय्यंग्गति- 
गछओोत्त, बद्भतिय्यंग्सनुष्यायुष्यरगर्ु गृहोतप्रथमोपश्मसम्परदृष्टिगल्लु मरणकालबोलु अनंतानबंधि- 
कथायोंदर्यदिद सम्यक्त्वम॑ केंडिसि बंदु भोगभुमिसासादनतनिव्यृ त्यपर्य्याप्त तिस्यंयदमश भलेद्यात्रि- 
तपिगतछककु-। सवरस्गंकणेयुं लवबिशत्याविद्विस्थानंगठे बंधमक्कु २०। ति से ३०। ति उ। 
सेक बोर्ड “मिच्छदुगे देवचऊ तित्यं ण हि अविरदे अत्यि” येंब नियमसुंठप्पुदरिद। धुराष्टाबि- 
इतिस्थानं पर्य्यप्तरोडें बंधमक्कुमे बुदत्यं। भोगभूमितिय्यंचनिव्यु त्यपर्य्याप्तवेदकसम्पर्दृष्दि 
क्षापिकसम्पर्दृष्टिगठाव गतियिदं बंदु पुट्टिदवर्गंलूप्परेदोडे कम्मंभूमिय तिय्यंग्मनुष्यरु बेदक- 
क्षायिक सम्यग्हष्टिगढु प्राग्बद्धतिय्यंग्सनुष्यापुष्यरणव्यत्तममध्यप्जधस्यपात्रदान दानानुमोद॑र्गान्टठ 
तिय्य॑ग्मनुष्यायुष्यंगछगे जिदध्ेकपल्योपमस्थितिगव्ठं माडि मृतरागि बंदी उत्तमसध्यमजघन्य भोग- 
भूमिगछोक् कपोतलेश्याजधस्थांशबिदं पुट्टिवग्यंले डुब॒र्त्य- मिल्लि कृतकृत्यवेवकरं वेवकरुगढं 
क्षायिकरगव्ठं देवगतियुताष्टाबिशतिप्रकृतिस्थानमनो दने कट्टुवरेक दोडे 'भोगे सुरट्ठबोस सम्मो' 
ये बितु निब्बू त्यपरय्याप्तरं पर्य्याप्तरं कटूटुगुमप्पुदारिदं । पर्य्याप्तियिंदं मेलेल्लरुगव्ठुं चतुरगुंणस्थान- 
वत्तिगर्ल शुभलेश्यात्रितपिगलुमक्कुमल्लि मिध्याहृष्टिगछगं सुराष्ट्राविशत्यादि त्रिस्थानंगव्ठ बंध- 
योग्यंग्ररृप्पुपु । २८। दे । २०१ ति स। ३०१ ति उ ॥ सासादनरुग ऋ्ग युमष्टाविशत्यादि ब्रिस्थान॑- 
गल्ं बंधयोग्यंगछूप्पुबु॥ २८। बे । २०। ति। म। ३०१ ति। उ ॥ भिश्ररुणछगें देवगतियुता- 
शाविश्वतिस्थानमों दे बंधयोग्यमक्कुं । २८ । वे । एके दोड़े तिव्येमसनुष्ययतिगछोत्, “उबरिमछ्हं 
लू छिदो सासणसम्मो हुवे णियमा” ये बितु तिर्य॑ग्गतियुत स्थानबंधंगढसाततादतनोक्ठे बंधव्यु- 
ौ्छित्तिगढादुवप्पुर्दारिदं ॥ 
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सुराष्टविशतिक पयप्तिष्वेत्यर्थ:। कमंमृमेस्तियग्मनुष्यवेदकसम्धम्दृष्टि: मनुष्यक्षायिकसम्यस्दृष्टिवाँ प्राग्द्धब 
तियंगायुस्त्रिधापात्रदानतदनुमोदेन  त्रिद्भेकपल्यप्रमाण कृत्वा तिधघाभोगभूमौ कपोश्लेश्याजघन्यांशेनोतद्य 
वेदकसम्यर्दृष्टि: इत्यकृत्यवेदकसम्यग्दृष्टि: क्षायिकसम्यग्दृष्टिवाँ देवगत्यष्टाविशतिकमेव । भागे सुगट्ठवीस सम्मो 
इति नियमात्‌ । पर्याप्तेर्परि चतु्गुणस्थानवर्ती शुमत्रिलेश्य एवं। तत्न मिथ्यादृष्टि. सासादन३च सुराष्ट्राविशति- 
कादित्रयं २८ दे २९तिम ३० ति उ। मिश्रोअसंयतश्व देवगत्यष्टाविशतिकमेव तियंग्मनुष्यग तियुतस्थान- 
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पहले तियचायुका बन्ध किया है, तीन प्रकारके पात्रोंको दान देकर या उसकी अनमोदना 
करके तीन भोगभमियोंमें तीन-दो-एक पल्‍्यकी आयु धारण करके कपोसलेश्याके जघन्य अंशके 
साथ उत्पन्न हुआ। उस अपयोप्त दशामें वेदक सम्यर्दृष्टी, कृतकृत्य वेदक सम्यरदृष्टी अथवा 
क्षायिक मम्यरूष्टी देवगति सहित अट्टाईसके ही स्थानको बाँधते हैं। (क्योंकि कहा है कि 
भोगमू_मिमें सम्यन्दृष्टी देवगति सह्दित अद्वाईसका स्थान बांधता है । पर्याप्त होनेपर चारों 
शुणस्थानवर्तो भोगभ्मिया तीन झुभलेश्यायक्त होते हैं। उनमें-से मिध्यादृष्टी ओर सासादन 
देवगति सद्दित अठाईसका अथवा तिय॑च या मनुष्यगति सहित उनतीसका या उद्योत सहित 
तीसका स्थान बांधते हैं । *तथा ,मिश्र॒ और असंयत देवगति सद्दित (अठाईसका ही स्थान 
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असंयतंगनिते मनुष्यगतियोद्ु लक्यफ्य्याप्रदात्वह्लसशु भलेदया त्रितविगवन्‍प्पद । निब्युृत्य- 
पर््याप्रमिध्यादृष्टिसासाबनासंयतरुपत्ओोल. बद्लेक्येगलप्पुब ते दोडे चतु्भतिजर मिव्यावृष्टि- 
सासावनरोढ॑ नरकदेबगतिजवेदकसम्धग्वृष्टियलृमसं यतनिष्वृत्यपर्य्य प्रोन्दु. पुदूदुवरष्पुवरिव 
यिल्छि बंधस्थानंगलु मिथ्या २३१ २५१ २६ | २०। ३०। साप्ताइन। २९१ ३० । असँय । २८१ 
दे २९। दे ति । पर्य्याप्रियिंद मेलेयुमसंयतगुणस्यानपय्येन्त बडलेइयायुतरप्परल्लि मिश्यादृष्टि- ५ 
योलुत्रयोविशत्याविषद्स्थानंगल बंधयोग्यंग्रप्पुबु॥ २३९।एअ २५३ एप। बि। ति। च॥ 
पं।म।अप।२६।ए प।आ। उ। २८। न । दे। २९०। ति॥ बि। ति। ध। पं। स्र। २०१ 
बि।ति। च। पं। ति। उ। सासादननोत्य अध्ठाविशत्यादि त्रिस्थानंगल्ु बंधयोग्यंगरूप्युवु । २८। 
दे। २९ | ति। म। ३०१ ति उ॥ सिथ्वनोद्ु देवगतियुताध्टाविशतिप्रकृतिस्थानमों दे बंधयोग्य- 
सप्पुवु १ २८। दे ॥ असंयतनोव्यु देवगतियुताष्टादिशतिस्थानहय॑ बंधयोग्यसप्पुवु । २८ । दे । २५ 
दे ति॥ देशसंयतन शुमलेद्यात्रयदोछ, वेवगतियुताव्टाविशतिड्विस्थानंगल, बंधयोग्यंगव्वप्पुवु । 
२८१ दे। २९। वे ति। प्रमत्तरोढं द्विस्थानंग्रढ्ु बंधयोग्यंग्रूप्पुचु। २८। दे। २५। दे ति। 
अप्रमत्तरगछ शुभलेश्यात्रयवोन्, अष्टाविश्रत्यादि चतुःस्‍्थानंगलू, बअंधयोग्यंगव्पप्पुधु । २८। 
दे।२०। बेति। ३०१ दे आ ३१ । दे । आ + ति ५ अपुः्वंकरणन शुक्छलेइयेंयोछ, 
अष्टाविशत्यादि पंचस्थानंगछू बंधयोग्यंगरुप्पुबु ॥ २८ । दे । २५ । दे ति । ३० + दे १५ 


न चल कब अजीज आडडो + जजिज७+> ५ ७ 5०+ 3१००५ ०3 + 3० 3स विज १०७३ ५ व 3 कर जेट नज न तन ज न +>णजजयतपी+ +>अल>ट अल डडन ५ अगी अविलिजती जप अप हगी डा लक 5 3४ + पक ५7 >लमल्‍िल नमन, 


न्श्कि 


श् 


योस्सासादने एवच्छेदातु । 

मनुष्यगती लब्ध्यपर्याप्ते श्यशुभछेश्ये निर्वत्त्यपर्याप्ते जे पड्लेश्ये भिथ्यादृष्टो २३२, २५, २६, २९, 
३० । सासादने २९, ३०। असंयते २८, २९ दे ति। पर्याप्तेदपरि षड्छेश्ये मिथ्यादृष्टो त्र॒योविशतिकादोीनि 
षट्‌, सासादने5्ष्टाविश्वतिकादीनि त्रीण २८, दे २९ ति म ३० ति उ। भिश्ने देवगत्यष्टाविशतिकमेव । असंयते 


दुभलेष्यात्रये देशसंयतादिद्यय व तदादिद्वयं २८ दे २९ दे ती। अप्रमत्ते ते चेमे च ३० दे भा २े ३१दे आा २ २० 


बाँधते हैं । क्योंकि तियंबगति और मनष्यगति सहित स्थानोंकेबन्धकी व्यच्छित्ति सासादन- 
में हो हो जाती है । 
ह हे प्रकार लेश्यासहित तिय॑ंचोंमें नामकमके बन्धस्थान कहे, अब मनष्यगतिमें 
कृद्द 
लब्ध्यपर्योप्तक मनष्यमें तीन अशुभ लेश्या होती है। और निवृत्यपर्याप्तकमें छह छेश्या 
होती है । सो मिथ्यादृष्टिमें तो तेईेस, परचोस, छब्बीस, उनतीस और तीसके स्थान बँधते 
हैं। सासादनमें उनतीस, तीसके [स्थान बँघते हैं। असंयतमें देवगति सह्दित अठाईस या 
देवगति तीथंकर सह्दित उनतीसके स्थान बँघते हैं.। पर्याप्दशामें छट्दों छेश्या होती हैं। बहां 
मिध्यादृष्टिमें तेईस आदि छट्द स्थान बँधते हैं। सासादनमें अठाईस आदि तीन स्थान 
बँधते हैं-“-देवगति सहित २८, तियब्वगति या मनुष्यगति सहित २५ और तियश्न गति उद्योव 
सहित तीस | मिश्रमें देवगति सह्दित अठाईसका ही स्थान बँघता है। असंयतमें और 
तीन शभलछेश्या सहित देशसंयत तथा प्रमत्तमें देवसह्िित अठाईस और देव तीथ सहित 
उनतीसके स्थान बंधते हैं। अप्रमत्तमें वे दोनों तथा आद्वारक सहित तीस, इकतीसके स्थान 
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आ ३१। दे आ ति। १॥ आदरानिवुलिकरणनोक' सृक्म्ापरायनोछ' शुक्हलेइयेयोक, 
अगतिस्थानमों दे बंघमप्पुदु । १ । केवल मोहोपश्मलयजनितयोगप्रवृत्तितक्षणशुक्शलेद्य योलु 
लामबंब्िह्लप्पुदरिवमुपज्ञांतलघायक्षीजकथाय , सवोगभट्वारकरोलु तासवंधमिल्त। मोगभूमिव- 
सनुष्यदान्ओं भोगभूमितिम्यंग्गतियोत्ठे पेल्ह्पदूदुदु॥ वेवबतियोत्द विवश श्यपस्यप्तिद पस्यप्तिर- 
भ्रष्परह्लि निम्यु त्यपप्यप्रदगकोलु. भिग्यादृष्टसासावनासंयतगुणस्थानत्यमक्कु। पर्य्यप्तरोल 
मिध्यादृष्टिसासाइनमिश्रासंयतगुणस्थानचतुष्टयमक्कुसल्लि “तिष्हं दोण्ह दोण्ह छण्हं दोण्ह थे 
तेरसण्हूं ज। एत्तो य चोहलसष्छू॑ लेस्सा भवणावि देवाणं ४” “तिऊ तेक तह लेऊ पश्म पस्माय 
पम्मसुक्का य। सुक्का झः परमसुक्का भवजतिया पुक्णगे असुहा |!” ये दितु अवनत्रयदोत्ठु कृष्णावि 
शरतुल्लेंदयेगटक्कुं। सोघस्सशानकल्पट्यद ऋतु । विभर । चंद्र | बल्गु । वोर। अरुण । संदन। 
नलित । कांचन । रोहित । संजत्‌ | मरुत्‌। ऋद्धोश । बेड्य्यं। रखक । रुचिर। अंक । स्‍फटिक । 
तपनोथ । मेघ । अज्ञ । हारिद्र | पद्च। रोहित । वद्ध। नंद्यावर्त। प्रभंकर। प्रृष्ठक। गज। 
सित्रक । प्रभाविसानमे बेकप्रिश्नविव्रकंगठोलु ऋत्विद्रकद्ोत््सवर विक्चतुष्टय श्रेणिवद्धविमानं- 
गछ्लोहं प्रको्णकविमानंगलछो्ं समुद्भूत विविजदगछनिबर्ग तेजोलेदयाजघन्यांडमेयक्कु । विमल 
विमान भोदल्गों डु सामत्कुमार महेँत्रकल्पद्यदोलु संभविसुव लंबन। बनमाछा। नाग । गरुड़ । 
हांगल। बलभव्र। चक्रमेंब सप्रपटलमध्यल्थितंगल्वप्प समेंद्रकंगल्ठोलु_ बरूभद्रविसानपय्यंत॑ तेजो- 
ऐेइयामरध्यमांशंगक्रप्पुवु । आ चरमचक्रेद्रकश्रेणोवद्धंगव्दोलु तेजोलेश्योल्कृ्टांशसक्कुमा चढ्नोंद्रकदोतठु 
पद्मलेश्याजधम्पांशमककुं । बरह्मन्नह्ोत्तरकल्पद्यद अरिष्ट। सुर+समिति। ब्रह्म्रह्मोत्तरमेंब 
नाल्कुमिद्रफंगछो॑ लांतवकापिष्ठद्यदब्रह्महृदय । लांतवर्म बिद्रकद यदोत शुक्रमहाशुक्रमे व 


तो। अपूर्यकरणे शुकललेश्ये तामि चेदं थ। बादरानिवृत्तिकरणे सूक्ष्मसांपराये चैककमेव । नोपशातादिषु 
तामबंध: । भोगमभूमों तत्तियग्वक्तव्यं । देवगतो भवनत्रये अपयप्ति व्यणशुभमलेश्या:। पर्याप्ते तेजोजधन्याशः । 
पर्याप्तापर्यापवे मानिकेषु सोधर्मद्रयस्याशेंद्रकश्ेंणोबद्धप्रकीर्णकेषु तेजोजधन्यांश: । द्वितीयेंद्रकादासनत्कुमारद्वयस्य 
पह्ठेद्रकं तेजोमध्यमांश: सप्तमेंद्रकश्रेणीबड्धेषु तद॒त्डृष्टपष्मजधन्यांशों ब्रह्मदयस्पेंद्रकेष्‌ चतुषं लांतवद्रयस्थ हयो: 
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बंधते हैं। अपूव करणमें शुक्ल लेड्या ही द्वोती हैं। बहाँ उक्त चारों तथा अन्तमें एक इस प्रकार 
पाँचका बन्ध हे । बादर अनिवृत्तिकरण ओर सूक्ष्म साम्परायमें एकका ही बन्ध है। उपशान्त 
आदिसें नामकमके बन्धका अभाव है | भोगभूमिमें मोगभूमियां तियश्नवत्‌ जानना । 

देवगतिमें कहते हैं--- 

देवगतिमें भवनत्रिकमें अपर्याप्तदशामें तीन अश्युभ लेश्या होती हैं। पर्याप्तदशामें 
तेजोलेश्याका जघन्य अंश होता है। पर्याप्त-अपर्याप्त वैमानिकॉमें सौधमंयगलके प्रथम 
इन्द्रक श्रेणिबद्ध ओर प्रकीणणकोंमें तेजोलेश्याका जधन्य अंश होता है। दूसरे इन्द्रकसे 
सानस्कुमारयगरके पछ्ठम इन्द्रक पर्यन्त तेजोलेश्याका मध्यम अंश है। सप्तम इन्द्रक और 
भ्रेणीबद्धोंमें तेजोलेश्याका उत्कृष्ट अंश और पद्मडेश्याका जघन्य अंश है। ब्रद्य यगलके चार 


१, निरबंधेष । 


कर्णाटवृत्ति जीबतस्वप्रदीपिका <६९ 


कल्पहयद शुंगरकसों देषस्‍्कुमल्लियूं पदभलेश्वामध्यमांधमफ्क । शतारसहुआरकल्पड्यद "जो देश- 
तारेंद्रकमबकुमदरोत्ट पदुमलेदयोस्कृट्टमुं शुक्ल लेकबाजधन्यांत्रुसककु' । आनतंत्राणतारणाक्युतकशल्प- 
खतुष्टयद आनत । प्राणत। पुव्वक। सातक १ आरंण ३ अच्युतमे बोयारुभिप्रक॑ पलों अधोर्रेवेवक्द 
सुदर्शन । अमोध । सुप्रदुद्धमे व मूसभिश्रकंगठो् मध्यप्रप्रेवेयकइपशोधर । सुभद् । सुविशालमे व 
सूरु सिद्रकंगछोल्ठु उपस्सिप्रेवेयद सुमनस । सौसतस + प्रोतिकरस ब म्रुलिशकंगलोव्ट अनुदिश- 
विमानंगछ आदिस्‍्येंद्रकमों दरों अनुत्तरविमानंगल्ादियागिह विजयादिश्रेणोवर्दंगछोछ शुक्य- 
लेहयामध्यमांशमक्कु' । अनुत्तरविसानंग सर्व्यात्येसिड्ोंद्रदोलु शुक्ललेद्योस्कृष्टांशमक्कु । 
“अवणतियापुण्णगे अलुहा” अशुभलेदयात्रयं सवनत्रयावर्य्याप्तरोत्ठेयक्कुसन्यत्र देवगत्यपर्थ्यप्तरो् 
पर्य्यप्तरोढं तंतस्म लेहयेंगव्टेयकामे बुढ़ु तात्पयं ॥ 

यितु पूर्णापृर्णबेमानिकरुगऊयं जस्मावासंगलूरवल मुरु पदछंगरप्पुथु ॥ भावनरुगव्वावा- 
संगलछ रत्नप्रभावतियजर मांगदोछगेछ़ कोटियुमेप्पलेशबु कक्षमवनंगरप्पुवु । व्यंतरबासंगरुस- 
संश्यातद्रोपसागरंगछोढ यधायोग्वंगन्‍ूप्पुषु । ज्योतिष्शरावासंगक सनुष्यलोकद सुदर्शानमेरवं 
सासिरद न्रिष्पत्तोदु योजनमं तोलमि चित्रावनिग्ग्रभागदिव मेलेलुन्रतोभल योजनसं लेगेदु 
न्रपत्त योजनबाहल्य विद संख्यातफ्ण्णट्वि प्रतरांगुरुभक्तप्रतरप्रसितंद्रसूय्य्प्रहुनक्षत्रतारकाविभाजं- 
गलु लोकांतपय्य॑तमिप्पुवी भवनत्रयंगछ निब्बु त्यपर्य्याप्रोल्ु कस्मंभूमिसनुष्यरं संज्षिगव्भंज 
लिय्यंचरुगरढ (ऋष्णाविचतुर्लेद्यामिस्यावृष्टिजी वंगलछु मृतरायि पोगि भवनत्रयनिवु त्यपर्थ्याधरोछ 
मरिध्यादृष्टिगढागि पृट्दुब॒द। स्त्तसमा कम्संमूसिंगढर्भजपय्यप्रिपंचेंद्रियासंशिमिण्यादृष्टिजोव तेजो 
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शक्रद्यस्पेकरस्म्िशव पद्ममध्यमाशः । शतारद्वयस्यैकस्मिस्तदुत्कृष्शुक्छजवन्यांशों । थानतचतुष्कस्प षद्सु नवग्रै- 
वेयकाना नवस्वनुदिशानामेकस्मिन्ननुत्तरश्रेणो बर्धेषु च शुक्लमध्यमांश: सर्वाप्रिद्ध।वुत्कृष्टांश, । जन्माबासास्तु 
वैमानिकाना त्रिषष्टिपटलानि। मावतानां रस्नप्र मावरभागे द्ासप्ततिलक्षाधिकसप्तकोटिभवसामि । ग्यंतराणम- 
संख्यातद्वी पसमुद्रा:। ज्योतिष्कार्णा सुदर्शनमेर घिर्यगेकविशत्पेकादशशतयोजनानि मुक्तवा चित्रात उपरि 
नवत्यग्रसप्तशतयोजनानि गत्वा दशाग्रशतयोजनबाहुलपेन छोकांत॑ स्थिताति संख्यातपण्णट्रिप्रवरांभुलभक्त- 
जगतप्रतरमात्रविमानानि । मिध्यादृष्टी नामुत्पत्ति: कर्म भूमिमनुष्यसंशिगर्भजति रश्चो: क्ृष्णादि बतु्लेश्ययो म॑वनत्रये 
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इन्द्रकमें छान्‍तव युगलके दो इन्द्रकों-में और शुक्रयुगलके एक इन्द्रकमें पद्मलेश्याका मध्यम 


अंश है । झतारयगलछके एक इन्द्रकमें पह्कका उत्कृष्ट ओर शकक्‍्छका जधन्य अंश है। आनतादि 
चार स्वगोंके छह इन्द्रकोंमें नो प्रवेयकों ओर अनुद्शोंके एक इन्द्रकमें तथा अनुत्तरोंके श्रेणी- 
बद्धू विमानोमें झ क्लका मध्यम अंडझ है। सर्वाथसिद्धिमें शक्छका उत्कृष्ट अंश है । बेमानिक 
देवोंके अन्मावास--जहां उनका जन्म होता है ऐसे अवास-तरेसठ पटछ हैं। भबनवासियों 
के रत्लप्रभा प्रथिवीफे खर पंक भागमें सात फोटि बहततर छाख भवन हैं। व्यन्वरोंके 
असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। ज्योतिषियोंके सुद्शन मेरुसे तियंक्‌ ग्यारह सो इक्कीस योजन 
छोड़कर चित्र।से ऊपर सात स्लो नब्बे योजन जाकर एक सो दस थोजनकी मोटाईमें छोक- 
पयनन्‍्त संश्यात पण्णद्टी प्रमाण प्रवरांगुलोंसे भाजित जग्नत प्रतर प्रमाण बिसान हैं। सिथ्या- 
दृष्टी कमभुसिया भनुष्य जोर संक्षी गज वियेज्ञ, जिनके कृष्णादि चार छेश्या होती हैं, 


३७ 


43% -बो० कर्मकाप्डे 
लेबधापरिणतनागि वेवायुष्य्ं पल्यासंस्यातेकभागस्थितिवंधपुतमं शट्टि मृंततागि अंदु भावत- 


अ्यंलरिगरगकतोक, निव्द त्यपप्याप्रमिष्यादृष्टिफक्कुमेके व्योतिष्करोछ्न, पुदठनें बोडसंशिजोवंगल,- 
हकुथ्टविद देवापुष्यक्क श्थितिबंधम पल्यासंस्थातेकभागमात्रसने कट्दुगुसदु कारणनागि “तदष्ड 
भागोषपरा” एंदितु ज्योतिष्करोछ, सब्यंजक्र्यायुष्यं पल्याष्टमभागदिद किरिदिल्कप्पुदरिदमा 
“५ ज्योतिष्करोहसंशिजीवंगत्पुट्रे बुदु सिदसककु । मत्तमा भवनत्रयनिव्यृ स्यपर्य्याप्तरोर तिय्यंग्‌- 
जधन्यभोगभूसिजरुगछ' सनुष्यलोकल्यितोसममध्यमजधन्यभोगभूमितेजोलेश्यामिध्यादृष्टि तिय्यंग- 
मनुष्परुगछ' कुमानुध्यरुयरु' वेश्ायुष्यम॑ तशझोग्यमं॑ कष्टि “भवणतिंगामो लिच्छा” एंबितु 
मृतरागि बंदी भवनत्रयनिव्यु त्यपर्थ्यप्तरप्पराणि सिध्यादृष्टिगछ. पंचविशत्याविश्तुःस्थांनंगन्ठु 
कट्टुवर । २५। ए १२६१ ए ११आ उ। २९। ति । स। ३०। ति। उ॥ भवनत्रयनिष्वु त्य- 
!० पर्य्यप्रसासादनरुगछाबाब गतियिद॑ बंदु पुट्टिद्वरगंल्टे बोढे तिप्यंग्मनुष्यणलिगव्ठबद्भधदेयायुष्यर- 
पढ्प्प प्रथमोपशमसम्धग्हष्टिजीवंगल्र्नतानुबंधिकषायोदयदिद सम्यक्टथर्म केडिसि कृष्णावि- 
चतुर्लेदयाजीबंगठमृतरागि बंबु पुट्टुधरु। सम्यर्वृष्टिगछारं भवनन्रयवोत्ठ पुट्टर। अदु कारण- 
सागि निव्ब त्यपर्य्याप्तरोलु सम्यस्दृष्टिगव्डिल्ल । आ सासावनरुगत्नु द्विस्थानसने कट्ट्वर | २९। 
तिम। ३०१ ति उ | वेमानिकरोत् निब्यु त्यपर्य्याप्तर पर्य्यप्ररुगव्दुमप्परल्लि निव्युत्यपर्य्याप्तर- 


१५ गर्सजासंज्ञिनस्तेजोलेदयस्य भावषनव्यंतरयोरेव तद्देवायुरटकृष्टस्थितिबंधस्य पल्यासख्येयभागमात्रत्वात्‌ ! तियं- 
ग्जधन्यभोगमुमित्रिविधमनुष्यमोगभ्मिषण्णवतिकुमोगभुभिजानां तैजोलेद्यानां भवनत्रये, न वर सम्यरदृष्टीना 
बद़देवायुस्तियंग्मनुष्यप्रथमोपशमसम्यग्दृष्ट रप्पनंतानुबंध्वन्यतमोदयेन तत्सम्यक्त्वं हस्वैव कृष्णादिचतुलेद्यामि- 
स्तत्रोत्पत्ते: । तेन निववृत्थपर्याप्ता मिथ्यादृष्टयोड्ष्टाविशतिक बिना पंचरविश्वतिकादीनि चत्वारि बध्नति २५ ए 
परे६ एपञ्राउ २९तिम २० तिठ। सासादने दे २९ तिम ३०तिउ। सौघधमंदयमिश्यादृष्टिपु 
मरकर भवनत्रिकमें जन्म छेते हैं। गर्भज असंझ्ी तेजोलेश्यावाले भवनवासी और व्यन्तरोंमें 
ही जन्म छेते हैं, क्योंकि असंज्ञीके उत्कृष्ट देवायुका स्थितियन्ध पल्‍्यके असंख्यातवे भाग 
ही होता है। तियंच सम्बन्धी जधन्य भोगभ्मि, जो मानुषोत्तर और स्वयंप्रभाचलके 
मध्यमें हैं, तीन प्रकारको मनुष्य भोगभूमि, और छियानवे कुभोग भूमिमें उत्पन्न हुए तेजो- 
लेश्यावाले जीव मरकर भवनत्रिकमें जन्म छेते हैं। किन्तु सम्यग्दृष्टि भवनत्रिकमें जन्म 
नहीं लेते हैं। क्योंकि जिसने देवायुक्रा बन्ध किया है ऐसा प्रथमोपशम सम्य्दृष्टी तिर्य॑च 
या मनुष्य भी अनन्तानुबन्धी कषायमें से किसी एकके उदयके द्वारा उस सम्यक्त्वका घात 
करके ही अथोत्‌ सासादन सम्यस्दष्टी होकर कृष्ण आदि चार लेश्याओंके साथ भवनत्रिकमें 
जत्पन्न होता है । 

अतः भवनत्रिकके निज त्यपर्याप्रक मिधथ्यादृष्टि देव अठाईसके बिना पद्चीस आदि 
चारका बन्ध करते हैं--एकेन्द्रिय पर्याप्त सहित २० एकेन्द्रिय पर्याप्त आतप उद्योत सहित २६, 
तियच या मनुष्यगति सहित २०, तिय॑चबगति चदच्योत सहित ३० । सासादन उन्नतीस-तीस दो- 
को बाँधता है। सौधसेयुगल सम्बन्धी मिध्यादृष्टियोंमें मनुष्य अथवा तिर्यग्छोक सम्बन्धी 
कमभूमियाँ तियंच, चरक, परिव्राजक आदि तथा द्रव्य जिनलिंगी आदि तेजोलेश्याके साथ 
मरकर उत्पन्न होते हैं। वे निवृत्यपर्याप्क अथस्थामें परचीस, छब्बीस, उनतीस और तीस- 
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ग्र्लोटमारबल्‍्क उत्तर क्षोणकल्पअदिविजरे' तेओलेक्यपेयककुमप्युदरिव । तत्रत्य निभ्वृ रत- 
पर्म्याप्सभिष्यादुष्टिजी बंपछोत्ावावपतिगिई बंद पुट्दुवरेबोडे ति्यग्लोकसंबंधिकर्ममूसि 
विश्य॑च्रसिध्याहष्टिफर्टू. भनुष्यक्रोककम्मंसूमितिप्पंचसिष्यादृष्टिग. चरकपरिव्राजादिभिष्या- 
वृष्टिग्ं व्रध्यजिनलिंगवारियलुमादियाति तेजोलेश्यािव्यादृष्ठिगठ्ू बढ़वेवापृष्यम्भृंतराधि 
बंदी सौधस्मंकल्पद्यनिव्यु व्यपर्स्यप्तसिध्यादृष्टिगव्ञधि पुद्दुवरवर्माद पंचविशतिवर्जविशति- 
नर्वाविशति त्रिशात्प्रकृतिस्थानंगव्टं कट्टुबद । २५३१ ए१।२६) ए१।आ। 3] २०। ति से । 
३०। ति। 3 ॥ 

आ सोधस्मंकल्पह्टयसासादनरोतु तिप्येग्मनुष्यासंयताविगुणस्थानजितयबर्तियल प्रथमोप- 
शंस द्वितोयोपश्स सम्यकत्यंगछमनंतानुबंधि कपायोद्यविद किडितति बढ़देबाधुष्पदगरू धृंतरावि 
बंदिल्लि सासादनरागि पुदूटबरबस्मंछ स्वयोगप्पतवविशत्यादि विश्वास कट्दुअद । २०। ति। म | 
३०। ति उ॥| आ सौधस्संकल्पद्यनिव्व॑त्यपर्य्याप्तासंयत सस्पस्वृष्दिय्ोल सब्यंभोगभूसिगतवेदक 
सम्परदृष्टिकु कृतकृश्यवेवकसम्यरदृष्टिगछापिद्दूं क्षायिकसस्पस्वृष्ठियत्प्प जोय॑ग्र्ड क्षायिक- 
सम्यर्दृष्टिगढ्ल कम्मेमूमितोत्थरहिततिय्यग्भनुष्यासंयतदेशसंयतरुगर्छ सनुष्यप्रमताप्रमससंयतर्यन् 
सतीर्स्थासंयतादिशतु गुंणस्थानर्वात्तियदु॒ बद़देवापुस्तेओलेशपासम्पर्दृष्टियक्ू घृतरागि बंदी 
सौधम्मंकल्पद्यद निय्वु त्यपर््मप्त/संयतसम्यस्हष्टियव्डाधि पुट्टुवर-अवर्भांतु सतोस्वेरादवरगंछेल्ल 
मनुष्यगतितोर्यंयुत तरिशत्प्कृतिस्थानमनों बने कट्टुबरु । ३० । म । तो । तीर्ल्थरहितरल्ल मनुष्य- 
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नरतिरयग्लोककर्मभूमिवियेज: चरकपरिव्राजादय: दृव्यजिनलिंग्यादयए व तेजोंजेश्ययोत्पद्॑ते । ते निर्वुत्थपर्याप्तक- 
पंचविशतिकपशविशतिकनवर्विद्तिकरत्रिशत्कानि २५ एप २६ ए प भा उ २९ ति भे ३० ति ठ। तश्वांसा- 
दनेषु देशसंगतांततिय॑ंचरः प्रथमोपशभसम्यकतव प्रमतांतमनुच्या उम्रयोपशमसम्यफ्तबे चू विराष्य बद्धदेवायुष: 
तैजो लेब्ययोत्पयंते ते स्वयोग्यतबरविशतिकादिहय २९ ति मे ३० लि उ । तदसंयतेधु सर्व भोगभूमिवेद 6क्षायिक- 
सम्यस्दष्टयः. कर्ममृम्यसंगततियंत्: सतीर्थातीर्धासंयताथप्रमत्तांतमसुष्याएव बद्धदेवायुष्ह्रास्तेजोलिश्ययोतश्यस्ते 


का यन्ध करते हैं। जिनके देवायका बन्ध हुआ है ऐसे देशसंयत पयन्त तियज्न प्रथमोपशम 
सम्यवत्वकी और प्रमत्तगुणस्थान पयनत मनष्य प्रथम और द्वितीय उपशमसम्यकरबकी 
विराधना करके तेजोलेश्याके साथ सौधमयुगलमें सासादन सम्यग्दृष्टी होकर उत्पन्न दोते 
हैं। थे निद्वेत्यपर्याप्तक दशा उनतीस और तीसका बन्ध करते हैं। जिन्होंने देवायुक्रा बन्ध 
किया है ऐसे सब भोग-भूमियोंके घेदक ओर क्षायिक सम्यरदृष्टी, क्ममूमिके देशसंयत 
पर्न्त तियज्न, तीथंकर प्रकृतिको सत्तासे सहिद और रहित असंयतसे छेकर अप्रमतत प्यन्त 
भनष्य तेजोछेश्याके साथ सौधमंयुगछसें असंयत सम्यग्दृष्टी होकर उत्पन्न होते हैं। 
उममें जिनके तीथंकरकी सत्ता होती है वे मनष्यगति तीर्थंकर सहित तीसका बन्ध करते हैं. 
और जिनके नहीं होती थे मनृष्यगति सहित उनतीसका वन्ध करते हैं। पढ़ा-शक्छलेश्या 
सहित भोगमूमिथा असंयद भी मरते सभ्य तेजोलेश्याबाले होकर सोधभेयुगलमें उत्पन्न 
क-१६१० 
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पतियुृत नवषिशति प्रकृतिस्थानमनों देने कट्टुबर । २९। मं ॥ भोगभूमिजरोछ, पद्मशुक्शलेशयाइ- 
संयतर्यक्र सलमेल्लि पुट्ट्वरेंदोडें अवस्गंछ मो सौधम्भंकल्पदय निव्दु त्यपर्ग्याप्तासंयतसम्य- 
स्दृष्टिगछापिये पुट्दुवरेकें दोड़े “सोहस्म ढू जाइगों सम्भा” येंढु त्रिलोकसारदो्ू, अब यु- 
मिल्लिये जनतनियम पेलल्पट्टुदप्पुरिगमा पद्मशुक्ललेशया जोधंगछ, मरणकालदोछ, पदाशुकर्ल- 


गढ़ परिहरिसि परस्थानपंक्रमणदिद तेजोलेद्येयोल, परिणमिस्ति मृतराणि बंदु पुट्दुवर्ष्पुरिव । 


पह्चेशुक्ललेह्यासंयताबिशतुरगुंणस्थानवर्सिगछगमपृव्व॑करणादि.. शुक्ललेइ्यासंपर्मिगक्रणमिल्लि 
जननभिल्छेके दोडित्लितह्लेशयेगलइभावमप्पुरवरेंद ।. परस्थानलेहयासंक्रमण्दिद॑ तेजोलेश्या 
परिणतरादोड़े पुट्टुब्९ । पिल्लि सौधम्मेंगानकल्पविभागमे ते दोडे-- 
“उत्तरसेढी बद्धा बायव्वोीसाण कोणगपइण्णा । 
उसरइंवणिवद्धा सेसा वफ्लिणविसिवप्डिबद्धा !। --त्रि. सा. ४७६ गा. । 

एंबितिह्ला उत्तरवक्षिणेंद्रप्रतिवद्वकल्पविभागमरियल्पडुगुं। सानत्कुमारकल्पद्यद नंदतेंद्रक 
सोदल्गो हु सप्तमचकेंद्रकश्रेणीबद्विमानादिगछोछ' तेजोलेश्यासं भवमुंटादो्ड भोगभृभिजरणकरगा 
कह्पदयनिव्यृत्यपर्य्याप्तरोछ़, जननसिल्‍्ल। शेषरुपछगे जननमुंद । जा निव्‌ त्यपर्य्याप्तमिध्यादृष्टि- 
गछूगे तिय्य॑ग्भनुष्यणतियुतस्थानद्यमे बंधम्प्पुथु॥ २० ।|लि।म।३०। तिउ॥ सासादनरु 
गल्ूग्ंते बंधमककुं। २०।ति। म। ३०१ ति उ0 तत्रत्यासंयतसम्यग्दृष्टिनि्बुत्यपर्य्याप्तरुगकऋ, 
सनुष्यगति मनुष्यगतितोत्यंपुतद्विस्थानंगछ कट्दुबद । २०। स ३० । स ति । आ सानत्कुमार- 
कल्पद्य चरमचक्रेंद्रक मोदल्गोंडु शतारेंद्रकावसानमादे टुं पटलंगछोछे हूं कल्पंगछ निव्यु त्य- 
ते सतोर्था: मनुष्ण्यतिती्थयुतत्रिशत्कं, अलीर्था: मनुष्यगतिनवविद्यतिक, भोगभूमिपद्मशुक्ललिष्यासंयता अपि 
सोहम्मदुजाइणो सम्मेति मरणे तेजोलेश्यां प्राप्य तत्रोपद्न्ते। असंयताविषक्षशुबललैदया अपूर्वकरण।दिशुक्ल- 
लेहथा अपि तामेय प्राप्य तत्रोस्पद्यस्ते 

उत्तरसेढीबद्धा वायव्वीसाणकोणगपहइृण्णा । 
उत्तरइंदणिबद्धा सेसा दक्लिणदितिदपडि4रद्धा ॥१॥ 

इति सोधरमेशानविभाग:। सानत्कुमारद्रये चढ्रेंद्रक्रेणोवद्धांदिपयंत तेजोलेश्यास्यपि न भोगभुमि- 
जाना तत्रोर्णत्ति:, दोषाणा स्थात्‌ । सन्निर्वृत्यपर्यात्ता: मिथ्यादृष्टिसासादना: तिय॑ग्मनुष्यगतियुते है २९ ति मे 
३० ति उ। असंयता: मनुष्यगतियुतमनुष्यगतितीर्थयुते द्वे २९ म ३० म ति। उपर्यष्टकल्वेषु चरकादिकर्म- 
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होते हैं। पद्म-शुक्छलेहयावाले असंयतसम्यग्वृष्टी और शक्लछेश्याबाछे अपूर्षकरण आदि 
भी मरते समय तेजोलेश्याबाले होकर ही सौधमयुगढमें उत्पन्त होते हैं। 

उत्तर दिशाके श्रेणीबद्ध और वायब्य तथा ईशान कोनेके प्रकीणंक विमान तो 
उत्तरेन्द्रके अधीन होते हैं। और शेष दक्षिणेन्द्र सौधमंके अधीन होते हैं। यह सौधम और 
ईशानका विभाग है । 

सानत्कुमारयुगरुमें चन्द्र इन्द्रक श्रेणिवद्ध पयन्त तेजोलेश्या हे फिर भी बहाँ भोग- 
भूमिजोंकी उत्पत्ति नहीं है, शेष जोबोंकी उत्पत्ति है। वहाँ निदृत्यपर्याप्रक मिध्यादृष्टि और 
सासादन तियद्ध या मनुष्यगति सहित उनतीस और तीसके स्थानको बाँपते हैं) असंयत 


कर्णाठवुत्ति जोवतत्त्वप्रदीषिका | 


पर्म्याप्तविविजरोत् ल्‍्हं पद्ालेइययेयक्कुमप्पुवरिंद। तत्रत्य निब्यु त्यपर्य्याप्त मिध्यावृष्टिजीसंग- 
कोल पृर्षोक्तचरकाबि पद्मलेश्यामिष्याहष्टिगछ' कस्मंभूमितिस्य॑ग्मनुष्यपशलेक्याजीबंगछ' बद- 


वेबायुष्यस्मृंतराणि बंद पुददुबर। पृद्दिद तिम्य॑ंग्गतिमनुष्यगतियुतद्विस्थानंगलठ' कद्दुबद। २९... 


ति। म।३०। ति। उ। तत्रत्यसातादनरुगलुमादिस्थानंगठने कट्ठुबद | २५। ति। स। ३०। 
तिउ॥ तत्रत्यासंबतनिव्यृत्यपर्य्याप्रर्म्॑स्वपोग्यनवरविशत्यादि दिस्थानंगव्टं कट्टुबर । २९। 
म।३०। मति॥ शतारेंदक मोदल्गोंडु प्रोतिकरविमानावशानमाद पविनप्यदुूं पदलछंगछ 
चतुष्कल्पजरगर्ढ नवपग्रेवेयकसमुद्भूतर्गछप्पहमिद्रस्णव्ट शुक्ललेश्यरुगछेयप्पुवरियवं मिध्यावृष्टि- 
गलु भनुष्यगतियुतनत्रविज्ञतिप्रकृतिस्थातनों दने कद्दुबर । २९५। म। तत्नत्य सासावनरुगकछ् सा 
स्थानसनों दने कद्टुवरु । २०। स। तन्नत्यासंयतसम्यम्वृष्टिगल्ं सनुष्यगतियुतनर्थावशतिस्थानपुर्म 
तोत्य॑भनुष्पगरतियुर्तात्रिशत्प्रकृतिस्था मुमं॑ कद्ठुबद। २९९५॥। म॥। ३० । मं तो॥ आदित्येद्रकं 
मोदल्गों डु॒सर्व्वात्येतिद्धिपप्पंतमाद दिविजरोडेंह्लस्म शुबसलेश्येयेयक्कुमसंयतसम्पग्ह्ष्टिगढें प- 
प्परवर्गंछोलु नवविशवत्यावि डिस्थानंगलु बंधमप्पुषु । २९। म।३०। स ति ॥ 
इल्लिगे प्रस्तुतगायासृत्रंगठ -- 

गरतिरिय बेस अयदा उक्कस्सेणच्चुदोति णिग्यंया ! 

णर अयवदेसमिच्छा ग्रेवेज्जंतोलि गछ्छंति ॥ 

सब्यट्रोंत्ति सुक्षिद्रो महत्बई भोगभूमिजा सम्पा । 

सोहम्मढुर्ग मिछ्छा भवणतिये तावसा य बरं ४ 
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भूमितियंग्मनुष्या बद्धरेवायुष: पद्चलेश्ययोत्यद्यंते । तन्म्रथ्यावृष्टिसासादता: तिय॑स्मनुष्यगतियुते बै२९ विम 
३० तिउ। असंयताः स्वयोग्ये दे २९ म ३० म ती। बानतादिचतु:कल्पनवग्रेवेयकशु क्ललेद्याप्िध्यादृष्टि- 
सासादना: मनुष्यगतिनर्वाविशतिक । तदसयता: नवानुदिशपंचानुत्तरशुक उल्ेश्यासंयताश्व तत्च॒ तीर्थमनुष्यगति- 
त्िशत्क थे | अन्न प्रस्तुतगाथा-- 

णरविरिय देसअयदा उक्कस्सेणच्चुदोत्ति णिग्गंया । णर अयददेसमिच्छा ग्रेवेज्जंतोत्ति गच्छति ॥५४५॥ 


3 लिलिन्‍ी जल ली बल न 
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सम्यर्दृष्टि मनुष्यगरति सहित उनतीस और मलुष्यगति तोथंकर सहित तीसका बन्ध करते 
हैं। ऊपरके आठ कल्पोंमें जिन्होंने वेवायुका बन्ध किया है ऐसे चरक आदि कमभूमिया 
तिर्य॑ंच मनुष्य पद्मलेश्याके साथ उत्पन्न होते हैं। वे मिथ्यादृष्टि और सासादन तियंच या 
मनुष्यगति सहित उनतीस-तीसका बन्ध करते हैं। और असंयत मनुधष्यगति सहित उनतीस 
या मनुष्यगति तीर्थ सहित तीस का बन्ध करते हैं। आनत आदि चार कल्प, और नो 
प्रेवेयकोंमें शुक्ललेडया है। वहाँ मिध्यादृष्टि ओर सासादन मनुष्यगति सहित उनतीसका 
बन्ध करते हैं। तथा बहाँके असंयत और नो अनुद्श पाँच अनुत्तरवासी असंयत मनुष्य- 
रा उनतीस़ और मनुष्यगति तीथ सहित तीसको बाँधते हैं। यहाँ प्रासंगिक गाथा 
कहते ह-- 

देशत्रती और असंयत मनष्य तथा तियंश्व उत्कृष्ट से अच्युत स्वग पर्यन्त उत्पन्न द्वोते 
हैं। द्रव्यसे निम्नन्थ और भावसे असंयत्त, देशसंयत या मिथ्यादृष्टि प्रेवेयक पर्यन्त उत्पन्न 
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८७४ भो० कर्मकाप्डे 


चरया य परिव्याजा अम्मों तच्युव पदोत्ति आजोधा । 
अणुद्िस अणुत्तरादो चुदा ण केसबपदं जांति ॥ 
सोहम्भो बर देवों सलोगवाछा य दविखिणमरिदा । 
लोयंतियसव्बद्दा तदो चुदा णिब्दुदि जांति ॥ 
गरतिरिययवीहितों भवणतियादों थ णिग्गया जोवा । 
ण॑ हहंते ते पर्दाव तेसद््‌ठ सलागपुरिसाणं ॥ 
सुहतथणग्गे देवा ज्ञायंते दिणपरोभ्य पुव्यणगे । 
अंतोषुहुत्तपुण्णा सुर्गंषि सुहफास सुचिवेहा ॥ 
आणंबत्र जययुदिरवेण जस्मं विश्युज्म संपत्त । 
दहदूण सपरिवारं गयजम्सं ओहिणा णच्चा ७ 

धम्मं पसस्सिदृण ण्हादूण बहेभिसेयलंकार । 

लद्डा जिणाभिसेयं पु कुब्तंति सद्दिट्टी ।॥ 
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सब्बट्ठोत्ति सुदिट्टी महष्बई भोगभूमिजा सम्मा । सोहम्मदुर्ग मिच्छा भवणतियं तावसा य वर ॥५४६॥ 
चरया य परिव्वाजा बद्योत्त रचुदपदोत्ति आजीवा । अणुदिसअणुत्त रादो चुदा ण केसवपदं जंति ॥ 
सोहम्भों वरदेवी सलोगवाछा य दविखणमरिंदा । लोयंतिय सब्बद्ठा तदो चुदा णिव्बुर्दि जंति ॥ 
णरतिरियगदीहितो भवणतियादों य णिग्गया जोवा । ण लहंते ते पदक तेसट्ठिसलागपुरिसाण ॥ 
सुहसमणगो देवा जायंते दिणयरोव्व पृष्बणगे । अंतोमुदृत्तपुण्णा स॒गं घिसृहफाससुचिदेहा ॥ 
आणदतूरजयथुदिरवेण जम्म॑ विबुज्ज् संपत्त | दद्ठूण सपरिवारं गयजम्म॑ ओद्विणा णच्चा ॥ 
धम्म पसंधिदृर्ण प्हादूण दहेभिसेयलंकार । छद्घधा जिणाभिप्तैयं पुरुजं कुव्वंति सुहिदठी ॥८॥ 
होते हैँ । सम्यग्दृष्टी मह्त्नती स्बाथसिद्धि पर्यन्त उत्पन्न दवोते हैं। भोगभूमिया सम्यम्दृष्ट 
सौधमंयुगलमें ओर मिथ्यादृष्टी भवनत्रिकमें जन्म छेते हैं। उत्कृष्ट तापसी भवनच्निकर्मे 
जन्म छेते हैं। चरक ओर परित्राजक अल्लोत्तर पयन्‍्त जन्म छेते हैं। आजीवक अच्युत- 
पयन्त जन्म लेते है । अनुदिस अनुत्तरसे अ्युत हुए जीब नारायण-प्रतिनारायण नहीं होते। 
सौधमंदेवकी इन्द्राणी शची, छोकपाल सहित दक्षिण दिशाके सौधम आदि इन्द्र, 
लौकान्तिक देव ओर सर्वाथसिद्धिके देव च्युत होनेपर मनुष्य होकर मोक्ष प्राप्त करते हैं। 


मलुष्यगति, तियचगति, और भवनत्रिकसे निकले हुए जीब तरेसठ शछाका पुरुषोंकी 
पदवीको प्राप्त नहीं करते । 


सुख शय्या पर--उपपाद शय्याको प्राप्त हुए देव ऐसे जन्म छेते हैं जेसे पू्ष दिज्ञामें 
उद्याचलपर सूथ उगता है । अन्तमुंहूतमें ही उनका शरीर पूर्ण होकर सुगन्ध, शुभ स्पशसे 
पबिन्न हो जाता है । * 

आनन्दके वादित्र और जयकारकी ध्वनिके शब्दसे अपने प्राप्त जन्मको जान परिवार 
सहित सबको देख अवधिज्ञानके द्वारा अपने विगत जन्मकों जानता है। तब धर्मकी 
प्रश्नंसा करके सरोवरमें स्नान कर और बस्त्राभूषणसे भूषित हो सम्यग्दृष्टी देव जिनदेवके 
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कर्णाटवृत्ति जीवतत्वप्रदोषिका ८७९ ' 


सुरवोहिया वि मिरछा पत्छा जिणपृञरणं पकुष्व॑ति । 
सुहुसायरमज्ञगया देवा ण विदंति गगरकालं | 
भहपृजासु जिणाणं कल्लाणेसु य पजांति कप्पसुरा। 
अहुभिदा तत्थ ठिया गर्मति सणि सौलिघड़िदकरा 0 _. 
विविहृतवरयणभूसा णाणसुचीसीलवत्यसोस्संगा । 
जे तेसिमेव बस्सा सुरलूच्छी सिश्चिल्तछी थ ॥/--त्रि. सा. ५४५-५५४ गा. । 
ई सृत्रात्य॑गव्हेल्‍्ल सुगमंगल्लु । पिल्छि चतुर्गेतिसाधारणमिध्यादुष्टघावि चतुरगुंणस्थानंगछु । 
अयदोशतिछलेस्साओ सुहुतियलेस्सा हु देसबिरवतिये | 
ततो सुक्का लेस्स। अजोगिठाणं अलेस्संतु 
एंदितु मिम्यादृष्टि गुणस्थानदोछ बड़्लेदयंगर्ल सासादनसिश्नासंयतर गत्लोन्ठ॑ बड्लेश्येगब्दूं 
तिय्य॑ग्मनुष्पापेक्षेयिद वेशसंपतनोछ, त्रिलेश्येगव्ड श्षेषणुणस्थानंगछोब्टेल्ले सनुष्पापेक्षेणिव शुक्ल- 
लेश्येयूं पेहल्पट्टुषितु अशुभलेद्यात्रयवोलु त्रयोविशत्याविषदृश्यानंगव्टूं तेजोलेश्येयोडू पंचवि- 
शत्यादिबद्स्थानंग् पद्मलेह्पेपोन्ठु अष्टाविशत्यादि चतुःस्यानंग्ल शुक्ललेइयेयोठ अष्टाविदत्या- 
दिपंचस्थानंगढ्, सिध्यादृष्यादि सुक्ष्मसांपरायपप्यंत यथासंभवंगव्प्पुब॑ले पे्ल्पट्टुवु ॥ 
सुरबोहियावि मिच्छा पच्छा जिणपुजर्ण पकुग्बंति । सुहसायरमज्ञ्षवया देवा ण विदंधि गयकाल ॥ 
महपूजासु जिणाण कल्छाणेसु य पजांति कप्पपुरा । अहर्मिदा तत्य ठिया णर्मति मणिमोलिघडिदकरा ।॥। 
विविहृतवरयणभूसा णाणसुसीसीलवत्थप्रोम्मंगा । जे तेसिमेव वस्सा सुररच्छी प्रिद्धिरच्छी य ॥ 
अत्र-- अयदोत्ति छल्लेस्पाओं सुहृतियलेस्सा हु देसत्रिरदतिये । तत्तो सुबका लेस्सा अजोगठाण शबलेस्‍्स तु॥१॥ 
इत्यदुभलेश्यात्रये बंधरथानाति त्रयोविशतिकादीनि पद, तैजोलेश्यायां पंचविशतिकादीनि षट्‌, 
पद्मलेश्यायामष्टाविशतिकादीनि चत्वारि, शुकललेश्यायां तदादीनि पंच, सूक्ष्मसापरायात॑ यथासंभव ॥५४९॥ 


अभिषेकपूलक पूजन करते हैं। 

जो मिथ्यादृष्टि देव द्वोते हैं वे भी अन्य देवोंके द्वारा समझाये जानेपर जिनपूजन 
करते हैं। सुख-सागरमें निमग्न देव बीते कालको नहीं जान पाते--इतना समय कैसे बीत 
गया यह उन्हें पता नहीं चछता। 

कल्पवासोी देव जिन-भगवानकी महापूजाओंमें तथा तीथकरोंके कल्याणकम होत्सबों- 
में सम्मिलित होते हैं। किन्तु अहद मिन्द्र देव अपने स्थानपर रहकर ही दोनों हाथ मणिजटित 
शिरोमुकटसे लगाकर नमस्कार करते हैं। .., 

जो विविध अकारके तपश्चरणसे भूषित हैं, ज्ञानसे पवित्र हैं, शौलरूपी वस्त्रसे जिनके 
सौम्य अंग बेड्टित हैं, देबलछ&मो और मुक्तिलक््मो उन्हींके चशमें होती है । अस्तु । 

चतुर्थ असंयत गुणस्थान तक छट्ट लेश्या तथा देशविरत आदि तीन गुणस्थानोंमें तीन 
शुभलेश्या होती है । उसके पश्चात्‌ शुक्छलेइया होती है । अयोगी लेइयारहित हैं । 

तीन अशुभ लेश्याओंमें तेईस आदि छह बन्धस्थान होते हैं। तेजोलेश्यामें पचीस 
आदि छह बन्धस्थान होते हैं । पद्मलेश्यामें अठाईस आदि चार बन्धस्थान होते हैं। शुक्लमें 
अठाईस आदि पाँच धन्धस्थान होते हैं। ये बन्धस्थान सूक्ष्मसाम्पराय गृणस्थान पयन्त 
यथायोग्य जानना ॥५४५०॥॥ 
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२० 


२५ 
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<७९ सो० कर्मकाण्डे 


सण्ये सव्यमभण्ये किण्ह वा उदसमम्मि खश्ए य। 
सुक्क वा पम्म॑ वा वेदगसम्मत्त ठाणाणि ॥५०५०॥ 
भव्ये सब्यंधभव्ये कृषणवत्‌ उप क्षायिके जे । शुक्लषत्‌ पदावद्ेदकसस्यक्वस्थानानि ॥ 
भव्यमाग्गंणेयोल सब्य॑मुं बंधयोग्यंगलूप्पुवेके दोड चंतुर्गंतिताघारणसप्पुदर््यं। लिध्या- 
भ्‌ $ ।२३। ए अ। २५। एप।ब्रितिच। अ।सं। स।अप२६।ए प। आ उ। 
२८ । न। दे। २०। बिति चर अ | सं! म ३० । बिति चअ । सं। प उ॥ सासादननोछ, २८। 
दे। २९। म। ति। ३०१ ति उ॥ मिध्ननोछु। २८। दे २०। म ॥ अपंयतनोछ । २८। दे । २९ । 
दे ति। म ३० | सति ॥ वेशसंयतनोल्ु ॥ २८। वे २०१ दे । ति॥ प्रभतनोछु २८। दे २९५। दे 
ति॥ अप्रमत्तनोलु २८। वे २५। दे। ति ।३०। दे। आ। २। ३१ | दे आ ति॥ अपुम्बंकरण- 
१० नोबु २८ दे । २०) बेति।३० ५ बे आ। २१३११ बे । आ। ती । १७ 
अनिवुत्तिकरणनोत्ल । १॥ सृक्ष्मसांपरायनो्ु । १॥ अभव्यवोत्र कृष्णलेब्येयोल पेलद 
चतुर्गंतियुतत्रपो विशत्यादि घट्स्थानंगलूप्पुवु । मिथ्यादृष्टिगुणस्थानमों देयक्कुं। २३। ए आ २५ 
एप।बिति।च।अ।सं।म।अप। २६। एप।आ। उ। २८। न। वे। २९। स। ति। 
३० ति। उ ॥ सम्यकत्व सांणेयोल्दु उपशमसम्पक्त्वदोल्॑ क्षायिकसस्पक्त्ववो्् शुक्ललेश्येयोलु 
१५ पेढदंते अटविशस्थादि पंचस्थानंगल्ु बंधयोग्यंगल्प्पुतु । उपशमदोल्यु २८। बे | २०१ वे ति। से । 
३०१ बे । अ। । म। तो३ ३११ दे। आ। ति। १ ॥ क्षायिकसस्धक्वदोतछु २८। वो २०। स। 
दे।ति। ३०१ दे आ। म। ति।३१। दे आ तो । १५। वेदकसस्यक्त्वदोछ पद्मलेक्येयोद् पेल्व 
अष्टाविशत्यादिच्तुःस्थानं पत्र बंधयोग्यंगरप्पुनु । २८। दे । २९ । दे । ति। भर ३० । वे आ। मति । 
३१। दे आ तो ॥ इल्लि सम्यक्त्वमें ढुवें ते दोडे सम्पस्भावः सस्यक्‍लथ्मेंवितु संसारविच्छेद- 
२० कारणजोवादिपदात्य॑यायात्म्पप्रतिपत्तिश्रद्धानलक्षण भव्यजोवपरियामविशेषमे दुदत्थ । अंतप्प 
सम्यक्त्व तुपत्न मक्षायिकवेदक्ेदरदिदं त्रिविधमक्कुम ल्छियुपश्षमसम्यक्श्व॑ प्रथमोपशम-द्वितोयोपशम 
भेददिद॑ द्विविधमककुसल्लिप्रथमोपशमसम्यक््य॑ चतुर्ग्गतिमपर्य्याप्तरोल्लदे. अपर्य्याप्तरोल 
संभविसवेकें दोडे :-- 


नली अनओणन आजतक अलनलजीजज अजित 
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भव्यमागंणाया सर्वाणि स्वगुणस्थानसंभवात्‌ । अभव्पे कृष्णलेश्यावच्चतुर्गतियृतत्रयोंविशतिकादीनि 
२५ पद मिध्यादृष्टिसंबंधोन्येव । सम्यक्त्वमार्गणायामुपशमक्षायिकयों: शुक्ललेश्यावदष्टाविशतिकादोनि पंच । वेदके 
पप्मलेश्यावत्तदादीनि चत्वारि। सम्यक्त्व॑ सम्यस्भाव:, संसारछेदकारणनीवादिपदा्थयायात्म्यप्रतिपत्तिश्द्धा- 
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भव्यमारोणामें सब बन्धस्थान हैं क्योंकि उसमें सब गुणस्थान होते हैं। अभः्यमें 
कृष्णलेश्याकी तरह चार गति सहित तेईस जादि छद्द बन्यध्थान मिथ्यादृष्टिट सम्बन्धी 

ही होते हैं। सम्यक्त्व सार्गणामें उपशम और क्षायिकर्में शुक्लछेश्याकी वरह अठाईस आदि 

३० पाँच बन्धस्थान होते हैं। वेदकमें पश्मेलेश्याकी तरह अठाईस आदि चार होते हैं। सम्यक- 
भावकों सस्यकत्व कहते हैं। वह संसारके छेदका कारण है। जोबादि पदार्थोंको यथाथे 
प्रतिपक्तिपुबक श्रद्धान उसका लक्षण हे । वह भव्यजीवका परिणाम विश्ञेष है। उसके तीन 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदीषिका ८७७ 


दंसभमोहक्खबयणा खबगा चढ़लाण पढमपुव्वा य। 
पह़मुबसम्मा तमतमगुणपक्चिकष्णा पथ मरंति 0 
पेंदितु प्रषपोपशसमसम्यक्त्थदोड सरणमिल्लप्पुवरिदं। द्वितोयोपशमसस्यक्त्थ॑ भनुष्य- 
पर्य्याप्रोंन्ट निव्यृत्यपर्य्यप्तदिविभरोद्॑संभविसुगुं। प्ञायिकप्तस्यक्त्व॑ चतुरगंतिजपरय्यप्तिरोत्ठ 
धम्मे'य निय्बृत्यपप्यतिरोढ भोगसूसितिय्य॑स्मनुष्यन्तिवृत्यपर्व्यप्रोतं सौधर्स्मादिसवर्वात्यंसिदि- 
पर्य्यतमाव विविजरोलमक्कुं। वेदकसम्यक्त्य॑ चतुर्गतिजपय्णप्तरोह॑ निब्बृत्यपर््यप्तरोत्मक्कु- 
सहिह प्रयमोपशमसम्पक्त्वमें तप्प पर्याप्त रो्मककु में दोडे :-- 
चदुगगदिभिच्छो सण्णो पृण्णो गब्भजविसुद्धडसागारो । 
पढमुव सम्म॑ गेण्हुवि पंचसवरलशिचरिमम्भि ॥ 
एंड्तु वारकतिय्य॑ग्मनुध्यदेव व्याप्तरो उमकहुपतल्लि । तिम्य॑चरों2संशिजोवव्यवच्छेदार्ट्य 
संजिजोवंगछे दु पेछह्पट्टुवा संज्िजोबंगोंदु रब्ध्यपर्स्यप्त लिवरदृत्पपर्प्याप्तरं व्यवच्छेदिसल्वेडि 
पूर्णरं अपर््याप्रोद संभूव्िमंगढं कब्ठेयल्वेडि गब्भजरुमा गर्भेजरोछ संक्लिष्टरं परिहरि- 
सल्वेडि विशुद्धद मा विशुदरोत्द अनाकारोपयोगर परिहरिशतत्वेडि साकारोपयोगपुक्तरमप्प 


वी डीजल ५ जीन > ली तल जीन कल जज अल 3 बल तक न +त५ल्‍क सजी १>ी५८ानरपजरी तर जारी री टी १०५०-५५ ५-3 पीनत नमन नमन जमीन ननननी पनमीयन+-नन नी न नी + «न «न नानी बन नना०० ०५. 


नलक्षण मव्य जी वपरिणा मविशेष: । तच्चौपशमिक क्षायिक वेदकसिति जेंधा । तत्राद्य प्रथमद्वितीयभेहाद्ेधा । 
तत्र प्रथमं--- 





.. दंसणमोहक्खकणा खबगा चडमाणपढ़मपुथ्वा य । 
पढ़मुबसम्मा तमतमगुणव्चिवष्णा य ण मरंति ॥। 
इति चतुर्गतियर्याप्तेष्येव नापयप्तिषु । द्वितीय पर्याप्तमनुष्यनिवृत्यपर्याप्तवैमानिकयोरेव । क्षाय्रिक 
घर्मातारकमोगभूमितिरयग्भोगकर्म भूमिमनुष्यवै मा निफेष्येव पर्याप्तापर्याप्तेषु । वेदक चातुर्गतिपर्याप्निर्वृत्त्य- 
पर्याप्वेषु । तत्र तत्मयथम कोदुग्जीबो गृह्लीयात्‌ ? 
चदुगदिमिच्छो सण्णी पुण्णो गब्सज विसुद्धसागारों । 
पढमुबसम्मं गेण्हदि पंचमब्रलद्विचरिमम्मि ॥ 
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भेद हैं--औपशमिक, क्षायिक और वेदक । औपशमिकके दो भेद हैं-- प्रथम और द्वितीय । 
दश्श नमोहकी क्षपणा करनेवाले, क्षपकश्नेणीवाले, चढ़ते अपूब करणके प्रथम भागवाले, प्रथमो: 
पशम सम्यक्त्व॒वाले, ओर सातवें नरकमें सासादन आदि गुणस्थानोंमें चढ़े जीब मरते नहीं 
हैं।! अतः उन दोनोंमें-से प्रथमोपशाम सम्यक्त्व चारों गतियें पर्याप्त जीबोंमें हो होता हे 
अपयोधप्त अबस्थामें नहीं होता। द्वितीयोपशम सम्यकत्व पर्याप्त मनुष्य और निवृत्यपर्याप्त 
वैमानिक देवोंमें होता है | 

क्षायिक सम्यक्त्व धर्माप्रथिवीके नारकी, हे सिया तियश्च, भोगभमि और कम 
भूमिके सनुष्य ओर वैमानिक देवोंमें पर्योप्त और अपयाप्त दक्षामें होता है। वेदक सम्यकर 
चारों गतिके पर्यप्क और निशृत्यपर्याप्तक जीवोंके होता है। प्रथमोपशम सम्यकत्वको कैसा 
जीव प्रहण करता दै, यह -कहते हैं-- 


१. मिस्सा आह्टारत्पय इति पृव्यंपाठः । 


शत 


१५ 


२५ 


३७ 


4८ चो० कुमंकाण्डे 

चतु्मांतिय साबिमिध्यादृष्टिजोबंबल्तये भिव्यात्वानंतातुअंधिकषायोदयंगरव्िद जिनोक्तजीबादि- 

पदात्य॑याथात्म्यप्रतिपत्तिभद्वानलक्षणसम्पक्त्वपराप्मुख्तगं' दोरेंकों ४. क्षयोपशमविशुद्धिवेशना- 

प्रायोग्यताकरणलब्धि प्रभावंगव्िदं सम्पकतबपराग्मुखत्वहेतु मिम्यात्वानंतानुबंधिघातिकस्मंगक्रगुवम- 

मासदंतु प्रशस्तोपशमनविधानविवमुपञ्षमिसि एकवत्वारिशदृदुरितंगछ बंधमं के डिसुत्तमसंयतवेश- 
५. संयताप्रमत्तरोल्ु॒दपिसिद प्रथमोपशमसम्पक्वकाडांतम्मुंह॒त्तप्रमाणवोछप्रसत्तसंयतंगें प्रमताप्रमत्त- 

परावत्तंतहल्लंगलकतुमप्पुदरिदं प्रमत्तसंपतनोछं प्रथततोपशमसम्पक्वमक्कुस बुइत्थे ॥॥ सेणो प्रथमो- 

पशमसम्यक्‍त्वमं सम्पस्त्वप्रकृतियमं मिश्रप्रकृतियुमनुद्देल्ठनमं माडिद चतुग्गंतिय साविभिष्यादृष्टि- 

युमनादिमिध्याहष्टियूं मेणा करणत्रथपरिणामंर्गात्धव धनंतानुबंधिकषायंगछनु भिव्यात्वप्रक्ृतियुमने- 

पुपशमित्ति स्वोकरिसि सम्पक्तवप्रहुपप्रथमसमय मोदल्गों हु साविभिष्यावष्टिचरने तु गुणसंक्रमण- 
१० दिदं प्रथमोपशससस्पक्‍त्वपरिणामयंत्रविद कोव्रवदोब्डे तंते मिथ्यात्वद्रव्यकके त्रिधाकरणमक्कुसप्पु- 
बरिवं सम्यक्‍्त्वप्रकृतियुं मिश्रप्रकृतिपु' सत्वभप्पुतु । अहिलि नारकरुगढण घम्म' बंश' मेघेगल्लोक 
नवविश्त्यादि दिस्थानंगन्ठु बंधमप्पुछु। २९७। म। ३०। म ती। शेष पृश्विगठढ़ नारकरुगल्होब्ु 
मनुष्यगतियुतनव विद्यतिप्रकृतिस्थानम्रों दे बंधनक्कु । २०। म। मो पर््याप्तविषयप्रथमोपशस- 
सम्यगदृष्टिगछओोलु तीर्ट्पयुतबंधस्थानमें तु संभविसुुर्मेंदो्ड :-- 

पढमुवसमिये सम्म्े सेसतिये अविरवादि चसारि । 
तित्यय रबंधपारंभपा णरा केवल्िदुगंते ॥ 
एंवितु केवरिद्र यश्री पादोपांतदोब्िदुदुं मनुष्य घोडशभावनाप्रभावदिदं तीत्थ॑बंधस प्रारंसि- 

सुगुमहलदी पर््याप्रनारकप्रथमोषशमसम्यग्दृष्टियोलु तीत्ययुतनामबंधस्थानं विरद्धमवकुमे के दोडे 
विरद्धमिल्लेके दोड़े नोनेंदंते केवलिहय श्रीपादोपांतदोद्ु तोत्यैकरपुण्यबंधमं प्रारंभिसिद वेबक- 
२० प्रथमोपशमसम्धरृष्टिसनुष्यरुगलछ प्राग्वद्ध नरकायुष्य रंगल्ठु भरणकालदोछ मिश्यात्वकसम्मोदिय 

दिदं सम्यक्त्वस केडिसि घ॒र्म्मादित्रयवोत्ु पुट्टिशरीरपर्य्याप्रिगछिंद मेलेयु' प्रथमोपशमस9्पक्त्वमं 

स्वोकरिसि तत्तोत्थेपुतस्थानमं नियर्मादद कट्टुवरप्पुदरिदं। सम्यक्त्वप्रहणकालदोछ संकारोप- 

योगयुक्तनागल्वेठकुर्मे व नियमनुंटप्पुदरिनिल्लि नारकर्गंटर्यावेबोधम तककुम बोडे तृतीयप्रध्वीवरं 
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इति चतुर्गविभिष्यादृष्टिरेव, सो$पि नासंज्ञी तत. संझ्येव, सोइपि न रूब्ध्यपर्याप्त: निर्वु त्यपर्याप्तइ्च 
२५. पंत: पूर्ण एवं । सोपि न संमूछिमस्ततों ग्र्भंग उपपादजों व । सोडपि न संज्लिष्टस्ततो विशुद्ध एवं, सोष्पि ल 
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चारों गतिका मिथ्यादृष्टि ही प्रथमोपश्मेम सम्यक्त्वकों ग्रहण करता है। बह भी 
असंज्ञी नहीं ग्रहण करता। अतः संज्ञीद्दी प्रहण करता है। संज्ञी भी लब्ध्यपर्याौध्त या 
निमृत्यपर्याप्त प्रहण नहीं करता । अतः पर्याप्तक ही प्रहण करता है। पर्याप्तक भी सम्मूछेन- 











१. शानोपयोगः । २. तत््वज्ञान-नेसरिगकसम्यक्स्वमपि तत्वद्ोधपूर्ठ्वकमेव तथापि सम्यक्त्वप्रहणका ले परोप- 

३५ देश्ाभावात्तस्य सम्यबत्वस्य व्यपदेश: तदुकतं:--विना परोपदेशेन सम्पक्त्वग्रहणक्षणे । तह्तबोधो निसर्र्भ: 
स्यात्तद्धृतीधिगमश्च सः ॥ इति।। जितविबावलोकादिनिप्रगोइल्पप्रयासतः । जेयश्वाधिगप्रस्तत्ववि वा रचतुरा 
मतिः ॥ इत्याचारसारे ।॥। 


कर्णोटवुति जोवतस्वप्रदीपिका ८३५ 


देवप्रतिबोधनमुंटप्पुर्दारएं । अथवा तस्निसार्गावचिगसाहा सम्यवत्वमुश्प्चतें एदितु पेटल्पट्‌दुदिल्लि 
निसरांमे छुदु स्वभावसक्कुमधिगमसे बुदत्यविदोधमककुसल्छि निसर्गंजदोतर्त्थाबोधपुंठों सेणि- 
ल्कमों येंललामुमर्स्थावबोधमुंटव्कुमप्पोडदुवुप्तथिगमजमक्कुमर्स्थातर मल्तेत्तलानुमर््पविबोधरहित 
मक्कुमप्पोड़ तनवदुद्धतत्वंगरत्य॑श्रद्धानम दिते वोडडु दोषमल्तेक बोडे निसग्गंजदोव्टमधिगसजदों- 
संतरंगकारणं समानमक्ठुमदाउदे दोड़े दर्शनमोहोपहामभु दर्शनमोहक्षयमुं दर्शनमोहझयोपदञम मु- 
में दीयंतरंगकारणमुंटागुत्तिरखावुदों वाचार्य्पविगलुपदेशमिल्लदेयूं. सम्यक्‍्त्व॑ पुट्ठुगुमदु नैसग्गिक 
मबकुमावुदो दाचार्प्यादियव्टिनत्थों पदेशपुथ्यंक॑ जोबाद्यधिगमनिमित्तमवधिगसजम दिते रडरोछ- 
सिवु भेदमककुसदुकारणविंव । वर्शनसोहोपसविनादुवृपज्ञ मसम्धक्ट्व सव कु प्पुदरिंद । सेसरिंग्क 
देशनानिरपेक्षकमुमक्कुम बुदत्य ॥ 
तिम्यंजरोत्ठ॒संजिपंशेद्रियपर्य्यप्तगर्ब्मजविशुद्धताका रोपयोगयुक्त' मिध्यादृष्टिप्रधमोपशस- 
सम्पक्त्वमं स्वीकरिसुत्तमप्रत्याश्यानावरणोदयविदमसंयतनकस्‍कुं ! प्रत्यास्थानाव रणोंद्यदिद देश- 
संयतनुमक्कुमा प्रथमोपश्मसम्यक्त्वकालांतम्मुंहत्तंपय्य॑त॑ देवयतियुताष्टाविशतिप्रकृतिस्थानमतों - 
बने कट्दुअर । २८। दे ॥ मनुष्यगतियोव्ठ॑ प्रथमोप्ञ मसम्यक्वसक्कुसप्पोईड :-- 
चत्तारि वि छेत्ताईं आउगवंधेण होइ सम्मत्तं 
अणुववमह॒ृव्यदाईं ण लह्‌इ देवाउगं मोत्तु ॥ 
एंदितु मनुष्यदग्ठुं नाल्‍कुं गतिगक्रणे बद्धायुष्यरादो्ड सम्पक्त्वसं स्वोकरिसुबरु। तत्रापि 
वेवायुष्यमल्लवितरायुस्त्रितयं॑ सत्वमुत्ठछ जोवनोव्डु अगुश्नतमहाद्रतंगव्ठागवु । एंवितु अतुग्गंति- 
बद्धायुष्यरुमबद्धायुष्यरुगछुमप्प विशुद्धसकारोपयोगयुरूमिष्याहष्टिजो बंगलु सप्रप्रकृतियव्दनुपश- 
स्िति अध्रत्यास्यात-प्रत्यास्यानावरणसंज्वलत-देशवातित्पद्ुंकोदयगाक्िदमसंघतनुं वेशसंयतनुम- 
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अनाकारोपयोगस्तत: साकारोपयोग एवं, सो४पि--- 
चत्तारि वि खेत्ताईं आउगबंधेण होह सम्मत्तं । 
अणुवदमहब्बदा ई ण॑ रूह्‌इ देवाउ्ं मोत्तु ॥ 
इत्यबद्धायुष्छों बद्धायुष्को वा, सो5पि सादिरनादियाँ। तत्र सादियदि सम्यक्त्वमिश्रप्रकृ तिसत्तस्तदा 
सप्तप्रकृती: तदसत्तस्तदा सोध्प्यनादिरपि मिथ्यात्वानंतानुबंधिनः: पंचेव क्षयोपशमविशुद्धि देशलाप्रायोग्यता- 
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मवाला ग्रहण नहीं करता । अतः गभज या उपपाद जन्म वाला होना चाहिए। वह भी 
संक्लेशी न हो, अतः विशुद्ध परिणामी होना चाहिए। वह भी दर्शनोपयोग अवस्थामें न 
हो, श्ानोपयोगकी अबस्थामें दो। कहा हे-- 
पूवमें चारों गतिकी आयु बाँधी हो फिर भी सम्यक्त्व हो सकता है | किन्तु अणु- 
ब्रत और महात्रत देवायुकी छोड़ अन्य आयुका बन्ध जिसके हुआ हे उसके नहीं होते / 
इस बचनसे वह बद्धायुष्क हो या अबद्धायुष्क हो, सादि मिथ्यादृष्टि हो या अनादि 
मिथ्यादृष्टि हो। यदि वह सादि मिश्यादृष्टि हे और उसके सम्यक्‍त्वमोदहनीय और मिश्र- 
मोहनोयका सस्व है तो उसके तोन दशनमोह ओर चार अनन्तानुबन्धी ये सात भ्रकृतियाँ दे । 
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प्रभशप्रमतरणछसप्पर्शल्छि असंयतवेशधंयतप्रभतततंवतरगक देवगतिपुताष्टाबिशस्यादि दिश्यामंगर्छ 
कह्टुवरेक बड़े २८। दे २९। वे ती। प्रवसोपशमसम्पक्त्वदो् तोत्यंबंध प्रारंभसुंडप्पुबरियं। 
अग्रभतर्सवतनोरु अष्टाविधत्यावि चतुः्स्थासंगर् बंधमण्पुवु। २८। बे। २९। दे ति। ३० । दे 
आ। १११ दे आ तो । देवगतियोरछ भवनत्रयं मोदलातियुपरिभग्रेवेषकावलानभाइदिविजमिध्या- 
वृष्टियछ विशुद्वताकारोपयोगपुक्तरगर्ढ प्रथमोषद मसम्पक्त्वस॑ स्वोकरि9लि तत्कालांतम्मुंह॒त- 
परय्य॑त॑ मनुष्यगतियुत नवविशतिप्रकृतिस्थानमनों वने कट्टुबर । २९। स। पिल्लि तीस्थेयुत- 
स्थानबंधमिल्लेक बोडे विविजमिध्यादृष्टियल्रोब्दु तोट्ब॑सत्वं खपुष्पोष ते बोडड तोर्ल्य 
बंधप्रारंभकमनुष्यं बद्धदेधायुष्यतावोडमबद्धायुष्यतावो्डससम्यकक्‍्रवविराधकनल्लप्पुबरिद तदुबंध- 
स्थानाभावसककुं। द्वितोयोपश्मसम्यक्स्व॑ सनुष्यपर्य्यप्तरोछ निवदृत्यपर्य्याप्तदिविजरो्ं संभवि- 
सुपुमदे ते बोडे :-- 

इगिवोसमोहुवणुवसमणजिमिसाणि तिकरणाणि तह । 

पढ़म अधापवत्तं करण तु करेदि अपमत्तो ॥ 


व 
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करणलब्धिपरिणामैः प्रशस्तोपशमनविधानेत युगपदेवोपशमय्यांतमुंहु्तकाल प्रपभोपशमसम्पक्त्य॑ स्त्री कुर्व॑न्‌ 
कश्चिदप्रत्यास्पानकषायोदयादेफ चत्वा रिशदृदुरितबंधं॑ निवारयबन्नसंयतः,. कश्षिल्त्यास्थानकषायोदयादेक- 
पंचाशद्बन्धमपाकुर्थन्‌ देशसंयतः, कश्चित्संज्वलनोदयादेकषष्टिवंध निराक्ुवेश्नप्रभलसंयदों वा स्थात्‌ । सो5अ्रमत्त: 
प्रभत्ताप्रमत्तपरावृत्तिसंड्यातसहुस्राणि करोति । तत्सम्पक्त्वप्रहणप्रथमसमयाद्गुणसंक्रमणेन तत्परिमाणेन यंत्रेण 
कोद्रववन्मिध्यात्वद्रव्यं त्रिधा करोति । तत्र नारकस्तदा असंबत एवं भूत्वा घर्मादित्रये नवविशतिकादिद्वयं 
बध्नाति २९ मे २० म तो । दोषपृथ्वीषु मनुष्यगतिनवर्विशतिकमेव । सस्वविरदादिवत्तारितित्ययरबंधपार भया 
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और यदि सम्यक्त्वमोहनीय मिश्रमोहनीयका सत्त्व नहीं दे तो पाँच प्रकृतियाँ हैं। अनादि- 
मिथ्यादृष्टिके भी पाँच ही प्रकृतियाँ होती हैं। इन प्रकृतियोंको क्षयोपशम, बिशुद्धि, देशना 
प्रायोग्य और करणलब्धिरूप परिणामोके द्वारा प्रशस्तोपशम विधानसे एक साथ उपशमाकर 
अन्तमुहृत कालके लिए प्रथमोपशम सम्यक्त्वको उत्पन्न करके फोई जीव अप्रत्याख्यान 
कषायके उदय होनेसे इकतालीस पाप भ्रकृतियोंके बन्धको रोकता हुआ असंयत सम्यरदृष्टी 
होता है। अथवा कोई जीव प्रत्याख्यान कषायके उदयसे इकावन प्रकृतियोंके बन्धको 


५ रोककर देशसंयत द्वोता है। कोई संज्वलनके उदयसे इकसठ प्रकृतियोंके बन्धकों रोकता 
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हुआ अप्रमत्त संयत होता है। वह अप्रमच संख्यात हजार बार अप्रमत्तसे प्रमत्त और प्रमत्तसे 
अप्रमत्तमें आवागमन करता है। उस प्रथमोपशम सम्यक्त्वके प्रहणके प्रथम समयसे गुण- 
संक्रमणके द्वारा उस सम्यक्त्वरूप परिणामसे मिथ्यात्वके द्रव्यको तीन रूप करता है। जैसे 
चाकीसे दलनेपर कोदोंके तीन रूप हो जाते हैं। 

नारकी तो असंयत ही रहकर घर्मा आदि तीन नरकोंमें उनतीस और तीसका बन्ध 
करता है। शेष नरकोंमें मनुष्यंगति सहित उनतीसका बन्ध होता है । 


शंका--आगममें कहा हे कि अविरत आदि चार गुणस्थानवाले मनुष्य हो केबलो 
१. गुरुखंडशबर्कराभमृत--विषहालाइलशक्तियं निव्कांबी रंगछ् सदृशमप्पंतु । 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्वग्रदोपिका 4८१ 


ह एंद्तु एकविशतिलारित्रमोहोपशमननिश्रित्मागि वेदकसस्यस्दृष्टियप्प भहावत्यप्रभत- 
संघत सुंने करणश्रबपरिणासदिद सप्तप्रकृतिगलनुपशसिसि द्वितोयोपशमसब्यक्त्वस्वीकारमसं 
साड़ि बत्टिककमंतस्मुंहुर्त प्रसितमप्प तवृद्वितोयोपशससम्यक्त्वकालप्रथमपमयदोत्ु देवगतियुताष्टा- 
विशत्यादियतुःस्थानंगर्ठ कदृदुगूं। २८ ।दे। २९ । वे ति। ३० । दें आ। ३१५ वे आ तो । 
पितु कद्दुसलुमुपक्मामश्रेण्यारोहमनिलित्तमागि सालथू्प करणत्रयंगछोलु सोदक अधःप्रवृत्त- 
करणमनो सातिक्षयाप्रमत्तसंय्त साककुमा करणदोछ . वाल्कावइ्यकंगछ मात्तकुमवाबु्े दोडे 
प्रतितमयभनंतगुण विशुद्धिवृद्धि साता दिप्रश्स्तप्रकृतिगढ प्रतिसमयसलंतगुणबुद्धियि चतुःल्थानातु 


बंधअसातादध्रदास्तप्रकृतिगढयें प्रतिसमयम्तयंतगुणहार्तिय दिस्थानामुभागबंध स्थितियंधापसरण- 


में विव॑ प्रवत्तिसुत्तमपृव्यंकरणगुणल्यानमं पोद्वुंगुसा गुणस्थानप्रथमसमय मोदर्गोंडु तद्गुण- 
स्थानबष्ठभागपय्य॑ंतमा चतुःस्थानंग् कट्टुबर | २८। बे। २९। दे ति ३०१ बें।आ ३१। दे 
आ ती ॥ सप्तमचरमभागवोन्दु एकप्रकृतिस्थानमनों बने कद्टुबर ॥१॥ तबनंतरसमयबोत्टनिवृत्ति- 


“५ नीयट 








णरा केवलिदुगंते इत्युब्त तदा नारकेषु तद्युत॒त्थानं कथं बरध्ताति ? तन्न । प्राग्वद्धनरकायुषां प्रथमोपदास- 
सम्यक्त्वे वेदकसम्यक्त्वे वा प्रारब्धतीथंबंधानां मिथ्यादृष्टित्वेन मृत्वा तुतीयपृथ्व्यंतं गतानां शरीरपर्थाप्तेस्परि 
प्राप्ततद स्यतरसम्यक्त्वानां तद्बंधस्यावश्यंमावातु । तत्प्राप्यों खलु साकारोपयोगेन भाग्यं तत्र स कथं संमवेतू ? 
तन्न, तृतीयपृथ्व्यंतं देवप्रतिबोधनाश्चिसगाद्ठा त्रापि तत्संभवात्‌ । तहिं निसर्गजेअ्यावबोधः स्थाप्ष वा ? यदि 
स्थात्तदा तदप्यधिगमजमेव । यदि न स्थात्तदानवगततत्त्वः श्रददधीतेति ? तन्न । उमयत्रांत रंगका रणे दर्शनमोह- 
स्थोपशमे क्षये क्षयोपश्चमे वा समाने थे सत्यावार्याद्ुपदेशेन जातमधिगमर्ज तद्विना जात॑ तैसगिकमिति भेदस्य 
सद्भाबातू । स चाय॑ प्रथमोपदामसम्यर्दृष्टियीदि तियंहू तदा असंयतों देशसंयतो वा भूत्या देवगत्यष्टाविशविकक 


द्विकके निकट तीथंकरके बन्धका प्रारम्भ करते हैं, तब नरकमें तोर्थंकरसद्दित स्थानका 
बन्ध केसे सम्भव हे ? 

समाधान--जिस मनुष्यके पूव में नरकायुका बन्ध हुआ, पीछे प्रथमोपशम सम्यक्त्व 
अथवा वेदक सम्यक्त्वमें तीर्थंकरके बन्धका प्रारम्भ करे तो मरते समय मिथ्यादृष्टि होकर 
तीसरे नरक तक जाता है वहाँ शरीर पर्याप्ति पू्ण दोनेपर दोनों सम्यक्त्वोमें-से एक 
सम्यकत्व प्राप्त करके तीथकरका भी ब्रन्ध करने छगता है | 


बज प्राप्तिके लिए साकारोपयोग होना चाहिए। वह वहाँ केसे 
होता 
समसाधान--वीसरी पृथ्वी पयन्त देवोंके सम्बोधनेसे अथवा सहज स्वभावसे साकारो 
पयोग द्वोता है । 
शंका--निसगंज सम्यगदश नमें पदार्थोंका ल्लान होता है या नहीं ? यदि होता है तो बह 
भी अधिगमज ही हुआ । यदि पदार्थोंका ज्ञान नहीं हे तो तत्वोंके क्ञानके बिना श्रद्धान कैसा ? 
समाधान--निसर्गज और अधिगसज समब्यर्दशनमें अन्तरंग कारण दह्ष नमोहका 
उपशम, क्षय, क्षयोपशम समान है। उसके होते हुए जहाँ आाचार्यादिके उपदेशसे तत्त्वज्ञान 
होता है बह अधिगमज है ओर जहाँ उसके बिना तस्वज्ञान होता हे वह निसगंज है। यह 
इन दोनोंमें भेद है 





१० 


२५ 


३० 


८२. गो० कर्मकाष्डे 
करणगुणस्थानप्रथमसम्थ मोदल्गों डु॒ चरमसमयपरथ्य॑तमा येकप्रकृतिस्थानसनों बने कट्टुबर । 
१३ तदतंतर समयदोत्य सुक्ष्ससांपरायगुणस्थानमं पो्दि तदृगुणस्थानचरमसमयपप्य तसा एक- 
प्रकृतिस्थानसतों बने कट्टुवरु। १। तदतंतरसमयबोल्पक्ञांततपायगुणस्थानम पोहि तद॒गुण- 
स्थानचरमसमयप्यंतमा एकप्रकृतिस्थानमनों दने कट्टुवरु। १। तदनंतरसमयदोलपशांत हथाय- 
५ गुणस्थानम पोहि तद्गुणस्थानचरमसमवपण्यंत नामकर्मबंधरहितरागिदूदूँ मत्तमवतरणवो्छ 
क्रमदिव्ित्िदु अप्रमत्तगुणस्थानमं पो्ि मुंभितंते अष्टाविशत्यादि लतुस्थानंग्ं कट्टुबर । अंतु 
कट्टत्तलुं प्रमताप्रमत्तपरावृसिसहल्ंगछ॑माइत्तं प्रभत्तगुधस्थानवोल प्रमताष्टाविशत्यावि 
हिस्थानगरढ कटूटुसे । २८। दे २९। दे ति। संक्लेशवशदिदं प्रत्याल्यानावरणोदयदिदं देशसंथत- 
गुणस्थानमं पोदि प्रमत्तसंयतनंते दिस्थानंगछ कददुलतं। २८। दे। २९। दे ती॥ अप्रत्याल्याना- 
१० परणोदयदिदमसंपतसम्यर्दृष्टिगछागियुं वेशसंयतनंते द्विस्थानंगढं कद्टुबरितु॥ २८ दे। २०॥ 
वे ती ॥ उपशमभं ण्यारोहणावरोहुण विवक्षेयिद । द्वितोयोपशमसम्यक्ट्वबोल्ठसंयताविषुणस्थानाध्टर्क 
संभविसुवतु। बद्धवेवायुष्यरंगछगेत्तलानुमपृथ्वंकरणारोहकप्रथमभागस॑ बिटदु वेषभागशेषगुण- 
स्थानंगल्लोल्ेल्लियादोई मरणं संभविसुगु । मंतु मरणमागुत्त विरलु सौधम्मकल्प॑ मोवल्गों 


वध्नाति । मनुष्यस्तदा असंयतः देशसंयतः प्रभत्तरच तदादिद्वयं। अस्मिन्‌ सम्यवल्वेईपि तीर्थबंधप्रारंभात्‌ । 
१५ अप्रमत्तस्तदादीनि चत्वारि २८दे २९ दे तो ३० दे आ ३१ दे भा ती। देवस्तदा असंयत एवं भूत्वा 
उपरिमिग्रवेयका वसानः मनुष्यगतिनवर्विशतिकमेव न तीर्थयुत्त प्रारब्धतीयंबंधस्यथ बद्धदेवायुष्कवदबद्धायुष्कस्यापि 
सम्यकतप्रच्युत्यमावात्‌ । तद्द्वितीयोपशमसम्यक्त्य॑ वेदकसम्यग्दृष्टपप्रभत्त एवं करणत्रयपरिणाम:ः सप्तप्रकृतीरु- 
पणमय्व गृह्नाति । तत्कालातमुंहृततप्रथमसमये देवगत्यशधिज्ञतिकादीनि चत्वारि बध्नाति | अय॑ चोपशमश्रेणि- 
मारोद करणत्रयं कुव॑श्नव:प्रवृत्तकरणं सातिशयाप्रमत्त एव करोति। तत्र प्रतिसमयण्नंतगुणविषुद्धवृद्धि सातादि- 
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२० बह प्रथमोपशम सम्यरदुष्टी यदि तियैज्व है तो असंयत या देशसंयत होकर देवगति 
सहित अठाईसका बन्ध करता है। यदि मनुष्य है तो असंयत, देशसंयत या प्रमत्त दवोकर 
देवगति सहित अठाईसका या देवगति तीर्थशहित उनतीसका बन्ध करता है। इस 
सम्यक्त्वमें भी तीथंकरफे बन्धका प्रारम्भ द्वोता है। यदि अभ्रमत्त है तो अठाईस, उनतीस, 
तीस, इकतीस चारका बन्ध करता है | 

३६ प्रथमोपशम सम्यकत्वी देव असंयत ही होता है और वह उपरिमग्ने वेयक पर्यन्त ही 
होता है। वह मनुष्यगति सहित उनतीसको द्वी बाँधता है, तीथंकर सद्दित तीसको नहीं, 
क्योंकि जिसने देवायुका बन्ध करके तीथंकरका बन्ध प्रारम्भ किया है जेंसे बह सम्यक्त्वसे 
ध्युत नहीं होता वेसे ही जिसने देवायुका बन्ध नहीं किया है बह भी तीर्थंकरका बन्ध 
प्रारम्भ करके देवायुका बन्ध करनेपर मरते समय सम्यक्तवसे च्युत नहीं होता । ओर 

३० संम्यकरबसे रयुत होकर मिथ्यात्वमें आये (बिना प्रथमोपशम सम्यकत्व नहीं होता । 

द्वितीयोपशम समस्यकत्व वेदक सम्यगृष्टी श्प्रमत्तके ही तीन करणरूप परिणामोंफे 
द्वारा सातों प्रकृतियोंका उपशम होनेपर होता है। उसका फाछ अन्तमुंहत दे । उसके प्रथम 
समयमें देवगति सहित अठाईस आदि चारका बन्ध होता हे । 

यह द्वितीयोपक्षम सम्यम्दृष्टी उपश्म श्रेणिपर आरोदण करनेके छिए तीन करण करवा 
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कर्णाटवृत्ति जीव॒तरवप्रदोषिका &<३ 
सर्व्वात्यिसिद्धिपथ्यंत ययासंभवमागि निवर्वृत्यपरथ्यप्तदिविजञासंयतसम्पग्हष्टियल्ाणि मनुष्यगति- 


युत नवविद्वत्याविद्ित्थानंग् कद्दुधघर । २९ । मर ३०। भ ती ॥ इल्लियुमयोपशमसम्यक्त्वदोन्ठ 
एकत्रिशसप्रकृतिस्थानमसत्वमुछछ प्रसतसंयतनोलभिष्यास्वकर्मोदयमिल्ले। तोत्यंकरसत्यमुमा- 
हारकसत्वमुमुछ्क्क प्रमतवेशसंयतासंयतरोछनंतानुबंधिकबायोबयमिल्ल । तीत्वंसत्वमुत्तत्तरोच 
सिथप्रकृत्युदयसिल्लेक दोडे :-- 

तित्याहारं जुगबं सब्बं तित्यं ण मिच्छगादितिये। 

त॑ सत्तकम्मियाणं तग्गुणठाणं ण संभवह ॥--गो. के. ३९३ गा. 

.. एंदितु निषेधिसल्पदट्टुबप्पुरिदं । क्षायिकसम्यक्त्वप्रहणकालदोन् सामप्रीविशेषमंटदाबुदे- 

बोर्ड ३-- 
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प्रशस्तप्रकृतीनां प्रतिसमयमनंतगुणवुद्धया चतुःस्थानानुभागबंधं असाताचप्रणस्तप्रक्ृतीनां प्रतिसमयमनंतगुणहान्या 
द्विस्थानानुभागबंध स्थितिवंधापसरणं चर कुर्वश्नपृर्वकरणगुणस्थानं गरतः। तत्प्रधमसमयादाषष्ठभागं तान्येव 
चत्वारि बध्मन्‌ सप्तमभागेडनिवृत्तिकरणे सृक्ष्मसांपराये चैककमेव बध्नाति । 

उपशरत्तकषाये आ तच्चरमसमयं नामकर्माबष्नन्‌ क्रमेणावतरन्‌ प्राश्वदूबध्नन्‌ अप्रमत्त गुणस्थानं गतः । 
प्रमत्ताप्रभत्तपरावृत्ति सहल्लाणि कुर्वन्‌ संक्डेशवश्चेन प्रत्याद्यानावरणोदयाद्रेशसंयलो मृत्था पुनः अप्रत्याख्याना- 
बरणोदयादसंयतो भूत्वा च॒ प्रमत्तोक्ते दे बध्ताति हत्यसावसंयताश्ष्टगुणस्थानः स्थात्‌। स च॑ बद्धदेवायुष्क 
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हुआ सातिशय अप्रमत्त अवस्थामें द्वी अभः्करण करता है। वहाँ प्रतिसमय अनन्तगुण 
विशुद्धिकों करता हुआ साता आदि प्रशस्त प्रक्ृतियोंका गुड़, खण्ड, झकरा, अमृतरूप चार 
प्रकारके अनुभागबन्धको प्रतिसमय अनन्तगुणा बढ़ाता है और असावा आदि अप्रशसरत 
प्रकृतियोंके अनुभाग बन्धको प्रतिसमय घटाते हुए नीम और कांजीरूप दो प्रकारका बाँधता 
हे। तथा सब प्रकृतियोंके स्थितिबन्धकों घटाता हुआ अपूबंकरण गुणस्थानको प्राप्त होता 
है | अपूवे करणके प्रथम समयसे लगाकर छठा भाग पयनन्‍त हन्‍्हीं चार स्थानोंकों बाँधता 
है। सातवें भागमें, अनिषृत्तिकरणमें और सूह्मसाम्परायमें एक प्रकृतिक बन्धस्थानको 
बांधता है । ह 

उपशान्तकषाय गुणस्थानमें अन्तिम समय पयनत नामकमकों नहीं बाँधता। क्रमसे 
उतरते हुए पहले की तरद्द नामकर्मके बन्धस्थानोंका बन्ध करते हुए अप्रमत्त गुणस्थानको 
प्राप्त होता है । फिर अप्रमत्तसे प्रमत्तमें और प्रमचसे अप्रमत्तमें हजारों बार आवागमन 
करता हुआ संक्लेशवश्ञ प्रमत्तसे प्रत्याव्यानावरणके उदयसे देशसंयत होकर पुनः अप्रत्या- 
रुयानावरणके उदयसे असंयत होकर प्रमत्तकी तरह दो स्थानोंका बन्ध करता है। इस 
प्रकार द्वितीयोपशम सम्यकत्वमें असंयत आदि आठ गुणस्थान होते हैं। इसने यदि पृषमें 

















१. एकर्रिशस्कृतिस्थानसत्वमुल्कूछ प्रमत्तंगं मिथ्यात्वोदर्याद मिध्यादृश्टिगुणस्था नप्र|प्ियागरदे बुद्ध । बेके - 
दोढ तोर्ल्थतत्कमंगे प्राखखद्ध तरकायुष्यंगरलदे सिथ्यादुष्टिगुगस्थानप्रासियिल्ल । बद्धनरकायुष्यंग 
अप्रमततगुणस्थानप्राप्तिपृव्यंकाहारक द्ववबंधमु' प्रमत्तगुणस्थानप्राप्तियु घटियिसदु एक दोडे “अत्तारि 
वि खेत्ताईं क्षाउगबंधेण होह सम्मत्त' । अणुवदमहृव्वदाईं ण लहुइ देवाउ्ं मोत्त ॥” एंवागमदचल- 
मुट्प्पुदरि । सिध्यात्योदयरहितानंदानुदंधिकषायोदयो नाप्ति । सासादनगुणस्थानश प्तिन्नस्तीस्यत्थं: ॥ 
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ढदंड। '/बो० कर्मकाष्डे 

वंसभमोहरखवबणा पहुबयो कम्मभूमिजों मणुजी। 

लित्थपरपादसुल्ठे केव्सुरकेवल्टी पुल ॥ 

णिट्दुवणों तट्टाणे विभाण भोगावणोसु घम्मे य। 

कबकरणिज्लो थदुसु वि गदोसु उप्पज्जदे जम्हा ॥--लब्धि, ११०-१११ गा. 

एंबिती सामप्रीविशेषयुतप्रस्थापक मनुष्यासंयतदेशसंयतप्रमताप्रमसचतुर्गुंणस्थानवर््तिगल्ल 

मुंनभनंतानुबंधिकषायमं॑ विसंधो जिसुबल्लि उदयावलिबाह्योपरितनस्थितियोलियृर्द निषेकंगछे- 
ल्कम्तनपकर्षिसि विसंयोजिसुत्तमतिवृत्तिशरणचरमसभयदोकछ निरवशेबमागि विसंयोजिसुगुं । 
द्वावदाकषाय नय नोकथायस्वरूपवदिद परिणसनसप्पंतु माक्रकुम 'बुदत्थ॑ ॥। इंतप्य बिसंपोजनमं - 
वेवकसम्परदृष्टि असंयतनुं वेशसंयतनुं. प्रभत्तसंयतनुमप्रमत्तसंयतनुसधःप्रवृत्तकरण प्रथम्समयं 
सोदल्गों दु प्रतिसमयमनंतगुणविश्वद्धिवृद्धियिवं वर्मानरागुत्तं साताविप्रशस्तप्रकृतिगकरगे प्रति- 
सम्यमनंतगुणवद्धियि चतुःस्‍्थानानुभागबंधमनसाताधप्रशनस्तप्रक्ृतिगढमें प्रतिसमयमनंतगुणहानिदि 





आरोहणेधपूर्वकरणप्रथममागादस्यत्रावतरणे सर्वत्र क्वचिद्यदि जियते तदा वैमानिकेषु यथासंभव लिवृत्यपर्याप्तो 
भूस्वा मनुष्यगतिनवर्विशतिकादिद्वयं बध्नाति २९ में ३० मं ती। उभयोपशमसम्यक्त्वे एकत्रिशल्कसत्त्वप्रमत्ते 
भिध्यात्वं तीय॑सत्त्वाह्ारकसत्त्वासंयतादिदयेश्नंतानुबंधी तोर्थसत््वे मिश्र॑ च नोदेति, तत्तत्कमंसत्तवजीवार्नां 
तत्तद्गुणस्थानस्य संभवाभावातृ । 
दंसणमोहक्सवणापट्टुवगों कम्मभूमिजो मणुजो। तित्थयरपादमूले केवलिसुदकेवलीमूले ॥ 
णिट्ठवंगो तथ्ठाणे विमाणभोगावणीसु घम्मे य। कदकरणिज्जो चदुसु वि गदीसु उप्पज्जदे जम्हा ॥ 
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देवायका बन्ध किया है तो वह चढ़ते अपूरवकरणके प्रथम भाग बिना अन्यत्र और उतरते 
सवंत्र यदि कहीं मरण करता है तो यथासम्भव बैमानिक देव होता है) वहाँ निवृस्यपर्याप्त 
अवस्थामें सनुष्यगति सह्दित उनतीस और तीसका बन्ध करता हे । 

दोनों ही प्रकारके उपशम सम्यक्त्वमें इकदीस प्रकृतिरूप नामकमके बन्धस्थानका 
सत्त्वबाला प्रमत्तगणस्थानवर्ती प्रमत्तसे मिथ्यात्वमें नहीं आता। वीथैकर ओर आह्ारक॒की 
सत्तावाले असंयत आदि तीनमें अनन्तानुबन्धीका उदय नहीं होता | अतः वे उन गुणस्थानों- 
से च्युत होकर सासादनमें नहीं आते। तथा तीर्थंकरके सत्तवमें मिश्र मोहनीयका उदय 
नहीं होता । अतः वह तीसरे गुणस्थानमें नहीं आता। क्योंकि उस उस कमकी सत्तावाले 
जीबोंके वह बह गुणस्थान नहीं होता । 

विशेषाथ--एक जीवके तीथैकर और आहारकका सत्त्व होनेपर मिथ्यादुष्टि गुण- 
स्थान नहीं होता। आह्वारकका सत्त्व होते सासादन गृणस्थान नहीं होता और तीर्थंकरका 
सत्त्व होते मिश्नगुणस्थान नहीं होता। 

अब क्षायिक सम्यक्स्वमें कहते हैं। यहां प्रासंगिक कहते हैं-- 

/दशनमोहकी क्षपणाका प्रारम्भ तो क्भूमिया मनुष्य तीथंकर केवडी या श्र त- 
केवलीके पादमूलमें करता है। और निष्ठापक वहीं, या वैमानिक देबोमें या भोगभमिमें या 
का कक होता हे क्‍योंकि कृतकृत्य वेदक सम्यव्दृष्टो चारों गतिमें जन्म छेता है ॥” 
बही कहते हैं-- 
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३५ * प्रारंभक हत्यर्थः। 


सील 


कर्वाटवृत्ति जोव्तस्वश्रदौषिका ८८५ 


हिस्‍्वानानुभागवंधस शुभाशुमकम्मंसछणे. ल्थितिबंधापसरथम् प्रवत्तिससलुमध:प्रवृतकरण- 
परिणतियं मोरि तदनंतरसमयवोब्पुर्ध्यकरणपरिणास-परिणतरागियुमा नाल्‍्कु स्रावश्यशंगरूवैरसु 
गुणभ्रेणीगुणसंक्रमल्थितिकांडक घातानुभागकांडकघातंगव्दुस॑ प्रयमोपद मसम्यक्त्वोत्पत्तिगुणभ णि- 
व्रष्यमं नोडलुं देशसंयतगुणभ णिद्रव्यमसंस्यातगुणसदं नोडू सकलसंमतगुणश्र णीव्रष्पमसंख्यात- 
गुणम्द तोंडलुमसंस्यातगुणधब्यमती यनंतानुबंधिकृधायविशंयोजकमपकविसि अपूष्य करणानिवृत्ति- 
करणकालद्यम तोडलु साधिकमापियुं संयतरगुणश्रेष्यायामर्म नोढलु संख्यातगृुणहीनसुं समय- 
प्रतिगलितावशेषमुमप्प गुणश्रेष्यायामदोल व्रव्यनिश्लेषणसु मननुभागकांडकायास्त पूथ्थे सं नोडल- 
नंतगुणमुमं स्थितिकांडकायामधु्े पृथ्व॑ंमं नोडलुं संख्यातगु णायासमु्त अनंतानुबंधिगरूगें गुण- 
संक्रममुंटप्पुदरिंद गुणसंक्रमद्रव्यमुस पृथ्वंस॑ नोडलुमसंख्यातगुणमुर्मानतु संश्याससहल्मस्थिति- 
कांडकंगत्टिदं ताबस्मात्रस्थितिबंधापसरणंगक्वदिमुमों दु स्थितिकांडक॑_बीछय कालदोल्यु संख्यात- 
सहस्रातुभागकांडकंगछ प्रमाणविव संख्यातसहल्ानुभागकांडकधातंगठ प्रवर्तिसुत्तमपुथ्यंकरण 


इति सामग्रीविशेषविशिष्टोध्संयतादिचतुर्गुणस्थानान्यवमवेदकसम्यग्दुष्टिर॒घ:प्रवत्तकरणप्रथमसमयात्प्रा- 
गुक्तचतुरावश्यका नि कुर्वन्‌ त॑ करण॑ नीत्वानंतरसमयेअूर्यक रणं गतः तैः सम॑ प्रतिसमयं प्रथमोपशमसम्यवतवो- 
स्पत्तिदेशसंयतसकलसंयतगुणश्रेणिद्रव्येम्य: अरसंख्यातासंस्मातगुणमनंतानुबंधिद्रव्यमनंतानुबंधिविसंयोजकः, अप- 
कृष्यापुवंक रणानिवृत्तिकरणका द्धवात्ताधिकेइपि संयतगुणश्रेण्पायामात्‌ संख्यातगृुणदीने गलितावशेषगुणश्रेण्या- 
यामे निक्षिपन्‌ अनंतानुबंधितः गुणसंक्रमणसद्भावात्‌ पूर्बतोश्संख्यातगु्ण गुणसंक्रमणद्व्यं संक्रामत्‌ पूर्वतः 


सामप्रीविशेषसे विशिष्ट वेदक सम्यग्वृष्टी असंयत आदि चार गणस्थानोमें-से 
किसीमें तीन करण करता दे । अध:प्रवृत्तकरणके प्रथम समयसे छेकर पूर्वोक्त चार 
आवश्यक करता हे--विशुद्धताका बढ़ाना, साता आदि प्रशस्त प्रकृतियोंका अनुभागवन्ध 
बढ़ाना, असाता आदि अभ्रशस्त प्रकृतियों का अनुभागबन्ध घटाना, सब प्रकृतियोंका स्थिति- 
बन्ध घटाना। अध:प्रवृत्तकों पूर्ण करके अनन्तर समयमें अपूजकरणकों करता है। वहाँ 
पूर्वोक्त चार आवश्यकोंके साथ प्रतिसमय जो प्रथमोपशम सम्यक्त्वकी उत्पसिमें, देशसंयतमें, 
वा सकछसंयतमें असंस्यातगुणा-असंख्यातगुणा गुणश्र णीरूप द्रव्य है उससे असंख्यात्तगुणा 
अनन्तानुबन्धीका द्रव्य क्पकषण करके पृथक रखता है | अप्र्वकरण और अनिषृत्तिकरणके 
कालसे यहाँ गुणश्रेणी आयामका काछ कुछ अधिक हे तथापि सकल्संयमके गुणश्रेणीके 
काछसे संख्यातगुणा दीम है। गछिताबशेष उस गुणश्रेणीके कारूमें उस अपकषण किये हुए 
द्रव्यको देता है । 


मा रा आम या पक पे पी करन की 
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विशेषार्थ-सत्तारूप मोहनोय कर्मके परमाणुओंमें जितने अनन्तानुबन्धीके परमाणु ) 


हैं, उनमें-से पूर्वोक्त गुणश्रेणीमें देनेके लिए अपकरषण करके जितने परमाणु प्रथक्‌ किये, उतने 
परमाणु पूर्वोक्त गुणश्रेणी कालके जितने समय हों, उनमें प्रतिसमय असंरुयात-असंख्यात 
गुणे होकर निजेरारूप परिणत करता है। 

अनन्तानुबन्धीमें गुणसकरम होनेसे पृवसे असंख्यात गुणे संक्रम द्रव्यको संक्रमाता है | 
अर्थात्‌ अनस्तानुबन्धीके द्रव्यको अन्य कपायरूप परिणमाता है। 


३. असंक्षिभोवमिध्यात्यकर्म्मक्के स्थितियनिष्टप्रमाणमं सा १००० माल्गुपनधुर्दारे तप्रतमितमककुम बुदत्थं ॥ 


<ढए गो० कर्मकाण्डे 
परिणामस सोरि तदनंतरसभयदोलूनिदृत्तिकरणपरिणासम पोदि तत्यथभसमय मोदह्गोंडु क्रिय- 


भाणविशेषयुंटवाउदे दोडे :-- 
अजियट्टी अद्भाएं अगस्स चत्तारि होंति पव्वाणि | 
सायरलक्सपुषत्त पल्ल दुरावकिष्टि उच्छिट्ट ॥--लब्धि, ११३ गा. 

५ अनिवृत्तिकरणप्रथमसमयदोछनंतानुबंधिगछगे ल्थितिसस्व॑ सागरोंपमरक्ष पृथव्स्वसककुं । 
स्थितिकांडकायायामरमुं स्थित्यनुसारमप्पुर्दारिद पृथ्व॑ंस नोडलु संख्यातगुणहोनसागियुं पल्‍्यासंख्यातेक 
भागमाणि छक्षिसल्पडुगुमितप्प स्थितिकांडकंगरूनिवृतिकरणदोल्ुसंख्यातबहुभागकारू पोगुत्त 
विरलेकभागावशेषसादागरु॒संख्यातसहस्॑गहूप्पुवर्वारेद कुंदि स्थितिसत्वमसंशिजोीवस्थितिबंध 
समानमप्प सागरोपमसहझ्रप्रभितमककु्माल्लद सेलेयु' पल्यसंख्यातेकभागमात्रायामस्थितिकांडक- 


अजीज जी न बज फीट जज जज ५७५" 
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१० संस्यातगुणायामानि संख्यावसहल्राणि स्थितिकांडकानि धातयन्‌ तायंति स्थितिबंधापसरणानि कुर्वन्‌ एकैकस्मिन्‌ 
स्थितिकोडकचातकाले पूर्वतोध्न॑तगुणायामानि तावंत्यनुभागकांडकानि घातयंदवापूर्वकरणं नोत्वानंद्रसमये3- 
निवृत्तिकरण्ं गचऋऋति । 

अणियद्े अद्धाए अणस्प चत्तारि होंति पव्वाणि। 
सायरलक्खपुषत्त॑ पलल दूरावकिट्टिउच्छिट्ठं ॥ 

१५ तत्प्रधमसमयेहनंतानुबंधितां स्थितिसत्त्वं सागरोपमलक्षपुथक्त्वमात्रं ) तत उपरि तत्कालसंख्यातत्रहुमागे 
गते पल्यसर्यातैकमागायामे:ः संख्यातवहस्नस्थितिकांडकैहीनमरसंज्ञिस्थितिबंधतम॑ सहलसागरोपममात्र । तत 
उपरि तदायाम॑स्तावद्धिस्तैहीन चतुरिद्रियस्थितिबन्धसमं शतस'गरोपममात्र । तत उपरि तदायाम॑स्‍्ताबदिमभ- 
स्तैहुनिं त्रींडियं स्थितिबन्धसमं पंचाशत्सागरोपममात्र । तत उपरि तदायाम॑स्तावद्धिस्तहीन द्वोंद्रियस्थितितनन्ध- 
सम॑ पंर्चावशतिसागरोपममात्र । तत उपरि तदायाम॑स्तावद्टिस्तैहीनिमेकेंद्रियस्थितिबन्धसममेकसाग रोपममा तर । 


२० पूर्बसे असंख्यातगुणे आयाम--समयोंका प्रमाग-को लेकर संख्यात हजार स्थिति 
काण्डकोंका घात करता है. अर्थात्‌ जो पृवेमें कर्मांझी स्थिति सत्तामें थी उसको घटाता है। 
उतने ही नये कर्मोंके स्थितिवन्धका अपसरण करता है--स्थितिबन्धको घटाता है। एक- 
एक स्थितिकाण्डकके घात करनेके कारमें पूव से अनन्तगुणे अनुभागके अविभाग प्रतिच्छेदादि 
रूप आयामको लिये अनुभागकाण्डकोंका नाश करता है | ऐसा करते हुए अपूब करणको पृण 

२५ करता है। उसके अनन्तर समयमें अनिवृत्तिकरण करता है। 

अनिवृत्तिकरणफे प्रथम समयमें अनन्तानुबन्धीका स्थितिसत््व या सत्वरूप स्थिति 
पृथकत्व लाख सागर प्रमाण है । उसके ऊपर--उस अनिषृत्तिकरणके कालमें संख्यातका भाग 
देकर, एक भाग बिना शेष बहुभाग प्रमाण कार बीतनेपर--पल्यके संख्यातव भाग प्रमाण 
एक-एक काण्डक-एक-एक बार इतनी स्थिति घटाना, ऐसे संर्यात हजार स्थितिके काण्डकों- 

३० के द्वारा एक हजार सागर प्रमाण स्थिति रहती है जो असंज्ञीके स्थितिबन्ध जितनी है। 
उसके ऊपर उतने द्वी प्रमाण उतने ही काण्डकोंके द्वारा चौइन्द्रियके बन्धके समान सौ सागर- 
की स्थिति रहती है । उससे ऊपर उतने ही श्रमाणबाढे उतने ही काण्डकों द्वारा तेइन्द्रियके 
स्थितिबन्धके समान पचास सागरकी स्थिति रहती है । उसके ऊपर उतने ही प्रमाणवाछे 
उतने ही काण्डकोंके द्वारा दोइन्द्रियके स्थितिबन्धके समान पच्चीस सागरकी स्थिति रहतो 

३५ है। उसके ऊपर उतते ही आयामको लिये काण्डकोंके घटानेपर 'एकेन्द्रियके बन्धके समान 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्वश्रदीषिका <८७ 
सहर्ंगलिद॑कुंदि चतुरिद्रिवजोवस्थितिबंघसमानशतसागरोपसल्यितिसत्वमक्कुसल्छिद मेकेयु 
पल्वासंख्यातेक भागायामस्थितिकांडक सहस्नायामंगव्टिय कुंदित्रों दियजोबल्थितिबंध समास पंचाशत्‌ 
सागरोपभप्रसितस्थितिसत्वमककुमह्छिद मेलेयु' पत्थासंस्यातेकभागायामस्यितिकांडकसहुश्न गस्ठियं 
छुंबि हींद्रियजोचस्थितिबंधसमानपंचविशतिसागरोपभस्थितिसत्वमककुमल्लिय मेले यु पत्यासंख्या- 
तेकभागायामस्यितिकांडकसहुत्न गव्ठिद. कुंदि एकेंद्रियमीवस्थितिबंधतसानेकसाग रोपल* 
स्थितिसत्वमक्‍्कुमल्लिय॑ मेलेयुं._ तावन्मात्रायामसंस्यातसहुतनस्थितिकांडकंगकिद॑. झुंदि 
पल्यप्रमितस्थितिसत्वभक्कुमी द्वितोययव्बंपल्यप्रतितस्थितिसत्वदिदं सेझे.. पत्यासंखुयातेक- 
भागमात्रदूरापकृष्टिस्थितिपय्यंत॑ पल्यसंख्यातवहुभागायामस्थितिकांडकसहर॑गक्िद कुंदि 
दूरापकृष्टि. बेब. तुतोयप्बल्थितिमितपत्यासंश्यातेकभागमात्रस्थितिसत्यमक्कुमल्लिदं लेके 
उच्छिष्टावलिपय्यंत॑ पल्थासंख्यातवहुमागायामस्थितिकांडकंगलु... संख्यातस॒हुद्ज॑गच्टिवं कुंदि 
अनंतानुबंधिस्थितिसत्वमावलिप्रमितमक्कुमिदुच्छिष्रवलिये बुवक्कुमिदकक पेसरे तककुमे बोडा- 


तत उपरि तदायामैश्वावद्धिस्तैहीनं पल्यमात्रं । ( अत उपरि पल्यमात्र ) अत उपरि पल्यासंस्यातबहुभागाया- 
मैस्तावदूभिस्तेहॉन दुरापकृष्टिसंज पल्‍्यासंस्यातैकभागमात्र | तत उपयेतदाय।मस्तावन्दिहीनमुण्छिष्टावलिसंशमाव- 
हिमात्र । एतायत्स्थिताववशिष्टाया विसंयोजनोपशमनक्षपणाक्रिया नेतीदमुण्छिष्टावसिताम । ते निषेकाः आवजि- 
फाले परप्रकृतिरूपेण भूरवा गलंति इत्येवं तच्चतुष्कं तच्त॒रमसमये स्व॑ विसंयोजितं द्रादशकथ।|यनवनोक्षषायकर्प 
नीत॑ । 
अंतो मुहुत्तकाल॑ विस्समिय पुणोवि तिकरणं करिय। 
अणयट्टीए मिच्छ भिस्से सम्म॑ कमेण णासेई ॥ 
तदनंतरमंतर्मुहत॑ विश्रम्पानंतानुबंधिचतुष्क॑विस्॑योज्यांतर्मुहुर्तानंतरं करणत्रय॑ कृत्वानिवृत्तिकरणकाले 
संख्यातबहुमागे गते शेषेक्रभागे मिथ्यात्वं ततः सम्यस्मिथ्यात्वं ततः सम्यक्त्वप्रकृति व क्रमेण 'क्षपयति, दर्शन- 


नल लसल सजी "री चलजज जननी नी षमीजी नाप लीजीजन्‍- 


एक सागरकी स्थिति रहती है। उसके ऊपर उतने ही आयामको ढछिये जतने ही काण्डकोंके 
घटानेपर पल्यप्रमाण स्थिति रहती है । उसके ऊपर पल्यके असंख्यातव भागमें-से एक भाग 
बिना बहुभाग प्रमाण आयामको लिये उतने ही काण्डकोंके द्वारा स्थितिको घटानेपर पल्यके 
असंख्यातवें भाग प्रमाण स्थिति रहती है उसे दूरापक्ृष्टि कहते हैं। उसके ऊपर उतने द्वी 
आयामको लिये उतने ही काण्डकोंके द्वारा आवली प्रमाण स्थिति रहती हे। उसे ही उच्दिष्टा- 
बली कहते हैं; क्‍योंकि उतनी स्थिति शेष रहनेपर विसंयोजन या उपशमन या शक्षपणा क्रिया 
नहीं हो सकती। ये शेष रहे आवलीकालके निषेक उस आवलीकालमें एक-एक निषेक 
रूपसे अन्य प्रकृति रूप परिणमन करके गर जाते हैं। इस प्रकार अनन्तानुबन्धीचतुष्क 
उस उच्द्िष्टावलीके अन्तिम समयमें विसंयोजनरूप होकर अन्य बारह कषाय और नव 
नोकषाय रूप हो जाता है । 

उसके पश्चात्‌ एक अन्तमुंहूत तक विश्राम लेता है। अनन्तानुबन्धीका बिसंयोजन 
करनेफे बाद एक अन्तमुंहूत बीतनेपर पुनः तीन करण करता है। उनमें-से अनिद्नत्तिकरणके 
कालके संख्यात भागोंमें-से बहुभाग बीतकर एक भांग होष रहनेपर पहले मिथ्यात्वका, फिर 
सम्यग्मिथ्यात्वका, फिर सम्यक्त्व प्रकृतिका क्षय करता है। दर््षममोहकी क्षपणाके प्रारम्भके 
प्रथम समयसे छेकर सम्यक्त्वमोहनीयकी प्रथम स्थितिके कारूमें अन्तमुंहू्त झेष रहने तक तो 

क-११२ 
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/ बल 2 यो० कर्मकाप्डे 


बलिसांत्रावशिष्टमादागठाव कस्मंगत्आधदोड वित्योअनक्रियेयुमुपशमनक्रियेयु क्षपणेयुमित्खप्पु- 
वरिवसुच्छिष्टावलियें दु पेसरक्कुमा उच्छिष्टावलिसाश्र निषेकंगर्दं तावन्मात्रकालक्क परप्रकृति- 
' स्वकृपदियं परिणमिसि पोपुवयक्क स्वमुखोदयमिल्सप्पुदरियं। पितनंतानुबंधिविप्तंयोजनमनियुत्ति- 
करणपरिणामचरमसममदोत्द कोषमानमायालोभंगव्ठनक्रमदिवं विसंयोजिसि किडिसियंतध्मृंह्त' - 
५ काससे विश्वसिसि कलेवु :-- 

अंतोमुहत्तकालं विस्ससिय पुणोवितिकरण करिय । 

अणियट्टीए भिच्छे सिस्स सम्म कमेण णासेदी॥ 
एंवितु करणत्रयर्म माडि अनिवृत्तिकरणकालदोछ संल्यातबहुभा्ण पोधि एकभागावशेष- 
सादागत्ु विध्यात्वप्रकृतियुस॑ बल्िक्क सस्यग्सिस्यात्वप्रकृतियुमं बच्धिक्क॑ सस्यवतवप्रकृतियुमं 
१० क़मदिद कडिसि वर्शनमोहुक्षपणाप्रारंभप्रथमसमयदो सम्यवसवप्रकृतियोर स्थापिसिद प्रथम- 
स्थित्याममंतस्मुहुत्तंसा आवशेषमादागलु॒ चरमसमयप्रस्थापकनवकुसनंतरससय॑ मोदल्गो ड॒ था 
प्रथमत्यितिचरमनिषेकपस्यंत निष्ठापकनक्कुसोदर्शनमोहक्षपकरगत्ठु, प्रस्थापकशग््॑ निष्ठापक- 
रुगलुभे वु द्विविधरप्परल्लि । प्रस्थापकर्मनुष्यासंयतादि चतुर्गुणस्थानव्तिगठककुं। निश्ापकदणलु 
बढ़ायुष्यरगल्पपेक्षेयि्द वैमानिकतिव्वृत्यपर्य्याप्त सत्तीर्त्थातीत्थंकृतकृत्थवेबकसम्यम्वृष्टिगल्ल॑ भोग- 
१५ सूंभिजनिव्व॑त्थपर्य्यप्ताश्तोस्थंकृतकृत्यवेवकसम्यप्दृष्टि मनुष्यतिस्यंशरुपछ' । घर्म्सय निर्षृत्य- 
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भोहक्षपणाप्रारभप्रथमसमयस्थापितसम्यक्सप्रकृतिप्रथमस्थित्यायामांतर्मुहर्तावशेषे चरमसमयप्रस्थापकः । अनंतर- 
समयादाप्रथमस्थितिचरमनिपेक निष्ठापकः, प्रस्थापकोध्यमसंयतादिचतुर्ष्वन्यतमों मनुष्य एवं। निष्ठापकस्तु 
पद्धायुष्कापेक्षया वैमानिकधर्मानारकभोगरभूमितियंस्मनुष्यनिर्व॑त्यवर्यास: । अबद्धायुष्कापेक्षया मनृष्य एव सच 
निष्ठापक: । कृतकृत्यवेदककालांतरमुंहुर्ते गते क्षायिकतम्यर्दृष्टि: स्पात्‌ । क्षय कष्चित्कमंमूमिमनुष्यः तीर्ष॑बंध 
२० भारस्य न प्रारम्य वा चरमांगः तस्मिन्नेव भवे क्षपकश्नेणिमारह्य घातीमि हत्वा सातिशयतिरतिशयकेबलो 
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प्रस्थापक फहाता है। उसके अनन्तर समयसे छेकर प्रथम स्थितिके अन्तिम निषेक पर्यन्त 
निष्ठापक कहाता है। सो प्रस्थापक तो असंयत आदि चार गुणस्थानोंमें-से किसी एक गुण- 
स्थानवर्ती भनुष्य होता हे। निष्ठापक बद्धायुकी अपेक्षा बैमानिक देव या प्रथम नरकका 
नारकी या भोगभूमिका मनुष्य या तिय॑च निवृ स्यपर्याप्तक भी द्ोता है। किन्तु अबद्भायुकी 
अपेक्षा मनष्य ही निष्ठापक होता है। कृतकृत्यवेदकका काछ अन्तमुंहूर्त बीतनेपर क्षायिक 
सम्यरदृष्टी होता है। 

यह क्षायिक सम्य्दृष्टो कोई कमभू मिका मनुष्य तीर्थंकरके बन्धका प्रारम्भ कर अथवा 
न भारम्भ कर चरमशरीरी उसी भवमें क्षपकश्रेणि चढ़ घातिया कर्मोंको नष्ट कर सातिशय या 
निरतिश्य केवली होता है। और जो तीसरे भवमें मुक्त होना होता है तो देवायुको बाँध 


३० ** तित्ययरसत्तकम्मा तदियभवे तब्मवे हु सिज्हेईं। श्लायियसम्मत्तो पृण उपकस्सेण चउत्थभवे ॥ देवेसू 
दैवमणुवे सुरणरतिरिये जड़ग्गईसुपि। कदकर तिएजुप्पत्ति कम्रेण धन्तोमुहुरेण । अस्या गायाया 
विवरण॑---कुतकृत्यवेदफसभ्यक्त्वकाछ धतुवर्भागौकुते प्रषमसभयादा रभ्यतिम्मु हुत्त प्रधभभागे मृती देवेष॒तु- 
पद्चते । सास्यगतिजेषु । तत्कालमितरगतित्रयगमनकारणसंक्लेदापरिणासा भाकत्‌ ॥) 
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कर्णाटवृत्ति जोवतस्वप्रदीपिका <* हे 
पर्म्यास सतोर्त्थ तोत्थंकृतकृस्पवेदकसम्पसबृष्टिगलुमप्पुर्दरिबं चतु्गंतिजर्य ..... 'आअंतुग्पंतिज 
रुगल्लेल्लशगल्द'_तंतम्म छृतकृत्यवेवक काछमंतस्मुहुसंभात्र पोगुत्त' बिरलु क्षापिकसस्यम्वृष्टि 
गल्ण्पद । अबद्ायुष्कापेक्षयिव मनुष्यासंयताविचतुगुंणस्थानर्वातिगलु निप्ापकरमत तंतम्स 
हतकृत्यवेवकसस्यक्त्वकालं पोगुत्त बिरलु असंयतादि ताल्‍्कुं गुंणस्थानर्वात्तिमव्य सतोत्यद्मसीरर्थ- 
दगछ' क्षायिकसम्यस्दृष्टिगल्ूप्परंता अतोर्ल्याबद्धायुष्करगछ तोल्थंकरश्रोपादमुलबोछमितर- 
केवलिश्रुतकेवलिदयक्रो पादोपांतरोछघोडश सावनावरूदिय तोत्य॑बंधप्रस्यापकरप्परंतप्प क्षापिक 
सम्परदृष्टि सतीर्यातोश्यंरगन्दु फेलंबर््ध॑रमांगरादोंडा भवदोव्ठे क्षपकर्ंप्यारोहणं गेय्दु घातिगर्ठ 
किडिसुबक्क डिसि अतिशयकेवलिगलु निरतिशयकेवलिगंल्ठुमप्पकर्क लंबतुंतीयभववोलु, घातिगछ 
किडिसुब पक्षदोत्र देवायुव्यमनों बने क्षट्टि सोधसंकल्पं मोदल्गोंडु सर्वात्यंसिद्धिपय्य॑तं पुष्टि 
दिव्यभोगंगठननुभविस्ति बंदु पंचबशक्म भूमिगकछोलठसमसंहुतनदगत्ठागि पुट्टि कलूंबर्प्पथकल्याण- 
युतरं केलंबर्कापिक सम्यग्दृष्टियठ चरमांगरगव्आामिए धातियत्ईं किडिसुवरा क्षायिकसम्धग्दृष्ठि 
गछ्ेल्‍ल बंधयोग्पसप्प तामकम्मं बंधस्थानंगल्ु ययासंभवंगलु अष्टाधिशत्यादि पंचस्थानंगत्ठप्युदे दु 
पेछल्पदूटुदु सुघटमक्कुं २८। बे। २०। दे तिम ३०१ बे आ २१ मतो ३१। वे आ २। तो । 
१॥ वेदकसम्पक्त्व॑ द्वितीयोपशससम्यस्हष्टिगछुप्प असंयतादि साहकु गुणस्थानवत्तिगव्वप्प 
मनुष्यरुगल्लोजु॒तत्सम्पक्त्वकालांतस्मुंह्त्त॑ चरमसमयामंतरसमयदोल॒ सम्यक्त्वप्रकृत्युवयवियं 
वेवकसस्यग्वृष्टिगठछागि तत्सम्यक्त्वप्रथमसप्बं मोदल्गों डु सनुष्यासंयतनष्टाविशत्यादि टिल्थाल॑- 
ग़ब्ठ कट्दुगुं। २८। दे २०। दे ति। भनुष्यवेशसंयतन प्रमत्तसंयतनुं द्विस्थानंगढ्ई॑ कट्टुवच् । 
२८ दे २९५। दे ति । अप्रभत्तसंपतनुमा द्विस्पानंगछुसं देवगत्याहारद्धिकपुतमाणि त्रिशत्परकृति 
स्थानपुमं देवगत्याह्ारकतोर्थ॑थुत एकत्रिशत्प्रकृतिस्थानमु्ं कट्टुबरु। २८। दे । २९॥ दे ति। 


स्थात्‌ । तृतीयभवे सेत्स्यन्‌ देवायुरेव बध्वा वैमानिकेष्वेवावतोर्य दिव्यभोगाननुभूयागत्य पंचदशकर्मभमिषुत्तम- 
संहननो भूत्वा धातोनि हूंति । एवे क्षायिक्रसम्यरदृष्टयो यथा संभवमष्टाविशतिकादीति पंत्र बध्नंति। असंयता- 
दिश्वतुर्गुणस्थानवतिमनुष्यद्धितीयोपशमसम्यग्दृष्टयः केचिन्मुर्वा बैमानिकासयतेषुतपन्नास्ते व कर्मभूमिमनुष्यप्रथमो- 
परशमसम्यर्दृष्टयदच रुइस्वांतर्मुहुतकाले गते सम्यक्त्वप्रकृर्युदयाद्वेदकसम्पस्दृष्टयो जायंते। कर्मभूमिमनुष्यतादि- 
मिध्यादुष्टयः सम्यक्त्वप्रकृत्युदयेन मिथ्यात्वोदयनिषेकानुत्कृष्यासंयतादिचतु्गुणस्थानवेदकसम्यस्दृष्टयो भृत्वा तोथ॑ 
बध्मीयु: । केखिन्न बष्तीयु: । 
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वमानिक देवोंमें उत्पन्न हो द्व्य भोगोंको भोग, वद्दाँसे चयकर पन्द्रह क्मभूमियोंमि उत्तम: 


संहननका धारी होकर घातिकर्मोंको नष्ट करता दे। ये क्षायिकसम्यर्दृष्टी यथासम्भव 
अठाईस आदि पाँचका बन्ध करते हैं। आगे वेदकमें कद्दते हैँ-- 

असंयतादि चार गुणस्थानवर्ती मनुष्य द्वितीयोपशमसम्यग्दृष्टी कोई मरकर वेसानिक 
देवोंमें असंयतसम्यग्दृष्टी रुपमें जन्म लेते हैं वे वेदकसम्यग्दृष्टी होते हैं। तथा कमभूमिया 
भनुष्य प्रथमोपशस सम्यरदृष्टी अपने उपशम सम्यकत्वका अन्तमुहृतकाछ बीतनेपर सम्यकत्व 
मोहनीयके उदयसे वेदकसम्यर्दृष्टी होता है। तथा कमभूमिया मनुष्य सादिमिध्यादृष्टि 
सम्यक्स्वप्रकृतिफे उतयसे मिथ्यात्वके उदयरूप निषेकोका अभाव कर असंयतादि चार 
गणस्थानोंमें बेदक सम्यग्यृष्टी होकर दो्थंकर प्रकृतिको बाँधता है, कोई नहीं बाँधता है । 


२५ 


३० 


८रै० गो० कर्मकाण्डे 

“: ३०१ दें आ २। ३१ दे जा तो ॥ जा हितोयोपशमसभ्यग्हष्टिगढग मरणमाद पक्षदोत्ठ सोधर्म्मादि 
सर्व्वात्येलिस्िपप्यंबसाममाद देवासंयतरगव्ठोलु तदुपणमसम्पक्त्थकाल चरभसमयानंतर समप- 
बोल सम्यक्त्वप्रहृश्युद्याविद वेदकसम्यर्दृष्टिगकाि लत्प्रथससम्य सोदल्गोंडु सनुष्यगतितीत्मं- 
युवहिस्थानंगन्द कहूुटुबरु॥ २९। सम ३०। म तो॥ अश्चवा मनुष्यगतिय कम्मंभूमि सादि 

५ भिश्यादृष्टिजीवंसल्ु सिश्यात्वमं पत्तुविददु सम्यकत्वप्रहृत्युदयदिद सिथ्यात्वप्रकृत्युदयनिषेकंगव्ठतु- 
स्कषिसि वेदकसम्यग्दृष्टिगछागि असंयतादि नाहकु' गुणस्थानमं पोद्दुंवरवस्गंछं केवलितय्री- 
पादोपांतदोलु धोढणभावनेंगलं भावित्ति तोत्यंकरपुष्यवंध् प्रारंभिसिववग्गंगछोछुसंयतनोर्ठ 
देशसंबतनोक प्रमत्तसंगतनोल्मधष्ठाविशत्यादि दविस्थामंगलु बंधमप्पुवु | २८। वे २९। दे ति ७ 
अप्रमत्तसंगतनोत्ु अष्टाविद्वत्यादि चतुःस्थानंगव्ठ बंधमप्पुचु। २८॥ दे २९। दे ती। ३० । दे 

१० आ२।३१। दे आ तो ॥ प्रथमोपशमसम्यस्हष्टिगछुप्प तालकु. गुणस्थानवत्तिकम्मंभूमिसनुष्य- 
रागल्ोछसंयतं तत्प्रथमोपशमसम्पक्त्वकालमंतम्मृंह्संमात्रमठु॒ पोगुत्तिरणु सम्यक्‍्त्वप्रकृत्युवयदियं 
वेबकसम्यग्दृष्टियक्कुसा प्रकारदिद॑देशसंयतनुं प्रमत्तनु' वेबकसम्धरदुष्टिगठ्यणि देवगतियुता- 
व्टाविशत्याविद्विस्थानंगछ कट्टुबरु। २८। दे २०। दे तो ॥ अप्रमत्तप्रथभोपशमसम्य्दृष्टियु 
तत्सम्पक्त्वकार्ल पोदि बत्ठिक्क सम्यक्त्यप्रकृत्युवर्थादद॑ वेदकसम्यरृष्टियागियु' तदृद्विस्थानंगव्ठमं 

१५ वेबगत्याहार देवगत्याहारतीत्य॑युतस्थानसनंतु नालकु स्थानसं कटटुबं। २८। दे २९। दे ती। 
३०१ दे आ ३१। वे आ ती ॥ मत्तमों मनुष्यगतिय कृतकृत्यवेदकरुग्ई नालल्‍कु' गुणस्थानवत्तिगन्ु 
मो प्रकारदिदं कट्दुबद। नरकगतियोल्ल नारकप्रथपोपद्मसम्पकत्वकाहू चरमसभयानंतरसमय- 
बोल सम्यकत्वप्रकृत्युदर्यादद॑वेवकसम्यग्दृष्टिगव्टागि मोदल मूरुं नरकंगछोत्ुु असंयतरुगल्ु 
सतोर्ल्यातीस्थ॑मनुष्यगतियुतनर्वाविणति आदि द्विस्थानंगछ' कद्टुबरु। २९५। म।३०। मती0 








२० एते बेदका: क्ृतकृत्यवेदकाश्वाष्टातिशतिकादीन्यसयतादित्रयो द्वे अप्रमत्तत्चत्वारि बध्नंति । नरकगतौ 
प्रथमोपशमसम्पस्दृष्टय: स्वकालानंतरसमय प्राप्य सम्पग्मिध्यादृष्टितादिभिष्यादृष्टय: सिश्रमिष्यात्वप्रकृत्युदय नि- 
घेकानुत्कुष्य च सम्यव्त्वप्रकृर्युदयद्रेदकसम्पस्दृष्टयो भूर्वा घर्मादित्रये सतीर्थातीर्थनर्वनाविशतिकादिद्यय बध्म॑ति। 
छोषपृथ्वीषु मनुष्यगतिनवविश्वतिकमेव । कर्ंमोगभूमितियंचों भोगभूमिमनुष्याइच प्रथमोपशमसम्पव्वत्वं त्यक्त्वा 
सादिभिध्यादृष्टितियंचो मिथ्यात्वोदयनिषेकानुत्कृष्य च सम्यक्त्वप्रकृत्युदयादेदकसम्यादृष्टयो जायंते ते च भोग- 

२५ समिकृतकृत्यवेदकादव देवगत्यष्टाविशतिक बध्न॑ति देवक्ृतकृत्यवेदका नवर्विशतिकादिद्यं २९ मं ३० मं ती। 
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ये वेदकसम्यकत्वी और कृतकृत्य वेदकसम्यक्त्बी असंयत आदि तीन तो अठाईस, 

उनतीस दोको और अप्रमश अठाईस आदि चारको बाँधते हैं। 
नरकगतिमें प्रथमोपशमसम्यग्दृष्ठी अपने काछके अनन्तर समयकों प्राप्त होकर जो 
मिश्रगणस्थानी या सादि भिध्यादृष्टी द्वोते हैं वे सिश्रप्रफति बा सिथ्यास्व प्रकतिके उदय 
३० निषेकोकों सिटाकर सम्यकत्व प्रकृतिके उदयसे वेदकसम्यस्वृष्टी होकर घर्मा आदि तीन नरकों- 
में तो तीर्थंकर सहित या तीथंकर रद्दित उनतीस और तीसके स्थानको बाँधते हैं। शेष नरकों- 
में मनुध्यगति सहित उनतीसको ही बाँधते हैं। कर्ंभूमिया या भोगभूमिया तिय॑च और 
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कृतक्ृत्यवेदकसम्धनृष्ठिगछ, घम्मेयोछे संभविसुगुमप्पुर्दारदमा जीवंगलोछमा टविस्थानंगल' 
बंधमप्पुछु । २९। भ ३०। म तो ५ शेषचतुःपृश्विगढोल्र प्रथमोपशमसम्यक्त्यत्रमसमयानंतर 
समयवोत्ु सम्यवत्वप्रकृत्युदयबिद बेदकसम्थरदृष्ठिगछाि मनुष्यगतियुत नवविद्ञति प्रकृतिस्थान- 
मनो दने कट्टुबर । २९ । मं ॥ सब्धपृष्धिगठ सारकरुगलोलु मिश्ररुगछ' साविमिष्यादृष्टियत्ु 
मिश्रसिष्यात्वप्रहृत्युवयनिषेकंगल्दनुत्कविसि सम्पक्त्वप्रकृत्युवथदिव वेदकसम्यर्दृष्टिगकाणि सोबल 
भुद्द तरकंगल्ट तारकरगछ, सतोर्ल्यातीत्थेतवविशरयादि द्विस्थानंगछ कट्टुबर। २०१म ३०। स 
तो ॥| शेष प्रध्चिगठठ सिथरं साविभिष्यादृष्टिजोवंगर्ट, वेदकसम्धग्वृष्टिगव्ञआंणि सनुष्यगतियुतनव- 
विशतिप्रकृतिस्थानमनों दने कट्टुबद । २९५ मे 0 ति्य॑चप्रथमोपशमसम्प्दृष्टिगछ, तत्सस्यवस्व- 
काल चरमसमयानंतरतभयदोत, सम्यक्त्वप्रकृत्युदयदिद॑ वेदकसम्परदृष्टिगछाणि तत्सस्यकत्व- 
प्रथमसमय मोदं॑ल्गों डु सुंनिनंते देवगतियुताध्टाविशतिप्रकृतिस्थानमनों बने कदृदुबरु। २८ | दे ॥ 
सादिभिथ्यादृष्टिगल्वप्प तिथ्येच्रगर्छ, मिभ्यात्वप्रकृत्युवषनिषेकंगव्टनुत्कषिसि सस्यवत्वप्रकृत्युवय- 
दि वेवकसम्यग्दुष्टिगठागियुसा स्थानसने कट्टुबर। २८। दे ॥ भोगभूभितिष्यंग्मनुष्ययगत्त, 
प्रथमोपशससम्यर्दृष्टियल्त, तत्सम्यक्त्वचर्मसमयानंतर समयदोत्ठ, सम्यक्‍्त्वप्रकृत्युवयविदं वेदक- 
सम्यग्हष्टिगछागि देवगतियृताष्टाविशतिप्रकृतिस्थानमनों दने कट्टुबर । २८ दे ॥ हृतकृत्यवेदक- 
सम्परदृष्टिगलुमा स्थानसनोंदने कट्दुबद। २८। दे ॥ दिविजनिव्युत्यपर्य्याप्तकृतकृत्यवेदक- 
सम्यग्वृष्टिगठ,, मवरविशत्याविद्विस्थानंगछं कट्टुबर। २०। स। ३० 0 म ती। प्रथमोपशससब्ध- 
र्दृष्दिसुररुगल्, (तत्सम्यक््वकालचरमसमयपत्य॑त॑ मनुष्यगतियुतनवविद्वतिप्रक्ृतिस्थानमनों बने 
कट्दुत्तिवृढ़' अनंतरससयदोछ, [सम्यकत्वप्रकृत्पुवर्धाववं वेदकसम्यन्दृष्टिगन्ठागियुमा स्थानमनों बने 
कट्टुबरु । २० म॥ सादिमिथ्यादुष्टिदिविजदंगढछ, भवनत्रयाश्यपरिमपग्रेवेवकावसानसादब गान 
करणत्रयमं माडियुं मेण्माइवेयु' यथासंभवसागि सम्यक्त्यप्रकृत्युदयदिद सिथ्यात्वम पत्तुबिदृदु 
वेबकसम्यरदृष्टिगछागि मनुष्ययतियुतनवविश्वतिप्रकृतिस्थानसनों दने कट्टुबर | २०। म ॥ 





प्रपमोपशमसम्पपदुष्टयस्तत्र जातवेदकसम्परदृष्टयअश्व तन्नवर्विशतिकमेव । भवनत्रयाध्यपरिमग्रेवेयका तस। दि- 
सिश्यादृष्टय: करणत्रयमकृत्वा कृत्या वा यथासंभव सम्यक्त्वप्रकृत्युदयान्मिध्यात्व॑ त्यक्त्वा वेदकप्तम्यरदृष्टयो 
भूत्या तदेव बध्नंति ॥५५०॥ 

भोगभूमिया मनुष्य प्रथमोपशम सम्यक्त्वकों छोड़ सादिमिथ्यादृष्टि होकर मिथ्यात्वफे 
उदय निषेकोंको मिटाकर सम्यक्त्वमोहनीयके उदयसे बेदकसम्यरदृष्टी होते हैं। वे जीब और 
भोगभूमिया फृतकृत्यवेदकसम्यरदृष्टी देवगति सहित अठाईसकों दी बाँधते हैं। देव कृत- 
क॒त्यवेदकसस्यन्दृष्टी उनतीस ओर तोसको बाँधते हैं। प्रथमोपशमसम्यर्दृष्टी देव तथा 
देजपर्यायमें ही जिन्हें वेदकसम्यकत्व हुआ हे ऐसे देव मनुष्यगतति सह्दित उनतीसको ही 
बाँधते हैं। भवनत्रिकसे ढेकर उपरिस प्रेवेयक पयनत सादिमिथ्यादृष्टि जीब तीन करणों 
को ( करके ) यान करके यथासम्भव सम्यक्त्वभोहनीयके उदयसे मिथ्यात्वको त्याग 
सम्परदृष्टी होकर मनृष्यगति सहित उनतीसको ही बांधते हैं ॥५५०॥ 
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«९९५ यौ० कर्मकाप्डे 
अडबीसतिय दु साणे मिस्से मिच्छे दु किण्डुलेस्सं वा । 
सण्णी आहारिदरे सब्बं-तेवीसछक्क तु ॥५५१॥ 
अध्टाविश्ञतित्रिक है सासादते मिश्र मिव्यादुष्टो तु ऋष्णलेशमेव। संश्याहरणोरितरयोंः 
सत्य ब्रयोविशतिषदक तु ॥ 
साताइनरजिंगकरगेहलमष्टाविशत्यादि तजित्यानंगल, बंधयोग्यंगकप्पु 4 २८। बे । २९ । ति । 
स। ३०१ तिउ॥ मिश्ररचिगल्गेल्ल मप्दाधिक्तत्यादि हिस्थालंगल्े बंधमोस्पंगरप्पुबु । २८। दे। 
२९। मे ॥ मिध्यादचिग््दोल, मे कृष्णलेदयेयोछ, पेक्द त्योविश्वत्थादिषट्स्थानंगछ, बंधयोग्य॑ 
गव्प्पुबु। २३ ए अ २५। ए १ ।बितिच अ। सं।म। अ१) २६।ए प। आउ। रेट 
दे।२९। बि।ति। व | अ। सं। सम ।३०। वि। ति। चर ।अ।सं। प उ॥ पिल्लि सासादन- 
राग, निम्बृत्यपर्य्यप्तपर्य्याप्तरमे दु॒ द्विविधमप्परल्छि तरकगतियोछ, निम्बृत्यपर्य्यप्ततासावन- 
रुगल्ू, खपुष्पोपमानम ते दोडे “णिरयं सासणसम्मो ण ग्रद्छदि” एंदितु नरकगतियोत्ू, सासावनद 
पूष्टरप्पुदरिदं । पर्थ्यप्रसासादननारकरुगढ नवविधत्यादि ट्विस्थानंगछः कदूटुबद। २९) ति। 
म।३०१तिउ॥ तिथ्यंग्गतियोत्ट पृथ्व्यम्बावरप्रत्येकलनस्पति होंडियत्रोंद्रियचतुरिब्रियासंशि 
संन्ति पंचेंव्रियनिय्वृत्यपर्य्यप्रसासादनरगछ सष्टाविश्वति प्रकृतिस्थात पोरगागि नवविश्ञति दिस्थानें- 
ग्ठ कट्टुबद। २७०१ ति सम।३०। ति उ 0 पुथ्वोकायादि असंकिपय्यंत पर्य्याप्रसासादतरगढछ, 
शशण्यृंगोपमानरप्पर । संशिपंचेंद्रियपर्प्यप्तसासादन देवगतियुताष्ट्राविशत्याबि त्रिस्थानंगढ्ठ कंट्दुगु 
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सासादनरुचा वष्टाविशतिका दित्रयमेव । तत्र निवृत्त्यपर्याप्तवादरपृथ्व्यप्प्रत्येकवनस्पतिद्वित्रिचरतुर्िद्रियासं- 
जिसंशितियंग्मनुष्येषु पर्यापनारको मयसवतत्रया दिसहुस्तारांवदेवेष्‌ च नवविशतिकादिदयमेव । २९ ति मे ३० 
ति उ । पर्याप्तसंज्ितिय स्मनुष्ययोदेबगत्यश्लाविशतिकादिश्रयं २८ दे २९ ति म ३० ति 3। उसयानताशुपरिम- 
प्रेवेयका लेषु मनुष्यगतिनर्वविशतिकमेव । अनुदिशानुत्तरयो: सासादनों नास्ति। मिश्रद्यावष्टाविशतिकादिद्व्य 
बध्नाति । तन्र पर्यात्रयोदेवनारकयोर्मवुष्यगतितवरविशतिक । तिय्यस्मनुष्ययोश्व देवगत्यष्टाविशतिक । अनुदिशा- 
नुत्तरयोमिश्रों नास्ति । मिथ्यारुचों कृष्णलेश्याव्योविशतिकादीनि षट्‌ बध्नंति । तत्र निर्वत््यपर्याप्तपर्याप्त- 
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सासादन सम्यक्‍्त्वमें अठाईस आदि तीनका ही बन्ध होता है । बह्दाँ निशव स्यपर्याप्तक 
बादर, पृथ्वी, अप्‌ , प्रत्येक वनस्पति, दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय, संज्ञी असंश्ली तिय॑ंच 
मनुष्योमें, पर्योप्त नारकियोंमें, और पर्याप्त-अपयोप्त भवनत्रिफसे छेकर सहस्नार पयन्‍्त देबोंमें 
उनतीस आदि दोका ही बन्ध होता हे--तियँच या मनुष्यगति सहित उनतीस अथवा 
तियंच उद्योत सहित तीसका । पयोप्त संज्ञी तियंच मनष्योंमें देबगतिसहित अठाईस आदि 
तीनका बन्ध द्वोता है । प्योप्त अपयोप्त आनतादि उपरिम प्र वेयक पर्यन्त मनष्यगति सहित 
उनतीसका ही बन्ध होता है। अनदिशि और अन्तर विमानोंमें सासादन नहीं होता ! 

मिश्ररुचि अथात्‌ सम्यक्सिथ्यादृष्टि अवस्थामें अठाईस आदि दोका ही बन्ध होता 
है। वहां पर्याप्त देव नारकी सनुष्यगति सह्दित उनतीसको ही बाँधते हैं। तियंच और मनष्य 
देवगति सद्दित अठाईसको ही बाँधते हैं। अनुद्शि अनुत्तरोंमें मिश्र गुणस्थान नहीं होता। 

मिथ्यारुचि अथोत्‌ मिथ्यात्वमें कष्णछेश्याकी तरह तेईस आदि छह स्थानोंको 
बाँधते हैं । बहाँ नि त्यपर्याप्त और पर्याप्त नारकी छह नरकॉमें तियेंच या सनष्यमविसदित 


कर्णाटवृत्ति जोवतत्त्वप्रदीषिका 4८५ 


२८। दे २९।तिभ। ३०। तिउ॥ सनुष्यगतिनिव्वृत्यपर्स्याप्रसासादनरग्, नवधिशत्यादि 
हिस्थानंवल्तने कट्टुबद । २९ १ ति। स। ३०। लि उ॥ मनुध्यपर्य्यप्रतासावनक्यल् सटाविश्ञ 
त्थादि जिस्थामंग्ठ कटूटूबर | २८। दे । २९। ति स। ३०। ति उ॥ एके दोडे निषृत्यपर्य्याप्त 
तिय्य॑ग्मनुष्यमिष्यादष्टिसासादनरगतब्होछ, मिच्छदुगेदेवजक तित्थं ग हि. अविरदे अत्यि' एंदितु 
पर्ग्यप्तरोर, वेवगतियुताष्टीविज्वतिस्थानबंधमक्कुसप्युदरिंवं। वदेवगतिय भवलत्रधादिसहलतार- 
कल्पावसानमाद निवृत्यपय्यप्तिसासादनरोतछ् पर्य्याप्रसासावनरोत्ट नवविशत्यादि दिस्थानंग््ठ 
वंधमप्पुषु। २९। ति म। ३े०। तिउ॥ आतताशपरिमप्रेवेषकाबसानमाद निवुत्यपर्थ्शाप्त 
सासादनसुररुणव्॑, पर्म्याप्ततुरसासावनदगर्, सनुष्ययतियुतनवर्धिदवतिस्थानसनों बने कटटूटुबढ । 
२९। मे ७ अनुविशामुत्तर विमासंगल्लोल, सासादसरिल्ल । चतुर्गंतिय सिश्ररमत्ठेल्ले पर्थ्याप्ररुगव्ठे 
यप्पद । निृत्यपर्य्यप्तदगव्टिल्लल्लि । नरकदेबगतिदयद सिभरतास्ठेह्॑ पनुष्यगतियुतनबबिश्नति- 
प्रकृतिस्थानमतों दने कट्टुबद। अनुविजानुत्तरविमानंगलोछ, | मिश्रदगव्ठिह्क्त । तिथ्यंस्मनुष्ययतिय 
मिश्नरुगव्द, देवगतियुताष्टाविशतिग्रक्ृतिस्थानमनों दनें कट्टुवरु। २८। दे ॥॥ मिथ्यारचिगछोछठ 
नरकगतिय निर्वुत्यपर््पप्तद॑ पर्य्याप्ररः सिव्यावृष्टिगठठ, नर्वावक॑लिद्विस्थानंगठ सप्समपृष्चिय 
सिध्यादृष्टिगऋूपोरगागि शेषतारकरेल्‍्ल॑ कट्दुबर | २०। ति म। ३०। ति 3॥ सप्तमपृण्विय 
निर्वृत्यपर्य्याप्तर' पर्य्यप्तरु मिध्यादृष्टिगछ, तिथ्यंग्गतियुतद्विस्थानंगछने कट्दुबरु । २९। ति ३०॥ 
ति 3॥ तिय्यंग्गतिय प्रथ्थ्यप्रेजोबायु साधारणवनस्पतिबावरसुक्ष्मप्रत्येकवनस्पति द्वोंडिय्रोंद्रिय- 
चतुरिद्रियासंज्ञिसंशिपंच्रेंड्रियलब्ध्यपप्योप्तनिर्वुत्यपर्य्य प्रमिथ्यादृष्ठिजीवंगछ_ मष्टाविशति प्रकृतिस्थान 
पोरगागि | शोषत्रयोविशत्पादि पंचस्थानंगक्क कट्ठुबर । २३। एअ। २५१ एप१थि। 
ति।च।म।संम।अप२६।ए १।आउ। २९०। थि। ति। थ।अ। सं।स। ३०। बि। 


जीत, अमल एतचर जल जल्‍ रत ध फल 
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नारकेषु नवविशतिकादिद्वयं । षट्पृथ्वीषु तिर्यग्मनुष्यगतियुतं । २५ ति भ ३० ति उ। सप्तम्यां तिय॑ग्गतियुतमेव 
२९ तिम ३० तिउ। तिर्यग्गती रूब्धिनिवु त्त्पपर्याप्तवादरसूक्ष्मपृथ्््यप्तेजोवायुसाधा रणप्रत्येकवनस्पतिद्वित्रि- 
अतुरित्रियासं ज्ञिसं शितियंग्मनुष्येष्वष्टाविधतिक॑ बिना त्रयोविशतिकादीनि पंच । तेजोवायुषु तु--'मणुवदु्गं 
मणुवाऊ उच्च णेति मनुष्यगतियुतपंचबिशतिकूनवर्विद्धतिके न स्तः । पर्याप्तासंशिसंशितियंम्मनुष्येषु श्रयोविश- 


डउनतीस ओर तीसको ही बाँधते हैं। सातवें नरकमें तियचगतिसद्दित ही उनतीस, तीसको 
बाँधते हैं। तियचगतिमें लब्ध्यपर्याप्तक, निवृ त्यपर्याप्क, बादर, सुक्ष्म, एथ्वी, अप , तेज, 
वायु, साधारण, प्रत्येक वनस्पति, दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय, असंज्ञी, संज्षी, तियंच और 
मनुष्योंमें अठाईसके बिना तेईस आदि पाँच स्थान बँधते हैँ । इतना विशेष है कि तेजकाय 
ओर बायुकायमें मनष्यगति सहित पीस और उनतीसका बन्ध नहीं होता। परयोप्त, संज्ञी 
असंज्ी, तियंच भनष्योंमें तेईस आदि छहका बन्ध होता है । छब्ध्यपर्याप्त, निव्‌ त्यपयोप्त 
मनष्योंमें अठाईसके बिना पाँचका ही बन्ध है । 


१. ओराछे वा सिस्‍्से ण हि खुरणिरयाउ हारणिरय दुर्ग । मिच्छदुगे देवऊ तित्थे जे द्वि अविरदे अत्यी ॥। 
फम्मे उराह्मिस्स बेत्युक्तत्वात्‌ ! मनुष्य तिय्प॑स्निवृत्यपर््याप्तसासादते अष्दाविशविप्नकृतिस्था्ं नास्ति ॥ 
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१५ 


२० 


श्५ 


३० 


पंचविश्ञति मवरविज्ञतित्थामद्ितयसा बावरसूक्मलब्ध्यपर्य्धाप्त निवू त्यपर्य्याप्तरो् सं भविस- 
चेकेंदोंड “भणुबढुंग मणुबाऊ उच्च ण हि तेडवाउम्मि” एंवितु बंधयोग्यंगलल्लप्युवरिद।! 
पंचेद्रियासशिसंशिपर््याप्तमिन्या हष्टिगछ, त्रयोविशत्यादि षद्स्थानंगरू कट्दुबर। २३। ए 
अ। २५) एप।वि।ति।च | अ।सं।म। अप१२६। एफ।औ उ। २८। नवे। २९। 
बि।ति।च।अ।सं।म।३०। बि। ति। च। अ । सं। १ 3॥ भनुष्यगतिय रब्ध्यपर्म्यप्त- 
मिथ्यादृव्टिजो बंग्॑सष्टाविशतिप्रकृतिस्थानं पोरगागि देषपंचत्रयोंविशत्यादि स्थानंगढ् कट्ठुबरु । 
२३।एअ।२५ | ए प।बि।ति।ब।अ। सं।म।अप।२६। ए प।आउ। २०१ थि। 
ति।।अ।सं। म। ३०। थि। ति। च। अ। सं। प उ॥ निव॒ त्यपर्य्य प्तसलुष्यमिध्यादुष्दि- 
गल्ठुमा पंचस्थानंगलने कट्टुबह । पर्प्याप्तमनुष्यमिष्याहष्टिजोवंगत्द, त्रयोविशत्यादिषट्स्थानंगर् 
कफट्दुवरु। २३। ए।अ। २५१ ए प।बि। ति।च।पं।स। अ प१२६। ए १।आ 3 २८ । 
नवे।२९ | बि।ति।च।पं।म। ३०। बि। ति। च। पं। प उ॥ देवगतियोत्दु भवनत्रयादि 
सोधस्मंकल्पठ यपय्यंतमाद नि व्यपर्य्पाप्तसिध्यादृष्टिगढछ॑, पर्य्याप्तसिथ्यावृष्टिगर्ल, पंचविश्ति 
घड्विजश्ञति नर्वावशतित्रिद्वत्प्रकृतिस्थानचतुष्टयमं कट्टुबरु। २५॥ एप। २६॥ ए१। आा। 
उ२९०। ति।म। ३०। ति।उ॥ ससं सानत्कुमारादिवशकल्पनिव्‌ त्यपर्य्यप्तमिभ्यादृष्टि- 
जीवंगल्ई, पर्य्याप्तमिश्यादृष्टिजीवंग्, नवविशत्याविद्विस्थानंगठ' कट्टुवरु। २०। ति।स। 
३०। ति उ ॥ आनताध्ुपरिमप्रेवेवकाबसानमादनिवु त्यपर्य्याप्तमिध्यादृष्टिगढ, पर्प्याप्तमिध्या- 
दृष्टिगढ्ठ, मनुष्यगतियुतनवविशतिप्रकृतिस्थानमनों दने कट्दुबर। २०। स॥ अनुविश्ञानुत्तर- 
विमानंगलोक सिश्यादृष्टिगत्विल्ल । पितु सम्पक्त्वभाग्गंणेयोत्त, नामकम्म्रंयंघस्थानंगछ, योजि- 
सल्पटद्टवु ॥। 
इल्लिग प्रस्तुतमप्प गायासृत्रमिदु :-- 
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तिकादोनि षदू । लब्धिनिवृ त्त्यपर्यापमनुष्येष तान्यष्टाविज्ञतिक बिता पंच । देवगतौ नि त्तपर्यात्ापर्यातियोर्भ- 
बनत्रयादीशानांतेषु पंचविद्वतिकपड्विशतिकनर्वावश्ञतिकर्त्रिशक्रानि चत्वारि। सानत्कुमारादिदशकल्पेषु 
नवविद्वतिकादिदयं । आनतादुपरिमग्रैवेयकांतेषु मनुष्यगतिनवविशतिकमेष । अनुदिद्षानुत्तरेषु मिथ्यादृष्टितास्ति । 
अन्न प्रस्तुतगायासूत्र -- 


ख््ल्न्््््ज्जिजी जल जज न्‍ +-न्‍ज+ हक 
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देवगतिमें निवृत्यपर्याप्त और पर्याप्त में भवनत्रिकसे ईशानपर्यन्त तो पचीस, छब्बीस 
उनतीस, तीस ये चार स्थान बंधते हैं। ओर सानत्कुमार आदि दस स्वर्गोँमें उनतीस तीस 
दो स्थान बंधते हैं। आनतादि उपरिम प्रेवेयक पर्यन्त भनुष्यगति सहित उनती का ही बन्‍्ध 
होता है। अनुद्श अनुत्तरोमें मिथ्यादृष्टि नहीं होते। यहाँ प्रासंगिक गाथा--अपना गणस्थान 
स्यागकर अनन्तर समयमें किस-किस गुणस्थानको जीव प्राप्त होता है, यह कहते हैं-- 


१, पृथ्वीकायादिचतु रिद्रियावतानपाद पर्य्पाप्यजी वंगल गे थे , 
चस्थानंगछ्े द॑ * ठग यू तदपर्य्याष्तजीवंगछ)गे पे 
पंचस्थानंगक्े बंधयोग्यंगलषप््दार बेर पेकलत्पट्‌टुदिहल ॥ कई: अधी विकल्प 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीषिका ८९५ 


जदुरेकक्‍्कदु पण पंथ य छत्तिगठाणाणि अप्पमत्तंता 

तिष्णुवलसगा सत्ता तियतियतिपदोण्णि गच्छंति ॥। 
मिथ्यादृष्टिजोबंगत्ठ अयोविशत्यादि मिथ्यात्वम॑ बिट्टनंतरसमयदोछ, नाल्‍्कुं. गुणस्थानं 
पोदुदुंबरे ते बोडे मिथ्ररुमसंयतर्द वेशसंयतरुमप्रम तरुगुमप्परप्पुरिंद ॥।. सासादनरुगत्ल, 
सासादनकालावसानदनंतरसमयदोछ, तियसदिदं सिध्यात्वगुणस्थानसनों दने पोदृढु 'बरु ॥ सिज- 
रुगछ, मिश्रपरिणार्मादद॑ परिच्युतरादनंतरसमयदोछ, असंपतरुगछ, भेणु मिथ्यादृष्टिगछककु- 
मप्पुर्दरिदयं गुणस्थानद्यप्राप्तरप्पण ॥ असंयतसम्धरदृष्टिय७छ, सिध्यादृष्टिसासादनमिश्रदेश- 
संयताप्रमतगुणस्थानपंचकम पोदूदू बरप्पुवरिंद पंचगुणस्थानप्राप्सरप्पर ॥ देशसंयतमगल, 
मिथ्यादृष्टिसासादनमिश्र असंयताप्रम त्तरुगप्परप्पुदरिदयं॑  पंचगुणस्थानप्राप्तरप्पर ॥ प्रमत्त- 
संयतरुगछ, मिध्याहष्टिग्ठं सासादनरुगढं. सिश्ररुगर्द्मसंयतरुमछ  वेशसंयतरुगत् स- 
प्रभत्तसंयतरुगल्ठसफ्कुसप्पुर्वारद । घड़गुणस्थानप्राप्तरप्पर ॥ अ्प्रमत्संयतरुगत_ प्रमत्तरुमपुव्े- 
करणरुगढं, सरणमादोड़े देवासंयतरुगलुमप्परप्पुर्दार । गुणस्थानत्रयप्राप्तरप्परु ॥ अपृर्यंकरण- 
रुगछुमनिवृत्तिकरणरुगढ,. सुक्ष्मसांपरायसंयमि पछ मुपशमश्रेष्णारोहगावरोहणदोछ, _क्रमदिव- 
मारोहणमुमव रोहणमुमप्युदरिद । गुणस्थानद्वय्म मरणमादोड़े वेवासंयतरुग>प्परप्पुवरिनसंयत- 
गुणस्थानमुमनितु सुरुं ग्रुणस्थानंगछ" पोददुगुसप्पुदरिद ग्रुणस्थानत्रयप्राप्तरप्पर ॥ उपश्ांत- 
कथषायरुगकऋ गुणस्थानद्वयप्राप्तरुगव्ठेयप्परें ते दोडे अवरबतरणदोक, सुक्ष्मसांपरायरुं सरणमावोडे 
देवासंयतरुगव्ठेयप्परप्पुर्द रिंदं ॥ गत्यनुवाददोछ नारकसिध्यादृष्टिगल, सिश्ररुमसंयतरुमप्पर । 
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चतुरेक्कदुपण पंच य छत्तिगठाणाणि अप्पमत्तंता । 
तिण्णुयसमगे संतेत्ति य तियतियदोण्णि गछ्छंति ॥१॥ 
स्वगुणरथान त्यक्त्वानंतरसमये मिथ्यादृष्टयः सासादनप्रमत वर्जित्वा मिश्राश्चप्रमत्तांतानि चत्वारि 
गुणस्थानानि गच्छति । सासादनाः मिध्यात्वमेव । मिश्रा मिथ्यात्वासंयतार्ये हे । असंयता देशसयताश्व 
प्रमत्तहीनान्यप्रमत्तातानि पंच पंच । प्रमत्ता: अप्रमत्तातानि पट्‌ । अप्रमत्ता: प्रमत्तापूर्थवकरणे मरणे देवासंयतं 
चे । अप्रवंकरणादिव्युपशमका: आरोहंत्यवरोहंति मरणे देवासंयतं चेति त्रोणि जोीणि त्रीण । उपशातकषाया 
भवतरणे सुद्षमसातराय मरणे देवासयतं चेति द्वे । 


मिथ्यादृष्टी सासादन ओर प्रमत्त गुणस्थानकों छोड़ अप्रमत्त पयन्त चार गणस्थानों 
को प्राप्त होता है । सासादन एक मिथ्यादृष्टि गुणस्थानको ही प्राप्त होता है । मिश्र मिथ्या 
दृष्टि और असंयत इन दोको प्राप्त होता हे। असंयत ओर देशसंयत प्रमत्तको छोड़ अप्रमत्त 
पयन्त पाँच गुणस्थानोंको प्राप्त द्वोते हैं. । प्रमत्त अप्रमत्त पयन्‍्त छह्ठ को प्राप्त होता है । अप्रमत्त 
प्रभत्त और अपुबकरण गुणस्थानको प्राप्त होता है । मरण होनेपर असंयत देव होता है । 
अपूवकरण आदि तीन उपश्ञमश्रे णिवाडे ऊपरके गुणम्थानमें चढ़ते हैं, नीचेके गुणस्थानमें 
उतरते हैं और मरनेपर देव असंयत होते हैं। इस तरह तीनों तीन-तीन गणस्थानोंको प्राप्त 
होते हैं। उपशान्तकषाय गिरनेपर सूक्ष्मसास्पराय गुणस्थानको और मरनेपर देव असंयत 
होता हे 
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सासादनर सिध्यादृष्टिगल्ेयप्पर । मिथरुगछ मिध्याहष्टिगठ ससंयतरुगव्ठ,सप्पर। असंयतरु 
सिभ्ररुं सासादनरं सिध्यादृष्टिगल सप्पर। तिय्यंचरुगछोक, मिध्याहृष्टिगठ्! सिश्ररुससंयतरु 
वेशसंयतरुमप्पर । सासावनरुमिध्यादृष्टिगछ पष्पर । मिश्रसुगछ, मिथ्यादृष्टिगढ्ल ससंयतरुमप्परु । 
असंयलरुगछ, मिश्यादुष्टिगढ सासावनरं सिश्ररुं देशसंयतरुमप्पर। वेशसयतरुगछ, मिशथ्या- 
५ दृष्टिगछ' सासादनरं मिश्ररुमसंयतरुमप्वरु । मनुष्यगतिजरुगछोछ मिध्यादृष्टिगक सिश्ररुस- 
संयतरं॑ देशसंयतरुमप्रसत्तग्ध सप्पर । सासादनरुगछ, मिथ्यादृष्टिंगठ यप्पर । सिश्ररुग, 
मिथ्यादृष्टिगढ्ुुमसंयतरुसप्पद । असंघतरुपछ, मिथ्यादृष्टिगछ, सासादनर सिश्ररुः देशसंयतरुस- 
प्रमत्तरप्पर ॥ देशसंयतरु मिश्यादृष्टिगछ' सासादनरुं सिश्ररुमसंयतरुमप्रमततरुमप्परु ॥ प्रमत्त- 
संयतरुगछ मिथ्यादृष्टिगछ' सासादनरुमिश्ररुमसंयतर्रु देशसंयतरुमप्रमत्तरुमप्परु। अप्रमत्तसंयतरु 
१० कोछगे प्रमत्तरं मेले अपुव्य॑ंकरणरुं मरणमाबोड़े देवासंयतरुमप्पर। अपुध्वंकरणरू आरोहण- 
दोब्निवृत्तिकरणरुमवरोहणदोछप्रम तसंयतरुं॑ मरणरहितारोहणप्रथम भागमल्लदतम्म गुणस्थान- 
वोारोहणावरोहणवोक ल्लियानुं मरणसादोडे देवासंघतरप्पर॥ अनिवृत्तिकरणरारोंहणदोत्ठ, 
सुक्ष्मसांपरायनुमवरोहणदोछपुव्यंकरणनं_ सरणसादोडे. देवासंयतनुसप्पर। . सुक्ष्मशांपरायन 
आरोहणदोहपश्मनांततषायनुमवरोहणदोछ निवृत्तिकरणनुं मरणमादोडे देवासंयततुमक्कूं ॥ उप- 
१५ शांतकषायनु अवरोहणदोछ सुक्ष्मसांपरायनुं मरणसादोडे देवासंयतनुभककुं॥ क्षपकर्श णियोक्ा- 
रोहकरल्लदवरोहकरिल्लप्पुर्दारदं। मरणरहितरप्पुदरिदमुमपृथ्वंकरणननिवृत्तिकरणनककु । मनि- 
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गत्यनुवादे तु नारकमिथ्यादृष्टय: मिश्रमसंयत च। सासादता' मिथ्यादृष्टिगुणस्थानमेंत्र । मिश्रा 
मिथ्यादृष्यसंयतं च । असंयता मिश्रातानि त्रीणि। तियंम्मिथ्यादुृष्टपः मिश्रादिदेशसंयतातानि । सासादना 
मिथ्यादृरष्टि । मिश्रा सिथ्यादृष्चसंयत व । असंयताता देशसंयतांतानि । दैशसंयता असंयतातानि। मनुष्य- 

२० मिथ्यादृष्टयः विना सासादनप्रभत्तमप्रमत्तातानि। सासादना भिथ्यादुर्षि । मिश्रा मिथ्यादृष्ट्ध्रसयत च्‌ । 
असंयता विना प्रमत्तमप्रमत्तांतानि पंच | देशसंयताइब तथा। प्रमता श्रप्रमत्तांतानि। अप्रमत्ता' प्रमत्तम- 
पूर्वकरणं मरणे देवासयत च। अपूर्वकरणा: आरोहणेइनिवुत्तिकरणमवरोहणे अप्रमत्त, आरोहकापूर्वकरण- 
प्रथमभागादन्यत्र भरणे देवासंय्त च। अनिवृत्तिकरणा आरोहणे सृक्ष्मससापरायमवरोहणेश्पूवंकर्ण मरणे 
देवासंयतं च । गृक्ष्मसापराया आरोहणे उपशातकषायमवरोहणेडनिवृत्तिकरणं मरणे देवासंयत च। उपशात- 

२५ गतिकी अपेक्षा नारकी मिथ्यादृष्टि मिश्र॒ और असंयतकों, सासादन एक 
मिथ्यादृष्टि गुणस्थानको, मिश्र मिथ्यादृष्टि और असंयत गुणस्थानकों, असंयत मिश्र पर्यन्त 

तोन गुणस्थानोंको प्राप्त होता है। तिय॑च मिथ्यादृष्टि मिश्रसे लेकर देशसंयत गणस्थान 
तक प्राप्त होता है। सामादन मिथ्यावृष्टिको, मिश्र सिध्यादृष्टि और असंयतको, असंयत 
देशसंयतपयन्त चारको, देशसंयत असंयत पर्यन्त चार गुणस्थानोंको प्राप्त होता है। मनुष्य 

३० भिथ्यादृष्टि सासादन और प्रमत्तको छोड़ अप्रमत्तपयन्‍त चारको, सासादन मिथ्य|दृष्टि- 
को, मिश्र मिथ्यादृष्टि और असंयतको, असंयत प्रमत्त बिना अप्रमत्त पयन्त पाँचको, देश- 
संयत प्रमत्त बिना अप्रमत्त पयन्त पाँवको, प्रमत्त अप्रमत्त पर्यन्त छहको, अप्रमत्त प्रमत्त 
ओर अपूवकरणको तथा मरण होनेपर देवअसंयतको, अपूवकरण चढ़नेपर अनिवृत्तिकरण-, 
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वृत्तिकरणं सुक्ष्मसांपरायनबकुं । सुक््मसांपरायं क्षीणगकषायनककुं। क्षीणकषायं सयोगकेबलियककुं। 
सयोगिकेवलि अयोगिकेवलियक्कुमयोगकेवलि सिद्धपरमेष्ठियक्कुं ॥ देवगतिजरोछु मिध्याहष्टिगव् 
सिभ्ररुससंयतरुभप्पद । सासादनरु भिध्यादृष्टिगल्ठेयप्पक। सिश्नरुगछु सिध्याहृष्टिगब्ठमसंयतदगढु- 
सप्पद । असंयतरगव्ठु सिथ्याहृष्टिगठु सासादनरुं सिश्वरुमप्पर ॥ 
संशिमाग्गंणेयोन्माहारभार्यंणेपोत्ठ सब्वंनामकस्संबंधस्थानंग७ बंधयोग्यंव्टप्पुबु ॥ असंक्य- 
नाहारमागंणेगव्ठोल्लु त्रयोविशत्यादिषट्‌ स्थानंगल्ठ बंधयोग्यंग>प्पुवु । अल्लि सब्वंपुम्यीगछ नारकरूं 
संज्ञिप॑ंचेंद्रिय तियंचरं सब्वंभनुष्यरं सब्बंदिविजरं संज्ञिगव्वप्परल्लि नरकगतियोल्रु नवविशत्यावि- 
द्वस्थानंगल्ु बंधयोगंगव्वप्पुबु ॥ २०। ति म। ३०१ ति। उ। म ति। तिय्यंग्गतियोद्ु तोर्ट्याहार- 
पुतबंधविकल्पस्थानंगढ्कं कछेबु शेषतिय्य॑ग्भनुष्यगतियुतबंधस्थानंगछ त्रयोविशत्यादि षट्स्थानंगरल्ठ 
बंधयोग्यंगन्ूप्पुनचु । २३१ एअ।२५१ ए प।बि।ति। त्। पं। ल्। ञअ प। २६१ए प। आ। 
उ२८ न दे। २९ । बि। ति। च । पं। स। ३० । बि।ति। च। पं। प उ ॥ मनुष्यगतियोब्द 
सव्वंस्थानंगव्ठ बंधयोग्यंगव्प्पुबु । २३। ए अ। २५। ए प।बि। ति। थे। पं। स। अ १। २६। 
एप।आउ।२८। न । दे।२९०। बि। ति।च। पं। स दे । ति। २० । बि। ति। च। एं। 
पउ।मति।दे।आ२। ३१। दे। आति।१४ देवगतियोत्ठु पंचविद्वत्यादि चतुःस्थानंगव्ु 
बंधयोग्यंग्रव्वप्पुनु ॥ २५। ए प।२६। ए प।आ उ। २९। ति म । ३०१ ति उ। म ती। असंज्षि- 
साग्गंणं तिय्यंग्गतियोब्ठेयक्कुमल्लि । पृष्व्यप्ते जोबायुसाधारणवनस्पतिबादरसुक्ष्मप्रत्येकवनस्पति- 
द्वोंव्रियत्रींद्रियचतुरिद्रियासंशिपंचेंद्रियमिनितुमसंज्ञिजी वंगप्पुदरिदमी असंजिलब्ध्यपर्थ्याप्तनिवृत्य- 
पर््यप्रपर्य्यप्रजीवंग७गे बंधयोग्यंगल्ु त्रपोविश्वत्यादिषट्स्थानंगव्वप्पुबु । २३।ए अ॥ २५। ए प। 


अत >त- 5» 





कषायमवरोहणे४निवुत्तिकरणं मरणे देवासंयतं च । उपशातकषाया अवरोहणे सूक्ष्मसापरायं मरणे देवासयतं 
न । क्षपकश्रेण्यामारोहणमेव नावरोहणमरणे तैनापूर्वकरणो$निवृत्तिकरणमनिवृत्तिकरण: सुूक्ष्ममांपरायं, सूक्ष्म- 
सापराय. क्षीणकषाय, क्षीणकषाय: सयोगकेवलिनं, सयोगकेवली अयोगनेवलिनं, अयोगकेवली सिद्ध । 
देवमिथ्यादृष्टय. मिश्रमसयत च, सासादता. मिथ्यादृष्टि, मिश्रा मिथ्यादृष्यूसंयत च, असंयता 
मिश्रातानि, संज््याहारमागंणयोर्नामबंघस्थानानि सर्वाणि, अरसंक्ष्यनाहारयोस्त्रयोविशतिकादीनि षट्‌। तत्र 
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को इतरनेपर अप्रमत्तको और मरनेपर देवअसंयतको, अनिवृत्तिकरण चढ़नेपर सूछम- 
साम्पराय को, उतरनेपर अपूर्वकरणको, मरनेपर देवअसंयतको, सूकमसाम्पराय 
चढ़नेपर डपश्ान्तकषायको, उतरनेपर अनिषृत्तिकरणको मरनेपर देव असंयतको, उपशान्त- 
कषाय उतरनेपर सूक्ष्मसाम्परायको ओर मरनेपर देवअसंयतको प्राप्त होता है । क्षपकश्रेणिमें 
चढ़ना ही है, उतरना या मरण नहीं होता । अतः अपूवकरण अनिवृत्तिकरणकों, अनिवृत्ति- 
करण सूक्ष्मसाम्परायकों, सूक्ष्मसाम्पराय क्षीणकषायको, क्षीणकषाय सयोगीको, सयोगी 
अयोगीको और अयोगी सिद्धपदको प्राप्त होता हे । 

देवमिथ्यादृष्टि मिश्र ओर असंयतको, सासादन मिथ्यादृष्टिको, मिश्र मिथ्यादृष्टि 
ओर असंयतको, असंयत मिश्र पर्यन्त तीनको प्राप्त होता है। संज्ञी और आद्यारमागंणामें 
नामकम के सब बन्धस्थान होते हैं। असंज्ञी और अनाहारकमें तेई्स आदि छह होते हैं। 
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बि।ति।य।पं।स।अप।२६१।एप। आ। 34२८। न।वे।२०। बि। ति।च।पं। 
स।॥ ३०। थि। ति। च। पं। पठ॥ आहारमाग्गंगे नोकम्मंहारविवक्षेयिनप्पुवरिदं 
चतुरग॑तिसाधारणमक्कुसल्लि । नारकरोलु नवविद्वत्थादि. ह्िस्थानंगद्ुदंधयोग्यंगर्प्पुतु । 
२९। ति। म। ३०) तिउ। मती॥ तिस्यंग्गतियोदु पृष्व्यप्रेजोबायुसाधारणवनस्पति- 
बावरसुद्ष्मप्रत्येकवनस्पतिवि #लत्रयपंचें द्रियासंसिसंशियव्ठि विनितुमाहा रिगछ प्पुर्दरिद. त्रयोविश- 
त्यादिषट्स्थानंगढ्ं॑ बंधयोग्यंगव्प्पुपु ॥ रे३े। एमअ। २५॥ एप१। बि। ति। थ। पं। म। 
अप।२६। एप। आ। उ।२८। न। दे। २९। बि। ति। च।प। म। ३० थि। ति। 
थ।पं।पउ॥ मनुष्यगतियोर मनुष्य रेल्लरुगलुमाहारिगलु यथयायोग्यमागि श्रयोविशत्थादि 
सरथ्यस्थानंगनढ्ई कट्टुवर । २३।ए अ।२५। ए प।बि।ति।घ। पं। म। अप। २६। ए प। 
आउ।२८। न दे ।२९०। बि।॥ति।च।पं।म। वेती।३०। बि।ति।च। पं।पउी। 
वेआ।३१। दे आ। २१ तो | १॥ देवगतियोत्ु नवविश्वत्यादि हिस्थानंगछं कट्टुबर। २९। 
ति।म।३०। ति। उ। म तो ॥ अनाहारमाग्गंणे चतुर्गंगतिसाधारणमप्पुर्दरद॑ विग्रहगतिय 
नारकानाहारकरोक नवविशत्याविद्विस्थानंगल बंधयोग्यंगव्टप्पुबु । २० । ति। म।३०। ति उ। 
म तो | एकानर्विशतिविधतिस्यंचानाहारकरो न्त्रपोविशत्यादिषद्स्थानंगल् बंधयोग्यंग्ूप्पुतु । २३१ 
एम।२५।ए प।बि।ति।च। पं।म। अ ११२६१ ए प।आ उ। २८। दे। हृदु असंयता- 


0५८ 
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सज्ञिनि नारके नवविशतिकादिद्वय २५ ति म ३० ति उ म ती। तिरदिब तीर्थाहारव्जिताद्यानि पद, मनुष्य 
सर्वाणि, देव5प्टाविशतिक विना पचरविद्वतिकादीनि चत्वारि २५एप१२६ ए पआउ २९ तिम३०तिउ 
मं ती। असज्ञिमार्गणाया लब्धिनिवृ त्त्यपर्यात्तापर्याप्तवाद रसूक्ष्मपुध्व्यप्ते जो वायुसाधा रणप्रत्येकद्वि त्रि चतु .पचे द्रियेपु 
तोर्थाहारवजिताद्यानि घट । आहारमार्गणाया देवनारकेषु तन्नवविशतिकादिद्वय २९ तिम ३० ति उमती। 
तिर्यक्षु नयोविशतिकादीनि पट्‌ । मनुष्येपु सर्वाणि । अनाहारमार्गगाया विग्रहगतौ देवनारकेषु ते द्व २९ ति 
मे ३० ति उ म॒ ती । एकान्नविशतिविघतियक्षु त्रयोविशतिकादीनि घट २३ ए भर, २५ एप विति चपम 
संज्ञी मागणामें नारकोमें उनतोस, तीस दो बन्धस्थान है। तिय॑चमें तीथंक्र और 
आहारकसे रहित छह बन्धस्थान हैं। मनुष्यमें सब बन्धस्थान हैं। देबोंमें अठाईसके बिना 
परुचीस आदि चार बन्धस्थान हैं--एकेन्द्रिय पर्याप्त सहित पच्चोस और छब्बीस, तियच 
मनृष्यगति सहित उनतीस, तियच उद्योत सहित या मनुष्यगति तीथंकर सहित तीस । 


असंज्ञी मागणामें रब्ध्यपर्याप्त, निवेत्यपर्याप्त, पर्याप्त, बादर, सूक्ष्म, प्रथ्वी, अप, तेज, 
ञ 
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बायु, साधारण, प्रत्येक, दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चोइन्द्रिय, पंचेन्द्रियमें तीर्थंकर आहारक 
रहित आदिके छह स्थान होते हैं। 

आहारमागणामें देवों और नारकियोंमें उनतीस और तीस दो स्थान हैं। तिय॑चोंमें 
तेईस आदि छह हैं । मनृष्योमें सब हैं। अनाहारमागंणामें, विम्रहगतिमें, देवों और नारकियों- 
में उनतीस ओर तीस दो स्थान हैं। उन्‍्नोस प्रकारके तिय॑चॉमें तेईस आदि छह हैं । उनमें-से 


जडरससससकसस+त+-+++ततत0तहतत...त 


१. कर्म्माहार । 


कर्णाटवुत्ति जीवतत्त्वप्रदीषिका ८९५, 


पेक्षेयिकककुं। २९। बि। ति। च । पं। म।३० | बि॥ ति। च। पं । प उ ॥ मनुष्यानाहारकरोन्ु 
श्रयोविशत्यादिषटस्थानंगल वंधयोग्यंग्रव्वप्पपु । २१।ए अ॥२५। ए प"बि।ति। च। पं। स॒। 
अ!प।२६१ए प।आ उ।२८। दे । २० । बि।ति। च। पं। म। देतो | ३०। बि।ति। 
जे। पं। प 3॥ देवानाहारकरोल्य नवविद्वत्यादि हिस्थानंगछ बंधयोग्यंगव्लप्पुणु। २०।ति। भ । 
३०१ ति। उ। म तो। यितु नामकरम्मबंधस्थानंगछ गत्यादिमागंणेगछोतु योज्िसल्पट्टुवु ॥ 
तत्ववरुचि सम्यक्‍त्व॑_ तत्वंगव्गनोव्टिव्ग्तागियरिउदु बोध । तत्वं तझ्ोत्छु नेरदिरें सत्वंगत् 
नोविनेगव्टडढुवे चरित्र ॥ 
अनंतरं नामबंधस्थानंगत्ोत्ु पुनरक्त भंगंगन्ई तोरिदपर :-- 
णिरयादिजुदद्दाणे भंगेणप्पप्पणम्मि ठाणम्मि । 
ठविदृण मिच्छभंगे सासणमंगा हु अत्थित्ति ॥५७२॥ 
नरकावियुतस्थानानि भंगेनात्मात्मनि स्थाने स्थापयित्वा मिथ्यादुष्टि मंगे सासादन भंगा: 
खलु संतीति ॥ 
नरकगत्यादि युतस्थानंगव्यनु तंतम्म भंगगलु सहितमामि तंतम्म ग्रुणस्थानदोछु स्थार्षिसि 
नोडुत्तं विरलु मिथ्यादृष्टिय बंधस्थातंगछ भंगंगछोकसासादन॑धस्थानंगक भंगंगछु टे दितु सत्त : 
अविरदभंगे मिस्स य देसपमत्ताण सब्बभंगा हु । 
अत्थित्ति ते दु अवणिय मिच्छाविरदापमादेसु ॥५७३॥ 
अविरतभंगे मिश्रदेशसंयतप्रमत्तानां सब्यंभंगा: खलु संतीति तान्‌ त्वपनोष मिध्यावृष्ट्य- 
विरताप्रमादेषु ॥ 
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अ, २६ए पआउ, २८ दे। इदप्रेकसयतं प्रति २९ विति चपंम। ३० विति च पंप उ। मनुष्येषु 
त्रयोविश्तिकादोनि घट २३े एअ २५ एअ २५ ए पविति च पंमभ २६ ए प आउ २८ दे २९ वि ति 
चपंमदेती ३० विति चप उ। तत्त्वरुचिः सम्यक्तत्वं। तत्त्वाना सम्यश्शानं बोधः। तदुद्ययपूर्वक 
जीवाविराधन चारित्र ॥५५१॥ अधापुनरुक्तमंगानाहु-- 


नारकादिगतियुतस्थानानि स्वस्वभंग: सह स्वस्वगुणस्थाने संस्थाप्य तन्मिथ्यादृष्टिबंधस्थानभंगेषु 
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अठाईस ( देवगति सहित ) असंयतमें ही होता है। मनष्योंमें तेईस आदि छह हैं। तत्व- 
रुचि सम्यक्त्व हे । तत्त्वोंका सम्यकज्ञान बोध है । उन दोनोंके साथ जीवोंकी विराधना न 
करना चारित्र है ॥।५५१॥ 

आगे अपुनरुक्त भंग कहते हैं-- 

नरक आदि गति सहित स्थानोंकों अपने-अपने भंगोंके साथ अपने-अपने गुणस्थानमें 
स्थापित करो। तो मिश्यादृष्टिके बन्धस्थानोंके भंगमें सासादनके बन्धस्थानोंके भंग आ 


१. यिल्लियनाहारदोछ काम्मंणकाययोगमक्क | कम्मे उराक्रमिस्स वा ॥ ओराके वा मिस्ते ण हि सुरभिर- 
याउहा रणिरयदूगं । मिच्छदुगे देवजऊ तित्थं ण हिं बविरदे अत्यी ॥ एंदु पेह्लवुर्दार ॥ 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


३० 


घ00 गो० कर्मेकाण्डे 


असंयतनभंगंगछोन्दु सिश्रदेशसंयत प्रमतदगक बंधस्थानंगछ सब्वंभंगंगहमुंटे दितु तानू आ 
सासावनमिश्रदेशसंयतप्रमतरुगछ बंधस्थानंगछ भंगंगकं कछदु मिथ्यादृष्टि अविरताप्रमावरगठ 
बंधस्थानंगछोलु भुजाकारादिबंधंगत्प्पुवे दरियल्पड॒गुं । संदृष्टि :--मिथ्यादृष्टिय नरकगतियुतस्थानं 
२८ न तिय्यंग्गतियुतस्थानंगलु २३ २५ २६ २९५. ३० मनुष्यगतियुतस्थानंगछ -- 
१ 2 १८ ८ ४६०८ ४६०८ 

५ २९ २५ वेवगतियुतस्थानं २८ सासावनंगे तरकगतियुतस्थानबंध शुन्यमककुं। 
४६०८ १ ८ 
तिय्यग्गतियुतस्थानंगजु.._ २९. ३०. भनुष्यगतियुतबंधस्थानं. २५० सम देवगति- 
३इ२०० ३२०० ३२०० 
यृतबंधस्थानं २८ थितु सासावनन मुरुं गतियुतबंधल्थानंगलोछ संभविसुव भंगंगछनितुं सिध्या- 
८ 
दष्टिय चतुग्ग॑तिय बंधस्थानंगल भंगंगठोछु संभविसुबबु । मत्तमसंयतंगे नरकगरतियुतबंधस्थानमूुं 
तिय्यंग्गतिधुतबंधस्थानंगलु' संभविसवु । मनुष्यगतियुतबंधस्थानंगठु.. २९. ३०... देबगतियुत- 
2: हें 


१० स्थानंगछु २८ २९ मिवरोल्तु मिश्रंग नरकगतियुतबंधस्थानंग्ं शुन्यंगन्यु । मनुष्यगतिपुत- 
८ ८६ 
बंधस्थानं॑ २९ से देवगतिपुतबंधस्थानं २८ 'ई मिश्ननगतिदययुतहिस्थानंगछ भंगंगव्ढ॑ 
८ ८ 


4 9 २ ७ के ५ शे .. 4 ७ 4 मी ० 
देशसंयतंगे॑ नरकगतिपुतबंधस्थानंगर्॑ तियंगतियुत्तबंधस्थानंग् मनुष्यगतियुतबंधस्थानंगन्छ 
सासादनबंधस्थानभंगा: खल सतीति कारणातू । पुन. असंध्रतबंधस्थानभंगेषु मिश्रदेशसंयतप्रमत्तवंधस्थानसर्व- 
भंगा: खलु मंतोति कारणाच्च तान्‌ सासादनभगान्‌ मिथ्यादृष्टिभंगेषु मिश्रदेशसंयतप्रमत्तभंगानू असयतभग्ेषु 

१५ चापनोय भिथ्यादृष्ट्यविरताप्रमत्तेषु बंधस्थानभगा भवंति | 
संदृष्टि:--मिथ्यादृष्टरेनेरक २८ तियंगू २३२५ २६ २९ ३० मनुष्य २९ २५ देवगति- 


१ १८ ८ ४६०८ ४६०८ ४६०८ 
युतानि २८। सासादनस्य नरकगतियुत नास्ति । तियंगू २९ ३० मनुष्य २९ देवगतियुतानि 
८ ३२०० ३२०० ३२०० 


जाते हैं । और असंयतके बन्धस्थानोंके भंगोंमें मिश्र, देशसंयत और प्रमत्तके भंग जा जाते 
हैं । क्योंकि उनमें परस्परमें समानता है। अतः मिथ्यादृष्टिके भंगोंमें सासादनके भंगोंको 
२० ओर असंयतके अंगॉमें मरिश्न, देशसंयत और प्रमत्तके भंगोंकों घटाकर मिथ्यादुष्टि 
अबिरत ओर अप्रमत्तमें बन्धस्थानोंके भंग होते हैं । मिथ्यादृष्टिमें नरकगतियक्त अठाईसके 
स्थानका भंग एक हे। तियचगतिपुक्त तेईसका एक, पचीसके आठ, छब्बीसके आठ, उनतीसके 
छियाढीस सो आठ और त्तीसके छियालीस सौ आठ भंग हैँ | मनुष्यगतियक्त पच्चौसमें एक 
ओर उन्तीसमें छियालीस सौ आठ भंग हैं। देवगति सहित अठाईसमें आठ भंग हैं । 
२५ सासादनमें नरकगति सहित भंग नहीं हैं। तिय॑चगति सहित उनतीसमें बत्तीस सो, तोसमें 
बत्तीस सो, मनुष्यगति सहित उनतीसमें बत्तोस सौ, देवगति सहित अठाईसमें आठ भंग 


कर्याटवृत्ति जीवतस्‍्वप्रवीपिका ९७१ 


शुन्यमक्कु। देवगतियुतबंधंगठु. २८ २९ ई वेशसंयतन देवगतियुतबंधद्विस्थानंगव्ठ 
८ ८ 


५ क् + ० छू दे है] ढ + 
भंगंगलु प्रमत्तसंयतंगमा वेशसंयतनंत नरकगत्यावि गतित्रययुतबंधस्थानंगु शून्यमक्कुं । वेवगति- 
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संभविसुगुमवु कारणमागियासासादन बंधस्थानंग भंगंगछ सनी मिश्रदेश तंघतप्रसत्तरग छ बंधत्यान- 
भंगंगल्दुसं कछबू सिथ्यावृष्टिय असंयतन प्रमावरहितर बंधस्थानंगल्रोछ भुजाकारादि चतुब्बंध- 
स्थानंगछोतु भंगंगव्वप्पुवे बुदत्यं ॥ 
आ भुजाकारादिबंधंगल स्वस्थानपरस्थान सब्बंपरस्थानंगठोल संभविसुगुम दु पेछदपर :- 
स्ुजगारा अप्पदरा अवड्डिदावि य समंगसंजुत्ता । 
व्यपरद्टाणेण य णेदव्वा ठाणबंधम्मि ॥५५४॥ 
_भुजाकारा अल्पतरा अवस्यथिता अपि ञ्व स्वभंगसंयुक्ताः। सब्बंपरस्थानेन च नेतव्याः 
स्थानबंधे ॥ 
भुजाकारबंधंगछ' अल्पतरबंधंगलढ अवस्थितबंधंगठ चशब्ददिदमवक्तव्यबंधं गछु' स्वस्व- 
भंगसंयुक्तंगठागिये नामस्थावबंधदों रु स्वस्थानबंधदो डनेयुं परस्थानबंधदोंडनेयं सब्बंपरस्थानबंध- 
दोडनेय्‌ नडेसल्पडुववु ॥ 
स्वस्थानपरस्थानसबर्वपरस्थानंगल् बुरबे ते दोड पेछदपर :-- 
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२८ । मिश्रासयतयोर्न च्‌ नरकतियंग्गतियुतानि। मिश्रस्य मनुष्य २९ देवगतियुते २८ असंयतस्य मनुष्य 


८ ८ ८ 
२९ ३० देव २८ २९ गतियुतानि । देशसंयतस्य प्रमत्तस्य च केवलदेवगतियुते २८ २९ ॥५५२-५५३॥ 
८ ८ ८८ ८ ८ 


तद्बंधा भुजाकारा अल्पतरा अवस्थिता:, चशब्दादवक्तव्याश्वेति चत्वारः, स्वस्वभंगसंयुक्ता नामस्था- 
नबंधविषये स्वस्थानेन परस्थानेन स्वंपरस्थानेन च सह नेतव्या: ॥५५४॥ तानि स्वस्थानादीनि लक्षयति--- 
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हैं। मिश्र और असंयतमें नरकगति ओर तियश्वगति सहित स्थान नहीं हैं.। मिश्रमें मनुष्य- 
गति सहित उनतीस और देवगति सहित अठाईसके आठ-आठ भंग हैं। असंयतमें मनुष्यगति 
सहित उनतीस, तीस और देवगति सहित अठाईस, उनतीसके आठ-आठ भंग हैं. । देशसंयत 
और प्रमत्तमें केबल देवगति सहित अठाईस, उनतीसके आठ-आठ भंग हैं ॥५०२-५०३॥ 

विशेष--पं॑ टोडरमलजीने अपनी टीकामें मिश्रमें मनुष्यगतियत्‌ उनतीसके तथा 
असंयतमें मनुष्ययुत्‌ डनतीस-तीसके ओर देवगतियुत्‌ अठाईस-उनतोसके चार-चार भंग 
लिखे हैं। और देवगतियत्‌ अठाईस, उनतीस, उनतीस, तीस इन चारोंके आठ-आठ भंग 
लिखे हैं । कलकत्तासे मुद्रित संस्करणमें इसपर टिप्पणी भी है कि कुछ पाठ संस्कृत टीकाके 
पाठसे अधिक प्रतीत ह्वोता हे । 

पूर्वोक्त बन्धके मुजकार अल्पतर अवस्थित और “'च! शब्दसे अवक्तव्य इस तरह 
चार प्रकार हैं। अपने-अपने भंगोंसे संयुक्त नामकसके बन्वस्थानोंमें स्वस्थान, परस्थान 
और सर्वेपरस्थानके साथ लाने चाहिए ।।५५४॥ 


१० 


१५ 


२० 
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अप्पपरोभयटाणे बंधद्ठाणाण जो दु बंधस्स । 
सद्ठाण परहाणं सब्बपरट्टाणमिदि सण्णा ॥५९५५॥ 
आत्मपरोभयस्थाने बंधस्थानानां यस्तु बंधस्थ । स्वस्थानपरस्थानं सद्बंपरस्थान-सतति संज्ञा ॥ 
आत्मपरोभयस्थाने मिथ्याहष्यसंयताप्रपावरुगछ आत्म स्वस्वगुणस्थानदल्लिपुं, पर स्वस्व- 
शुणस्थानमं त्यजिसि परगुणस्थानदल्लियुं, उभयस्थाने परगति परगुणस्थानवल्लियुमितु तिस्थान- 
दोछमा मिथ्यावृश्चतंयताप्रमादरगकछ त्रयोविशत्यादिबंधस्थानंगछसंयंधि भुजाकाराल्वतरावस्थि- 
तावक्तव्यरूपभप्प यर्तु बंधस्तस्थ आउदो दु बधसा बंधककेक्रर्मादद स्वस्थान भुजाकारादिंधर्मे ठुं 
परस्थानभुजाकारादिवंधम ढुं सव्वेपरस्थानभुजाकारादिबंधमे दूं संत पक्कु ॥ 
अनंतरं मिधथ्याहृष्धधादि स्वस्थगुणस्थानस्थित जीवंगकछग स्वस्वगुणस्थानच्पुतियागुत्तं 
बिरल निते नितु गुणस्थानप्राप्तियवकुमे दोडे पेछदपर :-- 
चदुरेक्क्दृपण पंच य छत्तिगठाणाणि अप्पमत्तंता । 
तिसु उबसमगे संतेति य तिय तिय दोण्णि गच्छति ॥५५६॥ 
चतुरेकद्ठि पंच पंच्र च घट त्रिक स्थानान्यप्रमत्तांतानि। श्रिघुपश्षमकेधु शांते त्रिक श्रिक 
त्रिक द्वि गच्छंति 0 
सिध्याहृष्टि जोब॑नाल्कु गुणस्थानंग्ं पोद्दुगुं। सासादननोंदे गुणस्थानसनय्दुगुं । 
मिश्ननरडे गुणस्थानसनेय्दुगुं। असंयतनुं देशसंयतनुमय्दु मब्दु गुणस्थानंगछ नेय्दुवर । प्रभत्तनारु 
गुणस्थानंगल्नेय्दुगुं। अप्रमत्त मूरुं गुणस्थाननंगल्लनेय्द्गुं अपुब्बंकरणादि मुबरुमुप्ठमकर्रु 
प्रत्येक मूरु मुरुं गुणस्थानंगछ पोद्देगुं । उपशांतकषायनेरडे गुणस्थानंगढ् पोददुंगुं ॥ 
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आत्मस्थान स्वगुणस्थान, परस्थान परगुणस्थान, उभयस्थान परगतिपरगुणस्थानं । भ्रस्मिस्त्रये यध्त्तु 
मिथ्यादृष्टचयंगताप्रमत्तबंबस्थानसं बंधो भुजाकारादिबंध: स क्रमेण स्वस्थानभुजाका रादि: परस्थानभुजाकारा दिः 
सर्वपरस्थानभुजाकारादिरितिसंज्ञ' स्थात्‌ ॥५५५॥ 

मिथ्यादृष्टय. स्वध्वगुणस्थान त्यक्त्वा अप्रमत्ताता क्रपेण चत्वार्येक द्वे पंच. पच पद 


त्रीण गृष-स्थानानि गच्छति । अपूर्वकरणादिश्युपशमकास्त्रीणि श्रीणि, उपशातकषाया हे । ॥५०६॥ 
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स्वस्थान आदिका लक्षण कहते हैं -- 

आत्मम्धान अर्थात्‌ विवक्षित अपना गुणम्थान और परस्थान अर्थात्‌ विवक्षित 
गुणस्थानसे अन्य गणस्थान तथा उभयस्थान अर्थान अन्यगनि और अन्यगणस्थान, इन 
तीनोंमें जो सिथ्यादृष्टि, असंयत और अप्रमत्तके वन्धस्थान सम्बन्धी मुजकारादि ज्न्ध हैं 
उनकी क्रमसे स्वस्थान भुजकार आदि परस्थान मुजकार आदि ओर सवंपरस्थ न 
भुजकारादि संज्ञा हैं |५०५॥ 

मिश्यादृष्टि आदि अपने-अपने गुणस्थानकों छोड़कर अप्रमत्त गुणस्थान पर्यन्त 
क्रमसे चार, एक, दो, पाँच, पांच, छह ओर तीन गुणस्थानोंको प्रपप्त होते हैं। अपूषकरण 
आदि तीन उपशमश्रेणिवाले तीन-तीनक्ो ओर उपश्ञान्त कष।यवाले दो गुणस्थानोंको प्राप्त 
होते हैं ॥॥५५६॥ 


कर्णांटवृत्ति जीवतस्‍्त्वप्रदोषिका ९०३ 
ई संल्याधिषयगुणस्थानंग्रकं पेछ़दपर -- 
सासणपमत्तवज्ज अपमत्तंतं समल्लियह मिच्छो । 
मिच्छत्तं बिदियगुणो मिस्सो पढम॑ चउत्थं च ॥५७७॥ 
सासावनप्रमत्तवर्ज्यप्रमसांतं समाक्षयति । मिध्यादृष्टिस्मिथ्यात्वं दितोयगणः सिश्रः प्रथम 
चतुत्य च ॥ 
सासादनप्रमत्तगुणस्वानह्पर्वास्जतमप्प  सिश्राय्यप्रमत्तांतगुणस्थानचतुष्टयर्स सिथ्याहष्टि- 
जीव॑ समाश्रयिसुगुं । द्वितोयो गुणो यस्य स द्वितोयगुण: सासादनः सासावन सिथ्यात्वस॑ समाअ्रथि- 
सुगूं । मिश्र: सिश्रपरिणामिजीवं प्रथम मिथ्यात्वमं चतुत्यं असंयतगुणस्थानमुस्ं समाभ्रथिसुगुं ॥ 
अविरदसम्मो देसो पमत्तपरिद्दीणमप्पमत्तंतं । 
छट्टाणाणि पमत्तो छट्गु्णं अपमत्तो दु ॥५५८॥ 


अविरतसम्पग्दुश्हिंधविरत: प्रमत्तपरिहोनमप्रमत्तांत। पदस्थानानि प्रमत्तः षष्ठगुणम- 
प्रभत्तस्तु ॥ 


अविरतनुं देशविरतनुं. प्रमत्तपरिहोनमप्रमत्तांत पंथगुणस्थानंगढं समाभपिसुवर । 
प्रमत्तसंयतनप्रमत्तांतं बट्स्थानंग्ठ समाश्रयिसुगुं। अप्रमत्तस्तु अप्रमत्तनुं षष्टगुणस्थानपुसं तु 
गर्ब्ददिदमुपशमक्षपकश्रेण्यारोहणदोछ पृव्यंकरणगुणस्थानमुमं मरणभादोड़े देवासंयतगुणस्थानपु- 
मनंतु गुणस्थानत्रितयमं समाथ्थिसुगुं ॥ 
उवसामगा दु सेढिं आरोहंति य पडंति य कमेण । 
उवसामगेसु मरिदो देवतमत्तं समल्लियह ॥५५९॥ 
उपड्ामकास्तु श्रेणिमारोहूति चर पतंति च क्रमेण। उपशसकेषु मृतो देवतसत्वं 
समाक्षयति ॥ 
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तानि गुणस्थानानि कानोति चेदाह-- 

मिथ्यादृष्टि: सासादनप्रमत्त वजित्वा भिश्चाद्यप्रमत्तातानि चत्वारि गुणस्थानानि समाश्रयति। 
द्वितीयगुणः सासादनः मिथ्यात्वं । मिश्र: प्रथम चतुथ च । अविरतों देशविरतदच प्रमत्तपरिहोनाप्रमत्तातानि 
पंच । प्रमत्त:--अप्रमत्तातानि घट्‌। अप्रमत्तः पषष्ठं। तुशब्दात्‌ उपशमकक्षपकरापूर्वकरणं देवासयतं 
पते ॥५५७-५५ ८॥ 
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उन गुणस्थानोंको कद्दते है-- 

मिथ्यादृष्टि सासादन और प्रमत्तको छोड़ मिश्वसे अप्रमत्त पर्यन्त गुणम्थानोंको 
प्राप्त होता है। दूसरे सासादन गुणस्थानवर्तों मिथ्यादृष्टि गुणस्थानकों ही प्राप्त होता हे । 
मिश्र पहले और चोथे गुण स्थानको प्राप्त होता है। असंयत और देशसंयत प्रमत्त बिना 
अप्रमत्त पर्यन्त पाँच-पाँच ही गुणस्थानोंको प्राप्त होते हैं। प्रमत्त अप्रमत्त पयन्त छह्द गुण- 
स्थानोंको प्राप्त होता है । अप्रमत्त छठेको ओर तु! शब्दसे उपशमक क्षपक अपूवकरणको 
ओर मरण होनेपर देव असंयतको प्राप्त होता है ॥५५७-५५८॥ 
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अपृध्यंकरणाशपशमकरुगत्ठ पश्षमक्षेणियनारोहुणसुमनवरोहणघु्स॑ क़सदिद सात्परु । 
उपशम्करोछ मृतनादातं देवभह्॒धिकत्वस॑ समाअयिसुगुमंतावोंडे मरणमुपक्ामश्रेणियोकलल्लेडेयोब्ट 
संभविसुगुर्भ पेंदो्े पेल्दपरु : 
मिस्सा आहारस्स य खबगा चडमाण पढ़मपृष्वा य | 
पढमुवसम्मा तमतमगुणपडिबण्णा य ण मरंति ॥५६०॥ 
मिथ्रा आहारस्य च क्षपका आरुह्ममाण प्रथमापपूर्ष्वाइच । प्रथमोपशमसम्पक्त्वास्तमस्तमो- 
गुणप्रतिपन्‍नाइच न ख्ियंते ॥ 
म्रिथाः सिश्रगुणस्थानर्वत्तिगर्ठ आहारस्प उऊऋ्र नोकर्म्माहार मिथ्रकाययोगिग्ट क्षपकाः 
क्षपकरुगढं॑आरोह॒त्प्रथमापूर्व्वाइच उपणमश्रेण्यारूढप्रथमभागापुव्यंकरणरु प्रथमोपशमसम्पक्त्वाः 
प्रथमोपशमसम्पक्‍्त्वभनुकव्ठवरंतमस्तमोगुणप्रतिपन्‍्नाइच. महातमःप्रभे योव्यद सासावनमिश्रा- 
संयतरे ब गुणप्रतिपननरुगब्ठुं न ख्रियंते सायरु । 


अणसंजोजिदमिच्छे म्ुहुत्त अंतोत्ति णत्थि मरणं तु । 
कदकरणिज्ज जाव दु सब्वपरट्टाण अत्थपदा ॥५६१॥ 


अनंतानुबंधीनि विसंयोज्य मिथ्यात्वं॑ गते अंतम्पुंहुत्तंपथ्यंत॑ नास्ति मरणं तु। कृतकरणीय॑ 
यावत्सव्वेपरस्थानात्यंपदानि ॥ 


अनंतानुबंधिकधायंगर्ट॑_विसंयोजिसि मिथ्यात्वमं पोदिदंणंतस्मुंहुत्तंपय्यंत॑ मरणमिल्ल । 
दर्शनमोहक्षपकंगमेस्नेवरं कृतकृत्यनल्तन्नेवरं मरणमिल्ल। कृतकृत्यंगे बद्धायुष्यगपेक्षेयिद सब्बंपर 


बन नसीजज अंजान... अज॑> बे अमन अन्‍जआ | उन ने बे >>. के न - # आल: अध्रकुनऋ «८ कह 


अपूर्वकरणायपशामका उपशमश्रोणि क्रप्रेणारोहंत्यवरोहँति च । उपशामकेषु मृता देवमहधिकत्वं 
समाश्रयंति ॥५५९॥ उपशबश्रेण्या कब भ्रियते ? हृति चेदाह-- 
मिश्नगुणस्थानवर्तिन आहारकमिश्रकाययोगिन: क्षपका आरुह्ममाणोपश्ममकापूर्वकरणप्रथमभागा: 
प्रथमोपशमसम्यकत्वा: महातमःप्रमोत्यक्षसासादनमिश्रासवताइच न म्रियन्ते ॥५६०॥ 


विसंयोज्यानन्तानुबन्धिचतुष्क मिथ्यात्व प्राप्तोउन्‍्तर्मुहुत यावत्‌ दर्शनमोहक्षपकद्च कृत क्ृत्यत्वं यावत्तावश्न 
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अप्वेकरण आदि उपशमश्रणिवाल्े उपश्ञयमश्रेणिपर क्रमसे चढ़ते है और क्रमसे 
उतरते हैं | उपशञमश्रणिमें मरे हुए महर्द्धिक देव हांते है ॥५८०॥॥ 

उपशमश्रेणिमें कहाँ मरण होता हैं, यह कहते हैं - 

मिश्नगुणस्थानवर्ती, निवृत्यपर्याप्त अवस्थारूप मिश्रकाययोगी, क्षपक श्रेणिवाले, चढ़ते 
अप्वक् (णके उपशसकके प्रथम भागवाले ओर प्रथमोपशम सम्यकतबके घारी तथा सातव 
नरकमें सासादन, मिश्र ओर असंयत नारकी मरणक्ों प्राप्त नहीं होते ॥५६०॥ 

अनन्तानुब्न्धीका विसंयोजन कर जो मिथ्यात्वको प्राप्त होता है उसका एक अन्त- 


मुहृत पयंन्त मरण नहों होता । दशनमोहका क्षय करनेवाछा जबतक कृतकृत्य नहीं होता 
तबतक मरण नहीं होता ॥५६१॥ 


जी जल आन मन +++ ->-+« 


१. नोकर्म्मवेनिसिद आहारफकमिथकाययो गिगछेंबदर्त्थ । 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिका ण्णप 
स्थानात्यंपवंगन्ठु सब्वंपरस्थानप्रयोजनस्थानंग> पेछल्पडगुमवावुबवे बोडे :-- 
देवेसु देवमणुवे सुरणरतिरिये चउग्गईसुपि । 
कदकरणिज्जुप्पत्ती कमस्ो अंतोम्नहुत्तेण ॥५६२॥ 


देवेषु देवमनुष्ययों: सुरनरतिप्यक्षु चतुर्गतिष्वपि। कृतकरणीयोत्पत्ति: क्रमशो5तस्मुंहत्तेन ॥ 
कृतक्ृत्यवेदककाछमंतम्धु हुत्तप्रसितमक्कुमा कालसं चतुर्व्भागसं साडिदल्लि क्रमदिदं प्रथम- 
भागांतम्मुंहत्तीदद॑ मरणमादोड्ड दिविजरोल्टत्पत्तियककुं । द्वितोयभागांतस्मुहत्तेदिद मरणमादोडे 
विविजरोल्त्पत्तियककुं । द्वितोषभागांतस्सुंहुर्तदिदंमरणसादोड देवमनुष्ययो: देवमनुष्यरोल्ूपुट्दुगुं। 
तुतीयभागांतस्मुंहत्ततोलू मरणसादोड देवसनुष्यतिय्यंक्षु देवसनुष्यतिय्यंग्गतिगक्लोत्ु॒पुदूदुगुं । 
चतुत्य॑ भागांतम्मुंहत्तस्थानदोमरणसादोड चतुर्ग्गतिगरत्ठोत्ठमुत्पत्तियक्कुं ॥ 
अनंतरं भुजाका राविस्थानबंधम पेरुदपरु :-- 
तिविहो दु ठाणबंधो श्रुजगारप्पदरबड्टिदों पढ़मो । 
अप्पं बंधंतों बहुबंधे बिदियों दु विवरीयों ॥५६३॥ 
त्रिविधस्तु स्थानबंधो भुजाकाराल्पतरावस्थितः प्रथम:। अल्पं बध्नन्‌ बहुबंधे द्वितोयस्तु 
विपरीतः ॥ 
तु मत्ते स्थानबंधः नामकस्मंप्रकृतिस्थानबंधं श्रिविधः त्रिविधमक्कुम ते दोड भुजाकारा- 
ल्पतरावस्थितातु भेदात्‌ भुजाकारादिगक बंधभेददरत्तणिदसल्लि प्रथम: मोदल भुजाकारबंधमात 
प्रकारदिदम दोड अल्पं बध्नन्‌ बहुबंधे अल्पप्रकृतिगढ्ठ कद्टुत्तं बहुप्रकृतिबंधमागुत्तं बिरलु संभविसुगुं। 


म्ियते ॥॥५६१॥ क्ृतक्ृत्यं बद्धायुष्क प्रति सर्वपरस्थानानाप्र्॑वन्ति पदान्याहु-- 

कृतकृत्यवेदककालो्स्तर्मुहूर्त: । तस्मिंइ्चतुर्भागीकते क्रमेण प्रथमभागान्‍्तर्मुहुर्तेन मृतो दिविजे जायते । 
द्वितीयभागान्तर्मुहर्तेन मृतों देवमनुष्ययोंः, तृतीयभागान्तर्मृहूर्तेन मृतो देवमनुष्यतिर्यक्षु, चतुर्थ॑भागान्तर्मुहूर्तन 
मृतश्चतु्गंतिष्वप्पेकत्र ॥६२॥ 

तु-पुनः नामस्थानबन्धस्त्रिषा । भुजाकारोइल्पतरो«वस्थितश्चेति। तत्र प्रथमो$हपप्रकृतिक॑ बध्नतो 


कृतकृत्य होनेके परचात्‌ मरता है सो बद्धायु ऋतकृत्यके प्रति पूर्षोक्त तीन स्थानोंमें 
सव परस्थानोंके अथबान पद कहते हैं 

कृतकृत्यवेदकका काल अन्तमुंहू्त है। उसके चार भाग करे। क्रमसे अन्तमुहृतके 
प्रथम भागमें मरकर देवगतिमें उत्पन्न होता है। दूसरे भागमें मरा देवों या भनुष्योंमें 
उत्पन्न होता हे । तीसरे भागमें मरा देव, मनुष्य या तियचोंमें उत्पन्न होता है। चोथे 
भागमें मरा देव, मनुष्य, तियच या नारकी होता हे ॥५६२॥ 

नामकमके बन्धस्थानके तीन प्रकार हैं--भमुजाकार, अल्पतर, अवस्थित | पहले थोड़ी 
प्रकृतियोंकों बाँधकर बहुत प्रकृतियोंको बॉधनेपर भुजकार बन्ध द्वोता है। पहले बहुत 
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१. नाल्‍कु गतिगल् सब्बंपरस्थानंगल बुदु । कुयकृत्यवेदककालचतुर्ग्भागंगछु अवने प्रयोजनंगछागुछकक पढ॑- 
गर् बुदर्थ ॥ 
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द्वितोयः अल्पतरबंधम बुदुमवर विपरीतमक्कुमदे ते दोड़े त्रिशत्प्रकृतिस्थानादिश्रयोविश्तिपय्य॑त॑ 
बहुप्रकृतिग्द॑ कट्टुत्तमल्पप्रकृतिगढ्ल कट्टुबेडेयोल्ककुमप्पुरिद :-- 
तदियों सगामसिद्धों सब्बे अविरुद्धठाणबंधभवा । 
ताणुप्पत्ति कमसो मंगेण सम॑ तु बोच्छामि ॥५६४॥ 
तुतोयः स्वतामसिद्धः सर्वर्ध:विरद्धस्थानबंधभवाः । तेषासुर्त्पत्ति क्रमशों भंगेन सम॑ तु 
वक्ष्यामि ॥ 
तृतीय अवस्थितबंध स्वनामसिद्धमककुमवस्यितरूपबंधनप्पुवरिद । स्वंभुजाकारदिवंधे- 
गल्ुमविरुद्धश्यानबंधंभूतंग उप्पुवव रत्पत्तियं क्रमदिद भंगदोडने फूड़ितु मसे वढ्ष्यामि पेल्वदपेनु । 
अदे ते दोडे :-- 
भूबादर तेवीसं बंधंतो सव्वमेष पणुवीसं । 
बंधदि मिच्छाइटूठी एवं सेसाणमाणेज्जो ॥५६५७॥ 
भूवाद रत्रयोविश्ञति बध्तन्‌ सब्वंसेव पंचवि्ञाति । बध्ताति मिध्यावृष्टिरेवं दोषाणामानेतव्य:॥ 
पृथ्वोकायिकबादरादिबंधनाभकम्मंपदंगल्े कचत्वारिशत्प्रसितंगछोव् घुंने स्थापिसल्पट्ट श्रयो- 
विद्वत्यादिस्थानंगल्लू भंगंगलूवेरसिहृपवल्लि त्रयोविशतिप्रकृतिस्थानंगछ पन्‍नोंदु ११॥ अष्ट 


भंगयुत पंर्चाचशतिगव्ठप्दु ५। चतुब्भगयुतंगलुमार ६ एकभंगयुतंगकछूमार ६ अन्तु १७ स्थानंगक्ररं 
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बहुप्रकृतिकबन्धे स्थात्‌ । तु-पुनः द्वितीयः बहुप्रकृतिक वष्नतोउल्पप्रकतिकबन्धे स्थात्‌ । तृतीयः स्वनामतः सिद्ध: 
स्थात्‌ अवस्थितरूपत्वात्‌ । ते सर्वे भुजाकारादय: अविदद्धस्थानसं भूता भवन्ति ॥५६३-५६४॥ तहदुर्त्पत्ति पुनः 
पुनः क्रमेण भंगे: सह वर्ष्यामि तद्यथा-- 
भूवादरायेकचत्वारिशन्नामपदयुतस्थानिषु त्रयोविशतिकान्येकादश । २३ पंचविशतिकरान्य्टधापं चचतु- 
११ 


३४+४०७३ न >> 


प्रकृतियोंकों बाँधकर थोड़ी प्रकृति बाँधनेपर दूसरा अल्पतर बन्ध होता द्वे। तीसरा अपने 
नामसे ही सिद्ध है। जितनी प्रकृति पृवसमयमें बाँधी उतनी ही दूसरे समयमें बाँधे तो उसे 
अवस्थित कहते हैं। ये सब भुजकार आदि अविरुद्ध बन्धस्थान द्वारा होते हैं। आगे उनकी 
उतत्तिकों क्रमसे भंगोंके साथ कहते हैं. ॥५६३-५६४॥ 

पूवमें बादर प्रथ्वीकायादिक इकतालीस पद कद्दे थे। उनमें भंगसहित स्थान 





२५ कहते है-- 


अपर्याप्त पृथ्वी, अप्‌, तेज, वायु, साधारण ये बादर और सूक्ष्म तथा प्रत्येक वनस्पति, 
| एकेन्द्रियके ग्यारह भेदोंके द्वारा तेई्सका बन्धस्थान ग्यारह प्रकारका ६। उनमें भंग एक- 
एक होनेसे ग्यारह हुए। पचोसके स्थानमें बादर पर्याप्त, प्रथ्वी, अप्‌ , तेज, वायु, प्रत्येकके 
भेदसे पाँच प्रकार हुए। इनमें स्थिर-अस्थिर, शुभ-न्‍अशुभ, यश-अयशके विकल्पसे आठ-आठ 


३० भंगपाये जाते हैं। अतः चालीस हुए। तथा पर्याप्त साधारण, बादर और सूक्ष्म, एथ्वी, अप्‌, 


तेज, वायु, साधारण इन छहमें स्थिर और शुभके युगलसे चार-चार भंग होनेसे चौबीस हुए । 
तथा अपयांप्त दो इन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय, असंज्ली, संज्ञी, पंचेन्द्रिय तियंच और मनुष्य 
इन छहमें अप्रशस्तका ही बन्ध होनेसे एक-एक ही भंग होता है । अतः उनके छह भंग हुए । 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदोषिका ९०७ 
भंगंगलु ७० । बड़्विद्वतिप्रकृतिस्थानंगलमष्टभंगयुतंगठु २६। ४ नाल्‍्करों धृवतेरडु भंग्ंगलु 
रद 


अष्टाविशतिस्थानंगक्क रडरोब्ठ २ भंगंगछ ओ भत्त २८ नवविशतिस्थानंगव्टष्ठ भंगयुतंगठ नाल्‍कु 
९ ०4 


४5४ ४ 2 22263 ५ कृतिस्थानंगल 
२०। ४ नाल्‍्कु साविरदरु नर दु भंगंगछ स्थानंगव्ठेरहु २०॥ २ अंतु नवविशतिप्रकृतिस्थानंग्रव्ाा- 
४६०८ 


८ 
ररोढ्ठ भंगंगछु ९२४८। अप्पुबु त्रिशत्प्रकृतिस्थानंगल्ुमष्टभंगयुतंगठ् नाल्‍कु ३०४ नालल्‍कु 
८ 


सासिरवरनुरे ट भंगंगछ स्थानमोढु १ अंतु ३०५ त्रिशत्प्कृतिस्थानंगछो्ूय्दरोहं भंगंगन् 
४६०८ ४६४० 
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धरषिडेकधाषडिति सप्तति: २५ षड़्विशतिकान्यष्टधाचत्वारीति द्वार्तिशत्‌ २६ ब्रष्टाविशतिकादीन्यष्टधेकमिति 
७० डर 
नव २८ नवनिशतिकान्यष्टधा चत्वारि चतुःतल्सपट्शट्उ्ताष्टधा द्वे इत्येतावन्ति २९ त्रिशत्कान्यष्टधा चत्वारि 
हु ९२४८ 


इस प्रकार पचीसके बन्धम्थानमें सत्तर भंग होते हैं। छब्बीसके स्थानमें बादर, प्रृ्वीकाय, 
आतप ओर उद्योत सहित दो ओर ड्द्योत सहित अप्‌काय, बनस्पतिकाय इन चारोंमें स्थिर 
शुभ ओर यश्ञके युगलसे आठ-आठ भंग होते हैँ । इस तरह छब्बीसके स्थानमें बत्तीस भंग 
होते हैं। अठाईसके स्थानमें देवगति सहितमें तीन युगलोंके आठ भंग होते हैं। और 
नरकगति सहितमें अप्रशस्त प्रकृतियोंका द्वी बन्ध होनेसे एक ही भंग होता दे अतः 
अठाईस के स्थानमें नो भंग होते है। 

उनतीसके स्थानमें पर्याप्त दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय और पंचेन्द्रियमें तीन 
युगलोके आठ-आठ भंग होनेसे बत्तीस हुए । ओर तियंचगति सहित तथा मनुष्यगति सहित 
दो स्थानों में प्रव्येकके छह संस्थान, छह संहुनन और सात युगलोंसे (६१८६१८२२८२३८ २१६ 
२१८२१५८२०८२) छियालीस सो आठ भंग होनेसे बानबे सो सोलह हुए। सब मिलाकर 
उनतीसके स्थानमें बानब सो अड़तालीस भेद हुए | 

तौसके स्थानमें उद्योत सद्दित पर्याप्त दो-इन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय और पंचेन्द्रिय 
इन चारोंमें उन ही तीन युगलोंके आठ-आठ भंग होनेसे बत्तीस हुए। ओर संज्ञी तियँच 
उद्योत सहितमें छियालीस सो आठ भंग हुए । सब मिलाकर तीसके स्थानमें छियालोस सो 
चालीस भेद हुए। ये बन्धस्थान मिथ्यादृष्टि गुणस्थानके हैं। इनके मुजकार आदि कहते हैं-- 

तेईसके स्थानकों बांधनेके अनन्तर पचीस आदिको बाँधनेपर भुजकार बन्ध होता 
हे। सो बादर प्रथ्वीकाय सहित तेईसको बाँधकर पीछे पचीस आदि स्थानोंके सब भेदों- 
को बाँधे वो तेईसके ग्यारद्द भेदोंको बांधते हुए कितने भेदोंको बाँधता है ? इस प्रकार पाँच 
श्रेराशिक करमा। उन पाँच त्रराशिकोंमें प्रमाणराशि तो सबंत्र तेईसका एक भंग हें है । 
फछराश्ि क्रमसे पचीसके सत्तर भंग, छब्बीसके बत्तीस भंग, अठाईसके नो भंग, उनतीसके 
बानब सौ अड़तालीस, और तीसके क्ियालीस सो चालीस भंग हुए। इच्छाराशि सत्र 
तेईसके ग्यारह भंग । सो फलको इच्छासे गुणा करके प्रमाण राशिका भाग देनेपर सब 
भंगोंका प्रमाण होता है। सबंत्र इच्छाराशि ग्यारह ही हे। अतः सव फलराशञियोंको 
७० +३२+९+ ९२४८ + ४६४० जोड़नेपर तेरह हजार नौ सौ निन्‍्यानबे १३९९९ हुए । 





१७० 


१५ 


२० 


२५ 


० 


९०८ गो० कमंकाण्हे 


नाल्‍्कु सासिरदरन्रनाल्वत्तप्पुविवेल्लमुं मिथ्यावृष्टि बंधयोग्यस्थानभंगंगल्वप्पुवल्लि श्रेराशिक साडल्प- 

डुगुमें ते बोडे--भूबादरयुतत्रयोविज्ञतिप्रकृतिस्थानमनेक विधम॑ कट्टुवात॑ सप्ततिविध स्वर्वपंच- 

विशतिस्थानंग्॑कट्दुगुमा मिथ्याहृष्टि पन्‍नोंदुं तेरव श्रयोविशतिप्रकृतिस्थानंगछूणनितु पंच- 

विशतिस्थानंग् कट्टुगु्में दिती प्रकारदिदं शेषबडड्विशत्यादिस्थानंगछोव्मानेसब्यमक्कूं । श्रेराशि- 
५. कैंगढ्गें संदृष्टि :-- 
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बध्नन्‌ सप्तति पंचविशतिकानि बध्ताति तदेकादशत्रयोंविशतिकानि बध्नन्‌ कति पंचविशतिकानि बध्नाति ? ! 
एवं क्षेपपड्विशतिकादिष्वप्यानेतव्यं । तत्संदृष्टि'-- 
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अत्र पञ्रस्थानेषु पृथक्पृषक्स्वस्वफलभूतभंगराजीनेकीकृत्य स्वस्वैकैकेच्छाराक्षिभंगसंध्यया गुणिति 
१० आादत्र राशिकपचके गुणिते आदत्रेराशिकपंचक्के गुण्य॑ भयोदशसहस्रनवशतनवनवतय गुणका र: एकादश 
१६९९९।११॥ तदनन्तरत्रराशिकचतुष्के गुण्य त्रयोदशसहस्रनवशततैकार्नत्रिद्यत गुणकार; सद्तति 
इनको इच्छाराशि ग्यारहसे गणा करनेपर एक छाख तरेपन हजार नौ सौ नवासी १०५२९८९ 
हा । इसे प्रमाणराशि एकसे भाग देनेपर इतने ही रहे। अतः तेईसके भुजाकार 
इतने हुए । के 


तथा पचीसका बन्ध करके छब्बीस आदि सब स्थानोंके सब भेदोंको बाँधनेपर 
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२५ 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदीपिका ९०९, 


यिल्लि श्रपोविशत्यादि भुजाकारंगछ प्रेराशिकंगलोलु प्रथमत्रयोविशतिस्थान भुजाकार 
गुण्यंगल्ल पंचविशतिस्थानं सोदल्गों डु मेले मेले त्रिश॒स्प्रकृतिस्थानपर्यंतमाद फलभूतस्थानंगछो्‌ 
सप्तत्यावि भंगंगढ कडिदोडे पदिसुरु साप्तिरदो दु गुंदे सासिरमक्कुमल्लि गुणकारं पन्‍नों दवकुं । 
१३९९९ । ११ । पंर्चावशतिभुजाका रगुष्यंगल्दु फलभूतभंग्ंगछ पदिमुरुसासिरदो भैन्रिप्पत्तो भत्तककु 
मल्लि गुणकारंगछु एप्पत्तप्पुवु। १३९२९। ७०। घड्विशतिस्थान भुजाकारगुण्यंगठु । पदिसूरु- 
सासिरदें टुनूरतो भत्ते्क्कु मल्लि। गुणकारंगछ मृवत्तेरडक्कुं। १३८९७॥ ३२॥ अष्टाविशति- 
प्रकृतिस्थानद भुजाकारंगछ गुण्यंगछु पविमृर्सासिरदें टु न्रेण्मत्ते टक्कुमल्लि गुणका रंगलमों भ- 
सककुं। १३८८८ । ९॥ नवविशतिस्थानद भुजाकारंगछ गुण्यंगलू नाल्‍कु सासिरवरुनुर नाल्‍्वसकवकु- 
मल्लि गुणकारंगत्ठु मो भत्तु सासिरविन्न्रनाल्‍वत्त टक्कुं। ४६४० । ९२४८॥ आ गुण्यगुणकारंगढ् 
गुणिसिदोडे त्रयोधिशति प्रकृतिस्थानद भुजाकारंगक्र लक्षमुमय्वत्तमुर सासिरदों भैनरे भततों भत्त- 
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१३९२९ ।७०। तदतन्तरत्रेराशिकत्रये त्रयोदशसहूस्राष्टशतसप्तनवतय, । गुणकारो द्वात्रिशत्‌ ((३८९७ ।३२। 
तदनन्तरभ्रैराशिकद्व ये गुण्यं त्रयोदशसहस्राष्टशताष्टाशीतय: । गुणकारों नव ।8३८८८ ।९॥ नवविशतिके गुष्यं 
चतु:सहस्रघट्छतचत्वारिश्ञत: । गुणकारों नवसहस्नद्विशताष्टवत्वारिशतः ४६९४० ।९२४८। गुण्यगुणकारे गुणिते 
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भुजाकार होता है । सो एक भेदरूप पच्चोसका बन्ध करके छब्बीस आदि सब स्थानोंके 
सब भेदोंको बाँघे तो पच्चीसके मत्तर भंगोंके कितने भंग होंगे। इस प्रकार चार श्रराशिक 
करो | यहाँ प्रमाणराशि सबत्र परचीसका एक भेद। फलराशि छब्बीसके बत्तीस भेद, 
अठाईसके नो भेद, उनतीसके बानबे सो अड़तालीस, तीसके छियाढीस सो चालीस । 
इच्छाराशि सबंत्र पच्चीसके सत्तर भेद । सब फलराशियोंको जोड़नेपर ३२+९+ ९२४८ + 
४६४० “ तेरह हजार नो सो उनतीस १३५२० हुए। उसको इच्छाराशि सत्तरसे गुणा करने 
पर नौ छाख पिचह॒त्तर हजार तीस ९७५०३० हुए । इतने पच्चीसके मुजाकार दोते हैं। 

छब्बोसका बन्ध करके अठाईस आदिका बन्ध करनेपर भुजाकार होता है। सो 
छब्बीसके एक भेदका बन्ध करके सब अठाईस आदिके सब भेदोंका बन्ध करे तो छब्बीसके 
बत्तीस भेदोंके द्वारा कितने बन्धभेद हों, इस प्रकार यहाँ तीन त्रेराशिक करना। उनमें 
प्रमाणराशि तो सबत्र छब्बीसका एक भेद | फलराशि क्रमसे अठाईसके नो भेद, डनतीसके 
बानबे सौ अड़तालीस भेद, तीसके छियाढीस सो चाडीस भेद । इच्छाराशि सववत्र छब्बीस- 
के बत्तीस भेद । सब॑ फलराशिको जोड़नेपर ५+९२४८+४६४० > तेरह हजार आठ सौ 
सतानबे,हुए। उनको इच्छाराशि बत्तीससे गुणा करनेपर चार छाख चवालीस हजार सात 
सौ चार ४४४७०४ होते हैं | इतने छब्बीसके भुजाकार जानना। 

अठाईसका बन्ध करके उनतीस-तीसका बन्ध करनेपर भुजाकार होता हैं। सो एक 
प्रकार अठाईसका बन्ध कर उनतीस-तीसके सब भेदोंका बन्ध करे तब नो प्रकार अठाईसका 
बन्ध करनेपर कितने भेंद हों, इस प्रकार दो त्राराशिक करना। उनमें सबत्र प्रमाण- 
राशि अठाईसका एक भेद | फलराशि क्रमसे उनतीसके बानब सौ अड़तालीस भेद और 
तीसके छियालीस सौ चालीस भेद। इच्छाराशि सवत्र अठाईसके नो भेद । फलराशिको 
जोड़नेपर ९२४८-४६०० > १३८८८ तेरह दृजार आठ सौ अठासी हुए | उसे इच्छाराशि नौसे 
गुणा करनेपर एक छाख चौबीस हजार नो सो बानबे १२४९९२ हुए | इतने अठाईसके स्थान- 


१७० 


१५ 


२० 


२५ 


३० 


३५ 
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प्युबु॥ २३ पंचविशतिस्थानद भुजाकारंगल्ठु मो भसुलक्षमुमेप्पतय्बु सासिरद मूवत्तप्पुबु- 
१५३९८९ 

२५ बड्विशतिप्रकृतिस्थानद भुजाकारंगव्ठ नालकुलक्षघुं नाल्‍्वत्त नाल्कुसासिरवेत नुरताल्‍क- 

९७५०३० 


बुर अष्टाविशतिस्थानद भुजाकारंगल्लुमेकलक्षमुमिप्पतनाल्‍कु सासिरद ओ।सैनूर 
इंडंड४ड३० 


तो भत्तेरडककुं २८ नवविद्तिस्थानद भुजाकारंगछ नाहकु कोटियुमिप्पतोंभतु लक्षपुं 
१२४९९२ 


५ पत्तसासिरवेल्ु नरिप्पतु अककुं २९, ई भुजाका रवंधंगव्ठेल्लं मिथ्याहष्टिगव्वाप्पुरे ढु 
४२९१०७२० 
पेछदपर :-- 
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श्रयोविद्कस्मैकलक्षत्रिपंचाशत्सहुस् नव दा ते का न्तनव त 4: २३ पंचविशतिकस्य नवलक्षयंचसप्ततिसह- 


१५३९८९ 
स्त्रित: २५ षड्विशतिकस्य चतुर्लक्षयतुश्चत्वारिशत्सहुल्सप्तशतचत्वारि २६ अष्टाविशतिकस्पै- 
९७५० ३० डंड४७०४ 
कलक्षचतुविशतिसहस्रनवशतद्वानवतयः २८ नवविशतिकस्य चतुष्कादेकान्तरत्रिशल्लक्षदशसहखत्तप्तशत- 


१२४९९२ 


१० विशतयः २६९ ॥५६५॥ 
४२९१०७२० 


डे >ँ> अं >>अल- >> 
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के भुजाकार होते है। उनतीसका बन्ध करके तीसका बन्ध करनेपर मुजाकार होता है। सो 

उनतीसके एक भेदको बन्ध करके तीसके सब्र भेदोंको बन्ध करे तो इनतीसके बानबे सो 

अडतालीस भेदोंका बन्ध करनेके साथ कितने भेद हों। इस प्रकार एक त्रराशिक हुआ। 

जसमें प्रमाणराशि उनतीसका एक भेद, फलराशि तीसके छियाठीस सो चालीस भद। 
१५. *छाराशि उनवीसके बानबे सो अड़तालीस भेद । सो फलराशि छियाछोस सौ चालढीसकों 

इच्छाराशि बानबेसो अड़तालीससे गुणा करनेपर चार कोटि उनतीस लाख दस हजार 

सात सो बीस भेद होते हैं। इतने उनतीसके मुज़कार हुए ॥५६५। 

नामकमके स्थानोंके भुजाकार बन्ध लानेका अ्रेराशिक यन्त्र 


| बम किक 


_ दंड ९३ ३ व चांण ७० | ६ ४६४० ३९ | ६ ४६४० ५ ६४६४०९२४८ 
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मे सेट  रि शए | र६ ' शस्ट 


२८ | २३ | २५ २८ | २५ | २६ ' २८ (२६ कक 
१९११६ ९७० | १६४ ०३२ |भमा | फल|इच्छा 
२३ २ २ छू रू छू य४घत7८/+++ 5 
१ २१२|११५।६ १५६३२ ( । फल [इच्छा 
श्३े ( २७ 
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तेबीसट्ठाणादों मिच्छत्तीसोत्ति बंधगो मिच्छो । 
णवरि हु अट्ठाबीसं पंचिदियपृण्णगों चेव ॥५६६॥ 
श्रयोविशतिस्थानात्पभूति मिथ्यादुष्टि त्रिशत्प्रकृतिस्थानपय्यंतं बंधकों मिथ्यादृष्टिन्तेब: 
मस्ति खल्वष्टाविर्शात पंचेंद्रिय पुण्णकश्चेव ॥ 
अयोविशतिस्थानंमोदल्गो डु॒मिथ्यादृष्टिय... त्रिशत्प्रकृति स्थानपर्यत॑ मि्यादृष्टिजोब॑ «५ 
भुजाकारबंधबंधकनववकु-सल्लि विशेषमुंटवाउदे दोडे अष्टाविद्यतिप्रकृतिस्थानमं पंचेंद्रिय पर्य्याप्त- 


कने फट्टुगं खलु स्फुटमागि । सिथ्यादृष्टिय भुजाकारंगत्ठु संदृष्टि- [२३/१५३९८९ 
२५९७५०३० 
२६४४०४७०४ 
२८(१२४९९२ 
२९|४२९१०७२० 


मत्त भोगभूमियमिथ्यादुष्टिगं भुजाकारबंधविशेषमुम सम्यर्दृष्टिंगं पेछदपद :-- 
भोगे सुस्ट्ठवीसं सम्मो मिच्छो य मिच्छगअपुण्णो । 
तिरि उगुतीसं तीसं णर उग्ुतीसं च बंधदि हु ॥५६७॥ न 
भोगभूमो सुराष्टाविज्ञति सम्यस्दृष्टिस्मिथ्यादृष्टिश्व मि्याहष्टिरपूर्ण्ण: तिस्थंगेकास्ल 
त्रिशञतं त्रिश्ञतं सनुष्येकास्नत्रिशतं च बध्नाति खलु ॥ 
भोगभूमियोत्र पंचेंद्रियपर्य्यप्त सम्यस्दृष्टियुं सिध्यादृष्टियुं सुराष्टावि्वतिस्थानमं कट्दुवद । 
च हब्ददिद भोगभूमिजसम्यर्दुष्टि निब्युत्यपर्य्याप्रनुं कद्दुगुं । भोगभूमिनिदुत्यपर्य्याप्त मिथ्यादृष्टि- 
जोय॑ तिय्यग्गतियुतनवविज्तिस्थानमुमं त्रिशत्प्रकृतिस्थानमुमं मनुष्यगतियुतनर्वावश्ञति प्रकृति- १५ 
स्थानमुम कट्टुगुं स्फुटमागि । 
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एतान्‌ श्रयोविद्ञतिकादितः मिथ्यादुर्टि तिशत्कान्तं उक्तमुजाकरान्मिथ्यादृष्टिबंध्नाति, किन्तु खलु 
तत्राष्टाविशतिक पर्याप्रपंचेन्द्रिय एवं बध्नाति ॥५६६॥ तथा भोगभूमेस्तानाहु-- 

भोगभूमो पर्याप्तपंचेर्द्रियः सम्यग्दृष्टिमिथ्यादृष्टिश्व चशदद श्विवृत्त्यपर्या ससम्यसृष्टिश्व सुराष्टरविशतिक 
बध्नाति । निर्वुत्यपर्याप्रमिथ्यादृष्टि. खलु॒ तिय॑ग्गतिनवर्विशतिकर्तिशत्के मनुष्यगतिनवविशतिक च॑ रे 
बघ्नाति ॥५६७॥ 


00. 
मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें तंतीससे लेकर तीस पयेन्‍्त कह्दे भुजाकारोंकों मिध्यादृष्टि 
जीव बाँधता है । किन्तु उनमें-से अद्ठाईसको पयाप्त पंचेन्द्रिय हो बाँधता है ॥५६६॥ 
भोगभूमियोंमें कहते हैं-- 
भोगभूमिमें पर्याप्त पंचेन्द्रिय सम्यग्दृष्टी अथवा मिथ्यादृष्टि और “च! शब्दसे 
निरवृत्यपर्याप्त सम्यग्दृष्टी देवगति सहित अठाईसको ही बाँधता दैै। और निवृत्यप्योप्तक 
मिथ्यादृष्टि ति्बंचशतिसहित उनतीस था तीसको और मलुष्यगतिसद्दित उनतीसको 
बाँधता हे ॥५६७॥ 
क-११५ 


५ 


१० 


१५ 


२५ 
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अनंतरं सिथ्यादृष्टिय स्थानंगछ भंगंगर्ठं पेटदपर :-- 
मिच्छस्स ठाणभंगा एयारं सदरि दुगुण सोल णवं । 
अडदालं बाणउदी सदाल छादाल चत्तधियं ॥५६८॥ 
मिध्यादृष्टे: स्थानभंगा एकादश सप्तति द्विगुण घोड़श नवाष्ट्यत्वारिशद्‌ द्वानवतिश्शतानां 
घट्चत्वारिशच्चत्वारिशदधिका: ॥ 
सिध्यादृष्टिय त्रयोविद्वत्यादि षट्स्थानंगढ सब्बभंगंगठ क्रमदिदं एकादश । २३। ११ 
सप्तति:। २५। ७०। द्विगुण घोडश। २६१३२) नव | २८१५१ अध्टचत्वारिशदृद्ानवति । 


२९ | ९२१ ४८। उतातां घट्चत्वारिशच्चत्वारिशदधिक्ता ३०।४६४०॥ थे'दितो संख्याप्रसि- 
तंगलूप्पुवु । मिथ्यादृष्टिगे-- |, फल | 








अनंतरसल्पतर भंगंग्् पेलूवपर :-- 
विवरोय्रेणप्पदरा होंति हु तेरासिएण मंगा हु । 
पुव्बपरट्ठाणाणं भंगा इच्छा फल कमसो |५६९॥ 
विपरोतेताल्‍पतरा भवंति खलु त्रेराशिकेन भंगाः खलु। पृथ्वंपरस्थानानां भंगाः इच्छा फल 
क्रमशः ॥ 
अल्पतरा भंगाः अल्पतरबंधस्थानभंगंगलु भुजाकारबंधर्ंगंगछुगे माडिद प्रेराशिकंगछगे 
विपरीतत्रेराशिकर्गालदमप्पुवे ते दोडल्लि अ्योविशत्यादि सिथ्यादुष्टियं धस्थानंगलो तर पृव्वंस्थान' 
प्रागक्ता मिथ्यादृष्ट: स्थानभेदा:-त्रयोविशतिकस्पैकादश, पंचविद्वतिकस्य सप्ततिः, षडदविशतिकस्य 


हिगुणघोड्श, अष्टाविशतिकस्य नव, नर्वावशतिकस्य द्वानवतिशताष्टवल्वा रिश:, त्रिशत्कस्य षटचत्वारिशच्छ- 
तचत्वारिशतः ॥५६८॥ अधथाल्पतरभंगानाहु-- 
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पूर्वोक्त प्रकारसे मिथ्यादृष्टिके स्थानभेद तेईसके ग्यारह, पचीसके सत्तर, छब्बीसके 


बत्तीस, अठाईसके नौ, उनतीसके बानबे सौ अड़दालीस और तीसके छियालीस सौ चालीस 
होते हैं ॥५६८॥ 


आगे अल्पतर भंगोंको कहते हैं-- 
भुजाकार भंग छानेके लिए जो त्रेराशिक किये थे उनको विपरीत करनेसे अल्पतर 


५ ५ हि ५० 
| संदृश्योद फलराशिगक भगगक १२७० । इवक्‍के इच्छाराशिगछ भंग्रंगढं ४६४० गुणकरारंगढं 
माल्पुदेल्लडेयोलमिते तत्तद्योग्यमागि योजिसिकोबुदु ॥ है 
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भंगंगठु इच्छाराशिगव्गंगि परस्थानभंगंगल् फलराशिगव्ठागि क्रमदिदं श्रेराशिकंगठु माडल्पडुव- 
वप्पुर्दरिद । संदृष्टि-- 
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भंग होते हैं। अथोत्‌ पहले स्थान रूप भंगोंको इच्छाराशि और पिछले स्थानके भंगोंको 

फलराशि करनेपर क्रमसे अल्पतर भंग होते हैं। यथा-- ५्‌ 
तीसका बन्ध करके उनतीस आदिका बन्ध करनेपर अल्पतर होता है। सो तीसके 

एक भेदका बन्ध करके उनतीस आदिके सब भेदोंका बन्ध करे तो तीसके छियाछीस सो 

चालीस भेदोंका बन्ध करके उनका बन्ध करनेपर कितने अल्पतर बन्ध होंगे। यहाँ पाँच 

त्रेराशिक करना । उनमें सबत्र प्रमाणराशि तीसका एक भेद | फलछराशि क्रमसे उनतीसके 





१, भुजाकारबंधन्रैराशिकस्य प्र २३। फ २५। इ २३ | चरमरार्श प्रति पूर्ब्यभृतफलरारि २५ रल्पतरबधे १० 
१ ७० ११ 
इच्छाराशिः स्यात्‌ । तत्फलराशि प्रति परमृते २३ चउछाराशिरल्वतरबंधे फलराशिः स्थात्‌। तदेवम- 
११ 


ल्पतरबंधे प्र २५। फ २३ । इ २५ ॥ ( चतुर्त्यपंक्तो ) मेल मेले मिलितंग्रल्ठु । 
१ र१९१६ ७० 


१५ 


२० 


र५ 


९१४ गो० कमंकाण्डे 


इल्लि त्िशस्प्रकृतिस्थानदोव्तल्पतर गुण्यंगठू ९३७० । गुणकारंगलु ४६४० । नवविशतिस्थानाल्‍पतर- 
गुण्यंगछ १२२। गुणकारंगल्लु ९२४८। अष्टाविद्वतिस्थानदोनु गुण्यंगलु ११३। ग्रुणकारंगल्ु ९॥ 
षर्डावशतिस्थानदोलु गुण्यंगलु ८१। ग्रुणकारंगलु ३२। पंचविश्वतित्थानदोलु गुण्यंगठु ११। 
गुणकारंगल्लु ७० । गुष्यगुणकारंगढं गुणिसिद हूब्ं त्रिशवत्मकृत्यादिगलोलु क्रमदिदं संदृष्टि 


भंगंगठ मिध्यादृष्टयल्पतर भंगंगलु ३०४३४७६८०० 
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अत्र तिशत्के गुण्यं ९१३७० । गुणकारः ४६४० । नवविशतिके गुण्यं १२२ गुणकारः ९२४८ । 
अष्टाविशतिके गुण्य ११३ गुणकारः ९। षद्डविशतिके गुण्यं ८१ गुणकारः ३२२ । पंचविशतिके गुण्यं ११ 
गुणकार. ७० गुण्यगुणकारे गृणिते विशत्कादिु क्रपेण संदृष्टि:--- 
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बानबे सौ अड़तालीस भेद, अठाईसके नो, छब्बीसके बत्तीस, प्चीसके सत्तर, तेईसके 
ग्यारह | इच्छाराशि सर्वत्र तीसके छियाढीस सौ चालीस भेद | फलराशिको जोड़नेपर 
तेरानबे सौ सत्तर हुआ। उसको इच्छारूप छियालीस सो चाडीससे गुणा करनेपर चार 
कोटि चौतीस छाख छियत्तर हजार आठ सो हुए। सो इतने तीसके स्थानके अल्पतर हुए | 

उनतीसका बन्ध करनेके पश्चात्‌ अठाईस आदिका बन्ध करने पर अल्पतर होता है । 
सो उनतीसके एक भेदफा बन्ध करके सब अठाईस आवदिके भेद बाँचे तो बानबे सो 
अड़तालीस भेदरूप उनतीसका बन्ध करके सबको बाँघे तो कितने भेद हुए इस प्रकार यहाँ 
चार त्रेराशिक करना। उनमें प्रमाणराशि सत्र उनतीसका एक भेद, फलराशि क्रमसे 
अठाईसके नी, छब्बोसके बत्तीस, पचीसके सत्तर, तेईसके ग्यारह। इच्छाराशि सत्र 
उनतीसके बानबे सो अड्तालीस भेद | फलराजञिको जोड़नेपर एक सौ बाईस हुए । उसको 
इच्छाराशि बानवे सो अड़तालीससे गुणा करनेपर ग्यारह लाख अठाईस हजार दो सो 
छप्पन हुए। इतने उन्तीसके अल्पतर हैं । 

अठाईमका बन्ध करके छब्बीस आदिका बन्ध करनेपर अल्पतर होता है। सो 
अठाईसके एक भेदका बन्ध करके सब ऋछब्बीस आदिके भेदोंका बन्ध करे तो अठाईसके 
नो भेदोंके द्वारा कितना बन्ध हो इस प्रकार यहाँ तीन त्रेराशिक करना। उनमें प्रमाणराश्ि 
सर्वत्र अठाईसका एक भेद. फडराशि क्रमसे छब्बीसके बत्तीस, पचीसके सत्तर, तेईसके 
ग्यारह । इच्छाराज्लि सबंत्र अठाईसके नौ | फलछराशिको जोड़नेपर एक सौ तेरद हुए। इच्छा- 
राशि नौसे गुणा करनेपर एक हजार सतरह हुए। इतने अठाईसके अल्पतर भंग द्ोते हैं। 


कर्णाव्वृत्ति जीवतत्त्वप्रदी पिका ९१५ 


अनंतरं भुजाकाराल्पतरादि भंगंगर्ं मिथ्यादृष्टिगे लघुकरणदिंदं पेक्वपद :-- 
लहुकरणं इच्छंतो एयारादीदि उवरिमं जोग्गं । 
संगुणिदे भुजगारा उबरीदो होंति अप्पदरा ॥५७०॥ 
लघुकरणमिच्छत एकादशादिभिरपरिम योगं, संगुणिते भुजाकारा उपरितो भवंत्यल्पतरा:॥ 
मिथ्यादृष्टिय भुजाकारबंधर्भंगंगलुमनत्पतरवंधर्भंगंगलुमंतरल्पडुवल्लि लघुकरणमनिच्छ- 
पिपंगे एकावशाहंकंर्गाल्दमुपरिसांकंगकछ योगमं संग्रुणं माडुत्तिरलु भुजाकारबंधर्भंगंगव्प्पुवु । 
मेगणिदं केछगण अंकयोगम संगु्ं माडुत्त विरिलल्पतरबंधर्भंगंगव्गु मप्पुवु । अदे ते दोड़े रांदृष्टि : 
३०|४६४०.यिल्लि त्रयोविश्वतिप्रकृतिस्थानभंगंगढेकादश प्रमितंगव्ठप्पुवबर भेगण सप्तत्याश्कंगल्- 
२९ ९२४८ 
२८। ९ 
२६४ ३२ 


रष। ७० 
रहे ११ 


इयत्ममाणका अल्पतरभंगाः सर्वे ॥५६९॥ अथ भुजाकाबल्पतरदिभंगान्‌ मिथ्यादुष्टेर्लपु करणेनाहु-- 
लघुकरणमिच्छन्‌ू._ एकाइशा्यंकैस्परिततां क्रयोगे संगरणिते भुजाकारबन्धभंगा मवन्ति। तद्चथा 


संदृष्टिः-- 
३० | ४६४० 
२९ | ९२४८ 
२८ | ९ 
२६ | ३२ 
₹५ | ७० 
२३ ११ 


छब्बीसका बन्ध करके पहचात पचीस आदिका बन्ध करनेपर अल्वतर होता है । स! 
कछब्बीसके एक भेदका बन्ध करके पचीस-तेईसके सब भेदोंको बाँचे तो छब्बीसके बत्तोस 
भेदोंक द्वारा कितने बन्धके भेद होंगे। इस तरह यहां दो त्र राशिक करना। उनमें सत्र 
प्रमाणराञ्ि छब्बीसका एक भेद, फलराशि क्रमसे पचीसके सत्तर ओर तेईसके ग्यारह भेद्‌ । 
इच्छाराशि सबत्र छब्बीसके बत्तीस भेद । फलराशिके जोड़ इक्यासीको इच्छाराशि बत्तीससे 
गुणा करनेपर पचीस सौ बानबे हुए। इतने छब्बीसके अल्पतर हैं । 

पर्चासकों बाँधकर तेईस बाँधनेपर अल्पतर द्ोता हैं। सो पचीसके एक भेदकों 
बाँधकर तेईसके ग्यारह भेदोंको बाँध तो पचीमके सत्तर भेदोंके द्वारा कितने बन्धके भेद 
होंगे। यहाँ एक ही त्रेराशिक है| उसमें प्रमाणराशि पचीसका एक भेद । फछराशि तेईसके 
ग्यारह भेद | इच्छाराशि पचीसके सत्तर भेद । सो फल ग्यारहको इच्छा सत्तरसे गुणा 
करनेपर सात सो सत्तर हुए। इतने पचोसके अल्पतर जानना ॥५६०९।॥ 

आगे भिध्यादृष्टिके मुजाकार अल्पतर आंद भंगोंको रूघु प्रक्रियाके द्वारा कहते है-- 

थोड़ेमें जानने की इच्छाबालको ग्यारह आदि अंकोंके द्वारा ऊपरके अंकोंके जोड़को 
गुणा करनेपर भुजाकार होते है। सो सत्तर, बत्तीस, नो, बानबेसो अड़ताढीस, छियाठोस 
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नय्दुं राशिगढ् कूडि पस्नों दरिवं ग्ुणिसिदोड १३९०९११॥ लब्धमिदु। २३१५३९८९॥ मत्तं 
पंचरिध्वतिस्थानभंगंगल सप्रतिप्रमितंगछूप्पुवबर मेगण द्वाश्रिशदादि अतुःस्थानांकंगठ योगमं सप्त- 
त्यंकदिदं संगरुणं माइुत्तिलु १३९२९॥७० । छब्धमिदु २५५८७५०२० । मत्तं षड़विशतिप्रकृतिस्थान- 
भंगंगल् द्वार्त्रिशस्प्रसितंगलूप्पुववर मेगण तवादि त्रिस्थानांकंगछ योगमं द्वा्रि्वदृगुणकारदिदं 
गुणिसुत्त विरलु १३८९७३२ । लब्घमिवुं। २६॥४४४७०४। मत्तसष्टाविशतिप्रकृतिस्थानभंगंगव्ु 
नपप्रसितंगलप्पुववर मेलण अष्टचत्वारिशदुत्तरद्यानवतिष्ातादि ह्िस्थानांकंगछ योग नवांकर्दिदं 
संग्रुणं माइत्त विरलु १३८८८।९ । लब्धमिवु । २८१२४९९२॥ मत्त नवविशतिस्थानभंगंगलमष्ट- 
चत्वारिशवृत्तरदानवतिशतप्रमितंगप्पुवर्वार मेलण घत्वारिशदृत्तरघट्सत्वारिशच्छतमंगुणिसुत्त 
विरलु । ४६४०९२४८ । लब्धमिवु ॥ २९।४२९१०७२० ॥ पितोयप्दूं राशिगब््युति मिथ्यावृष्टिय 
सब्बंभुजाकार भंगंगल्ूप्पुव । ४४६०९४३५। अल्पतरंगढ मंते मेगणिदं त्रिशस्प्रकृत्यादिगछ भंग- 
गव्टिदमघस्तनाथस्तनांकंगछ युतियं गुणिसुत्तं विरलु लब्धराशिगर मिथ्यादृष्टिय सर्व्याल्पतर- 
भंगंगव्प्पुवु । संदृष्टि : 
गुण्य | गुणकार 


९३७० | ४६४० | लब्ध ३० | ४३४७६८०० 
१२२ | ९२२८ | रलुब्ध २५ | ११२८२५६ 


११३ ९ + लब्ध २८ १०१७ 
८१ | २२ | रूब्घ २६ २५०९२ 
११ ७० लब्ध २५ उछ३० 
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एकादश: सप्तत्यादोनेकीकृत्य १३९९९ गृणिते त्रयोविशतिकस्य २३। १५३९८९ । द्वात्रिशदादोने- 
को कृत्य १३९२९ सप्तत्या गुणिते पंचरविशतिकस्य २५॥ ९७५०३० । नवादोनेकीकृत्य १३८०७ द्वात्रिशता 
गुणिते षर्डावशतिकस्प २६।४४४७०४ | उपरिमस्थानहयभंगानेकीकृत्य १३८८८ नवभिर्गुणितेष्टाविशतिकस्थ 


२८।१२४९९२ | अष्टचत्वारिशदग्रद्वानवतिशते 0परितनचत्वारशदग्रषट्चत्वा रिशच्छतेषु गुणितेषु न्वाविश्वांत- 
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सो चालीसको ७०+३२+९+९२४८+ ४६४०० जोड़नेपर १३९९५ तेरह हजार नो सो 

निन्‍यानबे हुए। उसे ग्यारहसे गुणा करनेपर तेबीसके मुज्जाकार एक लाख तरेपन 
हजार नौ सो नवासी १५३९८९ होते हैं। बत्तीस आदि ३२२+९+०२४८+४६४० को 
जोड़नेपर तेरह हजार नौ सो उनतीस १३९२९ होते हैं। उसे सत्तरसे गुणा करने पचीसके 
नो छाख पिचदृत्तर हजार तीस ९७५०३० भंग होते हैं । नौ आदि ९+९२४८+ ४६४० को 
जोड़नेपर तेरद हजार आठ सौ सतानबे होते हैं, उसे बत्तीससे गुणा करनेपर छब्बीसके 
चार छाख चबाढीस हजार सात सो चार होते ४४४७०४ हैं। ऊपरके दो स्थानोंके भंगों 
९२४८ + ४६४० को जोड़ने पर १३८८८ तेरह हजार आठ सौ अठासी होते हैं। बसे नो से 
गुणा करनेपर अठाईसके एक छाख चोबीस हजार नौ सौ बानबे होते हैं १२४७९०२। ऊपरके 
छियाछीस सो चालीसको बानवे सौ अड़तालीससे गुणा करनेपर इनतीसके चार करोड़ 
इनतीस लाख दस हजार सात सौ बीस ४२९१०७२० होते हैं। ये सब मिलकर मिथ्यादृष्टिके 


कर्णाटवृत्ति जोवतस्वप्रदीपिका ९१७ 


पितीयप्दुं राशिगढं कूडुत॑ विरलु मिथ्यादृष्टिय सर्व्याल्पतर बंधभंगंगलप्पुबु ॥ ४४६०९४३५। 
उभययोगं मिथ्यादृष्टिय सर्व्वावत्थितबंधभंग्रप्रमाणमक्कुं। ८९२१८८७० ॥ 
अनंतर्रामतु साधितंगव्ठप्प मिथ्यादृष्टिय भुजाकाराल्पतरभंगसमासम पेछूदपद :-- 
भुजगारप्पदराणं भंगसमासों समो हु मिच्छस्स । 
पणतीस चउणवदी सट्ठी चोदालमंककमे ।।५७१॥ 
भुजाकाराल्पतराणां भंगसमासः समोहमिध्यादुष्टे: । पंचरत्रिशच्च॒तुन्नंवतिः षष्टिदचजत्वा- 
रिशदंकक्रमे ॥ ' 
सिथ्यादृष्टिय स्वंभुजाकाराल्वतरंगल भंगयुतिसदृश्मकतुं स्‍्फुटमागि । एनितु प्रमाणंगव्ठे - 
दोडे अंकक्रमदोलु पंच्रत्रिशच्चतुस्नंवतियं बष्टियुं चतुश्च॒त्वारिशत्प्रसितंगलूप्पुवु ॥ ४४६०९४३५ ॥ 
अनंतरमसंयतन भुजाकारादिगढ् पेन्दपर :-- 


निजी ली जन लीड वडजिजि जी >ज- 


कस्य २९॥४२९१० ४२० । मिलित्वा मिथ्यादृष्टेः सर्वमूजाकारभंगरा भवन्ति ४४६०९४२५ । तदल्पतरभंगास्तु 
उपरितः तिशत्कादिभंगरधस्तनाधस्तनांकसंयोगैगुंणिते सति मवन्ति । संदृष्टिः-- 
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रा गृणकार: लथ्धं 
९३७० [| एद४० ३० | ४र्४ड७६८०० 
२ | ९२४८ [२९। ११२८२५६ _ 
ष् २८ | १०१७ पक 
२६] रे 

२५ | ७७० 





अरमी पंच राशयो मिलिता: ४४६०९४३५ उभययोग: मिध्यादृष्टे: सर्वावस्थितबन्धभंगा:ः 
८९२१८८७० ॥५७०॥। 

मिथ्यादृष्टेकक्तो भुजाकारभंगतमासोल्पतरभंगसमासइच्र खलु सदुशः | तह किसंरुयः ? अंकक्रमेण 
पंचत्रिशच्चतुनंवतिषष्टिचतुइचत्वारिशन्मात्र: ४४६०९४३५ ॥५७१॥ असंयतस्य तानाहु-- 





स्तन न नल जज अड्डा 


भुजाकार भंग ४०६०९४३५ द्वोते हैं। उसके अल्पतर भंग लानेके लिये ऊपरके तीस आदि 
स्थानोंके भंगोंसे नोचेके सब भंगोंकों जोड़-गुणा करनेपर अल्पतर होते हैं। यह कथन ऊपर 
कर आये हैं। उसकी संदृष्टि ऊपर संस्कृत टीकासे जानना । उसका जोड़ भी ४४६०९४३५ 
होता है । भुजाकार और अल्पतर दोनोंको जोड़नेपर भिथ्यादृष्टिके अवस्थित भंग 
८९२१८८७० होते हैं |५७०॥ 

मिथ्यादृष्टिके कहे मुजाकार और अल्पतर भंगोकी संख्या समान है उसकी संख्या 
अंकोके ऋमसे पैतीस चौरानवे साठ चवालछोस है। इन्हें क्रसे लिखने पर चार करोड़ 
छियालीस छाख नौ हजार चार सौ पैतीस ४४६०९४३५ होती हे | इतने मुजाकार है ओर 
इतने ही अल्पतर हैं। इन दोनोंको मिछानेपर आठ करोड़ बानवें छाख अठारह हजार 
आठ सौ सत्तर ८९२१८८७० होते हैं इतने ही अवस्थित भंग हैं; क्योंकि भुजाकार या अल्पतर 
भंगोमें जिस जिस प्रकृति भंगका बन्ध होता है उस ही का वन्ध ह्वितीयादि समयमें दोनेपर 
अवस्थित बन्ध होता है ॥५७१॥ 

आगे असंयतमें कहते हैं-- 


१० 


१५ 


१ 


२५ 


नशा 
छ 


भंगंगछूप्पुवु । सत्त :-- 


९१८ गी० कममकाण्डे 


देवहवीस णरदेउगुतीस मणुस्स तीस बंधयदे | 
ति छ णव णव दुम भंगा तित्थविद्ीणा हु पुणरुत्ता ॥५७२॥ 
देवाष्टाविशति नरदेवेकान्नत्रिशन्मनुष्यत्रिशवृबंधासंयते । त्रियड्नवनवद्विभंगास्तोत्यं विही ता: 
खल पुनरक्ता: | 
देवाष्टाविशति तरदेवैकान्नत्रिशतु सनुष्यत्रिशदृबंधा संबतनोछू २८ २५ न्‍्य ३० त्रिषड्‌- 
दे म स्‌ 
नव नवहिं ३६०९२ । प्रमित भुजाकारंगढ्थ्युबदे ते वोडे :-- 
देबदुवीसबंधे देउगुतीसंमि भंग चउसट्ठी | 
देउगुतीसे बंधे मणुबत्तीसे वि चउसदठी ॥५७३॥ 
देवाष्टाविश्ञति बंधे देवेकाश्नत्रिशत्प्रकृतों भंग चतुःषष्टि:। देवेकाप्नत्रिशवृयंधे सतुष्य 
त्रिशत्प्रकृतायपि चतुःषष्टि: ॥ 
देवाष्टाविद्ञति प्रकृतिस्थानबंधमं माडुत्तिद मनुष्यासंयतसम्धर्दृष्टि तोर्ट्यकरपुण्पबंधर्म 
प्रारंभिसि तोत्थ॑ग्ुत देवेकास्त त्रिशत्प्रकृतिस्थानमं कट्ठुत्तिरलल्लि चतुःघष्टि भंगंगव्टप्पुवु । मत्तं 
भनुष्यासंयतसम्यर्दृष्टितोत्थ॑युत देवेकान्नत्रिशत्प्रकृतिस्थानमं कद्दुत्तिदरई मरणमादोडे देवासंयत 
मेणु नारकासंयतनुमामि तोत्यंयुतमनुष्य त्रिशत्प्रकृतिस्थानमं कट॒दुत्त विरलल्लियूं चतुष्ष्टि 
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देवाष्टाविशतिकन रदेवैकान्नत्रिशत्कमनुष्यत्रिशत्कवन्घासं यते २८।२९१२९॥३० त्रिपट्नवनवद्धि २६९९२ 
दे म दे म 
मात्रभुजाकारा भवन्ति ॥५७२॥ तद्या-- 


देवाष्टाविशर्तिक बध्वा मनुष्यासंयतः तोथंबन्धं प्रारम्य तथुतदैवैकान्नत्रिशत्क बध्नाति तदा चतुःषष्टि: । 
पुनः तोर्थयुतदेवकान्नत्रिशस्क बध्या मनुष्यासंयतों देवासंयतों नरकासंयतों वा भूरवा तीर्थ॑युतमनुष्यत्रिशर्त्क 
दध्वाति तदापि चतुष्पष्टि: ॥५७३॥ पुन:--- 


देवगति सहित अठाईस, मनुष्यगति सहित उनतीस, देवगति सद्दित उनतीस और 
मशुष्यगति सहित तीसमें तीन छह नो नौ दो इन अंकोके अनुसार छत्तीस हजार नो सो 
बानव मुजाकार होते हैँ ॥५७२॥ 

इसमें तीथंकर रहित भंग पुनरुक्‍्त हैं वे मिथ्यादृष्टिके भंगोंमें आ जाते हैं। यद्दी 
आगे कहते हँ-- 

देवगति सहित अठाईसको बाँधकर असंयत मनुष्य तीर्थंकरके बन्धका प्रारम्भ करे 
तो तीथंकर सहित उनतीसको बाँधता है। तब दोनोंके आठ आठ भंगको परस्परमें गुणा करने 
पर चौसठ भंग हुए । पुनः तीर्थंकर और देवगति सहित उनतीसको बाँधकर मनुष्य असंयत 
पीछे देव या नारको असंयत होकर वहाँ तीर्थंकर और मनुष्यगति सद्दित तीसको बाँघता 
हे। वहाँ भी दोनोंके आठ आठ भंगोको परस्परमें गुणा करनेपर चौसठ होते हैं ॥५७३॥ 
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तित्थयरसत्तणारयमिच्छ णरऊण तीसबंधो जो । 
सम्मम्मि तीसबंधों तियछक्कडछक्कचउभंगा ॥५७४॥ 
तीत्यंकरसत्त्व नारक मिथ्यादृष्टिस्नैरेकान्लत्रिज्दृबंधनों यः। सम्प्दृष्टिः त्रिशत्प्रकृति- 
बंधक श्रिकषट्काप्टथट्कचतुब्भ॑गाः ॥ 
यः आवनानोयव्व तीत्यंकरसत्वनारकमिथ्यादृष्टि जीवस्नेस्नेवर शरी रपर्य्याप्तिरहितनन्नेव र- 
मष्टोत्तरवद्चत्वारिशच्छतभंगयुत नर नवविज्ति प्रकृतिस्थानवंधकनक्कुमात॑ दरीरपर्य्याप्तियिदं 
मेले सम्पक्त्व स्वीकार मागुत्त विरलु तोत्य॑युतम्नुष्यत्रिशत्प्रकृतिस्थानवंधकनककुमल्लि । भुजा- 
कार भंगंगलढु॒चतुःबषष्ट्यत्तराष्टशतयुत षर्ट्त्रिशत्सहल्रप्रमितंगछुप्पुबु। ३६८६४॥ १२८ कूड़ि 
असंघतन भुजाकार भंगंग्र पृर्व्योक्त त्रिक घटक नव नव द्वि प्रमितंगल्ूप्पुषु । ३६०९२ ॥ 
अनंतरमसंयतंगल्पतर बंघभंगंगर् पेठदपरु :--- 
बावत्तरि अप्पदरा देउगुतीसा दु णिरय अडवीसं । 
बंधंत मिच्छभंगेणवगयतित्था हु पृणरुता ॥५७५॥ 
द्वासप्ततिरल्पतरा देवेकान्नत्रिशत्प्रकृतेस्तु नारकाष्टाविश9ति। बध्ततो सिथ्यात्वभंगेना- 
पगततोर्त्या: खलु पुनरक्ता: ॥ 
प्राबद्ध नरकायुस्म॑नुष्यासंयतं तोत्यंकरवेबगतियुतनवविशतिप्रकृतिस्थानम कट्दुत्त 
नरकगतिगमनाभिमुख मिथ्यात्वकस्प्रोवयदिदमंतम्मुंहत्तंकालपय्यंत मनुष्यमिथ्यादृष्टियागि नरक- 
गतियुताष्टाविशतिप्रकृतिस्थानवंधमं माडत्तमिर्ष्पतिंगे अष्टर्भंगंगऋप्पृषा अष्टभंगसहितमाणि मत्तं 


>> ५2५. 











यस्तोथ॑सत्त्वना रकमिथ्यादृष्टि: यावदपूर्णशरी रस्तावदष्टाग्रपट्वत्वा रिशच्छतघानरनवविद्वतिकबन्धक: 
स दरीरपर्याप्तेसपरि सम्यक्त्वं प्राप्य तीर्थयुतमनुष्यत्रिशत्क बध्नाति तदा चतुःषष्टचग्राष्टणअतघट्त्रिशत्सहल्रो 
३६८६४ मिलित्वासंयतमुजाकारभंगास्तावन्‍्तों भवन्ति | ३६९९२ ॥५७४॥ अथासंयतस्यथाल्पतरवन्ध- 
भंगानाहु-- 

प्राखद्वनरकायुम॑नुष्यासंयतः तीर्थबन्ध प्रारम्य तीर्थंकरदेवगतिनवर्विशतिक बध्ननू, नरकगतिगमना- 
भिमुखोश्न्तमुंहृतं मनुष्यमिध्यादृष्टि: सन्‌ नरक्रग॒त्यष्टाविशतिक बध्नाति तदाष्टो । पुन. देवों नारकों वाइसयत: 


ब्ल्ध +-- ही | हल डी डी अडअज->+>४> तल “जा जाओ+ 


तीर्थंकरकी सत्ताबाहा नारकी मिथ्यादृष्टी अपयाप्त अवस्थामें छियालीस सौ आठ 
भंगके साथ मनुष्यगति सहित उनतीसको बाँधता है। पीछे शरीर पर्याप्ति पूर्ण होनेपर 
सम्यक्त्वको पाकर तीथंकर और मनुष्यगति सहित तीसकों बाँधता है। तब उसके आठ 
भंगोंसे पूर्वेके छियाीस सौ आठ भंगोंकों गुणा करनेपर छत्तीस हजार आठ सौ चौसठ 
भंग ३६८६४ होते हैं। इनमें पू्वोक्त एक सो अठाईसको मिल्ानेपर छत्तीस हजार नो सौ 
बानबे असंयसमें मुजाकार भंग होते हैं ।५७४॥ 

आगे असंयतमें अल्पतर कहते हैं-- 

जिसने पहले नरकायुका बन्ध किया हे ऐसा असंयत मनुष्य तीथकरके बन्धका 
प्रारम्भ करके तीर्थंकर और देवगति सहित उनतीसको बाँधता है। उसके आठ भंग हैं। पीछे 

क-११६ 
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देवनारकासंयतसम्पर्दृष्टिगव्ठु तोत्यंपुतमनुष्यत्रिश॒त्प्रकतिस्थानस कद्दुत्तलु मृतराणि पंचकल्याण- 
भाजन तीत्यंकर परमदेवासंयतसम्यग्दृष्टिप._ जिनजननोगब्भंवकवतरिसुत्त तोत्थंयुतदेव 
नवधिश्ञतिप्रकृतिस्थानमं कट्टुवरल्लि अल्पतरभंगंगलरुवत्त नाल्कप्पुवंतु द्ासप्तत्यल्पततर भंगंगछ 
संयतरोब्पप्पुचु ॥ ७२। तीत्यंरहितमनुष्पगतियुत नवविश्वति प्रकृतिस्थानमं कट्टुतं देवगतियुताष्टा- 
विशति प्रकृतिस्थानमुम कट्दुगुमल्लि चतुःघष्टिवल्पतर भंगंग्रप्पुवा भंगंग् पृतरक्तंगल्प्पुबे ते - 
वोडातन अल्पतरंगछोद पेकलल्पट्टुवप्पुवरियं । संदृष्टि :-- 











असंयतन भुजाकारंगल्ु | असंयतन अल्पतरंगढ | असंयत पुनरुक्त'॑ | असंयत युति 
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अन॑तरं प्रमावरहितरोछ भुजाकारबंधरभंगंगव्ठ पेलूदपरु : 


देवजुदेक्कट्टाणे णरतीसे अप्पमत्त भुजगारा । 
पणदालिगिहारुभये भंगा परणरुत्तगा होति |५७६॥ 


देवयुतेकस्थाने नरत्रिश्तु स्थाने अप्रमत्त भुजाकारा:। पंचचत्वारिशदेकहारोमये भंगाः 
पुनरक्ता भवंति ॥ 
तीथंवुतमनुष्यत्रिगत्क बध्नन्मृत्वा तोर्थंकरत्वेन जननोगर्भेब्वततोय तोथयुतदेवनवरविशनिक बध्नाति तदा चतु- 
पष्टि: । एवं द्वासप्तिरत्पतरभगा असंयते भवन्ति । तोर्थोनिमनुष्यगतिनवर्विशतिक बंध्वा देवगत्यष्टाविशतिक 
बघ्नत' चतुषष्टिरल्पतरभंगास्ते पुनरुक्ता: प्रारिमिथ्यादृष्टावुक्तत्वात्‌ ॥५७५॥ अथाप्रमतादिपु भजाक्रारबन्ध- 
भगानाह--+ 


मरते समय जब नरक गतियमें जानेके अभिमुख हुआ तो एक अन्‍्तमुह॒तके लिए मिथ्यादृष्टि 
होकर नरकगति सह्दित अठाईसका बन्ध करता है उसका एक भंग है । दोनोंको परस्परमें 
गुणा करनेपर आठ भंग हुए। पुनः देव या नारकी असंयत तीर्थंकर मनुष्यगति सहित तीस- 
को बाँध तो उसके आठ भंग हुए। पीछे मरकर तीर्थंकरके रूपमें माताके गर्भमें अवतरण 
करके तीर्थंकर देवसहिित उनतीसको बाँधता है उसके भी आठ भंग हुए। इनको परस्परमें 
गुणा करनेपर चोंसठ हुए। दोनोंको जोड़नेपर बह्चत्तर अल्पतर भंग असंयतमें होते हैं । तथा 
तोथंकर रहित मनुष्यगति सदह्दित उनतीसको बाँधकर पीछे देवगति सहित अठाईसको 
बाँधनेपर चोंसठ भंग पुनरुक्त है, क्योंकि मिथ्यादृश्टके भंगोंमें आ जाते हैं । इससे यहाँ नहीं 
कहा ॥५७७५॥ 


आगे अप्रमत्त आदिमें भुजाकार कहते हैं-- 


कर्णायवृत्ति जोवतस्वप्रदोषिका ९२१ 


वेबगति युत्तेकभंगस्थानवोढ.. मनुष्यगतितोत्थयुर्तात्रश्वत्प्रकृतिस्थानवोछम्तप्रमादरगछ 
भुजाकारभंगंगछ नाल्वत्तय्दुप्पवु । ४५। पिगिहारभये तोत्यंघुत तोत्यंरहिताहारयुत तोर्ट्धाहारो भय 
युतस्थानत्रयदोत्ठु भंगंगढु पुनरुक्तंगर॒प्पुवु । संदृष्टिः-- 
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अनंतरमा नाल्‍्वत्तय्द भुजाकारंगहुपपत्तियं पेछदपरु :-- 
इगि अड अट्ठिगि अद्विगिमेदड अड्ुड दु णव य वीस तीसेक्के । ५ 
अडिगिमि अडिगिगिविह उण खिगि खिगि इगितीस देवचउठ कमसो ॥५७७॥ 
एकाष्टाप्रेकाइप्रेक मेदे अष्टाष्ट्रष्ट द्वितवरविद्ञति त्रिशदेकस्मिस्तष्टेकैफाष्टेकेकविधेकान्न चेक 
चेकेकत्रिग्रहेवचत्वारि क्रमशः ॥ 


२८ ५० ८ फल ४ बन २० 3 पल+०लमरनलअ के डकजनम्पनरल + मेले ल्ककन८ सर है कल +लज८५ डन + अ_>+-+> + ण>->--++>+>+5 >> “++3++ + +5++-४+४+++ “++४ 





देवगतियुतेऊस्थाने मनुष्यगतितीर्थयुतरत्रिशत्कस्थाने चाप्रमत्तभुजाका रबन्धर्भगा पच्रचत्वारिशत्स्यु: ४५ । 
तीर्थताहा रकद्दयेन तदुमयेन च युतस्थानत्रये मगास्ते पुनरुक्ता' ॥५७६॥ तत्पंचचत्वारिशत उपपत्तिमाह-- १० 


#४४७- हज लब ले 2 5 >ल >> जाओ बअलअ- 5 बीज डल + जज >> चच॑जजचललजओ+ >> +ीा 52 ४४५०० 


देवगति सहित एक स्थानमें ओर मनुष्यगति तीथंकर सहित तीसके स्थानमें अप्रमत्त 
गुणम्थानमें पंतालीस मुजाकार होते हैं। तथा तीथकर सद्दित, आह्ारकद्वय सहित और 
'र्ंकर आहारक दोनों महित तीन स्थानोंमें जो भंग हैं वे पुनरुक्त हैं. ॥५७६॥ 

उन पेतालीस भुजाकारोंकी उपपत्ति कहते हैं-- 
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अब जल जो मल । अप्रमादाना 
डे भनज्ञाकारा: ४५ 
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अधस्तनपंक्तिय एक अष्ट अष्ट एक अष्ट एक एक एक एक एकमभेदे भेदंगलनुऋूछ भंगंगक- 

चुत अष्ट अष्ट अष्ट नव नव विशतिगढ त्रिशतु एक एक एक एक स्थानंगव्ठोजु परिततपंक्तिय 
अष्ट एक एक अष्ट एक एक एक एक एक एक भंग्ंगकनुरूड ओददुगुंदियूं ख एक ले एक यृत 
त्रिश्त्प्रकृतिस्थानंगर्ई एकत्रिशत्प्रकृतिस्थानमुं_वेवचतुःस्थानंग्ं क्रमदिदसप्पुवप्पु दर्रिवप्प्रभादरु- 

५ गढ्योन्गु नाल्वत्तय्दे भुजाकारवंधरभंगंगल्पप्पुवु। ई भुजाकारंगलभिप्रायं पेकल्पडुगुमदे ते बोडे अप्रमत्त- 
नेकभंगपुत देवगतियुताष्टाबिशतिस्थानमं कद्दुत्त प्रमत्तनाणि तोत्थंबंधमं प्रारंभिसि सतोत्यंदेव- 
गतिपुतस्थानमनश्भंगयुतमागि कटदुगुं ।८। मत्त पमतसंयतनश्भंगपुताष्टाविशतिस्थानमं 
कट्ठुत्तमप्रभत्तनागि देवगत्याहारद्रययुतत्रिशत्प्रकृतिस्थानमनेकभंगयुतमागि कट्टुगुं। ८॥ मरत्तं 
प्रभत्तगुणस्थानवोलू वेबगतियुताश/विशतिस्थानमनष्टभंगयुतम॑ कद्टुत्तमप्रमत्तनागि तीर्त्याहार- 
१० द्ययुतैकत्रिश्षत्प्रकृतिस्थानमनेक मंगयुतमागि कटटुगुं । ८॥ मत्तमप्रमत्तसंयतं तोत्य॑बेवगतिथुत- 
नर्वावश तिस्थानसं कद्टुत्तं समरणसादोडे देवासंयतनागि मनुष्यगतितो त्य॑युत त्रिशत्प्रकृतिस्थानमन£2- 
भंगयुतसायि कटटुगूं ।८॥ मत्तं प्रमत्तगुणस्थानदोछ तोत्थंदेवणतियुतनवर्बिदशतिस्थानमनष्ट- 
भंगपुतमं कद्दुत्तमप्रमत्तगुणस्थानमं पो्ि तोर्त्याहारद्रययुतेकरत्रिशत्पकृतिस्थानमनेकभंगयुतमाणि 
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अधस्तनपक्तेरेकाष्टाष्टकाष्टैकैक केकेकमगाष्टाष्टाष्टनवनर्वावशति तिशदेककी वी ऊ प्रकृतिक पु ,. उवरितनपंक्ते- 

१५. रष्टेकेकाप्टेडकेकैकेकैक को सखऊखेकयुतत्रिशत्कास्येकर्तरिशत्क देवचतु:स्थानानि च क्रमेणेति पंचचत्वारिश- 
ज्भूवन्ति । तद्यथा-- 

अप्रमत्त: देवगत्येकधाष्ाविशतिक बध्नन्‌ प्रमत्ते गत्वा तीय॑बन्ध॑ प्रारम्य सतोर्थाष्टघादेवगतिनवरविशतिक 

बध्नातीत्यष्टो । पुन प्रमत्तोड४घाष्टाविशतिक बध्तम्तप्रमत्तो मृत्वा देवगत्याहारकद्रययुर्तकधाओिशत्क॑ बध्नातो- 

त्यष्टो । पुनः प्रभत्तोष्टबराष्टाविशतिक बध्नन्नप्रमत्ता भूत्वेकधात्ोर्थाहारेकर्त्रिशत्क बध्नातीत्वष्टो । पुनरप्रमत्त, 

२० तीर्थदेवगतिनर्वावशवक बध्जन्मृत्वा देवासंयतों भृत्वाष्टघा मनुष्यगतितीर्थत्रिश त्क बध्नातीत्यष्टी । पुनः प्रमततः 
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नीचेकी पंक्तिके एक आठ आठ एक आठ एक एक एक एक एक भंग सहित अठाईस 

अठाईम अठाईस उनतीस उनतीस तीस इकतीस इकतीस इकतीस इकतोस रूप स्थानोंको 

बाँधकर ऊपरको पंक्तिक आठ एक एक आठ एक एक एक एक एक एक भंग सहित उनतीस 

तीस इकतीस तीध इकतीस इकतीस और देवगति सहित चार स्थानोंकों क्रमसे बाँधे । तो 

२५ शक एक ऊपरको पंक़ितिके स्थान भंगोंसे एक एक नीचेकी पंक्तिके स्थान भंगोंकों गुणा करने- 
पर सब पंतालीस भुजाकार होते हैं। वही कहते हैं-- 

अप्रमत्त गुणस्थानबाला एक भंग सहित देवगतियुक्त अठाईसका बन्ध करके, प्रमत्त 

गुणस्थानमें जाकर, तोथंकरके बन्धका प्रारम्भ करके, तोथेकर देवगति सहित उनतीसको 

आठ भंग सहित बाँध तो उन दोनोंके भंगोंकों परस्परमें गुणा करनेपर आठ हुए। पुनः प्रमत्त 

३० गुगस्थानवर्ती आठ भंग सहित देवगतियुत अठाईसकों बांधकर अप्रमत्त होकर देवगति 

आहारक द्विक सहित तीसको एक भंगके साथ बाँध तो आठ भंग हुए | पुनः प्रमत्त आठ भंग 

है अठाईमको बाँघ अप्रमत्त होकर तीथंकर आह्ारक सद्दित इकतीसको एक भंगके साथ 

बाँध तो आठ भंग हुए | पुनः अप्रमत्त तीर्थंकर देवगति सद्दित उनतीसकों एक भंगके साथ 

बॉधकर परकर देव असंयत होकर आठ भंग सहित मनुष्यगति तीर्थंकर सहित तीसको बाँधे 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदोषिका ९२३ 


कटूटुगुं। ८॥ मत्तमप्रमत्तसंयतनाहारवुर्तात्रशत्प्रकृतिस्थानमनेकभंगयुतम॑ कट्टुसलुं तोल्थदंधर्म 
प्रारंभिसि एकत्रिशस्प्रकृतिस्थानसनेक मंगयुतमामि कट्टुयुं। मत्तमुपक्ञमश्रेण्यवत रणदोतव्ड अधुवर्व- 
करणनेकर्भंगयुतेकप्रकृतिस्थानमं कटूटुत्त देवगतियुतमागियुं देवगतितोत्थ॑युतसाशियुं देवगत्या- 
हारहययुतमागियुं देवगत्याहारह् पतो त्यंयुतमाणियु कट्टुगुसप्पुवरिदमबु ताल्‍कु भंगंगव्ठसप्पुवु । ४ ॥ 
कूडि पंचचत्वारिदद्‌ भंगंगरूप्पुवे बुद॒त्वं ॥ 
अनंतरं प्रमादरहितरुगढ अल्पतरभंगंगढं पेछदपद :-- 
इगिविहिगिगिखखतीसे दस णव णबंडधियवीसमट्ट बिहं । 
देवचउक्केक्केक्क अपमत्तप्पदरछत्तीसा ॥'०७८। 
एकविधे एकेक खखाधिकर्त्रिशत्के दशनव नवा्टामिकर्विशतिरष्टवविधा वेवचतुष्के 
एकस्मिन्नेकोप्रमत्ताल्पतर बदत्रिशत्‌ ।। 
एकेकमंगंगलनुछुछ एक एक खखाधिक त्रिज्नस्प्कृतिस्थामंगलोछ दश नव नव अष्टाधिक- 
विद्यतिप्रकृतिस्थानंगन्डु प्रत्येकमश्टमगयुतंगत्प्पुषु । देवचतुष्कदोछों दरोछोों दु भंगसागुत्तं बिरलु 
नालकक्क नाहकु भंगंगकप्पु ४ वितप्रमत्ताल्वतर घदतिश॒द्‌ भंगंगरुप्पुवु । ३६ ॥ संदृष्टि :-- 


न्जीपलिजी सज्जन अजजीजी नजता।. 5 न्जिल्विल अजीलजल जन अल #छ हे अल नल रे ऑजीलजज ऑि-जक्‍न्‍ीिलिजजसलसल जल पल मनी क्‍५म जलती 4 सी €& 


देवगत्यष्टधानत्रविशतिक बध्नन्नप्रभत्तो भत्ता तोर्थाहारंकर्धकरत्रिशत्क बध्तातोत्यष्टो । पुनरप्रमत्त: एकघाहार- 
जिशत्क बध्नस्तीर्थबन्ध प्रारम्येक विशत्क बध्तातोत्येक: | पुनरवरोहकापूर्वकरण: एकघैकक बघ्नन्‌ देवगतियुत 
देवतीयंयुत॑ देवगत्याह्ारकयुत देवगत्याहारकतोर्थयुतं च बध्नातीति चत्वार:। एवं पंचचत्वारशदित्यथ॑ 
५७७, अधाप्रमत्तादोतामल्पतर भ गानाहु--- 

एकेकैकेकखखाधघित्रिशत्केष्वष्टा.्धादशतवनवाष्ट।धिकविशतिकान्पेकैकधदिव चतुष्क॑चेत्यप्रमत्ताल्पतरा: 
पटुत्रिगत्‌ । तद्यवा-- 
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तो आठ भंग होते हैं। पुनः प्रमत्त देवगति तीथेसहित उनतीसको आठ भंगोंके साथ बाँध 
अग्रमत्त होकर तीथ आहारक सहित इकतीसको एक भंगके साथ बाँघे तो आठ भंग हुए । 
पुनः अप्रमत्त आहारक सह्दित तीसको एक भंगके साथ बाँध तीथंकरके बन्धको प्रारम्भ कर 
एक भंग सहित इकतीसको बाँधे तो एक भंग हुआ । पुनः उत्रता हुआ अपूबवकरण एक भंग 
सहित एकको बाँधकर नीचे आकर देवगतियुत अठाईसको या देवगति तीथ सहित उनतीस 
को या देवगति आहपरक सहित तीसकों या देवगति आह्वारक तीथ सहित इकतीसको एक 
भंगके साथ बांधनेपर चार भंग होते हैं.। इस प्रकार पेताढीस मुजाकार होते हैं ॥५७७॥ 

आगे अप्रमत्तमें अल्पतर भंग कहते हैं-- 

एक एक भंगसहित एक एक शून्य शून्य अधिक तीस प्रकृतिरूप स्थानोंकों बाँधकर 
आठ आठ भंग सद्दित दस नौ नौ आठ अधिक बीस प्रकृतिरूप स्थान और एक एक भंगके 
साथ देवगति सहित चार स्थानोंको बाँधनेपर अप्रमत्तमें छत्तीस अल्पतर दोते हैँ । बह्दी 
कहते हैं-- 


१० 


१५ 


२० 


र५ 


३० 
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इल्लि रचनाभिप्रायं सूचिसल्पडुगुम ते दोडे अप्रमत्तसंयत॑ देवगतितोर्स्थाहारयुत एक- 
त्रिदात्प्रकृतिस्थानसनेकभंगयुतमागि कट्दुत्तं मरणमादोड़ देवासंयतनागि मनुष्यगतितीत्थ॑युत 
त्रिशत्प्रकृतिस्थानसनष्टसंगयुतमागि कट॒टुगुं। ८। मत्तमप्रमत्तसंयत नेकभंगयुतेकर्त्रिश्ात्प्रकृति- 
स्थानमं कट्टुत्त प्रमत्ततंयतनागि देवगतितोत्थयुतनर्वावशतिस्थानमनष्टभगयुतमागि कट॒टुगुं। ८ ७ 
५ मत्तमप्रमत्तसंयत नेकभंगयुत देवगत्थाहारयुत त्रिशत्प्रकृतिस्थानमं कट्टुत्त प्रमत्ततंवतनागि तोस्थ॑- 
बंधप्रारंभमं माड़ि वेवगतितोत्थ॑युत नर्वाविशतिस्थानमनष्टभंगयुतमागि कट्टुगुं। ८ ॥॥ भत्तसप्रमत्त- 
संयतनाहार देवगतियृत त्रिशत्प्रकृतिस्थानमनेकभंगयुतमं कट्दुत्तं प्रमत्तसंयतनागि देवगतियुताष्टा- 
विशतिस्थानमनष्ट भंगयुतमागि कट्टुमुं । ८ ॥ मत्तमपुष्बंकरणनारोहणदोछक भंगयुत देवगतियुत 
चतुःस्थानंगढ कट्टुत्त स्वसप्तम भागसं पोदि एकमंगयतेक प्रकृतिस्थानसं कट्टुत॑ बिरलु नाल्कुं 
१० स्थानंगकोद् नाल्‍कु भंग्ंगकूप्यु--४ वितु प्रमादरहितरुगव्ठल्पतरभंगंगछु घर्टित्रशत्प्रमितंगल्- 
प्पुवे बुदरत्थं ॥ 
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अप्रमत्तः एकधा देवगतित।र्थाहारैकत्रिशत्क बध्वन्‌ मुत्वा देवासयतों भृत्वाष्टणा मनुष्यगतितीर्थ॑त्रिशस्क 

बध्तातीत्यष्टो । पुनः अप्रमत्त: एक्घेकर्तिशत्क बध्नन्‌ प्रमत्तो भूृत्वा देवगतितोर्थनवरविशतिक वध्नातीत्यष्टो । 
पुनर्प्रमत्त एकघा देवगत्याहारकत्रिशत्क॑ बध्नन्‌ प्रमत्तोभृत्वा तीर्थबन्ध॑ प्रारम्याष्टआ देवगतितीर्थतवर्षिशतिक 

१५ बध्नातीत्यष्टो । पुनरप्रमत्त: एकधाहारदेवगतित्रिशत्क बध्नन्‌ प्रमत्तो भृत्वा अष्टधा देवगत्याष्टवविशतिक बध्ना- 
तीत्यष्टो | पुन. अपूर्वकरणआरोहण एकैक्घादेवगतिचतु.स्थानानि बध्नन्‌ सप्तममागं गत्वा एकतेकक बध्नाव॑'ति 
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देवगति आहारक तीथ सहित इकतीसकों एक भंगके साथ बाँधकर अप्रमृत्त मरकर 

देव असंयत होकर आठ भंगके साथ मनुष्यगति तीथ सहित तीसको बाँध तो आठ भंग 
हुए। तथा अप्रमत्त एक भंगके साथ इकतीसको बाँध प्रमत्त होकर आठ भंगके साथ देवर्गाः 

२० तीर्थ सहित उनतोसको बाँधे तो आठ हुए। अप्रमत्त एक भंगके साथ देवगति आह्वरक 

सहित तीसको बाँधकर तोर्थंकरके बन्धका प्रारम्भ करके आठ भंगके साथ देवगति तीथ॑ 
सहित उनतीसको बाँधे तो आठ हुए। अप्रमत्त एक भंगके साथ आद्वारक देवयुत तीसको 
बाँध प्रमत्त होकर आठ भंगके साथ देवगति सहित अठाईसको बाँधे तो आठ हुए। अपूब- 
करण चढ़ता हुआ एफ एक भंग सहित देवगति सहित अठाईस, देवगति तीथ सहित 

२५ पनतीस, देवगति आहारक सहित तीस, देवगति आहारक तीथ सहित इफतीसके स्थानको 


बाँधकर सातव भागमें एक भंग सहित एक प्रकृति रूप स्थानको बाँधे तो चार भंग होते 
हैं, इस प्रकार छत्तीस अल्पतर होते हैं ॥५७८॥ 


फर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिका ९२५ 


._.. अनंतरं मिथ्यादृष्टयसंयताप्रमावरुगत्ठ भुजाकाराविगढं कूडिदो्ड सब्बंभुजाकारादिगऋप्पु- 
थे दु पेक़दपरु :-- 
सव्वपरट्ठाणेण य अयदपमत्तिदरसब्बभंगा हु। 
मिच्छस्स भंगमज्झे मिलिद सच्वे हवे भंगा ॥५७९॥ 

सव्वंपरस्थानित च असंयतप्रमत्तेतर सब्बंभंगाः खलु। मिथ्यादृष्टेब्भगमध्ये मिलिते स्व ५ 
भवेयुब्भंगा: ॥ 

सव्वंपरस्थानवोडनेयुं च॒ शाब्द्दिदं स्वस्थानवोडनेयूं परस्थानवोडनेयं कूडिद असंयता। 
प्रमादरुगठसब्वंभुजाकारादिभंगंगछु मिय्यादृष्टिप भुजाकारादिभंगमध्यदोत्य कुडुत्तंविरलु नाम- 
कम्मंसव्वंभुजाकारादिभंगंगछथ्युवल्लि मिध्यादृष्टध् ंयताविगक भुजाकारादिगरगें संदृष्टि : 





मि अवस्थि ८९२१८८७० | उपशांतकथाया- 
सि ४४६०२४३५ | प्ति अल्पतर ४४६०९४३५ | असंयताव ३७०६४ | वक्तव्य भंग 
असं भुजा ३६९९२ | असंयताल्पतर ७२ | अध्रमादावस्थितं. ८१ | १७४ 
अप्रमाद भुजा ४५ अप्रमावाल्पतर ३६ | उपशांतावस्थित. १७ 
युति ४४६४६४७२ । युति ४४६०९५ ४३ | पृति. ८९२५६० ३२ 
अनंतरं भुजाकारादि मंगंगलत्पत्तिसाधारणोपायमं गायाद्रयदिदं पेर्वपर :-- १० 
स्ुजगारा अप्पदरा हवंति पुव्ववरठाणसंताणे | 


पयरडिसमो5संताणो5पुणरुत्तोत्ति य सम दिट्ठो ॥५८०॥ 
भुजाकाराल्पतरा भवंति पृर्व्वापरस्थानसंताने। प्रकतिसमो$संतानो5पुन रक्त इति स॑मुद्दिष्टः ॥ 





चत्वार । एवं पर्दव्िशत्‌ ॥५७८॥ अथ भुजाकारादीनेकीकरोंति-- 
सर्वपरस्थाने चशब्दात्स्वस्थाने, स््रपरस्थान॑श्चाध्चिता: असंयताप्रमत्तादिसवभुजाकारादिभंगा: खलु १५ 


3 व कल 

















भजाकार अल्पतर भवस्थित 

मि ४४६०९४३५ मि ४४६०९४४३५ | मि८९२१८८७० 

असं० ३ ६९९२ ः क्षसं रा ७२ असं० २७०६४ ; उपशान्त 
. अ्रप्र० रे है ४५ झप्र० हज ३६ जा का अप्र ० ८१ कषायावक्त- 
युति ६४६४६४७२ ; युति इ४६०७५४३.. ; उपशा० १७ व्यभंगा, 
0 | युति ८९र५६०३२.. |. १७ 








५७९ । अथ तेषामुत्पत्तिसाधरणोपायं गाथ'द्येनाहु-- 
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आगे मुजाकार आदिको एकत्र करत हं-- 
€& ०, 
सर्व परस्थान, स्वस्थान और स्व-परस्थानके आशभ्रयसे जो असंयत अप्रमत्त आदिके 
सब भुजकारादि बन्ध होते हैं उनको मिथ्यादृष्टिके मुजकारादि भंगोंमें मिछानेपर नामकमंके ., 
सब मुजकारादि बन्ध होते हैं. उनकी संदृष्टि ऊपर दी है ॥५७९।॥ 
आगे उन भ॑र्गोंकी उत्पत्तिका साधारण उपाय दो गाथाओंसे कहते है-- 
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१० 


१५ 


२० 


२५ 
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९२ गो० कमंकाण्डे 


पूर्व्यापरस्थानसंताने पृर्व्वापराध्परपृष्य॑स्थानसमुदायदोलु २श॥२५२६२८२०३०३११ 
अनुसंघानकरणमागुत्त॑ विरलु भुजाकारंगलुमत्पतरंगत्रमप्पुवु | प्रकृतितमोइसन्तानः संदृशाक्षापेक्षे 
इंदं प्रकृतिसंस्घासममनुत्ठछुदादो्ड असंतानः प्रकृतिसमुदायभेदसु€कुढु अपुनरुक्त इति निदिष्टः 
अपुनरुक्तमे ढु पेलल्पट्टुवु । अदे ते दोडे नवविश्तिप्रकृतिस्थानदोछु संहननभेददिद तीत्य॑भेदादिवं 
प्रकृतिसघुदायक्के समत्वमादोडम युनरक्तत्वं सिद्धमें तंते ॥ 
भुजगारे अप्यदरेध्वत्तव्वे ठाइदूण समदंधे । 
होदि अबदिठदबंधो तब्भंगा तस्स भंगा हु ॥५८१॥ - 
भुजाकारान्‌ अल्पतरानवक्तव्यान्‌ स्थापयित्वा समबंधे भ्वत्यवस्यितबंधः तदृभंगास्तस्य 
भंगा: खलु ७ 
भुजाकारंगठन्‌ अल्पतरंगल्नु अवक्तथ्यंगढछन्‌ बेरे बेरे स्थापिसि द्वितीयावि समयंगव्गोल्ठु 
समानबंधमागुत्तं बिरलु अवस्थितबंधसककुमदु कारणमागि तदूभंगाः तेषां भुजाकारादोनां भंगा- 
स्तदूभंगा: । भा भुजाकाराका रादिगढ् भंगंगर्दु तस्य भंगाः खलु अवस्थितमंगगव्प्पुवु । स्फुटसागि॥ 
अनंतरमव्तव्य भंगंगव्ठ पेछूदपर :-- 


पडिय मरिणक्कमेक्कूणतीस तीस च बंधगुवसंते । 
बंधो दु अवत्तव्वो अवट्टिदों बदियसमयादी ॥५८२॥ 
पतितमृतेकेकोनत्रिशत्रिशच्च बंधकोपज्ञांते । बंधस्त्ववक्तव्योड्बस्थितो द्वितोपसमयादि: ॥ 


पूर्वस्थानस्याल्पप्रकृततकस्य बहुप्रकुतिकेनानुसवाने भुगाकारा भवंति । परस्थानस्य बहुप्रकृतिकस्य'ल्य- 
प्रकृतिकेनानुसंघने उल्यतरा भवंति । प्रकृतिसस्यासमानाउयि यः असतानः प्रकृतिसबुदायभेदयुक्‌ सो$पुनरुक्त 
इति निर्दिष्ट यया--संहननेन तोर्थेन वा युते लवरविशर्तिके प्रकृतिसमुदायस्य समत्वेष्प्यपुनरुक्तत्वं ५८०१ 
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भुजकारानल्पतरानवक्तव्याइब संस्थाप्य द्वितीयादिसमयेषु समान॑ बध्नाति तदावस्थित॒बन्ध: स्थातु । 
ततस्तेषा भंगा यावंतस्तावन्तः खल्वबस्थितमगा भवन्ति ॥५८१॥ अथ तानवक्तव्यभंगानाहु--- 


व्प्ल्ड््वि्लि् विजन अअऑऑिडलअल+ अजीज ८ ४ ८ अऑज-डि 


थोड़ी प्रकृतिरूप पृ स्थानको बहु प्रकृति रूप स्थानके साथ लगानेपर भुजाकार होता 
है। बहू प्रकृति रूप पिछले म्थानको थोड़ी प्रकृति रूप स्थानके साथ लगानेपर अल्पतर 
होता है | अकृतियोंको संख्या समान होते हुए भी जो असन्तान है अर्थात्‌ प्रकृति भेदयुक्त 
है बह अपुनरुक्त कद्दा है। जैसे तीथ बिना संहनन सहित भी उनतीसका बन्ध है और 
तीथ सहित संहनन बिना भी उन्ततीसका बन्ध है । इन दोनोंमें उनतीसको संख्या समान 
होते हुए भी तीर्थंकर और संहनन प्रकृतिका भेद दोनेसे अपुनरुक्तपना कहा है ॥५८०॥ 

भुजकार अल्पतर ओर अबक्तव्य भंगोंकों स्थापित करके द्वितीयादि समयोंमें जब 
समान बन्ध होता है तब अवस्थित बन्ध होता है। अतः उन तीनोंके जितने भंग होते हैं 
उतने ही अवस्धित भंग होते हैं ॥५८९॥ 


आगे अवक्तव्य भंगोंको कहते हैं-- 


कर्णाटवृत्ति जोबतत्त्वप्रदोषिका ९२७ 


अवरोहणपतितेकबंधकोपशांतकषायनोक. मृतेकोनत्रिशत्त्रिवत्प्रकृतियंधकोपशांतककषय- 
नोल्ुमवक्तव्यबंधमककुं। तु मत्ते द्विोतोयसमयावियागुरूक बंधमवस्थितबंधमक्कुसे बरियल्पड़॒गुं । 
भुजाकारादिगके दु॒पेकल्पडदववक्तव्यंगलूप्पुतु । एंते दोडें उपशांतकषायतवतरणवोलु नाम- 
कस्मंबंधकनल्लवि्वकप्रकृतिस्थानमं सुक्ष्मसांपरायनागि क्टिदोड़ों दु भंगुं मरणमावोड़ देवासंयत- 
तागि मनुष्यगतियुताष्टभंगयुतनवविद्ञतित्थानमं कह्टिवोड़ेंदु भंग्ंग्ट॑सतोर््याष्टमंगयुतमनुष्य- 
गतियुतत्रिशञत्प्रकृतिस्थानम कहट्ठिदोई़ टु॒ भंगंगलमंतु पविनेद्र॒भंगंगल्प्पुबु १७॥ हितोयादि- 
समयंगव्ठबस्थित भंगंगछोव्वस्यित भंगंगल्लुमितुपदिनेत्टप्पुवे बुदत्यं ॥१७॥ 
घोरसंसारवाराशित रंगनिकरोपमे: । नामबंधपदेज्जी वा वेष्टिताखिजगज़ूवाः ॥ 
अनंतरं नामकरम्मोंवयस्थानप्रूपणप्रकरणमं द्वाविद्वतिगाथासुत्रंगव्ठिद पेछलुपक्रमिसुत्तं 
तामकर्मोंदियस्थानंग ते पंचकालंग>प्पुवे दु पेछदपद :-- , 
विग्गहकम्मसरीरे सरीरमिस्से सरीरपज्जत्ते । 
आणावचिपज्जत्ते कमेण पंचोदये काला ॥॥५८३॥ 
विग्रहकाम्मंगदरीरे शरोरमिश्रे श्वरीरपर्य्याप्तो आनापानवाक्पर््यप्त्योः क्रमेण पंचोदये 
काला: ॥ 
विग्रहगतिय काम्मंणदारी रदोछ शरोरमिश्रदोछ॑ शरोरपर्य्याप्तियोत् आवापानपर्य्य प्रियोद्ठ 
भाषापर्य्याप्रियोत्॑सितो क्रमदिद नामकस्संप्रकृतिस्थानोदयंगछुगवसरकालुंगनवय्वप्पुपु + यिल्छि 
विग्रहगतियोत्ठे दोडे साल्मुं। विग्रहगतिय कार्म्मंणशरोरदोत् देनलेकें वोड़े विग्रहगरतियोव्टल्लपे 
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अवक्तव्यास्तु उपशान्तकषाये किमपि नामाबध्नन्‌ पतितः सूक्ष्मसापरायं गत एकर्क बध्नाति वा मरणे 
देवासंयतो भृत्वा मनुष्यगतिनवरविशतिक मनुष्यगतितीर्थत्रिशत्क चाष्टाप्टचा बध्नातीति सप्तदश भवस्ति । पुनः 
तद्द्वितोयादिसमयेष्ववस्थितबन्धः स्पात्तेन तेषपि तावन्तः । 
घोरसंसारवाराशितरंगनिकरोपमै: । 
नामबन्धपदेर्जीवा वेष्टितास्त्रिजगसद्भुवा: ॥१॥ ५८२ ॥ 
अथ नामोदयस्थानानि द्वाविशतिगायाभि राहु+- 
तेषा स्थानानामुदयस्थ नियतकालत्वात्ते काला: विग्रहगतिकामंणशरोरे दारोरमिश्रे शरीरपर्याप्तौ 
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उपश्ञान्त कषायमें किसी भी नामकम प्रकृतिको न बाँधकर पीछे सूक्ष्म साम्पराय 
आकर एकको बाँधता है । अथवा मरनेपर देव असंयत होकर मनुष्यगति सहित उनतीस 
या मनुष्यगति तीर्थ सहित तीसको आठ-आठ भंग सहित बाँधता हैे। इस तरह सतरह 
अवक्तव्य बन्धके भंग होते हैं। द्वितीयादि समयमें भी उतना ही बन्ध होनेपर अवस्थित 
बन्ध भी उतने ही जानना ॥५८२॥ 

अब नामकर्मके उदयस्थान बाईस गाथाओंसे कद्दते हैं-- 

नामकम के उदय स्थानोंका काल नियत है । जिस-जिस कालमें उदय योग्य हैं वहाँ 
ही उनका उदय होता है वे काल पाँच हैं--विग्रहगति या कामण शरौर, मिश्रशरीर, शरीर 
पर्याप्ति, श्वासोच्छूबास प्योप्ति, और भाषापयौप्ति काल | कामंण शरीर जब पाया जाये वह 

क-११७ 
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९२८ गो० कर्मकाण्डे 


काम्मंणकायावसरं समुद्धातकेवलियोल्टंटप्पु्दरिंद तत्कालावसरग्रहणनिमित्तमागि विप्रहुकास्संण- 
दरोरप्रहणमक्कुम वरियल्पड़॒गुमल्लि विग्रहगत्याविगव्ठ कालप्रमाणमं क्रमदिदं पेलुदपर :-- 
एक्क व दो व तिण्णि व समया अंतोमुहुत्तयं तिसुवि । 
हेट्ठमकालूणाओं चरिमस्स य उदयकालो हू ॥५८४॥। 
एको वा द्वी वा त्रयो वा समया अंतम्पुंहत्तंस्रिष्वपि ॥ अधस्तनकालोनायुइचरमस्प चोदय- 
कालस्तु ॥ 
विग्रहगतिय काम्मंणशरोरदोब्ठ उदयकालमेकद्वित्रिसमयंगव्ठप्पुतु ॥ १। २।३।॥ शरीर 
मिश्रदोलुदयकालमंतम्मुंहत्तप्रमितमक्कुमंते. शरीरपर्य्याप्रियो॑ उच्छवासनिश्वासपर्य्याप्तियोछ- 
सक्‍कुं। २९ । भाषापर्य्याप्तियोछसा नाल्‍कुं कालंगछ युतिपुमंतम्मुंहत्तंप्रमितमक्कु प ३२ मर्दारिब- 
सड्रे 
२१३ 
मूनमप्प भुज्यम्तानायृष्पमाणम नितनितुप्ुवय॒कालप्रमाणमककुं । विग्नरहगतिशरीरमिश्रशरीरपर्य्याप्त 
उच्छूवासनिश्यासपर्य्याप्ति भाषापय्यर्या पिगछोलु नियतोदयनामस्थानंगछोोव्यवप्पुदरिनी कालप्रमाणं 
पेलल्पट्टुदु 
ई पंचकालंगढछ॑ जीवसमासेयोत्ठु योजिसिदपरु : 
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आनपानपर्याप्तों भाषापर्याप्तो च क्रमेण पंच्र भवन्ति । अत्र विग्रहगतावित्येतावत एवं ग्रहण समुद्धातकेवलिन, 
काममंणकायस्य ग्रहणार्थ ॥५८३॥ 
तेषां कालाना प्रमाणं क्रमेण विग्रहगते: कार्मणशरीरे एको वा द्वौवा त्रयो वा समयाः, शरोरमिश्रे 
शरीरपर्याप्त उच्छूवासनिश्वासपर्याप्ती च प्रत्येकमन्तमुहूर्त, भाषापर्याप्तौ उक्तचतु:कालोन सर्व भुज्यमा- 
नायुः १५ ३ ॥५८४॥ तान्‌ पंचकालान्‌ जीवसमासेषु योजशति-- 
सरे 
२१ ३ 
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कामंण झरीरकाल है । जबतक शरीर पर्याप्ति पूर्ण न हो तबतक मिश्रशरीर काल है। शरीर 
पर्याप्ति पूर्ण होनेपर जबतक श्वासोच्छबास पर्याप्ति पूण न हो तबतक शरीर पर्याप्तिकाल है । 
श्वासोच्छवास पर्याप्ति पूण होनेपर जबतक भाषा पर्याप्ति पूर्ण न हो तबतक इवासोच्छवास 
पर्या प्रिकाछू हे। भाषा पर्याप्ति पूर्ण होनेपर सब आयु प्रमाण काल आषापर्याप्तिकाल है। 


यहाँ विप्रहगति ओर कार्माण दोका ग्रहण समुद्घात केवलीके कामोणको ग्रहण करनेके लिए 
किया है ॥५८३॥ 


उन पाँच काछोंका प्रमाण क्रमसे विश्रदगतिके कामंणशरीरमें एक समय, दो समय या 
तीन समय हे । मिश्र शरीर, शरीर पर्याप्ति, और उच्छवास-निश्बास पर्याप्तिमें प्रत्येकका 
अन्तमुहूत काल हे । भाषापयोप्तिमें उक्त चार काछोंका प्रमाण घटानेपर शेष सम्पूर्ण 
भुज्यमान आयु प्रमाण काल जानना )|५८४।॥ 


उन पाँच काछोंको जीव समासोंमें लगाते हैं-- 
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सव्वापज्जत्ताणं दोण्णिवि काला चउक्कमेयक्खे । 
पंच वि द्वोंति तसाणं आद्वारस्सुवरिमिचउ क्क॑ ॥५८५।। 
सर्वर्थापर्प्याप्तानां हबपि कालो चतुष्कमेकाक्षे | पंचापि भवंति श्रसानामाहार शरोरस्यो- 
परितनचतुष्क॑ ॥ 
सब्वंलब्ध्यपर्य्यप्रजोवंगछगे विग्नहगतिय काम्संणशरीरकालपुमोदारिकशरीर मिश्रकालमु- 
मे रडेयप्पबु । एकेंद्रियंगछगे विप्रहग॒तिश्री रभिश्रशरीरपर्य्याप्ति उच्छृवासनिश्वासपर्य्या प्रियत्ठ व 
नाल्‍कुं कालंगलूप्पुवु । त्रसजीबंगलगे पंचकालंगलुमप्पुतु । भाहारकशरीरदोल्ठु विग्नहगतिबज्जितो- 
परितन चतुःकालंगव्टप्पुतु । 
अनंतरं समुद्घातकेवलियोत्ु संभविसुध कालंग्् पेक्दपर :-- 
कम्मोरालियमिस्सं ओरालुस्सासभास इंदि कमसो । 
काला हु समुग्घादे उवसंहरमाणगं पंच ॥५८६॥ 
कास्मंणोदारिकमिश्रमोदारिकोच्छूवास भाषा इति क्रमशः । काला: खलु समुद्घाते उप- 
संहरमाणे पंच | 
काम्मंणशरी रकालमुमौवारिकमिश्रकालमुमोदारिकशरी रपर्ध्याप्रिकालमुमुच्छूबासनिइवास - 
पर्याप्तिकालमुं भाषा पर्य्याप्तिकालसुम'ब पंचकालंगव्लोछू समुद्घातोपसप्पंणोपसंहरमाणरोतु क्रम 
दिदं मुरुमय्दुं कालंगल्प्पुबबाउदें बोडे 
ओरालं दंडदुगे कवाडजुगले य तस्सु मीसंतु । 
पदरे य लोगपूरे कम्मे व य होदि णायव्वो ॥५८७॥ 
ओदारिक ठारीरपय्यप्तिकालं दंडद्यदोवब्टक्कुं। कवाटयुगल्दोछ तदौदारिकमिश्रकालमक्कुं। 


ते काला: सर्वलब्ध्यपर्याप्तेष्व।यौ द्वो । एकेन्द्रियेषु आद्यादचत्वार: । श्रसेषु पंच । आहारकशरीरे आधद्य॑ 
विनोपरितनाश्चत्वारों भवन्ति ॥८८५॥ 

समुद्वातकेवलिनि खलु काला: कार्मण: ओऔदारिकमिश्र: ओऔदारिकशरीरपर्याप्तिः उच्छासनिश्वास- 
पर्याप्ति: भाषापर्याप्तिइ्वेति क्ररेण पंच । अमी उपसंहरमाणके एवं उपसर्पमाणके त्रयस्येव संभवात्‌ ॥५८६॥ 
तद्य था+- 

दण्डद्ये काल: ओऔदारिकशरीरपर्याप्तिः, कवाटयुगले तन्मिश्र: प्रतरयोलॉकिपूरणे च॒ कार्मण इति 
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वे काल सब लब्ध्यपर्याप्तकोंमें आदिके दो ही हैं। एकेन्द्रियोमें आदिके चार हैं । 
त्रसोंमें पाँचों हैं। आह्वारक शरीरमें पहलेके बिना ऊपरके चार काल हैं ॥५८५॥ 

समुद्धात केवलीमें कामंण, ओदारिक मिश्र, ओऔदारिक शरीर पर्याप्ति, डच्छबास 
नि/शवास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति ये क्रसे पाँच काल होते हैं। ये पाँचों काल प्रदेशोंको 
संकोचते समय होते है। फैलाते समय तीन ही होते हैं ॥५८६॥ 

बह्दी कहते हैँ-- 

दण्ड रूप करने तथा समेटने रूप दोमें औदारिक दारीर पर्याप्तिकाल है। कपाट 
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प्रतरहयलोकपुरणंगत्ठेत्ठु कास्मंणन्नरीरकालसक्कुमे दरियल्पड॒गुंमुलश्रोरप्रवेशप्रथमसमय मोड- 
ल्‍गो ड संजिपंजेंद्रियपर्य्यप्तनोत्ठे तंतें पर्य्या प्तिगत्ठु परिपुर्णगलूप्पुवु । 
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अनंतरं नामकम्मोंदयस्थानंगलूगुत्पत्तिक्रमसं गाथाचतुष्टयविदं पेछदपर :-- 
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ज्ञातव्य: । मुलशरी रप्रथमसमयात्सं ज्ञिवत्पर्याप्तयः पूर्यन्ते+- 
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५ ॥५८७॥ अथ नामोदयस्थानानापुत्वत्तिक्रम॑ गाधावतुष्टपेनाह-- 
रूप करने तथा समेटने रूप दोमें ओऔदारिक मिश्नशरीर काल हे। शअतर रूप करने ओर 
समेटने में तथा लोकपूरणमें कार्मणकाल है । इस तरह फेलाते समय तो तीन द्वी काल हैं 
ओर समेटतेमें मूलशरीरमें प्रवेश करनेके प्रथम समयसे छगाकर संज्ञी पंचेन्द्रियकी तरह 
क्रमसे पर्याप्ति पृण करता हे अतः पाँचों काछ होते हैं ॥५८७॥ 


१० हे आ नामकमके उदय स्थानोंका क्रमसे उत्पन्न होनेका विधान चार गाथाओंसे 
कह अिननर 
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णाम धुओदय वारस गइजाईणं च तसतिजुम्माणं | 
सुभगादेज्जजसाणं जुम्मेकर्क विग्गहे वाणू ॥५८८॥ 

नाम प्रुवोदया दादश गतिजातोनां च शसत्रियग्मानां सुभगादेययशसां युग्मेक॑ विग्रह 
एवानुपृच्थ्यं ॥ 

“तेजदु्ग बण्णचऊ थिरसुहजुगठ गुरुणितिण धुषउदया”” एंब नास क्रवोदयप्रकृतिगव्ठ 
पन्‍नेरड .चतुर्ग्गतिगव्ठोठ॑ पंचजातिगछोत्ं असस्थावरबादरसृक्षमपर्य्याप्रापर्याप्रत्रियमंगछोक् 
सुभगवुब्भंगादेयानादेययदस्कोत्यंयद्ास्को त्तिगढ्ठे व यम्मन्रयदोल्ओो दो दुगत्ठ विग्रहग तियोब्ठे आनु 
पुष्ब्यंचतुष्कबोव्ठों बुदयक्के बक्कुं । विप्रहगतियोत्लल्लदे ऋजुगतिशोंशानुपृध्य्योदयमिल्ले बुदत्थंमा 
ऋणजुगतियोब्ठु चतुव्विशत्यदियत्ठक्कुं ॥ 

#भिस्सम्मि तिअंगाणं संडाणाण च एगदरगं तु । 
पत्तेयदृगाणेक्की उबधादों होदि उदयगदों ॥५८९॥। 

मिश्रे अयंगानां संस्थानानां चेकतरं तु। प्रत्येकद्योरेकमुपघातो भवत्यदगुगतः ॥ 

श्रसस्थावरंगठ _ शरीरमिश्रकालबोछौदा रिकवेक्रियिकाह रकगक्े ब॒शरोरत्रयदोतं घट- 
संस्थानंगव्लोछ्मेकतर मुं तु मत्ते प्रत्येक साधारणद्यदोकछ के प्रकृति(मुदयागतोपचातनामकर्म् सुं-- 
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तेजदु्ग बण्णचऊ थिरसुहजुगलागुरुणिमिणेति नामध्रुवोदया: द्वादश, चतुगंतिषु पंचजातिषु त्रस- 
स्थावरयोर्बादिरसूक्षयों पर्याप्तापर्याप्तयों: सुभगदुर्भगयोरादेयानादेययोर्यशस्कीत्यंयशस्कीर्यों: दंतुरानुपुर्ब्येषु 
चैकैकमित्येकविशतिक तदानुपूर्ब्ययुतत्वाद्िग्रहगताबेवोदेति न ऋजुगता तस्था चतु विशतिकादीन।मेबो- 
दयात्‌ ॥५८८॥ 

पुनस्तस्मिन्नेक विशतिके आनुयृर्यमयनीय औदारिकादित्रिशरी राणा पट्संस्थानाना चैकतरं प्रत्पेक- 
साधारणयोरेक॑ उपघातश्चेति चतुष्कमुदयगतं मिलित तदा चतुत्रिशतिक भवति । तच्च तसस्थावरमिश्नकाले 
एवोदेति ॥५८९॥ 
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तैजस, कामण, वर्णादि चार, स्थिर-अस्थिर, ज्ुभ-अश्भ, अगुरुलूघ, निर्माण ये बारह 


नामकमकी ध्रवोदयी प्रकृतियाँ हैं। इनका उदय सबके निरन्तर पाया जाता हैं। चार 
गतियोंमें, पाँच जातियोमें, त्रसस्थावरमें, बादरसूक्षममें, पयोप्रअपर्याप्तमें, सुभगदुभगमें 
आदेयअन देयमें, यह्ञाःक्ीर्ति अयश्ञःकीर्तिमें ओर चार आजुपूर्वीर्मेंसे एक-एकका ही उदय 
होता है। ऐसे इक्‍्कीस प्रकृति रूप स्थानका विग्रद्गतिमें ही उदय होता हे क्योंकि आलुपूर्वी- 
का डद्य विग्रह गतिमें ही होता हे । ऋजुगतिमें इक्कीसके स्थानका उदय नहीं है उसमें 
चोबीस आदिका ही उदय है ॥५८८॥ 

डस इक्कीसके स्थानमें आनुपर्वीको घटाकर औदारिक आदि तीन शरीरोंमें-से एक 
छट्ट संस्थानॉमें-से एक, प्रत्येक और साधारणमें-से एक, तथा उपधात ये चार मिलानेपर 
चोबीसका उदयस्थान होता हे । यह त्रस और स्थावरके शरीरमिश्रकालमें उदय 
होता हूं ॥५८०।॥ 
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१५ 


२० 


र५ 


३० 


९३२ गो० कर्मकाण्डे 


तसमिस्से ताणि पुणो अंग्रोवंगाणमेगदरगं तु | 
छण्द संहडणाणं एगदरो उदयगों होदि ॥५९०॥ 
श्रसमिश्रे तानि पुनरंगोपांगानामेकतरं तु । षण्णां संहननानामेकतर उदयगो भवति ॥ 
त्रसमिश्रदोद्॒पृव्वोक्तप्रकृतिगन्लं मे अंगोपांगंगल्गेकतरमुं षट्संहननंगछोल्ेकतरमुमु 
५ दयागतसकतकु ॥ 
परघादमंगपुण्णे आदावदुर्ग विह्यमबिरुद्धे । 
सासवची तप्वृण्णे कमेण तित्थं च केवलिणि ॥५९१॥ 


परघातोगपूर्ण्णे आतपद्वय॑ विह्ययोगतिरबिरुद्धे । उच्छ्वासवाचो तत्पूर्ण्णे क्रमेण तोत्थ च 
केवलिनि ॥ 
१० परघातनामं असस्यावरंगढ द्वरोरपर््याप्रियोल्ुदयकक बककुं। आतपोश्चोतंगढं प्रशस्ता- 


प्रशस्तविहायोगतिगढ्ल॑_यधायोग्यं स्थावरत्रसंगऋ पर्ग्याप्रियोर्विरुद्धमागुदपिसुकं। उच्छवासमुं 
स्व॒रद्ययमुं स्वस्वपर्प्या्रियोब्ुवयमनेय्दुमुं । तोत्थंकरनासकम्मंमुं केवलज्ञानियोत्युदइसुगु॒मो 
प्रकृतिगठुदयक्रमपुं कालक्रममुमी रचनाविशेषदोब्ठरियल्पड॒गु मप्पुवरिवसदक्के संदुष्ठि :-- 


प््जञ 








विग्रह | शरीरमसिश्चर॒' 

ते।ब।यि।सु(अ।णि | ग।जा।त।बा।प।सु।आ। जे आओ हश।सं। प्र।3उ-» 
२१४।२१२१ १११ ४।५१२१२१।२।५२१२।२।॥४ ३१६।२११ 
१२ १११११॥।१५१११।१११॥।१॥।१ १११११११ 








अससिक्ष॒ | शरीरपर्य्याप्ति | उच्छवा, पर््या. | भा. प. . केवल्ियोछ 

<भ।सं।हूं। प।आ। वि। । उच्छेवाल | स्वर]! तोर्त्य 0 
३१६। | ११२।२। १ २३ १ 
१५१७ १११११। | व 


अनंतरमेकजोवनोछठेकसमयदो छ नाप्रकस्मंप्रकृत्युदयस्थानंगर्ठ नानापेक्षेध्रिदं पेऋ्दपर :-- 


१५ तानि पूर्वोक्तानि चत्वारि, पुन. ध्यंग्रोपागेष्वेकतरं पद्संहननेष्बेकतर चेदि पटक त्रसमभिश्रे उदयगत॑ 
स्थात्‌ । परघातः तअसस्थावराणा दारोरपर्याप्तावुदेति । आतपोद्योती प्रशस्ताप्रशस्तविहाायोगती चाविरुद्ध 
योग्यत्रसस्थावराणा पर्याप्तो, उच्छवास: स्वरद्ययं च॑ ह्वस्वपर्याप्ती, तीर्थ केबलिनि ॥५९०-५९१॥ 
अश्कैकस्मिन्‌ जीवे एकेकसमये सम्भवन्ति नामोदयस्थानानि नानाजीव प्रत्युक्तानि तान्येवाहू-- 


पूर्वोक्त चार, तीन अंगोपांगमें-से एक, छह संहननमें-से एक, ये छह मिश्रशरीर 
२० त्रसमें उदय योग्य हैं। परघात त्रस और स्थावरोंमें शरीर पर्याप्तिकालमें उदय योग्य है। 
आतप-इद्योत और प्रशस्त-अप्रशम्त विहायोगति अविरुद्ध योग्य त्रस-म्थावरोंके पर्याप्त 
कालमें ही उद्ययोग्य है । उच्छूवास और स्वरह्विक अपने-अपने पर्या प्तिकालमें ही उद्ययोग्य 
हैं। तोथंकरका उदय केबीमें ह। होता है ||५९.०-५०.१॥ 
आगे एक-एक जीवमें एक-एक समयमें सम्भव नामकमंके उद्यस्थान नाना जीवॉफे 
२५ प्रति कद्दे, उन्हींको कहते हैं-- 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदीपिका ५३३ 


बीस हणि चउबीसं तत्तो हगितीसओत्ति एयधियं । 
उदयद्टाणा एवं णव अट्ठ य होंति णामस्स ॥५९२ ॥ 
विशतिरेक चतुविश्ञतिस्तत एकत्रिशत्पय्यंतमेकाधिकान्युदयस्थानान्येवं नवाष्ट च भव॑ति 
तास्नः ॥ 
विशतियुमेकविशतिय चतुव्विशतियुमल्लिदत्तमेकत्रिशस्प्रकृतिस्थानपप्यंतमेकाधिकक्रसदिद 
नामकरम्मोवियस्थानंगलप्पुवु । मत्तमंते नवाध्टप्रकृतिध्यानद्रय मुमकऊुं। २०। २१। २४। २५ 
२६। २७३१ २८। २०१ २० । ३१। ९॥ ८ ७ 
ई पल्नेरडु तामकस्मदियस्थानंगछगे यथाक्रमदिदं स्वासिगढं पेजद्पर :-- 


चदुगदिया एहुंदों विसेसमणुदेवणिरय एहुंदी। 
इगिबितिचपसामण्णा विसेससुरणारगेइंदी ॥५९३॥ 
चातुग्गंतिका: एकेंद्रिया: विशेषभनुष्यवेवनारकेकेंद्रिया:। एकद्ित्रिचपसाधान्या विशेष- 
सुरनारकेक द्विया: ॥ 
सामण्णसयलूवियलूविसेसमणुस्ससुरणारया दोण्ह । 
सयलवियलसामण्णा सजोगपंच्चक्खवियलया सामी ॥५१४।| 
सामान्यसकलूविकल विशेषमनुष्यसुरनारका हथों: । सकलविकलसामान्या: सयोग- 
पंचाक्षविकलका: स्वामिनः ॥ 
एकविशतिप्रकृतिग चतुग्गंतिजरु स्वामिगतव्वप्पर । चतुश्विशतिप्रकृत्युवपस्थानक्केकेंद्रियंगर् 
स्वामिगल्वप्पए । पंचरविशतिस्थानक्के विशेषमनुष्यदेवनारकेकें द्रियजोबंगलू स्वामिकत्पप्परु । 
घड़्विज्वतिस्थानक्क एकेंद्रिय द्वोंद्रिय त्रोंद्रिय चतुरिद्रिय पंचेंद्रिय सामान्यर स्वामिगलप्परु। 
सप्तविशतिस्थानवके विशेषपुरुषरं सुररुं नारकरुमेकेंद्रियंगव्ठं स्वामिगव्लप्पद | अष्टाविशतिस्थान 
क्कय नर्वावशरति प्रकृत्यूदय स्थानक्केयं सामान्यप्रुरुधरं सकलंगल् विकलंगल्ुं विशेष पुरुषरु 


्चि मा 


विशतिकमेकविद्वतिक चतुविशतिक ततः पंचविशतिकादेककाधिकमेकर्निशत्कान्तं पुन. नवकमष्ठक 
चेति द्वादश नामोदयस्थानानि भवन्ति ॥५९२॥ 

तेषा स्थानाता स्व्रामिन: एकविशतिकस्य चतुर्गतिजा । चतुविशतिकस्यैकेन्द्रिया:। पंचविशतिकस्य 
विशेषमनुष्यदेवना रकैकेन्द्रिया: । पदविशतिकस्यैकद्वित्रिचतु.पंचेन्द्रिय्तामान्यजो वा: । सप्तविशतिकस्थ विशेष 
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बीसका, इककीसका, चौबीसका आगे एक-एक अधिक इकतीस पयन्त तथा नोका, 
आठका ये बारह नामकमके उदय स्थान हैं ॥५९२॥ 

उन स्थानोंके स्वामी इस प्रकार हैं--इक्कीसके स्थानके स्वामी चारों गतिके जीव 
हैं। चौबीसके स्वामी एकेन्द्रिय हैं। पच्चीध्तके स्वामी विशेष मनुष्य, देव, नारकी और 
एकेन्द्रिय हैं| छब्बीसके एकेन्द्रिय, दोइनिद्रय, तेइन्द्रिय, चोइन्द्रिय, पंचेन्द्रिय सामान्य जीव 
स्वामी हैं। सत्ताईसके विशेष मनुष्य, देव, नारकी ओर एकेन्द्रिय स्वामी हैं। अद्ठाईस- 
उनतीसके सामान्य पुरुष, सकलेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय, विशेष पुरुष, देव, नारकी स्वामी हैं। 


२७० 


२५ 


५ 


९३४ गो० कमंकाण्डे 

सुरदं नारकरं स्वामिगरप्पर। त्रिशस्प्रकृत्यवपस्थानक्क सकलंगढं विकलंग्् सामास्यपषरुगढ्ढ 

स्वासिगवप्पद। एक त्रिशत्प्रकृतिस्थानवक सयोगिकेवलिगढ् पंचेंद्रियंगरु द्वींदिय त्रींद्रिय चतुरिद्रि- 

यजोचंगक स्वामिगल्प्पद । नवाष्टस्थानंगुगें अयोगिकेवलिगत्रु स्वामिगरप्पद | संदृष्ठि :-- 
हा अ | ति | के | अयोगि 
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इल्लि नामभवोदय द्वादकशप्रकृतिगढूं १२ गतिचनुष्टयदोछों दु १ । जातिपंचकदोत्टों दु १। 
श्रसहयदोकों दु १। बादरह्यबोको दु १। पर्य्यप्तदयवोछोंबु १॥ सुभगद्यदोछोंवु १। आदेय- 


दथबोको दु १ । यशस्कोततिदयवोछो दु १ । आतनुपुव्ध्यंचतुष्टयदोत्कु स्वस्वगतिसंबंधियों वो दुदयिसुत्त 
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पुरुषा: सुरनारककेन्द्रियाइच । अष्टाविशतिकनवर्विशतिकयों: सामास्यपुरुषा: सक्छा विकला विद्येषपृरुषा: 
सुरा नारकाइच । त्रिशत्तस्य सकला विकला सामान्यपुरुषाइव । एकर्जिशरकस्प सयोगकेवलिन: पंचर्द्धित्रिच- 
तुरिन्द्रियादव, नवकाष्टकयो रयोगकेवलिन: । 

अब नामभ्ुवोदया द्वादश , चतुर्गतिपंचजातिद्वित्रसवादर॒पर्याप्तमुभगादेययण की तु र नुपृर्ण्यों दे वे कैक : 
मिलित्वेंकविशतिक्क । तत्तु | कार्मणशरीरचतुर्गतिजविग्रहगत्योरेबोदेति नान्यत्र आनुपूर्ग्ययुतत्वात्‌ । तंत्र 
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तीसके सकलेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय और सामान्य परुष स्वामी हैँ। इकतीसके सयोग केवली 
पंचेन्द्रिय, दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय स्वामी हैँ । नोके और आठके स्वामी अयोगकेबली 
हैं। जिस स्थानका जो स्वामी है उसके उस स्थान सम्बन्धी प्रकृतियोंका उदय द्वोता है । 
आगे उन स्‍्थानोंका कथन करते हैं-- 
नामकम की ध्रवोदयी १२, चार गतियोंमें-से एक, पाँच जातियोंमें-से एक, त्रस बादर 
पयोप्त सुभग आदेय बशःकीति और इनके प्रतिपक्षी छह युगल, उनमें-से एक-एक तथा चार 


कर्णाटवृत्ति जीवत्त्वप्रदोषिका ९३५ 


विरलितु बिग्नहगतियकाम्संणशरीरदोले एकजोवनोन्ठेकसमयदोल्द॒य्ुगपदेकबिशतिप्रकृतिगछ- 
वयिसुर्त बिरलु नारकतिय्यंग्मनुष्पवेवगतिजरुगत्छे प्रत्येकमेकाविशतिप्रकृत्युवयस्थानमक्कुसबुधु 
विग्नहगतियोतल्लदेल्ियुं संभविसदेक दोडानुपृव्व्यंतामकर्म्मोदययुतसप्पुर्द रद । २१। न। ति। 
म। दे ॥ मत्तमानुपृव्ण्योदयरहितमाद विशतिप्रकृतिगल्दुमोदारिकवेक्षियिकाहारकदशरो रंगछोलन्यत- 
रघुं संस्थानघद्कदोकस्यतमपुं प्रत्येकसाधारणशरी रहयहयबोलन्यत्तरमुं उपघातमु्ितु चतुश्विश्वलि- 
प्रकृतिगब्ठे के व्रियजी वन धरीरमिश्रकाल दोबल्लदेल्लियुमुवयमिह्छेक बोडे एकेंब्रियंगलगेल्लंगोपांग- 
संहननोदयंगक्विह्लप्पुर्वारद । मत्तमेकेप्रियजीवन शरी रपर्य्याप्तियोलु परघातमं कूडिदोड़ पंचविशति- 
प्रकृतिस्थानोदयमक्कुं। २५ ए। सत्तमा चतुष्विशतिप्रकृतिगठोलु आह्ररकश्रीरं विवक्षितमावोड़े- 
आहारकांगोपांगम॑ कूडिदोडाहारकशरीरमिश्रदोत्ट॑ पंचरबिध्तिप्रकृतिस्थानोदयमक्क॑। २५। 
विशेषमनुष्यमत्तमा चतुव्विशतिप्रक्ृतिगव्लोलु वेक्ियिकशरोर विवज्ितमावोड़े वैक्ियिकांगोपांगर्म 
कड॒त॑ बिरलु देवतारकरुगढगे शरीरमिश्रकालदोलु पंचबिशतिप्रकृतिस्थानोदयसक्कुं। २९। दे। 
ता। वारी० मिश्र | सत्तमेकेंद्रियंगलठ शरीरपर्य्याप्तिय पं्चावशतिप्रकृत्युदयस्यथानरील्ु आतपनाईम 
मेणुश्चोततामम कूडुत्त विरलेकेंद्रियंगछ शरोरपर््याप्तयोढ घड्विशति प्रकृतिस्थानोदयमुमक्क। 
२६॥ ए। प।आ। उ। अथवा आतपोद्योतंगढ बिट्टुन्छवाध्र्म कूकुतं छिरलेकेवरयंगक्गुच्छवास- 


च््ज्ज क 


निशवासपर्प्याप्तियोल्॑ घड्विशतिप्रकृतिस्थानोदयमक्क । २६९१ ए। । उ। मसतमा चतुव्विशति- 


तर 
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वानूपूर्व्यमपनोयौदारिकादित्रिशरीरेष. पट्सस्थानेषु. प्रत्येकलाधारणयोश्चैकैकस्मिन्नुपघाते च निक्षिप्त 
चतुविशतिकं, तत्तु एकेन्द्रियाणा शरीरमिश्रयोंगे एवोदेति नान्यत्र, तेषामंग्रोपांगसंहननोदयाभावात्‌ । पुनः 
एकेन्द्रियस्प घरीरपर्याप्ती तत्र परघाते युते इृदं २५ था विद्योषमनुष्यस्थाहारकशरोरमिश्रक्राछे तदंगोपागे 
युते इदं २५। वा देवनारकयों: शरीरमिश्रकाले वैक्रियिकांगोपागे युते इदं २५ । 

पुनः एकेन्द्रियस्य पंचविशवतिके तच्छरी र॒पर्याप्तों आतपे उद्योते वा युते इदं २६। वा तस्यैत्रोच्छवा- 
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आभजनुपृर्वियोंमें-से एक इस तरह इक्क्रीस प्रकृतिरूप स्थान होता दे ! इसका उदय कामणझरीर 
सहित चारों गति सम्बन्धी विग्नह गतिमें होता है, अन्यत्र नहीं, क्योंकि यह स्थान आनुपूर्वी 
सहित है। इसमें-से आनुपूर्वीकों घटाकर ओदारिक आदि तीन शरीरोंमें-से एक, छह 
संस्थानों में-से एक, प्रत्येक साधारणमें-से एक और उपघात इन चारोंकों मिलानेपर चोबीस 
प्रकृतिरूप स्थान होता है। इस स्थानका उदय एकेन्द्रियोंके अपर्याप्त दशामें शरीर मिश्र 
योगमें ही होता है, अन्यत्र नहीं; क्‍योंकि एकेन्द्रियोंमें अंगोपांग ओर संहननका उदय नहीं 
होता। इसमें परघात मिलानेपर एकेन्द्रियके द्वारीरपर्याप्तिकालमें उद्ययोग्य पच्चीसका 
स्थान होता है। अथवा इसमें आद्वारक अंगोपांग मिलछानेपर विशेष सनुष्यके आद्वारक 
शरीरके मिश्रकालमें उदययोग्य पच्चीसका स्थान होता है। अथवा बवैक्रियिक अंगोपांग 
मिलानेपर देव नारकीके शरीर मिश्रकालमें उदययोग्य पच्चीसका स्थान द्वोता है । इस तरह 
पच्चीसके तीन स्थान होते हैं । 

एकेन्द्रियके उद्ययोग्य पर्चीसके स्थानमें आतप या उदद्योत मिलानेपर एकेन्द्रियके 
शरीरपर्याप्तिकारूमें उदययोग्य छब्बीसका स्थान होता हे। अथवा एकेन्द्रियके पच्चीसके 
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प्रकृतिगछोक़ु श्रसोदारिकशरों रविवक्षेयादोडोदारिकांगोपांगं संहनन सहितमादोड़े होंद्रियत्रींदिय- 
चर्तुरिद्रिय पंचेंद्रियंगठगे शरीरमसिश्रकालदोलु षर्ड्विशतिप्रकृतिस्थानोदयमक्कुं। २६९। बि। ति। 
ल।प। सिश्र। मत्तमा चतुब्वि्वतिप्रकृतिगछोत्रु मनुष्यगति विवक्षितमादोडेयुमंगोपांगसंहनन- 
युतमागि सामान्यमनुष्यसंसारिजीबनशरोरमिश्रदोछ्ं निरतिशयकेवलिकवाटसमुद्घातद्यवीदा रिक- 
शरोरमिश्रदोछ॑ बड्विशतिप्रकृतिस्थानोदयमककुं। २२९। सा। म। सा के । औ। सिश्रं। सत्तमा 
चतुत्विशतिप्रकृतिगव्ठोन्द आहारकशरीरं विवक्षितमादोड़े अंगोपांगपरघातप्रज्ञस्तविहायोगतिगढ्ठं 
कडिवोडे आहारकशरोरपय्यप्रप्रमत्तनोव्टु सप्रविशतिप्रकृतिस्थानोदयमक्कुं। २७१ प्र । आ, श प। 
मत्तमा सासान्यकेवलिय औवारिकमिथ घड्विशतिप्रकृतिगछोत्ट तोत्यंगुतमादुदादोडमा कबाटद्वय- 
समुद्घातविशेषमनुष्योदारिकमिभ्रदोछ॑ सप्रविशिप्रकृतित्थानोदयमक्कुं। २१। तो के । श्. सि । 
मत्तमा चतुध्विशतिप्रकृतिगढोल्ठु नरकसुरगतिगढ॒विवक्षितमादोड वेक़ियिकांगोपांगपरघाता- 
विरुद्धविहायोगतियुतमादोड़े देवनारकद्रीरपर्य्य प्रियोल सप्तविशतिप्रकृतिस्थानोदयमक्कुं २७। 
दे। ना। श. परि। मत्तमा चतुथ्विज्ञतिप्रकृतिगछोक्र एकेब्रियजातिनाममुं विवक्षितसादोड़े 
परघातमुमातपप्ुं मेणुद्योतमुमुच्छवासमुं युतमागि एकेंद्रियोच्छूवासनिश्वासपर्य्याप्रियोद्ु सप्नविशति- 
प्रकृतिस्थानोदयमक्क । २७।ए उ. प। मत्तमा चतुष्विशतिप्रकृतिगललोछ॒ मनुष्यगति विवक्षितमा- 
दोड़े अंगोपांगसंहननपरधेताविरुद्धविहायोगतियुतमाणि सामान्यमनुष्यशरोरपर््याप्रियोल्ू अश- 
विशतिप्रकृतिस्थानोदयमक्क ३ २८। सा। स। हर । परि। मुलशरीरप्रविष्टसमुद्घातसामसान्य- 
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सनिःश्वासपर्याप्तौ उच्छवासे थुते इदं २६। वा चतुविशतिके द्वित्रिचतुष्पंचेन्द्रियाणा सामान्‍्यमनुष्यस्य 


निरतिशयकेवलिकवाटद्वपस्प च औदारिकमिश्रकाले तदंगोपागसंहनने युते हद २६ । 
तत्रवाहारकागोपांगपरघातपप्रशस्तविहायो गत्याहा रकश रो रपर्याप्तिप्रमते इंदे २७। सामास्यकरेवल्यो- 

दारिकमिश्रषडविशतिके तोर्थे युते कवाटद्ववसमुद्धातविशेषभनुष्यौदारिकरम्मिश्रे इदं २७। पुनः चतुर्तिशतिक्े 

प्रमत्तस्य शरोरपर्याप्त वैक्रिपिकांगोपांगपरघावाविरुद्धविहायोगतिषु युतास्विदं | २७। वा तज्रेवैड्ेन्द्रिय- 
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स्थानमें इवासोच्छवास मिलानेपर एकेन्द्रियके उच्छबास निःश्वास पर्याप्तिमें उदय योग्य 
छब्बीसका स्थान होता हे । अथवा चौबीसके स्थानमें औदारिक अंगोपांग और एक संहनन 
मिल्निपर दो-इन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चोइन्द्रिय, पंचेन्द्रिय, सामान्य मनुष्य, निरतिशय केबलीका 
कपाटयुगल, इनके ओदारिक मिश्रकालमें उदय योग्य छब्बीसका स्थान होता है। इस प्रकार 
छब्बीसके तीन स्थान हुए । ः 


चोबीसके स्थानमें आहारक अंगोपांग, परघात, प्रशस्त विद्योगति ये तीन मिलानेपर 
प्रमत्त गुणस्थानीके आह्वारक शरीर पयोप्रिकालमें उदययोग्य सत्ताईसका स्थान होता है। 
अथवा पूर्वोक्त समुद्घातगत केवलीके छब्बीसके स्थानमें तीथंकर प्रकृति मिलनेपर तीथंकर 
समुद्घात केवलीके उदय योग्य सत्ताईसका स्थान द्वोता है। अथवा प््‌र्बोक्त चौबीसके 
स्थानमें वक्रियिक अंगोपांग, परधात तथा नारकीके अप्रशस्त विहायोगति और देवके प्रशस्त 
विद्दायोगति तीन सिललेपर देव नारकोके शरौर पर्याप्तिकालमें उदय योग्य सत्ताईसका 
स्थान होता है । अथवा प्र्वोक्त चौबीसके स्थानमें परघात, और आतप उद्योतमें-से एक 


कर्णाठवात्त जांवतत्त्वप्रदीपिका ९३७ 


केवलिय दारोरपर्य्याप्तियोत्मा अष्टाविज्ञतिप्रकृतिस्थानोदयमक्क। २८। सा। के। श। परि। 
मत्तमा चतुव्विशति प्रकृतिगछोन्दु तिप्यंगरतित्रसंगन्दु विवक्षितमागुत्तं बिरलु अंगोपांगसंहुतनपर- 
घातविहायोगतिगरं कडुत्तं विरलु हों ब्रियत्रींद्रियचतुरिद्रिय पंचेंद्रियजीयंगल् शरीरपर्य्याप्तियोरूष्टा- 
विशतिप्रकृतिस्थातोदयसक्कं | २८ ॥ द्वि।त्रि३ च। पं। श. उ. परि॥ सत्तमा चतुविशति- 
प्रकृतिगत्लो्ु. आहारकांगोपांगपरघातप्रशस्तविह्ययोगतियुच्छूवासगर्ल॑कूडुत्त विरलु आहारक 
ऋद्धिप्राप्त प्रभततनो८छ् आहारकशरोरोच्छवासपर्य्याप्रियोल्ृष्टाविशतिप्रकृतिस्थानोदवमक्कुं २८। 
प्र. आ. श. उ परि। मत्तमा चतुव्विज्ञतिश्रकृतिगव्लोलू नर#देवगतिगलु विवक्षितंगढावोड़े वेक्षि- 
यिशांगोपांगपरघाताबिरद्धविहायोगतियुच्छूवासमुम कूडुत्त बिरलु बेबनारकोच्छूवासपर्थ्याप्तियोत्ु 
अष्टाविशतिप्रकृतिस्थानोदयमक्कु । २८ । दे । ना । उ. परि॥ मत्तमा सामान्‍्य्मनुष्यत शरीर- 
पर्य्याप्तिय अष्ठाविशतिप्रकृतिगढोतुच्छूवासमं कूडुत्त विरलुच्छृबासनिश्वासपर्य्याप्तियोद्ु सापतान्य- 


न्च्त्ज् सीना जजल जज >अज जज >> हज ॑जजजाी >> ल्नज्ल 


स्योच्छवासपर्था सो परधाते आतपोद्यातेकतरस्मिन्तुच्छवासे च युते इद॑ २७ | 

पुनः तत्रेव सामान्यमनुष्यस्थ मूलशरीरप्रविष्टममुद्घातसामान्यकेवलिन. द्विश्रिचतुष्पचेन्द्रियाणा वे 
हारोरपर्याप्ती अंगोपागसहननपरघाताविरुद्धविहायोगतिषु युतास्विद ॥0२८॥ वा प्राप्ताहारकर्धेस्तच्छरी- 
रोच्छवासपर्याप्त्योस्तदंगापा ग7रघातजेशस्त विड्वायो ग॒त्युच्छवसिषु युतेष्यिद ॥२८॥ वा देदतारकयोंदच्छवास- 
पर्याप्ती वैक्रियिकरागोधागपरबाताबविरुद्धविहायोगत्युच्छगसेषु युतैष्चिदं ॥२८॥ पुनः तत्मामान्यमनुष्याष्ा- 
विशतिके तस्य व्‌ मृलशरी रप्रविष्टममुद्घातसामान्यकेवलिनश्चोच्छवासपर्याप्तीं उच्छवासे युते दृदं ॥२९. 
वा तच्चतुविशतिके द्वित्रिचतुष्पंचेन्द्रियाणां शरीरपर्याप्तावुद्योतेन समं, उच्छवासपर्याप्ती च उच्छवासेन सम 
अंगोधांगसंहननपरघातविहायोगतिपु युतासिवद ॥२९॥ वा समुद्धातकेवलिन:ः शरोीरपर्याप्तावंक्रोपागसहनन- 
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तथा उच्छवास ये तीन मिलनेपर एकेन्द्रियके उच्छवास पर्याप्तिमें उदययोग्य सत्ताईसका 


स्थान होता है । ऐसे सत्ताईसके चार स्थान होते हैं । 

चौबीसके स्थानमें ओदारिक अंगोपांग, एक संहनन, परधात, यथायोग्य विहायोगत्ति 
ये चार मिलनेपर सामान्य मनुष्य या मूल शरीरमें प्रवेश करता समुद्घातगत सामान्य 
केवलो या दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय, पंचेन्द्रियके शरीर पर्याप्तिमें उदययोग्य अठाईसका 
स्थान द्वोता है। अथवा चोबीसमें आहारक अंगोपांग, परघात, प्रश्वस्त विह्ायोगति, 
उच्छवास ये चार मिलनेपर आहारक ऋद्धिसे सम्पन्न प्रमत्तके आहारक शरीरकी उच्छवास 
पर्या प्रिमें उदययोग्य अठाईसका स्थान होता है। अथवा चौबीसमें बक्रियिक अंगोपांग, 
परघात, यथायोग्य विहायोगति, उच्छवास ये चार मिलानेपर देव नारकीके उच्छवास 
पर्य प्रिमें उद॒ययोग्य अठाईसका स्थान होता है । ऐसे तीन अठाईसके स्थान हुए । 

सामान्य मनुष्य या समुद्धात केवलीके अठाईसके स्थानमें उच्छबास प्रकृति मिलनेपर 
सामान्य मनुष्य या मूल शरीरमें प्रवेश करते समुदूघात केवलीके उच्छबास पर्याप्रिमें उदय- 
योग्य उनतीसका स्थान होता है। अथवा चोबीसमें ओदारिक अंगोपांग, एक संहनन, 
परघात, एक विद्वायोगति, उद्योत मिलानेपर दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चोइन्द्रिय, पंचेन्द्रियके 
शरीर पर्याप्तिमें ददययोग्य उनतीसका स्थान द्वोवा है। अथवा चोबोसमें एक अंगोपांग, 
एक संहनन, परघात, एक विहायोगति ओर छच्छवास मिलनेपर दोइन्द्रिय, तेइनिद्रय, 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


३० 


चोइन्द्रिय, पंचेन्द्रियके उच्छबास परय्याप्तिमें उदययोग्य इनतीसका स्थान होता है। अथवा ३५ 


न्न्चिक 
छ 


१५ 


२० 


र५ 


९३८ गो० कर्मकाष्डे 


सनुद्यंगे नवविद्तिप्रकृतिस्थानोदयमक्कु। २०। सा म । उ. परि। समुदृघातसामान्यकेवलिय 
मुलदरीरप्रविष्टोच्छवासनिश्वासपर्य्य पियोत्ट_ नवविश्तिप्रकृतिस्थानोवयमक्कु । २५) सा के । 
उ. परि। सत्तमा ति्यंग्गतिश्रसंगठु विवक्षिसल्पडुत्तिरछा चतुव्विज्ञतिप्रकृतिगन्लोल्ु अंग्रोपांग- 
संहननपरघातोश्चोतविहायो गतिगर्ठ॑ कूहुत्त विरल द्वीडियत्रोंद्रियचतुरिद्रिय पंचेंद्रियंगठ शरोर- 
पर्ष्याप्तियोन्दु नवविशतिप्रकृतित्थानोदयमक्कुं। २०। बि। ति। च ।प। श. परि। उ। मत्त- 
मल्लियुद्योतर हितोच्छवासयुतमागिषुच्छुवासनिश्वासपर्य्याप्तियोंड..._ नर्वाविश्ञतिप्रकृतिस्थानोदय- 
मककुं। २९ । बि। ति। च। प। उ. परि। मत्तमा चतुध्विद्वतिप्रकृतिगत्लोछु मनुष्यगति विवर्षित- 
सागुत्त विरलु अंगोपांगसंहुननपरघातप्रशस्तविह्ायोगतितीर्त्यवुतमागि. समुद्घातकेवलियोलु 
वारीरपर्य्याप्तियोल् नवविज्तिप्रकृतिस्थानोदयमक्कुं। २९। तो के । श. परि। मत्तमा चतु- 
व्विश्ञतिप्रकृतिगकोछाहारकशरीर॑ विवक्षितसागुत्त विरलुआहारकांगोपांगपरधातप्रशह्त- 
विहायोगति उच्छुवास सुस्व॒रधुतमागि विशेषमनुष्यप्रमत्तनोटाहारकशरीरभावापर्य्याप्तियोन्ठ 
नवविशतिप्रकृ तिस्थानोदयमक्फू । २९। प्र । आ. भा परि। मत्तं सुरनारकरुगछ भाषापर्य्याप्ति- 
योछ् अविषद्ध स्वरमो द॑ कूडिवो्ड देवनारकरुगछ भाषापर्य्याप्रियोदु नवविशिप्रक्ृतिस्थानोदय- 
मकक | २९ । दे। ना । भा. परि। म तम्ता चतुब्विशतिप्रकृतिगत्लो तु अंगोपांगसंहुननपरघातोश्योत - 


विहायोगति उच्छ्वासमं कूडिवो्ड दोंग्ियश्रींद्रियचतुरिद्रिय पंचेद्रियंगठ उच्छवासपर्य्याप्तियोद्ु 
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परधघातप्रशस्तविहायोगतितीथेंषु युतेष्यिदं ॥२९॥ वा प्रमत्तस्याहारकशरीरमापापर्याष्त्यास्तदंगोपा गपर- 
घातप्रशस्तविहायोगत्युच्छवासमुस्वरेषु युतेष्विदं ॥२९॥ वा देवनारक॒योर्भावापर्याप्तों अविषद्धेकस्वरे युते 
इंदम ॥२९॥ 

पूनः तत्रेव द्वित्रिचतुष्पंचेन्द्रियाणामुच्छवासपर्याप्तावुद्योतेव सम, सामान्यमनुष्यसकलबिकलानां 
भाषपर्याप्तों स्वरद्रयान्यतरेण सम॑ चागोप्रागसंहननपरघातविहायोगत्युच्छवासेपु युतेष्विंद ॥३०॥ वा 
समुद्घातती थंकरकेवलिन: उच्छूवासपर्थाप्ती तीर्थेन सम, सामान्यसमुद्घातकेवलिनों भाषापर्याप्तो स्वरद्या- 





चौबीसमें ओदारिक अंगोपांग, संदनन, परघात, प्रशस्व विद्ायोगति, तीथंकर मिलनेपर 
समुद्‌ बात तीथकर केव ली के शरीर पर्या प्रिमें डदययोग्य उनतीस का स्थान होता हट । अथवा 
चौवीसमें आद्वारक अंग्ोपांग, परघात, भ्रशस्त विहायोगति, उच्छबास, सुस्वर मिलनेपर 
प्रमत्त+: आहार शरीरको भाषापर्य प्रिमें डदययोग्य उनतीसका स्थान होता है । अथवा देव 
नारकीक अठाईसक स्थानमें देवके सुस्वर, नारकीक॑ दुःस्वर मिलानेपर देव नारकीक भाषा 
पयया प़िमें उदय योग्य उनतीसका स्थान द्ोता है । इस तरह उनतीसके छह स्थान होते हैं । 
चोबीसके स्थानमें अंगोपांग, संहनन, परधात, विहायोगति, जच्छवास मिल्नेपर 
उनतीस हुए। इनमें उद्योत मिलनेपर दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय, पंचेन्द्रियके रच्छवास 
न पिस उदययाग्य तीसका स्थान होता है । अथवा दो स्वरॉमें-से एक मिलनेपर सामाम्य 
अजष्य अथवा पंचेन्द्रिय अथवा विकछल्रयमें भाषा पर्याप्तिमें ददययोग्य तीसका स्थान होता 
है। अथवा चोबीसमें ओदारिक अंग्रोपांग, चद़बूषभ नाराच संहनन, परघात, प्रशमस्त 
विद्वायोगति और उच्छूवास मिलनेपर इनतीस होते हैं, उसमें तीर्थंकर प्रकृति मिरानेपर 


कर्णाटवृत्ति जोवतत्वप्रदीपिका ९३९ 


श्रिज्षतप्रकृतिस्थानोदयसकक्‍्कं। ३० । बि।ति। च।प। उ। परि। उद्यो। मत्तमा चतुध्विशति 
प्रकृतिगत्लोछ सामान्यमनुष्यगतिविवक्षितसापुत्तं विरलु अंगोपांगसंहुननपरघात विहायोगत्युयछूबास- 
स्वरद्वितयदोव्टन्यतरमं कूडुसं विरलु सामान्यमनुष्यरगछ भाषापर्य्याप्तियोछ त्रिशत्प्रकतिस्थानो- 
दयमककु । ३०। साम । भा. परि। 


मत्तमुद्योतरहित सकलविकलंगलोछ स्वरद्ययदोछोंद॑ कूडिदोडे सकलूविकलंगछ भाषा- 
पर्य््प्तियोद्धु त्रिशत्प्रकृतिस्थानोदयमक्कु' । ३० । बि।ति। च। पं। भा परि। मत्तं चतुथ्विशति- 
प्रकृतिगछोलु अंगोपांगसंहुननपरघातप्रशस्तबिहायोगत्युच्छवासतो त्थ॑घरुम कूडतत विरलु तोत्ये- 
समुद्घातकेवलियुच्छूवासपर्य्याप्तियोत्क त्रिशत्प्रकृतिस्थानमक्कु । ३० । तो के। उ. परि। मत्तं 
सामान्यसमुद्घातकेवलिय भाषापर्य्प प्तियोलु स्वरह्ययदोहन्यतरमं कूडुत्तः विरलु भाषापर््याप्ति- 
केवलियोक त्रिशत्प्रकृतिस्थानोदयसककु । ३०। सा के भा, परि। सयोगकेवलिय भाषापर्य्यप्त- 
स्थानवोछ तोत्मेंम कुड़त्त बिरलु भाषापय्याप्तियुततोत्यकेवलियोत एकत्रिज्ञत्प्रकृतिस्पानोदय- 
मककु । ३११ तो के। भा. परि। मत्तं चतुब्विशतिप्रकृतिगछोत्यु अंगोपाग्ंहुननतपरघात श्ोत- 
विहायोगतिपुच्छवासस्वर द्वितयदो छन्यतरमं कूड़स विरल्‌ द्वोंद्रिपश्रींद्रिय चतुरिद्रियपंचेंद्रिय जीवंगव्ठ 
भाषापर्याप्तियोट्रे कत्रिशत्प्रकृतिस्थानोदयमवकु । ३१।बि। ति! च ! प। भा परि। उद्यो। 


एगे इगिवीस पणं इगिछव्वोसटूटवीस तिण्णि णरे । 
सयले वियलेबि तह इमितीसं चावि वचिठाणे ॥५९५।। 
सुरणिरयविसेसणरे इगि पण सगवीस तिण्णि समुघादे । 
मणुसं वा इगिवीसे बीस रूवाहियं तित्थं ॥५९६।। 

वीस दु चउबीसचऊ पण छव्बीसादि पंचयं दोसु । 
उगुतीस तिषण काले गयजोगे होंति णब अठ्ठ ॥॥५९७॥ 


एकेंद्रियंगछोल्य्दूं कालदोल्‍्ू क्रमदिदमेकविशत्यादिपंचस्थानंगव्ूप्पुथु ॥ २१। २४। २५ 
२६१ २७ 0 


स्यतरेण सम चायोपागसंहुननपरघातप्रदस्तविहायोगत्युच्छवासेषु युतेष्चिदं ॥॥३०॥ 
पुनः तत्सयोगकेवलिस्याने भाषापर्याप्तौ तीर्थे युते हद ॥३१॥ वा चतुविश्िके द्वित्रि चतुष्पं चे रिद्रियाणा 
भाषायर्याप्तावगोपां गसंहुनत-र घातोद्योतविहायो गत्युच्छू वासस्व रद यान्यत रे षु युतैष्चिद_ ॥३१॥५९३-५९४॥ 
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समुद्धात तीथंकर केवलीके उच्छवास पर्याप्तिमें उद॒योग्य तीसका स्थान होता है । अथवा 
दो स्वरोमेंगे एक सिलनेपर सामान्य समुद्धात केबलीके भाषा पर्याप्तिमें उद्ययोग्य 
तीसका स्थान होता है । ऐसे तीसके चार स्थान हुए । 

सामान्‍य सयोग केवलीके भाषा पर्याप्ति सम्बन्धी तीसके स्थानमें तीर्थंकर प्रकृति 
मिलानेपर तीथंकर केवलीके भाषा पर्याप्तिमें ददययोग्य इकतीसका स्थान होता है। अथवा 
पूर्वोक्त चौबीसमें अंगोपांग, संहनन, परघात, उद्योत, विद्ययोगति, ४च्छवास, सुस्वर- 
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मनुष्परोल् एकविशति घड़्िवशत्यष्टविशत्यावि त्रितयपुमप्पुवरु। २१ ।२६। २८१ २५ 
३० ॥ सकलेंद्रिय विकलेंद्रियंगछोमा प्रकारदिदमेकविशति षड्विशत्यशविशत्यावित्रितवः-- 
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सभी | राव रेप | रे रह रह रह | जे 
आर तर क्‍ 8 
ञ> । & जल्द विशेष 
| एकेंद्रि | देव । नरक | तिय्यं॑. सनु | सा कैब | तीत्व॑ | सा कैब [ तीत्थं के। पत्र कर 
मुमेकात्रिणत्प्रकृतिस्थानूपुं भाषापर्य्याप्तियोब्प्पदु । २९। २६। २८। २५। ३० ३१७ 
सुरनारकविशेषमनुष्यरोल एकबिशति पंचविशति सप्तविशत्यादित्रयमकक्‍्कुं। २९ । २५। २७। 
५ २८। २९ ॥ सपुद्घातकेवलियोछ तोत्य॑रहितरोड मनुष्यनोव्ठ तंतककुमल्लि विशेषमुंटदाबुदे दोडे 
इगिवोसे वीसं एकविशतियोत्द विशतियवकुं। २०१ २६। २८ । २९५। ३०। तोत्यंसमुद्घातकेव- 
लियोल् रूपाधिकस्थानंगव्वप्पुकु । २१॥ २७। २९। ३० । ३१। इंतागुत्तं बिरलु केवलि कास्संणंग- 
ब्योछं विग्रहकास्मंणशरीरदोतं । २०१ २११ २१।  विशत्येकविशतिगन्ुमेकविशतिगल्‌ मप्पुवु । 
शरीरमिश्रकालदोकु चउबीसचऊ चतुव्विज्ञति पंचविश्ञति षरड्विशतिगत्प्पुतु। २४। २५। २६। 


१० २७। शरीरपर्य्याप्तिकालदोक़ं आनापानपर््याप्तियोछं यथासंस्वेयिद पंचविशत्यादि पंचस्यानंनत्रु 


हर >. अन्‍बलटपीघ 5 धडऑिजाजओ २>>८ट५ल 5४७ 
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पंचकालेषु क़मेणकेन्द्रियेष्वेकविशतिकादीनि पंच । मलुष्येष्वेकविश तिक षड्विशतिकमष्टाविशतिका- 

दिश्नयं च | सकलेन्द्रिये विकलेन्द्रियेषपि तथेबैकविशतिकषदविशतिकराष्टाविशतिकरत्रयं । एकर्त्रिशलां तु भाषा" 
पर्याप्तों । सुरतारकविशेषमनुष्येष्येकाविशतिक पंचविशतिक सप्तविशतिकादित्रय च। समुद्धातकेवलिनि 
तीर्थोने मनृष्यवदप्येकोनाविशतिकस्थाने विदशतिक स्यात्‌ । तीर्थ प्रमुदृधातकेवलिनि तान्येव रूपाधिकानि । एवं 

१५ सति केवलिकार्मणे विशतिकेकविशतिके हें। विग्रहकाले एकविशतिक शरीरमिश्रकाले चतुविशातकादि- 
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दुश्स्वरमें-से एक ये सात मिलनेपर दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय, पंचेनिद्रयके भाषा पर्या प्विर्म 
उद्ययोग्य इकतीसका स्थान होता है । ऐसे इकतीसके दो स्थान होते हैं।॥| ५०१-५९०४॥ 

पूर्वोक्त पाँच काछोमें क्रमसे एकेन्द्रियोंमें उद्ययोग्य इककोस आदि पाँच स्‍थान हैं । 

मनुष्योंमें इक्कीसका, छब्बीसका और अठाईस आदि तीन उदययोग्य हैं। सकलेन्द्रिय 

२० विकलेन्द्रिय तियंचोंमें भी उसी प्रकार इककीस, छब्बीस, अठाईस आदि तीन उद्ययोग्य हैं। 

किन्तु इकनी सका स्थान भाषा पर्याप्रिमें डदययोग्य है। देव, नारकी और आहारक या 

केबल सहित विशेष भनुष्योंमें इक्कीस, पच्चीस, सत्ताईस आदि तीन उदययोग्य हैं। 

तीथरहित समुदूघात केवलीमें मनुष्यकी तरह इक्कीसके स्थानमें आनुपूर्वो बिना बीसका दी 

उदय स्थान होता हे, तीर्थंकर समुद्घात केब॒लीके तीथंकर सहित इक्कीसका उद्यस्थान है। 

२५ इस तरद्द केवछीके कार्माणमें बीस-इक्क्रीस दो उदयस्थान हैं। और विग्रहगति सम्बन्धी 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीषिका ९४१ 


घड्विशत्यादि पंचस्थानंगव्ठमप्पुषु । शरोर प० २५। २६१ २७१ २८ ॥ २९। आनापान ५ २६ २७। 
२८१२९ ३० ॥ भाषापर्य्याप्तिकालदोलु उम्रुतोसति नव विशत्यािश्रिस्थानंगलप्पुबु। २०। ३० । 
३१ ॥ यितु पचकालंगछरियल्पडुगुं ॥ गयजोगे अयोगिकेवलियोछ तोत्यंयुतमागि नवप्रकृतिस्थानमुं 
तोत्थरहितमागि अष्टप्रकृतिस्थानमुमक्कुं । ती । अयोगि । के ९ । अति | अधोगि । के । ८ 0 


चतुष्क | शरीरपर्याष्तिकाले पंचविशतिकादि पंचक । आनापानपर्याप्तो पड्विशतिकादिपंचकं, भाषापर्याप्ति- ५ 
काले नर्वावशतिकादित्रयं, अयोगे सतीर्थे नवरूमतीर्थेडष्टकं ॥५९५-५९७॥ 


0 आक 0: 5० 








| | | | | 
वचि । ० । २९ 20 ० 28 | ३० | ३० जम ३१ ! २९ 
आओ, (जद | कि 
आशणु ह २६ ह 5 श्८ ! २९ ! २९ । २९ ! ३० | २८ 
॥ ढ । | हक | | न 
शरी | २५ | २७ | २७ | २८ | २८ | २८ २९ | २७ 
पाता 
| 
शमि | र४ | २५ | २९ | २६ | २६ | २६ | २७ | २५ 
० 8 + पा कि न | । | ं _ । क्ज्ज्ज्निय | 
| | | 
विका | २१ ! २१ । २१ । २१ | २१ | २० ! रह | ॥ 
5 पक अप 
| | | | | | विशेष 
| | एकन्द्रिय | देव | नारक | तिर्यगू | मनुष्य । साके | तोर्थकेव | हद 
| | | ६ 


कक 27200 ० ॥ 


अस्थायोगस्थानद्वयस्यों १पत्तिमाहु-- 


अ्डध्डजल 52 ही अ>+वडििििजलल लीड जब स्‍3त< 


कार्माणमें इक्कीसका ही उद्यस्थान है । शरीर मिश्रकालमें चौबीम आदि चार हैं। शरीर 
पर्याप्तिकाल्‍में पच्चीस आदि पाँच हैं। इवासोच्छवासपर्या प्रिकालमें छब्बीस आदि पाँच 
हैं। भाषा पर्याप्रिकालमें उनतीस आदि तीन हैं। अयोगोमें तीथंकरके नौ ओर सामान्यके 
आठका उदय ड्ोता है ॥५९५-५०७॥ अयोगी गुणस्थानके दो स्थानोंकी उपपत्ति कद्दते हैं--. (० 


नामकमंके उदयस्थानोका मन्त्र 
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बीसका स्थान एक १ | च्ौबीसका स्थान एक ॥१॥ ृ 
समुद्घात केबलीके कार्माणमें उदययोग्य ।२० | एकेन्द्रियके मिश्र शरोरमें उदययांग्य ॥२४॥ 








की निनननन नमन 


इकक्‍्कीसके स्थान २ दो | पच्चीसके स्थान तीन ॥३॥ 
चारों गतिके बिग्रहगतिमें उद्ययोग्य ।२१। | एकेन्द्रियके शरीर पर्या प्रिमें उदययोग्य ।२५॥ 2१५ 
तीथंकर केवलीके कार्माणामें ,, ॥२१॥ | आद्वारकके प्रिश्रकालमें उदययोग्य ॥२५॥ 

| देव नारकके शरीर मिश्रकालमें उदय ॥२५॥ 








ण्डरे ग्ो० कर्मकाण्डे 


अनंतरसयोगिकेवलिय नामस्थानद्रयक्कुपपत्तियं पेछदपर :-- 
गयजोगस्स य बारे तदियाउगगोद हृदि विद्दीणेसु । 
णामस्स य णव उदया अट्ठेव य तित्थद्दीणेस ॥५९८।॥ 
गतयोगिनो द्वादशसु तुतोयायुरग्गोश्रमिति विहोनेषु । वाम्तो नवोदया अष्टेब च तीरबंहोनेयु ॥ 
५ अयोगिकेवलि भट्टारकनुवयप्रकृतिगछ्ठ पन्‍नेरडरोलु वेदनोयायुर्गोत्रित्रय्म कव्ठेदोर्डे साम- 
कस्मंप्रकृतिगत्ठु नवप्रसितंगलप्पुबु । ९। तोस्थरहितरोक टे प्रकृतिग्प्पुवु । ८ ४ 
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अयोगकेवलिनः द्वादशोद4 प्रकृतिषु वेदनोयायुर्गों तरेष्यपनो तैषु नाम्तो नव मवन्ति । पुतः तीर्थेअपनीतेश््टी 
भवन्ति ॥५९८॥ अथ मामोदयस्थानेषु भंगानाहु-- 


ब्लसलपला आफ पिल जल ली अचट डबल घट जब 
न मम मा न डी #ब् बज )०८७८७ ४४५८४ की 
























छब्बीसके स्थान तीन ॥३॥ | दोइन्द्रिय आकिक शरीर पर्योप्तिमें ॥२९॥ 

१० एकेन्द्रियके शरीर पर्याप्ति कारमें ॥२६॥ दोइन्द्रिय आदिके उच्छबास पर्यौप्तिमें ॥२९॥ 
एकेन्द्रियके उच्छव्रास पर्याप्ति काछमें ॥२६॥ | समुद्घात तीर्थंकरके शरीर पर्याप्तिमें ॥२९॥ 
दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय, पंचेन्द्रिय,... | आद्वारक शरीरके भाषा पर्यौप्तिमें ॥२९॥ 
सामान्य मनुष्य, निरतिशय केबलीके “४ देव नारकीके भाषा पर्याप्तिमें ॥२९॥ 
ओदारिक मिश्रकालमें उद्ययोग्य ॥२६॥ . [एप हलक बेल कद 

5: न न्यलत ->-------| तीसक स्थान चार ॥४॥ 
१५ सत्ताईसके स्थान चार॥8॥ * '. _ । दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय 


आह्ारक शरीर पर्योप्तिमें उदययोग्य ।२७॥ 
तीर्थंकर समु केबलीके उदययोग्य ॥२७॥*६ ४£# 

देव नारकीके शरीर पर्याप्तिकालमें ॥२७ी ४०५ 
एकेन्द्रियके उच्छवास पर्योष्तिमें ॥२७॥ “६ 
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२० अठाईसके स्थ,न तीन ॥३॥ 

सामान्य मनुष्य, सामान्य केबली, 
दाइन्द्रिय, तेहन्द्रिय, चोइन्द्रिय, पंचेन्द्रियके 


पंचेन्द्रियके उच्छवास पर्याप्तिमें ।३०॥ 
सामान्य सनष्य, पंचेन्द्रिय 
बिकलत्रयके भाषा पर्याप्तिमें ।३०॥ 
तीथे. समु. फेवली उच्छवास पर्याप्तिमें ॥३०॥। 
सामान्य समु. केबलीके 

भाषा पर्याप्तिमें ददय- !।३०॥ 


एकतीसके स्थान दो ॥२॥ 


शरीर पयोप्तिमें उदययोग्य ॥२८॥ | तीथकर कंबढीके भाषा पर्या पमें ॥३ १॥। 
आहारकमें उच्छवास पर्याप्तिमें उ. ॥८२॥ ' दीईन्द्रिय, आदि पंचेन्द्रियके 
२५ देव नारकीके उच्छवास पर्याप्तिमें ।।२८॥ भाषा पर्याण्तिमें ॥३१॥ 
जनतीसके स्थान छह ॥६॥ नौका स्थान एक ।:१॥ अयोग फेवलीके 
समुद्ध।तकवलीक उच्छ वास पर्याप्तिमें।२९॥ |------- - ---- --- -......... 
र आठका स्थान एक ॥१॥ अयोग केबलीके 








अयोग फेवलीके उदय प्रकृतियाँ बारद हैं | उनमें-ले वेदनीय, आयु, गोत्र तीन प्रकृतियाँ 


घटानेपर नामकमका नो प्रकृतिरूप उदय स्थान दोता है। और तीथकर बिना आठका 
३० उद्यस्थान होता हैं ॥५०८॥ 


कर्णाटवृत्ति जोवतत्त्वप्रदीपिका ९४३ 


अनंतंरं तामकस्स प्रकृत्युदयस्थानंगव्ठोब्दु भंगेगत्ल॑ पेल्वपद :-- 
संठाणे संहडणे विहायजुम्मेव चरिमचद जुम्मे । 
अविरुद्धेक्कदरादो उदयट्टाणेतु भंगा हु ५९९) 
संस्थाने संहनने विहायोयुग्मे च चरम चतुय्यूग्मे । अविरद्धेकतरादुवयस्थानेषु भंग्रा: खलु ॥ 
संस्थानघट्कदो्॑ संहनतघट्कदो्ं विह्ययोगतिद्रयकोडं सुभगसुस्वरादेययद्ास्कोत्ति चरम- ५ 
चतुय्युग्मदोव्ठ अविरद्धेकतरग्रहणविवधुवयस्थानवोब्डु भंगंगव्वप्पुषु । स्फुटमागि। अल्लि संस्थान- 
घट्कमुर्म संहुननघट्कमु सं गुणिसिवोडे मूवत्तारपंचयुगव्ठं गुणिसिदोड मृवस्तेरइु। ३२१ ३६। आ 
येरड गुण्य गुणकारंगत्/ं गुणिसिदोड़े सासिरव न्रय्वत्तेरइु :-- 
है 
आ।अ १५१ 
सु।दू ११ 
स।दू ११ 
प्र।अआ १९ 
से रहशहः 
से हर ११ 
युति ११५२१ 
ई भंग्ंगछोलु नारकाञेकचत्वारिशज्जोवपर्दगछछोछु संभविसुब उदयस्थानंए्कगे भंगंगढ 
गाथात्रर्यादिदं पेछदपरु :७- १० 
तत्थासत्था णारयसाहारणसुहमगे अपुण्णे य । 
सेसेगविगल5सण्णिजुदठाणे जसजुगे भंगा ॥|६००॥ 
तत्राशस्ता नारकसाधारणसुक्ष्मेष्यपुण्णे चे । शेषेरुविकलासंजियुतस्थाने. यशोयुम्मे 
भंगा: ॥ 
संस्थानघट्के संहननघटके विहायोगतिद्वये सुभगद्वये सुस्वरद्यये आदेयद्ये यशस्क्रीतिदये च अविरद्धे- १५ 
कैकत र ग्रहणेन भंगा भवन्ति ! ते खलु द्वापंचाशदधिकेकादशशतानि ११५१। ।।५९९॥ तेषु नारकाथेकचत्वा- 
रिशज्जो वसम्भपिनों गाधात्रयेणाह-- 


नामकर्मके उदय स्थानोमें भंग कद्दते हैं-- 

छह संस्थान, छट्द संहनन, दो विह्वयोगति, सुभग-दुर्भग, सुस्वर-दुःस्वर, आदेय- 
अनादेय, यशःकीर्ति-अयश्ञ/कीर्ति इनमें-से अविरुद्ध एक-एक ग्रहण करनेसे भंग दोते हैं। २७ 
सो ६५६५२०८२५२५२)८२ को परस्परमें गुणा करनेसे ग्यारह सो बावन भंग 
होते हैं ॥५०५९॥ 

, झनमें-से नारक आदि इकताछीस जीवपकोंमें सम्भव भंगोंको तीन गाथाओंसे 
कहते हैं-- 

क-११९ 
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रद गो० करमेकाण्डे 


आ स्थानोदय प्रकृतिगछोलु अप्रधस्तंग् तारकरोकं धाधारणवनस्पतिगल्लोढ॑_सब्वंसु4-सं 
गव्ठोन् सब्बंलब्ध्यपर््यप्तरुगछोकसक्कुमप्पुदरिदमबर पंचकालंगठ संब्यंदियस्थानंगव्ठोत्ेल्लमे- 
केकभंगसेयप्पुपु । शेपेकबिकलासंजिमोबंगलुदयस्थानंगछोल्ु.. यप्नस्कोत्तिहपोदयह्त द्विभंगं- 
ही 


संण्णिम्मि मणुस्सम्मि य ओषेक्कदरं तु केवले वज्जं | 
सुमगादेज्जजसाणि य तित्थजुदे सत्थमेदीदि ॥६०१॥ 


संजिनि मनुष्ये ले ओघेष्वेकतरस्तु केवले वज्चं । सुभगादेगयशांसि ल॒ तौर््ययुते 
शस्तमेतीति ॥ 

संशिपंचेंद्रियवो्ं सनुष्यनोत्ट संस्थानादिसामान्यभंगंगव्लेल्‍्लमप्पुतु । केवलज्ञानदोल्टू बस्त- 
ऋषभनाराचसंहननमो देयक्कुं ।. सुभगादेययदास्कोसित्रयोदयमेयक्कुमेक दोडे. असंयतनोव्ु 
दु्भंगश्रयक्क व्युच्छित्ति यावुदष्पुर्दारिद । तोत्थंयुतकेवलज्ञानदोरु प्रध्ास्तप्रकृतिगल्गुवयमेयप्पु- 
वरिदमल्लिय स्थानंगल्लोब्ठेकेकमंगमेयक्कु. मेके वोडे जरमपंचसंस्थानमुमप्रशस्तविह्यायोगतियुं 
दुःस्वरमु मिल्लप्पुदरिदं ॥ 


कर 





तत्रोदयप्रकृतिषु नारके साधारणवनस्पतों सर्वलब्ध्यपर्याप्ते बाउप्रशस्ता एबोच्न्तीति तत्पंचकालसबो- 
दयस्थानेषु भग एकेकः । शेषैकेन्द्रियविकृलार्सस्थुदयस्थानेषु यशस्कोतिद्रयक्रतो हो द्वो भंगो मबतः ॥६००॥ 

संज्ञिजीवे मनुष्ये व संस्थानादिसामान्यक्ृता: सर्वे मंगा भवस्ति । केवलज्ञाने वज्वुषभनाराचसंहनन 
सुभगादेययशस्कीर्तय एवोद्यन्ति, “दुरभगत्रयादेयस्पासंबते छेशात्‌ ।” सतोर्थ व प्रह्मस्तमेव तेन तत्स्यानेष्तरेवीक., 
घरमपंचसंस्थानाप्रशस्तविह्ायोगतिदृःस्वराणा तत्रानुदयात्‌ ॥६० १॥ 
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उन उदय प्रकृतियोमें-से नारकी, साधारण वनस्पति, सब सुक्ष्म और सब लब्ध्य- 
पर्याप्तकॉमें अप्रशस्त प्रकृतियोंका ही उदय होता है। अतः उनके पाँच काल सम्बन्धी सब 
सदयस्थानोंमें एक-एक भंग है। शेष एकन्द्रिय, विकलेन्द्रिय, असंज्ञी पंचेन्द्रियमें भी अप्रश्गस्त 
प्रकृतियोंका ही उदय हे । किन्तु यश्ञःकोति और अयशज्ञःको तिमेंसे किसी एकका उदय होता 
हे अतः उनके उदयस्थानोंमें दो-दो भंग होते हैं एक यशाःकीर्ति सहित और एक अयशञ्ञ:कीर्ति 
सहित उदयस्थान ॥|६०५०॥॥ 


संज्ञी जीब ओर मनुष्यमें छह संस्थान, छह संइनन, विद्दायोगति आदि पाँच 
युगलॉमें-से एक-एकका ही उदय होनेस सामान्‍्यकी तरह सब ग्यारह सौ बावन भंग होते 
हैं। केबलज्ञान सम्बन्धी स्थानोंमें वजबूषभनाराचसंहनन, सुभग, आदेय, यशाःकीर्तिका 
ही उदय होता दे अतः उनमें छह संस्थान और दो युंगलॉमें-से एऋ-एकका उदय होनेसे 
चौबीस भंग होते हैं। तीथंकर केवछीके अन्तके पाँच संस्थान, अप्रशस्त विद्ययोगति और 
दुःस्व रका उदय भी नहीं होता। सब प्रशस्त प्रकृतियोंका ही उदय होता है। अतः उनके 
उदयस्थानोंमें एक-एक ही भग होता है ॥६०१॥ 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदोषिका ९४५ 
देवाहारे सत्यं कालवियप्पेसु भंगमाणेज्जो । 
बोच्छिण्णं जाणित्ता गुणपडिवण्णेसु सब्वेसु ॥६०२॥ 
वेबाहारे शस्ता: कालबिकस्पेषु भंगा आनेया: । व्युच्छिस्तां ज्ञात्वा गुणप्रतिपन्‍्नेषु सर्व्वेषु ॥ 
चतुन्निकायदेवक्कंछोलं आहारकऋद्धिप्रा्तप्रमतसंयतरोलं प्रशास्तप्रकृत्युदयंगल्प्पुदरिदसा 
देवाहारकरुगछ सब्बंकालोदयस्थान गोद प्रशस्तप्रकृत्पुक्यंगलप्पुदरदमेकेक मंगंगव्ठे यप्पुवु । सासा- 


बनादियुणप्रतिपस्तदगछोछ विप्रहकास्संणञरीराविकाहूबिकल्पंगलोलू॒व्युच्छिन्नप्रकृतिगत्तनरिद्ु 
भंगंगलू_तरल्पड़बुवु। एकचत्वारिशज्जोवपदंगछोल्दयस्थानभंगंगछुणं सहप्टिरचने : 
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चतुनिकायदेवेध्वा हारकथिप्राप्प्रमत्ते व प्रशस्तमेवोदेतीति तत्सवंकालोदयस्थानेष्वेकैको भंगः । 
सासादनादियगृणप्रतिपन्‍्तेषु विश्नहकार्मणशरो रादिकालविकल्पेषु व्युच्छिन्नप्रकृतीर्ज्ञात्वा भंगा आनेतव्या: ॥६०२॥ 








न 3न्‍िकिट कल कन+ २ ७८+न्‍ी 5 45 मन 3-3 +->+ट «लत +० 5. 5 3८४८ ५०७०७०5 3८ 3 डा 3 जे चशकिश+ जजअ> के» अज+>2 लक ऊ 5 ऑशओट 5 + जज आज 


चार निकायक देवोमें, आहारक ऋद्धि प्राप्त प्रमत्तमें प्रशस्त प्रकृतियोंका ही उदय १५ 
दोता हे । अतः उनके सब काछ सम्बन्धी उदयस्थानोंमें एक-एक ही भंग है । सासादन आदि 
गुणस्थानोंको प्राप्त हुए जीबॉमें तथा विग्रहगतिके कामंण शरोर आदि काछोंमें व्युच्छिन्न 
हुई प्रकृतियोंको जानकर शेष भप्रकृतियोंके भंग छाने चाहिए ॥६०२॥ 


९४६ . गो० कर्मकाण्डे 
5 सणु | का 


ए्र्शश्रपरे। है ह. 
३१७३० ८ 
३० शर४ | हे 
22 20200 5 
५७६ ५७६! 
३० | २० | ० 
0. 
<-, ५७६ ५७६ 
२९५ | २८ | ० 











ई एकचत्वारिशज्जीवपदंगव्लोक विशत्याविस्थानोदयभंगंगव्ठ गायात्रयदिदं पेछूदपरु :-- 
बीसादीणं भंगा इगिदालपदेसु संभवा कमसो | 
एक सह्ठि चेव य सत्तावीसं च उगुवीसं ।|६०३॥ 
विंशत्यादिनां भंगा एकचत्वारिंदत्पदेषु संभवाः क्रमश: । एक: षष्टिइचेव सप्तविंशतिरेकापन्न- 
५ विंशतिः ॥ 
वीमुत्तरछच्चसया बारसपण्णत्तरीहिं संजुत्ता | 
एक्कारससयसंखा सत्तरससयाहिया सदठी ॥६०४॥ 
विंशस्पुत्तवट्‌ थ॒ धहातं द्वावश पंचसप्ततिभिः संयक्तेकादशशतसंख्यासप्तदशशत- 
समधिकषष्टि: 0॥ 
१० ऊणत्तीससयाहिय एक्क्रावीसा तदो वि एकट्ठी । 
एक्कारससयसहिया एक्केक्कविसरिसगा भंगा ॥६०५७॥ 
एकास्नत्रिशच्छताधिकेकविद्ञति ततोप्येकषष्टिरकादशशतसहिता एकेकविसदुशा भंगा: ७ 
एंबितु विश्यादिस्थानंगछ भंगंगल्,, एकलजत्वारिशज्जीवपदंगछोक, संभविसुवंतप्पुवु । 


विष्वतिकादीना स्थानानामेकचत्वारिशज्जी वपदेषु सम्मवच्तो भंगराः क्रमेण विशतिक सामान्यसमुदु 
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१५ बीस आदि जो स्थान कहे हैं उनमें इकताछीस जीवपदोंकी अपेक्षा जो भंग होते हैं 
उन्हें क्रमसे कहते हैं-- 
बीसका उदय सामान्य समुद्धात फेवढीके प्रतर और छोकपूरणके कार्माणकालमें 


कर्णाटवृत्ति जोबतत्त्वप्रदीषिका ९६७ 


क्रमशः क़मदिद पेलल्पडुगुमल्लि। बिशतिप्रकृतिस्थानं सामरान्यसमुद्घातकेवलछिय प्रतरलोकपूर- 

णंगव्लोव्स, सामान्य समुद्घातकेवलिय प्रतरलोकपुरणंगक्रोछ कास्मंणकायदोछ दपिसुब तोत्य॑रहि- 

सोदेयवर्कुं । हु 0 मत्तमेकविशतिप्रकृत्युदयस्थानंगल, देवगतिय विप्रहकास्मंणवोछों ढु २१ तीत्ये- 
१ 


समुद्घात केवलियोलो दु २१ मनुष्यगतिविग्रहगतियोर,. सुभगादेययद्ास्कीत्तियुस्मत्रयदोत् - 
१ 
टप्पुकु २१ संश्षिपंचेंद्रियवोत मंते एंटप्पुवु २१ [विकलासंजञिजोवंगत्शोक प्रत्येकयशोयुग्मकृत 
८ ८ 
भंयं्गव्ठिदमेरडरडागल्बे टप्पवु वि२१ पृथ्व्यप्तेजोबावरवापुप्रत्येकबनत्पतिगव्लोबतमा प्रकार- 
| ५० ह; ४ 
विवमेरडेरडु भंगंगव्यगछ मवरोछ, पत्तप्पुथु २१ मर््त॑ पृथ्व्यप्तेजोबायुसूक्ष्मंगलोब्ठ' साधारणवनस्प- 
१० 


तिबादरसूक्ष्मंगल्ठो्ल प्रत्येकमेकेक भंग्रमप्पृदरिदसवरोऋ, आर भंगंगल्ूप्पुबु २९ नारब्रोछोंदु 
५ 

२१ अंतु पर्य्याप्तरोछ, नाल्वत्तमुर २१ छब्ध्यपर्य्याप्तजीबंगछोझ, पबिनेक्र, २१ कृडि एक- 

१ डरे १७ 


विशतिस्थानदो#, भंगंगछरवत्तप्पुवु २१ पेय्याप्तजीबंगछ शरोरमिअकाक्रदो७ पृथिव्यप्तेजोबायु- 
६० 
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घातकेवलिन: प्रतरलोकपुरणकरार्मणकाये उदययोग्यमतोर्थभेक॑ं २०। एकविशतिकानि पर्याप्ताना देवगति- 
१ 
विश्नहकामंणे एक, तीर्थसमुद्घाते एक, मनुष्यगरतिविग्रहगती सुभगादेययद्ञास्कीतियुग्मक्ृतान्यष्टो । संजिन्यपि 
तथेवाष्टी । विकलासंज्िषु प्रत्येक यशोयुग्मकृते द्वे दे भृत्वाष्टो । बादरपृथ्व्यप्तेजोवायुप्रत्येकेष्यपि तथा दश । 
सूध्षमपृथ्व्यप्तेजोवायुष मयसाधा रणयोदचैकीक मृत्वा घट । नारकेष्वेक । लब्ध्यपर्याप्ते संप्तदशेति षष्ठिः २१। 
६० 
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होता दे । उसमें एक ही भंग हे | इक्कीसके भंग कहते हैं-देवगतिमें विप्रहगतिरूप कार्मोण- 
में एक ही भंग हे । तीथंकरक समुद्घात सम्बन्धी कार्मौणमें एक ही भंग दे। मनुष्यगतिमें 
विग्रहगति सम्बन्धी कार्माणमें सुभग, आदेय, यशःकीर्ति इन तीन युगलमें-से एक-एकका 
उदय होनेसे आठ भंग हैं। संज्ञी पंचेन्द्रिय सम्बन्धी कार्माणमें भी उसी प्रकार आठ भंग हैं। 
दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय, असंज्लीके कार्माणमें यशञःकीर्तिके युगलसे दो-दो भंग होनेसे 
आठ भंग होते हैं। बादर प्रध्वी, अप्‌, तेज, वायु, प्रत्येक बनस्पति इन पाँचोंके भी कार्माणमें 
यज्ञश्की तिके युगलसे दो-दो भंग होनेसे दस भंग होते हैं। सूक्ष्म प्रथ्वी, अप्‌ , तेज, वायु, 
सूक्ष्म बादर साधारण इन छहोंके कामोणमें एक-एक ही भंग होनेसे छह भंग होते हैं। 
नारकीके कार्माणमें एक द्वी भंग है। लब्ध्यपर्याप्क सूक्ष्म प्रथ्वीकायादिके भेदसे सतरद्द 
प्रकार है। उनके कार्माणमें एक-एक द्वी भंग होनेसे सतरहद हुए। इस प्रकार इक्कीसके स्थान- 
में १(+१+८+<+<+१०--६+१+ १७-६० भंग होते हैं। 





१. अत्र पर्य्याप्तशब्देम निः्धु त्यपर्य्याप्ता एवं गृहांते । कयमिति चेत्‌ पर््याप्वभामकर््भोदियसद्भावात्‌ । 


न 


छश्चछ 


५ 


२५ 


९४८ गो० करमंकाण्डे 

प्रत्येकबावरंगछोछ, २४ पृष्व्यप्तेजोबायुसुक्मंगठोछ' साधारणवनस्पतिबादरसुधसंगछोल्मेकैक- 
भंगंगव्ठप्पु्द रिदतारु रू 'कब्ध्यपर््प्तकारोबंधलोल, प्न्नो दु गा कड़ि चतुध्विश्वतिप्र कृतिस्थान- 
दो, सप्तविश्ञति भंगंगव्वप्युव ४ पंचविज्ञति स्थानबोक, देवाहारकनारकरुगछ शरोरसिश्र- 
कालदोछ, प्रत्येकमेकेकर्मगंगह्ूप्पुदरिद भूरु श् पृथ्थ्यप्तेजोवायुप्रत्येकवनस्पतिगछ शरोर- 


५ पर्य्याप्तियोत्द, बावरंगत्गोछ रडेरडु भंगंगव्वप्पुदरिद पत्त २५ मत्तं पृथ्थ्यप्तेजोबायुगठ सुक्ष्मंगछ 
१० 
शरीरपर्य्याप्तियोत्ठं साधारणवनस्पतिबादर सुक्ष्मंगल दारो रपर्य्याप्तियोतमेकेक भंगंगठ्ठप्पुद रिदसारु 


२५ कूड़ि पंचविद्वतिस्यानवोडू भंग्रंगछकास्नविश्तिप्रमितंगछप्पुतु २५ षड़िवशतिस्थानवोलु 
६ १९ 


दवोंद्रियत्रोंजियचतुरिद्रियासंजिजोवंगठ शरोरमिश्रकालदोल्ु प्रत्येकमेरडेरडु भंगंगत्ूप्पुदरिद नाल्‍क- 
रोहमें ठु २६ संत्िपंचेंद्रियदोकं मनुष्यनोछं शरोरमिश्रकालबोद प्रत्येके घट संहूनन घट्संस्थान- 
८ 


१० सुभगावेवयद्स्कीतियुम्मत्रयकृत भंगंगलु ३६। ८। इन्न्रें भत्ते टागुतं विरठरडरोछ मेन्रंप्पत्ताद 
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सिम 


चतुरविद्यतिकानि पर्याप्ताना शरीरमिश्रकाले बादरपृथ्व्यप्लेजोवायुप्रत्येकेषु दे दे मूत्ला दश । सूक्ष्मपृथ्व्यप्ते- 
जोवायुष मयसाधारणयोष्चैकेक भृत्वा षट्‌ । रूब्ध्यपर्याप्तेष्वेकादशेति सप्तविशति: २४ । 
२७ 
पंब्रविद्वतिकानि देवाहारकनारकाणां दरोरमिश्रकाले एकंक भूत्वा त्रोणि, शरीरपर्याप्तों बादरपुथ्छय- 


प्तेजोवायुप्रत्येकानां दे द्वे भृत्या दश । सूक्ष्मपृथ्व्यप्तेजोबायूनामुभयसाधारणयोद्चैकक॑ भूत्वा षढित्येकान्न- 
१५ निशति: २५। 
१९ 


षड्विशतिकानि दरीरमिश्रकाले द्वित्रिचतुरिन्द्रियासंज्षिनां दे ढे भृत्वाष्टो । सज्ञिनि मनुष्ये च प्रत्येक 
पट्संहननषट्संस्थानसुभगारेययशस्को तियुग्मकताश्टशी त्यग्रद्विशती भूत्वा षट्सप्तत्यग्रपंचशती, अतीर्थ समृद्धात- 
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अब चौबीसफे स्थानमें भंग कहते हैं- चौबीसका उदय मिश्रकाछमें हे सो बादर, 
पृथ्वी, अप्‌ , तेज, वायु, प्रत्येक इन पाँचमें यशञ:कीतिंके युगलसे दो-दो भंग दोनेसे दस हुए। 
२० पवम प्रथ्वी अप तेज वायु बादर सूक्म साधारण इनमें एक-एक भंग होनेसे छह हुए । ग्यारह 
लब्ध्यपर्याप्रकोंके शरीर मिश्रकालमें एक-एक भंग होनेसे ग्यारह हुए। इस प्रकार चौबीसके 
स्थानमें १०+६+ ११७ सत्ताईस भंग होते हैं। 
पच्चीसके स्थानमें देव, आह्ारक नारकीके एक-एक भंग द्ोनेसे तीन हुए। शरीर 
पर्याप्तिमें बादर, पृथ्वी, अप्‌ , तेज, वायु, सूक्ष्म बादर साधारणके एक-एक भंग होनेसे छह 
३५. ऐै०। इस प्रकार पच्चीसके स्थानमें ३+५१९०+६० उन्नीस भंग होते हैं । 
लब्बोसके स्थानमें शरीर मिश्रकालमें दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय, असंश्लीके 
यशःकीतिके युगलसे दो-दो भंग होनेसे आठ हुए । संज्ञी तियंच और मनुष्योंमिं छद्द संहदनन, 
छह संस्थान, सुभग, आदेय, यश:कीतिके युगछ द्वारा दो सौ अठासी, दो सो अठासी भंग 





कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदोपिका ५४९ 
हे तोत्यरहितसमुद्घातकेवव्ठिय शरोरभिधकालूदोल संस्थानधट्कदिदमार २६ लब्ध्यपर््याप्त 
रुगछ शरोरमिश्रकालदोछारु २६ प्रध्वोकायवादरशरोरपर्य्याप्तियोलु आतपोधोतयुतहित्यानंगः 
व्छोठु प्रत्येकमेरडेरड भंगंगव्ूप्पुदरिदं नाल्कप्पुतु २६ अप्कायप्रत्येकवनस्पतिग बावरंगछ्ठ शरीर- 
पर्य्पाप्तियोट प्रत्येकमेरडरडु भंगंगल्ूप्पुदरि नाल्‍कु २६ पृथ्ठ्यप्तेजोबायुबादरोच्छवासनि:द्वास- 
पर्य्याप्तियोछ, प्रत्येक्बनस्पतियोछ' प्रत्येक्ेरडेरडु भंगंगकपपुदरिद पत्त हे पृथ्व्यप्तेजोवायुगढ 


सुकभंगछोल्ानापानपर््याप्तिवोत्' साधारणवनस्पतिबादरसूक्ष्मंगलोटनाफण पर्य्यप्तियोल' 
प्रत्येकमेकेक्ंगंगलप्पुवरिदमार २६ अंतु बड़िवशति प्रकृतिस्थानदोछु सब्बभंगंग्, सदन्रिष्प- 
६ 


त्तप्पवु॥। २६ सप्तविशर्युवयस्थानदोछ मंगंगछू पेछल्पड़गुं :-- 
६२० 


सतोत्य॑समुद्घातकेवलिय शरो रसिथ्रकालदोलो दु २७ वेवाहार नारकरुग> शरोरपय्योष्त- 


१ 
योब्ण, प्रत्येकमेकेकलागलु मूर २७ पृथ्वीकायबादरदोछानापानपर्स्यात्तियोव्तपोधोतपृतस्थान- ' 
३ 


दृयदोछ' नाल्‍कु २७ अप्कायिकप्रत्येकवनस्पतिगछ बावरंगठछोछानापानपर्य्याप्तियोल प्रत्येकमेरडे- 
डं 


केवलिन: संस्थानघट्केन षट्‌ । लब्ध्यपर्याप्तेष्वपि घट । शरीरपर्याप्तौ बादरपृथ्वीकायस्यातपोंयोंतस्यानद्रये 

ढै दे भूत्वा चत्वारि । बादराष्कायप्रत्येक्षयोई द्वे मूत्वता चत्वारि। उच्छवासपर्याप्तों बादरपृथ्व्यप्तेजोवायु- 
प्रत्येकेषु दे दे भुत्वा दश । सूक्ष्मपृथ्व्यप्तेजोवायूमयसाधारणष्वेकेक भृत्वा पडिति विशत्यग्रषट्छती २६ | 
६२० 

सप्तविशतिकानि सतीर्थतमुद्धातशरीरमिश्रकाले एक देवाहारकतारकशरोरपर्याप्तावेकैक भूत्वा 

श्रीणि। आनापानपर्याप्तो बादरपृथ्वीकायस्यातपोद्योतस्थानयोद्े दें भूत्ता चत्वारि। बादराप्पत्येकयोद् ढ़ें 





होते हैं। मिलकर पाँच सो छिदृदत्तर हुए। तीथरहित सामान्य समुदूघात केवलीके छद्द 
संस्थानोंके धदलनेसे छह भंग होते हैं। छह लूब्ध्यपर्याप्रकोंके एक-एक भंग द्वोनेसे छह होते 
हैं। शरीर पर्याप्ति कालमें बादर-प्रथ्वीकायके आतप या उद्योतपनेसे दो स्थान हैं। उनमें 
यशाशकीतिके युगलसे दो-दो भंग द्वोनेसे चार होते हैं। बादर, अप्काय, प्रत्येक बनस्पतिमें 
भी दो-दो भंग होनेसे चार हुए। उच्छवास पर्याप्तिकालमें बादर प्रथ्बी, अप्‌ , तेज, वायु 
प्रत्येकमें यशाःकीतिके युगल द्वारा दो दो भंग होनेसे दस होते हैं । सूक्ष्म प्रथ्वरी, अपू, तेज, 
वायू, सूक्ष्म बादर साधारणमें एक-एक भंग होनेसे छह हुए। इस प्रकार छब्बीसके स्थानमें 
८+५७६+६+६+४+४+९०+ ६०६२० छह सौ बीस भंग होते हैं 

सत्ताईसके स्थानमें तीथंकर समुद्धात फेवलीके शरीर मिश्रकाछमें एक भंग होता है । 
देवनारक आहारकके दवरीर पर्याप्तिकालमें एक-एक भंग होनेसे तीन भंग होते हैं | उच्छवास 
पर्या प्रिकालमें बादर-प्ृथ्वीकायके आतप-उद्योत्से दो स्थान, उनमें दो-दो भंगसे चार भंग 


२० 


१० 


१५ 


२ 


छ 


९५७ ः भो० कर्मकोष्डे 
रह मंगंगल्प्पुर्दरिदं नातकु २७ अंतु सप्सविश्ञति प्रकृस्युदयस्थानंदोछ, पस्नेरडे भंगंगत्वप्पुषु 
हें 


अ्ष्टाविज्ञतिप्रकृतिस्थानदोक, भंगंगर. पेछल्पड॒गुं :-- 
निरतिशयसमुद्घातकेवलियशरीरपर््याप्तियोह,._.. विहायोगतिद्रयगुणितसंस्थान 


घट्कमप्पुर्दरिंदं पन्‍नेरडु २८ सनुष्यनोक्' संजिपंचंद्रिययोछ' प्रत्येक शरोरपर्य्याप्तिकालदोंछ 
सुभगादेययशस्की त्तिविहायोगतिचतुद्दंगगुणितसंस्थानसंहुननघट्कभप्पुदरियं ३६ । १६ 
अस्त्रेप्पतागलु मेरडरोछ' सासिरव तुर्वत्तेरड़प्पुबु २८ दोंवियत्रोंग्रियचतुरित्रियासंशि- 
पंचेंद्रियंगठोछ, शरोरपर्य्याप्तियोत्ू, बेड  ब नाल्करोत्ठ में दु २८ 
मत्तं देवाहारक नारकरुगछोछानापानपर्य्य प्ियोत्ू, प्रत्येकमेकेक भंगं गछप्पुदरिदं मूरु २८ क्डि 
ष्टाविज्ञतिप्रकृतिस्थानदोछ, सबंभंगंगव्ठ, सासिरव नुरेप्पत्त्वप्पुबु । हर रे सर्वावेशिप्रकृति- 


स्थानवो«, भंगंगऊ पेल्टल्पडुगुं। 





भृत्वा चत्वारीति द्वादश २७। 

१२ 
अष्टाविद्वतिकानि शरीरपर्यातौ निरतिशयतमुद्धातकेवलिन: द्विविहायोगतिषट्संस्थानकृतानि द्वादश । मनुष्ये 
संज्ञिनि थ प्रत्येक सुभगादेययशस्कोतिविहायोगतियुग्मषट्संस्थानघट्संहुननकृतानि षट्सप्तत्यग्रपंचशती भूत्वा 


द्वापंचाददग्रैकादशशती । द्वित्रिचतुरिद्रियासंजिषु वे द्वे भूत्वाष्टी ॥ देवाहारकनारकानापानपर्यातावेकैक भृत्वा 
श्रोणीति पंचसप्तत्यग्रेकादशशती २८ । 


११७५ 


०" ७०५००५०५,५७१५००००८++७०- 
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हुए | बादर-अप्‌ प्रत्येकके दो दो भंग होनेसे चार हुए। इस तरह सत्ताईसके स्थानमें 
१+१३१+४+ ४८१२ बारह भंग होते हैं । 


अठाईसके स्थानमें शरीर पर्याप्तिकालमें निरतिशय समुद्घात केवलीके विहायोगति 
युगल ओर छह्द संस्थानके बदलनेसे बारह भंग होते हैं । मनुष्य ओर संझी तियंचमें सभग, 
आदेय, यशःकीर्ति और बिह्दायोगति युगल, छह्द संस्थान, छदद संहनन द्वारा प्रत्येकके पाँच सौ 
छिद्दत्तर भंग होनेसे दोनोंके ग्यारह सौ बाबन हुए। दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय, 
असज्ञीमें यशश्कीतिके युगछसे दो-दो भंग होनेसे आठ हुए । देव नारको आहारकर्मे 
शवासोच्छवास पर्याप्तिकालमें एक-एक भंग होनेसे तीन हुए। इस प्रकार अठाईसके स्थानद्रे 
१६+-११५२+ ८ +३ ०११७० ग्यारह सौ पचहत्तर भंग होते हे (९ 2६, 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदीपिका ९५१ 
तोत्थंसमुद्घातकेवलिय शरीरपर्य्याप्तियोदों दु २९ संजिपंचेंद्रियदोछ द्योतयुतशरीरपर्य्या- 
१ 
प्रियोब्ट, मुंपे्ूदंतय्न्रेप्पत्तार के द्वीडियत्रींडियचतुरिद्ियासंशिगव्गोल, शरीरपर्य्याप्तियोछ्त_- 
५७ 


चोतपुतवो, प्रत्येकमेरड़े रडु भंगंगल्ूप्पुर्दरिदर्मेंद २५ मत्त निरतिशयसमुद्घातकेबलियोत्टाना- 
पानपर्य्याप्रियोक्त, संस्थानविहायोगतिकृत भंगंगछ, ह २९ भनुष्यसंशिपंचेंद्रियंगछोछ, प्रत्येकमा- 
नापानपर्य्याप्तियोतू अलवर वर गिहकत । १६। अस्न्रेप्पत्ताद 
भंगंगव्ठागुत्तं विरलु एरडरोक' सासिरवनुरय्वत्तरडु न द्ींव्रियश्रों द्रियचतुरिद्रियासंजिगब्लोत्टा- 
नापान पर्य्याप्तियोलृद्योतरहित स्थानदोछ, प्रत्येकमेरडरडु भंगंगर्ूप्पुर्दारदर्मेंदु २० शत॑ वेवा- 
हारकनारक रुगठ भाषापर्य्पाप्तियोछ प्रत्येकमेकेकस्थानसप्पुर्दार्द मूद। २० अंत नवविश्वति- 
प्रकृतिस्थानवोछ, सब्वंभंगंगलु सासिरदेछ, नुरैरवत्तु भंगंगल्प्पुवृ जप त्रिशस्प्रकृतिस्थान- 
० 


दोछ, भंगंगल_ पेल्टल्पड॒गुं :-- 








नवविशतिकानि शरी रपर्याप्त तीथंप्मुद्घातकेवलिन्येक । संज्िनि प्राग्वत्‌ सोद्योतपट्सप्तत्यग्रपंचशतो । 

द्वित्रिवतुरिद्रियासंजिषु सोते द्वे दे भ्त्वाष्टो । उच्छवासपर्याप्तो निरतिशयसमुद्धातकेवलिनः संस्यानविहायो- 

गतिकृतानि द्वादश । मनुष्ये संज्ञिनि प्रत्येक प्राग्वत्‌ षट्सप्तत्यधिकपंचशतोी भूत्वा द्वापंचाशदग्रेकादशशती । 

द्वितिचतुरिद्वियास जिष्वनुद्योते हे हे भृत्वाष्टो । भाषापर्याप्तों देवाहारकनारकाणामेकैक भूत्या त्रीणीति 
पष्टयग्रसप्ततशशतोी २९ । 
१७६० 
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उनतीसके स्थानस शरीर पर्यौोप्तिकाछमं तीथकर समुद्धात कबलीके एक भंग है | 
संज्ञी तियच उद्योत सह्दितक पूर्वोक्त प्रकारसे पाँच सौ छिहृत्तर भंग हैं। उद्योत सद्दित 
दोइन्द्रिय तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय, असंज्ञीके दो-दो भंग होनेसे आठ अंग हैं। उच्छबास 
पर्याप्तिमें निरतिशय समुद्धात केवलीके छह संस्थान और बविद्दायोगति युगलके बदलनेसे 
बारह भंग होते हैं | मनुष्य ओर संझ्ञी पंचेनिद्रियमें पूर्वोक्त प्रकारसे प्रत्येकके पाँच सो छिद्दत्तर 
भंग होनेसे ग्यारह सौ बावन होते हैं। उद्योत रहित दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चोइन्द्रिय, 
असंज्ञीके दो-दो भंग होनेसे आठ भंग द्वोते हैं। भाषा पर्या प्तिकालमें देव आहारक नारकीके 
एक-एक भंग होनेसे तीन भंग होते हैं। इस प्रकार उनतोसके स्थानमें १--५७६+-८ + १२+- 
११५२--८--३ ० १७६० सतरद् सो साठ भंग होते हैं। 

कू-१२० 


१७० 


१५ 


२० 


थ्ष्र्‌ गो० कर्मकाण्डे 
तोल्थंसमुद्घातकेवलिय आनापातपर्य्यापियोलू ओ डु ३० संश्िपंचेंड्रियतिप्यैचरोलश्योत- 
१ 


युतामापानपर्ग्याप्रियोत्॒ संस्थानसंहननसुभगादेययशस्कोत्तिविहायोगतिपुर्म चतुश्यक्ृत ३६। १६ 
भंगंगलु-सय्न्रेप्फ्ताद ३०. होंड्ियत्रोंडियचतुरिद्रियासंशिगकछोल्ानापानपर्य्याप्तियोलुश्योत- 
५७६ 


युतस्थानदोलु पेपर क गम विरलु नाल्‍्करोहछमें दु भंगंगव्वप्पुवु हैः तोत्य॑रहित- 
केवलिय भाषापर्य्य प्तियोलु संस्थानधट्कविहायो गतिहयस्वरद्॒यक्ृत ६। ४ । भंगंगव्ठिप्पसनाहकु- 
३० भत्त मनुष्यभाषापर्य्याप्रियोत्ठु संस्थानषट्क-संहुननधट्क-सुभगादेययश्ञस्कोत्तिविहायोगति 
खबरे पुम्मपंचकर्म बिर्वरि ३६१ ३२। भंगंगछु सासिरव नुर्वत्तेरड सा संज्षिपंचेंद्रिय 
३० दोलध्योतरहित भाषापर््याप्रियोद्ध मनुष्यनोछ तंते सासिरद न्रय्व तेरडप्पुवु हे के दींडिय- 
त्रींद्रियच्तुरिग्रियासंज्ञि नोबंग छोछ_भाषापर्पा रियो प्रस्येकमरडेरड भंगंगलागलु नाल्‍्करोह्मेंढु 
१० अंगंगव्यप्पुबु कै अंतु कूडि त्रिधात्प्रकृतिस्थानवोछ सब्वंर्गंगठमेरहु सासिरदों भैनरिप्पत्तों व्पुवु 


३०. तोत्परहितसमुद्घातकेवलिय भाषापर्य्य प्तियोत्ु चतुविशति भंगंगढ पुनशक्तंगन्वप्पुवु । 
२९२१ 








त्रिशत्कान्युच्छवासपर्याप्तौ_ तोर्थत्मुद्धातकेवलिन्येक॑ संज्ञिनि प्राग्यत्सोद्योतबट्सप्तत्यग्रपंचशती । 
दित्रिचतुरिद्रियासंशिष सोदयोते हे दे भृत्वाष्टो । माषापर्याप्तौ तीथोनकेवलिन: संस्थानविहायोगतिस्वरक्ृतानि 
घतुरविदति: । मनुष्ये संस्यानसंहतनसुमगादैययशस्क्रीतिविहायोगतिस्व रक्ृतामि द्वापंचाशदग्रैकादशशती । संज्ञि- 
१५ नोडपि तथा उद्योतरहितानि भवन्ति। द्विज्रिचतुरिद्रियासंज्षिषु ते द्वे दे भृत्वाष्टावित्यकॉविशत्यप्रैकान्नत्रिशच्छतो 
३० तोर्थोनिसमुद्धातफेवलिभाषापर्याप्तो चतुविंशतिभंगास्ते पुनदुक्ता: । 
२९२१ 
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तीसके स्थानमें षच्छबास पर्याप्ति कालमें तीथंकर समुद्घात फेवलीके एक भंग है। 
उद्योत सहित संज्ञीके पूर्वोक्त पाँच सो छिहत्तर भंग हैं| बद्योत सहित दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, 
चोएन्द्रिय, पंचेन्द्रियके दो-दो भंग होनेसे आठ भंग हैं। भाषापर्याप्तिकाछमें तीथरदित 
२० सामान्य केवलीके छह संस्थान, विदयोगति युगल, स्वर युगछके चौबीस भंग हैं.। मनुष्यमें 
छट्ट संस्थान, छह संहनन, सुभग आदेय, यश्ञः्कौति, विद्यायोगति और स्व॒रके युगल द्वारा 
ग्यारह सो बावन भंग हैं । उद्योत सहित संज्ञी पवेन्द्रिय तिय॑चमें भी उसी प्रकार ग्यारह 
सो बावन भंग होते हैं। दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय, असंज्ञीके दो-दो भंग होनेसे आठ 
भंग होते हैं। ऐसे तीसके स्थानमें १+५७६4८--२४+११५२+-११५२+८० २९२१ 

२५ धनतीस सो इक्कीस भंग होते हैं । 


तीथे रहित समुद्धात केवलीके भाषा पर्याप्ति कालमें चौबीस भंग हैं। वे पुनरुक्त हैं 
क्योंकि पूवम कट्दे भंगोंसे इनमें भेद नहीं दे । 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीषिका ९५३ 
एकत्रिशस्प्रकृतिस्थानदो छ सतोत्यकेवलिय भाषापर्य्याप्रियोछुओों बु ३९ संशिपंत्रेत्रिय भाषापर्थ्या- 
१ 


प्रियोलुधोतसहितस्थानदो घट्संस्थानघट्संहनवयुस्मपंचककृत ३६। ३२ भंगंगठ सासिरव 
नुर्वत्तेरडप्पुवु ३१ दींद्ियत्रोंद्रिय चतुरिद्रियासंज्ञिजोवंगछ छुद्योतपुतस्थानंगन्छो प्रत्येकमेर- 
श्श्५र 


डेरडु भंगंगक संभविसुत्तं बिरलु ताल्‍करोहु में दु भंग्रंगछ॒प्पुवु ३१ अंतु कडि एकत्रिशत्प्रकृति- 
८ 
स्थानवोतु भाषापर््यप्तयोछु सासिरद नुरखत्तों दु भंगंगव्वप्पुणु ३१ तीर्थ॑समुद्घातकेवलियो- 


व्टोंदु भंग पुनरक्तमंगसककुसपोगिकेवलियोछु सतोत्थ॑रोंभत्तरोछो बुमतोत्थ॑र दरोछो दु भंगंग- 
कृप्पु ९८ इंतुक्तस्थानभंगंगकगे संदृष्टि :-- 
११ 


[३० | रह रह शए | रद झा रट | रू | बनतन ले नलननननननन नमन न+3 


२० | २४ २५ | २६ | २८ | २० 
१९, (६२० ११७५ १७६० 


इंतिवेल्लमुसपुनरक्तभंगंगव्प्पुतु । सब्यंभंगंगढू ७७९८ 
अनंतरं समुद्घातकेवलिय तीत्थंरहितरगछ भाषापर्ष्याप्तियोछ ज़ितरत्प्रकृतिस्थानद चतु- 
व्वेशतिभंगंगर् तोत्थ॑युतरोब्ठेकरत्रिश्रत्प्रकृतिस्थानदोछ्छों ढुं स्थानमुं पुनरुक्तमे दु पेल्बपर :-- 
सामण्णकेवलिस्स समुग्धादगदस्स तस्स वचि भंगा । 
तित्थस्सवि सगभंगा समेदि तस्थेक्कमवणिज्जो ॥६०६॥ 
सामान्ये केवलिन: समदूघातगतस्थ तस्य वास्मंगास्तोत्य॑स्थापि स्वकर्भंगो समावितिं 
तप्रेकमपनेयः ॥ 
एकरत्रिशत्कानि भाषापर्याप्तो सठोर्थकेवलिन्येक । संज्ञिनि सोदयोतानि तथा द्वापंचराशदग्रैकादशशतो । 
द्वित्रिचतुरिद्रियासंजिषु सोदयोते हे दे भृत्वाष्टावित्येकषष्टधग्रेकादशशतोी ३१ ॥ तीर्थ॑समुद्बातकेवर्लिन्येक 
११६१ 
पुतरुक्त । अ्योगकैवलिति सतीर्धनवकमेक, अतोर्षाष्रकमेक ९। ८ मिलितलाा सर्वाणि ७७५८ ॥६० ३-६० ५॥ 
तानि पुनरक्तान्याहू-- १११ 








हा । 
२९२१।११ | १ 


इकतीस के स्थानमें भाषा पर्याप्तिमें तीथंकर केवलीके एक हे। उद्योत सहित संज्ञी 

पंचेन्द्रियके पूर्बोक्त भ्रकारसे ग्यारह सौ बावन भंग हैं। उद्योद सहित दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय 

चोइन्द्रिय, अ्सज्ञी पंचेन्द्रियके दो-दो भंग होनेसे आठ होते हैं। इस प्रकार इकतीसके स्थानमें 
१--११५२+ ८८ ११६१ ग्यारह सो इकसठ भंग होते हैं । 

तीथ सहित समुद्धात केवलीका एक भंग पुनरुक्त हे। अयोग केबलीमें तीथंकर 

सद्दित नौका एक भंग है । तीर्थंकर रद्दित आठका एक भंग दे । इस प्रकार सब मिलकर 
त्त हजार सात सो अठावन भंग होते हैं ॥६०३-६०७॥ 


पुनरुक्त भंगोंको कहते हैं-- 


की 


५ 


९्प्ड गो० कर्मंकाण्डे 


सासान्यकेवलियोर॑ समुद्धातसामान्यकेवलियो्क भाषापस्योप्तिय तिशत्प्रकृतिस्थान- 
बोल चतुध्विशतिभंगंगव्दूं तोत्यकेषलियोत्ं समुद्घाततीत्यकेवलियोत्सेकत्रिशत्पकृतिस्थानदयमुं 
सममे दो दो द॑ पुनरक्तम दु बिड्डुत्त विरल्िप्प २५ त्तस्दु भंगंगन्दू कब्ठेयल्पड़॒वुवु । 
अनंतरं गुणस्थानदमेले नामोदयस्थानभंगंगल्ठें योजिसिदपरु :-- 
५ णारयसण्णिमणुस्ससुराणं उवरिमंगुणाण भंगा जे | 
पुणरुत्ता हृदि अवणिय भणिया मिच्छस्स मंग्रेस ॥६०७॥। 
नारकसंजिमनुष्यसुराणामपरितनगुणातां भंगा ये। पुनरुक्ता इत्यपनोय भणिता: मिथ्या- 
दृष्टेब्भंगेषु ॥ 
तारुकरगल् संज्निपंचेंद्रिय जीबंगछ सनुष्य रुगल सुररुगत्ठ उपरितनगुणस्थानंगव्दोत्वावुतु केलवु 
१० अंगंगल्वपु पुनरक्तंगल्े बितु सिध्यादृष्टिय भंगंगछोलु कब्हेदु पेटल्पट्टुबु । अदें ते दोडे संदृष्टि :-- 


0. लिनीमिलिलील कि शीन 
मिथ्यावृष्टिगे व 9 आह. 
लक ५९ | २७ । १८ | ६१४ १० |११६२।१७४६।|२८९६|११६० 


[कल सर! 
सासावनंगे| | | | 











सा दनंर | मिक्षंगे। २९० | । 
(३१ ६। १| ५८४| २(२३०४|११५२ | २ [२३०४।११५ 


कल कस प _२१।२५२६|२७।२८/२५। ३० | ३१ | देश | ३० | ३१ 
असयतंगे|। | | | | | | | सयतंगे। । 
| ४ २|२७। २७५७६२३९५(११५ हि 
भाषापर्याप्तों सामान्यकेवलिसमुद्धातसामान्यकेवलिनस्त्रिशत्कस्प चतुर्विगतिश्वतुविशति: । तीथ्थ- 
केवलिसमुद्धातती रथ कैव॒लिनो रेकजिशत्कस्यैकैकश्व॒भंग्रा: समाना इति पंच्विशतिरपनेतव्या: ॥६०६॥ 
क्रय गुणस्थानेषु तान्‌ भेंगानाहु-- 
नारकसंजितियंग्मनुष्यतुराणामुपरितनगुणस्थानेषु ये भंगास्ते पुनरुक्ता इति मिथ्यादृष्टिभंगेष्वपनीय 
भणिता: । तथथा-- 
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भाषापयय प्रिकालमें सामान्य केवली और समुद्घात सहित सामान्य केवलीके तीसके 

स्थानके चोबीस-चोबीस भंग समान हैं। तथा तीथंकर केबली और समुद्घात तीर्थंकर 
केवलीके इकतीसके स्थानमें एक-एक भंग समान है। अतः ये पर्चोस भंग पुनरुक्त होनेसे 

नहीं ढेना चाहिए ॥६०६॥ | 

रद आगे गुणस्थानोमें उन भंगोंको कहते हैं-- 


|. . नारकी, संज्ञी तियंच, मनुष्य, देव इनके ऊपरके सासादन आदि गुणस्थानोंमें जो 
भंग हैं वे पुनरुक्त हैं क्योंकि मिथ्यादृष्टिके भंगोंके समान हैं। अतः उन पुनरुक्त भंगोंको 
दूर कर सिध्यादृष्टिके भंगोंसे ही उन्हें भी कहा हे । बही कहते हैं-- 


कर्णाटवृत्ति जोवतत्त्वप्रदोषिका ९५५ 
“रुरणरद! अर रपरणरटरटण ३० | | ३० !अपृष्ब- [३०३० बनिबृत्ति] ३० | ३० हर | 


| | शा शशह। पक ्र अप्रमत्तग 


| १ १ १| (१४४ । (४४ |रणंगे २ २४एरणंगे ५२ | २४ 


लय | न | शव रकम | ३० | ३० | उपशाति- । + हर | फ्लगः 
५ ॥ ॥ ४5 ब् 
जरा रा 















३०| सयोग |२०|२१२६ 


| गर। | | | >> 
२४िवलिंगे | ,| (| ६ १| १२ 








२७| २८ 
















८ जो अयोगि- | < | ८ 
१३२५ | १ | फैबलियोद| , केवलियोन्ट ् 


इंतागुत्त विरलेकविशतिस्थानसब्धंभंगंगन्ठस्वत्तरोऋ्॒_तीस्य॑शुतभंगमो द॑ कल्हेदु श्रेषमों बु- 
गुंदिदरुवसुभंगंगव्ठु सिथ्याहृष्टियोलप्पुवु २१ चतुव्बंशतिप्रकृत्युवयस्थानवोब्टिप्पत्तेक. भंरंगत्ल- 


५९ 
प्युवबनितुं मिध्यावृष्टियोत्टप्पुणु २४ पंचरविशतिस्थानभंगंगलु पत्तोंभत्तरोढ दाह्मरकशरीरमिश्र- 


२७ 

भंगमों व॑ कब्ठेदु शेबपबिन दु भंगंगल्‌ मिध्याहृष्टियोछप्पुवु २५ षड्विशतिस्थानभंगंगव्ट मरनुएि- 
१८ 

प्कत्तरोद्र सामान्यसम॒द्घातकेवलिय संस्थानभेदघड्भंगंगर् कल्दु. शेषमरनुर पविनालल्‍कु 


भंगंगलछ मिथ्यादृष्टियोब्प्पुनु २६ सर्प्रविज्ञतिस्थानंगछ पस्नेरडुं भंगंगछोछु आहारतोत्थ॑संबंधि 
६९४ 
भंगंगलेरड कछवु शेषपत्तं भंगंगव्ठ मिथ्यादृष्टियोब्पप्पुवु रे अष्टाविशतिस्थानभंगंगव्ठ साविरव 
१३ 
नर येप्पत्तय्दरोव्द ११७५ सामान्यसमद्घातकेवलिय पन्‍्नेरहमताहारकदों दुमनंतु पदिसुरं कब्ेदु 
शेष सासिरद नरण्वत्तेरह भंगंगल मिथ्यादृष्टियोब्प्पुतु २८ नवविशतिस्थानभंगंगठ साबिरदेलु- 
११६२ 
एकव्रिशतिकस्य षष्टो तीर्थजों नेत्येकान्नषष्टि:। चतुविशतिकस्य सप्तविशति:। पंचविशतिकस्यैकान्न- 
विशतावाहारकशरी रमिश्रजो नेत्यष्टादश । षड्विशतिकस्य विशत्यग्रषट्छत्यां सामान्यममुद्घातकेवलि- 
संस्थानजा: षड्नेति चतुर्देशाग्रषट्छती । सप्तविशतिकस्प द्वादशस्वाह्ारकतीर्थजो नेति दश । अष्टाविशतिकस्प 
पंचसप्तत्यग्रैकादशशत्या सामान्यसमुद्घातकेवलिनो द्रादश, आहारकस्यैकश्च नेति द्वाषष्टग्रकादशशतो । 
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भिथ्यादृष्टिमें इक्कीसके साठ भंगोंमें तीथंकर सम्बन्धी एक भंगके बिना उनसठ भंग 
हैं। चौबीसके सत्ताईस भंग हैं | पच्चीसके उन्नीस भंगॉमैं-से आह्ारक शरीरमिश्र सम्बन्धी 
एक भंगके बिना अठारद हैं। छब्बीसके छह सो बीसमें-से सामान्य समुद्धात केवलीके 
संस्थानजन्य छह भंग बिना छह सो चौदह हैं। सत्ताईसके बारह भंगोंमें आहारक ओर 
तीथेकरके दो बिना द्स भंग हैं। अठाईसके ग्यारह सो पचद्तत्तरमें-से सामान्य समुद्घात 


१५ 


श्प 
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९५६ शो० कर्मंकाण्डे 


न्रणवत्तरोर् सामान्यसम॒ुद्घातकेवलछिय पन्नेरडु् तोत्थंसमुद्घातकेवलियोत्टोंदुर्म॑ आहारक- 

दो बुमनंतु पकिनाल्‍कुम कब्ेंदु शेष सासिरदेदुनूर नाल्‍्वत्तारं भंगंगलुमिष्याह्टियोल्टप्पुबु २५ 

१७४६ 

त्रिशत्प्रकृतिस्थानभंगंगव्यु एरड्सासिरदोंभेनुरिप्पत्तोंद २०२१ रोर्ु सामान्यकेवलियं चतुव्विंशति- 

भंगंगठुम तोत्यकेवलियदों ढुमनंतु पंचविशतिरंगंगठ्ठ कब्ठेदु शोषमेरडु सासिरदे टुमुर तो भत्तार- 

भंगंगलु मिथ्यादृष्टियोरूप्पुपु_ ३०. एकत्रिशस्पकृतिस्थानभंगंगठ ११६१ रोहु तोस्थमंणंमों दं 
२८९६ 


कलेंदु शेषमेकसासिरद नुरस्बत्ु भंगंगछु मिथ्यादुष्टियोत्प्पुवु ३९ सासादनगुणस्थानदोत्ठ, 
११६० ; 


एकविश्ञतिस्थानभंगंगलछ, बादरपृथ्व्यपूप्रत्येकवनस्पतिगत्गोछारं द्वोंडियत्रींद्रियच्तुरिद्रिया5संशि- 

गो टुं संज्षिपंचेंद्रियंगछोछे टुूं मनुष्परोछ 'ठुूं_देवगतियवों ढुमंतु. सासावनंगेकविज्ञतिस्थान 

भंगंगन्ल, मूवतो दप्पुबु २१ सासादनंगे घतुब्बिंशतिस्थानंगल्ू, पृथ्व्यप्प्रत्येकबनस्पतिगछ बावरं- 
१३ 


गव्ठोक्वरेयप्पुवु २४ सासावनंगे पंचविशतिस्थानंक्रोट्र वेबगतियदों देयक्कुं २५ सासावमंगे 
६ १ 
बड्विश्तिस्थानंगलोवलु दोंडियत्रीद्रियचतुरिद्रियासंजिगोल टू. २६ संनिपंचें्रियदोकिन्रें- 
८ 


भत्तेंहु २६ मनुष्यनोत्ननुरे भत्ते हुं २६ कृडि घर्डधिशतिप्रकृश्ुवयस्थानभंगंगल्लेनुरं भत्तनाल्‍क- 
रूट, २८८ 
प्पुषु २६ सासावनंगे सप्रविशतिस्थानमुसष्टाविशतिस्थानमुमिल्लेक दोड़े करीरमिश्रकालदोछल्ल- 
५८४ 


न ना < बज 


नवविशतिकस्य पष्टथग्रसप्तदशशत्या सामान्यसमुद्धात॒केवलिनो हृ।दश, तीरथंसमुद्वातकेवलिन एक:, आहार- 
कस्यैकएच॒नेति पटचतारिशदग्रसप्तदशशाती । तिशत्कस्येकविशत्यप्रैकान्नत्रिशच्छत्या सामान्यकेवलिनदबतु- 
विशति: तोर्थकेवलिन एकड्च नेति षण्णवत्यग्रार्शवशतिशती । एकर्तरिशत्कस्यामीषु ११६१ तोर्घजों नेति पष्टच- 
ग्रैकादशशती । सासादने एकॉविशतिकस्य बादरपृथ्व्यण्त्येकेषु बट । द्वित्रिचतु रिद्रियासज्िप्व्टी । संभिन्‍यष्टो । 
मनुष्येक्शो । देवगतावेक: इत्येकत्रिशत्‌ । चतुरविशतिकल्‍्य बादरपृथ्व्यप्थत्येकेषु घट । पंचरविशतिकस्य देवगते रेक: । 
पड्विशतिकस्य द्वित्रिचतुरिद्रियासंजिष्वष्टो । संजिमनुष्ययो: प्रत्येकमष्टाशीत्यग्रद्विशती इति चतुरशीत्यप्रपचशती । 


केवलीके बारह, आह्वारकका एक, इन तेरहके बिना ग्यारह सो बासठ भंग हैं। उनतीसके 
सतरद्द सो साठ भंगोंमें-से सामान्य समुद्घात केवलीके बारह, तीथैकर समुद्घात केवली- 
का एक, आहारकका एक, इन चोदहके बिना सतरह सो छियालीस भंग हैं। तीसके 
उनतीस सो इक्कोस भंगोंमें सामान्य केवलीके चौबीस, तीथंकर केवलीका एक, इन पर्चीस 
बिना अठाईस सो छियानबे भंग है। इकतीसके ग्यारह सौ इकसठ भंगोंमें तीथंकरका 
एक बिना ग्यारह सो साठ भंग हैं। 

सासादन गुणस्थानमें इक्क्रीसके बादर, प्रथ्वी, अप प्रत्येकके छह, दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, 
चौइन्द्रिय, असंज्ञीके आठ, संज्ञोके आठ, मनुष्यके आठ, देवका एक इस प्रकार इकतीस भंग 
हैं। चौबीसके बादर, पृथ्वी, अप्‌ प्रत्येकके ही छह भंग होते हैँ। पर्चीसका देवगतिका एफ 
भंग है । छब्बीसके दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय, असंझ्ञीक आठ, संझ्ी पंचेन्द्रियके दो सो 


कर्याटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीषिक! ९५७ 


दन्यह्रीरपर्य्मप्ल्यादिकालंगव्होलु सासादनरुगल् मिव्यावृष्टियछाणि पोपरप्पुर्वरिदमातं गे शरोर- 
पर्ष्यप्त्यादिकालस्थानंगलु संभविसवु ॥ सासादनंग नर्वावशतिप्रकृतिस्थानंगछ देवनारकश्गलो- 
व्वों दो दागलेरडे भंगंगव्वप्पुथु २९५ सासाबनंगे त्रिशत्प्रकृतिस्थानवोछ तिय्यंग्मनुष्यरुगछ भाषा- 


२ 
पर्प्य प्रिस्थानभंगंगल्ठ॒ प्रत्येक सासिरवन्रग्वत्तेरडागलेरडरोटमेरड सासिरद मूनुर नाल्‍कुं ३० 
२३०४ 
सासादनंगे एकत्रिशस्प्रकृत्यवयस्थानदोछ संज्ञिजीवनुद्योतयुतभाषापर्प्याप्तियोलु सासिरदनुरय्व- 


त्तेरडु भंगंगल्प्पुबु ३१ सिश्रंये देवनारकरुगछ भाषापर्य्याप्तियोल् नवविज्ञतित्यानंगव्ठ रडेयप्पवु 
११५२ 
२९ दे। ना। सिश्रंगे तिशत्मकृतिस्थानदोछु संशिपंचेद्रियसनुष्यर्णत्वोल्लेरइ सासिरद मून्र 


बह भंगंगव्वप्पुयु हे सिश्रंगे एकत्रित्वस्प्रकृतिस्थानंगलु संशिपंचेंद्रियतिय्यंचनोलशोतयुत- 
स्थानभंगठ, सासिरद अरब हे असंयतनो 5, चतुग्गंतिजरोछ' प्रत्येकमों बै/ढु 
स्थानसागलु अर कि कम बिल सस्गा गे नाल्कप्पुवु २९ सत्मषंय्थतंग पंचधिशति- 
स्थानदोकऋ, धम्मेंयनारक सौधर्म्मादिदेवक्कंत्ठ संबंधिडिभंगंगह मु हे असंयतंगे घड्विशति - 


स्थानदोलु संशिभोगमुमितिय्यंच्॑ंगें सबवंमुं शुभप्रकृत्युवयमप्पुवरिवमल्लियों दु. २६ ऊम्मंभूमिसंज्षि- 
! 
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नात्र सप्रविदवतिकाष्टविशतिकोदय: छारीरपर्याप्त्यादिकालेषु भिथ्यावृष्टित्वसं मवात्‌ । नवविशतिकस्य देवनारकथयो- 
रेकेक इति द्ो। विशत्कस्य तियंग्मनुष्ययोर्माषापर्य प्तो प्रत्येक द्वापंचाददग्रैकादशशतीति चतुरग्रत्रयोविशतिशती । 
एकत्रशत्कस्य संज्ञिनो भाषापर्याप्तावुद्योत्युतद्वापचाशदग्रेकाइशशतों । मिश्ने देववारकयोर्भाषापर्याप्तो नव 
विशतिके दो । जिशत्कस्थ सन्निमनुष्ययोध्वतुरग्रत्रिशतद्वितहल्लो । एकर्त्रिशत्कस्य संशिनि सोथोतद्वापंबराशद- 
ग्रैकादशशती । भरसंयते एकरविशतिकस्य चतुर्गतिजेष्वेकेको भृत्वा चत्वार:। पंचविशतिकस्य घ॒र्मानारकबेमा- 
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अठासी, मनुष्यके दो सौ अठासी इस प्रकार पाँच सो चौरासी भंग होते हैं। इस गुणस्थान- 
में सत्ताईस-अठाईसके दद्यस्थान नहीं होते। क्योंकि शरीरपयांप्ति आदि काछोंमें एकेन्द्रिय 
आदिमें मिथ्यादृष्टिपना ही सम्भव है। उनतोसके देवनारकीके एक-एक मिलकर दो भंग 
हैं। तीसके भाषापय प्तिमें संज्ञी तियंचके ग्यारह सो बावन, मनुष्य ग्यारह सौ बावन 
इस तरह तेईस सौ चार भंग हैं । इकतीसके संज्ञीके भाषापर्याप्तिमें उद्योत सहित स्थानके 
ग्यारह सौ बाबन भंग हैं । 

मिश्र गुणस्थानस उनतीसके देवनारकोके भाषपर्याप्रिमें एक-एक मिलकर दो भंग 
हैं। तीसके संज्ञी और मनुष्यके मिलाकर तेईस सौ चार भंग हैं । इकतीसके उद्योत सहित 
संज्ञीके ग्यारह सौ बावन भंग हैं । 

असंयत गुणस्थानम इक्कीसके चारों गतिकी अपेक्षा चार भंग हैं। पर्चीसके घममौ- 
नारक और वैमानिक देवके एक-एक मिलकर दो भंग हैं। छब्बीसके भोगभूमि तिय॑चके छह 


१७ 


१५ 


२० 


२५ 


१० 


१५ 


२० 


र५ 


९५८ गो० कमकाण्डे 

पंचेंत्रियंगल संस्थान संहननभेवयुत षर्ट्त्रिशद्भंगंगलु मंतु स्माश्निशदृभंगंगलप्पुदु २६ मत्तमसंयतंगे 
३७ 

सप्तविशतिस्थानदोलु धम्मेंय नारक सोधर्म्माविकल्पजरुगल संबंधि द्विभंगंगलप्पुष॒ २७ सततम- 


संयतंगे अष्टाविशति प्रक्॒त्युववस्थानदोलु भोगभूमि संशिपंचेंद्रिवजोबरंबंधि शरीरपर्य्याप्तियोलु 
घम्मेंय नारक सोधर्म्मादिकल्प कल्पातोतजरुगल संबंध्यानापान पर्य्यप्तियोलु त्रिभंगंगलु हा 


मनुष्यरोलु संस्थान संहतनविहायोगति कृत भंगंगलेप्पत्तरडं २८ कूड़ि २८ मत्तमसंयतंगे 
७२ ७५ 
नर्वावशतिस्थानदोलु भोगभूमिसंज्िपंचेंद्रिय सनुष्यरुगलानापानपर्य्य प्रियोलु द्विभंगंगलुं देवनारक- 
रुगछ भाषापर्य्याप्रियोरु द्विभंगंगलछ कस्संभूमिसनुष्य संस्थानसंहुननविहायोगतिकृृतानापानपर््य प्रि- 
पोल, एप्पसेरडु भंयंगर्ठ कूडि एप्प्ताद भंगंगलूप्पुवु २९ मत्तमसंयतन त्रिशवस्प्रकृतिस्थानवोलु 


भोगभूमि संभिपंचेंद्रियोद्योतयुतानापानपर्य्याप्तियोछों दुं भाष पर्य्यप्रियुत संशिपंचेंत्रियतिप्यंग्मनुष्य- 
रुगछ भंग्ंगछ मेरडु साप्तिरद मुनूर नाल्‍कु कृड़ि यरडु सासिरद पृनुरम्दप्पुवु ३०. मत्तमसंयत- 
२३०५ 
नेकत्रिशत्प्रकृतिस्थानवोल्‍्, संज्षिपंचेंद्रिय तिप्यंचन सासिरद नुरय्वत्तरडु भंगंगव्लप्पुबु । ३१ 
११५२ 
देशसंयतंगे त्रिशत्प्रकृतिस्थानवोन्मु संज्िपंचेंद्रियतिय्यंग्सनुष्यरुगल संस्थानसंहुनतविहायोगतिस्वरक्॒त 
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निकदेवयो रेकेक हृति द्वो । षपड्विशतिकस्य भोगभ सितिरश्चा छुभोदयादेक: । कर्मभू मि संज्ञिता संस्थानसंहननजा: 
षर्ट्त्रिशदिति सप्तत्रिशत्‌ । सप्तविशतिकस्य घर्माजवैमानिकयोद्टों । अष्टाविद्वतिकस्थ भोगभूमिजघर्माजवैमा- 
तिकानामुच्छवासपर्याप्तौ श्रयः । मनुष्ये संस्थानसंहूननविहायोगतिजा द्वासप्ततिरिति पंचससति:। नवर्विश- 
तिकस्य भोगभूमितियग्मनुष्ययो रानापानपर्याप्तों दो । देवनारकयोंर्भाषापर्याप्तो द्वों। कर्मभूमिमनुष्यस्थानापा- 
नपर्याप्रों प्राग्वदद्वाससतिरिति षदट्ससति:। चत्रिशस्कस्थ भोगभूमितियंक्ष्बानापानपर्याप्तौ सोदुयोत एक: । 
संज्षितियग्मनुष्ययोर्भाषापर्यापता चतुरग्रत्रयोविशतिशती पंचाग्रत्रिशतद्विसहस्ती । एकरत्रिशलकस्य संजिनों 


शुभका ही उदय होनेसे एक ओर कर्मभूमियाँ संज्ञी तियंचके छद्द संस्थान, छह संहननके 
बदलनेसे छत्तीस, इस प्रकार संतीस भंग हैं। सत्ताईसके और घर्मौनारक बैमानिक देवका 
एक-एक भंग मिलाकर दो अंग हैं । 

अठाईसके भोगभूमिया तियच, घर्मो नारकी, वैमानिक देवोंमें उच्छूवास पर्याप्तिमें 
एक-एक भंग मिलकर तीन, मनुष्यके छह संस्थान छट्ट संहनन विद्दायोगति थुगलसे बहत्तर, 
इस ग्रकार पचहत्तर भंग हैं। उनतीसके भोगभूमिया तिय॑च मनुष्यके प्रशस्तका ही उदय 
होनेसे एक-एक, उनके श्वासोच्छवास पर्याप्तिमें दो, देव नारकीके भाषापर्याप्तिमं एक-एक 
भंग सिलकर दो, ओर कम मूमिया मनुष्यके इबासोच्छवास पर्याप्तिमें पूर्वोक्त प्रकारसे बहत्तर 
इस तरह छिद्दत्तर भंग हैं। तीसके भोगभूमियाँ तिय॑च डद्योत सहितके इवासोच्छवास 
पा प्रिमें एक संज्ञीतियच व कसभूमिया "मनुष्य इन दोनोंके मिछाकर तेईस सौ चार इस 
तरह तेईस सो पाँच भंग हैं। इकतीसके संज्ञीतिय॑चके ही ग्यारह सौ बावन मंग हैं. । 


कर्यांटवृत्ति घीवतस्वप्रदीपिका ९५९ 
अंगगात्ठ मुरे भलेंदु ०... संशिषंचेत्रियोद्ोतयुतेकरत्रिशस्पकृतिस्थानवोनठ, भ्रनाल्वसमात्कु- 
_ऋषुबु। देश तर कक शरोरमिश्रदोव्ठ पंविद्ञति प्रकृतिस्थानमो दु हे 
आशरीरपर्य्यप्तियोल्र॒ सप्तविज्ञति प्रकृतिस्थानमोंदु २७ आतापानपर्य्याप्रियोब्ट्टाविशतिप्रकृति- 
स्थानों दु २८ आ भाषापर्यधाप्रियोत्य नर्वावज्ञति अरबी २६ ओवारिकशरीर 
भाषापर्य्य प्रियोद्युसंस्थानसंहुननविहायोगतिस्वरभेवसंजनितचतुश्चत्वारिवुत्तरेकशतभंगयुतत्रिक्षत्त्र - 
कुतिस्थानमुमक्कूं हे अप्रमत्तसंयतनोत्ठ. चतुश्च॒त्वारिशदृत्तरेशशतमंगयुर्ताशत्रिशत्पर- 
कृतिस्थानमुवयमक्कु १ हा मपृब्यंकरणोपशमंगं संस्थानथट्क संहननत्रय विहायोगतिस्वर भेद 
संजनित दव्विसप्रतिभंगयुत॒ त्रिश्वट्प्रकृतित्थानमक्कु हर मा क्षपकंगे संस्वानपट्कसंहननेकविहायों- 


गतिद्वयस्वरद्यसंजनितचतुत्विशतिभंगपु्ततरित्प्रह॒त्युववस्था नम कु ३० मो प्रकारविव- 


२४ 
रब कंस पिसिक करे उक्ष उ्क्ष 
मनिवृत्ति सृक््मसांपरायनोछसककुं। अनि ३०... ३० सृक्म-- ३० ३० 
ह ७२ २४ ७२ २४ 


उपणांतकषायनोलु द्ासप्रतिभंगयुर्तात्रत्वरप्रकृतिस्थानमक्कुं। ३० क्षीणकषायनोलू, चतुव्वित्षति 
हे ५ 


द्वापंचाशदग्रेकादशशती । देशसंयते त्रिशत्कस्य संज्षितियंस्मनुष्ययो: संस्थानसंहूननविहायोगतिस्वरभ्रकृता 
अष्टाधीत्यग्रशती । सोद्योतेकत्रिदात्कस्थसंज्ञिनः चतुश्व॒त्वारिशदग्रशतं । प्रमतत आहारकशरीरमिश्रपंच- 
विशतिकस्यैक: ।. शरीपर्याप्तौँ सप्तविशतिकस्यैंक: ।  आनापानपर्याप्तावष्टाविशतिकस्यैक:, भाषापर्याप्तौ 
नवरविशतिकस्येक: । त्रिंशत्कस्यौदारिकशरी रभाषापर्याप्ती संस्वानसंहननविद्ायोगतिस्वरजाश्चतुश्चत्वा रिशदग्रेक 
हातं । अप्रमसे त्रिशत्कस्य तथा तावंतः। उपदमकेषु चतुर्ष प्रत्येक संस्थानत्रिसंहननस्वरविहायोगतिजा 

देश संयत गुणस्थानमें तीसके संज्ञोतियंचके संस्थान छह, संहनन छह, विद्वायोगति- 
युगल और स्वरयुगछसे एक सो चवालीस, इसी प्रकार मनुष्यके एक सो चवाडोस मिलकर 
दो सौ अठासी भंग हैं। उद्योत सहित इकतीसके संश्ञी पंचेन्द्रियके पूर्वोक्त प्रकार एक सौ 
चबाल्ठीस भंग हैं । 

प्रमसमें अहारफके शरीर मिश्रमें पझ्चीसका एक, शरीर पर्योप्तिमें सत्ताईसका एक, 
इवासोच्छूवास पर्याप्तिमें अठाईसका“एक, भाषापर्याप्रिमें उनतीसका एक भंग है। ओऔदारिक 
झरीरके भाषा पर्याप्ति सम्बन्धी तीसके छह संस्थान, छद्द संहनम, बिहायोगति युगल, स्वर- 
युगछसे एक सौ चवाल्वीस भंग हैं । 

अप्रमत्तमें तीसके उसी प्रफार एक सो चबालीस भंग हैं। डपशम श्रेणिके चार गुण- 
स्थानोंमेंसे प्रत्येकके छह्द संस्थान, तीन संददनन, स्वरयुगल, विद्वायोशति युगछसे बहत्तर- 

क-१२१ 





९६० भो० कर्मकाण्डे 
भंगयुतत्रिश्षताक तिस्थानोदयमक्कु हे सयोगकेवसि. भ्वारकतोत्यरहितसमुद्धातुकेवलिपोलु 
कास्मंघछरीरवोन्ठेक मंगयुत विशति प्रकृतित्थानपुं तोल्यगुतेकविज्ञतिस्थानमक्कूँ हे शः 


तोल्यरहित कवाटसमुद्घातकेवलियोछ ओवारिकशरोरमिश्रकालदोछ संस्थानवद्कसंजनित षड़- 
भंगयुत बड्विशति प्रकृतिस्थानोदयमक्कु- २६ मा कालवतोत्थयुतरोछ सप्रविशति प्रकृतिस्थानो- 
६ 


५ दयमक्कुं २७ भुलदारीरभप्रवेशवोलतीत्यरहितशरोरपर्य्याप्ियो॒ संस्थानवट्कविहायोगतिह य- 
अल कर लाश तपस्या गदर २८ आ धारीरपर्ग्याप्तियोद तोत्य॑युतमाणि 
नवधिशतिप्रकृतिस्थानोदयमक्कुं २९ अस्वरीविेलातापात्कलसियो हि द्वादक् भंगयुत नवधिश्ञति- 
प्रकृंतिस्थानोदयमुमक्कु २९ संतु त्रयोवद्ाभंगयुतनवविद्यति प्रकृतिस्थानमक्‍्कुं २० मत्तमाना- 
पानपर््यप्तियोर तोत्य॑युतत्रिशत्प्रकृतिस्थानमों दककुं ३० तीत्यंरहितआषापर्य्याप्तियोलु संस्थान- 

१० घट्कविहायोगतिहृयस्वरद्रयसंजनितचतुध्विशतिभंगयुर्ताश्रशत्प्रकृतिस्थानोदयमुसक्कु॒ ३० मंतु 
त्रिशत्प्रकृतिस्थानदोल पं्चाण्शति भंगंगव्टप्पुतु ३० मस्त बल्यपबक जि सह तथा भाषा- 
पर्य्याप्तियोछवकु ३१ सयोगिकेवलि भट्टारफरोत तोत्य॑युत्तनवप्रकृतिस्थानोदयमो वक्‍कुं ९. 


तोत्यरहिताष्टप्रकृतिस्थानोद यमुसों दक्कु 


द्वासप्तति: । क्षपकेषु चतु्षु तथा संस्थानैकसंहननविहायोगतिस्वरजा: चतुरविंशति: । सयोगे समद्धाते कार्मणे 
१५ विशतिकस्यैक: । सतीर्थ एकविशतिकस्यैक: | ओऔदारिकमिश्रं षद्विशतिकस्प संस्वानजा: पट । सतीर्थे 
सप्तविशतिकस्येक: । अष्टविशतिकस्य मृछशरीरप्रवेशे पर्याप्तो संस्थानविहायोगदिजा द्वादश, सतीर्थे नवर्विशति- 
कल्यैक:, आतापानपर्याप्रों द्वादशेति त्रयोदश । सतोर्थ व्रिशरकस्येकः । भाषापर्याप्ती संस्थानस्वरविहायोंगति- 
जाएचतुर्बिंशतिरिति पंचविश्वति: । सतीर्थ एकर्त्रिशस्कस्येक: । अबथोगे नबकस्येैको 5ष्टकस्येक: ॥६०७॥) 
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बहुत्तर भंग हैं। क्षपणश्रेणिके चार गुणस्थानोंमें छह संस्थान, एक संहनन, विद्दायोगति 

२० यगछ, स्व॒रयुगसे चौबीस-चौबीस भंग हैं। सयोगीमें समुद्घात रूप कार्मोणमें बीसका एक 
ही भंग हे । तीथ सहित इक्कीसका एक भंग है। ओऔदारिक मिश्रमें छब्बीसके छह संस्थानोंफे 
छह भंग हैं। तीथ सहित सत्ताइसका एक ही भंग है । अठाईसका मूल शरीरमें प्रवेश करते 
हुए शरीर पयाप्तिमें छह संस्थान और विहायोगर्ति' युगछसे बारह भंग हैं.। तोर्थ सहित 
उनतीसका एक तथा सामान्य केवलीके इवासोरछवास पर्याप्तिमें बारह ऐसे तेरह भंग हैं। 

२५ तोथ सहित तीसका एक, भाषापयाप्तिमें सामान्य केबलीके छह संस्थान, रवरयगल, बिह्दायो 
गति युगलके चोबीस इस तरह परूचीस भंग हैं। तीर्थ सहित इकतीसका एक भंग हे । 
क्षयोगीमें नोका एक और आठका एक भंग है ॥६०७॥ 


कर्णाटवृत्ति जोवतत्त्वप्रदोषिका ९६१ 
हे अनंतरं विशत्याविनामकम्मोबयस्थानंगठु. पन्‍नेरदरोकमपुनरक्तभंगंगछे निते बु॒ युतियं 
व्ववपद :-- 
अडबण्णा सत्तसया सत्तसहस्सा य होंति पिंडेण । 
उदयड्ठाणे मंगा असहायपरक्कमु दिदा ॥६०८।। 
अष्टपंचाशत्सप्रद्यतानि सप्तसहुल्लाणि क्र भवंति पिडेन। उदयस्थाने भंग्रा असहायपरा- 
क्रमोहिष्टा: ॥ 
मामक म्मोवियस्थानंगक्ओोव्ठु सब्बंसंयोगविबंमसहायपराक्षसनुछूल थओोवोरवर्द्धंभानस्वासिर्गाल् 
पेछल्पट्ट भंगंगत्ठे सासिरमुमेत्टनक्मय्वत्ते टप्पुदु ॥ ७७५८ पिल्लि तारकसंशिपंतेंट्रियतिप्यंश्ष- 
सनुष्यदेवक्कृगलोल् तंतम्म मिध्यादृष्टियभंगंगव्होल्लु तंतस्भ गुणप्रतिपन्‍्तरुग& भंगंगरू पडेय- 
ल्वक्तुमप्पुरिदमा गुणप्रतिपन्‍नरुगढ भंगंगठ पुनरुक्तंगल्वप्पुदें दरियल्पडुवुतु । 
क॑। येनितक्कुं भंगंगरममितुदयस्थाससंड्येपक्कुममोघं ।, इनितेनवेडिदु छिफमवनितुं 
प्रिजगच्छरीरिनिवहाक्रसियल् । 
अमंतरं तामसस्वस्थानप्रकरणसनेकान्तविशति गाया सुप्नंगास्टिव पेछलुवेक्रसिसि मोदलोछु 
नामकस्मंसस्‍्वस्थानंगव्ठ पदिसुरप्पुणे दु पेछदपरु :-- 


तिदुइगिणउदी णउदी अड्चउदोअधहियसीदि सीदी य । 
उणासोददुत्तरि सत्तत्तरि दस य णव सत्ता ॥६०९॥ 
त्रिदघेकनवतिन्नंबतिरष्टचतुद्धधिकाशीतिरशी तिशइथ । ऊनादीत्यष्टसप्ततिसप्रसप्तति- 
द्धकनवसत्त्वानि ॥ 
त्रिनवति हिनवत्येकनवति नवतिगव्ठमष्ठाधिकाशीतियंं चतुरधिकाशीतियूं हयाध्रिकाशो- 
तियुमशोतियुमेकीताशी तियुमष्टसप्रतियं सप्तसप्ततियं वशकमुं नवकसुितु नाम्कस्मंसस्वस्थानंगव्ु 
पविषृरष्पुवु । संदृष्टि :-- 
(९३ [९२| ०९१ | ९० | ८८ | ८2४ | 2८९| ८० [७९ | ७८ | ७७ | १० | ९ | 


असहायपराक्रमेण श्रोवर्धभानस्वामिना विशतिकादिद्वादशनामोदयस्थानेष्वपुनकक्तमंगाः पिडेनाष्ट- 
पंचाशदग्रसप्तततसससहुस्री समुद्दिष्ठि मवंति ।७७५८। अन्न तारकसंजषितियंग्मनुष्यदेवमिथ्यादृष्टिभंगेषु स्वस्व- 
गुणप्रतिपन्नभंगोपलब्धे: पुतरुक्तत्वं श्ञातव्यं ॥६०८॥ अधथ नामसत्त्वस्थानप्रकरणमेकान्नविशतिगायाभिराहू-- 
त्रिनवतिद्वानवतिरेकनवतिनंव॒तिरष्टाशीतिश्चतु रशी तिदर्थशी तिरशी तिरेकोनाशी तिरष्टसप्तति: सप्त- 
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सहायरहित पराक्रमबाले वधमान स्वामीने बीस आदि बारह नामकमके उदय- 
स्थानोंमें अपुनरुक्त भंग मिछकर सात हजार सात सो अठावन कहे हैं ७७५८ | यहाँ नारकी, 
संज्ञी पंचेन्द्रिय तिय ब, मनुष्य, देवोंके मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें जो भंग कहे हैं. उनमें अपने- 
अपने सासादन आदियें कह्टे मंगोंके जो समान हैं रन्‍्हें पुनरक्त जानना ॥६०८॥ 

आगे नामक्फे सचक्त्बस्थानका प्रकरण उन्‍नीस गाथाओंसे कहते हैं-- 

तिरानबे, बानवे, इक्यानवे, नब्बे, अठासी, 'बोरासी, बयासी, अस्सी, उनन्‍्यासी, 
अठदृत्तर, सतद्त्तर, दस और नौ प्रक्ृतिरूप तेरह सस्‍्त्वस्थान नामकमके हैं ॥।६०९॥ 


थदर्रे गो० कर्मछाण्डे 


अनंतर्र नामसत्वस्थानेगछगे प्रकृतितंस्पोषपत्तिय तोरिदषर :-- 


सब्बं तित्थाह्मरूमऊर्ण ,सुरणिरयणरदुचारिदुगे । 
उन्वेन्लिदे हदे चउ तेरेष्जोगिस्स दस णवयं ॥६१०॥ 
. स्व तोर्त्याहारोभयोन॑ सुरतारकनरद्विश्रतुद्धिके । उद्वेल्लिति हते चत्वारि श्रयोदशसु 
५ अयोगिनो वशनवक 0 
सब्ब॑ समस्तनामप्रकृतिस्थान सोदलदककुं। स् क्रमबिद तोत्यंहीनमादोडे तो भत्तेरडर 
स्पानमककुं । तोर्ययुतमाहारकहोनमागि तो भस्तों वर स्थानमक्कुं। तोर्ल्याहारोभयहीनमादोडे 
तो भसतरस्थानमक्कुं। अल्लि सुरद्विकमनुद्वेल्लनमं साडिदोड़े अष्दाक्षीतिस्थानमक्कुं। अल्कि सारक- 
सतुष्टयमनुद्वेल्लस साडिदोडेण्मसनाल्‍कर स्थानसक्कु । अल्लि सनुष्यहिकमनुद्वेल्लन्म साडि- 
१० वोडेण्भत्तेरडर स्थालमक्कु। सत्तसा त्रिलवतिस्थानदोल्दु णिरयतिरिक्ख दु विय& सित्यादि श्रयो- 
बप्रकृतिगल्ु क्षपितंगव्गागुत्तं विरलशोतिप्रकृतिसत्वस्थातमक्क । द्वानवतिस्थानब्ोछसा त्रयोवश्- 
प्रकृतिगढ् क्षपितंगव्ठागुल्त॑ विरलेकोनाशीति प्रकृतिप्तत्वस्थानमक्फं । सत्तमेक नवतिस्थानदोलसा 
त्रयोवश्प्रकृतिगल्लु क्षपितंगढागुत्त विरलु अष्टसप्रतिप्रकृतिसत्वस्थानसक्क। सत्तं तबतिस्थान- 
दोछमा त्रयोदशप्रकृतिग् क्षपितंगल्वागुत्त विरलु सप्तसप्रतिप्रकृतिसत्वस्थानमक्कूं। ७७) सत्तस- 
१५ योगिकेवलियोलडु दश्शनवप्रकृतिसत्वस्थानहयमक्क्‌ । 
अनंतरमयोगिय सस्वस्थानहयप्रकृतिगछ' पेछदपद :-- 
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सप्ततिर्दश नव च॒ प्रकृतय: नामकर्मसत्त्वस्थानानि त्रयोदश' भव॑ति ॥६०९॥ तेषामुपपत्तिमाहू-- 
स्ंनामप्रकृतय: प्रथम तदेव तीर्षाहा रकद्वयतदुभय: क्रपेणोनितं द्वानवतिकैकनवतिकनवतिकस्व॑ प्राप्नोति। 
तन्नवतिक पुनः सुरहिके पुनः नारकचतुष्के पुनः मनुष्यद्धिके चोहेल्लिवेड्टाशीतिकचतुरशीतिकद्यशीतिकत्वं॥ 
२० पनः तानि त्रिमवतिकादीनि चत्वारि 'णिरयतिरिक्खदुवियलमित्यादित्रपोदशसु क्षपितेषु प्शीतिकैकान्नशीति- 
काष्टासप्ततिकसप्त॒सप्ततिकत्वं दशकं, नवक॑ चायोगकेवलिनि ॥६१०॥ तयो: प्रकृतीराहु-+« 
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उनकी उपपत्ति कहते हैं-- 
सब नामकमकी प्रकृतिरूप प्रथम तिरानबेका स्थान दै। सब प्रकृतियोंमें-से तीथंकर 
घटानेपर बानबेका स्थान होता है4 आद्वारकद्विक घटानेपर इक्यानबेका स्थान दे । तीथंकर, 
२५ आह्ारकद्ठिक दोनों घटानेपर नब्बेका हे। एस नब्बेके स्थानमें देवगति ओर आतलुपूर्वोकी 
उद्देलना होनेपर अठासीका स्थान होता है। उसमें-से नारक चतुष्ककी रुद्ठेंडना दोनेपर 
चोरासीका स्थान होता है। उसमेंसे मनुष्यद्धिककी उद्वेलना होनेपर बयासीका स्थान होता 
है। पुनः तिरानबेमें-से 'णिरयत्रिक्ख्रदुवियर्! इत्यादि गाथामें अनिवृत्ति करण गुणस्थानमें 
क्षय हुई तेरह प्रकृति घटानेपर अस्सीका स्थान होता हे। उन्हें बानबेमें-से घटानेपर 
३० उन्‍्यासीका स्थान द्वोता है। इक्यानबमें-से घटानेपर अठहृत्तरका स्थान होता हे । नब्बेमें-से 
घटानेपर सतहत्तरका स्थान होता दे। अयोग केवीमें दस और नोका स्थान है। इस 
प्रकार नामकस के सब सर्वस्थान हैं ॥६१०॥ ह ४ 


आगे दस ओर नोके स्थानकी प्रकृतियाँ कहते हैं-- 


कर्णाटवृत्ति जोवतत्त्वप्रदीषिका ९६३ 


गयजोगस्स हू तेरे तदियाउगगोद हृदि विहीणेसु । 
दस णामस्स य सत्ता णव चेव य तित्यहीणेसु ॥६११॥ 
गतयोगस्यतु त्रयोदशस्‌ु॒ तुतोयायुग्गेत्रसिति विहोनेषु । बहनास्तः सत्वाति लव चेव जे 
तोत्थहीनेषु ॥ ' 
तु मत्त गतयोगकेव्लिय सत्वप्रकृतिगठ, “उदयगतबारणराणु” एंव त्रयोवध्प्रकृतिगल्लोड 
तृतोयवेबनीयमो ढुूं आयुः मनुष्यायुष्यमु गोत्र उच्चेरर्गेत्रमुमितु मुरं प्रकृतिगठ होनमागुत्तं विरलु 
धेषदद्ञप्रकृतिगढ स्थानमयोगिकेवलियोतक्कुमल्लि तीत्य॑रहितमादोड़ें नवप्रकृतित्थानमक्क । 
अनंतरमुद्दे ल्लितस्थानविशेषमं पेदपद :-- ट 
गुणसंजाद पयर्डि मिच्छे बंधुदयगंधहीणम्मि । 
सेसुव्वेल्लणपयर्डि णियमेणुव्वेल्लदे जीबो ॥६१२॥ 
रे ग्रुणसंजाता प्रकृतिम्मिध्यावृष्टो बंधोबयर्गंघहोंने। शेषोद्वेल्लनप्रकृतिन्वियमेनोद हलयति 
0 
भिध्यावृष्टियोद्ुु सब्बंकालमुद्देल्लनप्रकृतिगछ बंधोदयगंधमुमिल्हप्युदारिद्मा पुणसंजाता- 
हारसम्पक्त्वप्रकृतिसम्पम्मिथ्यात्वप्रकृतियुम॑ शेषोद्वेल्लनप्रकृतिगट॒ भ॑ पिथ्यश्दृष्टिजोबनुद्वेल्लनर्म 
साडि किडिसुपरुं नियमदिदं । 
अनंतरसुद्देल्लनप्रशस्तप्रकृति मोदल्गों ड़. क्रमदिवमुद्ठेल्लनमं भाक्कुम ढु पेकूदपद :-- 
सत्यत्तादाह्वरं पुन्व॑ उब्वेल्लदे तदो सम्मं । 
सम्मामिच्छ तु तदो एगो विगलो य सयलो य ॥६१३॥ 
प्रशस्तत्वादाहारं पुष्बंमुद्देल्लपति ततः सम्पकक्‍्त्वं। सम्यर्मिष्यात्वं तु तत एको विकलूइच 
सकलश्च । 


तु-पुनः अयोग्रिवलिसत्त्वप्रकृतय: 'उदयगवारणराणूु' इति त्रयोदशसु वेदनी यमनुष्यायुरुच्चैगों त्रेष्व- 
पनोते दश स्युः । तन्र तीर्थेपनीते नव स्यु: ॥९११॥ अधोद्देल्लितस्थानविशेषभाह-- 

मिथ्यादृष्टो स्वदाषि बन्धोदयग्रन्धों नेति सम्यग्दर्शनादिगृणसंजातसम्पक्त्वसम्यस्मिथ्यात्वाहारकद य- 
प्रकृतो: शेषोद्वेल्लनप्रकृतीश्व॒ नियमेन भिश्यादुष्टिरेवोद्वेल्लयति ॥६१२॥ तत्कममाहू-- 
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अयोग केवलीकी सरव प्रकृतियाँ 'उदयगवारणराण' इत्यादि गाथाके द्वारा तेरह कही 

हैं। उनमें-से वेदनीय, मनुष्यायु और उच्चगोत्र घटानेपर दस प्रकृतिका सक्त्बस्थान होता 
डे । तथा उन दसमें-से तीथंकर घटानेपर नो प्रकृतिरूप सर्त्व स्थान होता दे ॥६११॥ 

आगे उद्वेलना स्थानोंका विशेष कहते हैं-- 

मिथ्यादृष्टिमें जिनके बन्ध और उद्यकी गन्ध भी सवदा नहीं होती और जो सम्यक 
दृशन आदि गुणोंके कारण उत्पन्न होती हैं. ऐसी सम्यक्त्व मोहनीय, मिश्रमोहनीय, 
आह्वारद्विक प्रकृतियोंकी तथा शेष उद्देढन ग्रकृतियोंकी उद्वेछना नियमसे मिथ्यादृष्टि ही 
करता है ॥६१२॥ 
उनका क्रम कहते हैं-- 





१० 


१५ 


२७० 


२५ 


शे० 


९६४ गो० रूमेकाण्टे 


प्रशास्तप्रकृतित्वविदाहारकर्म मुन्‍्न॑ चतुर्गंतियमिध्यादुष्टिजोबनुद्वेल्शनर्स मालकुं। ततः 
पश्यातु सम्यक्‍्त्वं सस्यकत्वप्रकृतियनुद्ेल्लनर्स मालकुं। तु बल्लिक्क सम्पस्सिष्यात्वं मिश्रप्रकृतियनु- 
देल्लनसं माड़ि किडियुपुं। ततः बल्ठिक्क शोवसुरद्िकाशद्रेललनप्रकृतिपलुट्ठेल्लक्मनेकः एकेंद्रियमुं 
विकलछदस विकलेद्रियंगलु सकलम्य सकलेन्द्रियंगलं मात्कुं ॥ 
५ अनंतरभमुद्वेल्लनप्रकृतिगन्व्गु द्वेल्हनावसरकालमं पेन्ददपद :--- 
बेदगजोग्मे काले आहारं उवसमस्स सम्मत्त | 
सम्ममिच्छ चेगे वियले वेगुज्वछक्क तु |६१४॥ 
वेदकयोग्ये काले आहारमुपशमस्प सम्यक्त्यं। सम्पग्मिष्यात्वं चेकेंग्रियविकले वेक्रिणिक- 
षट्‌क॑ तु 0 
०. लात दहरकम रे साडभुमुपत मकालदोल्ु सम्यकक्‍्सथप्रकृतियुमं सम्यग्‌- 
सिध्यात्वप्रकृतियुसनुदवे ल्छनस॑ साक्कुं। एकेंड्रियदोत्ट विककत्रयदोत्ठ वेक्षिपिकषट्कमुद्बेल्लन- 
|| । 
का अनंतरं वेद कपोग्यकालघुमनुपशसकालमुर पेलूदपद :-- 
उदधिपुधत्तं तु तसे पल्लासंखूणमेगमेयक्खे । 
१५ जाव य सम्मं॑ मिस्सं वेदगजोग्गो य उवसमस्स तदो !६१७॥ 
उदधिपुथक्त्व॑ च त्रसे पल्यासंख्योनमेकम्रेकाक्षे । यावत्सस्यक्त्यं मिर्रं वेदकयोंगदघोपद्- 





प्रशस्तत्वादाह्य रकद्यं पूर्व चतुर्गतिकमिध्यादृष्टि: उद्वेल्लयति, ततः पदचात्‌ सम्यब्ल्वप्रकृति, ततः 
पदचात्‌ सम्यम्मिध्यास्वप्रकृति, ततः पश्चात्‌ शेषसुरद्विकादीन्येकेन्द्रियों विकलेन्द्रियसकर्लेन्द्रियशंच ॥६१३॥ 
२० तहदुद्वेल्लनावसरकालमाह-- 
वेदकयोग्यकाले आहारकदयमृद्वेल्लयति । उपदामकाले सम्यक्त्वप्रकृति सम्यस्मिथ्यात्वप्रकृति च। 
एकविकलेन्द्रियेषु वैक्रियिकषट्क॑ं ॥६१४॥ तो काछी लक्षयति-- 
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आद्वारकद्विक प्रशस्त प्रकृति हे अतः चारों गतिके मिथ्यादृष्टि पहछे आहारकद्विककी 
उद्देलना करते हैं। उसके पइचात्‌ सम्यक्त्व प्रकृतिकी, उसके पहचात्‌ सम्यक्‌मिथ्यात्व 
२५ प्रकृतिको उद्ेंडना करते हैं। उसके पश्चात्‌ शेष देवहिक आदिकी उद्देलना एफेन्द्रिय, 
विकड़ेन्द्रिय और पंचेन्द्रिय करते हैं ॥६१३॥ 
उस उद्देडनाके अवसरका फाछ कहते हैं-- 
वेदकयोग्यकालमें आहारकट्ठिककी उद्वेलना करता है। और उपशम कालमें सम्यक्त्व 


प्रकृति ओर सम्यक्मिथ्यात्व प्रकृतिकी उद्देना करता है । एकेन्द्रिय और विकलेन्द्रिय जीव 
३० वेक्रियिकषट्कको उद्देलना करते हैं ॥६१४॥ 


घन दोनों कालोंके लक्षण कहते हैं-- 
१. म मनुदूदे 





कर्णाटवृत्ति बोवतत्त्वप्रदीपिका ९६५ 


श्रे श्रसजोवनादोड सम्पक्त्यतिश्रप्रकृतिगढ्गें स्थितिसत्व॑मेस्नेवरसुदरथिपुधक्त्वसवणिष्टः 
सक्‍कुमरनेवरं वेदकयोग्यकाछस बुदक्कु । मेकाक्षे सति एकेब्रियजोबमादोड़े तत्सम्यक्त्यभिश्रप्रकृति 
गछूगे स्थितिसत्वमेस्लेबर पत्यासंश्यातेकभाषोनेकसायरोपममव्षिष्टमक्कुम्नेवरं वेदकयोग्यकाल 
सं खुवक्कुं। ततः अल्लिवं मेले उपशसतस्य कारू:। आ त्रतेक॑द्रियंगृपें उपशमकालंगक दु पेटलू- 
पददुड । 
अनंतर तेजोहपक्‍्कुद्वेल्लनयोग्यप्रकृतियं पेछवपर:-- 
तेउदुगे मणुवदुर्ग उच्च उच्बेल्लदे जहण्णिदरं | 
पललासंखेज्जदिमं उब्बेल्लणकालपरिमाणण ॥६१६॥ 
तेजोहिके मनुष्यद्धिकमुच्चेग्गेश्रमुद्वेल्थते जधन्येतरं । पल्यासंश्यातेकभागमुद्वेल्लनकाल 
प्रमाणं ॥ 
तेजोवायुकायिकजो वंगत्ठोल्ठु मनुष्यद्विकमुमुच्चेग्गो त्रमुणुद्वेल्लनमं साइल्‍प डब॒बु । उद्वेल्लनम 
साल्पकारूमुं जधन्योत्कृष्टदिद पल्यासंख्यातेक भायसात्रसेयक्कुमव पेछदपरु :-- 
पल्‍्लासंखेज्जदिम॑ टिदिसुष्बेल्लदि मु हुत्तअंतेण । 
संखेज्जसायरठिदिं पल्‍्लासंखेज्जकालेण ॥६१७॥॥ 
पल्यासंल्यातेक भागां स्थितिमुद्वेल्लयत्यंतस्पुंहुत्तंकालेन । संल्पेयसागरस्थिलि पश्यासंख्या- 
तेकभागेन ॥ 
सम्यक्त्वमिश्रप्रकुत्या: स्थितिसत्वं यावत्त्रसे उदिपृथक्त्वं एकाक्षे व पल्यासंब्यातैकभागोनसाग रोपम- 
मवशिष्यते तावद्वेदकयोग्यकालो मण्यते । तत उपयुंपशमकाल इति ॥६१५॥ तेजोद्रयस्पोद्ेल्लनप्रकृती राहु-- 
तेजोबातकायिकयोर्मनुष्यद्विकमुच्चैग्ेत्र चोदेल्ल्यले ।  जधन्यमुत्कृष्टे चोद्वेल्लनका रणकालप्रमार्ण 
पल्यासंख्यातैकभाग: ॥६१६॥ तदेवाह-- 
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बह. 





सम्यक्त्वमोहनीय और मिश्रमोहनीयका स्थिति सक्त्व अर्थात्‌ पूत में जो स्थिति बँधी 
थी वह सत्तारूप स्थिति जबतक त्रसके तो प्रथक्त्व सागर प्रमाण शेष रहती है और एकेन्द्रिय- 
के पल्‍्यके असंख्यातव भाग हीन एक सागर प्रमाण शेष रहती है तबतकके काछको वेदक 
योग्य काछ कहते हैं। उससे ऊपर उससे भी हीन स्थिति सक्त्व होनेपर उपशमयोग्य काु 
होवा है ॥६१७॥ 

आगे तेजकाथ, वायुकायके उद्देलन योग्य प्रकृतियाँ कहते हैं-. 

तेजकाय, बायकायमें मनुष्यद्षिक और उच्चगोज्न ये वीन उद्देछव रूप द्ोती हैं। उस 
उद्वेलनमें कारण कालका प्रमाण जघन्य और उत्कृष्ट पल्यके असंख्यातव भाग हैं। इतने 
काठमें उनकी सब स्थितिके निषेकोंको उद्वेंलनारूप करता हे ॥६१६॥ 


बही कहते हें । 


२५ 


३० 


५्दर भो० कर्मकाण्डे 


,/. अंशम्मुहसकाड़कक' पत्थासंह्यातेकभागम॑ स्वितियनुस्वेल्लमर्म भाक़कु । सात संख्यात- 
साथरोपसस्थितियनेणितु कालगकुद्वेह्कतर्स मात्रकुम वितु ओेराशिकसिद्धमप्प पल्यासंख्यातेकभाश- 
मात्रकाहविक्सा्कु् बुदत्थे । आ। जेराध्षिकम मातप क्रमस ते वोडे उदवेल्लमकालदोछ संख्यात- 
सागरस्थितिय अग्रभागदोव्दु पल्यस्केदासंस्यातेकभार्ग कांडकरूपसुं केटगधोगलनरूपम तम्मृंहत्त- 
५ मंतर कूढि प्रमाणराशियक्कुमंतागुसंविरलु फलराशियंतम्मुंहत्तंकालमबकुमिच्छाराशियं संख्यात- 
सागरमप्पुदरिदंसंख्यातपल्यप्रसितमक्कुमा भ्रेराशिकमिदु :-- प्र रे के ।फ२१। इप११ लब्य प 
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अन्तमुंहृर्तकालेन पल्यासंख्यातैकभागस्थितिमुदेह्छयति । स संख्यातसागरोपमस्थिति कियर्कालेनेति 


प्रबने पल्यासंख्यातंकमागेनेत्युत्त रं । तश्था--- 
७9 
० 
॥। २१ | 
२१ 


किन न की नल लत तन+त-..२२२२६६ 


अस्याः स्थितेरग्रतनभागे पल्यच्छेदासंख्यातेकमागकाइक अधोगलनरूपान्तर्मुहर्लेताधिक प्रमाणं २१ 
छे 


कक (ए]४2 ०७० (2/ «# 


दि ४ल्‍०ट जज 


१० ह पूँवमें बंधी सत्तारूप स्थिति पल्यके असंख्यातव भाग प्रमाणकी उद्देलना एक 
अम्तमुहू्तमें करता है तो वह संख्यात सागर प्रमाण मनुष्यद्षिक आदिको सत्तारूप स्थितिकी 
उद्वेलना कितने कालमें करेगा ? इसका उत्तर इस प्रकार दे कि पल्‍्यके असंख्यातवें भागकारमें 
उस सब स्थितिकी उद्देलना करता हे । उसका विवरण इस प्रकार हे-- ्‌ 

इस स्थितिके अग्रतन भागमें पल्यके अधच्छेदोंके असंख्यातवें| भाग प्रमाण काण्डक * 

१५ अघोगलनरूप अन्तमुहूतसे अधिक प्रमाण है। उसको प्रमाणराशि करो । उस काण्डकका 





रर्णाटवृत्ति जीवतस्‍्वप्रदीपिका ९३७ 


: अनंतरं सम्यक्त्वाबि विराधनावारंगव्ठ पेल्वपरु :-- 
सम्मत्त देसअमं अणसंजोजणविहिं च उक्कस्स । 
पलल्‍लासंखेज्जदिम वारं पडिवज्जदे जोवो ॥६१८॥ 
सम्यक्त्व॑ देशयस्सनंतानुर्बंधिवितंयोजतविधि चोत्कृष्ट  पल्यासंस्यातैकभागास्वारान्प्रति- 
पद्चते जीवः ॥ 
प्रयमोपशमसम्यक्त्वमुमं वेदकसम्यक्त्वमुमं देशसंयमुमननंतानुबंधिविसंयोजनविधियुमनुत्‌- 
कृष्टदि पल्‍्यासंल्यातेकभागवारंगढ् जीव॑ पोदुदुंगुं । मेले नियम॒दिदं सिद्धियनेय्वुगुं 
चत्तारि वारम॒बसमसेदिं समरुददि खविदकम्मंसों । 
बत्तीसं वाराह संजममुवरूहिय णिव्वादि ॥।६१९॥ 
चतुरो बारानपक्षमश्रेणिमारोह॒ति क्षपितकर्म्माश:। द्वाश्रिशद्वारान्संयममुपल्स्य भिर्व्याति ॥ 
उत्कृष्टदिवमुपशमश्े णियं नाल्कुवारमारोहणं मात्रकु क्षपितकर्म्माशनप्प जीव॑ मेले इियम- 
बिवं क्षपक् णियनल्लदेरनु द्वात्रिशद्वारंगढं संयममनुस्कृष्टविंद॑ पोहिनियमदिदं मेले निर्व्याण- 
सन य्दुगुं । 


तत्काडकवपतनकालोतमुहर्त, फल २३ स्थिति सख्यातसागरत्वात्संस्यातपल्यानि इच्छा प्‌ १। छब्ध पे 
5 








॥६१७॥ अथ सम्यक्वत्वादिविराधनावारानाह-- 

प्रथमोपशमसम्पक्त्व वेदकसम्पक्त्व॑ देशसयममनतानुर्वान्धविसयोजनविधि चाल्कृष्टेन पल्यासंख्यातेक- 
भागवार।न्‌ प्रतिपद्यते जीवः । उपरि नियमेन सिद्धथत्येव ॥६१८॥ 

उपशमश्रेणिमुत्कृष्टेन चतुर्वारानेबारोहति । क्षपितकर्माशों जोव , उपरि नियमेन क्षपकश्नेणिपेया रोहति । 
सयममुत्कृष्टेन द्वातिशद्वारान्‌ प्राप्य ततो निर्वात्येव ॥६१९॥ 


पतनकाल अर्थात्‌ उद्देलनारूप होनेका काल अन्तमुहूर्त हे। इसको फलराशि करो। सब 
स्थिति संख्यात सागर प्रमाणको इच्छाराशि करो। फलको इच्छासे गुणा करके प्रमाणका 
भाग देनेपर पल्‍्यका असंख्यातवाँ भाग लब्धराशिका प्रमाण होता है | 

यहाँ अन्तमुंहतमें जितने स्थितिके निषेक उद्ेलनारूप किये उसका हो नाम काण्डक 
जानना ॥६१७॥ 

आगे सम्यक्त्व आदिकी विराधनाके बार कहते हैं कि कितनी बार विराधना 
होती है-- 

प्रथमोपशम सम्यक्त्व, वेदक सम्यक्त्व, देशसंयम ओर अनन्तानुबन्धीका विसंयोजन 
विधान इन चारको एक जीव उत्कृष्ट रूपसे पत््यके असंख्यातव भागमें जितने समय होते हैं 
उतनी बार छोड़कर प्रहण करता है । उसके पश्चात्‌ नियमसे मोक्ष प्राप्त करता है ॥६१८॥ 

उपशमश्रेणिपर उत्कृष्ससे चार बार ही चढ़ता है। पीछे क्षपितकर्माश होकर अथोत्‌ 
कर्मोंका अंश क्षय करके नियमसे क्षपकरश्नेणिपर चढ़ता हे। सकल संयमको उत्कृष्टससे बत्तीस 
बार ही धारण करता है । पशचात्‌ मोक्षको प्राप्त करता हे ॥६१९॥ 
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तित्याहाराणुभयं चब्ब॑ तित्यं ण मिच्छगादितिये। 
तस्सत्तकम्मियाणं लग्गुणठाणं ण संभवह ॥ 
वीर्ल्याहाराणाघुभयं सब्ध तोत्यं न सिध्यादुष्टिश्रितये। तत्सत्यकस्मंणां तदृगुणरथानं न 
संभवत्ति ॥ 
तोर्स्याहारकोभयसत्वयुतस्थान मिष्यादृष्टियोल सत्वमिल्ल । तोत्थ॑युतस्थानमुमाहारकयुत- 
सत्वस्थानमुं नानामिष्यावृष्टियोलु संभविसुगुं । सासादननोछु नाताजीवापेक्षेयिवपुमाहारकमु 
तोत्थ॑सत्वस्थानंगव्ठ॑ संभविशवु। मिश्रगुणस्थानदोल तोत्य॑ग्रुतसत्वस्थानं संभविसदु ॥ आहारयुत- 
स्थान संभविसुगुमेक दोड़े तत्सत्वकम्मंरगन्‍्वप्प जीवंगछगें तद्गुणस्थानंगल्द संभविसुववल्लेक- 
बोडे तीर्ल्याहारोभयसत्वयुतनोछु॒ सिध्यात्वकर्मोदयमिल्ल । तोत्थमुं मेणाहारकसत्वमुमुक्तल 
जीवनोलनंतातु बंधिगुवयमिल्ल ३ तीत्यंसत्वमुव्टनोत्ठ सम्यस्मिध्यात्यप्रकृत्युदयमिल्लप्पुरदरिदं ॥ 
अनंतरं चतुरग्गेतिविवक्षितमागि गरुणस्थानंगव्लोन्ठु नामकस्संसत्वस्थानंगर्ं योजिसिदपरः-- 


सुरणरसम्भे पढमो सासणहीणेसु होदि बाणउदी । 
सुरसम्मे णगरणारयसम्म मिच्छे य हृगिणउदी ॥६२०॥ 


सुरनरसम्यग्दृष्टो प्रथमं सासादनहीनेषु भवति द्वानवतिः । सुरसस्यग्दष्टो तरनारकसम्प्दृष्टो 


सिध्यादृष्टो चेकनवतिः 0 





तोर्थाहा रकयो एमयेन युत॑ सश्वस्थानं मिथ्यादष्टो नास्ति । तीर्थयुतमाहारकद्॒ययुतं व नानाजीवापेक्ष- 
यास्ति | सासादने नानाजीवापेक्षयाप्याहारकतोर्थयुतानि न सन्ति। मिश्रगुणस्थाने तीर्थयुतं नाहारयुतं चास्ति। 
तत्र कारणमाहु | तत्तर#मंसत्त्वजीबाना तत्तद्गुणस्थानं न सम्भवति । कुतः ? तीर्षाहारोभयसत्त्वे मिथ्या- 
त्वस्य तीर्थाहारयो रन्यतरसत्तवेधनंतानुबन्धिना तीथंसत्वे सम्यग्मिथ्यात्वस्थ चानुदयात्‌ । १। अथ चतुर्गंति- 
विवक्षया गुणस्थानेषु नानासत्वस्थानानि योजयति-- 


जप लक जन ड क्‍ज+9ज ५२५२५७७+ 








मिध्यादृष्टिमें एक जोवकी अपेक्षा तीथंकर और आद्वारकद्विक सद्दित स्थान नहीं है । 
एक मिथ्यादृष्टि जीवके या तो तीरथंकरका ही सत्त्व होता है या आद्वारकद्ठिकका ही सत्त्व 
होता है। नाना जीवोंकी अपेक्षा तो दोनोंका सत्त्व होता है । सासादनमें नाना जीवोंकी 
अपेक्षा भी आहारक ओर तोथंकर सहित सत्त्वस्थान नहीं है। मिश्र गुणस्थानमें तीर्थंकर 
सहित सत्त्वस्थान है, आहारक सहित नहीं हे । इसका फारण यह है कि जिन जीवोंके इन 
कर्मोंको सत्ता दवोती हे वे जीव इन गुणस्थानोंमें नहीं जाते। अथात्‌ तीथैंकर आह्ारकद्विककी 
सत्ता जिसके हैं उसके मिथ्याव्का उदय नहीं दोता। तीथंकर या आह्रारकद्ठिकमें-से 
एकका भी सत्तव होते हुए मिथ्यात्वरद्वित अनन्तानुबन्धीका उदय नहीं द्तोता। तीर्थैकरकी 
सत्ता रहते हुए सम्यग्मिथ्यात्वका उदय नहीं होता ॥६१९॥ 


हर हे चार गतिको विवक्षा करके गुणस्थानोंमें नामकमके सत्त्वस्थानोंकी योजना 
कक (लत, 


१६ केवल० कदु कारणदि सासादननोंकु नानाजीवैकजोवापेक्षेगकछ्िदमुं सत्वमिल्ल 'बुदर्त्थ शा 
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सुरसस्यग्दृष्टियोव्ट॑मनुष्यासंयताविसस्य्दृष्टिगठोछ॑ त्रिनवतिसत्वस्थानं संभविसुगुं । 
सासावनगुणस्थानरहितमाद चतुग्गंतिजरोछ॑ द्वालवतिसत्वस्थानं संभविसुगुं। सुरसम्यरदृष्टियोब्टं 
सनुष्यनारकसम्यरदृष्टियोत्॑ मिध्यादृष्टिगव्लोब्ममेकनवतिसत्वस्थानं संभविसुपुं। 
णउदी चदुग्गदिम्मि य तेरस खबगोत्ति तिरियणरमिच्छे । 
अडचउसीदी सत्ता तिरिक्खमिच्छम्मि बासीदी ॥६२१॥ 
नवतिश्रतुग्गंतिजेषु च्॒त्रयोदश क्षपकपय्य॑त॑ तिय्य॑ग्तरमिष्यादृष्टावष्टथतुरशो तिसस्वे 
तिय्यग्मिथ्यादृष्टो द्रधशोतिः ॥ 
चतुरगंतिजरोरू मनुष्यरोत्तत्रयोंदेश क्षपकानिवुत्तिकणपथ्य॑त सब्बंत्र नवतिसस्वस्थान 
संभविसुगुं । तिप्य॑ग्सनुष्यमिष्यादृष्टिगोब्े अष्टाशोलिसत्वस्थानमुं चतुरशोतिसस्वस्थानमुं 
संभविसुगु्म ते बोड़े 'सपदे उप्पण्णट्राणेवि' एंदु संभवसुंट्पुर्दारिंद । तिस्यंग्मिष्यादृष्टिजोबनोब्ल 
द्यशोतिसस्वस्थानं संभविसुगुमेक बोडे मनुष्यद्विकमुद्वेल्लनलं साड़ुव जोबंगलु तेजोबायुकायि 
कंगलूप्पुदरिना जोवंगकगे तिय्यंग्गतियोक्लल्लबन्यगतियोत्रु ज्तदमिल्लप्पुदरिहं। है 


(९५० न ५ जी िजती5.२९५१५०५०१२१५-०५० १-३ १जात वध चन्‍ वध जज 
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सुरसम्यग्दृष्टो मनृष्यासंपतादिसम्यर्दृष्टो च त्रिनवतिक रुम्भवति । व्ाक्तंदनवर्जितचातुर्गतिकेषु 
द्वानवतिक । सुरसम्यग्दृष्टो मनुष्यनारकसम्यर्दृष्टिमिथ्यादृष्टो चैकनवदिक ॥६२०॥ 

चतुर्गतिकेष्वात्रयोदशक्षपकानिवृत्ति करणांत सर्वत्र नवतिक सम्मवति । तिय॑ग्मनुष्यमिथ्यादुष्टावेवाश्टा- 
शोतिक चतुरशीतिक चर सपदे उप्पण्णठाणेवीत्युक्तत्वात्‌ । तिय॑स्मिथ्यादृष्टो दधशीतिक । मनुष्यद्विकोद्रेल्लक- 
तेजोवाय्वो स्तिय॑ग्गतेरस्यत्रानुत्पत्ते: ॥६२१॥ 
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तिरानबेका सत्त्वस्थान देव असंयत सम्यग्दृष्टि और मनुष्य असंयत आदि सम्यग्दृ्टिमें 
होता हे। बानबेका सत्वस्थान सासादन रहित चारों गतिके जीवोमें होता है । इक्यानबेका 
सत्वस्थान देव सम्यग्दृष्टीमें ओर मनुष्य नारको सम्यग्दृष्टी या मिथ्यादृष्टिमें होता हे ॥६२०॥॥ 

नब्बेका सस्‍क्त्वस्थान चारों गतिके जीबोंमें, क्षपक अनियृत्तिकरणमें जहाँ तेरह 
प्रकृतियोंका क्षय होता दे वहाँ तक सब्र होता है। अठासी और चोरासोके सरवस्थान 
तिय॑च और मनुष्य मिथ्यादृष्टिमें ही होते हैं। क्‍योंकि 'सपदे उप्पणठाणेबि' के अनुसार 
एकेन्द्रिय आदिमें जहाँ देवद्विक आदिकी उद्देलना होती है वहां भी बेसी सत्ता पायी जाती है 
और वह जीव मरकर तियच या मनुष्यमें जहाँ उत्पन्न दोता है. वहाँ भी वेसी सत्ता पायी 
जाती है । 

बयासीका सत्त्वस्थान मिथ्यादृष्टि तियंचमें ही दोता हे क्योंकि मनुष्यद्धिककी 
उद्देसना तेजकाय वायकायमें होती दे अतः वहाँ बयासोकी सत्ता पायी जाती हे । तथा वह 
मरकर भी तियंचमें ही उत्पन्न होता है, अन्यत्र नहीं, अतः वहाँ भी बयासीकी सत्ता पायी 
जाती है ॥६२१॥ 


१: नामकम्म॑संबंधित्रयोददप्रकृवय: साधारणवतुर्ज्जात्यादय अनिवृत्तिकरणप्रथमभागे क्षपणायोग्या मवंत्यतः 
तत्प्रथममागपर्य्यन्तमित्यर्थ:। चदुगदिमिच्छे चढरो इग्रिविगले छप्पि तिण्णि तेवदगे । सिय अत्थि णल्यि 
सत्तं सपदे उप्पण्णठाणेवि ॥ तेठदुगं तेरिच्छे हत्युक्तत्वात्‌ ॥ ( ताड़- पंचमपंक्ति )--मनुष्यनारक । 
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सीदादि चउड्ठडाणा तेरस खबगादु अणुबसमगेसु । 
गयजोगस्स दुचरिम जाव ये चरिमम्मि दसणवयं ॥३६२२॥ 
अशोत्यादि खतुःस्थानानि भ्योदश क्षपरावनुपपणशमकेसु । गतयोगस्य हिचरस यावच्चरमे- 
बशनवक || 
श्रयोदशक्षपकाशीत्यादि चतुस्यानंगढा अयोगजशक्षपकानिवृत्तिकरणं सोदल्गोंडु क्षपक- 
भरे प्यार्टरुगव्लोक्योगिद्िचरमसमयपय्य॑तं संभविसुववयोगि चरमसमयदोल्ु वशनवकंगर्प्पुवितु 
गुणस्थानवोलु नामसत्वस्थानंगव्दु पे्ल्पट्टुवु । चतुग्ग॑तिगर्गुणस्थानसंदृष्टि :-- 
नरकगतिय मिध्यादृष्टियोलु ९२।९१। ९० ॥ सासादननोल्ु ९० ॥ सिश्रनोछु ९२१९० ७ 
असंयतनोलछु ९० १९१३ ९०॥ निः्यंग्गतिय मिथ्यादृष्टिपोत्;ु ५२९३५०॥ ८८॥८४। ८२७ 
सासादननोछु ९० ॥ मिश्रनोन्दु ९२। ९० ॥ असंयतनोलु ९२ । ९० ॥ वेशसंयतनोतु ९२। ९० ॥ 
समुष्यगतिय मिश्यावृष्टियोल्रु ९२१ ९१३ ९०१ ८८३ ८४ ॥ सासादननोकु ९० ॥ सिश्वनोरु ९२१ 
९० ॥ असंयतनोऋ, ९३॥ ९२। ९१ | ९० ॥ वेशसंयतनोछ, ९३। ९२। ९१। ९० ॥ प्रमत्तसंयत- 
नोलु ९३१ ९२१ ९११५० ॥ अप्रमत्तसंयतनोव्य, ९३।९२॥ ९११९० 0 अपृव्बंकरणोपशमक- 
नोछ, ९३१९२।९११ ९० ॥ अनुपशमकनोछ, ९३ ॥९२। ९११९० ॥ अनिवृत्तिकरणोपशमक- 
नोब्य, ९३३ ९२१९१ ९० 0 अनुपशमकनोछ, ९३१ ९२१९१॥ ९० ॥ ८०१ ७९। ७८ ३७७७ 
सूक्ष्मसांपरायोपश्मकनो 5, ९३ ।९२। ९११९० ॥ अनुपशमकनोछ, ८०। ७०। ७८१ ७७७ 
उपशांतकषायनोछ ९३। ९२। ९१। ९० ।: क्षीणगकषायनोलु ८०३ ७९। ७८।॥ ७७ ॥ संयोगि- 
केवलियोक, ८० । ७९। ७८। ७७॥ अयोगिद्चिचरमसमयदोत्त, ८०॥७९। ७८ (७७ ॥ चरम- 
सम्यदोल, १०१९॥ देवगतिय मिध्यादृष्टियोछ, ९२।९०॥ सासावननोछ, ९०॥ मिश्ननोत्ठ, 
९२१९० ॥ असंयतनोछू ९३१९२। ९१॥९० 0 
अंतर नामप्रकृतिसस्वस्थानंगन्ठ एकचत्वारिशज्जोवपदंगव्ठोत्ठ, योजिसिदपर :-- 
णिरए बाइगिणउदी णउदी भुवादिसच्वतिरिए्सु । 
बाणउदी णउदी अडचउबासोीदी य द्वोंति सत्ताणि ॥६२३॥ 


नारके द्थेकनवतिब्नंवतिश्भूंवाविसन्धंतिप्यंक्षु । द्वानवतिन्नंवतिरष्ट श्रतुद्धंशोतिश्व भर॑ति 
सत्त्वानि ॥ 

अशीतिकादीनि घत्वारि तत्वयोदश्क्षपकानिवृत्तिकरणादा अयोगद्विथरमसमयं, चरमसमये दशक 
सबक च्‌ ॥६२२॥ अथेकच॒त्थारिशज्जी वपदेष्वाह-- हे 





अस्सी आदि चार सत्वस्थान तेरद प्रकृतियोंके क्षयसह्दित अनिषृत्तिकरणसे छगाकर 
अयोगीके द्विचरम समय पर्यन्त होते हैं। तथा दस और नौका सर्वस्थान अयोगीके अन्त 


३० समयमें होता है ॥॥६२२॥ 


आगे इकतालीस जोब पदोंमें कहते हैं-- 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्‍त्त्वप्रदीषिका ९७३१ 


नारकरोत द्वानवतिपुसेकनव्तियुं नधतिय॑ सत्वंगछप्पुथु ॥ ९२। ९१॥ ९०॥ प्रथ्वी- 
कायिकादि सब्वंतिय्यंग्जीवंगछोल द्वाववतिनवतियष्टाशोतिचतुरशीतिद्भशीतिपंचसत्वस्थातंगल- 
प्युदु।९२॥ ९० | ८८॥ ८४॥ ८२॥। 
बासीदि वज्जित्ता घारस ढाणाणि होंति मणुएस । 
सीदादि चउद्टाणा छट्ठाणा केवलिदुरगेंसु ॥६२४॥ 
दरशीति वर्ज्जयित्वा द्वावशस्थानानि भवंति मनुष्येषु॥ अशीत्यादिचतुःस्थानानि षढ़- 
स्थानानि केवलिदयो: ॥ 
मनुष्यरोछ़, धचशोतिस्थानसं वज्जिसि शेषद्वादशस्थानंगनितुं सत्वंगलूप्पुतु ५३॥९२। 
९१॥०० | ८८। ८४। ८०३१ ७३९॥ ७८३ ७9। १०१९॥ अल्लि सपोपकेंबलियोककजोत्यादि 
चतुःस्थानंगव्ठप्पुवु ८० । ७९ । ७८। ७७॥ अयोगिकेवलियोब्शीत्दा/ति बद्स्थानंगन्नु सत्वंगत्ूप्पुव 
८० ३ ७९। ७८। ७७। १०१ ९॥ 
अनंतरमा सयोगायोगिकेवलिगक सत्वस्थानंगछोलु तोट्येकरकेवलिप्रऱ्गमतिरफेवलिगक्रगं 
संभवस्थानंगढ्ठं पेरदपर :-- 
समविसमट्ठाणाणि य कमेण तित्थिदरकेवलीसु हे । 
तिदुणउदी आहारे देवे आदिमचउक्क तु ॥६२५॥ 


समविषमस्थानाति क्रमेण तोरत्थेत्रकेवलिनोब्भ॑वेयु:॥ शिद्दिनवतिशहारे देवे आश्वतनः 


चतुष्क॑ तु ॥ 

सयोगायोगिगढ्वोन्ठ पेक्व चतुःस्थानषट्स्थानंगछोलछु समस्थानंगरु तोत्यंकेवलियोछप्पुबु । 
८०७८ ॥ अतोत्यंकेवलियोलु. विषमत्थानंग>प्पुपु॥ ७९ ७७७॥  अयोगितोत्थकेवलियोलु 
समस्थानंगव्ठ । ८०७८ | १०॥ क्षतोर्त्यायोगियोक्र विषमस्थानंगन्दु सुर ७५ | ७७॥०९॥ 


सत्त्वस्थानानि नारकेषु द्नवतिकेकनवतिकमवतिक्रानि श्रीण भवन्ति | पृथ्वोकायिकादिसव॑र्तिय॑क्षु 
द्वानवतिकनवरतिकाष्टगी तिकचतु रशी तिकदद्शी तिकानि पंच ॥६२३॥ 

सरवस्थानानि मनुष्ये द्यशीतिक व्जित्वा शेषाणि द्वादश भवन्ति । सयोगे अशी तिकादोनि चत्वारि। 
भयोगे व घट ॥६२४॥ 

केवल्युक्तस्थानेषु सयोगायोगयो: चतुःषट्सु सतीर्थातीर्थयों: क्रमेण समविषमाणि स्थुः। आहारके 
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नामकमके सत्वस्थान नारकियोंमें बानवे, इक्यानबे, नब्बे ये तीन दोते है। प्रथ्वीफाय 
आदि सब तियंचोंमें बानबे, नब्बे, अठासी, चोरासी, बयासी ये पाँच होते हैं ॥६२०३॥ 

मनुष्योंमें बयासीको छोड़कर शेष बारह सत्वस्थान द्वोते हैं। सयोग केवलीमें अस्सी 
आदि चार स्थान होते हैं। अयोगीमें अस्सी आदि छह स्थान होते हैं ॥६२७॥ 

फेवलीमें कहें सयोगीमें चार अयोगीमें छह स्थानोमें-से तीथंकर सहितमें समरूप 
स्थान होते हैं और तीथँंकर रहदि्तमें विषमरूप स्थान होते हैँ। अर्थात्‌ तीथंकर सहित 
सयोग़ीमें अस्सी और अठदृत्तर वथा तोथंकर सहित अयोगीमें वे दोनों और दस ये सरत्व- 


कल 


२५ 


३७ 
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आहारकवोल्ु त्रिट्टिनवतिस्थानहयंगव्ठप्पुशु। आ ९३। ९२ ॥ देवक्कल्वोल सोधर्माबिगव्ठोल्ु 
प्रथमतन चतुःस्थानंगव्वप्पुषु ॥९५३॥९२४९१४९० । 
अनंतर भवनत्रयभोगभूमिणरोत्॑ सत्वस्थानंगढं पेछबपर :-- 
बाणउदि णउदिसत्ता भवणतियाणं च भोगभुमीणं । 
५ हेट्िठमपुदविचउक्कमवाणं च य सासणे णउदी ॥६२६॥ 


द्वानवति नवतिसत्व॑ं भवनत्रयाणां च भोगभुमिजानामधस्तनपृत्थ्विचतुष्कभवानां के थ 
सासावने नवतिः ॥ 
भवनत्रयविविजरगछमे द्वानवतियं नवतियं सत्वमककुं। सब्बंभोगभूमिगल सनुष्यतिय्य॑च 
रुग्गेयुं द्वातवति नवति द्विस्थानसत्वमक्कुं। भवन ३॥९२। ९०॥ भो ९२। ९०॥ अंजने 
१० मोदलो हु क्षेछ्गण नाक पृष्विगछोछाद तारकरुगछुगेयं द्वानवति नवतिद्वय सत्वमक्क। ९२। 
९० ॥ सब्बंसासादनरुगक्रगेंह्ल॑ तबतिसत्वस्थानमों वेयक्कुं। सा ९० ॥ संदृष्टि :-- 
पृथि अप तेज वायु साधारण । 


ये 
। बितिच अ [सं 
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त्रिनवतिकद्विनवतिके हे । वैमानिकेष्वाद्यनि चत्वारि ॥६२५॥ 
सस्‍्वस्थानानि मवनत्रयदेवानां सर्वभोगभूमितियंस्मनुष्याणामंजनाइघधस्तनचतु:पृथ्वोनारकाणां च॑ 


मा आर न 


स्थान होते हैं। ओर तीथंकर रहित अयोगीमें उन्‍्न्यासी, सत्तहृत्तर तथा तीथंकर रहित 

१५ अयोगामें वे दोनों और नब्बे स्थान होते हैं। आहारकमें तिरानबवे, बानबे दो सत्तव- 
स्थान हैं। वेमानिक देवोंमें आदिके चार सत्त्वरथान हैं ॥६२५॥ 

भवनत्रिक देवोंके सब भोगभूमिया मनुष्य तिय॑चोंके और अंजना आदि नीचेकी 
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अन॑तर॑ बंधोदय सत्व संयोगदोछ भंगंगढ्ं पेछदपरु :-- 


मूलुत्तरयडीणं बंधोदयसत्तठाणभंगा हू | 
भणिदा हु तिसंजोगे एत्तो भंगे परूवेमो ।|६२७॥। 
मूछोत्तरप्रकृतीनां बंधोदयसत्वस्थानभंगाः खलु। भणिताः खलु शत्रिसंयोगे इतो भंग्रान्‌ 
प्रद्षयामः ॥ 
मूलोत्तरप्रकृतिगढ बंधोदयसत्वस्थानभंगंगल्र॒ पेब्ल्पट्टरवु । स्फुटमागि । इतः प्रभृति 
पिल्लिदं मेले त्रिसंयोगे बंधोदयसत्वसंयोगदोछ भंगान्‌ भंगंगरं प्ररूपिसिदपेवद ते दोड़े :-- 
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द्वानवतिकनवतिके दे । सर्वसासादनाना नवतिकमेव ॥६२६॥ 
मूलोसरप्रकृतीया बन्धोदयसत्वस्थानभंगा: खलु भणिता.। इतोअग्रे त्रिसंगोगे भंगान्‌ प्ररूपयाम: 
खल ॥६२७॥ तथथा-- 
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चार प्थिवियोंके नारकीके बानबे ओर नब्ब दो ही सत्त्वस्थान है। सब सासादन गुण- 
स्थानवर्ती जोबोंके एक नब्बेका ही सत्त्वस्थान होता है ॥६२६॥ 

मूल प्रकृति और उत्तर प्रकृतियोंके बन्च उदय ओर सत्त्वरूप स्थान तथा भंग कह्दे। 
यहाँसे आगे बन्ध, उदय, सत्त्वके त्रिसंयोगमें स्थान और भंगोंको कहेंगे ॥६२७॥ 


वही कहते हैं-- 


५ 


१० 


१५ 


९७४ भो० कर्मकाष्हे 


अट्ठविहसत्तछब्बंधगेंसु अट्ठेव उदयकम्मंसा । 
एयविहे तिवियप्पो एयवियप्पो अबंधम्मि ॥१२८॥ 
अध्टक्षिय सप्त पड़ बंधकेध्यश्रेबोदयकर्म्माशा: । एकविधे त्रिविकल्प: एकविकल्पोष्यंधे ॥ 
अष्टविध सप्तरविधयड्विधबंधकरुगव्ठोछु॒ उदयमुं सत्वमुमशष्टविधंगव्लप्पुथु ॥ एकविघबंधक- 
५ नो, त्रिविकल्पमकक्‍्कुम तें दोडे--एकविधबंध संप्राष्टविधोदयसत्वमुमेकबिधवंध चतुश्चचतुददय 
सत्वमु्ितु त्रिविधभक्कु-। म बंघदोल्ठु चतुशचतुरादयसत्वमेकविकल्पसेयक्कुं । 
ई ज़िसंयोगभंगंगल्ठ गुणस्थानदोल्ठु योजिसिवपर | :-- 
मिस्से अपुव्बजुगले ब्रिदियं अपमत्तवोत्ति पढमजुगं । 
सुहुमादिसु तदियादी बंधोदयसत्त मंगेसु ॥६२९॥ 
१० सिश्रे अपृब्बधुगल् द्वितीयमप्रमत्तपय्य॑तं । प्रथमद्विक सूक्ष्मादिषु तुतोयोदयों बंधोदयसत्व- 
भंगेषु ॥ 
बंधोदयसत्वभंयंग्ो हर द्वितोयविकल्प॑ सिश्रनोव्मपृथ्वंकरणनोलमनिवुत्तिकरणनोव्ठमक्कु 
सप्रमत्तपय्य॑त॑ प्रथमद्विबिकल्पंगल्लप्पुणु । सूक्ष्मसांपराय॑ मोवल्गो डयोगिकेवलिभट्टा रकपरय॑त॑ 
क्रमादिदं तृतोयादिविकल्पंगरलूप्पुत्रु । संदृष्टिः-- 
१५ मष्टविघसप्तविघषद्विधबंधकेषु उदयसत्त्वे अष्टाष्टविधे स्तः | एकविधबन्धके तु सप्ताष्टविधे सप्तमप्तविधे 
चतुश्चतुविधे च्‌ स्तः । अबन्धके चतुद्चतविधे स्तः ॥६२८॥ अथ तत्तव्रिसंयोगर्भगान्‌ गृुणस्थानेषु बोजयति-- 
तेषु बन्धोदयसत्तवभंगेयु गुणस्थान॑ प्रति मिश्रेश्ूर्वा निवुत्तिकरणयोश्व सप्ताशष्टबन्धोदयसत्वो द्वितीयभगः 
स्थात्‌ | शेषाप्रमत्तातेषु षट्यु ध्ष्टाप्टबन्धोदयसत्वप्रथमर्ंगों द्वितोयभंगदच स्थात्‌ । सूक्ष्सापरायाद्योगातेषु 
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जिस जीवके मूल प्रकृतियोंका आठ प्रकार, सात प्रकार या छह प्रकारका बन्ध द्वोता 

२० है उसके उदय ओऔर सत््व आठ प्रकारका दी होता हे। जिसके एक प्रकारका मूल प्रकृति- 

बन्ध होता है उसके उदय सात प्रकार, सत्त्व आठ प्रकार अथवा उदय और सत्त्व दोनों 

सात-सात प्रकार अथवा उदय और सरब दोनों चार-चार प्रकार होते हैं। जिसके एक भी 
मूलप्रकृतिका बन्ध नहों हे उसके उदय ओर सत्त्व दोनों चार-चार प्रकारके होते हैं. ॥६२८॥ 
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आगे त्रिसंयोगी भंगोंको गुणस्थानोंमें जोड़ते हैं-- 

२५ उन बन्ध, उदय ओर सत्तवके भंगोंमें गुणस्थानोंके प्रति मिश्रमें और अपूर्षकरण, 
अनिषृत्तिकरणमें सातका बन्ध, आठका उदय और आठका सत्त्वरूप दूसरा भंग पाया जाता 
है। मिश्रके बिना शेष मिथ्यादृष्टि आदि अप्रमत्त पर्यन्त छह गुणस्थानोंमें आठका बन्ध, 
उदय सत्त्वरूप प्रथम भंग और सातका बन्ध, आठका उदय, आठका सत्त्वरूप दूसरा भंग 
पाया है। सूक्ष्म साम्परायसे अयोगीपयन्त गुणस्थानोंमें तीसरे आदि छहका बन्ध, आठका 


ऊ 
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यिल्लि आयुष्यकम्मंसहितमागियष्टंधकर आयुव्वाज्जितमागि सप्तविधबंधकर आयुर्म्मोह- 
कर््मंर्वाज्जतमागि घट्‌कस्मंबंधकर वेवनीयमों बरबंधसुमबंधस्थानमुमप्पुवु । 
अनंतरमुत्तरप्रकृतिगक्गे त्रिसंयोगदोब्दु भंयंगऋं पेछुदपर:-- 


बंधोदयकम्मंसा णाणावरणंतराहये पंच | 

बंधोवरमे वि तहां उदयंसा होंति पंचेव ॥६४०॥ ५ 
बंधोदयकर्म्माशा ज्ञानावरणांतराययो: पंच। बंधोपरमे पि तथा उदयांशा भवंति पंचेव ॥ 
बंधोवयसत्वंगढ ज्ञानावरणांतरायंगरगे पंच पंच प्रकृतियव्ठेयप्पुवु । तद्बंधोपरतरोढं तथा 


पंचतु क्रमेण तुतोयादयः बरडष्टाष्टवन्घोदयसत्तरेकसप्ताष्टवन्घोदयसत्त्वेक्सप्तसप्तबन्धोदयसत्त्वैकचतुश्चतुर्वन्धोदय- 
सत्त्वशून्य चतुश्चतु विधोदयसल्व॒भंगा: स्यूु: ॥६२९॥ अथोत्तरप्रकृतिष्वाह-- 


ज्ञानावरणान्तराययो: सुक्ष्मसाम्परायपर्यत बन्धोदयसत्त्वानि पंच पंच प्रकृतथों भवन्ति। बन्धोपर- १० 
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उदय, आठका सर्व, एकका बन्ध, सातका उदय, आठका सत्त्व, एकका बन्ध, सातका 
उदय, सातका सत्त्व, एकका बन्ध, चारका उदय, चारका सत्त्व तथा बन्धका अभाव, 
चारका उदय, चारका सत्व ये भंग पाये जाते हैं ॥६२९॥ 


पा न 
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आगे उत्तर प्रकृतियोंमें कहते हैं-- 
सुक्ष्म साम्पराय पर्येन्त श्ञानावरण ओर अन्तरायकी पाँच-पाँच प्रकृतियाँ बन्ध, उदय ९५ 
क-१२३ 


९७६ गो० कमंकाण्डे 
बहंगे उदयांशंगल्ु पंच पंचप्रकृतिगलूप्पुषु । हर प्र बतराय | ज्ञानावरणांतरायंगव्गे 





गुणस्थानदोछ त्रिसंयोग रचने :-- 

की ला मि|अ] वे | प्र|अ। अ| अब सू | उक्ष वि 
५|६५। ६५६५ 
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अन॑तरं दर्शनावरणोत्तरप्रकृतिगगे त्रिसंयोगर्भंगंगढ्॑ पेरूदपर :-- 
विदियावरणे णवबंधगेसु चदु पंच उदय णवसत्ता। 
ध उन्बंधगैसु एवं तह चहुबंधे छडंसा य ॥६३१॥ 
द्वितोयावरणे नवबंधकेषु चतुःपंचोदयनवसत््वाति । षड़बंधकेष्वेब तथा चतुबंधके 
षड़ंशाश्न ॥ 


उबरदबंधे चदु पंच उदय णव छच्च सत्त चदुजुग्ं । 

तदियं गोद आउं विभज्ज मोह पर बोच्छ ॥६३२॥ 
१० उपरत्बंधे चतुःपंचोदय नव षट्सस्व चतुर्य्युगले। तृतोय गोत्रमायुध्विभज्य मोहं बक््यामि ॥ 
हितोयावरणदोछ, नवबंधकरोलू चतुःपंचोदयंग््ई नवसत्वभुमक्कुं। षड़्बंधकरोल्ुमंते 
चतुः पंचोदर्गग० नवसत्वमुमक्क । अहंगे चतुब्बंधकरोत्ू चतुःपंचोवयंगल्ट घशब्ददिद नवांशंगढं 
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मेध्प्युपशान्तक्षो गकषाययो रदयसत्ते तथा पंच पंच प्रकृतयः स्तः ॥६३०॥ 
दर्शनावरणे मिथ्यादृष्टिसासादनयोर्न॑बल्धकयोदचत्वारि पंच चोदयः। सरत्व॑ नव । पषड्बन्धकेषु 
१५ मिश्रादयुभयश्रेण्यपृर्वकरणप्रथमभागांतेष्वप्युदयसत्वे एवमेव । चतुबंधके तद्द्वितोगभागादा उपद्ामकसूद्ष्म- 
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और स्वरूप है। बन्धका अभाव हो जानेपर भी उपशान्तकपाय क्षीणकषायमें पाँच-पाँच 
प्रकृतिका उदय ओर पाँच-पाँचका सत्त्व है ॥६३०॥ 

दर्शनावरणमें मिथ्यादृष्टि और सासादनमें नौका बन्ध होता है किन्तु उदय चार या 

पाँचका दहै। सत्त्व नोका हे । मिश्रसे छेकर दोनों श्रेणिरूप अपूवकरणके प्रथम भाग पयमन्‍्त 

२० बन्ध छहका दे | उदय चार या पाँचका है और सत्त्व नो हे। अपूजकरणके दुसरे भागसे 

लेकर उपशमक सूक्ष्म साम्पराय पयन्त और सोलह प्रकृतिका जद्ाँ क्षय होता हे क्षपक 


१, उदय सत्वंगछु | ( तांड, पंक्ति ३ ):--णोत्ति चरिभउदया पंचसु हहासु दोसु णिद्ासु। एक्के उदय 
पत्ते खीणदुचरिमोत्ति पंचुदया ॥ ( संबंध: कल्प्यतां ) ( ता. पंक्ति ६ ):--अणुदयतदियं णीचमजोगि 
दु्चरिमस्मि सत्त बोच्छिण्णा । ये दनुदयागतबेदनों यक्‍्के द्विचरमदोल व्युच्छित्तियादुर्वारदुदयागतमे सब्व- 

१५ मदकु मी प्रकार्रदिदंमुंदे पेछुवगोश्रकर्क योजिसिकों बुदु ॥ चरभमे ( संबंधो न शायते )। 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदोषिका ९७७ 


बरुंशंगलुमप्पुवु । उपरतबंधकरोल चतुःपंचोवयंग्् नवषद्सत्वंग्लं चतुश्चतुरदयसत्यंगव्दुमप्पुषु । 
संदृ्टि -- मल] ई दहशनावरणज्संयोध 
दबा बह | ४५ | ४५ | ४५ | ४५९ | ४ 
सब | ९ [९६ ।|६|०९।| ६ [४ 
भंगंगर्ल गुणस्थानवोत्छ, योजिसिद संदृष्टिरचना विशेषमिदु :-- ॥॒ 
“कल तक्ाधाब्ताइ प्र क्र बह ज बनता हज बाज क्र 
_बं।९१ ९० ९|६।३ | | | शेटीश४ट | ४ | ४ | ४|० | ०० 
ड। ५ पादप [४५ | ४५ |४५ | ४५ | डष्यश५ | डाषाणप | आए | आए शा |शषड़ 
_स।९ २ ९०९ ९। ९ ९।| ०९९० [६९६ | ९३ |६ |९ | दा४ड_ 
अनंतरं बेदनोयमुसं गोत्रमुमं आयुष्यमुर्स त्रिसंयोगदोक, भंगंगछं विभाजिसि गुणस्थानं- 
गल्लोल्ु योजिसि बत्टिक्क मुंदे मोहनीयमं पेव्व्वपेसेदु वेदनीयस पेछदपरु :-- 
सादासादेक्कदरं बंधुदया होंति संभवद्गाणे । 
दो सत्ता जोगित्ति य चरिमे उदयागद सत्तं ॥६३३॥ 


सातासातेकतरा बंधोदया भवंति संभवस्थाने। . प्त्वे अयोगिपय्य॑तं चरसे उबयागतं 
स्व ॥ 








छट्ठीत्ति चारि मंगा दो भंगा होंति जाब जोगिजिंगे । 
चउभंगाइ्जोगिजिणे ठाणं पड़ि वेयणीयस्स ॥६३४॥ 
घष्ठपय्यंत ऋतुब्भंगाः दो भंगो भवंति यावद्योगिजिने । चतुब्भंगा अथोगिजिने स्थान प्रति 
बेदनोयस्य । द्वितयं ७ 
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सापरायांत॑, षोडशक्षपकानिवृत्त्यंत चोदयस्तथव, ,सत्त्वं लव, षोडशक्षपकादुपरि तत्सुक्ष्सापरायांतं वे 
उदयस्तथेव सत्त्वं घट । उपरतबम्धे उदयस्तथैव, सत्त्वं उपशान्ते नव क्षोणद्धिचरमांते घट । चरमे उम्रथमपि 
चत्वारि । वेदनीययो त्रायुस्विसंयोगमंगान्‌ मकक्‍त्वा गुणस्थानेषु संयोज्याग्रे मोहनोयं वक्ष्याि ॥६३१-६३२॥ 
अनिवृत्तिकरणके उस भाग पर्यन्त उदय चार या पाँचका हे। सत्व नोका हे। सोलह 
प्रकृतिके क्षयसे ऊपर सूक्ष्म साम्पराय क्षपक पयन्त उद्य तो बेसा दी हे, सत्त्व छ्का दे । 
जिनके दशनावरणका बन्ध नहीं हे उनके उदय तो चार या पाँचका द्वे। सत्त्व उपशान्त 
कृषायमें नो ओर क्षीणकृषायके द्विचरम समय पयेन्त छहका हे। क्षीणगकषायके अन्त समयमें 
उदय और सत्व दोनों चार-चारका है। वेदनीय गोत्र और आयुके त्रिसंयोगी भंगोंको 
विभाग करके गुणस्थानोंमें उनकी योजना करेंगे। फिर मोहनीयमें कह्टेंगे ॥६३१-६३२॥ 


फ््त प्र व अपूब, | अनि. । सूक्ष्म, । ८. | क्षी. 
)।__ | | ।| | | _|_|उ. क्ष.|उ. क्ष.।उ. क्ष। । 
_ब.|९|९०|६।६।|६|६। ६ है४६५| ४ |,४ | ४ | ४ | ० | ० 


|अषशष छंद |छ९ |श५ |४५ |४५ [४५ |४५ |४५। 
_स.|९ | ०९ | ९ ।|०|९ |९|९|९|९।९ २६९ | ६। ९ | ६४ 










व,| ९ | ९ | ६ | ६ | 
_3. |४॥५ |४५ |४५ |४॥५ |४ 


५ 
स.]| ९ | ९ | ९ | ९ | ९ 









१० 


२० 


९७८ गो० कर्मकाण्डे 


सातासातैकतरं सातासातंगछोल् योग्यस्थानकवोल्ु बंधोश्यंगत्ठेकेकंगछूप्पुषु । दिप्रकृति- 
सर्व सयोगकेवलिपय्य॑तमप्पुदयोगिकेवलियोल् द्विप्रकृतिसत्वमु््ुदयागत॑ सत्वमक्कुमंतामुत्त विरलु 
बष्ठगुणस्थानपय्यंत॑ चतुब्मंगंगलूप्पुशु । अप्रमत्तसंयतं मोदल्गों डु स्योगकेवलिगुणस्थानपय्यंत 
दिभगंगव्ठप्पुतु । अयोगकेवलियोल्ठ चतुब्भगंगर्ूप्पुशु । बेदनोयस्थानापेक्षेथिद संदृष्ठि :-- 
बे [सा[सा|अ |अ| ० | ०(०|०।* 


आज 3 विजन, 


उ।सला।भ|सा|अ |सा|अ|सा|अ | * 


स|२|२(२।२।२।२ १ | ९|२|२|सा| भ । 


५ पिल्लि प्रधमचतुब्भंगंगलुमिथ्यादृष्टिगुणस्थानंमोदल्गों डु॒ प्रमत्तसंयतपव्येतमार्य _ग्रुण- 
स्थानंगलोव्ककु | सा | ला | अ | अ। मेके दोडे सातासातबंधं प्रमत्तसंगतपय्यंतमुंटप्पु- 
ता | मे |सा | ज 
३२ |२३|२| ३ 





दरिवं। अप्रमत्तगुणस्थान मोदल्गोंडु सपोगकेवलिजिनरु प्य॑त॑ सातबंधमो देयप्पुदरिद॑ प्रथम 


भंगढ़ितयमक्कुं सा | सा अयोगिजिनरोदू चतुब्भंगंगवूप्पुव तदोडे सातोदयोभयसर्तवं। १। 
ली । 
२॥२ 


सातोदयसातसरव १। असातोदयोभयसत्यं १। असातोदयासातसत्तय १। मंतु नाल्कु भंगंगव्प्पुवु 


१० ० |०|०| ० गुणस्थानसंदृष्टि :-- 
सा|भ | सा | अं 
२|२ | सा|भअ 


[०] ज्लाक्ता नज्नाओआओा क्ञाद्राहक्माकाक्वाबाजहाजकषे ७४43 ७नमम+»क नमन» >»»»+»+»»+»+»भभ«333+&333«3»+र७3७3५ का». ७33 +का+« “अमकाक+०+ऊभ- 4 +++++०+ नन््ननि तू ैै ्े 


० | मि|सा [ मि |अ | दे [| प्र अ (|अ |अ। सु |उ। |स।| अ 


_भं।४ ४ डघ दे ४ ४ २ २ २२३२२ २| ४ 

















सातासात॑कतरभेव योग्यस्थाने बन्ध उदयो वा स्थात्‌ । सत्त्वं सयोगात॑ द् द्वे । अयोगे ते उदयागते, 
तेन वेदनीयस्य गृणस्थानं प्रति भंगा। षष्ठांत। सावबन्धोदयोंमयसत्त्व सातबन्धासातोदबोभयसत्त्वं। असात- 
बस्धसातोदयोभयसत्त्वं असात बन्धोदयो भयसत्त्वभिति चत्वारः। उपरि सयोगांतं केवल सातस्वैव बन्धातू 
तद्बन्धतदुदयों मयसत्त्यं तद्बन्धासातोदयों मपसत््वमिति दो । अयोगे सातोदयोमयसत््यं, असातोदयोभयसत्तं 


अल 





निखिल लिख जज जज लच्ज्तजज जज जज डील" 


१५ साता ओर असातामें-से एकका ही बन्ध और उदय योग्य स्थानमें होता दै किन्तु 
सर्व सयोगी पयन्त दोनोंका ही होता है । अयोगीमें जिसका उदय होता है उसीका सक्तव 
, होता है | इससे वेदनीयके गुणस्थानोंमें भंग छठे प्रमत्तपर्यन्त तो साताका बन्ध, साताका 
उदय, सत्त्व दोनोंका, अथवा साताका बन्ध, असाताका उदय सत्त्व दोनोंका, अथवा 
असाताका बन्ध साताका उदय, सत्त्व दोनोंका, अथवा असाताका बन्ध असाताका उदय 
२९ सत्तव दोनोंका इस प्रकार चार होते हैं। ऊपर सयोगी परयंन्त केबछ साताका ही बन्ध है । 
इसलिए साताका ही बन्ध, साताका ही उदय और सत्व दोनोंका अथवा साताका बन्ध, 
असाताका उदय, दोनोंका सत्व इस तरह दो भग हैं। अयोगीमें बन्धका तो अभाष है। 





कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिका ९७९ 


अनंतर॑ गोजक्क वेद्दपर :-- 
णीचुच्वाणेक्कदर बंधुदया होंति संभवद्ठाणे । 
दो सत्ताइ्जोमित्ति य चरिमे उच्च हवे सत्तं ॥६३५०॥ 
नोचोच्चयोरेकतरं बंधोदयों भवतः संभवचस्थाने । है सस्वेष्योगिपस्यंतं जरसे उच्च 
भवेत्सत्वं ॥ ५ 
उच्चनोचगोतंगव्ठेरडूं बंधसंभविसुव स्थानदोरु उच्चनोचंगछो दो दु बंधोवमंगरूप्पुवु । 
अयोगिद्विचरससमयपम्यंतसुच्यनोचोभयसत्वमक्कुं। चरमसमयदोल उच्चेग्गोत्रमोंवे सत्त्वमक्कुं 


उच्चुव्बेल्लिदतेऊबाउम्मि य णीचमेव सत्तं तु | 
सेसिगिवियले सयले णीचं च्‌ दुर्ग च सत्तं तु ॥६३६४ 
उच्चोह्वेल्लित तेजोवाय्वोइच नीचमेव सत्त्वं तु। शेषकविकले सके नो च दिकं थे १० 
सत्य तु ॥ 


सातोदयसत्त्वमपातोदयसत््व्मिति चत्वार: ॥६३३०-६२४॥ अथ गोत्रस्प।६-- 
गोत्रद्र यवन्धसम्मवस्थाने उच्चनीचैक्तरमेव बन्धोदयों स्त.। सत्तमयोगिद्विचरमसमयपयंन्तमुभ्यं 
स्थात्‌ । चरमसमये सत्त्वमुच्चमेव ॥६२३५॥ 
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अतः साताका उदय दोनोंका सत्य या असाताका उदय दोनोंका सत्व अथवा साताका १५ 
उदय साताका सत्त्व या असाताका उदय, साताका सत्तव इस प्रकार चार भंग हैं॥६३३-६३४॥ 











छठे गुणस्थान पयन्त भंग ४ सयोगी पर्येन्‍त भंग २ अयोगीमें भंग ४ 

| सा. [सा कि जी [चर अल मिली है 
ज. ला, ज, [सा अ. सा |ज. | सा | अ [सा|अ 
से. [२ २४ [२२ २. २_|२ सा | अ. 























आगे गोत्रका कथन करते हैं-- 
जहाँ दोनों गोभोंके बन्धकी सम्भावना हे वहाँ उच्च ओर नीचमें-से एकका ही 
ध ओर उदय होता है। सक्त्व अयोगी के द्विचरम पयन्त दोनोंका है। अन्त समयमें 
उच्चका ही सत्त्व है ॥।६२५।॥ २० 





९८० गो० कर्मकाण्डे 


उस्सेग्गोत्रसनुद्वेल्लन्स माडिद तेजस्कायिक जोवनोत वायुकायिकजोबनोर नोचेग्गोत्रमे 
सत्त्यमककुं। तु भत्ते दोषेकेंद्रियविकलेंड्रिय सकलेंद्रियंगछोलु नोचेग्योत्र सत््वमुमुभयसत्वम्‌मकक्‍्कु- 
(, के 
मे ते दोडे ई-+ 


उच्चुव्बेल्लिदतेक वाऊ सेसे य वियलसयलेसु। 
उप्पण्णपढमकाले णीचं एयं हवे सत्त ॥६३७।। 
उच्चोद्ेी ल्लिततेजोबायू शेषेकविकलसकलेषुत्पन्त प्रथमकाले नीचसेक भवेत्सत्व ॥ 
उच्छेग्गेत्रिमनुद्ठेल्लनस साड़िद तेजोवायुकायिकजीवंगछु द्रेषेकेंद्रियविकलेंद्रिय सकलेंद्रिय 
जीवंगल्लोछु जनिपिसिद प्रथमकालमंतस्मुंहृत्तपय्यंत नोचेग्गोत्रमेकमे सत्वमकक्‍कु-। मल्लिदं मेले 
उच्चेर्गेत्रिसं कट्टिदोडुभयसत्त्वमककुस बुदत्य॑- । सो भंगंगरं गुणस्थानदोछु योजिसिवपर :-- 
मिच्छादिगोदभंगा पण चदु तिसु दोण्णि अटठठाणेसु । 
एक्केक्का जोगिजिणे दो भंगा होंति णियमेण ॥६३८॥ 
मिथ्यादृष्धादियोत्रभंगा: पंचचतुस्त्रिष द्वावष्टस्थानेष्वेकेके योगिजिने द्वौ भंगो भवतों 
नियमेन ॥ पु 
नीचबंधनोचोदयोभयसर व १ । नोचबंधोच्चोदयो भयसत्य १। उच्चबंधोच्चोदयो भयसत्त्व १) 
उच्चबंधनोचोदयोभयसत्त्व १। नोचबंधनोचोदयनीचसत््व १-। भितु भिध्यादृष्टियोड् पंचगोत्र 
भंगंगव्वप्पुपु ॥ सासादननोव्ठमी पेछूद मिध्यादृष्टिय पंचभंगंगछोव्ठु चरमभंगस बिटूदु शेष- 
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उच्चोद्े ल्लिततेजोवा य्वोस्तु सत्त्वं नोचमेव स्यात्‌। तु-पुनः शेषैकविकलसकलेन्द्रियेषु सत्त्वं नो 
घोभयं च स्थात्‌ ॥६३६॥ तथथा-- 

उच्चोद्ेल्लिततेजोबाय्तोस्तदागतदैषैकविकलेन्द्रियेषत्पन्नप्रथमकालान्तमु हु चैक नीचमंव सत्त्व स्थात्‌ । 
उपयुछ्च बध्ताति तदोभयसत्त्व स्यादित्यर्थ: ॥६३७॥ 

ग़ोतस्थ भंग्रा: गुणस्थानैषु नियमेन मिथ्यादृष्टो नोचबन्धोदयोंभयसत्त्वं। नीचबन्धोब्चोदयोंभयसत्त्व॑, 
उच्चबन्धोदयों मयसत्त्वं, उच्चबन्धती चोदयो भयसत्वं वी चबन्धोदयसन्‍्व चेति पंच भवन्ति । सासादने चरमों 


>_ 
श्ल्ल्ि्िजिजिजजिलजिज जज जज से ड़ हे 
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जिनके उच्चगोत्रकी उद्वेलना हुई दे उन तेजकाय, बायुकायमें नीच गोत्रका ही सत्त्व 
है। शेष एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय, सकलन्द्रियके सत्त्त्नीचका अथवा दोनोंका हे ॥६३६॥ . 

उश्चगोन्रकी उद्देलना करनेवाले तेजकाय, वायुकायमें एक नीच गोन्रका ही सर्व हे। 
वे मरकर जहां उत्पन्न होते हैं. उन एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय, सकढेन्द्रिय तिय॑चॉमें उत्पन्न 
होनेके प्रथम अन्तमुहूत में एक नीचका ही सत्त्व होता है। आगे उच्चको बाँधनेपर दोनोंका 
सत्तव द्वोता है ॥६१७॥ 

नियमसे गुणस्थानोंमें गोत्रके भंग इस प्रकार हैं-- 

सिथ्यादृष्टिमें नीचका बन्ध, नीचका उदय, दोनोंका सत्व, १ नीचका बन्ध, उच्च- 
का उदय, सत्त्व दोनोंका २, उच्चका बन्ध, उच्चका उदय, सर्व दोनोंका ३, उच्चका बन्ध, 
नीचका उदय, सत्त्व दोनोंका ७, अथवा नीचका ही बन्ध उदय सत्त्व ५, इस तरह पाँच 
भंग हैं। सासादनमें नीचका बन्ध उद्य सत्त्वरूप अन्तिम भंग नहीं है, क्योंकि सासादन 
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चतुब्भपंगल्प्पुव ते बोडे सासावन तेजोवायंगकोलु पुट्दुवुदुभिल्लुश्चेग्गोत्रोद्नेललनमुं घटिपिसु 
दिल्‍्लप्पुबरिदं । मिश्रासंयतवेशसंयतरुगक्लोल द्विभंगंगल्ूप्पुववाउथे दोड़े उच्चबंधोर्चोदयों भयसस्व 
१। रख्चबंधनीचोदयोभयसत्त्व १॥ पितु हिभंगंगव्ककुं । प्रमत्तसंय्त मोदल्गों डु संयोगकेव्लि 
चरमसमयपय्य॑तमे टु गुणस्थानंगठोछ उच्चबंधोक््योदयो भयसत्वं ओदे भंगमक्कुमदे ते दोडे 
सक््मसांपरायप्द॑तमुच्चबंघोच्चोदयो भयसस्वमिल्ल॑ मेले सयोगिपय्यंतमुख्चोदयों भयसत्त्वमुरमदितु 
अयोगिफेवलिगुणस्थानदोक़ उपरतबंधरप्पुरवरिदं उध्चोदयों भयसत्त्व-१ । उच्चोवयोच्चसत्त्व्षितेरडु 
भंगंगव्वप्पुनु । संदृष्टि 


| सा । मि 
[३ ४ । रे 


हर हागर 
8 8 8 8: 08 ॥ 8 ३... 
अनंतरमायुष्यककत त्रयोदश गायासृत्रं गछ्िदं पेव्दपर :-- 

सुरणिरया णरतिरियं छम्मासवसिट्ठगे सगाउस्स | 

णरतिरि । सब्बाउं तिभागसेसम्मि उक्‍्कस्सा ॥६३९॥ 


सुरनारका नरतिय्यंचों षण्मासावशिष्टे स्वकायुष्ये। नरतिय्यंतः सर््वायृंषि त्रिभागशेषे 


ञअ | दे प्र 
[२३ २ ६४१ 
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जटिल बजट बा 


नेति चत्वारः तस्य तेजोद्येश्नुत्पत्तेरुच्चानुद्वेल्लनात्‌। मिश्रादित्रये उच्चबन्धोदयोंमयसत्त्यं उःधवन्धनीचोद- 


योमयसत्त्व चेति हो द्ौ। प्रमत्तादिसृक्ष्मसाम्परायान्तमुच्चबन्धोदयोंभयसत्त्वमित्येक: । उपरि सयोगान्तमुष्चो- 
दयोमयसत्त्वमित्येक: । अयोगिजिने उच्चोदयोमयसत्तवं उच्चोदयसरत्तवं चेति द्ौ ॥६३८॥ अधथायुषस्त्रयोदश- 
गाथासूत्रेराहु-- 
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मरकर तेजकाय, वायुकायमें उत्पन्न नहीं होता ओर न वहाँ उच्चगोत्रकी उद्देलना ही होती 
है। अतः चार ही भंग होते हैं। मिश्र आदि तीनमें उच्चका बन्ध, उच्चका उदय, दोनोंका 
सर्व अथवा उच्चका बन्ध, नीचका उदय, दोनोंका सत्तव ये दो-दो भंग हैं । प्रमत्तसे सूदम- 
साम्पराय परयन्त उरुचका बन्ध, उच्चका उदय, दोनोंका सत्त्व यह एक ही भंग है । ऊपर 
सयोगी पयन्त बन्धका अभाव है अतः उच्चका उदय, सत्त्व दोनोंका ऐसा एक ही भंग है । 
अयोगीमें उच्चका उदय, दोनोंका सत््व और उच्चका दी उदय सरब ये दो भंग हैं ॥६३८॥ 


गुणस्थानोंमें गोश्रकमके भंगका यन्त्र 
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आयके भंग तेरहद गाथाओंसे कहते हैं-- 


१० 


श्टरे भो० कर्मकाण्डे 


झुरर नारकरामुश्कृष्टदिए स्वभुज्यभानायुद्यं धण्मासावशिष्टसागुसं विरलु परभवायुष्यंगव्ठ 
मरतिस्पंगायुव्यंगढ् कट्ट्वर। नररं तिथ्यंचरं भुज्यमानायुष्यमुत्कृ्टदव जिभागशेषसागु् विरछु 
परभकचायुध्यंगढ नाल्कुस कट्टुबद । सर्वर्बायुध्यंगढ बंधवोस्यंगव्लप्पुजे बुदत्थ॑ । 
भोगश्मा देवाउं छम्मासवद्ठिंगे पत्रद्धति। 
५ इगिविगला णरतिरियं तेउदुगा स्तमा तिरियं ॥६४०॥ 
भोगभोमा देवायुः षण्मास्तावशिष्टे प्रबध्मति। एकविकला: नरतिय्यंक तेजोहितयाः 
सप्तमास्तिय्यक्‌ ॥ 
भोगभूमरुस्कृष्टवि्द भुज्यमानायु: बष्मासावशिश्मादागछ वेवायुष्यमनों बने कदृढुबरु। 
एकेंप्रियंगलु बिकलेंद्रियंगर्ल॑ तरतिय्यंग्रायुष्यम॑ कटूटुवरु । तेजस्कायिकंगर्ढ वापुकायिकंगष्टं 
१० सप्तमपृथ्विजरं तिथ्यंग्रायुष्यमने कट्दुबर ॥॥ इंतापुब्बंधप्रकारं पेछल्पट्टुवनंतरमुदयसत्वप्रफारंगछ 
पेकूदपरु :+- 
समसगगदीणमाऊ उदेदि बंधे उदिण्णगेण सम॑ । 
दो सत्ता हु अबंधे एक्क उदयागद सत्त ||६४१॥ 
स्वस्वगतो नामायुरुदेति बंधे उदी्णंकेन सम॑ | हे सत्ये खल्वबंधे एकमुदयागतं सत्त्व ॥ 
१५ नारकतिय्यंग्मनुष्यविविजरुगकगे स्वस्वगतिगव्ठावृष्यभे नियमदिवस्ुदधिसुगुं। परभवायुब्बंध- 
मागुत्तं विरलु उदयागतायुष्यसहितमागि आपुद्धितयं सत्त्वसककु। परभवायुब्बंधसिल्लदिरतिरलु 


खबयागतमायुष्यसों दे सत्वमक्कु -- 


परभवायुः स्वभुज्यमानायुष्युत्कूष्ठन षण्मासेडवशिष्टे देवनारका नारं तैरबच से बध्तन्ति तद्बन्धे 

योग्या: स्यरित्यर्थ: । नरतियंचस्त्रिभागेडवशिष्टे चत्वारि। भोगभूमिजाः षण्म/सेष्पशिष्टे दैवं, एकविकलेन्द्रिया 

२० नार तरह व | तेजोवायवः सप्तमपृथ्वीजादव तेरदचमेच ।६५३९-६४०॥ एवमायुर्बन्धस्थ प्रकारमुक्त्वोदय- 
सत््वयों राह-+- 

नारकादीनामेक स्वस्वगर्थायुरेवोदेति सत्तवं परभवायुर्बन्धे खल्दयागतैन सम॑ दे स्व: । अबडद्धायुष्ये 

सत््वमेकमुदयागतमेव ॥६४१॥ 
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जिस आयुको वतमानमें भोगते हैं. उस मुज्यमान आयुके उत्कृष्ससे छह मास शेष 
२५ रहनेपर देव और नारकी परभव सम्बन्धी मनुष्यायु या तिय॑चायुकों बाँधते हैं अथोत्‌ उस 
कालछमें उस आयुको बाँधनेके योग्य होते हैं। मनुष्य ओर तियच भुब्यमान आयुका तोसरा 
भाग शेष रहनेपर चारों आयुको बाँघते हैं। भोगभूमिया छह मास शेष रहनेपर देवायुको 
हो बाँघते हैं। एकेन्द्रिय बिकलेन्द्रिय मनुष्यायु या तियचायुकों दी बाँधते हैं। तेजकायिक 
वायकायिक और सातवें नरकके नारकी तियचायुको द्वी बाँधते हैं ॥६३९-६४०॥ 
३० इस प्रकार आयुवन्धके प्रकारको कदकर उदय और सत्तवको कहते हैं-- 
नारकी आदिके अपनी-अपनी गति सम्बन्धी ही एक आयुका उदय होता है। सत्त्व 
परभवकी आयुका बन्ध होनेपर छद्यागत आयुफे साथ दोका द्वोता है। एक जो भोग रहे हैं 
और एक जो बाँधी हे । किन्तु जिसने परमवकी आयु नहीं बांधी हे उसके एक मुज्यमान 
आयुका ही सर्व होता है ॥६४९॥ 
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एक्के एक्क आऊ एक्कभवे वंधमेदि जोग्गपदे । 
अडवारं वा तत्थवि तिभागसेसेव सब्बत्य |।६४२॥ 
एकस्मिन्नेकसायुरेकभवे बंधसेति योग्यपवे। अष्टवारान्वा तत्रापि जिभागावरीष एव 
सब्बंत्र ॥ 
एकस्सिन्‌ एकजोवनोछ एकमायुः ओ दायुष्य एकभवे ओवु भववोक्र योग्यपदे बंधयोग्य- 
कालंगव्लोछ अध्वारान्वा एंटु वारंगलनुमेणु बंधमेति बंधमनेय्दुगुं। तत्रापि भा बंधयोग्यस्थान 
कंगछ टरोल्ु सर्व्वश्र एल्लेडेयोछ त्रिभागशेषे एवं त्रिभागवेषमागुसं विरले बंधमनय्दुगुं ॥ 
इगिवारं वज्जित्ता वड़्ढ़ो हाणी अवट्िठिंदं होदि । 
ओवइणघादो पृण परिणामवसेण जीवा्ण ॥६४३॥ 
एकवारं वज्जंयित्वा बुद्धिहान्यवस्थितं भवति। अपवत्तंतघात॑ पुनः परिणाम्बशेन 
जीवानां ॥ 
एकवारं व्जयित्व। प्रथमापकर्षणायुब्यंधसं वर््जिसि शेषरापकर्षणंगछोफ ब्धिहान्यवस्थितं 
भवति बध्यमानायुष्णक्के बुद्धिहान्यवस्थितमक्कु-३ मरे ते दोड़े ओव्बंजोबं क्रथमापकर्षणदोक्े-6- 
सागरोपमायुः स्थितियं कद्ठिदात द्विती यबारदोछा स्थितियं नोडलथिकर्म मेणु हौनमं भेणवस्थितमं 
कट्ट्गुमप्पुर्दरिद्सल्लि हितोयवारदोक पूठबंसं नोडलथिकर्म कट्टिदनादोडा हितोयदोछ कट्टिदध 
क्रस्थितिये प्रधानमक्कुं। पृव्वहोनस्थितियप्रधानमक्कुं। द्वितीयादिस्थितियं नोडलु प्रयमपारं 
कट्टिद स्थितियधिकमादोड़े द्वितोयादिवारंगठ होनस्थितियप्रधानमक्कु्मे दरियल्पडुगुं। पुनः 
मत्तमायुब्बंधकनप्प जीवन परिणासद वदादिंद बंधसाद परभवायुव्यक्कपवत्तंतघातमककुमपवत्तेन- 
घातमें ते दोडे बध्यमानस्थापवत्तनमपवत्तंनधातः । उदोयमानस्थापवत्तेन कबलोधातः एंवितु 
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एकजीव एकमेवायु: एकभवे योग्यकालेष्वष्टवा रमेब बध्ताति । तत्र सर्वत्रापि त्रिमागदोष एवं ॥६४२॥ 
अपकर्षेषु मध्य प्रथमवारं वर्जित्वा द्वितीयादिवारे बध्यमानस्थायुषो वृद्धिहानिरवस्थितिर्वा भवति । 
यदि वृद्धिस्तवा द्वितीयादिवारें बद्धाधिकस्थितेरेव प्राधान्य । अथ हानिस्तवा पूर्वबद्धाधिकस्थितेरेव प्राघान्यं । 
पुनः भायुर्बन्ध कुबंता ज्ञीवाना परिणामवशेन बध्यमानस्थायुषोइपवर्तनमपि भवाति तदेवापवर्तनधात इत्युच्यते 


एक जीब एक भवमें योग्यकालमें एक ही आयुको बाँघता है । योग्यकाछमें भी आठ 
बार ही बाँधता है । तथा सबत्र तीसरा भाग शेष रहनेपर ही बाँधता है । ये जिभाग आठ 
बार होते हैं इसीसे आयबन्ध भी आठ बार कहा है ॥६४२॥ 

आठ अपकर्षोमें प्रथम बारको छोड़कर द्वितीयादि बारमें प्रथम बारमें बाँधी हुई 
आयुकी स्थितिमें या तो वृद्धि होती दे या हानि द्ोती है या अवस्थिति रहती है । यदि वृद्धि 
होती है तो द्वितीय आदि बारमें बाँधी गयी अधिक स्थितिकी ही प्रधानता रहती है | यदि 
हानि होती है तो पहले बांधी हुई अधिक स्थितिकी दी प्रधानता रहती हे । पुनः आयुबन्ध 
करनेवाले जीबोंके परिणामोंके वहा अपवतन भी होता है। अपवर्तनका अर्थ है घटना। 
इससे उसे अपवतनधात कहते हैं। उदय प्राप्त आयुके अपवर्तनको ही कदलीघात कहते हैं । 
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वेडल्पट्दुदरिय । त्रिभागशेषमागुस् विरलायुब्बंध्ं सात्वकु्मे बेकांतमिल्लो दु ढु बंधप्रायोग्यमक्‍्कु- 
में दरियह्पड़॒गुं ॥ 
एचमबंधे बंधे उवरदबंधेवि होंति मंगा हु । 
एक्कस्सेक्कम्हि भव एक्काउं पडि तये णियमा !।६४४)। 
एवमबंधे बंधे उपरतर्वधेषि भवंति भंगा: खलु। एकस्येकस्मिन्भवे एकायुः प्रति त्रयो 
नियमातु ॥ 
प्रितो प्रकारदिद॑ आयब्बंधदोछसबंधदों>रमुपरतबंधवोकछ स्फुटसाणि मंगंगव्वप्पुशु । एकस्य 
ओ ढु जोवक्के एकस्मिन्‌ भवे ओो दु भवदोल्ु एकायुः प्रति ओ वापृष्यसं कुरुत त्रयो भंगाः नियपातृ 
नियमादि मुरु भंगंगरूप्पूवु । अंतागुत्त विरलु जेराशिक साइल्पडुगुमदे ते दोडें नरकदेवगतियोकरो- 
दो दायुष्यक्क अवंध बंध उपरतबंधम ब घूर् भंगंगलागुत्त विरले रडायृष्यक्के नितु भंगंगव्ठप्पुवे 
दितो श्रेराशिकदिंदं प्र १। फ ३। ६ २॥ बंद लब्धं प्रत्येकमारारु भंगंगनूप्पुवु। नरक ६। सुर ६) 
तिय्यप्सनुष्यगतिगकोक्ो दो दायुष्यंगछूगे मूरु मुरु भंगंगल्गुत्त विरलु नाल्‍कु नाल्कायुष्यंगूगे- 
नितेनितु भंगंगव्वप्पुवे दितु त्रेराशिक माडल्पडुत्तिलु प्र १५४ फ३। है ४। बंद लब्ध भंगंगर 
तिय्यंग्मनुष्यगतिगढ्गे प्रत्येक परनेरडु पन्‍्नेरडु भंगंगव्वप्पुदु॥ ति १९१ मे १२। पितु नरकदेव- 
गतिगलोक्‌ वंधयोग्यंगन्प्प तिय्य॑ग्भनुष्यायुष्यंगलूगं । तिय्य॑ग्सनुष्यगतिगव्ओोु बंधपोग्यंगरुप्प 
नाल्‍कु नाल्कायुव्यंगरूगं भंगसंदृष्टि रचने :-- 
| नरकंगति शिय आकर, 








उप | ० [ म | उन उ ० ति[ड | ०ैम| ३ ०|दे।उ 
| 





उदीयमानायुरपवर्तनस्येव कदलोधा ताभिधानात्‌ । त्रिभागशेषे त्रिमागशेषे सत्यायुवध्तात्येकांत' नास्ति तन्न तत्र 
योग्यतास्तीति ज्ञातव्यं ॥६४३॥ 

एयमुक्तरीत्यायुब॑न्धे अबन्धे उपरतबन्धे कर स्फुर्ट एकजोवस्यैकभवे एकायु: प्रति ब्यो भगा नियमा- 
खूबन्ति ॥ ६४४७ 
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तथा प्रत्येक तीमरा भाग होष रहलेपर आयुका बन्ध करता ही है ऐसा एकान्त नहीं है | 
तीसरा भाग शेष रहनेपर आयुबन्धकी योग्यता होती है। उस काछमें आयु बँचे, न भी बँधे । 
किन्तु त्रिभागके सिवाय अन्यत्र आयुबन्ध नहीं होता, यह नियम है ॥६४३॥ 

इस तरह पूर्वोक्त रीतिके अतुसार एक जोवके एक भवमें एक आयुके नियमसे तीन 
भंग ( भेद ) होते हैँ--बन्ध, अबन्ध, उपरतबन्ध | वतंमानमें जहाँ परभव सम्बन्धी आगामी 
आयुका बन्ध होता है और एक मुज्यमान तथा एक बध्यमान इस तरह दो आयु पाई 
जाती हैं उसे बन्ध कहते हैं। जो परभव सम्बन्धी आयुका बन्ध न पहछे हुआ और न 
बतमानमें हो रहा हे वहाँ अबन्ध है। वहाँ एक भुज्यमान आयु ही पायी जाती है। जहाँ 
परभव सम्बन्धी आयुफा बन्ध पूवमें हो चुका है, वतमानमें नहीं हो रहा वहाँ पूष बद्ध और 
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मय [ति।[उ|० 
स|[सम|स|म|स स|[म|म।|म|म|म|म[|दे| दे | दे | दे 
|(।६३१।२।१।२।२।१।२।|२|१।२१२।१।१।३।१ 
एक्काउस्स तिभंगरा संभवआऊद्टि ताडिदे णाणा । 
जीवें इगि भवभंगा रूकण गुणुणमसरिच्छे ।६४५॥ 
एकायुषस्त्रिभंगा: सं भवायुब्भिस्ताडिते नानाजीबे एक भव भंग्रा रूपोन गुणोनमसदृशे ॥ 

ई रचनेयो०> वो दायुष्यंगलगे मूरु मूरु भंगंगल्प्पुवरिद  तत्तदृगतिसंभवायुष्यंगक्िदं गुणि- 
सुत्त बिरलु नाताजीवबोछेकभवरभंगंगछ संख्येगव्प्पुबवरोछ सवृश्भंगापेक्षेयोत्र रूपोनगुणकारोन 
प्रमित भगंगरूप्पुबे तें दोड़ें नारकरुगछगे ओवु तिय्यंगायुष्यबंधक्के मूरु भंगंगागरत्तं बिरछा 
गतियोंत्रु बंधसं भवायुध्यंगन्दु॒ तिय्बंग्सनुष्यायुष्यंगल्े रडेयप्यूदरिदसरडरिंद गुणिसिदों ३६ २। डाय 
भंगंगव्वप्पुतु ६। अवरोब्यपुनरुक्त भंगंगछेनितबोड़े आ सब्यंभगंगठोलु रूपोन गुणोन 


ह 
४-२ । प्रसितंगरूग्दप्पुयु । ५ । तिप्यंग्गतियोत् त्रिभगर्स संभवायुष्यंगछ नाह#रिंदं ग्रुणिसिवोे 
३। ४। पन्‍लेरडु भंगंगव्ठप्पवु । १२। सनुष्यगतियोकमंत परनेरडु भंगंगव्प्पुववरोत्यु १२। रूपोन 


मं ड 
दे | दे 
| २| २ 


गरुणोनंगछादोडे--१२३ ४ ३२३ ४ तिर्य्यग्गतियोद्ट॑. मनुष्यगतियोत्ूमसवृक्षभंगंगलयों भक्त 
मो भत्तुमप्पुवु । ९। ९ ॥ देवगतियोब्ठ त्रिभंगंगक्क॑ संभवाधुष्यंगक्िदं गुणिसिदों ३। २। डारु 


96 
भंगंलप्पु ५ बवरोछु रूपोनगुणकार प्रमितंगढूं २। कढेदोड़ें पंचभंगंगव्प्पुषु | ५। संदुष्टि -- 
ते एककायुपस्त्रसस्त्रयो भंगा विवक्षितमतों बेध्यमानत्वेत सम्भवदायुःसख्यया गुण्यन्ते तदा नाव 
जीवेष्वेकेकम वभगा भवन्ति । देवनारकंगत्योः प्रत्येक पट । तरति्रगत्यो: प्रत्येक द्वादश द्वादशामों । असदृ- 
दोष्यपुनरुक्तेषु विवक्षितेषु रूपोनन सम्मवदायु:संख्यागुणकारंणोना भवन्ति । दैवनारकगत्यो: प्रस्येक॑ पंच पत्र । 





मुज्यमान दो आयुकी सत्ता है उसे उपरतबन्ध कद्दते हैं। इस प्रकार एक-एक आयके तीन 
भंग होते हैं ॥६४४॥ 

इन एक-एक आयुके तीन-तीन भंगोंक्ो विवक्षित गतिमें जितनी आगामी आयुका 
बन्ध सम्भव हे उनकी संख्यासे गुणा करने१र जो प्रमाण हो उतने नाना जीवॉको अपेक्षा 
एक-एक भव सम्बन्धी भंग होते हैं। सो देव ओर नरकगतिमें तियच ओर मनुष्य दो ही 
आयका बन्ध सम्भव होनेसे दोसे तीन भंगोंको गुणा करनेपर छह-छह भंग होते हैं । मनुष्य 
ओर तियब्वगतिमें चारों आयका बन्ध सम्भव है अतः चारसे तीन भंगोंको गुणा करनेपर 
बारह-बारद भंग होते हैं। असदृश् अर्थात्‌ अपुनरुक्त भंगोंकी विवक्षा होनेपर बध्यमान 
आयुकी संख्यारूप गुणकारमें एक घटानेपर जो प्रमाण रद्दे उतना पूर्बोक्त भंगोंमेंसे घटानेपर 
अपुनरुक्त भंग द्वोते हैं। सो देवगति नरकगतिमें बध्यमान आयु दो गुणकार था उसमें एक 
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[ क्ला हल नज्ञादह्षा 
पुत्र ॥ बपु. 
६१५ १२।०|१९।९ | ६) ५ 














अनंतरमसदुशभंगसंल्येय्क॑ नरकादिगतिगतिगछोत॒ पेछ्वा. भंगंगव्ठ॑ ग्रुणस्थानदोत्ु 
पोजिसिदपरु :-- 
पण णव णव पण भंगा आउचउक्केसु होति मिच्छम्सि | 
णिरयाउबंधमंमेणूणा ते चेव विदियगुणे ॥६४६॥ 
पंचनव नवपंचभंगा आयुश्चतुष्षु भवंति मिथ्यादृष्टो। नरकायुब्बंधभंगेनोनास्ते चेव द्वितोय- 
गुणे ॥ 


नल 
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नरतियर्गत्योनंव तब ॥६४५॥ 
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घटानेपर एक रद्दा। पूर्वोक्त छह-छह भंगोंमें-से एक-एक घटानेपर पाँच-पाँच अपुनरुक्त भंग 
होते हैं। इसी प्रकार मनुष्यगति और तियशब्वगतिमें नौ-नो भंग होते हैं । 
विशेषाथ--नरकगतिमें बन्ध एक मनुष्यायु, सत्ता दो मनुष्यायु नरकायु, अथवा 
बन्ध एक तियंचायु, उदय एक नरकायु, सत्ता दो नरक्रायु तियंचायु, इस तरह दो बन्धकी 
अपेक्षा भंग हैं। इसी प्रकार देवगतिमें नरकायुकी जगह देवायु कट्टना। अबन्धकी अपेक्षा 
मलुष्यायु तियबायुका बन्ध न इंनेसे दो भंग है किन्तु दोनों समान हैं. क्‍योंकि दोनोंमें 
बन्धका अभाव, उदय अपनी भुज्यमान आयु, सत्ता एक अपनी भुज्यमान आयु ये दो भंग 
होते हैं। अतः समान होनेसे दोनोंमें एक लिया। उपरतबन्धको अपेक्षा पूब में मनुष्यायु 
या तियंचायुका बन्ध हुआ । उसकी अपेक्षा दो-दो भंग होते हैं । दोनोंमें बन्धका अभाव, 
उदय एक अपनी भुज्यमान आयु, सत्ता एक भंगमें अपनी मुज्यमान आयु ओर मनुष्यायु, 
दूसरे भंगमें अपनी मुज्यमान आयु ओर तिय॑चायु इस प्रकार दो भंग हुए। इस प्रकार 
देव ओर नारकियोंमें पाँच-पाँच अपुनरुक्त भंग होते है। इसी प्रकार मनुष्ययति और 
तियंचगतिमें बध्यमान आयुके प्रमाणरूप चार गुणकार हैं। उनमें एक घटानेपर तीन रहे । 
सो पूर्वोक्त बारह-बारह भंगोंमें तीन-तीन घटानेपर नौ-नौ अपुनरुक्त भंग होते हैं। उनमें 
आयुवन्धकी अपेक्षा नरक तियंच मनुष्य देवकी आयुके बन्धरूप चार भंग हैं। उनमेंसे 
न्थ तो क्रमसे नरक तियंच मनुष्य देव आयुक्रा जानना। उदय तियंचगतिमें विय॑घायुका 
ओर मनुष्यगतिमें मनुष्यायुका जानना। सत्ता एक भुज्यमान आयु ओर एक बध्यमान 
आयु इस तरह दो-दोकी जानना । उनमें भी जो आयु भुज्यमान हुई बही बध्यमान दो तो 
वहाँ एक आयुकी ही सत्ता होती है । ऐसे मंग चार हैं। आयुके अबन्धमें चारों आयका 
बन्ध नहीं, इस अपेक्षा चार भंग हुए। परन्तु ये चारों समान हैं; क्योंकि सबोंमें बन्धका 
अभाव, उदय तथा सत्ता अपनी भुज्यमान आयु एक | अतः चारोंमें-से एक छिया। उपरत 
यन्धका अभाव, उदय व सत्ता जसे बन्धकी अपेक्षा कह्दे बेसे हो जानना। इस प्रकार 
चार भंग हैं। इस प्रकार मनुष्य और तियंचमें नौ-नो भंग होते हैं ॥।६४५॥ 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदोषिका ९८७ 


अपुनरक्तभंगंगलू नरकाबिचतुग्गंतिगोझु क्रसवदि्द पंज नव नव पंच प्रमितंगल्ूप्पुव 
वनितुं भिध्यावृष्टियोलूप्पुबु | मि।५३९॥ ९॥ ५। ई मिथ्यादृष्टिय भंगंगरव्वेक् नरकायुब्य॑ घ- 
भंगंगढं कक्रेदोडे आ भंगंगल्ु सासादनतोव्टप्पुधु ॥ सा ५। ८१८१ ५४ 


सव्बाउबंधभंगेणुणा मिस्सम्मि अयदसरणिरये । 
णरतिरिये तिरियाऊ तिण्हाउगबंधमंगरूणा ॥६४७॥ 
सवयाधुब्बंधंगेनोताः मिश्र अधयतधुरनारके नरतिरश्चिच तिध्यंगायुस्थितयापुब्बंध- 
*गोनाः ॥ 
सिश्रगुणस्थानदोल्‌ सर्व्वायुब्बंधभंगरहित भंगंगव्ठप्प्वु । सिश्र। ३॥५॥५॥३॥ सुर- 
नारकासंयतरोर॑ नरति्यंगसंयतरोत॑ क्रमदिद तिय्थंगायुब्बंधभंगंगल्य॒ नरतिष्य॑ग्मतुष्यायुष्य- 
बंधभंगंगलु रहितमाव मंगंगव्वप्पुबेक दोडे 'उबरिमछण्हु थे छिदी सासणसस्मे हये णियसा' 
येंदितु तिय्यंग्मनुष्यसासादनतो बे व्युच्छित्तियादुवष्पुवरिद । मिथ्यादृष्टियोलठ नरकायुष्यं निदुदु 
सासादननोछु सुरनरकगतिजरोलु तिथ्यंगायुष्यमुं तिप्यंस्मनुष्यगतिजर्गक्पेक्षेयिद मनुष्यतिय्यंगा- 
युष्यंगढ॑ व्युच्छित्तियादुवप्पुर्दारिदं अबंधायुब्भंगमों दो दूं तिय्यंगायुरुपरतभंगम। दो दुं सनुष्या- 


तिम 
युब्बंधोपरतभंगंगढ्ठ रडेरड्मंतु नाल्‍कुनाल्‍कु भंगंगव्वप्पुतु । ना । सु। असं । ४॥ ०॥ ० ४। तिय्य॑गू- 
मनुष्यासंयतनोछू अबंधायुष्य भंगमों दो दु नरकायुष्योपरतभंगमो दो दु' तिस्यंगायुष्योपरत- 
बंधभंगमों दो दु' मनुष्यायुष्योपरतबंधभंगमो दो दुः देवायुष्यवधोपरतभंगंगछ रडेरडुमतारार भंगंग- 


७0 0 





| दे 
व्प्पुचु | ० ।६। ६। ० । कूडि असंयतनायुख्िसंयोग भंगंगढ संदृष्टि :--४ । ६। ६। ४ ॥ 


ते असदृशभंगा गुणस्थानेषु मिथ्यादृष्टो नरकादियतिषु क्रमेण पंच नव नव पच भवन्ति । सासादने ते 
नरकायुर्बन्धभंगेनोना: पंचाष्टाप्टपंच भवन्ति ॥६४६)। 
सिश्र ते सर्वायुव॑न्यभंगेनोनास्त्रप' पंच पच त्रयों भवन्ति ) असयते सुरनारकयोस्तियंग।युर्बन्धर्भंगेनो ना- 
इचत्वारबचत्वार: तयोस्तस्य सासादने छेद्ात्‌। नरतिरचोस्तु नरकतियंग्मनुष्यायुयन्धर्ंगेनोना: पट पट 
तयारनरकायुर्बन्धस्य मिथ्यादृष्टी, तरतियंगायुबंन्धयो: सासादने च छेदात्‌ ॥६४७!॥ 


वे अपुनरुक्त भंग मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें नरक आदि गतियोंमें ऋ्मसे पाँच नो-नो 
पाँच जानना । दूसरे सासादन गुणस्थानमें मनुष्य तियचमें आयवन्धकी अपेक्षा जो चार 
भंग कह्दे थे उनमेंसे नरकायुका बन्धरूप भंग न होनेसे नरकादि गतिमें क्रमसे पाँच आठ- 
आठ पांच भंग होते हैं ॥६५६॥ 

मिश्र गुणम्धानमें जो आयुवन्धकी अपेक्षा भंग कहे थे वे सब घटानेपर नरकादि 
गतियोंमें क्रमसे तीन, पाँच, पाँच, तीन भंग होते हैं। असंयतमे  देवगति नरकग तिमें 
आयुवन्धकी अपेक्षा विय॑बायुक्रा बन्‍्धरूप भंग नहीं हे अतः चार भंग हैं क्योंकि 
तियश्वायुकी बन्धव्यक्छिति सासादनमें हो जाती दे। तथा मनुष्यगति तिय॑चगतिमें 
आयुबन्धको अपेक्षा नरक तिय॑च मनुष्यायुके बन्धरूप तीन भंग नहीं हैं। अतः छह-छह्‌ 
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देसणरे तिरिये तिय तिय भंगा होंति छट्टूसत्तमगे । 
तियभंगा उवसमगे दो हो खबगेसु एक्केक्की ६४८! 


देशसंयतनरे तिरश्चि त्रयः त्रयो भंगा भवंति षष्ठे सप्तमे। शत्रि त्रि भंगा उपशमकेषु हो 
हो क्षपकेध्वेकेैको भंगः ॥ 

मनुष्यदेशसंयतनोछ अबंधायुब्भंगमों ढु' देवायुब्बंधोषरतमंगहयमुमंतु त्रिभंगंगलूप्पुवु । 
म। देश। ०१० ।३। ०। तिय्य॑ब देशसंयतनोल्ु॒ अबंधायुब्भगमो ढु' देवायुब्बंघोपरतमंगद्य- 
मुमंतु त्रिभंगंगन्‍्ूप्पुचु । ति। वेश ।०१३।०१०। कूड़ि वेशसंयतंग ।बे।०। ३।३१०॥ 
घष्नोव्ठ॑ सप्तमनोत्/॑ देवायुरबंध बधोपरतम ब सूरु नुरुं भंगंगव्ूप्पुनु । प्र+०१०३३॥।०। अ 
प्र।+० । ०५३१ ० उपशमकरो प्रत्येक॑ देवायुरबंधोपरतबंधभेदवेरडे रड भंगंगव्ठप्प्वु । अ। 
अ॥सु।43।]०।०।२।०४ क्षपकरोलु देवायुरबंधभंगमेकेकमेयक्क । क्षप । अ १ अ। सु। 
क्षी।०१०।१। ०। सक्त संदृष्टि :- मि।५। ९।९।५। सा ।५।१८। ८।५। मि। ३ । 
५१५।३।अ।४१६।६१४। बे। ०१ ३१३१०। प्र।०१०१३१०॥। अ।०१०। 
३।१०।अ।उ३३०३१०१२।०१ क्ष।०१०१११०। अनि 3३०१ ०१२। ० क्ष | ०) 
१॥।११०।सू।3।०३१०३१२। ०७ क्ष। ०। ०११३० उप ३ ० ६०१ २।० ७४ क्षो।०। 
०।१।०७सयो | ०१०१११ ०॥ अयो । ०१०१ ११ ०॥ 


अनंतरं सिथ्यादृष्धाविगुणस्थानंगछोलु सर्वर्वायुब्भगयुतियं पेछदपर :-- 
अड छब्वीसं सोलस बीस छत्तिगतिगं च चदुसु दुगगं। 
असरिस भंगा तत्तो अजोगिअंतेसु एक्केक्की ॥|६४९॥ 


अष्ट घड़्विशतिः घोडश विशतिः घट्श्रिकश्रिकं व चतुर्ष द्विकं। असदृशभगास्ततो$योग्यं- 
तेष्वेकेकः ॥ 

देशसंयते तियंग्मनुष्ययोरेव देवायुर्बन्धबन्धोपरतबन्यभंगास्त्रयस्त्रय: । षष्ठे सप्तम चर ते रद 
त्रयस्त्रय: उपशमबे पु देवायुरबन्योपरतबन्धो दो हो । क्षपकेष्वायुरबन्ध्ंग एकक: ॥६४८॥ अथ गुणस्थानपु 
सवोयु ब॑न्धभ गयुतिमाहु-- 
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भंग हैं। क्‍योंकि नरकायुके बन्धका मिथ्यादृष्टि गुणम्थानमें और मनुष्यायु ति्यचायके 
बन्धका सासादनमें ही व्यच्छेद हो जाता है ॥६४७॥ 
देशसंयतमें तियँच ओर मनुष्योमें देवायके अबन्ध, बन्च ओर डपरतबन्धकी अपेक्षा 
तीन-तीन भंग होते है। छठे और सातवें गुणम्थानमें मनुष्यगतिमें देवायके ही बन्ध अबन्ध 
ओर उपरतबन्धकों अपेक्षा तीन-तीन भंग होते है। उपझमश्रेणिमें देबायका बन्ध भी नहीं 
है। अतः देवायुके अबन्ध और उपरतबन्धकी अपेक्षा दो-दो भंग हैं । क्षपकश्रेणिमें उपरत- 
ध भी नहीं है । अत: अबन्धकी अपेक्षा एक-एक द्वी भंग हे ॥६४८॥ 


आगे गुणस्थानोंमें सब आयुवन्धके भंगोंका जोड़ कहते हैं-- 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिका ९८९, 


मिभ्यावष्टिसासावनरगछोलू क्रमदिवसष्टाविशतियु' बड्विद्यतियुमप्पुवु । सिश्ननोल 
धोडद प्रमितंगलुमप्पुव्ु । असंयतनोलु विज्ञति भंगंगरूप्पुबु | वेशसंयतनोछु घद्भंगंगल्प्पुबु । 
प्रमत्ताप्रमत्तरगछोल्ु प्रत्येक मूरु सूद भंगंग व्प्पबु। उपशमकचतुष्टयवोद्लु प्रत्येकमेरडेरडु 
भंगंगरप्पुबु । ई भंगंगक्िनितुमसबृश्भंगंगल यप्पुबु । मेलेल्लेडेयोलमेकेकभंग्मेयक्कुं । संदष्टि-- 
मि २८। सा २६। मि१६। तभ २० | दे ६। प्र३३ अ ३३ म२११। अ२। ११ 
सू९।१।३3 २। क्षी (।स११अ॥१७ 
अनंतरं वेबनोयगोत्रायुष्कस्म॑गव्ठ मिथ्यावष्टचयावियुणस्पानंगव्लोनु सब्बंभंगयुतियं पेलदपद : 
बादाल पणुबीसं सोलस अधियं सय॑ं च वेयणिये | 
गोदे आउम्मि इते मिच्छादिअजोगिणों भंगा ॥६५०।॥॥ 
दिचत्वारिशत्पंचविद्ञति: घोड्शाधिकशतं चर वेदतोये । गोत्रे आमषि भवेत्‌ मिथ्यादृष्टयाद्य- 
योगिनां भंगा: ॥ 
मिथ्यादृश्यादियागि अयोगिकेवलि गुणल्थानावसानभाव सब्वंगुणस्थानंगलोल्ठु॒वेदनींय- 
त्रिसंयोग भंगंगल द्विचत्वारिशत्प्रमितंगव्ूप्पुबु । ४२॥ मोत्रवोत्ठु पंच्रविज्वतिप्रभितंगब्पप्पुतु । गो 
२५ आपुष्यदोछ धोडशाघधिक शतप्रमितंग्प्पुवु । आ। ११६ ॥ 
अनंतरं पृर्व्वोक्तवेदनीयगो त्रायुष्यंग्त सामान्यमुल भंगंगक् संख्ये य॑ पेछ्दपर :-- 
वेयणिये अडभंगा गोदे सत्तेव होंति भंगा हु। 
पण णव णव पण भंगा आउचउक्केसु विसरिच्छा ॥६५१॥ 
बेदनीयेष्ष्ट भंगा गोत्रे सप्ेव भवंति भंग्रा:ः खलु। पंच नव नव पंच भंग्राः आयुब्चतुषु 
बिसदृज्ञा: ॥ ' 





मिलित्वा असदृुशभग। भिथ्यादृष्टावर्शावशति: | सास।दने पड्विशति., मिश्रे घोडश। असंयते 
विशति: । देशसंयते पट । प्रमत्ताप्रमत्तयोस्त्रयस्त्रय: । उपशमवेषु द्रो द्वो। क्षपकेष्वेकिक: ॥६४९॥ अथध 
बेदनोयगोत्रायुषा मिथ्यादृष्टधादिसर्वभंगयुतिमाह--- 

प्राम्मिध्यादृश्याद्ययोगांतेषक्तास्ते भंगा बेदनीये द्वाचत्वारिशत्‌ । गोश्रे पंचर्विशतिः । ज्वायुषि षोडशा- 
ग्रशतं ॥६५०॥ अब पूर्वोक्तानां वेदनीयगरोत्रायुःसामान्यमृुलमंग्राता संख्या कथयर्ति-- 
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मिलकर अपुनरुक्त भंग मिध्यादृष्टिमें अठाईस, सासादनमें छब्बीस, मिश्रमें सोलह, 
असंयतमें बीस, देशसंयतमें छह, प्रमत्त और अगप्रमत्तमें तीन-तोन, उपशमश्रणिके गुणस्थानमिं 
दो-दो और क्षपकश्नेणिके गुणस्थानोंमें अयोगी पर्यन्‍्त एक-एक भंग होता है ॥६४०॥ 

आगे वेदनीय गोत्र और आयुके मिथ्यादृष्टि आदि सब गुणस्थानोंमें सब भंगोंका 
जोड़ कहते हैं-- 

पूबमें मिथ्यादृष्टिसे लेकर अयोगी पर्यन्त गुणस्थानोमें जो भंग कट्टे हैं. उनका 
जोड़ देनेपर वेदनीयके बयालीस, गोत्रके पच्चीस और आयुके एक सो सोलह भंग 
होते हैं ॥६५०।। 
आगे पृूषमें कहे वेदनीय गोत्र आयुके सामान्‍्यसे मूल भंगोंकी संख्या कहते हैँ-- 


ब्ल्चछ 


| 


२१० 


१५ 


२५ 
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बेदनी यदोक्े दुं ८ । गोत्रदोछु ७। आयुष्यदोत्ठु विसदृक्षमंगंगल्‌ नाल्‍कुं गतिगल्लायुष्यंगल् 
लाल्करोत्टं क्रमदिय पंख नव नव पंच भंगंगव्ूप्पुवु ७ 
अनंतरं मोहनोयत्रिसंयोगमंरांगर् पेछुदपरु ४-० 
मोहस्स य बंधोदयसत्तड्राणाण सव्बभंगा हु । 
पत्तेउत्त व हवे तियसंजोगेबि सब्बत्ध ॥६७२॥ 
मोहस्य च बंधोदयसस्वस्थानानां सब्यंभंगाः खलु प्रत्येकोक्तवज्ूवेत्‌ त्रिसंयोगेषि 
सब्वंत्र ॥ 
सोहनोयकम्संकक्‍्केयं बंधोवयसत्त्वस्थानंगछ सब्यं भंगंगव्ठु त्रिसंयोगवो्ं सबवश्र प्रत्येक 
बंधोवयसर्तस्थानंगछोलु पेरूदंते भंगंगव्प्पृवंतागुत्त विरलु गुणस्थानवोल बंधोदयसत्त्वस्थान 
संख्यय पेछदपरू :-- 
अट्डसु एक्को बंधो उदया चदुतिदुसु चउसु चत्तारि | 
तिशण्णि य कमसो सत्त तिण्णेगद्‌ चउसु पणगतियं ॥६५३॥ 
अष्टस्वेको बंध: उदयाध्च८्वारखयों दयोश्वतुषषुं चत्वारखयइच क्रमञः सत्व॑ त्रोण्येक हे चतुषुं 
पंचत्रिक॑ ॥ 
अणियट्टी बंधतियं पण दुग एक्कारसुहुमउदयंसा । 
इगि चत्तारि य संते सत्त तिण्णेव मोहर्स ॥६५४॥ 
अनिवृत्तेब्बंधन्नयं पंच द्विकेकादशसुद्मोदयांशा: । एक चत्वारश्व शांते सत्व॑ ओण्येव 
मोहस्य 0 
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तेषु खलु विसदृशभंगा वेदनोये5ष्टो भवस्ति। गोने संप्त, चतुष्कायुस्मु क्रमेण पंच नव नव पंत्र ॥६५१॥ 
अथ मोहनोय त्रिसंयोगभगानाहु-- 

मोहनोयस्य बन्धोदयसत्वस्थानसबंमंगा: खल त्रिसंयांगेईपि सत्र प्रत्येकोक्तव:द्भू वन्ति ॥६५२॥ 
अथ गुणस्थानेषु स्थानसंख्यामाहु-- 
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. उन पूर्वोक्त भंगोंमें अपुनरुक्त मूल भंग वेदनीयमें आठ, गोत्रमें सात, चारों आयुर्में 
क्रमसे पाँच, नो-नो पाँच होते हैं ॥६५१॥ 


अब मोहनीयके त्रिसंयोगी भंग कहते हैं-- 


मोहनीयके बन्ध-उदय-सत्व स्थानोंमें सब भंग जैसे पहले प्रथक बन्ध उदय- 


सत्त्तका कथन करते हुए कद्दे थे, बसे ही बन्ध-उदय-सत्त्वके संयोगरूप त्रिसंयोगमें भी 
होते हैं ॥६५२॥ 


आगे गुणस्थानोर्म मोहनोयके स्थानोंकी संख्या कहते हैं-- 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्‍्वप्रदीपिका ९९१ 


सिध्यादृष्टियादियागि अपूष्यंकरणगुणस्थानपय्य॑तसे टुं गुणस्थानंग टोल केकबंधस्थानमक्कु- 
मुदयस्थानंगलु क्मदिदमा येंढु' ग्रुणस्थानंगछोल ताल्कुमेरडेडेयोड मूर मूर्द ताल्केडेयोल 
नाल्‍कु नाल्‍कुमों बेडेयोल सूत्मप्पपु। ससत्वस्थानंगल क्रमदिवं मूरमों दुमेरडं लाल्केंडेयोल्प्दुम्तु 
गह्प्पयु । ओ बेडेबोलु भूरु सस्‍्वस्थानंगल्ूप्पुणु । अनिवृत्िकरणन बंधोदयसरवबंगछ क्रसदिवं 
पंचकमुं दिकमुमेकाबश स्थानंगलूप्पुषु। सुक्षमसांपरायमोलुदयसस्वंगल् क्रमविदमेकस्थानमुं चतुः- ५ 
स्थानंगलुमप्पुषु । उपशांतकषायनोत्द सस्वस्थानंगत्टेघुरप्पुदु । संदृष्टि :-- 


भ्क्ताक्ान्नातबताःईा।तद्रा ननििलनणएफ 


_ [सि|ला|मि|अ][दे।प्र।क्च[अ | ब| सु 


|[१।॥१।१।१।१।१।१।१। ५।०।० 
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स (गैर ८रे 
अनंतरमो गुणस्थानंगल्छोल्ठु पेय बंधोदय सत्त्वंगतुमवावुते दोड़े पेल्बपर :-- 
बावीस दसयचऊ अडवीसतियं च मिच्छबंधादी । 
इगिवीसं णवयतियं अट्टवीसे च विदियगुणे ॥६५७॥ 
द्राविशतिहंशादि चत्वारि अष्टाविशतिश्रयं सिध्यादृष्टिब्बंधादोनि एकविशतिस्नंबकत्रिकसष्टा- , ५ 
विज्ञतिरेव द्वितीयग्रुणे 0 
मिथ्यादृष्टियोड हाविशतिप्रकृतिस्थानसों दे बंधसक्तुं। उदयस्थानंगन्दु दक्षादि चतुः- 
स्थानंगलप्पुवु। सत्वस्थानंगव्युमष्ठाविशत्यादि त्रिस्थानंगल्प्पबु। मि्बं२२॥। उ१०। ९। 
८।७॥ से २८। २७१ २६। उ ७१ स २८॥ सासादनंग एकर्विशतिप्रकृतिबंधस्थानमों देयककु- 








तत्रायेष्यष्टतु बन्धस्थानान्येकैक । उदयस्थानान्यादे घट्वारि। द्रयोस्त्रीणि श्रीणि, चतुर्ष चत्यारि ५ 
घत्वारि । एकस्मिस्त्रीणि अवन्ति । सत्त्वस्थातालि क्रम्ेण त्रोण्पेक द्वे चतुर्ष पंच पंच, एकस्मिस्त्रीणि भवन्ति । 
अनिवृत्तिकरणे बन्धादिश्रवस्थानानि पंच दे एकादश । सूक्ष्मसाम्पराये उदयस्थानमेक॑ सत्त्वस्थानानि चत्वारि | 
उपशान्तकषाये सत्त्वस्थानान्येव ब्रोणि ॥६५३-६५४।॥ तामि क्ानोति चेदाह-- 

मिथ्यादुष्टो बच्धस्थार्स द्वाविशतिक । उदयस्थानानि दशकादीति चत्वारि। सत्वस्थानाम्यष्टाविशति- 
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पहले जो मोहनीयके बन्धस्थान, उदयस्थान, सत्वस्थान कहे थे उनमेंसे आदिके 
आठ गुणस्थानोंमें बन्धस्थान एक-एक है। उदयस्थान आदिके गुणस्थानोंमें चार, उससे 
ऊपर दोमें तीन-तीन, चारमें चार-चार एकमें तीन होते हैं। सत्वस्थान करमसे मिथ्यादृष्टिमें 
तीन, सासादनमें एक, सिश्रमें दो, ऊपर चार गुणस्थानोंमें पाँच-पाँच ओर एकसें तीन होते 
हैं। अनिवृत्तिकरणमें बँघ उदय सत्त्वस्थान क्रमसे पाँच दो ग्यारद्द होते हैं। सूक्ष्म साम्प- 
रायमें उदयस्थान एक, सरवबस्थान चार हैं। उपश्ञान्त कषायमें सरवस्थान तीन हैं। बन्ध 
और उदयस्थान नहीं हैं ॥६५३-६५७॥ 

वे स्थान कौन हैं ? यह कहते हैं-- 

मिथ्यादुष्टिमें बन्धस्थान एक बाईसका है । उद्यस्थान दस आदि चार हैं। सत्व- 

क-१२५ 
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२५ 
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मुब्यस्यानंयलु नवादिजिस्थानंगलप्पुधु । सत्त्वस्थानंगलु अष्टाविदातित्यानलों देयककुं ।. सा। व 
२१५१७ ९।८। ७१ स २८॥ 
सत्तरसं णबयतियं अडचउबीस पृणोवि सत्तरस। 
णबचउ अडचउवीस य तिवीसतियमंस्य चठसु ॥६५६॥॥ 
सप्तदद्य नव ्रयसष्ट चतुध्यिशतिः पुनरराष सप्ररण तव चतुरष्ट चतुध्विशतिदच त्रयोविज्ञति- 
श्रयमंश्क चतुषुं ॥ 
सिश्रगुणस्थानवोलू सप्रदक्षप्रकृतिबंधस्यानमों देयवकु । सुदयस्थानंगल्॒नवादिश्रयमक्‍्कुं । 
सस्वस्थानंगठ मध्टाधिशतियुं चतुव्यिषतित्थानपुमप्पुतु + मिश्र बं। १७१३ । ९। ८।७। स। 
२८। २४। असंयतनोव्ठु पुनरपि सप्रदश्प्रकृतिबंधस्थानभों देयक्कु। सुदपस्थानंगल्ु नवादि 
चतुःस्थानंगरूककुं । सत्त्वस्थानंग्रव्दुमष्ट चतुव्विशतियर्ं श्रयोविशतिश्रथभुसक्कुं । असं। वं १७। 
उ।९१८१७।६। स। २८१ २०। २३१ २२। २१॥ ई सरवस्थानंगहय्दु' मुंबें अप्रमत्त- 
पय्य॑तमप्पवु 0 


तेरट्टचऊ देसे पमदिदरे णब सगादिचत्तारि। . 
तो णवर्ग छादितियं अद्चउरिगिवीसयंत्र बंधतियं ।।६५७॥ 
श्रयोदशाष्टचत्वारि वेशसंयते प्रमततेतरयोन्नंव सप्तादि चत्वारि ततो नवर्क षडादिश्रिकमष्ट 
चतुव्विश्ञतिरेकविश्वतिदत् बंधत्रिक ॥ 
वेशसंयतनोछ श्रयोवशबंधस्थानमो देयककु- मुवदयध्यानंगव्ठमष्टादि चतुःस्थानंग्रक्ूप्पुतु। 
सत्वस्थानंगलु असंयतनोव्दु पेकद पंचस्थानंगरलूप्पुवु । दे। ब॑ १३।ऊ ८।७१६। ५। स २८। 
२४१ २३। २२१ २११ प्रमत्ताप्रभत्तसंयतरुगत्टोछ्‌ नंब नव प्रकृतिबंधस्थानंगव्ठों दो देयप्पुव॒ । 
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कादीति शत्रीणि । सासादने बन्धस्थानमें)विंशतिक । उदयस्थानानि नवक्रादीति त्रीणि। सत्त्वस्थानसष्टा* 
विशतिकमेव ॥६५५॥ 

मिश्र बन्‍्घस्थानं सप्दशक । उदयस्थानानि नवकादीनि त्रोणि। सत्त्वस्थानान्यध्ट बलुरग्राविशतिके दरें । 
असंयते पुनः बन्धस्थानं सप्तदशक। उदयस्वातानि नवकादोनि चत्वारि। सत्वस्थानाम्यष्टवतुदशर्विशतिके 
हैं, त्रयोविशतिकादित्रयं थे । इमान्येव पंचाप्रमत्तांतं जेयानि ॥६५६॥ 
देशसंयते बन्धस्थानं त्रयोदशर्क । उदयस्थानान्यष्टकादोनि चत्वारि।। प्रमत्ताप्रमत्तयौबंधस्थान॑ नवर्क । 
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स्थान अठाईस आदि तोन हैं। सासादनमें बन्धस्थान एक इक्कीसका हो है। उदयस्थान 
नो आदि तीन हैं। सत्त्बस्थान अठाईसका ही है ॥६०७०॥ 

सिश्नमें बन्धस्थान एक सतरहका ही है। उदयस्थान नौ आदि तीन हैं। सत्त्यस्थान 
अठाईस ओर चौबीस दो हैं। असंयतमें बन्धस्थान सतरहका एक ही है। उद्यस्थान नौ 
आदि चार हैं। सत्त्वस्थान अठाईस चौबीस दो, और तेईस आदि तीन, इस तरह पाँच 
हैं। ये ही पाँच सत्त्वस्थान अप्रमत्त पर्यन्त जानना ॥6५७॥ 


देशसंयतमें बन्धस्थान तेरहका एक दी है। उदयस्थान आठ आदि चार हैं। सत्व- 


. रर्थाटवृत्ति औवतत्त्वप्रदोषिका -९९ ३ 


उदयस्थामंगत्ु सप्तादि चतुःत्थालंगलु प्रस्येकसप्पव । .सत्यस्थानंगढ पुर्वोक्तासंयतत पंथ पंख स्याल 
गव्ण्यध । भ। बं ९११3 ७। ६१५१४।स २८।२४।२११।२२। २१॥ अप्र ब॑ ०१ उ ७१ 
६।५। ४। सत्व २८। २४।२३। २२।२१॥ ततः अल्लिदत्त अपृष्यकरणगरुणस्थानवोदू 
तवबंधस्थानसो देयक्कुं । उदयस्थानंग्रल्लु घडाविश्रितयमक्कुं । सत्वस्थानंग्ल्रम्ट चतुरेकबितरति- 
गहककुं। अपु बं ० । 3 ६। ५१ ४। सत्व २८। २४। २१ ॥ क्ष २१७ 
पंचादिपंचबंधों णबमगुणे दोण्णि एक्कप्रदयों दु । 
अट्ठचदु रेक्कवीसं तेरादीअट्ठयं सत्त ॥६५८॥ 
पंचादि पंचबंधो नवमगुणे दें एका उदयस्तु । अष्ट चतुरेकविशतिस्त्रयोदक्षादीन्यष्ट सत्य 0 
नवभगुणस्थानदोतठ पंचप्रकृत्यादिपंचबंधस्थानंगव्लप्पुष। उदयस्थानंगव्ठ द्विप्रकृतिस्थानमु 
मेकप्रकृतिस्थानमुमक्कुं ।.. सत्वस्थानंगलुमष्ट चतुरेकविशतिस्थानंगरूप्पुव.... क्षपकश्नेणियोक्े 
श्रयोवशाद्ष्टस्थानं गव्प्पुवु । अति। ब। ५३ ४। ३॥ २। १। उ३ २। १३ सत्व 
२८। २४। २१॥ क्ष । २११ १३१ १२१ १११५१४।१३१२। १७ 
लोहेक्कुदओ सुहुमे अडचउरिगिवीसमेक्कर्य सत्त | 
अडयउरिगिवीसंसा संते मोहस्स गुणठाणे ॥६५९॥ 
लोभेकोदयः सुक्ष्मे अश्यतुरेकविशत्िरेक सत्वं। अष्टशनतुरेकविश्व॒स्यंशा: शांते मोहस्प ९५ 
गुणस्थाने ॥ 
सुक्ष्मसांपरायनोल_सोहनीयस्य मोहनीयद लोभेकोदयः सुक््मेकलोभोदयमवरकु | सत्वमष्ट 
चतुरेक विशतिगन्_ मेकप्रकृतिस्थानमुमक्कुं। सूक्ष ब॑ उ १। सत्व २८ । २४ । २१। १ ॥ उपशांते 
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अलीजीजी 7 के टलल कट अअ्ली 5 नल - तक 5४८ अल ली जी पल अजीज ली अजीत ।+ ४3 >> नलअलखचल-ल 


उदयस्थानानि सजकादोनि चत्यारि | ततोभ्यूव॑क्रणे बन्धस्थान नवर्क । उदयस्थानानि धट्कादोनि शब्रीणि। 
सत्वस्थातान्यष्टचतुरेका प्रविशतिकानि त्रोणि । क्षपके3प्येकविशतिक ॥६५७॥ २० 
नवभगुणे बन्धस्थानानि पंचकादीनि पंच । ठदयस्थातानि द्विकेकके दहे। सत्तस्थानास्यष्टचतुरेकाग्र- 
विद्ञतिकानि । क्षपके ज्रयोदशकादीस्यष्टो । उपरि बन्चों नास्ति ॥६५८॥ 
यृक्ष्मसाम्पराये उदयस्थानं यूक्मलोमः । सत्त्वस्थातान्यष्टचतुरेकाग्रविशतिकान्येकक च। उपरि 
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स्थान पाँच हैं। प्रमत्त-अग्रमत्तमें बन्धस्थान एक नौका ही है । उदय स्थान सात आदि चार 
हैं। सत्त्वस्थान पाँच हैं। अपूबकरणमें बन्धस्थान एक नोका ही है । उदयस्थान छह आदि २५ 
तीन हैं। सत्वस्थान अठाईस चौबीस इक्कीस तीन हैं। 
क्षपकमें भी इक्कीसका हो हे ॥६५७॥ 
नवम गुणस्थानमें बन्धस्थान पाँच आदि पांच हैं। उदयस्थान दो और एक प्रहृति- 
हूप दो हैं। सत्वस्थान अठाईस, चौबीस इक्कीस तीन हैं। क्षपणश्रेणिबालिके तेरह आदि 
आठ सत्तवस्थान हैं। ऊपर मोहके बन्धका अभाव है ॥६५८॥ ३० 
सूक्ष्मसाम्परायमें दद्यस्थान एक सूक्ष्मलोभ रूप द्वी है। सत्वस्थान अठाईस घोबीस 








९४ 


श्र भो० कर्मकाण्डे 


गुणस्थाने उपदांतकषायगुणस्थानवोत्, मोहस्य मोहनीयद सत्वस्थानंगवू, अष्ट लतुरेकबिद्वति 
जिस्वानंगल्ूप्पुष । बं। उ ० । सत्व ३ २८ । २४। २१ ॥ संदृष्टि :--मि ब॑ २२। 3 १० । ९१ ८ | 
७। स २८। २७१ २६॥ उ ७ । स २८ ॥ साता । ब॑ २१।३९।८। ७ श्‌ २८॥ मि ब॑ १७। 
उ९।८।७।स २८। २६॥ असं व १७। ३ ९॥।८ ॥७१६) स्‌ २८। २४। २३॥ २२। 
५ २१॥ देश बं। १३।3 ८।७३६१५।स २८। २४।॥ २३१२२। २१॥ प्रब्ं५। उ ७। 
६१५॥१४।स २८१ २४१ २३१ २२१ २१॥ अप्र. बं।९ । 5 ७ (६१ ५। ४ से २८। २४। 
२३। २९। २१॥ अपू बं १ । ३६।५१४। स२८। २४। २१ ४ क्ष २२१॥ अनि ब॑ं ५१ ४१ 
३१२११६१३२११। स २८। २४१२१॥ क्ष २१११३। १२। १११५। ४१२१ २। १४ 
सुबं।०१३ १। सत्व २८।२४। २१। क्ष १। उपज्ांत बं। ०१ उ ०। छत्व २८। २४। 
१० २१॥ क्षोणकषायावियलोत्ु मोहबंधोवयसरवं सब्यंथाइमावमक्कु ॥ 


अनंतरं मोहनोयबंधोदयसत्वस्थानंगछूये त्रिसंयोग विशेधमं पेछवपरु :-- 
बंधपदे उदयंसा उदयट्ठाणेवि बंधसत्तं च | 
सत्ते बंधुदयपदं इगिअधिकरणे दुगादेज्ज ॥६६०॥ 
बंधपदे उवयांशाः उदयस्थानेषि बंध सत्य ज। सत्वे बंधोदयपदमेकाधिकरणे द्वयादेयं ॥ 


१५ वंधस्थानदो लुदयसत्वस्थानंगझुमुदयस्थानदोलु॒बंधसत्वस्थानंब्द॑सत्वस्थानवोछु॒बंधोदय- 
स्थानंगल्ठ इंतु एकाधिकरणमागुत्तं विरलुद्यादेयमक्कु-- । 


अनंतरं यथोद्ेशस्तथा निर्हेश एंवितु बंधल्थानवोलु उदयसत्वस्थानंग् योजिसिदपद : 
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मोहोदयों नास्ति | उपशान्तकषाये सत्त्वस्थानान्येवाष्टबतुरेकांग्रवि्वतिकानि । उपरि मोहसत्त्वं नास्ति ॥६५९।। 
अथ मोहनोयबन्धोदयसत्वस्वानातां त्रिसंसोंगबिद्देषभाहू--- 


२० अस्घस्थाने उदयसस्वस्थानद्रयं, उदयस्थाने बन्धसत्त्वस्थानद्यं, सरवस्थाने बन्धोदयस्वानद्व यमित्ये- 
काधिकरणे दयमाथेयं मवति ॥६६०॥ 
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इक्कीस ओर क्षपकके एक प्रकृतिरूप एक ही है; ऊपर मोहका उदय नहीं है । उपशान्त- 
कषायमें सत््वस्थान ही अठाईस चौबीस इकक्‍्कौस तीन जानना । ऊपर मोहका सत्त्व नहीं 
है ॥६५९॥ 
२५ आगे मोहनीयके बन्ध उदय सस्वस्थानोंके श्रिसंयोगमें जो विशेष है उसे 
कहते हैं-- 
घन्धस्थानमें रद्यस्थान सत्त्वस्थान ये दो, उद्यस्थानमें बन्धस्थान सत्त्वस्थान दो 


हा सत्वस्थानमें बन्धस्थान रदयस्थान दो, इस तरह एक अधिकरणमें दो आधेय 
| 





आर 
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बावीसयादिबंधेसुदयंसा चदु तितिगि चऊ पंच । 
तिसु इमि छद्दो अटूठ य एक्क पंचेव तिदठाणे ॥६६१॥ 
न नव न लि विच जिश्येक चतुःपंच । त्रिष्वेक घट हृधवष्टो ले एक पंजेव 
श्रस्थाने ॥ 
द्ाविशत्यादि प्रकृतिबंधस्थानाधिकरणंगछोन्ठु उदयांदंगछ क्रसदिद चतुस्त्रितयंगरत्दुं श्येकं- 
गर्ं त्रिषु सुरेडेयोलु चतुःपंचस्थानंगड एकषदृस्थानंग् दयव्टस्थानंगढ्ठ॑तिस्थातदोल एक- 
पंचस्थानंगरव्ु मप्युवु ! संदृष्टि :-- 
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बे ररार [ ह[| ३[६ ४ रह रर 
उ |धिझ। २३२॥| ४| ४|४|१५।२|१।१।१ 
सत्| ३ | १। ५ ५५ ६१/८।५७५।५ 
अनंतरमुवितादेयभूतोदयसत्त्वस्थानंगर्द पेछ्दपर :-- 
दसयचऊ पढ़मतियं णबतियमडवीसयं णवादिचऊ | 
अडचउतिदुद्गिवीसं अडचउ पुव्यंब सत्त तु ॥६६२॥ 
वश्कचतुः प्रथमत्रिक नवश्रयमष्टाविशति: नवादिचतुरष्ट चतुर्रट्रयेकविशतिरष्टादि 
चत्वारि पृथ्वंबत्सत्व॑ तु ॥ 
द्वाविशतिबंधकंग वशादिचतुरुवयस्थानंगढु प्रथमत्रयसत्त्वस्थानंगलुभप्पुतु । बं २९। उ १०१ 
९।८।७। स :८। २७। २६॥ एकविशतिवंधकंगे नवादिश्रयोवयस्थानंगरव्ुमष्टाविद्तिसर्व- 
स्थानमों देयककुं। ब॑ २१।3३९॥ ८। ७। से २८॥ सप्तदशबंधकंगे नवादिचतुरदयस्थानंगव्ठ 


तत्र तावदूबंधस्थानेषु द्वाविशतिकादिषुद्यसत्तवस्थानान्याये चत्वारि त्रोणि, ह्वितीये त्रोण्येकं, त्रिषु 
प्रत्येक चत्वारि पंच, एकस्मिश्लेकं पट, अन्यस्मिन्‌ दे अष्टौ, विष्वेक पंच ॥६६१॥ 
तानि द्वाविशतिके उदयस्थानानि दढ्षकादीनि चत्वारि। सल्वस्थानान्यष्टाविद्यतिकादीनि श्रीणि। 
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प्रथम बन्धस्थ।नर्में दय और सत्वस्थान कहते दैं--बाईस आदि बन्धस्थानोंमें-से 
प्रथम बाईसके स्थानमें उद्यस्थान आदिके चार सत्वस्थान तीन हैं। दूसरे बन्धस्थानमें 
उदयस्थान तीन सत्त्वस्थान एक है । आगे तीन बन्धस्थानोंमें-से प्रत्येकमें उद्यस्थान चार 
सत्त्वस्थान पाँच हैं। आगे एक बन्धस्थानमें उद्यस्थान एक सश्वस्थान छह हैं। अन्य एक 
बन्धस्थानमें उद्यस्थान दो सत्त्बस्थान आठ हैं। तीन बन्धस्थानोंमें उदयस्थान एक, सरव- 
स्थान पाँच हैं ॥६६१॥ 

बाईसके वन्धस्थानमें उदयस्थान दस आदि चार हैं। सरवस्थान अठाईस आदि 
तीन हैं। अर्थात्‌ जिस जीवके जिस कालमें बाईसका बन्ध है उसके उदय दसका या नौ- 
का, या आठका या सातका होता है। और सत्त्व अठाईसका या सत्ताईसका या छब्बीसका 


नाक 





१. पृव्य॑स्मिन्मुक्तदेय--अनंतानुबंधिरहित सहितमिथ्यादृष्टिय उदवकुट ८ रोछग संश्यासादृश्यककूटंगल्ठु ४ । 
पुनरक्तंग् सासादनादिगक्ोक यितु' पुनरकतंगछंयोजिसि कोक्डूबुदु ॥। 


२० 


रष 


१० 


२ 


जप 
कर 


दि 


। 
श्र भो० कर्मकाष्टे 


मध्यतुस्मिदधेकविद्वतिसत्वस्थानंगव्दुसप्पुवु १ वं १७१3३ ९। ८१७१ ६१ सरब २८। २४१ २३। 
२९१ २१ ॥ त्रयोददबधकंगे अध्टादिचतुश्वयस्थासंगलु पूर्व्योक्तसत्वस्थानपंचकमुमक्कुं। थ॑ 
१३११७४१८१७। ६९१५१ स २८१ २४। २३। २२। २१ ॥ 
सगचउ पृव्य॑ वंसा दुगमडचउरेक्कवीस तेरतियं | 
दुगमेक्क च य सत्त पुष्व वा अत्यि पणगदुर्ग ॥६६३॥ 
सप्तचत्वारि पुथ्य॑ब्दंशा: हििकमष्ट चतु रेकबिद्ञति त्रयोदक् त्रयं हिकमेक॑ व स सतत पृव्वे- 
बदस्ति पंचद्रिक ॥ 
नवबंधकनोकछ_ सप्ताविचतुरुदयस्थानंगरु पृव्वोक्तसत्वस्थानगल्े अय्वप्पुवु | ब॑ ५। उ७। 
६।५१४। स २८। २४। २३।२२। २१५ पंचबंधकनोंछ, टिप्रकृत्युवपस्थानमोदेयवर्कु । 
अष्टचतुरेकबिश्वतित्रयोवजाविन्रितयमुं सत्त्वस्थानंपल्प्पुशु॥ बध ५१ उ २। से २८। २४ । ९१। 
१३१ १२। ११ ॥। चतुब्बंधकनोष्ट, ढ्िकेकप्रकृत्युदयस्थानंगक्ं पृव्बंबत्सत्त्वस्थानंगल्वप्पुषु 0 सत्तं 
पंचाविद्विस्थानंगछ मुंदु । बं ४। उ २४ १। स २८। २४१ २१। १३१ १११ १११५१ ४॥ 


तिसु एक्केक्कं उदओ अडचउरिगिवोससत्तसंजुत्त । 
चदहु तिदयं तिदयदु्गं दो एक्क मोहणीयस्स ॥६६४॥। 
त्रिष्येकेकदयोष्टचतु रेकविश्ञतिसस्वसंयुक्त | चतुख्मितयं त्रितयद्विक दृच्ेकं मोहनीयस्य ॥ 
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एकविशतिके उदयस्थातानि सवकादोनि श्रीणि। सत्वस्थानप्रष्टाविशविकं । सप्तदशके उदयस्थानानि 
नवकादोनि चत्तारि। सत्त्वस्थालान्यष्टधतुस्त्रिद्रधेकाग्रविश तिकानि । श्रयोदशके उदयस्थानान्यष्टादीनि 
चत्वारि। सत्त्रस्थानानि पु्वक्तिनि पंच ॥६६२॥ 

तवके उदयस्थानातनि सप्तकादोनि चत्वारि। सरवस्थानानि पूर्वोक्तानि पच पत्र । पचके उदयस्थान 
हिक। सत्त्स्थानान्यष्टचतुरेकाग्रविशतिकानि वश्रयोदशकादित्रय च। चतुष्के उदयस्थानानि ह्विककके हे । 
सत्वस्थानानि पूर्वोक्तानि घट्‌ । पुन: पंचकादिदयय थे ॥६६३॥ 
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होता है । इक्कीसके बन्थस्थानमें उद्यस्थान नौ आवि तीन हैं। सत्त्वस्थान एक अठाईसका 
हे । सतरहके बन्धस्थानमें उद्यस्थान नो आदि चार हैं। सत्वस्थान अठाईस, चौबीस, 
तेईस, बाईस, इक्कीस पाँच है। तेरहके बन्धस्थानमें उद्यस्थान आठ आदि घार हैं| सत्त्व- 
स्थान पूर्बोक्त पाँच हैं ॥६६२॥ 


नोके बन्धस्थानमें उदयस्थान साव आदि चार हैं। सत्त्वस्थान पूर्बोक्त पाँच हैं। 
पाँचके बन्धस्थानमे उद्यस्थान दोका है। सत्वस्थान उपशमकके अठाईस, चौबीस, इक्कीस 
तीन और क्षपकके तेरह आदि तीन इस प्रकार छह हैं। चारके बन्धस्थानमें उदयस्थान दो 
ओर एक प्रकृतिरूप हैं, सत्त्वस्थान पूर्वोक्त छह तथा पाँच आदि दो, इस प्रकार आठ 


३० हैं ॥६६३॥ 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदीषिका ९९७७ 


त्रिबंधकनोत्ट हिवंधकनोंकं एकंबरनोछसितु तिस्थानकंयल्लोलु प्रत्येकतेकेकप्रकृत्युवय- 
सेयबकुं। प्रत्येक संस्वस्थानंग#प्ष्ठचतुरेकबिशतिस्थासन्रययुतंगवूप्प चलुखितयंगर् त्ितय- 
हिकंगल्द हथेकसत्वस्थानगब्ठुभप्पुतु (बं ३। उ १।स २८१ २४१२११ ४१ ३॥ हिजंबकनोवु 
ब२।उ १।स २८ ।२४। २११३१ २, एकबंधकनोलु बं १। 3 ११ स २८। २४। रशशश॥। 

इतु सोहनोयव बंधाधिकरणोदयसर्तादेय प्रतिपावितमाय्तु 4 ई बधस्थानाविकरणदोल 
गुणस्थानविवक्षेधिवसी रचनाविशेषदिदभरियल्पडुगे । बं २२। उ १९०।९। ८। ७। स २८ । २७। 
२६॥ ब॑ २१।४९।८१।७॥ स २८॥ ब॑ १७३३ ९१८ ७। स २८। २४ ॥ घ १७। उ ९। 
८॥।७।६९। स २८। २४। र३।२२१ २१॥ ब॑ ११३४ ८।७) ६९१ ५॥ से २८। २४। २३१ 
२२१ २११॥ ब ९। 3 ७३ ६१५३१ ४। स २८१ २४। २३११२२१ २१॥ व ९। 3 ७ ६। ५। 
४।स २८। २४। २३। २२१ २१७ बं ९१४ ६१५१४ । स २८। २४१ २१॥ ब५।४२। 
से २८। २४। २१५१ १३१ १२॥ ११७ बघ ४१७४ २११७ स २८। २४। २१। १३१ ९२१ 
११।५।४॥ ब ३।३।१५॥ स २८। २६6१ २११ ४१२७४ व २। 3 १। सत्य २८। २े४। 
२११३१२७ ब १। 3३११स२८। २४। २११२।११ सुब।०।ढ।सूं। लो१। से 
२८। २४।२१। १॥ इल्लि बंधकूट २ उदयकूट. २ ई धधोदयकूटंगवओोक 


२॥र २१२ 
१५११ ११९१ 
श्द्‌ ४।४१४54 ४ 
१ 


१ 
तत्तद्‌गुणस्थानवोन्दु व्युच्छित्तिगव्ठमरिदु बंधस्थानंगछुसनुदयस्थानंगर्ु्म योजिसिको बुदु ॥ 
अनतरभुदयाधिकरण बधसत्त्वादेयप्रकारम पेक्दपर :-- 


तजिकद्विकेकते घुदयर्थानमे कक सत्वस्थातान्यष्टचतुरेकाग्रविशतिका नि त्रीण्यपि जिके चतुष्कत्रिका!ग्राणि । 
ढ्विके त्रिकादिकाग्राणि, एकके ह्विकेऋक्ाग्राणि। अय वन्‍्धाधिकरणोदयसत्वाधेयभगो गुणस्वानविवक्षयापि 
तत्पकृतीना बन्धोदयव्युक्छित्तिक्षपणोद्रेल्लनाप्पा सत्तव्युक्छित्ति च स्मृत्वा वक्तव्य ॥६६४॥ अथोदया- 
घिकरणबन्धसत्वाधयभ गरमाह--- 
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तीन दो और एक प्रकृतिरूप तीन बन्धस्थानोंमे उद्यस्थान एक प्रकृति रूप ही हे। 
सत्त्वस्थान अठाईस, चोबीस, इक्कीस ये तोन तथा तीनके बन्धर्थानमें चारका या तीनका 
इस तरह पाँच हैं। दोके बन्धस्थानमें दोका और तीनका, इस तरद्द पाँच हैं। एकके बन्ध- 
स्थानसें दोका, एकका इस तरह पांच हैं । 

यहाँ बन्धस्थान अधिकरण हैं ओर उदय सर्व आपधेय है। छउत्तका कथन गुणस्थान 
विवक्षाके द्वारा किया है। तथापि उन-उन प्रकृतियोंकी बन्‍्धव्युलिठिति, उदयव्युक्छित्ति, 
क्षपषण और उद्देलनाके द्वारा हुई सत्वव्युज्छित्तिको स्मृतिमें रखकर उनका कथन करना 
चआहधिए ॥६६४॥ 

आगे उद्यस्थानको अधिकरण और बन्ध तथा सत्त्यको आधेय बनाकर भंगोंका 


कथन करते हैं-- 


द 


१० 


२५ 


३० 


९९८ गो० कर्मकाण्दे 


दसयादिसु बंधंसा इबितियतिय छक्के चारिसत्त थे | 
पण पण तिय पण दुग पणमिगरितिंग दुग छ्चऊ णवर्य ।।६६५॥ 
इज्चाविदयु बंधांशा: एक त्रिकन्रिकषद्‌कअतुः सप्त . पंच पंच ज़िक पंच द्विक पंज एक त्रिक 
दविक धट छत्वारि नवकं।॥ 
५ उदयस्थानाधिकरणवोछु वाद्युदयसत्थानंगव्लोल_ आदेमभूृतबंधसरबंगलु एक ्रिकभु 
त्रिधद्कमं चतुः सप्रकमुं पंच पंजकंगव्ठ त्रियंचकंगल्ठ दिपंजकंग्ठं एकत्रिकमुं द्विघट्‌कमुं खतुण्नंव- 
बंधसत्वस्थानसंस्येगलु ऋ्मविवष्पुतु । संदृष्टि :-- 





अनंतरमादेयभुतबंधसस्वसंख्याविषयस्थानंगरछ पेछुबपर :-- 
पढम॑ पढमतिचउपण सत्तरतिगचदुसु बंधयं कमसो | 
(० पटमति छस्सगमडचउतिदुद्गि बीसस्सयं दोसु ॥६६६॥ 
प्रथम प्रथमत्रिचतुःपंचसप्तदशत्रिक चतुर्ष बंधकं क्रमशः । प्रथम्त्रिषट्स प्राष्ट चतुस्मिद्रघेक- 
बिशतिद्वंपो: ॥ 
प्रथम द्वाविश्ञति प्रकृतिबंधस्थानमोदक्कुं। नवादि घतुर्वयस्थानंगल्ठोलु क्रमर्दिदं वंधस्था- 
नंगल्ु प्रथमादि त्रिस्थानंगर्ं प्रथमादिचतुःस्थानंगन्य प्रथमादिपंचस्थानंगव्ठुं सप्रदशादिश्रिस्थानंग- 
१५ व्ुमप्पुयु। सत्वस्थानंगन्टठ मल्लि क्रमदिद प्रथमत्रिस्थानंग्् प्रथमषट्स्थानंगलुं प्रथमसप्रस्थानंगन्तु 


अध्टचतुस्त्रिदयेकविश् स्यंशंगल्ठुमेरडेड़े योलप्पुषु ॥ 


'५>5५ध९त जीप ० ५र लत जज न ० जीत कक जीव ली जात + १२००५ वा ५स +र 5 अधिषिनी जज न्‍ीन जजीशीलल अल जज तन करत 3४० 5ज ते अधचमीन्‍तीनी जीत अल अल जरा 





उदयस्थानेषु दशकादिषु क्रमेण बन्धप्तस्वस्थानाति एकत्रिक त्रिकषट्क चतुःसप्तर्क पंचपंचक थ्रिपचक्क 

दिपंकक एकत्रिक द्विषट्‌क॑ चतुंवर्क ॥६६५॥ तानि कानीति चेदाह-- 
दशकादिषु पंचसु क्रमेण बन्धस्थानानि द्वाविशतिकं, तदादिश्नयं तदादिचतुष्क तदादिपंचर्क सप्त- 
२० इशकादित्रयं च भवन्ति । सत्त्वस्थानान्यष्टाविशतिकादित्रयं तदादिषट्क तदादिसप्त्क अष्टचतुस्त्रिद्थ्े काग्रविश- 


ब्ती-ज- 





दूस आदि उदयस्थानॉमें क्रमसे बन्चस्थान और सत्वस्थान एक तीन, तीन छह, चार 
सात, पाँच-पाँच, तीन पाँच, दो पाँच, एक तीन, दो छद्द और चार नो होते हैं ॥६६५॥ 
वे कौनसे हैं, यह कहते हैँ-- 
दस आदि पाँच उदय स्थानोमें-से पहलेमें बन्धस्थान बाईसका होता है. अथात््‌ जिस 
२५ जीवके जिस काझमें दसका उदय होता हे उसके उस कालछमें बाईसका ही बन्ध है। इसी 
प्रकार सबंत्र जानना | दूसरेमें बन्धस्थान बाईस आदि वीन हैं। तीसरेमें बाईप आदि चार 
हैं। चौथेमें बाईंस आदि पाँच हैं। पाँचवमें सतरदद आदि तीन हैं। सत्त्वस्थान पहले 
बदयस्थानमें अठाईस आदि तीन हैँ। अर्थात्‌ जिस समय दूसका उदय हे उस समय 
किसीके अठाईसका, किसीके सत्ताईसका ओर किसीके छब्बीसका सत्व पाया जाता है। 
३० दुँसरेमें अठाईस आदि छट्दका सत्व है। तीसरेमें अठाईस आदि सातका सत्त्व है। चौथे 
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तेरदु पुष्बंबंसा णवमढचठ रेक्कवीससत्तमदो । 
पणदुगमडचउ रेक्काबीसं तेरसतियं सत्त ॥६६७॥ 
श्रयोददादू्य पृथ्वंवंशा: सवाष्टअतुरेकबिज्ञतिसस्थमतः । पंचहुयमध्चतुरेकविशति 
अयोदछत्रिक सस्‍्थ॑ ॥ 
पंचोदयस्थानबोछ तयोदशावि दिस्थानबंधमुं पृ्ष्योक्तांशंगल्व्दुमप्पुबु । चतुरुब्यत्थान- 
दोलू तवबंधल्थानमों वु' अश्चचतुरेकाविशतिसत्वस्थानश्रितयमुमक्कु-। सतः पर दिप्रकृत्युदयत्थाल- 
वोलु पंचाविद्विबंधत्थानंगल्ुमष्चतुरेकविशतिसत्वस्थानंगर्ठु त्रयोवशाविश्रिल्यानसत्वंगलूप्पुवु ॥ 
चरिमे चदुतिदु रेक्क अट्ठ य चदु रेक्‍्कसंझुदं बीस । 
एक्कारादी सब्बं कमेण ते मोहणीयस्य ॥।६६८॥ 
चरमे चतुस्श्रिदधकम्रष्टअतुरेकसंयुता विशतिरेकादशादि सब्व क्रेण तामि मोहनीयस्य 0 
सरमेकोदयस्थानवोलू चतुस्च्रिद्रधेकबंधस्थानचतुष्टयमुमष्टचतुरेकसंयुतविशतिगर्॑ एका- 
बज्ादि तन्मोहनोयद सब्वंसत्वस्थानंगलुमप्युवु। संदृष्टि। उ १०। ब॑ २२१ स २८। २७। 
२६१ उ ९१ ब॑ २२। २११ १७। १३३ घ २८। २७।२६। २४। २३१२२) २११ ३ ८। ब॑ 
२२१ २११ १७३ १३१ से २८॥ २७॥ २६१ २४ | २३१ २२३ २१३१ उ ७। व॑ २९। २११३ १७। 
१३१९० स २८। २४१ २३३१ २२१ २११ उ ६। बं १७। १३१९॥। स २८। २४। २३। २२। 
२११३ ५। बं १३११९। स २८१ २४१ २३॥ २२। २१७ उ ४। ब॑ ९। स २८। २४। २१५ 
उर।बं१५१४।स२८। २४१ २११ १३१ १२१ १११७ ११ बं ४।३। २१ १। सत्व २८। 
२४२११ ११। ५१४१ ३१ २१ १ | इंतुदयाधिकरणवोब्ट बंधसत्वावेयप्रकारं निरूपितमादृदु ॥ 


तिकाति पंच द्योर्भवन्ति ॥६६६॥ 

पंचके बन्‍्धस्थानानि त्रयोदशकादिद्वयं सत्त्वस्थानानि पूर्वोक्तानि पंच। चतुष्के बन्धस्थानं तवकं, 
सत्त्वस्थानान्यश्टचत्रेकाग्रविश तिकानि । अ्रतः पर द्विकवन्धस्थानानि पंचकादिद्वय सप्वस्थानास्यष्टबतुरेकाग्र- 
विशतिकानि ब्रयोदशकादित्रयं थे ॥६६७॥। 

एकके बन्पस्थानानि बतुष्कत्रिकट्चिकेककानि । सत्त्वस्थानान्यष्टचतुरेकाग्रविशतिकानि एकादशकादीनि 
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पाँचवर्में अठाईस, चौबीस, तेईस, बाईस, इक्कोसके पाँच-पाँच सत्त्व है ॥६६६॥ 

पाँचके उद्यस्थानमें बन्धस्थान तेरह आदि दो हैं। सत्त्वस्थान पूर्षोक्त पाँच हैं 
घारके उदयस्थानमें बन्धस्थान नौका ही है। सत्वस्थान अठाईस, चोबीस, इकक्‍्कीसके तीन 
हैं। आगे दोके उदयस्थानमें बन्धस्थान पाँच आदि दो हैं। सत्वस्थान अठाईस, 'चौबीस, 
इक्कीस तथा तेरह आदि तीन, इस प्रकार छह हैं ॥६६७॥ 

अन्तिम एकके उद्यस्थानमें बन्धस्थान चार तीन दो एक ये चार हैं। सत्त्वस्थान 
अठाईस चौबीस इक्‍्कीस ओर ग्यारह आदि छह इस प्रकार नो हैं. वे सब मोहनीयके 
जानना ॥६६८।॥। 


१. ( तांड, पंक्ति /०«९ ) एंबमदु सत्वस्थानंगछु ( इत्यत्य टिप्पणस्य संबंधो न शायते ) 
क-१२६ 


७ 


जे 


५ 


द० 
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अनंतरभाधारभूत धत्वस्थामंगलोकंवियभूतबंधोदयस्थानंगर्ट पेक़दप्द :--- 
सत्तपदे बंधुदया दस णव हगिति दुसु अडड तिपण दुसु। 
अडसगदुगि दुसु बिविगिगि दुगि तिसु हगिसुण्णमेक्क व ॥६६९॥ 
सत्वपदे बंधोदया: द् नवेक श्रिद्ययोष्टाप्टत्रिपंचदयों:। अध्सप्तदचेक॑ दयोदिद्विरेकेक 
दचेक॑ त्रिष्वेक शुन्यसेक थे ॥ 
अष्टाविशतिसत्वस्थानाधारदोलु आवेयबंधोवयस्थानंगछ क्रमविदं दशनधबंधस्थानंगलु पत्तु 














उदयस्थातंगल्मों भत्तमप्पुवु [ब एक. दिव्रिहयोः सप्तविशतिसत्वस्थानाधारदोछं 
हे 
पड्विशतिसत्वस्थानाघारदोक एकेक वंधस्थानंगढं त्रिव्युवपस्थानंगछमप्युव [सर] रह 
2] 
चतुविशतिसत्वस्थानाधारवोल अष्टाष्ट अष्टवंधस्थानंगछु मष्टोदयस्थानंगलुमप्पुवु बह] 
१४ 





त्रियंचदयों: त्रयोविद्वतिसत्वस्थानाधारदोनं हाविशतिसस्वस्यानाधारदोढ प्रत्येक त्रिपंचबंधोदय- 








स्पानंग्रवप्पुबु । स शब तल ३३| अष्टसप्रएकविज्ञति सत्वस्थानाधारवोत्ु वंधोदयस्थान एके दु 
बह बे ३ 
५ [४५ 
मेल्ुमप्पुबु :-- 46 देघक हयोः त्रयोदशसत्वस्थानाधारवो्ं द्वादश सत्वस्थानाधारदोढठं 
बं[८ 
उ।७ 
प्रत्येक बंधोदयस्थानंगत्ु सेरडु मो दुसप्पुष | स | ३३ | सा ३३। विद्िरेकेक एकादशसत्वस्थाना- 
बं| २ |बं| २ 
उ| ३ |[उ3| १ 
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थे । तर्णने मोहनोयस्य सर्वाणि॥ ६६८ ॥ एयमृुदयाधिकरणंबन्धतत्त्वाधेयमुक्त्या सत्वाधिकरणबन्धोद- 





१५ याधेयमाहु«- 


पत्त्वस्थानेष्वष्टावशतिकादिषु क्रमेण बन्धोदयसत्वस्थानासि दशवंव । द्वयोरेकत्रोणि, श्रष्ठाष्टो 





आगे सत्त्वको अधिकरण और बन्ध उद्यकों आधेय बनाकर कथन करते है-- 


अठाईस आदि सत्तवस्थानोंमें क्रमसे बन्धस्थान और उदयस्थान इस प्रकार हैं--- 
पहले सत्वस्थानमें दस नो, आगे दोमें एक तीन, एकमें आठ-आठ, दोसें तीन पाँच, एफर्में 
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धारदोल्ं॑ पंचसत्वस्थानाघारवो्ं क्रमदिदं बंधोदय स्थानंगल ट्विद्विरिकेकेंगल्प्पुश | कर ग़ज़ार 


२| बं। १ 
|3[२(४। १ बा 


हचेक॑ त्रिषु चतुः सत्वस्थानाधारत्रिसत्वस्थानाधार दिसत्वस्थानाथारंगल्तोह ब्ंधस्थानंपत्ठरडेरबु 
मुदयस्थानंगत्ठों दोंदप्पुवु हर एकशूल्यसेक॑ व एकप्रकृतिससत्वस्थाताधारः 





३| ब॑ | २| ब।२ 
उ|१|४3|१।४ 


बोल, बंधल्थानमो दुं शुर्पमुं उदयस्थानमों दुसक्कुं-- 











से १ 
अब | १० 
3|१ 
सब्व संदष्टि-- ५ 
स। र८ शा १४8३ ०२२२ (२३३० [ह३हरा हाराशशक्षर 
बं।१०|६|१।८।३।३।८।२।२३।२।१।२]३]२ 
|[छउ]९।]३।३।८।५।६]७।१।१।२।१|१।१|१।१ | | ९] ३ | ३ ५] ५| ७। १ | १ १ १ 


ई संख्याविषयबंधोदयस्थानंगर्ठ गाबात्रितयविदं पेछ़दपद :-- 
सब्ब॑ सयलं पढमं दसतियदुसु सत्तरादियं सब्ब॑ | 
णवयप्पहुडीसयलं सत्तरति णवादिपण दुपदे ॥|६७०॥। 

सब्ब॑ सकल प्रथम दक्षत्रयं हयो: सप्रदशादिसव्य॑ मवकप्रभुतिसव्र्य सप्तदहत्रिमवादि पंच 
हिपदे 0 १० 

सर्ब्य सकल॑ अष्टाविशति सत्त्वस्थानाधिकरणदोन्ठु हाविशत्यादि सब्यंबंधस्थानंगढ बशावि- 
सकलोदयस्थानंगब्दुमप्पुवु। स २८ । बं। २२१ २११ १७३ १३१९३५।४। ३१ २। १७४ उ 
१०१९१ ८।७। ६३५३ ४। २१ १४॥ प्रथम दहान्नयं द्ृयो:। सप्तरविशति धड्विश्ति सस्‍्व- 
स्थानाधिकरणद्यदोनल् द्वाविशतिबंधस्थानमुं दश्ाविश्रयोदयस्थानंगलुमप्युधु। स२७। बं २२। 
5७ १०३१९१८॥ स२६। बं॑ २२१३ १०१९१ ८ ॥ सप्ततशादि सव्य॑ नवादिसव्य॑ चतुव्विद्ति- १५ 





द्रयोस्तरिपंच अष्टसस्त द्योद्रश्वेंक द्विद्नि एकैक तिषु द्थेक एकशूल्यैक ॥६६९॥ 
तान्‍्यष्टाविशतिके अन्धरुथानानि द्वाविशतिकादोनि सर्वाणि, उदयस्थानानि दशकादीनि सकलानि। 
सप्तविशतिकषड्विद तिकयोब॑ धस्थानं द्वाविशतिकं, उदयस्थानानि दशकादित्रयं थ। चतुरविद्वतिके बन्धस्थानानि 








न 
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आठ सात, दोमें दो एक, एकमें दो-दो, एकमें एक-एक, तीनमें दो एक, एकमें एक या शन्‍्य 
और एक हैं ॥६६५०॥ २० 
अठाईसके सत्वस्थानमें बन्धस्थान बाईंस आदि सब हैं। अर्थात जिनके जिस 
समय अठाईसका सत्व है उस समय उनमें-से किसीके बाईसका, किसीके हककीसका हस 
प्रकार सभी स्थानोंका बन्ध पाया जाता है। तथा इदयर्थान दस आदि सब हैं। यहाँ भी 





१५ 


२ 


रे 


ला 
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सत्वस्थानाधिकरणदोल सप्रवक्ाविसव्यंबंधस्थानंगल् दुं_नवाद्यवपसब्बंस्थानंगलुमप्पुषु ॥ स २४१ 
बं१७११३१०)५३१४।२।२११७४४७४९।८।७। ६१५१ ४६ २३१ ॥ सप्तदश जिनवादि 
पंचक॑ द्विपदे त्रयोविद्ञातिसस्वस्थानाधिकरणवोढं द्वाविशतिसत्वस्थानाधिकरणवोढं सप्रदशादि- 
जिवंधस्थानंगढ नवाविपंचोदयस्थानंगव्दुसप्पुधु। स र३। थे १७। १३। ५॥ 3९। ८।७। 
५४।५।स २९। व १७। १३१९॥। ३९) ८ । ७३ ६१५४१ 


सत्तरसादि अडादी सब्बं पण चारि दोणि दुसु तत्तो । 
पंचचउक्कदुगेक॑ चदुरिगि चदु तिण्णि एक च ॥६७१॥ 
सप्दशाहष्टादयः सम्ब पंचचतुद्ैय द्यो: तत: । पंचचतुष्कदघेक सतुरेक चतुस्मोष्येकं च ॥ 
सप्तदशाह्ष्टादय: सब्ज एकविशतिसस्वस्थानाधिकरणदोलु सप्ततशादिसव्य॑बंधस्थानंगन्ु- 
भष्टादिसव्वोदियस्थानंगव्ठुमप्पुथु । स २१। बं १७१ १३१ ९१५३ ४१ ३३१२११७॥ 3 ८। ७। 
६।५।४१२। १॥ पंचचतुद्वंयं हयोः त्रयोवशद्रादशसस्वस्थानाधिकरणंगव्दे रडरोछं पंजजतुब्ब॑- 
धस्पानंगव्ट हिप्रकृतिस्थानोवयमुमप्पुवु॥ स १३॥ बं ६५।४। उ २। स १२) बं५३१४।उ२॥ 
ततः पंचचतुष्कहपेक बव्टिविकमेकादशप्रकृतिसत्वस्थानाधिकरणवोनु पंचचतु:प्रकृतिबंधस्थानदयमुं 
हृचेकप्रकृत्युवयस्थानद्यपुमककुं। स ११। बं ६५। ४) उ3२। १७ चतुरेक पंच्रप्रकृतिसत्त्व- 
स्थानाधिकरणवोल चतुःप्रकृतिवंधल्थानमुं एकप्रकृश्युदयस्थानमुभककुं। स ५। बंड। उ १। 
चतुस्त्रोप्पेक व चतुः प्रकृतिसस्वस्थानाधिकरणवोछ चतुःप्रकृतिबंधस्थानमुं त्रिप्रकृतिबंधस्थान- 
मुमेकप्रकृत्युवयस्थानमुमवककुं। स ४५ ब॑ ४ । ३।उ १॥ 


3७२५७ 2 धीजी>ीपी-ी- 
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सप्तदशकादीनि सर्वाणि। उदयस्थानाति नवकाश्यष्टक॑ । त्रयो विशतिकद्दा विशतिकयो बंधस्थानानि सप्तदशकादित्रयं, 
उदयस्थाताति नतवकादिपंचक ॥६७०॥ 

एकविशविके बन्धस्थामानि सप्तदशकादीनि सर्वाणि । उदयोडष्टका दि: सर्व: । त्रयोदशकद्ठादशकयोर्बंधः 
पंचकचतुष्के दे, उदयो द्विकं। ततः एकादशफे बन्धः पंचकचतुष्के दे उदय: द्विकैके दे । पंचके बन्धश्चतुष्कं 
उदय एकक । चतुष्के बन्धश्बरतुष्कत्रि के दे तदय एकर्क ॥६७ है॥ 
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अठाईसके सत्त्वमें किसी जीवके दसका, किसीके नोका आदि उदय पाया जाता है। 
सत्ताईस ओर छब्बीसके सत्वस्थानमें बन्धस्थान बाईसका ही है। उद्यस्थान दस आदि 
तीन हैं। चौबीसके सत्त्वस्थानमें बन्धस्थान सतरह आदि सब हैं। उदयस्थान नो आदि 
सब आठ हैं। तेईस और बाईसके सत्त्वस्थानमें बन्धस्थान सतरह आदि तीन हैं। उदय- 
स्थान नौ आदि पाँच हैं ॥६७०॥ 


दक्‍फीसके सत्वस्थानमें बन्धस्थान सतरह आदि सब हैं। उदयस्थान आठ आदि 
सब हैं। तेरह और बारहके सत्वस्थानमें बन्धस्थान पाँच और चार दो हैं। उदय दोका ही 
है। ग्यारहके सत्त्वस्थानमें बन्ध पाँच और चार दोका है और उदय दो और एकका है। 
पाँचके सत्वस्थानमें बन्ध चारका और उदय एकका है। चारके सत्वस्थानमें बन्ध चार 
और तोनका तथा उदय एकका ही है ॥६७१॥ 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदोषिका १००२ 


तत्तो तियदुगमेक दुष्पपडी एकमेकटाणं च। 
इगिणमबंधो चरिमे एकदओ मोहणीयस्स ॥६७२॥ 


ततस्त्रयह्यमेक द्विप्रकृत्येकसेफस्थानं थ। एक नभो बंधदसरमे एकोदयों मोहनोयल्य ॥ 

ततस्त्रयद्यमेक बक्रिक॑ त्रिप्रकृतिसत्वस्थानाधिकरणदोब्ु त्रिप्रकृतिबंधस्थानमुं विश्रकृति- 
बंधस्थानमुमक्शुमेक प्रकृत्युवधस्थानमुमवकुं। स ३ | ४॑ ३। २। 3 १॥ द्िप्रकृत्येकस्थानं व द्वि- 
प्रकृतिसत्त्वस्थानाधिकरणदोल्नु द्विप्रकृतियंधस्थानमुमेकप्रकृतिबंधस्थानपुमेकप्रकृत्युदयस्थानमुमक्कुं । 
स२।बं२।१।४3३१॥ एक नभोबंघदचरस एकोदयो मोहुनोयत्प सोहनोीयद चरमेकप्रकृति- 
सस्‍्वस्थानाधिकरणदोल्ट॒ एकप्रकृतिबंधस्थानसुं बंधशुन्यमुमक्कु । मेकप्रकृत्युदयमक्कुं। स १। 
बं१।०।४१॥ समुच्चय संदृष्टि :--- 

सर२८।बं२२।२१। १७। ११।१९५९।५।४।३।२। १४ 3 १०।९। ८।७। ६। 
५।४।२।१॥ स२७। बं २२।३१०।९। ८ ५ स २६। बं २२। ३ १० ।९। ८ | स २४ | 
बं१७।१३१९।५।४।३।२।१४॥४९५। ८ । ७।६।५।४।२। १४७ स २३। ब॑ १७। 
१११९७3३ ९।८।७। ६।५॥ स २२। ब॑ १७।१३।९५९७ ३ ९। ८ । ७। ६। ५। सं २१। 
बं१७)१११९।५।४।३२।२।१॥४ उ८।७। ६।५।४।२।१॥ स १३। बं ५। ४), 
उ२१)स१५२)बं ५।४।3३ २। स ११। बं५१४।3३२। १७ स५। बंध४। 3 १। 
सड।बं४ड।३॥ उ१। स३। बं३।२। 3 १।स २। बं६१।१। उ१। स१। बं १। 
०।3१७ 

अनंतरं मोहनी यबंधोदयसत्त्वस्थानत्रिसंयोगदोड द्विस्थानाधारमेकस्थानादेयम॑ पेव्धव 
प्रकारम पेदपर :-- 


बंधुदये सत्तपद बंधंसे णेयय्रुदयठाणं च। 
उदयंसे बंधपदं दुष्टाणाधारमेक्कमाधेज्ज ॥६७३॥ 
बंधोदये सरवपरद बंधांशे शेयमुदय आदेयइच उदयांशे बंधपद॑ द्विस्थानाधारसेकसाधेयं ॥ 
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ततस्त्रिके बन्धः त्रिकड्ठिके दे उदय एकक॑ं, द्विके बन्ध: हिकैेकके है उदय एकक, मोहनोयस्यैकैके बल्ध 
एकके शूस्यं च, उदय एकर्क ॥६७र॥। अथ मोहनीयस्य बन्‍्धादित्रये दयमाधारपेक वाधेयं कृत्वाहु-- 
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आगे तीनके सत्त्वस्थानमें बन्ध तीन और दोका ओर छउद॒य एकका ही है। दोके 
सस्वस्थानमें बन्ध दो और एकका तथा उदय एकका ही है। मोहनीयके एकके सत्त्वस्थानमें 
बन्ध एकका अथवा शुन्य ( बन्धका अभाव ) उदयस्थान एकका ही दे ॥६७२॥ 

आगे मोहनीयके बन्धादि तीनमें-से दोको आधार और एककों आधेय बनाकर 
कथन करते हैं-- 


१० 


श्५्‌ 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


३० 
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बंधोदयस्थातद्॒याघारवोन्दु सत्त्वस्थातावेयमुं बंधसत्वस्थानहयाघारदोल्टुदबमादेयमुं दय- 
सस्वस्थानाधारदोन्दु वंधत्थानावेयमुभितु दिस्थानाधारसेकमादेममुं ज्ञातब्यमक्कुं वे ढ़ वे ले उ 
[कह बे 
. शनंतरसो त्रिप्रकारंगव्दोब्दु मोदल वंधोवयाघारसत्वादेय प्रकारमं/गायाघट्कदिवं पेल्दपद : 
बावोसेण णिरुद्धें दसचउरुदये दसादिठाणतिये । 
अदूठावीसतिसत्तं सत्तदये अट्डबीसेव ॥६७४॥ 
द्ाविशत्या निरुद्धे दश्मचतुरुदये दशादिस्थानत्रितये॥ अष्टाबिशति त्रिसत्य॑ सप्तोदग्रेषष्ट 
बिशतिरेव 
हाविधतिबंधधाददोडने निरुद्धनागुत्तिहँ जीबनोलू उदयिसुत्तिहं दशादिचतुरवयस्थानंगव्वोलु 
दश्चाद्युदयस्थानत्रयदोव्ट॒ अष्टाविश्वत्यावित्रिस्थानसत्वमक्कुं। आ सप्तप्रकृत्युदयस्थानदोरष्टाबिश- 
तिसप्तसत्वस्थानमोदेयक्कुं। बं २२। ड १०१९॥ ८ स २८॥ २७। २६। मत्त बंध २९। उ ७। 
स२८॥ 
इगिवीसेण णिरुद्धे णगवयतिये सत्तमट्ठवीसेव । 
सत्तरसे णवचदुरे अडचउतिदुगेक्कबीसंसा ॥६७५॥ 
एकविशवत्या निरुद्धे नवत्रये सत्वमष्टाविशतिरेव। सप्तदशसु नवचतुष्वंष्ट चतुस्त्रिन्‍्ययेक 
विशतिरंशाः 0 





बन्धोदये सत्त्वं बन्धसत्वे उदय उदयसत्वे बन्ध हृति त्रिधा प्विस्थानाधारैकस्थानाधेयो शातव्य: ॥६७३१॥ 
त॒त्र प्रयमं प्रकरणं गाथाषटकेनाहु-- 

द्राविशतिकदन्घेन निरुद्ध जीवे सम्भविषु दशकादिचतुरुदयस्थावेषु मध्ये सत्त्वमष्टाविशतिकादित्रयं। 
सप्तकेष््टाविशतिकमेव ॥६७४॥ 
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बन्धस्थान ओर उदयस्थानमें सत्त्वस्थान, बन्धस्थान और सत्त्वस्थानमें उद्यस्थान, 
उदयस्थान और सर्त्वस्थानमें बन्धस्थान इस प्रकार दो स्थानोंको आधार और एक स्थानको 
आधेय बनानेके तीन प्रकार हैं ॥६७३॥ 

विशेषाथ--इतनेका बन्ध और उदय जिसके होता है उसके इतनेका सत्त्व पाया 
जाता हे। यहां बन्ध उदय आधार और सतक्तव आधेय होता है। जिसके इतनेका बन्ध और 
इतनेका सक्तव द्वोता है उसके इतनेका उदय होता है। यहाँ बन्ध सत््व आधार और उदय 
आधेय होता दे। जिसके इतनेका उदय और इतनेका सर्व होता है उसके इतनेका बन्ध 
पाया जाता दे यहाँ उदय सत्त्व आधार और बन्ध आधेय द्वोता है। इस तरह तीन प्रकार 
होते हैं. ॥६७३॥ 

इनमें-से प्रथम प्रकारको छह गाथाओंसे कद्दते हैं-- 

वाईसके बन्ध सद्दित जीवके सम्भव दस आदि चार उद्यस्थान हैं। उनमें-से दस 
आदि तीनमें तो सत््व अठाईस आदि तीनका है। किन्तु सातके उदयस्थानमें सर्व अट्टाईस- 
का ही हे ॥६७४॥ 


्क्ज्च्ल्च्््््लि चल ल ्किलजजक कडड ऊन व आखलज लल् कल लत लत घलचिलिलजतिट कली जीत +> चिलकता 32» ४-७ +ट७] 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिका १००५ 


एकविशति प्रकृतिबंधस्थानविदद सिश्कुस बिहे जोबनोलुबयिसुत्तितं तवाददयस्यानत्रय- 
वोलष्टाधिद्वतिसत्वस्थानमोंदेयक्कं। व॑ २११७ ९। ८।७। स २८ ॥ सप्रदश प्रकृतिबंधस्थान- 
बोडसुदयिसुव तवादुदय चतुःथस्थानंगछोल्दु अष्टचतुस्त्रिद्वेकविध्ति सत्वस्थानंगलूप्पुबल्लि -- 
इगिवीसं णद्दि पढमे चरिमे तिदुवीसयं ण तेरणवे । 
अडचउठ सगचउरुदये सत्त सत्तरसंयं व हवे ॥६७६॥ ५ 
एकविशतिस्न हि प्रथमे चरमे त्रिद्विविश्वतिस्न श्रयोदशनवस्वष्ट चतुः सप्तचतुरुदये संध्व॑ 
सप्तदशावऊूवेत्‌ ५ 
एकविशतिन्न हि प्रथमे चरमसे श्रिद्दि विशतिन्त॑ सप्तदक्षप्रकृतिबंधकन प्रथम नवोदपस्थान- 
बोढ एककॉव्शतिप्रकृतिसत्वस्थानमिल्ला । चरम घट्प्रकृत्युवपस्थानवो त्रिद्विधुतविज्ञति सत्व- 
स्थानद्यमिल्ल । ब॑ १७। 3 ८।७। स २८१ २४१ २३३ २२। २१। सतत ब॑ १७। 3३९॥ १० 
से २८१ २४। २३१ २२ । मत्त बं १७। उ ६१ स २८। २४। २१५ त्रयोददाबंधक नववंधकर 
गल्ष्टादिसप्रादि, चतुरुव यस्थानंगब्ठोकु कमवियं: सत्वस्थानंगव् सप्तदशबंधकनो«६ पेन्बंतेयप्पुवु । 
बं १३१उ ८। स २८१ २४१ २३१ २२७ मर वं १३। उ ७३ ६स २८। र४। २३। २२। 
२१। मत्त बं १३। 3३ ५। स २८ । २४१ २१। ब॑ ९१ ७४ ७। स २८। २४१ २३१ २२। मत्तं ब॑ 
९) उ ६१।५। स २८। २७१ २३१ २२। २१। सत्त बं ५.१ उ ४। स २८। २४। २१ ॥ १५ 


णवरि य अपुव्ब णबगे छादितियुदग्रेवि णत्यि तिदुवीसा । 
पणबंघे दोउदये अढ्चउरिग्वीसतेरसादितियं ॥६७७॥ 
नवीन च अपृव्यनक्के धड़ाविश्युवयेषि तास्ति त्रिद्रविशतिः। पंचबंधे द्रश्न दये:ष्टचतुरेक 
विशतित्रपोदशावित्रिक ॥ 
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एकविशतिकबन्धेस निरद्धे जीवे उदयन्नवकादित्रये सत्वमष्टाविशतिकमेव । संप्तददाकवन्धेनोदयल्ञबका- २० 
दियतुर्ष सत््वमष्टचतुस्च्रिद्धेकाग्रविशलिकानि ॥६७५॥ किम्तु 

नवफोदये एकविशतिक नहि, घट्कोदये व न त्रयोविशतिकद्व्यं। श्रयोदशकबन्धेडष्टकादिषु मवकबन्धे 
सप्तकादिषु व धतुषृंदयस्थानेषु क्रमेण सत्वं सप्तदशवन्धवद्धवति ॥६७१॥ 





इक्फीसके बन्ध सहित जीव के नो आदि तीनके उदयमें सटव अठाईसका हे। सतरह- 
के बन्ध सद्दित जीवमें नो झादि चारके उद्यमें सत्व अठाईस, चौबीस, तेईस, बाईस और २५ 
इकीसका है ॥६७५॥ 

किन्तु नौके ददयमें इक्कीसका सत्त्व नहीं होता । और छह्दके एदयमें तेईस-बाईसका 
सत्तव नहीं होता | तेरहके बन्ध सह्दित आठ आदि चार उदयस्थानोंमें और नोफे बन्ध 
सहित सात आदि चार उद्यस्थानोंमें क्रसे सत्व सतरहके बन्धसहितमें जेसे कहा हे वैसे 
ही आनना ॥६७६॥।| ३० 


१००६ गोण करसंकाण्डे 


अपृव्वंकरण तवभंभकनोल विशेषमुंटदाउदें बोडे धड़ाविज्रिस्थाननोदयदोल त्रिदय त्तर' 
बिशतिसत्वस्थानहयमिल्क । बं ९। उ ६। ५। ४। स २८। २४। २१॥ पंचबंधकन द्विप्रकृति- 
स्थानोदयदोल अष्टसतुरेकथिशतित्रपोदशादि त्रिस्थानसत्वमक्तुं। बं ५।उ २। से २८। २४१ 
२१५१ १३१ १२१११॥ 


५ चदुबंधे दोउदये सत्त पुष्वंव तेण एक्कुदये । 
अडचउरेक्कांबीसा एयारतिगं च सत्ताणि ॥६७८॥ 
खतुब्बंधे हुव वये सत्वं पृथ्य॑बत्‌ तेनेकोदयें अध्टचतुरेकॉविद्वस्पेंकावश त्र॒यं व सत्वाति ॥ 
चतुम्बंधकन द्विप्रकृत्युदयत्पानबोल्ु सुस्त पंचवंधकनोत पेरव सत्वस्थानंगव्ठेयप्पुयु । य॑ ४। 
उ२।स २८। २४१ २९॥ १३। १२) ११। तेन सह आ चतुख्चंधस्थानवोडनुबय्सुत्तिहेँंक- 
प्रकृतिस्थानवोछ अष्ट्तुरेकविशति एकावश्ञावित्रिस्थानंगर्ठ॑ सत्वमप्पुबु। ब॑ ४।उ ११ स २८। 
१० ४)।२१११११५॥।४॥ 
तिदुदगिबंघेक्कृदये चदुतियडाणेण विदुगठाणेण । 
दुगिठाणेण य सह्दिदा अडचठरिगिवीसया सत्ता ॥६७९॥ 
त्रिदंध्कबंधेकोदये चतुस्त्रिकत्यानेत्र त्रिद्विकस्पानेन। हम कस्थानेन च सहितान्पष्ट 
चतुरेफविशति सत्वानि ॥ 
१५ त्रिबंधद्िवंघएकबंधयुतरुणछ एकप्रकृत्युवयस्थानंगलोछु क्रमदिय चतृस्श्रिस्थानहययुलंगढ्ल॑ 
त्रिहिस्थानद्व थयुतंग्॑ दृेकस्थानद्ययुतंगल्दुमप्प. अष्टचत्रेकविशतिसस्वस्थानश्रयंगव्ठु मप्पुवु । 
बंइ।3१।स8२८।२४।२१।४।३। ब॑ं २। ७ १। स२८। २४। २१५।३। २१ बं ११ 


(७५ ५० ५+५५५८ ५ >> 
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तत्रापूर्वकरणनवकबन्धे पदकादित्रयोदयेन श्रमोविशतिकद्यभस्तीति (-यं नास्तोति) विद्ेष: पंचक- 
बन्धस्य द्विकोदये सत्वमष्टचतुरेकाग्रविशतिकानि च्योदशक्रादित्रयं थ ॥६७७॥। 


२० चतुष्कवन्धस्य द्विकोदये सतत पंचवन्धवद्भूवति | चतुष्कबन्धस्येकक्ोंदये स्वष्टचत रेकाग्रविशतिकास्ये- 
कादशकादित्रय ॥६७८॥ हि 


त्रिकद्िवोफबन्धिष्वेककोदये सत्वमष्टचत्रेकाग्रविशतिकानि पुना क्रमेण चतुष्कत्िकाम्था अिकद्रिकास्यां 


2 जघह ध७४ ८४४४००८७४७८/७ ४ ४४७८५ ८४ «०5८५८ 2७५८४-७५८७५२०८७०८०० *५०७०:७५४०%-१७ रीता ५०/5-१४० तक 
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किन्तु इतना विशेष है कि अपूर्थकरणमें नोके बन्धसहित छह आदि तीन डद्यस्थानों- 
में तेईेस ओर बाईसका सत्त्व नहीं है। पाँचके बन्धसहित दोके उद्यमें सत्य अठाईस, 
२५ पोबीस, हक्‍्कीस तथ! तेरह आदि तीनका होता है ॥६७७॥ 
चारके बन्धके साथ दोके उद्यमें सत्व पाँचके वन्ध सहितमें जेसा कहा वैसा 
जानना। चारके बन्धके साथ एकका उदय होते सत््व अठाईस, चौबीस, इक्कीस तथा 
ग्यारह जादि तीनका जानना ॥६७८॥ 
तीन, दो, एकके बन्धके साथ एकके उदयमें सर्वस्थान अठाईस, चौबीस, इक्कीसका 
३० तथा तीनके बन्धसहितमें चार और तीनका, दोके बन्ध सद्दितमें तीन छौर दोका, पएकके 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदोषिका १००७ 


उ।१। स २८। २४। २११२। १॥ समृख्यय संदृष्टि--बं २२। उ १०। ९। ८। स २८। 
२७। रे१। बं २२। 3 ७। स २८। बं २११३९।८१७। स २८। बं १७) उ3९। से २८। 
२४ ।२३। २२। ब॑ १७। 3८।७। स २८। २४। २३। २२। २१। बं १७। उ६। से २८। 
२८। २१। ब॑ं १३१ उद ८। स २८ । २४१२३१ २०। ब॑ १३६।उ ७। स २८। २४। २३१ २२। 
२१। बं१११३ ५। स२८१२४। २१५। बं १ | उ ७। स२८। २४। २३। २२। बं ९। 
उ६।५।स २८। २४। २३। २२। २१५। बं९। उ ४ | स २८। २४। २१ ॥ अपुव्यंकरण ब॑ 
९।3४६।|५।४।स२८। २४। २१५। बं ५५४ । उ २। स २८। २४। २१५। १३। १९। ११। 
बं४। उ१। स२र८। २४।२११११।५।४। बं ३। 3 १। स २८। २४। २१।४। ३। 
बं२।उ3१।स२८। २४। २१।३।२। बंध १७/उ१।स २८ । २४१२१। २। १७ 

ई रघ्रनाभिप्रायं पेलल्पड॒पु्े ते दोड़े मोहनीयबंधप्रकृतिगल्दु सब्बसं षड्विद्तिप्रमितंगरप्पु 
बवरोढ द्वाविशतिप्रकृतिस्थानम मिथ्यादृष्टि कट्टुगु । मा मिश्थादुष्टियुं चतुरगंतिजनक्कुसातंग- 
पुनरक्तंगन्ठ॑. मिथ्यात्यकम्मंयुतदशादिचतु रवयस्थानंगलप्पुववुमनंतानुबंधिकबायोद यस हित रहित- 
भेददिने टुमुदयकूटंगछोछुसंभविसुगुमल्छि दक्ञाद्युवयत्रिस्थानंगव्ठेकजोबापेक्षेय क्रमदिबमुदयि- 
सुबबु । नानाजोवापेक्षेयि युगपदुवयिसुवा द्वाविश्वतिप्रकृतिबंधमुं दशाविधिस्यानोदयगल्लोब्ठेकतरस्या- 
नोदयमनुछूछ जीवंगेकजीवापेक्षेपिद अष्टाविशतित्याविषत्वस्थानत्रयदोडेकतरस्थानं सस्वमष्कुं। 
नानाजीवापेक्षेयि त्रिस्थानंगल्हूं युगपत्सस्वंगत्वप्पुतु । मत्तमा हा्विशतिप्रकृतिबंधकमिथ्यावृष्टिगे 
अनंतानुबं धिरहितोदयसप्तप्रक्तिस्थानोदयमककुमा जीवनोत् अष्टाविशतिप्रकृतिसस्वस्थानमो वे- 
यक्‍कुमवें ते दोडा मिथ्यादृष्टिजोब. पेरगसंयतादिचतुग्युंणस्थानंगछोब्ठे ल्लियानुमिहृनंतानुवंधि- 
कषायचतुष्टय मंपेरूद क्रमदिदं विसंयोजिसि किडिसि सिध्यात्वकस्म्रोंदयरदिदं सिध्यादृष्टियागि 
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द्विककाम्या च्‌ युतानि | अन्ायमर्थ:--- 

मोहस्प सर्वबन्धप्रकृतिपु चहुर्गतिमिथ्यादृष्टो द्वाविशतिकबन्धे मिथ्यात्वयुतानम्त'नुबन्धियुतवियुताष्ट- 
कूटमम्भूताइपुनशक्तदशका दिचतु रदयस्थानेष्वेकजी वापेक्षया क्रमेण नावाजोवापेक्षया युग्रपत्सम्भवत्सू. शत्रिषु 
सत्त्वमेकजीवापेक्षयाष्टाविशतिकादित्रयं क्रमेण, नानाजीवापेक्षया युगपत्‌ । सप्तोदयस्थाने तु अष्टाविशतिमेव ले 
सर्पावशतिकषट्विशतिके । कुतः ? असंयतादिषु चतुष्वेंकत्रानन्तानुवल्धिनो विसंयोज्य मिथ्यात्तोदबान्मिध्या- 
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बन्धसहितमें दो और एकका इस तरह पाँच-पाँच सत्तवस्थान होते हैं। इसका अर्थ इस 


प्रकार है-- 

मोहनीयकी सवथन्ध प्रकृतियोंमें चारों गतिका मिथ्यादृष्टी जीव बाईसका बन्ध 
करता है। उसके मिथ्यात्व सहित और अनन्तानुबन्धी सहित तथा रहित आठ क्ूट कह्दे 
ये। उनसे उत्पन्न अपुनरुक्त दस आदि चार डद्यस्थानोंमें एक जीवकी अपेक्षा क्रमससे तथा 
नाना जीवबोंकी अपेक्षा युगपत्‌ सम्भव तीनमें तो सत्व एक जीबकी अपेक्षा तो क्रमसे और 
नाना जीबोंकी अपेक्षा युगपप्त अठाईस आदि तीनका होता दे । किन्तु सातके उद्यस्थानमें 
अठाईसका ही सत्त्व है, सत्ताईस और छब्बीसका नहीं दे; क्‍योंकि असंयत आदि चार 
गुणस्थानोंमें-से किसी एकमें अनन्तानुबन्धीका बिसंयोजन करके मिथ्यात्वके उदयसे सिथ्या- 
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तत्पधमसमयदोक दह्ाविशतिप्रक्ृतियंधकमप्युर्वारे वसनंतानुवंधियुसनल्लि एकलममरप्रबद्धस॑ कट्ढु- 
गुमंतु कट्टिद_ ससयप्रवद्धक्कुदोरणेयं साव्य्पडसों दचलावक्ि पय्यंतमाबाघकालमप्पुदरिनुवयावक्षि- 
योब्िककल्मारददु कारणमचलावलिकारूपस्प॑तमनंतामुबंधिरहितमिष्यादृष्टियें दु.. पेटल्पट्टना 
सिध्यादुष्टिगे वेदककारूमं कब्टदुपक्षामकालवोतल्लदे सम्पक्टप्रकृ तिपुसं सम्पग्सिष्यात्वप्र्नतियु- 
ममुद्वेह्तनम साडल्थारवर्रिद सप्रविज्ञति बड्विशतिस्थानद्रयसरव संभविसदष्पुवरिंदं। एकिशञति- 
प्रकृतिबंध सातादननोव्वेयककुमा सासादननुं चतुग्गंतिजनवकुमा जोवक्केकजोबापेक्षेयि तवाध्दय- 
त्रिस्थानंगछोलन्यतरस्थानोदयसक्कुं । नानाजीवापेक्षेयिद युगपत्त्रिस्थानोवयमककुसा सासादल- 
गष्टाविशतिस्थानसो दे सत्वमककुसेक दोडा सासादन मुन्ने साविमिध्यादुष्टियादोडमनादिमिथ्या- 
दृष्टियादोर्ड करणत्रयपरिणामदि दर्शनमोहनोयसनुपशसिसियसंयताविश्वतुग्युंणस्थानसं यथा- 
योग्यमं पो्हि तत्सम्यक्त्वकालवोछू मिध्यात्वप्रकृतियर्त्ताणदं गुणसंक्रमविधानवदिद सिश्रसस्यक्त्व- 
प्रकृतिगठनुपा््जिसि तत्सम्यक्त्वकालमावलिषट्कंसवर्शिष्टमावागव्ठा कालप्रथमसमय सोदल्गों डु 
घडावलिसरमसमयपस्यंतमेल्लियादोडसनंतानुब घिकषायोद य्दिंदं सासादननक्कुमप्पुदरिद सम्यक्त्व- 
प्रकृत्युद्वेल्लितसप्रविशतिसत्त्वमुं_मिश्रप्रकृत्युद्ेल्लितबड्विश्वतिसत्वमु संभविसयु । चतुश्विशति- 
सस्‍्वस्थानम' संभविसदेके दोडनंतानुबंधिविसंयोजकर असंप्रतादिचतग्गुंणस्थानर्वात्तिवकुनियस- 
दिदं वेदकसम्यग्दृष्टिगछ यप्पुर्वारिदसवरोब्ठेत्तलानुं मिश्यात्वकस्मंमदयिसि सिश्यादृष्टिगछेयप्परप्पु- 
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दृष्टित्व गत तत्प्रयमसमये द्ाविशतिकदन्धे बद्धानस्तानुअस्ध्यकसमयप्रबद्धस्थ तदुदी रणाया अचलावलिकालूम- 
सम्मवात्तदुदयर हितस्य तस्प सम्पक्त्व मिश्रप्रकृतिवेदककालत्वादुपश मकालाभावात्तस्यक्त्वमिश्रप्रकृत्यनुद्द -लनात्‌ । 

चतुर्गतिसासादनैकविशतिकबन्धे एकजीवापेक्ष या क्रपेण नानाजीवापेक्षया युगवदुदयतन्नवकरादिश्युदय- 
स्थानेषु सत््वमशरविशतिकमेव न सर्ताविशतिकषर्ञवश्वतिके । कुत ? उपशमसम्यक्षत्वादेव सांसादन॑ गमता« 
त्तत्स्थितेश्नेैकसमय/त्वडावलिपयंतसमयोत्त रकालविकल्ता त्मकत्वात्सम्य कत्वमिश्र प्रकृत्यद्वेल्लनावस र॒स्या पश म 9 ल< 
स्थानवतारात । नापि चतुविशतिक, अनन्तानुबन्धिविसयों जकाना नियमेन वेदकसम्यग्दुष्टित्वात्सारादने नागम- 
दृष्टि होकर वहाँ प्रथम समयमें बाईसका बन्ध किया। उसमें बाँधी गयी अनन्तानुबन्धीके 
एक समयप्रबद्धको ३4दीरणा अचलावली काल पर्यन्त तो सम्भव नहीं है । और अनन्तानु- 
बन्वीके उदयरहित उस जीवके सम्यकत्व मोहनीय और मिश्रमोहनीयका वेदककाल है, 
उपशम काछ नहीं हे। इससे उसके सम्यक्त्व मोहनीय ओर मिश्रमोहनीयकी उद्देंडना नहीं 


होती । पूषमे वेदककारू और उपशसकालका छक्षण कह आये हैं. और वेदककालमें इनकी 
उद्द छनाफा अभाव भी कह आये हैं। 


चारों गतिके सासादनमें इककीसका बन्ध है | उसमें एक जीवकी अपेक्षा क्रमसे ओर 
नाना जीवोंकी अपेक्षा युगपत्‌ नौ आदि तीन शद्यस्थान हैं। उनमे अठाईसका ही सत्तव है, 
सत्ताईस या छब्बीसका नहीं है, क्योंकि उपशाम सम्यक्त्वसे अष्ट होकर सासादन होता है । 
उसकी स्थिति एक समयसे लगाकर एक-एक समय बढ़ते हुए छट्ट आवली पयनन्‍त होती हे। 
ओर सम्यक्‍त्व मोहनीय मिश्रमोहनीयकी उद्देडना डप्शमकारमें हो होती है बह यहाँ 
सम्भव नहीं है । तथा यहाँ चोबीसका मी सत्त्य सम्भव नहीं है; क्‍योंकि अनस्तालुबस्धीका 
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बरियं सप्तदक्षप्रकृतिबंध मिध्ननोकससंयतनोक्सक्कुसबस्गंव्द' चतुस्गंतिजरप्परल्लि । सिश्नोछ 
नवादित्रितयोदयस्थानंगव्ठ5पुनरक्तंगलेकजीवापेक्षिय क्रमविनुदय्सुबदु ।. नानाजीवापेक्षेयिदं 
युगपदुदयंगल्प्पुबल्लियष्टाविज्ञति चंतृब्विशतिस्थानद्वयं । नानाजोवपेक्षेयिद युगपत्सर्वंगु- 
मप्ुवेकजीवापेक्षे पितस्यतरत्सर्वम॒ककु' । त्रयोविज्ञतिद्वाविशतिस्थानह्यं सत््वमिल्लेकेदोड़े मिश्र- 
प्रकृत्युदयमुछछंगे वर्शनमोहनोयक्षपणाप्रारंभ संभविसद्युदरिदं । 

मत्तमा सप्तदक्षप्रकृतियंधकासंयतनुं चतुग्गंतिजनककुमातनोफ़ नवाविचतुरुवथस्थानंगव्ठेक- 
जीवापेक्षेय नन्‍्यतरप्रकृतित्थानपुबयिसुुं । वानाजोबापेक्षेयिं चतुरुदयस्थानंगहुं युगपदुदधि- 
सुबवु॥ अल्लि सप्रदशस्थानबंयमुं नवप्रकृत्युदयमुरूड वेदकसम्यरदृष्टियवकुमप्पुर्दारिद सल्लि गेक- 
जोवापेक्षेयिदमष्टाविशति चतु्विवशति त्रयोविज्ञति द्ाविशति सत्वस्थानंगव्ठोलन्यतरत्सत्वमककुं। 
तानाजीवापेक्षेय युगपत्सत्वंगरृप्पुथल्लि । ए+*विशतिस्थानं संभविसवदेबुदु लिद्धमककुमेक दोडा 
सत्वस्थानं क्षायिकसम्परदुष्टियोकलल्लदेल्लियुं धटियिसदप्पुर्दरदमोत॑ वेदकसम्यर-ृष्टियप्पुदरिय 
वर्शनमोहनोयक्षपणाप्रारंभकल्व॑ कर्म्मभूमिमनुष्यासंयतनोदठ संभवियुमुमप्पुर्दारिवमनंतानुयंधि- 
रहित सत्वस्थानमुं मिथ्यात्वरहितसत्वस्थानमुं मिश्रप्रकृतिरहितसत्वस्थ।नपुमिल्लि पेब्डल्पट्टुवु । 
मत्तमा सप्तदश प्रकृतिबंधकासंयतसम्परदृष्टिगष्टसप्रोदयस्थानद्वय॑ सम्यक्त्वश्रपयुतजोवसाधारणो- 
वयस्थानंगव्ूप्पुर्वरेदमेकजो बपेक्षेयिवमेकतरस्थानोदयमक्कुं ।. नानाजीबापेक्षेयिद युगपदुदयि- 


अरीकल जाओ « अल3जपजव-> जी जीजन 5-५ ध५त न ५3५५2 3ढल 9 उलट 5मी फीट ली लि डिली-जी+> 5 2५ #९-कजा५ल लत 3 लेटर +०५ढ5तथ ५ अ3ल्‍ >> खऋ्चओलन 3०6 3०823ल3ल 4ि>5ट 35 ढ टली जीजा 


नातू । चतुर्गतिमिश्रसत्तदशकबन्धे एक्रजोबापेक्षया क्रपेण ताताजीवपेक्षया ब्रुगपदुदयन्नवकादिव्युवयस्थानेषु 
सत्त्यमष्टाविशतिकचतुविद्यतिके नानाजीवापेक्षया युगपदेकजीवापेक्षया क्रमेण न त्रयोंविशतिकद्ठा विशतिके । 
कुतः ? सिश्रोदये दर्शनमोहस्य क्षयरणाप्रारम्भामावात्‌ । चतुर्गत्यसंयमसप्तदशकबन्धे एकजीवापेक्षया क्रमेण 
नानाजीवापेक्षया युगपदुदयचतुरुदयस्थानैषु नवकोदये सत्य वेदकसम्यग्दृष्टित्वाइर्शनमोहक्षपणाप्रारम्भ।दनस्ता- 
नुबन्धिमिथ्यात्वमिश्रसहितरहितस्थानतम्मवात्‌ । कर्मभूमिमनुष्पे एकजीवापेक्षय/ष्टचतुस्थ्रिद्श्नश्रविशतिकानि 
क्रमेण, नानाजोवापेक्षया युगपत्‌ नेकविशतिक क्षाय्रिकसम्यग्दृष्टावंव तत्सत्वात्‌ । अष्टकसप्तकीदये सर्तवं 


विसंयोजन वेदकसम्यग्दुष्टीके ही होता हे, और वेदक सम्यग्दृष्टी सासादनमें आता नहीं हे । 
चारों गति सम्बन्धी मिश्रगुणस्थानमें सतरहका बन्ध होता हे । वहाँ एक जीवकोी 
अपेक्षा क्रसे ओर नाना जीवकी अपेक्षा युगपत्‌ नो आदि तोन उदयस्थान हैं। उनमें 
अठाईस ओर चोबीसका हो सत्व है तेईस या बाईसका नहीं; क्योंकि मिश्रमोहनीयके 
उदयमें दशानमोहकी क्षपणाका प्रारम्भ नहीं होता । 

चारों गतिके असंयतमें सतरहका बन्ध है । वहाँ एक जीवकी अपेक्षा कमसे और 
नाना जीबोंकी अपेक्षा युगपत्‌ चार उदयस्थान होते हैं। उनमें-से नौके उद्य रहते वेदक 
सम्यग्दृष्टी होता है । अतः द्शनमोहकी क्षपणाका प्रारम्भ होनेसे अनन्तानुबन्धी, मिथ्यात्व 
ओर मिश्रमोहनीयसे सहित तथा रहित सत्त्वस्थान हो सकते हैं। अतः कर्म भूमिया मनुष्यमें 
एक जीवकी अपेक्षा क्रसे और नाना जीवोंकी अपेक्षा युगपत्‌ अठाईस, बोबीस, तेईस, 
बाईसका सत्त्व सम्भव है | इक्कीोसका सत््व क्षायिक सम्यग्वृष्टीफे ही होता हे अतः वह 
सम्भव नहीं है। तथा आठ और सातके उदयमें प्रथमोपशम सम्यक्त्वमें अठाईसका ही 
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पुबल्लि प्रथमोपशमसम्पादृष्टयपेकेधिदमष्टाविशतित्यानमोंदे सत्वसककुं। द्वितोगोपशम सम्यरदु- 
प्टथपेक्षे थिदमष्टाविशति चतुब्विज्तित्थानद्वय सत्वमक्कुं। वेदकसम्यव्दृष्ट्वेक्षेयिदसष्टाविशति 
सतुब्बिशति त्रयोविधतिद्वाविशतित्यानंगक्वोठेक जीकपेक्षयिद मन्‍्यतरत्सत्वमक्कु । नाताजीवापेक्षे- 
धिंद॑ युगपत्सत्बंग>प्पुतु । क्षापिकसम्यस्दृष्यवेक्षे पिदमेक विशतिस्थानसो दे सत्वमक्‍्कु । मत्तभा 
सप्तवशस्थानबंधकंण षट्प्रकृत्युवयस्थानमुदइसिदोडा्त क्षायिक सम्पस्दृध्यसंयतनुघुपशभसम्धरदृष्टथ- 
संयतनक्कुमेक दोडातनुदयकूटवोडुसम्यक्त्वप्रकृतिरहितमागि कषायत्रयमुमेकबेदसुं हास्यरत्या- 
विद्विकद्यदो छो दु द्विकमुमंतु घट प्रकृतिगल ८्पुवप्पुर्व रिदमल्लि एकविशविस्थानमो' वे सत्वं क्षायिक- 
सम्यर्दृष्टयसंयतनोकककु-। मुपशमसम्यर्ृष्टयसंयततोछु अध्टाविशति चतुध्विशतिस्थानहथ- 
सत्रभककु । त्रयोवश प्रकृतिबंधकं देशसंयतनेयवकुसा देशसंयतनुपठामसम्परदुष्टियुं बेवक सम्यरदु- 
ष्टियुमप्प तिय्य॑चनुमुपशमवेबकक्षायिकसस्पर्दृष्टियप्प सनुष्यनुमक्कु सातंगे अध्ठ्रक्ृतिस्थानादि 
चतुरुवयस्थानंगव्वप्पुवल्लिन यध्टप्रकृत्युदयस्थान॑ बेबकसम्यर्दृष्टितिय्यंग्मनुष्य रोब्वकुमल्लि 
अष्टाविद्ञति चतुव्विशतिस्थानद्रयं तिय्य॑चवेशसंपतनोठ॒ सत्वधकडुमप्टाविश्ति चतुश्विश्ञति 
त्रयोविशति हाविशति सत्वस्थानचतुष्टयं सनुष्यवेदकसम्यर्दृष्टि देशसंयतनोंटककु । सप्त- 
घट्प्रकृत्युवयस्थानह यपुपदमवेदकक्षायिकसम्यरदृष्टिसाधार णो दयस्था नं ग प्पुद रिव्मु पशससम्पग्दुष्टि 
तिप्य्॑मनुष्यदेशसंयतरोक्र॒ अष्टाविश्ञति चतुध्विशतिस्थानहय सत्वभक्‍कु' । तिय्य॑चवेदक - 
सम्पर्दृष्टियोछसा सत्वस्थानद्ययमेयकर्कु । सनुध्यवेदकसम्ध्दृष्टियोल्ु अष्टाविशतिचतुध्विदाति- 
श्रयोविद्ति दाविशतिसत्वस्थानचतुष्टयमक्कुं। क्षायिकसम्परदृष्टि देशसंयतं मनुष्यमेयक्कु- 
मातंगेक विश्ञतिसत्वस्थानमों देयक्कु । सत्ता त्रयोदश् प्रकृतिबंधक वेशसंयतनोछ पंचप्रकृत्युदय- 
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प्रयमोपशमसम्यक्तवे5ष्टा विशतिक द्वितीयोपशमसम्यक्त्वे तच्चतुविशतिक च, वेदकसम्यक्त्वे तद्द्॒यं च त्रिद्नथग्र- 
विशतिके एकजीवापेक्षया क्रप्रेण नानाजीवापेक्षया यूगपत्‌, क्षायिकसम्यक्स्े एकविशतिकमेब ! षट्कोदये 
सम्यक्त्वप्रकृतिर हित॒त्वात्‌ क्षायिकसम्पक्त्वे एकविशतिक, उपशमसम्यक्सेडष्टाविशतिकचतुविदधतिके हे । 
श्रयोदशकबन्धे देशसंयते तिय॑ग्मनुष्योपशमवेदकसम्यवत्वे सनुष्यक्षायिकसम्यवत्वे चाष्टकोदये सत्त्वं वेंदकसम्यक्त्वे 
तिरच्यष्टचतुर ग्रविशतिके हे, मनुष्ये तद॒दयं थे त्रिदृधग्नविशतिके थ। सप्तकषट्कोदये तिय॑स्मनुष्योपशम- 
सम्पक्त्योपशमध्तम्पक्त्वे5ष्ट चतुरग्रविशतिके है । वेदकसम्यक्ले तिरदिव तद॒हयं, मनुष्ये तदृद॒यं ज॑ 


सत्त्व 'है। द्वितीयोपशम सम्यक्त्वमें अठाईस या चौबीसका सत््व है | और वेदक 
सम्यक्त्वमें अठाईस, चोबीस, तेईस, बाईसका सरब एक ज़ीवबकी अपेक्षा कमसे और नाना 
जीवको अपेक्षा युगपत्‌ सम्भव है। क्षायिक सम्यक्त्वमें इकक्‍करीसका ही सर्त्व दै। छह्के 
उदयमें सम्यक्त्व मोहनीयके न होनेसे क्षायिक सम्यकत्वमें इक्कीसका ही सर्व है। उपशम 
सम्यकत्वमें अठाईसका या चौबी सका सर्व हे । 

तेरहके बन्धसह्दित देशसंयतमें तियंच या मनुष्यके उपशम या वेदक सम्यकत्व होता 
हे | क्षायिक सम्यक्त्व मनुष्यके दी होता है। वहाँ आठके उदयमें सत््व वेदक सम्यकत्वी 
तियचमें तो अठाईस और चौबीसका तथा मलुष्यमें अठाईस, चौबीस, तेईस, बाईसका है । 
सात अथवा छहके उदयमें तियंच और मनुष्यके उपशम सम्यक्टबमें तो अठाईस, चौबीसका 


कर्णाटवृत्ति जीवत त्त्वप्रदीषिका १०१३१ 


स्थानमुपशमक्षायिकसम्ध्दृष्टिगलोोन्दे संभविसुगुमल्लियुपशमसम्पग्हष्टि तिय्यंग्भनुष्य केशसंयत- 
रोकष्टाविद्ञति चतुथ्विश्षति सत्वस्थानद्य मक्‍्कु'। क्षायिकसस्थग्दृष्टिमनुष्यनोल्दु एकबविश्वति 
सत्वस्थानमक्कु । नवप्रकृतिबंधकरुगवठ प्रमत्ता्रमत्तसंयतरुगत्प्पलगंब्दोछ॒ सप्तादिचतुरुदय- 
स्थानंगव्ठप्पुववरगंव्ठमुपशमवेदकक्षायिकसम्परदृष्टि. गल्प्परल्लि वेदकसम्ध्दृष्टिगब्छोछे 
सप्तप्रकृतिस्थानोबयमक्कुमवरोछ अष्टाविशति चतुविशति त्रयोषिशति द्वाविशतिप्रकृतिस्थान- 
चतुष्टयं सत्वमक्कु मुपश्ममवेदक क्षायिकसम्यग्वृष्ठिसाघारणोदयघट्पंचप्रकृतिस्थानद्यसप्पुर्दारिं 
मुपदाससम्यदृष्टिगछव्ु मुस्तं न्रयोदशबंध फनोव्ठु पेछदंते अध्टाविशति चतुथ्विशतिस्थानदयं- 
सत्यमपकु । वेबकसम्यग्दृष्टिगल्टोत्रु अष्टाविशवतिचतुव्यिशति प्रयोविशरत द्वाविज्ञति सत्वस्पानंग- 
ब्यप्पुवु । क्षायिकसम्धरदृप्टिगढ्होत्र एकविश्वतिस्थानमों दे सत्वभवकु । मत्तमा नवब्ंधकचतुः- 
प्रकृत्यवयस्थानमुसुपश्ञम क्षायिकसस्यग्दृष्टि प्रमत्ताप्रमत्तरगछोत्क्कुसल्लिप्रुपशमसस्परृष्टि- 
गल्लोत्ु अष्टाविश्वति चतुध्विशतिस्थानहयसककु । क्षायिकसस्परदृष्टिगल्ोब्ठेकबिश्वतिसत्वस्थान- 
सो देयककु' ।  नवबंधकापृव्वंक रणनोकु घट्पंचचतुःप्रकृत्युदपस्थानत्रपभक्कु मल्लियुपशम- 
सम्पग्हष्टियोत्रु अध्टाविशति चतुथ्विशतिस्थानद्यं सत्वमक्कु'। क्षायिकसम्परदृष्टियोल्ेकरबिदञति- 
स्थानमो देसत्वमककु । पंचचतुःप्रकृतिबंधकननिवृत्तिकरणनेयवकु सल्लि हिश्रद्ृश्युद्ययस्थानमो दे- 
त्रिददधग्रविशतिके च, क्षापिकसम्यक्त्वे देशसंयतस्थ मनुष्यत्वादेकिशलिकमेव । तत्पंचकोदये उपशमसम्पर्दृष्टि- 
तिर्यग्मनुष्येष््चतुरग्रविशतिके हे, क्षायिकसम्यस्दृष्टिमनुष्ये एक्विशतिकमेव । नवकंबस्धे प्रमत्त!प्रमत्ते चतुपुंद- 
यस्वानेषु सप्तकोदये वेदकूसम्यक्वे सत्वमष्टचतुस्त्रिद्दय्रविशतिकरानि ! षद्कपंचकोदये उपशमसम्यक्‍त्वे३४- 
चतुरग्रविशतिके ढे । वेदफसम्यक्त्वे तबृद्य॑ च॒ त्रिद्धप्रविशतिके च। क्षायिकसस्यक्त्वे एकविशतिकरमेव । 
तच्चतुष्कोदप्रे उपशमसम्यक्त्वेड्टबतुरग्रविशतिके हे । क्षायिकसम्यवत्वे एकविशतिकमेव । नवकबन्धेआूर्व॑करणे 
पट्कपंचकचतुष्कोदये सत्त्वमुपशमसम्यक्त्वेड्ट चतुरग्रविशतिके द्वे । क्षायिक्रसम्पकक्‍्वे एकविशतिकमेव । 
तथा वेदक सम्यक्त्बी तियचमें भी वे ही दोनों तथा बेदक सम्यक्त्वी मनुष्यमें अठाईस, 
चौबीस, तेईस, बाईसका सर्व है। क्षायिक सम्यग्दृष्टी मनुष्य ही होता हे । उसके इक्कीसका 
सत्त्व है । पाँचके उदयमें उपशम सम्यग्दृष्टी तियंच ओर मनुष्यमें अट्टाईस ओर चोबीसका 
सत्व है | क्षायिक सम्यप्दृष्टी मनुष्यमें इक्क्ीसका सत्त्व है। नौके बन्धसहित प्रमत्त अप्रसत्त- 
में चार उदयस्थानोंमें-से सातके उद्यमें वेदकसम्यकत्बी ही होता है । अतः अठाईस, चौबीस, 
तेईस, बाईसके चार सत्व हैं। छह ओर पाँचके उदयमें उपशम सम्यक्त्वमें अठाईस 
और चौबीसका सत्तव है । वेदक सम्यक्त्बमें अठाईस चौबीस तेईस बाईसका सर्तव है। 
क्षायिक सम्यक्त्वमें इककीसका सत्त्व है। चारफे डदयमें उपशम सम्यक्त्वमें अठाईस, 
चौबीसफा सत््व है। क्षायिक सम्यक्‍त्वमें इक्कीसका ही सत्त्व हे । 

नोके बन्ध सहित अपुबंकरणमें छह पाँच या चारके उदयमें उपज्ञम सम्यकत्वमें 
अठाईस 'बौबीसका सस्‍्व है। क्षायिक सस्यक्त्वमें इकईसका सत्तव है । 

पाँच, चारका बन्ध ओर दोके उदय सहित अनिवृत्तिकरणमें उपशम सम्यक्‍्त्वमें 
अठाईस, चौबीसका और क्षायिक सम्यकत्वमें इककोस, तेरह. बारह, ग्यारहका सत्त्व हे। 
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यक्‍कुसल्लि युपशससम्पग्हष्टियोल अष्टाबिशति चतुण्बिंशति सत्वस्थानमककु। क्षायिकसस्थस्दृष्टि- 
योव्दु बेकविज्ञति त्रयोवशह्वावज्ञ एकादश प्रकृतिसत्वस्थान चतुष्टथसक्कु । चतुब्य॑धकमेक प्रकृत्यु- 
दपानिदुत्तिकरणनोल्‍ुपक्षमसम्यग्दृष्टिपोछ अध्टाविशतिचतव्विश्तिस्थानद्वयसत्वसककु । क्षायिक- 
सम्यग्टष्टियोलेकरविशति एकादश पंच चत्‌ः प्रकृतिसत्वस्थान चतुष्टथमकु' । त्रिःप्रकृलिबंधकूसेक- 
प्रकृत्युवधातिवृत्तिकरण नोठपशमसस्यग्दृष्टिपोछू अष्टाधिशति चतुव्विशतिसत्वस्थानद्रयमक्‍्क। 
शेष एकविशति चतुस्त्रिप्रकृतिसत्वस्थानत्रितयं क्षायिकसम्यग्वृष्टियोछ॒क्कुं। द्विप्रकृतिबंधकमेक 
प्रकृत्युदयानिवुत्तिकरण.. नोल्ठुपद्ममसम्यर्दृष्टियोल अष्टाविशति चतुथ्वि्ञति सत्वस्थानद्रय- 
मककुं। शेष एकविशति त्रिद्विप्रकृतिसत्वस्थानश्रय क्षापिकसम्यग्दष्टियोब्वर्कु । एकप्रकृतिबंधमेक- 
प्रकृत्युवयानिवुत्तिकरणनोव्टपशमसम्परदृष्टियोकष्टाविशति. चतुष्विदञतिस्थानहयमफ्कुं । शेष 
एकविशतिद्वि एकप्रकृतिसत्वस्यान त्रयं क्षायिकसस्य-्हष्टियोत्यक्कुं । घिल्लियुमों दु विशेषमुंदवाउ- 
दें बोडे क्षपकानिव॒स्किरणनोलछ चतुस्त्रिद्थेकप्रकृतिबंधकनोट क्रमदिदं पंथ चतुश्चतुस्त्रित्रिद्ि- 
हथेकसत्वस्थानंगछोलु पृथ्व॑पुथ्ब॑प्रकूतिनवकबंघसत्ष मुमुच्छिष्टावलिसत्थ॑ विवक्षिसल्पट्‌टु 
थे बरियल्पड॒गुं ॥ 

अनतरं बंधसत्वस्थानदयाधिकरण पुदयस्थानादेयत्रिसंयोगप्रकारं गाधापंचक विद 
पेछपडुगुं :-- 
पचचतुष्कवस्थद्विकोदयेः नवृत्तिकरणे सत्त्वमुपश भसम्यपत्वे इष्टचतुरग्रविशतिके हे, क्षायिक्रसम्यक्त्वे एकविश तिक- 
ब्रिद््रेक ग्रदशकानि । चतुष्कबन्धेफ्रोदये उपशमसम्यबत्वेउष्टचतुरग्रविशतिके दे, क्षायिकसम्यक्‍त्वे एकविश- 
विकैकादश+पंचक चतुष्काणि । त्रिकबस्धैककोदये उपहमसम्यक्त्वे्टचनुरग्रविशतिके दे; क्षायिकसम्यवत्वे 
एकबविद्ञतिकचतुष्कत्रिकाणि । द्विकबन्धककोदयानिवृत्तिकरणे उपशमसम्यक्त्लेष्टचतुर ग्रविशतिके हे । क्षायिक- 
सम्पक्त्वे एकत्रिशतिकत्रिकद्धिकानि । एकबन्चरक्रोदये उपशमसम्पक्‍त्वेंट्टचतुस्ग्र विश्तिके हे क्षामिकसम्यक्त्वे 
एकविशतिकद्विकेकनि । अन्र क्षपकानिवृत्तिकरणे चतुस्त्रिद्दयेकबन्धे क्रमेण पंचचतुश्बतुस्वित्रिद्विहयेक्सत्तवेषु 


पू्वपृर्वनवकबन्धोच्छिष्टावलिसत्त्र विवक्षिते ज्ञातव्ये ॥६७९॥ अथ बन्धसत्त्वद्विस्थानाघा रोदये स्थान धेयं 
गायाप॑ चकेना हू 


प्लीज 5 


हल्की जलला। +चचचण लअल लड़ी जी + ली कल + >ज बी जा +| ८ जललणलजी की िइििजजज * ै ५ 


चारका बन्ध और एकके उदय सहितमें उपशम सम्यकत्वमें अठाईस, चौबीसका ओर 
क्षायिक सम्यक्त्वमें इक्कीस, ग्यारह, पाँच, चारका सत्त्व है। तीनका बन्ध एकके उदय- 
सहितमें उपशम सम्यक्‍त्वमें अठाईस चौबीसका ओर क्षायिक्त सम्यक्त्वमें इकक्‍्क्रीस, चार, 
तीनका सस्‍्व है। दोका बन्ध एकके उदय सहित अनिवृनिकरणमें उपशम सम्यक्त्वमें 
अठाईस, चोबीसका और क्षायिक सम्यक्त्वमें इक्कीस, तीन, दोका सत्व है । एकका बन्ध 
एकके उदयसहितमें उपशम सम्यक्त्वमें अठाईस, चोबीसका, क्षायिक सम्यक्त्व में इक्कीस, 
दो, एकका सत्तव है । यहाँ क्षपक अनियृत्तिकरणमें चार, तीन, दो एकके बन्धमें क्रमसे पाँच 
चार, चार तीन, तीन दो, दो एकका सत्तव है। उसमें पूषपूव वेद और कषायके नवकबद्ध 
समयप्रबद्धके जो उच्ध्रिष्टाबल्दी मात्र निषेक रहते हैं उनकी विवक्षा जानना ॥६७९ 


दे हे बन्ध-सत्त्तको आधार और डदयको आधेय मानकर पाँच गाथाओंसे कथन 
क्र '>न्‍न्‍ान 


नेक ऑन" 2 औधडआट 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदोषिका १०१३ 


बावीसे अडवीसे दसचउरुदओ अणे ण॑ सगवीसे । 
छ्बीसे दस य तियं इगिअडबीसे दु णवयतियं ॥६८०॥। 
हाविशतावष्टा विशतों दशचतुरुदयोप्नेन सप्रविशत्यां। घड़्विशवत्यां बशत्रिकं एकाप्टा- 
बिशत्यां तु नवकत्रयं ॥ 
चत्ग्गंतिज द्वाविश्ति प्रकृतिबंधक मिध्यादृष्टियोरष्टाविज्ञति प्रकृतिसत्वस्थानमक्तुमप्पो 
डहिलि ददाह्युदयस्थानचतुष्टयमकतुमेक दोडे अल्लिये अनंतानुबंधिरहित मिथ्यादृष्टि संभविसुगुम० 
बरिद-। सा दादिशतिप्रकृतिबंधवोडने सप्रविशति घड़्विश्ञति सत्वस्थानंगव्वोछ वश्षादि त्रिल्थानंग- 
वप्पुबा मिथ्या हृष्टिजीवं सम्यक्त्वप्रकृतियुम॑ मिश्रप्रकृतियुमनुद्वेल्लनम क्रमदिदं साड़िद संक्लिष्ट- 
चतुर्ग॑तिजने बरियल्पड्गुमप्पुदरि नल्लि अनंतासमुबंधिरहितोदयचतु:क्टंगल संभविसव बुदत्य । 
एकविज्ञतिबंधक॑.. चतुग्गतिजलासादननक्कुमातनोछू._ अध्टाविशतिसत्वस्थानमों वेयकतुसल्लि 
मिध्यात्वप्रकृत्युदपरहितत्वादिद नवाद्यपुनरक्तोदय त्रिस्थानंगव्टप्पुबु ॥ 
सत्तरसे अडचठरिगिवीसे णवयचदुरुदयमिगिवीस । 
णो पढप्ुदओ एवं तिदुबीमें णांतिमस्सुदओ ॥६८१॥ 
सप्रवशस्वश्चतुरेकविशत्यां नवकचतुरुदयः एकविशत्पां । नो प्रथमोदय:ः एवं त्रिद्विविशत्यां 
नांतिमस्पोदय: ७ 
सप्तदशप्रकृतिबंध॑ चतुर्गंतिजनप्प मिश्रनोटमसंयतनोछमबकुमवर्गंछोल्दू अष्टचतुरेक- 
विशतिसत्वस्थानंगछ संभविसुगूमल्लि अष्टाधिशतिचतुव्विशतिसत्त्वस्थानंगक़, क्रमदिदमनंतानु 
बंधितहितरहितस्थानगकप्पुवा सस्वस्थानयुतरोलू मिश्रप्रकृत्युदययुतवलुःकट गछोऋ पुनरुक्तन- 
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द्वाविशतिकबन्धके चतुर्गतिमिथ्यादृष्टो अष्टाविशतिकसत्तवे उदयस्थानानि दशकादीनि चत्वारि अनन्ता- 
नुबन्धिरहितस्याप्यत्र सम्मवात्‌ । द्वाविशतिकबन्धेन सम॑ सप्तवडधिक्रविशकसत्त्त तु तदादोनि त्रीण्येव सम्पक्‍्त्व- 
मिश्रप्रकृतिकृतोद्वल्लनत्वेनानन्तानुबन्ध्युदयरहितत्व|भावात्‌ । एकविशतिबन्धकचतुर्गतिसासादने5ष्टा विशतिकसरव 
भिश्यात्वानुदयान्नउकादीनि त्रीणि ॥६८०॥) 

सप्तदशक्बन्धे वा चतुर्गतिके 5ष"्टचतुर ग्रविशतिकसत्वे उदयस्थातान्यपुनरुक्तानि नवकादीनि चत्वारि। 
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बाईसके बन्धक चारों गतिके मिथ्यादष्टी जीवफे अठाईसके सत्वमें उदयस्थान दस 
आदि चार हैं; क्योंकि यहाँ अनन्तानुबन्धी रहित उदयस्थान भी सम्भव हैं। बाईसके 
बन्ध सहित सत्ताईस, छब्बीसका सत्व होनेपर दस आदि तीम ही ददयस्थान होते हैं 
क्योंकि यहाँ सम्यक्त्व मोहनीय मिश्रमोहनीयकी उद्देलना युक्त होनेसे अनन्तानुबन्धी रहित- 
पना सम्भव नहीं है | इक्कीसके बन्धसहित चारों गतिके सासादनमें अठाईसके सत्तवसें 
मिथ्यात्वका उदय न होनेसे नौ आदि तीन उद्यस्थान हैं ॥६८०॥ 

सतरहके बन्ध सहित चारों गतिके जीबोमें अठाईस ओर चोषीसके सरबमें नो आदि 
चार उद्यस्थान हैं। किन्तु मिश्रमें मिश्रमोहनीय सहित चार कूटॉमें उत्पन्न हुए तीन ही 
घद्यस्थान हैं 


२० 


!१७ 


१५ 


२० 


२५ 


१०१४ गो० कर्मकाण्डे 


वादि त्रिस्थानंल्प्पुवसंयतनोर, सम्मक्स्वप्रहृस्पुदयवुतचतःकूठंगक्कोल्टपुनरक्तनवाविज्िस्थानंगव्ठ' 
तत्सस्यक्त्वप्रकृत्पुदय रहितोप शमक्षायिकसम्यक्त्वयुतचत रगंतिजासंयतनो ऋष्टादिचतुःस्थानं गो छपु 
नरुक्‍त पदट्प्रकृत्युदयस्थातम॒ुमंत्‌ु नवादिचतुरुदयस्थानंगल्दु पेऋल्पट्टुवु । मत्तमेकविशतिसत्त्व- 
स्थानयुतसप्रदशबंधक चतुर्गंतिजक्षायिकसम्यग्दृष्टियसंयतनप्पुद रिनातत विवक्षेयिंद सम्यक्‍त्वप्रक्- 
व्युदयरहितचतु:कटंगछो पुनरक्ताष्टादितिस्थानंगन्ठे संभविसुगुमप्पुर्वारद मल्लि प्रथमनवोदय- 
स्थानमिल्ले'दित पेटल्पद्दुडू | मत्तमा त्रिदिविद्वतिसरवत्थानद्ं मनुष्यसप्तद्ञबंधकासंयतनोलेय- 
पकुमातनुं_ वेदकसम्पक्त्वथुतदर्शनमो ह॒क्षपकने यक्कुमध्पुर्दा रद सम्पक्त्वप्रकृत्युवययुतनवा दिश्रिस्था- 
नगत्ठे संभविसुगुमप्पुर्वारदमल्लिचरमषद्प्रकृतिस्थानोदयमिल्ले बितु पेछल्पदूटुदु ॥ 
तेरणवे पृथ्बंसे अठादिचठ सगचउण्हमुदयाणं | 
सत्तरसंव वियारो पणगुवसंतंसग्रेसु दो उदया ॥६८२॥ 
श्रयोवशनवस पृव्यंवदंशेष्वष्टादि जतुःसप्रचतुर्णामुद यानां। सप्तरशवद्िकार: पंचकोपशांतांश- 
केषु द्वावुदयों ॥ 
अ्रपोदशप्रकृतिनवप्रकृतिग्रंथकरणक, क्रमविदंतिय्यंग्मनुष्पदेशसंघतरुगर्क, प्रभत्ताप्रमत्तो- 
पद्मसकक्षपकापुव्यंक रणरुगव्ठुसप्प रवग्गंव्ठो क्र पृण्त सप्रदशबंधकनोऋ, पेक्व सत्त्वस्थानंगव्ठेयप्प- 
बल्लि अष्टादिचतुरुवथस्थानंगक् सप्तादिचतुरुवयस्थानंग्, क्रमदिवभष्टाविश्ञति चतुविशति- 
सस्वस्यानद्वधंगल्तनुरूऊ़ श्रयोवशबंधकनोदं नवबंधकतोतव्टमप्पुषा अष्टादिचतुरुदयस्थानंगछो द्ु 
प्रथमाष्ट प्रकृत्युदयस्यानमेक विशतिसस्वस्थानयुतरगछो छिल्ल, त्रिद्विशतिसस्वस्थानपुतरोछ, अंतिम 


मिश्रे भिश्रप्रकृतियुतचतु:कूटजानि त्रीणि । असंयते सम्यवत्वप्रकृतियुतवियु-कूटाप्टकजानि चत्वारि। 
सप्तदशकबन्धकविदशतिकसत्त्वे चतुर्गत्यसंयते क्षपिकसम्यर्दृष्टित्वात्सम्यवत्वप्रकृतियुतवतुष्कृटाभावान्न प्रथम 
नवोदयस्थान तेनाष्टकादोनि त्रीणि | सप्तदशकबन्धत्रिद्दध धिक विशतिकसच्वे दर्शनमोहक्षपकमनुष्यवेदकसम्यग्दू- 
प्टयसंयते सम्यक्‍त्वप्रकृत्युदययुतत्थादन्दिम बडुदयस्वानं नेति लवकादीनि त्रीणि ॥६८१॥ 

त्रयोदशकऊबन्धे तियंग्मनुष्पदेशसंतते नवकबन्धे प्रमत्ताप्रमत्तोमयापूर्वकरणे च सप्तदरशकबन्धोक्तमेव सत्तवं, 
तत्राष्टकादी नि सप्तकादीन्युदयस्थानानि चत्वारि। किल्तु एकविशतिकसत्ते त्रयोदशकबन्धे प्रथम अष्टोदय- 
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असंयतमें सम्यकत्व प्रकृति सहित और रहित आठ कूटोंसे उत्पन्न हुए चार उदय- 
स्थान हैं। सतरहके बन्ध सहित इक्करीसके सत्त्वमें चारों गतिके असंयतमें क्षायिक सम्यग्दृष्टि 
होनेके कारण सम्यक्त्व प्रकृति सहित चार कूट न होनेसे पहुछा नोका डदयस्थान नहीं है, 
अतः आठ आदि तीन उद्यस्थान हैं | सत्तरहके बन्धसह्ित तेईस, बाईसके सत्त्रमें दर्शन 
मोहकी क्षपणासे युक्त मनुष्य वेदक सम्यरदुष्टी असंयतमें सम्यकत्व प्रकृतिके उदयसद्दित कूट 
होनेसे अन्तिम छहका उदयस्थान नहीं है, अतः नौ आदि तीन ही उदयस्थान हैं ॥६८१॥ 

तेरहके बन्धसहित तियंच और मनुष्य देशसंयतमें तथा नौके बन्धक प्रमत्त, अप्रमत्त 
ओर दोनों श्रेणीके अपूबकरणमें, सतरहके बन्धकमें जो सर्व फहा है उस सक्त्वके होनेपर 
देशसंयतमें आठ आदि चार, और शेषमें सात आदि चार उदयस्थान हैं। किन्तु इक्कीसके 
सत्त्व सहित तेरहके बन्धकमें तो पहछा आठका उद्यस्थान नहीं हे। और नौके बन्धक मेँ 


कर्णाटवृत्ति जोवतस्वप्रदोषिका १०१५ 


पंचप्रकृतित्थानोदयमिल्छ । सप्तादिखतुरदयस्थानंगछोछ, तवबंधकन एकविशतिसस्वस्थानदोत्ू, 
प्रथमसप्तप्रकृतिस्थानोदयमिल्ल ।  त्रिद्विकिशतिसत्त्वतवबंधकनोछ,. चरमचतुःप्रकृतित्यानोदय 
संभविसदे वो पल्लटमरियल्पडुगुं। पंचप्रकृतिबंधमुमुपशांतकुषायव सत्त्वस्थानंगव्ूप्प अध्टचत्रेक- 
विशतिसस्तवस्थानंगव्टनुछछनिवुत्तिकरणनोछ&, टिप्रकृतिस्थानोदयसक्कु । सत्ता पंचप्रकृतिबंधर- 
नोव्ठ चतुःप्रकृतिबंधकनोछ' द्विप्रकृत्युदयसककुमा बादरनोत, सत्त्वस्थानसंभवविदेषम पेक्दपर :-- 
तेणेवं तेरतिये चदुबंधे पृष्वसत्तग्ेसु तहां । 
तेणुवसंतंसेयारतिये एक्को हवे उदओ ॥६८३॥ 
तेनेवं श्रयोवशत्रये चतब्वंधे एृथ्ब॑सत्त्यकेषु तथा। तेनोपश्ञांतांश्रेकावशत्रये एकों भवेद्ुवयः ॥ 
तेन सह आ पंचप्रकृतिबंधवोडने कूडिदनिवृत्तिक्षपकनोछ, अ्रयोवशद्वावश्ञेकादशप्रकृतिस्थान- 
त्रयसरवदोत्ण, एवं इहिंगे द्विप्रकृत्युदयस्थानसक्कु । चतुब्बंधे पृथ्व॑सत्त्वकेषु तथा मत चतुः- 
प्रकृतिबंधकमष्टाविशत्यादि एकावद्षप्रकृतिस्थानावसानमाद पृथ्व॑सत्त्वस्थानंगलनुछूष बादरनोछमंते 
द्विप्रकृतिस्थानोदयमक्कु । तेनोपश्ञांतांशकादशन्रये सत्तमा चतुध्यंधयुतोपशांतकवायाष्टविशत्यादि 
त्रिस्थानसत्त्वमुमेकावशञादित्रिस्थानसत्त्ववादरनोछ, एको भवेदुदयः एकप्रकृत्युवयस्थानमबकुं ॥ 








स्थान न। नवकबन्धे सपकोदयस्थानं न । त्रिद्ृधधिकरविशतिकसत्वे त्रयोदशकबस्धे अस्तिम॑ पंचकोदयस्थान 
न । नवकबन्धे चतुष्कोदयस्थासं न तस्स्व्कीयोदयस्थानानां चतुर्णा सं्तदशकबन्धवद्वियार हति प्रतिपादनात्‌ 
पंचकबल्धे उपशान्तकषायोक्ताष्टचतुरेकाग्रविशतिकसस्वेडनिवृत्तिकरणे द्विकोदय: । पुनः तत्पंचकबन्धे लतुष्कबन्धे 
व द्विकोदयः स्पात्‌ ॥६८२॥ 

तत्पंचकबन्धेन सहितेअनिवृत्तिक्षफके तरिद्रेेकाग्रदशकसत्ते तथा चतुष्कबन्धेषष्टाविशतिकादेकादश» 
कांतपूर्व सत्तवे ध्येवं द्विकोदय: स्थात्‌ । पुनः तच्बतुतिधे उपशान्तकषायाष्टाविशत्तिकादिविसत्वे एकादशकादि- 
त्रिसत्वे थे वादरे एककोदय: स्यात्‌ ॥६८३॥ 
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सातका उद्यस्थान नहीं है । तेईस, बाईसके सत्त्वके साथ तेरहके बन्धर्में अन्तिम पाँचका 
उदयस्थान नहीं है तथा नौके वन्ध सहितमें चारका उदयस्थान नहीं है; क्योंकि अपने चार 
उदयस्थानोंमें सतरदह्के बन्धकी तरह विचार हे ऐसा कहा है. अथोत्‌ सतरहके बन्धमें जैसे 
क्षायिक और दृशनभोहके क्षपक वेदक सम्यर्दृष्टीको अपेक्षा कहद्दा हे बैसा ही जानना। 
पाँचके बन्धक अनिवृत्तिकरणमें उपश्ान्त कषायमें कद्दे अठाईस चौबीस इक्कीसके सत्तवमें 
दोका उदय हे । पुनः पाँचके और चारके बन्ध सहितमें भी दोका उदय हे ॥६८२॥ 

वही कहते हैं-- 

पाँचके बन्धस हित क्षपक अनिवृत्तिकरणमें तेरह बारह ग्यारहके सत्वमें तथा चारके 
बन्ध सहित अठाईस आदि तीन ओर तेरह आदि तीनका सत्तव होते हुए भी दोका उदय- 
स्थान होता हे । चारके बन्धसहित अनिवृत्तिकरणमें उपशान्त कषायमें कह्दे अठाईस आदि 


तीन व ग्यारह आदि तीनके सत्त्वमें एकका उदय हे ॥६८३॥ 
क--१२८ 


न््क्ि 
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२७० 


२५ 


१७० 


१५ 


२० 


२५ 
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तिदुइ्गिषंधे अडचउठरिगिवीसे चदु तियेण तिदुगेण । 
दृशिसत्तेण य सहिदे कमेण एक्को हवे उदओ ॥६८४)। 
त्रिद्रथेकवंधेपप्टथत् रेकविदत्पां खतुझयेण शजिष्टेकेन दृथेकतरवेन थे सहिते क्रमेणेको 
भवेद्ुदयः ॥। 
त्रिद्रयेकबंधे जिवंधकड़िवधक एकबधकवाद रनोल्ूष्टचत्रेकबिशत्यां अध्टवतुरेकाधिकविश- 
तिसस्वस्थानत्रयंगलू प्रत्येकमप्पुववरोछ, क्रमेण क्रमदिंद जतुस्त्रयेण चत:प्रकृतित्रिःप्रकृतिस्थास- 
हयवोडनेयुं त्रिह्विकेन श्रिप्रकृतिद्विप्रकृतिस्थानहयदोडनेयुं_ दयेकसस्वेन स्‌ ढिप्रहत्येकप्रकृतिसत्व- 
स्थानहयदोडनेयु' कूडि ससवंगत्ूप्पुवल्लि त्रिस्थनकवोछ एको भवेददयः एकप्रकृत्युवयस्थानमो दे- 
यक्‍रऊुं। संहष्चि :०- 
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अनतरमुवय॒सत्त्वाधिकरणबंधादेयत्रिसंयोगप्रकारसं गायासप्रकर्दिदं पेफ़दपद :-- 


दसगुदये अडवीसतिसत्ते बावीसबंध णव अड्डे । 
अडवीसे बावीस विचउबंधों सत्तवीसदुगे ॥६८५॥ 


दशशकोदयेष्टा विशतित्रिसत्वे हार्विशतिबंधो नवाश्स्वशर्विशतो द्वाविशतित्रिचतुब्बंधः 
सप्तविशतिद्वये ॥ 

त्रिकद्रिकैकबन्धवादरेषु. अष्टचतुरेकाप्रविशतिकसत्वेषु चतुष्कत्रिकतत्वास्पा त्रिकद्विकसत्त्वाम्या 
द्विकेकसत्वाम्यां च्‌ क्रमेण सहितेष्वेकीदय स्थात्‌ ॥६८४॥ अथोदयसत्तवाधा रबम्धाधेय गराथ।सप्केनाहु-- 
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तीन दो और एकके वन्धक अनिषृत्तिकरणमें अठाईस चौबीस इक्कीसके सत्त्वमे व 
चार ओर तीनके सत्वमें, तोन और दोके सरवमें तथा दो और एकके सत्तवमें एक-एकका ही 
उदय है ॥६८४॥ 


आगे उदय ओर सत्वको आधार तथा बन्धकों आधेय बनाकर सात गाथाओंसे 
कथन करते हैं-- 
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बह्षप्रकृतिस्थानोदयमप्पागछ, अष्टाविशत्यादि त्रिस्पानसत्त्वसंभव्रमककुमल्छि ह्रार्बिशवति- 
प्रकृतिबंधमककुसो मिथ्यादृष्टि स्बंभोहनोयसत्त्वपुतनुं_ सम्यक्त्वप्रकृतियमु वृवेह्छनर्म साड़ि किडि- 
सिदातनुं मिश्रप्रकृतियुमनुद्वेल्लनम माड़ि केडिसिवातमुमक्कुमें दुदत्थं। तवाष्टसु नवप्रकृति- 
स्थानोदयमुसष्टप्रकृतिस्थानोदयमुमुछरोक मध्ठाविश्षतिप्रकुतिसस्वस्थानबोछ,._ क्रम्दिव॑ नथ- 
प्रकृत्युदपयुतमिध्यादूष्टिसासादनसिश्नासंयतनोछ. अष्टप्रकृत्युदयमिथ्यादुष्टि सासादनभिश्नासंयत- 
देशासंयतनोऋ' द्वाविशत्यादिवंधस्थानत्रयमुं द्वार्विशत्यादिचतुब्ब॑धस्थानंगठ मप्पुवु । मत्तमा 
नवाष्ठप्रकृत्युदयंगछोठ क्रमदिंद सप्तविश्ञत्याबिद्विस्थानंगछ' सप्तविशत्यादिद्विस्थानंगव्ठ सप्पु- 
वल्लि द्वाविशतिस्थानमं द्वाविशतिस्थानमुं बंधसक्कुमेक दोडबस्मिध्यादूष्टिगल सस्यवत्वसिश्र- 
प्रकृत्युदृवेह्छकरप्पुदरिव्म व पेल्टदपर :- 
बावीसबंधचदुतिदुवीसंसे सत्तरसयददुगबंधों । 
अट्ठुदये इणिवीसे सत्तरबंधं विसेसं तु ॥६८4६॥ 
द्ा्विशतिवंध चत्स्त्रिद्विविशत्यंश सप्तदशासंयतद्विकबंध:। अष्टोदये एककिशत्पां सप्तदध- 
बंधो विधेषस्तु ॥ 
द्ाविशतिप्रकृतिबंधमेयक्कु | मसमा नवाष्टोवर्यग्लोछ, प्रत्येक चतुस्श्रिद्विविश्ञतित्रिस्थानंग- 
व्प्पुबल्लि नवोदयसंबंधि तिस्थानसत्वंगठोछठ, चतुथ्विश्वतिस्थातं सिश्रनोरू, संभविसुगुमसंयत- 
नोछ चतुष्विशत्यावित्रिस्थानंगछः संभविसुगुमप्युवरिद सप्तदश्प्रकृतियंधस्थानमेयक्तु । सष्ट- 
प्रकृत्युदपसंबंधि चनुब्बंधस्थानंगल्प्पुवल्लियु मिश्ननोव्मसंयतनोकर' मुं पेछूद प्रकारविदं वेशसंयत- 
नोक' चतुश्विशत्यावित्रिस्थानंगलठ', संभविसुगुमप्पुवरिद सप्तवशबंधस्थानमुं श्रयोवशवंधस्थानसु- 
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दशकोदयेष्टाविशतिकादित्रिसत्वे द्वाविशतिकबन्ध” । अमं मिथ्यादुष्टिक: स्वमोहनीयसत्त्वोपरो- 
बोद्ेल्लितसम्पक्त्वप्रकृतिकोधन्यो वोदेल्लिलसम्यकत्वमिश्रप्रकृतिको ज्ञातव्य: । नवकोदयेधसंयतान्तेषु अष्टकोदये 
देशसंयतान्तेधु चाष्टाविशतिकसत्त्वे क्रमेण बन्धस्थानानि द्वाविशतिकादीनि त्रीणि चत्वारि। पृनस्तपोरेष 
उप्तविशतिकादिद्व पसत्वे तु-- 

द्राविषतिकबन्धः स्थात्‌ । पुनस्तयोरेबोदययोमिश्रस्थ चतुरविशतिकसर्वे, असयतस्य तदादिष्रयसत्त्य 
भा ससददशकबन्धः, अष्टकोदये सत्त्रयसस्वे दैदासंयले त्रयोदशकबन्धः, एकविशतिकृसत्वे क्षायिकसम्यसृष्टय- 
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दसके उद्यसहित अठाईस आदि तीनके सत्त्वमें बाईसका बन्ध हे। यह मिथ्यादृष्टि- 
के होता है तथा बह सवमोहनीयके सत्व सहित, वा सम्यक्त्ब मोहनीयकी उद्देहना सहित 
अथवा सम्यक्त्व मोहनीय और मिश्रमोहनीयकी उद्वेलना सद्दित जानना । नौके उद्यसहद्दित 
असंयत प्न्त तथा आठके उदय सहित देशसंयत पर्यन्त अठाईसके सक्त्वमें क्रमसे धाईस 
आदि तीन तथा चार षन्धस्थान होते हैं ॥६८५॥ 

उन्हीं दोनोंमें सत्ताईस ओर छब्बीसका सश्ब द्ोनेपर बाईसका घन्ध है। पुनः 
बन्हीं नौ और आठके उदयमें मिश्रमें चोौबीसका सत््व रहते और असंयतमें चौबीस आदि 
तीनका सत्त्व रहते सतरहका बन्ध हे । आठके उदयके साथ चोबीस आदि तीनका सत्त्व 


१०१८ गो० फर्मकाष्हे 


भप्पुचु। मध्टोदयसुमेरविशतिसत्वत्थानं क्षापिकसस्यग्हष्टिपसंपतनोत,.. संभविधुगुमप्पुविद 
सप्तदह्वंध॑ विदोषधिदमबर्कु ॥ 
सत्तुदये अढबीसे बंधों बावीसपंचयं तेण । 
चउबीसतिंगे अथदतिबंधो इगिवीसगयददुगबंधो ॥६८७॥ 
$ सप्तोदयेःष्टविशत्यां बंधो द्राविशतिपंचक तेन। चतुध्विज्तित्रिकेइसंयतत्रिबंध: एक 
विशतिके असंयतद्िकवंधः ॥ 
सप्रप्रकृत्युवधमरशा बशति प्रकृतिसत्वयुतनोत्ठ्‌ दाविशत्यादिपंचल्यानंगछ, बंधमप्पुवे तेदोडा 
अष्टाधिशतिसत्वस्थानमुं सप्रप्रकृत्युदवस्थानमनंतानुबंधिरहितमिथ्याहष्टियो' भयजुगुप्साइय- 
रहितसासादननोछ' भयजुगुप्सान्यतरोदययुतमिश्रनोछ' वेदकसम्यग्हश्थसंयतनोछ' देशसंयतवेदको- 
पशमसम्पग्वुष्टिगछोत्ठ' वेदकसम्पर्दृष्टि प्रमत्ताप्रमत्तरोक़' संभविसुगुमप्पुदरिंदं। मतमा सप्त- 
प्रकृत्युवयस्थानमुं चतुध्चिशत्यावित्रिस्थानसत्ववुतरोछ, सप्तदक्षप्रकृत्यावि त्रिस्थानबंधंगर्प्पुबे 'ते- 
वोडा समप्रकृत्पुदयमुं चतव्विगतिसत्वपुं भयजुगृष्सादयोदयरहित सिश्रनोंकमसंयतनोठ मत 
दह्नमोहनी यक्षपणाप्रारंभकमनुष्यासंयतनोछ, त्रयोविशतिस्थानमुं द्वाविशतिस्थानमतंयतचतुरंति- 
जरो>' अनंतानुबंधिसत्वरहितवेशसंयतप्रमताप्रभत्तरोर, खतुध्विश्वतिस्थानमुं दर्शनमोहक्षपणा 
१५ प्रारंभकमनुष्य देशसंयतप्रमत्ताप्रभतरगछोछ' श्रयोविशर्यादि हिस्थातंगक्ठ', संभविसुगुमप्पुवरिदध । 
मत्तमा सप्प्रहृत्युवप्मेक विशतिसत्वपुतरगछठ चतुर्गंतिजासंयतक्षायिकसम्यर्दृष्टिगछ', सतुष्य- 


संयते सप्तदशकबन्धः विशेषेण ॥६८६॥ रे 
सप्तकोदये5ष्टा विशतिकसत्तवे दाविशतिकादिधचवन्ध: । अनस्तानुबन्धिरहितमिध्यादृष्टी भयजुगुप्सा- 
रहिततासादने तदन्यतरयुतमिश्रे वेदकसम्यर्दृष्टय उ॑ंयते वेदकोपशमसम्पर्दृष्टिदेशसंयते बेदकसम्यर्दृष्टिप्रमत्ता- 

२० प्रमत्तयोश्च तदृदयसत्त्वसद्भाबात्‌ । पुनः सप्तकोदये चतुर्विशतिकादिन्रिसत्त्वे सप्तदद्यकादित्रिबन्धः | कुतः ? 
चतुविशतिकसत्वभयजुगुप्सोनमिश्रसंयतयो स्त्रिद्ठ:० धिकविश तिकसत्वदर्शनमो हक्ष पणाप्रा रम्भक चतु विज्ञ तिक स त्त्वा- 








होते देशसंयतमें तेरहका बन्ध है । इक्कीसके सक्तवमें क्षायिक सम्यग्दृष्टो असंयतमें सतरह- 
का बन्ध हे ॥६८६॥ 
सातफे उदय सहित अठाईसके सत्वमें बाईस आदि पाँच बन्धस्थान हैं; क्‍योंकि 
अनन्तानुबन्धी रहित मिथ्यादृश्मिं, भयजुगुप्सा रहित सासादनमें, भय जुगुप्सामेंसे एक 
सहित मिश्रमें, वेदक सम्यग्दृष्टी असंयतमें, वेदक उपद्ञम सम्यदुष्टी देशसंयतमें, वेदक सम्य- 
बदृष्टी प्रमत्त अभ्रमत्तमें सातका उदय ओर अठाईसका सत्त्व सम्भव है । पुन; सातके उदय- 
सह्दित चोबीस आदि तोनके सत्त्वमें सतरह आदि तीन बन्धस्थान हैं; क्‍योंकि चौबीसके 
सत्तवसे युक्त भय जुगुप्सा रहित मिश्र और असंयतमें, तेईेस चौबीसके सत्त्व युक्त दशन- 
२० मोहकी क्षपणाके प्रारम्भमें ओर चौबीसके सत्तवयुक्त अनन्तानुबन्धी रहित मनुष्य असंयतादि 
चार गृणस्थानवर्तियोंमें सातका उदय सम्भव है। सातके उदय और इक्कीसके सत्तवमें 


२ 


दल 
्द 


१. म प्सान्यतरद्यरहित । 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिका १०१५ 


क्षायिकसम्पर्हृष्दि देशसंयतनोठ' संभविषुगुमप्पुबरिद सप्तवक्षप्रकृतिबंधमु भ्रयोवशप्रकृतियंघमु- 
मप्पुषु ॥ 
छप्पण उदये उबसंतंसे अयदतिगदेसदुगबंधो । 
तेण तिदोबीसंसे देसदु णवबंधयं होदि ॥६८८॥ 

षट्पंचोदये उपशांतांशे असंयतत्रय देशसंयतदृयबंधस्तेन त्रिद्विविशव्यंशे देशसंयतद्रय नव- 
बंधों भवति ॥ 

षद्प्रकृष्ुदपदोत्ं पंचप्रकृत्युदधदोछमुपशांतकघायन सत्वस्थानप्रयमक्कु महिल 
क्रमदिद सप्तदशाविज्रिस्थानबंधमुं.. श्रयोवज्ञादिदेशसंयतबंधाविद्विस्थानंगल्ल॑ बंधमप्पुवें ते - 
दोडल्हि षट्प्रकुत्युदयमुमष्टाविज्ञति चतुल्विशत्येकबिद्तित्रयमसंयतबेशसंयत प्रमत्ताप्रभत्तापृर्ष्- 
करणरोब्दुपशमल्लायिकसम्यक्स्ववेदकसम्यक्त्वभेददिदं. यथासंभधमागियप्पुवप्पुर्दरिद सप्रवध्ष 
त्रयोवश नवप्रक्ृतिबंधस्थानत्रयसंभव॑ पेडल्पट्टुडू । पंचप्रहृत्युवयसंबंधियप्पष्टाविशति चतुब्विश- 
्पेकविशतिसत्वस्थानंग्ढु. वेशसंयतप्रमत्ताप्रमत्तापृथ्वंकर णरगढोल्ुपद्मक्षापिकसम्यक्त्वभेव दिय 
त्रयोवशनवप्रकृतिबंधस्थानद्य॑ संभविभुगु्े बुदत्य॑ । तेन त्रिद्विविशत्यंशे मत्तसा घद्पंचप्रकृत्युदयं- 
ग़व्मोलु कूडिद त्रिंद्रिविशति सत्वस्थानपुतरोल्र क्रप्नदिव बेशसंयतत्रवोदशादि ' हिस्थानबंधमु 
नवप्रकृतिबंधमुमककुम' ते दोडा घद्प्रकृत्युवयमुं श्रयोविशतिस्थानसत्वमुं वर्शनमोहक्षपशवेशसंयत 
सम्पक्त्वप्रकृत्युदययुतंग मिथ्यात्वमं क्षपिसि श्रयोधिशतिसत्वस्थानयुतंगे भयोवष्प्रकृतिबंधमककुं। 
मिश्रप्रकृतियं क्षपिस द्वाविशतिसत्वस्थानयुतंगेयूं भ्रयोदक्मप्रकृतिबंधमेयकक्कुं। प्रमत्ताप्रमत्तरगलमा 
प्रकारदिद वेदकसम्यरदृष्टिगठु सिध्यात्वमिश्रप्रकृतिगर्ठ क्रमबिद क्षपिसि श्रयोविद्यति द्वाविशति- 
सत्वयुतगे' नवबंधकसत्य॑ संभविसुगुं । मत्तं पंचप्रकृत्युदयमुं त्रयोविज्ञतिसत्वस्थानमुं दाविशतिसत्व- 
स्थानमुं मिध्यात्वमिश्रप्रकृतिगर्ल क्षपिसि प्रमत्ताप्रमत्तरगछगें सत्यमक्कुमप्पुदरिंद नवबंध- 
करप्परु :-- 


नम्तानुबन्धि रहितमनृष्यासंयतादिचतुर्षुं च ससकोदयसम्मवात्‌ । पुनः सप्तकोदयैकविश तिकसत्त्वक्षायिकसम्परदृष्टो 
चतुगगत्यसंयते सप्तदद्ञकबन्धः, मनुष्यदेशसंयते चल त्रयोदशकदन्ध: ॥६८७॥ 
पट्कोदयेशश्टचतुरेकार्पावशतिकसत्त्वे सतदद्यका दिविवन्ध: । पंचकोदयें तत्सरवे त्रयोदशकादिद्विबन्ध: । 
असंयतादिपंचसु धट्‌कोदयस्य उपश्षमक्षायिकसम्यर्दृष्टिदेशसं वतादिचतुर्ष्‌ पंचकोदयल्य ले सद्भावात्‌। पुनः 
घट्कोदयवेदकसम्यस्दृष्टौ मिथ्यात्यं क्षपित्दा त्रयोविशतिकसत्वे मिश्र क्षपित्ता द्राविशतिकसस्ते च॑ देशसंपते 


क्षायिक सम्यस्दृष्टि चारों गतिके असंयतमें सतरहका बन्ध है। देझसंयत भनुष्यमें तेरहका 
बन्ध है ॥६८७॥ 

छहदके उदयसह्ित अठाईस घोबीस इकईसके सत्वमें सतरह आदि तीन बन्धस्थान 
हैं। पाँचके उदयके साथ वक्त तीनोंके सत्तवमें तेरदह आदि दो बन्धस्थान हैं, क्योंकि असंयत 
आदि पाँचमें छह्कका उदय ओर उपशम तथा क्षायिक सम्यग्दृष्टी देशसंयत आदि चारमें 
पाँचका उदय पाया जाता है। छट्दके उदयसहित वेदक सम्यग्दृष्टीम मिथ्यात्वको क्षयकर 
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१०२० गो० कर्मकाण्डे 
चउरुदयुवसंतंसे णबवंधो दोण्णि उदयपुच्यंसे | 
तेरसतियसत्तेवि य पणचउठाणाणि बंधस्स ॥६८९॥ 


खतुर्दयोपज्ञांतांशे नवबंधो द्द्युदयपुर्व्यातों। त्रयोदशश्रवसत्वेषपि ल॑ पंचसतुःस्थानानि 
बंधस्य ॥ 


चतुःप्रकृत्यवयपुमुपशांतकषायसत्वस्थानंगलतोलु_नवप्रकृतिबंधमककुमे ते दोडा चतुःप्रकृत्यु- 
दयापृथ्वंकरणोपश्मकक्षपकरग गे उपक्षमश्रेणियोठा जिस्थानंगल्ूं क्षपकश्रेणियोल्ठेक विशति 
सत्वस्थानं संभविसुगुमल्छि तवबंधकतककुम बुदत्यं । ट्विप्रकृत्युदयमुमष्टाविशत्यादिषद्स्थानंग्न्मुस- 
निवृत्तिकरणोपशसकक्षपकदगब्टोलु संभ्विसुगुमल्लि पंचप्रकृतिबंधस्थानमुं चतुःप्रकृतिबंधस्थान- 
सकबुमेत बोड़े उपक्षसश्रेणियोल्दु सबेदमागानिवुलिकरणरोकु पुंवेदोदय चरमसमयपप्यंत अश्वि- 
शति आदि तजिल्यानंगछ सत्वमुं पंचप्रकृतियंधमुमककुं । घंडर्पीवेदोदयंगाव्टदमुपश्ञमश्रे ए्यारूढदग - 
द्लोढा त़िस्थानसत्वमुं चतुब्बंधकत्वमुमक्कुं। क्षपकश्रेणियोद्यु दिप्रहृत्युदयमुमेक बिशतिसत्वस्थानस 
श्रयोवशसत्वस्यानमुं द्वावशसत्वस्थातमुसेकादक्षसत्वस्थानमूं क्रमविदर्ष्टकघाय नपुंसकवेद स्ट्ोवेदं- 
गहं क्षपिप्ति पुंबेदाविवुत्तिकरणनोल्ठु सत्वव्रप्पुवल्लि सब्वंत्र पंचवंधकनेयक्कु-। मितरवेदोदययुत- 
भ्रयोदशादि दिस्थानसत्वयुतरोन्दू अतुब्बंधमुमककुस बरुदत्यं । 
एक्डुदयुवसंतंस बंधों चतुरादिचारि तेणेब । 
एयारद्‌ चदुबंधों चहुरंसे चदुतियं बंधो ॥६९०॥ 
एकोदयोपज्ञांताशे अंधदचतुरादिवंधश्चतुर्णा तेनेषेकादशहये सतुब्भंधप्मतुरंश चतुख्मिक 
बंध ॥ 


प्रयोदशकबन्ध: । पचकोदयप्रमत्ताप्रमत्ते च नवकबन्ध: स्थात्‌ ॥६८८॥ 

चतुष्कोदयो भयाधूर्वंकरणे उपशांतकषा यसत्त्ये नवबन्धः । द्विकोदये सवेदानिवृत्तिकरणे तत्सत्तवे (वबेदो- 
दयचरमतमयपम्ंतं पचकबन्‍्व: । पंडस्त्रीबेदोदयारूढ़े तु चतुष्फबन्धः । क्षतकरे-्टअष यपढस्त्रीपुक्षपणा मागेष्वे क- 
विशतिकत्रिद्रथेकाग्र दशकसत्वेषु पंचकबम्घ: । इतरबेदोदययुतत्रयोददाकादिद्वितस्‍्वे तु चतुष्कबन्ध, ॥६८९॥ 


लि फजी। 





तेईसका सर्व होनेपर, मिश्रमोहनीयकों क्षयकर बाईसका सत्व होनेपर देशसंयतमें 
तेरहका बन्धस्थान है। पाँचके डदय सहिल प्रमत्त अप्रमत्तमें नौका बन्ध है ॥६८८॥ 

चारके उद्यसहित दोनों श्रेणिके अपूर्यकरणमें उपशान्त कषायमें पाये जानेवाछे 
अठाईस चौबीस इक्कीसके सर्तवमें नौका बन्ध है। दोके उदय सहित सवेद अनिषृत्ति- 
करणमें उक्त तीनका सत्व होते पुरुषबेदके उद्यके चरम समय पयन्त पाँचका बन्ध है। 

नपुंसक और स्त्रीवेदके उदयके साथ श्रेणी चढ़नेवालेके चारका बस्ध है। क्षपक भरेणीमें 
आठ कषाय, नपुंसकवेद, स्त्रीवेद, पुरुषवेदके क्षपणरूप भागोंमें इक्‍कीस तेरह बारह ग्यारह- 
का हज दोते पाँ पका बन्‍्ध है । अन्यवैदफे उदयसहित तेरह बारहका सर्व होते चारका 
बन्ध है ॥६८९॥ 


आंििजजिजान< 
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एकप्रकृत्पुदयपुमुपशांतसस्वस्थानत्रययुतानिवृलिकरफ़्नोडुफामअ जियोडू. चतुःप्रकृति 
स्थानाविचतुब्बंधल्थानंगछपुषु । सत्त तवेकोइययुलनोल एकावश्चपंत्रप्रकृतिसस्त्रस्थानद्रय संभवि 
सुगुमल्लि चतुःप्रकृतिस्थानवंधमेथक्कुं। भ्त्तमरेकोदय शतुःप्रक तिसस्वसुमुछकलिबूशिक रणनोव्ठ 
जतु्प्रकृतिस्थानद्रय बंधमवकुं । 

तेण तिये तिदुबंधो दुगसत्ते दोण्णि एक्क्य बंधों । 
एक्कंसे इगिबंधो गयणं वा मोहणीयस्स 4६९१॥ 

लेन त्रये त्रिद्वियंघः द्विकसत्वे हयेकबंधः। एकांरे एकबंधों गगर्तवा भोहनीयस्य ॥॥ 

आ येकोदयमू त्रिप्रकृतिसस्वमुमुन्थ्यनोल्ठ अनिवुलिकरणनोब्ु त्रिप्रकृतियं पस्थानमुं हिप्रकृति - 
बन्पस्थानमु मक्‍्कं। हिप्रकृतितस्वयुतनोछ दिप्रक्तिवंष्सुमेकप्रकृतियंधमुमपकमेकप्रकृत्युवधमुभेक- 
प्रकृतिसरवसुमुक्ूत्यनोछु अतिवुत्तिकरणनोलु एकप्रकृतियंधस अवंघस्थानमुमक्कुमितु उदयसस्वा- 
धारबंधादेयश्रिसंयोगप्रकारं पेलल्पट्टुदर संदुष्टि। ३ १०१७ २८१ २७। २६१ बं २२।३९। त 
२८। बं २२१२१११७। 3३९ १ स २७१ २६१ थ॑ २२१७ ९। स २४३ २३१ २२। बं॑ १७। उ 
८ स २८१ ब॑ २२२११ १७१ १३१ ३३ ८५ से २७३ २६१ बं २२४ 3 ८ । स २४ २३३ २२। 
बं १७।उुउ ७। स २८ बं २२। २१। १७३ १३१ ९। उ ७। से २४१ २३। २२। वंध १७१ १३। 
९।उ३७।स २११ वे १७।१३। ३ ६॥ से २८। २४। २१ | व १७। १३३१९। उ ६। स २३०१ 
२५१ थं १३।९३। ४ ५३॥स २८१ २४। २१॥ ब॑ १३१९ ३५१ त २३१ २२। बं ९ । उ ४। 
स२८। २४१ २१। बं ९१उ २।स २८ । २४१ २१। १३१ १२१ ११। बं५।४।३११स 
२८१ २४। २११ बंध ४।३॥।२।११उ १। स १११५१ बं४।3 १। स ४0 बं ४।३। 
उश्वयसत३।बं३१२।३१।स २१ ब॑ २१११४ १। स १ बं १॥ 





एककोदया निवुत्तिकरणोपदामक्के उपशांतकथाय ८त्वे चतुष्कादिचतुःस्थानवन्ध: । पुनः तदैककोंदयैका- 
दह्कपंचकसत्वे चतुष्कवस्ध:। पुनः तदैककोदमैकादशकपंचकसत्वे चतुष्कबन्ध:। पुनरेककोदयचतुष्कसत्तवे 
चतुध्कत्रिकबन्ध: ॥६९०॥ 

तदेककोदयानिवृत्तिकरणे त्रिकसत्त्वे त्रिकद्विकवन्ध: द्विकसत्ते द्विकेककबल्ध: । एकक्रोदयसत्त्वैककबन्ध: 

एकके उदयसद्दित अनिवृत्तिकरण उपशमकमें उपश्ान्त कषायमें कट्दे अठाईस चौबीस 
इक्कीसके सत्त्वमें चार आदि चार वन्धस्थान हैं| एकके उदय सहित ग्यारद ओर पाँचके 
सत्त्वमें चारका बन्ध है। एकके उदयसद्दित चारके सस्‍्वर्मे चार और तोनका बन्ध 
है ॥६००॥ 

एकके उदयसदित अनिवृत्तिकरणमें तोनका सर्व रदते तीनका व दोका बन्ध हे। 
एकवे: उदयसहित दोके सस्‍्वमें दोका व एकका बन्ध है। एक ही का उदय ओर सत्तव रहते 
एकव्य दी बन्ध है। अथवा बन्धका अभाव है। इस प्रकार मोहनीयके तीन संयोगी भंग 
कष्टे ॥६९१॥ 
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अनंतर॑ नामकम्मंत्थामंकत्यें जिसंयोगप्रकारम पेल्श्पद :-- 
णासरस य बंघोदयसत्तड्राणाण सब्वंगा हु । 
पत्तेड्ं व हवे तियसंजोगेवि सब्वत्थ ॥६९२॥ 
तास्तत्व बंधोदयसस्वस्थानानां सब्यंसंगाः खलु प्रत्येकोक्तनदधूथे त्रिसंयोगेषि सर्यंत्र ॥ 
नामकम्मंक्‍्क यूं वंधोदम्सत्वस्यालंगल सब्वंभंधंगर्ट यथास्वरूपंगु । अबुं प्रत्येकदोछ 
पेहल्पटूंते ई पेजल्पडुलिह्‌ त्रिसंधोगबो्ं सब्वंत्रमक्कुस दु स्फुटमागरियल्पडुगु-+ मिल्लि केवल 
बंधोदयसस्वस्थानंगव्ठे पेलल्पट्ट पुवु । भंभंगठ्ठु विवक्षिसल्पडवु । मोहनोयवोदू पेरुदंते प्रिसंयोग- 
दोलु तबंतब्भाविमरियल्पडुगुमेंदुदत्यं ॥ 
अनंतरं बंधोवयसस्वस्थानंगत्ह॑ सिध्यादृष्टि आवि चतुहंशगुणस्थानंगलोल नानाजीवापेक्षेयिदं 
युमपत्संभविशुव स्थानंग्रक संश्येगर् पेल्वपद :-- 
छण्णवच्छत्तियसगहमिदु मतिगदुगतिण्णि अड्टू चत्तारि । 
दुगदुमचदुद गषणचदु चदुरेयचद्‌ पणेयचद्‌ ॥६९३॥ 
बड्नवषट्त्रिकसप्रेकद्िकत्रिकठिकठ यध्टचत्वारि। द्विकद्विकसतुद्धिक पंचचतुश्चतुरेकचत्‌ः 
पंचेकसत्वारि ४ 
एगेगमट्ट एगेगमड्ड छुंदुमडृकेवलिजिणाणं । 
एगचदुरेगचदुरो दोचदु दोछक्करउेंदयंसा ॥६९४॥ 
एकेकमष्टेकेकम्टरछशस्थ केवलिजिनानामेकचतुरेक घतु दि चतुद्िबट्क मदयांशा: ॥ गाथाद्॒यं ॥ 
घड़नवषट्‌ भिथ्यादृष्टियोछ बंधोदथसस्वस्थानंगढट क्रमदिदं घट्‌नवषद्‌ प्रसितगव्ठप्पुवु । 
सिथ्या बं ६१ ।उ ९। स ६। त्रिकसप्तेक सासादननोछ बंधोदयसत्वस्थातग् त्रिक सप्त एक प्रसित॑- 


शन्य च। मोहनतीयस्य त्रिकसयोग उक्त ॥६९१॥ अथ नामकसंस्थानाना जविसयोगमाहु- 

नाम्त: बन्धोदयसत्त्वाना सर्वभगाः प्रत्येकोक्तरीत्यैवास्मिस्जिसयोगेईपि सर्वत्र स्यथुरिति स्फुट 
ज्ञातव्य ॥६९२॥। 

तद्बन्धोदयसर्वस्थान/नि गुणस्थानेषु क्रमेण मिथ्यादृष्टो घट नव घट । सासादने त्रोणि सप्तैक। 
मिश्षे हे त्रीणि दे । असयते त्रोण्यष्टो चत्वारि । देशसयते द्वे द्वे चत्वारि । प्रमतते ढे पत्र चत्वारि। अप्रमत्ते 
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आगे नामकमके स्थानोंके त्रिसंयोगी भंग कहते हैं-- 
नामकमसके बन्ध उदय सर्व स्थानोंके सब भंग जैसे प्रत्येक प्रथक-प्रथक्‌ कद्दे थे वैसे 
ही त्रिसंयोगमें भी सर्वत्र जानना ॥६०२॥ 
पे गुणस्थानोंम पु 
नामकमके बन्धस्थान उद्यस्थान सत्त्वस्थान गुणस्थानोंमे क्रमसे मिध्यादृष्टिमं छह नौ 
छह, सासादनस तौन सात एक, मिश्रमें दो तीन दो, असंयतमें तौन आंठ चार, देशसंयतमें 


१ चदुम, मु.। २. दो छक्के बध उ. मु. । 
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गछ्प्पुदु । सासा बं ३३३ ७१ स १। हिक त्रिक द्विक। सिश्रनोरु क्रमविदं ठ्विक त्रिक द्विक- 
प्रसितंगवूप्पुचु ॥ सिथ्वबं २। उ ३स२। असंयतनोतु क्रमदियं अयष्टचतु:प्रसितंगत्ूप्पुयु ६ 
असं। ब॑ ३।उ ८। स ४। वेशसंयतनोल्‍ क्र्माददं द्विकद्धिकचतुप्रमितंगन्‍ूप्पुवु। वेश। ब॑ २। 
उ२भस ४। प्रमतसंगतनोछ द्विकपंच चतुःप्रम्तितंगछुप्पुबु। प्रमभ१! बं२। 3५। सत्व ४। 


अप्रभत्ततंयतनोलु चतुरेक चतुः प्रसितंगकप्पुवु । अप्र । बं 6 ।3 १ । स ४७ 
अपृव्यंकरणनोद पंचेकचनुःपमितंगक्प्पुवु । अपू । बं ५१ उ १। स ४ ॥ अनिवुत्तिकरण- 
नोलु एकेकम्ष्टप्रसितंग्ूप्पुवु । अनिवृत्ति | ब॑ १।३ ११ स ८॥ सुक्ष्मसांपरायनोछमेकेका्टप्रसि- 
तंगव्ूप्पुचु । सुक्रम ब॑ १। उ१। स ८७ छग्नस्थरप्युपज्ांतकषाय क्षोगकषायबीतरागरोहछु 
एकचतुरेकचतुःस्थानंगर क्रसविनप्पुतु । उपशांत बं। ०।उ ११ स ४॥ क्षीगरुषायनोछ बंध । 
०।उ१।स४॥ केवलिजिनस्गछोछ द्वि चनुद्विबटुकप्रमितोदयप्स्व॒स्थानंगडु क्रमविदमप्पुवु ॥ 
सयोगिबं। ०१३ २।स ४ ॥ अवोगि बं । ० १3३ २५४ स६। ० 0७ 
णामस्स य बंधोदयसत्ताणि गुण पडुच्च उत्ताणि | 
पत्तेयादों सब्ब॑ भशिदन्बं अत्थजुत्तीए ॥६९५। 
ताम्नइचबंधोदयप्त्वानि गुण प्रतोत्योक्तानि। प्रत्येकात्सव्ब भणितव्यमत्यंग्क्त्या ॥ 
सामकरम्भक्क प्रत्येकबंधोदयसत्वस्थानंगल्ठु मुस्त॑ ग्रणस्थानदोछ पेछल्पट्दु वष्पुदरिदम- 
वरत्तणिदमत्यं 7 क्तियदमदंल्‍लमिल्लि पेछल्पडुगु-। मा पिश्यादृष्टयादियागि पेछल्पटू धडुनव 
घट्बंधोदयसत्वस्थानादिगछ संख्याविषयस्यानंगकवावुरे दोडे पेछवपरु :-- 
तेवीसादी बंधा इगिवीसादीणि उदयठाणाणि । 
बाणउदादी सत्त बंधा पुण अट्ठबीसतियं ॥६९६॥ 
तरयोविशत्यादिबंधा: एकविदास्याद्युदयस्थानानि | द्वानवत्यादिसत्य॑ वंधा: पुनरष्ठा- 
विशतित्रिक ॥ 


चत्वायेक चत्व।रि । अपूर्वकरणे पंचैक चत्वारि | अनिवुत्तिकरणे एकमे+मष्टो । सूक्ष्मसापरायेध्प्येफमेकमष्टो । 
उपरि सन्‍धे शून्य । उदयप्त्तयोरेव उपजान्तकषायें एक चत्वारि | क्षीण “बायध्प्येक चत्वारि। सयगरे द्वे 
अत्वारि। अयोगे हे पट्‌ ॥६९३॥६९४।॥ 

नाम्नो बन्धोदयसत्त्वस्थानाति गुणस्थानेपुक्तानि तान्येव प्रत्वेवतो््थयुक्तदा सर्वाष्युड्यते ॥॥६९५॥ 
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दो-दो चार, प्रमत्तम दो पाँच चार, अप्रमत्तमें चार एक चार, अपूषकरणस पाँच एक चार, 
अनिवृत्तिकरणमें एक-एक आठ, सूक्ष्मसाम्परायमे भी एक-एक आठ हैं। ऊपर बन्धका तो 
अभाव है केवल उदय ओर सत्त्व ही है। सो उपश्ञान्तकषायम एक चार, क्षीणकषायम भी 
एक चार, सयोग|स दो चार और अयोगीमे दो छह जानना ॥६९३-६०४॥ 

नामकमके बन्ध उदय सत्त्वस्थान गुणस्थानोंम कहे उन सबको प्रथक-प्रथक्‌ अथंकी 
युक्तिसे कहते हैं ॥६९५॥ 

क-१२९ 
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मिथ्याहश्योल्ु पेलव घड्वंधस्थानंगछ त्रयोविशत्यादिगरूप्पुषु । उवयस्थानंगलुमेकिश्ञ- 
त्यादि नवकंगलप्पुयु । सत्वस्थानघट्कसुं हानवत्यादिगन्रप्पुवु । मिथ्या । बं २३१ २५। २६। २८। 
२९। ३० । उद २९। २४१ २५। २६१ २७। २८। २९१३०। ३१। सत्व ९२।९१। ९०। 
८८ । ८४ । ८३२। सासादननोल्ु पेछूद बंधस्थानत्रयमष्टाविजर्यादि त्रिस्थानंगल्ूप्पुबु ॥ 


प्‌ इगिवीसादी एक्कत्तीसंता सत्त अट्डवीसखणा । 
उदया सत्तं णउदी बंधा पृण अट्ठवीसदुर्ग ॥६९७॥ 
एक विशत्याद्येकत्रिदर्दता: सप्ताष्टाविशत्यूना: उदयाः सत्य नवतिः बंधों पुनरष्टाविशरति हो ७ 
उदयस्थानंगठ मेक विशत्याश्ेकत्रिशत्पकृतिस्थानावसानमाद स्थानंगछोछु सप्रविश्वत्यष्टा- 
विशतिप्रकृतिस्थानदयरहित सप्तोदयस्थानंगव्वप्पुषु । नवति सत्वस्थानमों देयककुं। सासा। ब॑ 
१० २८।२९। ३०१ उ २१। २४। २५। २६।२९। ३०१३१॥ स९०। तु मत्ते मिश्रनोछा 
दिवंधस्थानंगढावुर्व दोडे अष्टाविशतिद्रयमक्कुं ॥ 


एगुणतीसंतिदयं उदय वाणउदिणउदियं सत्तं । 
अयदे बंधट्टाणं अट्टावीसत्तियं होदि ॥६९८॥ 
एकोनत्रिश्वत्‌ त्रितयः उदयः द्वानवतिन्नंवतिशख सत्त्वं। असंयते बंधस्थानमशविद्यतित्रिकं 
१५ भवति 0 
आमिश्रनोल्ेकोनत्रिशत्‌ त्रितयपुदयमक्कुं। हानवतिनवति स्थानद्वयं सत्वमकक्ु । सिश्र बं। 
२८१ २९। उ २९। ३०१ ३१। सत्व ९२। ९०॥ असंयतनोत्ु पेलूद बंधस्थानंगछुमर्शावश्शति- 
जितय मबकुं ॥ 


भिथ्यादुष्टो बन्धस्थानानि त्रयोविशतिकादीनि घट । उदयस्थानान्येकरविशतिकादोनि तव । सच्तव- 


२० स्थानानि द्वानवतिकादीनि पट्‌ । सासादने बन्चस्थानान्यष्टाविशतिकादीनि ब्रीणि ॥६९६॥ 


छ 


उदयस्थानान्पेकविद्वतिकादीनि सप्ताष्टाग्रविशतिकोनान्येकर्त्रिशस्कान्तानि सप्त, सत्वस्थानं नवतिक, 
तु-पुनः मिश्रे बन्धस्थानान्यष्टाविशतिकादिद्वयं ॥६९७॥ 

उदयस्पानान्येकरोनर्त्रिशत्कादी नि ँ्रीणि सत्त्वस्थाने द्वानवत्तिकादिद्वयं । असंयते वन्धस्थ|नान्यश्टाविशति- 
कादीनि त्रीणि ॥६९८॥ 
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१५ मिथ्यादृष्टिम बन्धस्थान तेईस आदि छहद्द हैं। उदयस्थान इकक्‍्कीस आदि नौ हैं। 
सत्त्वस्थान बानबे आदि छह हैं। सासादनम बन्धस्यान अठाईस आदि तीन हैं ॥६०६॥ 
उद्यस्थान सत्ताईस अठाईसके बिना इक्कीस आदि इकतीस पयन्त होते हैं। सत्त्व- 
स्थान नब्बेका हे। मिश्रम बन्धस्थान अठाईस आदि दो हैं ॥६०७॥ 


उद्यस्थान उनतीस आदि तीन हैं। सत्वस्थान बानवे-नब्बे दो हैं। असंयतसमों बन्ध- 
३० स्थान अठाईस आदि तीन हैं ॥६९८॥ 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिका १०२५ 


उदया चउवीछणा इृगिवीसप्पहुडि एक्कतीसंता । 
सत्त पठमचउक्क अपुन्बकरणोत्ति णायव्बं ॥६९९॥ 
, उदयाइचतुव्विशत्यूना: एकविशतिप्रभूति एकत्रिदादंता:। सत्त्व प्रथसचतुष्कमपृथ्वेकरण- 
पय्यंतं ज्ञातव्यं ॥ 
था असंयतनोछ उदयस्थानंगलु चतुध्विशतिस्थानं पोरगागि एकविशतिस्थानप्रभ्स्येक- 
तिशस्प्रकृतिस्थानांतमादशस्थानंगलूप्पुवु । एते दोडा. चतुव्विशतिस्थानमेकेंत्रियवोलल्लदेल्लियुं 
संभविसदष्पु्दरिवसा उदयस्थार कब्ठे यल्पटूटुदे दरियल्पडुगुं। सत्वस्थानगत्ठु प्रथम चतुःस्थानंग- 
व्प्पुबु। मेलेयुमपव्यंकरणगुणस्थानपय्यंतमी प्रथमचतुःस्थानंगल्ठे. सत्वंगठप थे दरियल्पड़॒मुं । 
असंबत बं। २८१ २९५। ३०। उ २३१ २५१ २६। २७१ २८ | २०१ ३०१ ३१। स ९३१ ९२। 
९१। ९०१ 
अडवीसदुगं बंधों देसे पमदे य तीसदू गुम्ुदओ । 
पणुवीससत्तवीसप्पहुडी चत्तारि ठाणाणि ॥७००॥ 
अष्टाविशतिद्विक बंधो देशसंयते प्रभते च त्रिशद्द्विकमुदयः । पंचविशति: सप्रविशत्यावि- 
घत्वारि स्थानानि ॥ 
वेशसंयतनोब्ष्टाविशतिहिस्थानबंधमक्कुं । त्रिशत्प्रकृतिस्थानद्विकमुदयमक्कुं । सत्वस्थानंग- 
व्संयतनोत्ु पेलव प्रथमचतुःस्थानंगल्प्पुवु । देश । ब॑ २४। २९५। उ ३०३३१। स ९३१ ९२। 
९१ ३ ९०। प्रमत्तसंयतनोढछ बंधस्थानंगछ॒वेशसंयतंगे पेछूदते अशविशत्याविद्विस्थानंगढं उदय- 
स्थानंगन्ठु पंचविशतियूं_ सप्तविज्वत्यादिचतुःस्थानंगल्ठुमप्पुतु । सत्वस्थानंगछुसंयतनोलु॒ वेकद 
प्रथम वतुःस्थानंगव्प्पुवु । प्रसत्त बं २८१ २९५०। उ २५१ २७१॥ २८। २५॥ ३० ॥ सत्य ९३१ ९२१ 
९१।॥ ९० ॥ 
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उदय्स्थानास्येकरविद्धतिकादी नि चतुविशतिकोनान्येकर्तरिशत्कान्तान्यष्टी तस्येकेन्द्रियेष्वेवोदयात्‌ । सस्व- 
स्थानानि तिनवतिकादीनि चत्वारि । इमान्येवापुर्वकरणांतं ज्ञातव्यानि ॥६९९॥ 

देशसंयते बन्धस्थानेउष्टाविशतिकादिद्यं च उदयस्थाने त्रिशत्कादिद्वयं । सत्त्वमसंयतोक्त । भ्रमत्ते 
बन्धत्थाने देशसंयतोक्ते दे । उदयस्थानानि पंचविशतिक॑ संप्तविशतिकादीनि चत्वारि च। सत्त्वस्थानान्य- 
संयतोक्तानि ॥७० ०॥) 
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उदयस्थान चौबीसके बिना इक्कीससे इकतीस पर्यन्त आठ हैं। चौबीसका उदय- 
स्थान एकेन्द्रियके होता है इससे वह असंयतमें नहीं होता। सत्त्वस्थान तिरानबे आदि 
चार हैं। ये चार सत्त्वस्थान अपूर्व करण गुणस्थान पर्यन्त जानना ॥६००॥ 

देशसंयतमें बन्धस्थान अठाइस आदि दो हैं। उदयस्थान तीस आदि दो हैं। सत्त्व- 
स्थान असंयतके समान चार हैं। प्रमत्तमें बन्धस्थान देशसंयतमें कद्दे दो हैं। उदयस्थान 
पच्चीस तथा सत्ताईंस आदि चार हैं। सत्त्वस्थान असंयतमें कट्दे चार है ॥७००॥ 
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अपमत्ते य अपुब्वे अडवीसादीण बंधमुदओ दु। 
तीसमणियद्विसुहुमे जसकित्ती एक्कर्य बंधों ॥७०१॥ 
अप्रमत्ते चापृव्बेष्टाविशत्यादोनां बंध: उदयस्तु । त्रिशवनिवृत्तिसुक्ष्मयोय्यंशस्कीत्तिरेकको 
न अप्रमत्तनोतसपुव्यंकरणनोछस्टाविशत्यादिचतुःस्थानंगठु॒ पंचस्थानंगल्दु बंधमप्पुवु । तु 
मत्तमुदयस्थानंग> प्रत्येक॑त्रिशत्‌त्रिशत्प्रकृतिस्थानमक्कुं। सत्वस्थानंगलु मुंपेरुद प्रथमचतु:- 
स्थानंगव्ठयप्पुचु ॥ अप्रमत्त बं २८॥ २९०। ३०॥ ३१३ उ३०। स ९३१ ९२। ९११ ९०। 
अपुवर्वकरण ब॑ २८। २९३ ३०। ३१११। उ३०। स ९३१ ९२। ९१॥ ९०। अनिधृत्ति 
सुक्ष्मयो: अनिवुत्तिकरणनोहं सुक्ष्मसांपरायनोडं प्रस्थेके बशस्कीलिनाममों दे बंधमक्कु ॥ 
उदओ तीस सत्त पढमचउक्क च सीदिचउसंत्ते । 
खीणे उदओ तीस पढमचऊ सीदिचउ सत्तं ॥७५२॥ 
उदयः नत्रिशत्सत्व प्रथमचतुष्क॑ चाज्ीति चत्वारि। उपजांते क्षीगकषाये उदयरस्त्रिता- 
व्रथमचतुरशीति चतुःसत्वं ॥ 
अनिवुत्तिकरणसुक्ष्मसांपरायहगछो लुदयस्थानसो दे. त्रिद्वात्प्रकृतिकमवर्कु । संत्त्वस्थानंगल् 
प्रत्येक प्रथमचतुष्कपुमशीति चतुष्कपुमफ्कुं। अतिवुत्ति। बं १। उ ३०१ स ९३। ९२। ९१। 
९० | ८०। ७९ । ७८ | ७७। सुक्ष्मसांपराय बं १॥ उ ३०॥ स ९३३ ९२। ९११ ९०१ ८०१ 
७९ ७८ । ७.। उपशांतकषायनोढछं क्षीणगकवायनोझं ध्दयस्थानं प्रत्येक त्रिज्वस्पकृतिकसबर्कुं । 
सत्वस्थानंगल्ु यथाक्रमं प्रथमचतुःस्था-गल्ुमशीतिचतुःस्थानंगव्दुमप्पुवु । उपशांतबंध ॥ ० १ उ ३०। 
स९३१९२। ९११९० । क्षोणकषाय बं। ०५उ ३० ।॥ स ८० । ७९ । ७८ | ७७७ 


ल्‍3४लट तल +ढ जज > 2०७ अंजू > फट 3४६४८ ०-० >त 3 ५टध तल 3औ 35 । “3४5८5 3त+घ+ ४०४०६ ४ ८७८ -८. अप्जििल न बलाभिल ४2 अन्‍ीध्ल ऑफ अविलिध्जि जा 6 


अप्रमत्तापूर्वक रणयोबंन्धस्थानान्यष्टाविशतिकादीनि चत्वारि पंच। तु पुनः: उदयस्थान जिशत्क । 
सत््वम्संयतोक्त | अनिवुत्तिक रणसूक्षम भाम्प राययो द॑न्वस्थ:नं यशस्कीतिनाम ॥७०१॥ 

उदयरथान त्रिशस्कं, सत्त्वस्थानानि प्रत्येक तिनवतिकादीनि चत्तार्थश।निकादानि चत्तारोत्यष्टो । 
उपशान्तक्षीणकपषाययो रदयस्वानं त्िश्वत्क सत्त्वस्थानान्युपशान्तकषाये तिनवतिकादीनि चत्वारि, क्षीणकषाये- 
शी तिकादीनि चत्वारि ॥७०२॥ 


8 
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अप्रमत्त और अपूबकरणमें बन्धस्थान अठाईस आदि चार तथ। पाँच क्रमसे जानना । 
उद्यस्थान तीसका ही ह । सत्त्वस्थान असंयवतर्स कद्दे चार जानना। अनिवृत्तिकरण और 
सूक्ष्मसाम्परायमें बन्धस्थान ए% यशस्क्रीतिरूप ही हे ॥७०९॥ 
डद्यस्थान तीसका ही हूं | सत््वस्थान तिरानबे आदि चार और अस्सी आदि चार 
इस तरह आठ हैं। उपश्ञान्तककपाय और क्षीणक्रपायमें उदयस्थान तोसका ही है। 
लक उपश्ञान्तकपायमे तिरानबे आदि चार ओर क्षीणकपायमें अस्सी आदि चार 
॥७०२॥ 


कर्णाटवृत्ति जोवतत्त्यप्रदीषिका १०२७ 


जोगिम्मि अजोगिम्मि य तीसिगितीसं णबट्ठयं उदओ । 
सीदादिचऊ छक्के कमसो सत्तं समुदिदर्द ॥७०३॥ 
योगिन्ययोगिनि थे त्रिशदेकत्रिशत्‌ नवाश्कमुदयः । अज्ञोत्यादि चतुः बटक॑ क्रसदाः सत्य 
समुहिष्द ॥ 
सयोगकेवलिजिनरोछ अयोगिजिनरोकं क्रमविनुदयं त्रिशत्प्रकृतिस्थानपुमेकर्त्रिशत्प्रकृति- 
स्थातमुं -- 


न्‍्चुवननम तारा 


2 
१३ (८ [५ 
_३१ ९५ _| १० 
३० | ३१ | ७७ 
२९ | ३० | ७८ 
_र८ | हे | ७९ 
२६ | २८ ८० 
२५ | २७ | ८२ 
है३। ९ ८5 
[२५ ८८ 
र४ | ९० 
२१ | ९१ 
२० 
९३ 


तुदयस्थानहयमुमयोगिकेवलियोठ नवप्रकृतिस्थानमुमंतुदयस्थानद्यमुं सत्वस्थानंगव्ट म- 
शीत्यादिचतुःस्थानं पक । सज्ञीत्यादि षट्स्थानंगरु मप्युदु। सयोग बं। ०॥ उ ३०१ ३१। से 
८०१७९ | -८॥ ७७ । अपोगि बं। ० १७३ ९१ ८। स ८० । ७५। ७८। ७७। १०१ ९ ॥ 

घितु चतुदृंशगुणस्थानंगव्ठोलु नामकस्म॑बंधोदय सत्वस्थानंगछ जिसंयोगप्रकारमं पेकूदनंतरं 
चतुईशजीवसमासंगछोंक अपर्य्याध्जीवसम्रासंगत्ठे छरोद्ठ॑ पर््यप्तजोवसमासंगलोछेछरोकछ सूक्ष्मंग- 
छोब्ट॑ बादरंगब्लोकक॑ विकलत्रयंगव्लोटमसंज्िगकोर॑ संज्ञिगलोल. त्रिसंयोगस्थानसंस्यगर्ं 
पेरुदपर :-- 

सयोगायोगयो: क्रमेणोदयस्थाने विशत्वैकरतरिशत्के ढे, नवक्राष्टके 6&। सत्वस्थानान्यशोतिकादे।नि 
चत्वारि पट्‌ | समोग बं,, उ ३० ३१। स ८० ७९ ७८ ७७। अयोगि बं,, उ९। ८, स ८० ७९ ७८ 
७७ १० । ९ ॥७०३॥ अथ चतुर्दशजीवसम्रासेष्वाह-- 


अल तल व लल+ - 
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स्थान सयोगीमें अस्सी आदि चार और अयोगीमें अम्सी आदि छठद्ठ हैं ।--सयोगीमें बन्ध 
उदय ३०, ३१। सत्त्व ८०, ७२, ७८, ७७। अयोगीमें बन्ध झुन्य, उदय ५, ८। सत्त्व ८०, ७९, 
७८, ७३, १०, ९ |॥७०३॥ 

आगे चौदद्द जीव समासोंमें कहते हैं-- 


सयोगीमें उदयस्थान तीस-इकतीसके दो और अयोगीमें नो-आठ ये दो हैं । सत्त्व- 


प्‌ 


१० 


१५ 


२० 
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पण दो पणगं पण चदु पणग्ग बंधुद्यसत्त पणगगं चे । 
पण छक्‍क पणग छच्छक्कपणगमइडुमेयारं ॥७०४॥ 
पु पंच दे पंथक पंचचतु: पंचक बंधोदय सत्त्व पंचक च। पंच षद्‌ पंच घट घट्कपंचकमष्टा- 
प्रेकादश ॥ 
५ अपर्याप्रकसप्तकदोव्द बंधोदयसत्वस्थानंगल्मु क्रमदिदं पंचक हें पंचकंगहप्पुवु । सब्वंसूधषमं- 
गव्ठोल्ु पंचचतुः पंजकंगव्ठप्पुतु। सर्व्यंबादरंगछोलू बंधोदयसत्वस्थस्थानंगल्ु॒ पंचकंगल्प्पुवु । 
विकलत्रयदोल्ु पंचषट्पंचकंगव्ठं क्रमदोप्युचु । असंजिगठोलु घट्घट्पंजकंगव्यप्पुथु । संज्षि- 
गलोछु अध्मष्टएकादशस्यानंगन्दु क्रमविदसप्पुवु । 
ई पेक्व संख्याविषयभूतस्यातिगर्ढ पेछदपर :-- 


१० सत्तेव अपज्जत्ता सामी सुहुमो य बादरो चेव । 
वियलिंदिया य तिविद्दा होति असण्णी कमा सण्णी ॥७०५७॥। 
संदृष्टि:--| अप | | सूं [बा|[बि३| अर्स | संझि | 
व १  । प ८5 
उद | २|४|५| | ६।॥८ 
_सत्व | ५(५| ५|५|५ | ११ ५ ५ ५्‌ ५ | ११ 


ई पेकूद संख्याविषयभूतस्थानंगव्ठावु्वे दोड़े पेक्दपर :-- 
बंधा तिय पण छण्णत्र बीस तीस अपुण्णगे उदओ। 
(५ हगिचउवीसं हगिछव्वीसं थावरतसे कमसो ।।७०६॥ 


बंध: त्रिकपंच षण्णवति विशति भ्रिशदपुर्णके उदयः॥ एकचतुव्विशतिरेक षड़विशति: 
स्थावरे श्रसे क्रमठा: ७ 


अपर्य्याप्रसप्रककरोछ अयोविशति पंचविज्ञति षर्डावशति नवधिशतिगर् त्रिशत्प्रकृतिस्थान- 
मुभितु पंचबंधस्थानंगव्प्पबु। २३२ ७ ए अ २५१ ए प।बि।ति।च।पशस।अप २६। ए प। 
२० अउ २०१ बि।ति।च। पं । म। परि। ३० । बि। ति। थे । पं । परि।3॥ एंकविद्तियुं 
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अपर्याससप्तके बन्धोदयसत्वस्थानानि पंच दे पंच । सर्वसृक्ष्मेषु पंच चत्वारि पंच । स्वबादरेषु पंच 
पंच पंच । विकलत्रये पंच पट्‌ पंच ) असंज्ञिषु पट्‌ पट्‌ पंच । संजिष्पष्टाटकादश ॥ ७०४ ॥ ७०५ ॥| तानि 
कानी ति चेदाहू--- 


अपर्याप्तसप्तके बन्धस्थानानि त्रिपंचषट्नवाग्रविद्यतिकरत्रिशत्कानि पंच। उदयस्थानानि स्थावरलब्ध्य- 
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२५ अपर्याप्त सात जीब समासोंमें बन्ध उदय सत््वस्थान ऋमसे पाँच, दो, पाँच है। सब 
सूक्ष्मजीवोंमें पाँच, चार, पाँच हैँं। सब बादर जीवोमें पाँच, पाँच, पाँच हैं। विकलश्रयमें 
पाँच, छह, पाँच हैं। असंज्ञोमें छह, छह, पाँच हैं | संज्ञीमें आठ, आठ, ग्यारह हैं |७०४-३०५॥ 

वे कौन हैं ! यह कहते हैं-- 
अपर्याप्त सात जीवसमसोमें बन्धस्थान तेईस, परुचीस, छब्बीस, उनतीस, तीस ये 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीषिका १०२९, 


चतुत्विश्तियु' स्थावरलदध्यपर्य्य प्तंगव्ठोब्रुदयस्थानहयमक््कुं । चसलब्ध्यपर्य्तापंगल्टोल्ु एकबिशतियं 
घड्विशतियुमुदयस्थानदयमक्कु । स्थावर २११ ति 0 विग्रहगति २४१ ए। त्रस२१। तिम। 
विग्रहगति । २६। बि। ति। च। पं। सा। स। सत्वस्थानंग्ठ । 


बाणउदी णउदिचऊ सत्तं एमेव वंधयं अंसा | 
सुहुमिदरे वियलृतिये उदया हृशिवीसयादिचउपणयं ॥७०७॥ 


द्वानवतिनंबति जत्वारि सत्वमेवमेव बंधांशा: | सुद्मेतरस्मिन्विकलत्रये उदयाः एकविश्ञ- 
त्यादिचतुः पंच ॥ 

आ लब्ध्यपर्य्यप्तजीबंगकगे तोत्य॑रहितद्वानवतियं तोर्त्याहाररहितनवत्यादिसुरद्विकनारक 
चतुष्कसनुष्पद्धिकरहितंगरप्प नाल्‍कुं सत्वंगलप्पुवु ॥ ९२। ९०। ८८। ८४ | ८२७ समच्चय 
संदृष्टि :-- 


बंध |२३। २५ | २६ | २० । ३० 
उद |२१| २४ |त्रस२१| २६ | ० 


| सत् _[९२। ९० | ८८ |_८८ |८२ 
एकमेव इहिंगेये सृक्ष्मंगठ्लोछ बादरंगंछो८ विकलत्रयवोर्ं बंधांशंगव्ठप्पवु । उदयस्थानं- 
गढ्ओोल्ु सुक्ष्मंगल्लोल्ु एकविशत्यादिचतुःस्थानंगरूप्पुवु । बादरंगव्लो्रु एकविश्वस्यादि पंचस्थानंगत्त- 
प्यवु । सत्वस्थानंगछ मुपेन्व्दुववकु । 
इगिछक्कडणववीसं तीसिगितोसं च वियलठाणं वा । 
बंधतियं सण्णिदरे मेदों बंधदि हु अडवीसं ॥७०८॥ 


एकघडष्टनवविद्वतिस्िशवेक त्रिदाच्च विक्रलत्यानवद्बंधन्रयं संज्ञीतरस्मिन्‌ भेदों बध्नाति 
खल्वष्टविर्शाति ॥ 


विकलशत्रयदोक वंधांशंगलु सुक्ष्मगव्ठोछु पेर्दुवेयप्पवु । उदयस्थानंगरल्दु पेलल्पड़गुमेक- 
विश्वतियुं षड्विज्ञतियुंमष्टाविशतियं नवविश्तियं त्रिशवेकत्रिशत्पक्ृतिस्थानंग्रवृप्पवु । 


पर्यापरेष्वेकच तुरग्रविद्वतिके दे । प्रसलूब्ध्यपर्याप्तेष्वेकपड ग्रविशतिके दे ॥॥७०६॥ 

सत्वस्थानानि द्वानवतिकं नवतिकादिचतुष्क च । एवमेव सूक्ष्मेषु वादरेपु विकलेन्द्रियिषु च बंधांशों 
स्यातां । उदयस्थानानि सुक्ष्मेष्वेकविशतिकादोनि चत्वारि बादरेषु पंच । सत्त्वं प्रागुक्तमेव ॥७०७॥ 
विकलत्रये बन्धांशो सूक्ष्मोक्तेवेव। उदयस्थानान्येकषदष्टनवदशकादशाग्रविशतिकानि । असंज्षिष्‌ 


पाँच हैं। उदयस्थान स्थावर लब्ध्यपर्याप्रकोंमें इक्क्ीम-चौबीस दो हैं| त्रस छब्ध्यपरयोप्तकोंमें 
इक्कीस-छब्बीस ये दो हैं ॥॥७०७॥ 

सत््वस्थान बानबे और नब्बे आदि चार हैं। इसी प्रकार सूक्ष्म बादर और 
बिकलेन्द्रियोमें बन्धस्थान और सच्त्वस्थान अपर्याप्तवत्‌ होते हैं। उदयस्थान सूहमजीदवोंमें 
इक्कीस आदि चार हैं, बादरोंमें पाँच हैं सत्त्वस्थान पूर्वोक्त ही हैं ॥|७०७॥ 

विफलत्रयमें बन्ध और सत्त्व सूक्ष्मजीवोंके समान जानना। डद्यस्थान इक्कौस, 


१० 
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फ्मतापपतर ऋरा प् छककर ऊ रू 
_सृक्ष्मंगछों बं५।उ ४। स ५ रो बं ५ विकलत्रयंगरूये व ५॥ 3६। ध्‌ ५ 


ब॑ २३१ २५। २६। २९ । ३० | ब॑ २३। २९३ २६। २९ । ३० (व २३। २५। २६) २०। ३०। 


उ २११ २४। २५। २६ उ २११२४१ २५३१ २६१ २७ 3 २१। २६। २८२९।३ग३४ 


स९२३१९०१ ८८॥ ८४। ८२ | स९२१९०।॥ ८८। ८८। ८९ स९२।९०। ८८। ८४१८२ 
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मत्तमसज्ञियोलं॑_विकलेंब्रियंगठोट पेव्वबंधोदयसत्वस्थानंगल्ठेयप्पुवादो्ड भेदम्‌ टवाब- 
दें बोडे अष्टाविशतिं बध्नाति अष्टाविशतिस्थानमुमं कटदुगुं। 
सण्णिम्मि सव्ववंधों हगिवीसप्पहुडि एक्कतीसंता । 
चउवीस्रणा उदओ दस णवपरिद्दीणसब्बयं सत्त ॥७०९॥ 
मु संज्ञिनि सब्यंबंध: एकविंशतिप्रभृत्येकत्रिदादंताश्वतुविशवत्यूना उदया: वशनवपरिहोन सब्व॑ 
सत्वं ॥ 
संक्षिपोलु सव्वंबंधस्थानंगछप्पूथु ॥ उदयस्थानंगलुमेकविशवत्यादि एकत्रिशत्कपय्य॑तमाद 
चतुध्विशतिस्थान पोरगागि शेषाष्टस्थानंगल्ूप्युषु । एक दाड़ा चतुध्विशतिस्थानसेकेंद्रियसंबंधि 
; आफ । सत्वस्थानंगल्ु द्नवपरिहीतसाशि सव्वंसुं सत्वमक्कु। 
ण्सं 
जय शरद ह हार | ह । | 
_.वें | रह (२५ रे | र८ [रू [३०  झू।ह|४ ४६ | ४ 
_उद | २१ | २५ | २६। २७ | २८ | २९० | ३ | # | ह | 
सत्व | ९३ |९२| ९१|९० | ८८ | ८४। ८२ | ८० | ७९ | ७८ | ७७ 
अनंतरं चतुदंद्ामागंणेगछ्ोकु नासकम्मंबंधोदय सत्वत्रिसंपोगर्स पेहलुपक्रसिसि सोदल 
गतिमार्गंण योल् बंधोदय सत्वस्थानसंस्थेग्ई पेछदपर :-- 
दोछक्कट्ठचउक्क णिरयादिसु णामबंधठाणाणि । 
पण णव एगार पणयं तिपंचबारसचउक्क च ॥७१०॥॥ 
१५ द्िषडट्चतुष्क॑ नरकादिष्ु नामबंधस्थानानि । _ पंचनवेकादश पंचक त्रिपंचद्वाददा 
घतुष्क॑ न ॥ 
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बन्धोदयसत्त्वस्थानानि विकडेन्द्रियोक्तानि । किन्तु अष्टाविद्वतिकमपि बध्नाति ॥७०८॥ 
संज्षिषु बन्धस्थानानि सर्वाणि। उदयस्थानान्येकविशतिकाश्ेक त्रिशत्कान्तानि चतुविशप्तिकोनान्यष्टी । 


सत्त्वस्थानानि दशनवकपरिहोनसर्वाणि |७०९॥ अथ चतुर्दद्यमागंणास्वाहु-- 
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२० छब्बीस, अठाईस, उनतीस, इकतीसके पाँच हैं.। असंज्ञीमें बन्ध उदय सरवस्थान विकलबत्रय- 
बत्‌ जानना | किन्तु असंज्ञी अठाईसको भी बाँधता है अतः बन्धस्थान छह हैं ॥॥७०८॥ 
संज्ञीमें बन्धस्थान सब हैं | उदयस्थान चौबीसके बिच्ा इक्कीससे इकतीस पर्यन्त 
आठ है। सत्त्वस्थान दस और नौ बिना सब हैं ॥७०९॥ 
आगे चोदह मार्गणा्मे कहते हैं-- 


कर्णाटवृत्ति.जोवतत्त्वप्रदोषिका १०३१ 


नरकादिगतिगकोलु क्रमदिवं नामबंघस्थानंगलु द्विषड्टचतुष्कंग्रूप्पुथु॥ उदयस्थानंगव्ठ 
237 ६ ।  सत्वस्थानंगठु त्रिपंचद्रादशचतुष्कंगलूप्पुधु ययाक्रमदिदं । 
संबष्टि :-- 


220 २ जम ५्‌ सत्य ३ 


ति्यगति | बंध ६... | उदय ९ | सत्व ६... 


मनुष्ययति | बंध ८ उदय ११ | सत्व १२ 
देवगलि | बंध ४ उदय ५ | सत्व ४ 
इंद्रियमार्ग्गणे योल्ठ पेक्दपद :-- 
एगे वियले सयल्ते पण पण अड़ पंच छक्केगारपणं । 
पण तेरं बंधादी सेसादेसेवि इृदि णेयं ७११॥ 
हा, एकं्रिये बिकले सकले पंच पंचाष्टपंचधटकेकादश पंच । पंच भ्रयोग्धवंधादयः शेबादेशे5पि 
इति जेयं ॥ | 
एकेंद्रियदोलं विकलञयदोर् पंचेंद्रियदोद्ध क्रमदिदं बंधस्थानंगव्दु पंचपंचाट प्रमितंगलूप्पुथु । 
उवयस्थानंगढुमंते पंचबट्केकावशप्रमितंगल्ूप्पुवु । सत्वस्थानंग्रदुमंते पंच पंच त्रयोव स्थानंग- 
वप्पुवु । शेषादेश उत्ठिव कायाविसाग्यंणेगछोल्ठणो प्रकारदिदसे कथनमरियल्पडुगुं । संदृष्टि - 
नल बंप 
विकलेंद्रिय | ब ५ [3६ | सत्व ५ 
व कक व व्ट 


थे ८ 
हइंतु नरकादिगतिभाग्यंणेगछोलमेकेंद्रियविकलेंद्ियपंचेंत्रियंगछोध्ट॑ पेछल्पट्ट. बंधोदय 
सत्वस्थानंगठ्ठ संख्येंगे विषयस्थानंगछ् पेकदपर :-- 
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नरकादिगतिधु क्रमेण नाम्नो बन्धस्थानानि दे षड़ष्टो चत्वारि। उदयस्थानानि पंचनवेक्रादशपंच । 
सत्वस्थानानि त्रीणि पंच द्वादश चत्वारि ॥७१०॥ इन्द्रियमार्गणायामाहु+- 

एकेन्द्रिय विकलत्रये पंचेन्द्रिये च क्रमण बन्धस्थानानि पंचपंचाष्टो । उदयस्थानानि पंच षडेकादश । 
सस्वस्थामानि पंच पंच त्रयोदश । एवं शेषकायादिमा्गणास्वपि ज्ञातवब्य ॥७११॥ तानि कानीति चेदाह-- 






















उ५ |सत्व ९ 


















नरक आदि गतियोंमें नामकमके बन्धस्थान दो, छह, आठ, चार; उद्यस्थान पाँच, 
नो, ग्यारह, पाँच और सर्त्वस्थान तीन, पाँच, बारह, चार क्रमसे जानना ॥७१०॥ 
इन्द्रियमार्गणामें कहते हैं-- २० 
एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रियमें क्रमसे बन्धस्थान पाँच, पाँच, आठ हैं। उदय- 
स्थान पाँच, छह्द, ग्यारद्द हैं। सत्तवस्थान पाँच, पाँच, तेरह हैं। इसी प्रकार शेष कायादि 
मागणाओंमें भी जानता ॥७११॥ 
वे कोन हैं ? यह कहते हैं-- 


क-१३० 


रन 


लक 
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णिरयादिणामबंधा उशुतीसं तोसमादिम छक्के । 
सव्बं॑ पणछवकुत्तरवीसुगतीसं दुगगं होदि ॥७१२॥ 
नरकाबिनामबंधा: एकास्लत्रिशस्त्रिशदाद्यतन धट्क॑। स॒ब्य पंच बदुकोततराविशत्येकास्न- 
तिश्वहय भवति ॥ 
नरकाविगतिगढ्वोछमेके द्वियादों व्रियंगछोल्‍्॑ बंधस्थानंगलु पेलल्पडुगुमल्छि तरकगतियोब्ठ- 
कार्लत्त्रशत्रिशतप्रकृतिस्थानंगल्प्पुषु । तिम्यंग्गतियोड॒ भाध्तनत्रयोविशत्पीदिषट्क॑ बंधसकतुं। 
सनुष्यगतियोत्ठु सब्यंबंधस्थातंगल्दु बंधमप्पुषु । देवगतियोत्ठु पंचविशति पर्द्विशश्येकास्तत्रिश स्त्रिश- 
इच्चतुःस्थानंगव्ठ बंधमप्पुष 0 हा 
उदया इगिपणसगअडणववीसं एक्कवीसपहुडि णवं । 
चउवीसह्दीणसच्ब॑ हगिपणसगअट्ठणबबी्स ॥७१३॥ 
उदया एकपंच सप्ताथ्ट लवविशतिरेकविश्वतिप्रभृति नव' चतुध्विदाति होन स्व एक पंच 
सप्ताष्टनवरविश्ञतिः ॥ 


आ पेव्ठव बंधस्थानंग्ठं कटूदुब नरकादिगतिजरंगल्ओोव्वुदयस्थानंगल्ल पेकलल्पडुगरमल्लि- 
नरकगतिजरोलु एक पंच सप्ताष्ट नवोत्तरविशत्युदयस्थानपंचकमवर्कु । तिय्यंग्गतियोत्ध एक- 
विशतिप्रभृतिनवोवयस्थानंगंव्वप्पव्‌ । सनुष्यगतियोद्र चतुब्विशत्युवयस्थानं पोरगाणि सब्वोदिय- 
स्थानंगर्प्पुव । देवगतियोल्ले कविजञति पंचर्विध्ञति सप्रविज्ञति अशव्रिशञति नर्वाविशति उदयस्थान- 
पंचकफम्रक्कु :-- 

सत्ता बाणउदितियं बाणउदीणउद्अट्ठसीदितियं । 
बासीदिहीणसब्ब॑ तेणउद्चिउक्कयं होदि ॥७१४॥ 

सत्वानि द्वानवतिन्नयं हानवतिनवत्यष्टाशोति त्रिकं। दृसशीतिहोनसवर्व तरिनवतिचतुष्कं 

भवति ॥ 
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ताम्पी बन्धस्थानानि नरकगतावेकान्लत्रिशवल्कत्रिशस्के ढै। तियंस्यताबाच्यानि त्योविशतिकादीनि षट्‌। 
मनुष्यगतों सर्वाणि | देवगती पचषण्णवाग्रविशतिकानि तिक्षत्क क्ष ॥३१२॥ 

उदयस्थानानि मरकगतावेकपच सप्ताष्टनवाग्रविशतिकानि पंच | तिय॑ंग्गतावेकबिद्य तिकादीति नंब । 
भनुष्यगतो चतुविशतिक बिना सर्वाणि । देवगतावेकपच सप्ताष्टनवा ग्रविंश तिकानि पंत ॥७१३॥ 


नामकर्मके बन्पस्थान नरकगतिमें उनतीस-तीस गे दो हैं। विय॑चगर्तिमें आदिके तेईस 
आदि छह हैं। मनुष्यगतिमें सब हैं। देबगतिमें पच्चीस, छब्जीस, उनतीस, तीस ये चार 
॥७१२॥ 


उदयस्थान नरकग तिमें इककीस, पच्चौस, सत्ताइंस, अठाइंस, उत्ततीसके पाँच हैं । 
तियंचगतिमें इक्कोस आदि नौ हैं। मनुष्यगतिमें चौबीसके बिना सब हैं। देवगतिमें 
इक्कीस, पच्चीस, सत्ताइंस, अठाईस, उनतीसके पाँच हैं ॥७१३॥ 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदोषिका १०१३ 


आ पेछूद बंधोवयस्थानंगठनुरूछ नारकादिगढगे सत्वस्थानंगन्‍्ूपे्ल्पडुगु-4 मल्लि तरक- 
गतिजरोछ द्वातवतियुमेकनवर्ति त्रितवति त्रिस्थानंगछ सत्वमककुं। लिम्यंग्मतिजरोरु द्वानवति 
नवत्यष्टाशीत्यादिश्रिकमुं सतवप्तककुं। मतुष्पगतियोद्रु दृचशीति होनमागि सब्बंहावशस्थानंगरं 
सप्वसक्कूं । देवगतियोरु त्रिनवत्यादिचतुःस्थानंगर्ं सत्वसप्पृषु । संदृष्टि :-- 

_नरकगति बंध २३ ५,सत्व ३ | तिय्यंग्गति बंध ६ उद ९स५॥ 

बंध २९३० बे रशरूरदारटरेबाई३ 


 उद २२५७ रेथरर ढ़ रशश्णरपारदरजरेटरणा३गशू 
सस्य ९२९१॥९० चस्य ९२१२०१८८॥८४८ २ 
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से रशब्रारशरगट्द्धाट्रशंटगछदाज्टाउ सरशे९श९१७९०० 
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इगिबिगलवंधटाणं अडवीसणं तिवीसछकक तु । 
सयलं सयले उदया एगे इगिबोसपंचयं वियले ॥७१५॥ 
एकविकलं बंधस्थानमष्टाविशत्यून त्रिविशतिघट्क तु। सकल सकले उदयाः एकेंव्रिये एक- 
विश्ञति पंचकं विकले ॥ 
इंब्रियमागगंणेयोल् पेछद संखुयेय बंघस्थानंगल्मु पेलल्पडुगुमल्लि एकेंद्रियंगछो् विकछतश्रयं- 


गव्मोढं प्रत्येकमष्टत्रिजञत्यूनश्रपोविशत्यादि षड़बंधस्थानंगव्टप्पुव। सकलेंव्रियदोछ सकलबंधस्थानंग- (९ 


ऋष्पुव। उबयाः आ एकविकल सकछंगत्गुवय पेल्ठल्पडुगुमल्लि एकेंब्रिययों तर एकबिद्वतिपंचकमुदय- 
सक्‍कुं। बिकलेंद्रियलकलेंड्रियंगछगे पेल्वपरु :-- 


बनी जलती अन्‍ीजट जी अली >ी++ल तल >ल+त+त 5 2 >> जा ४४ 


सत्वस्थानानि नरकगतो दर्चेकल्लाधिकनवतिकानि | तिर्यभातौ द्वानवतिकतवतिके दे, अष्टाक्षी तिकादि* 
जयं च । मनुष्यगतों द्रभ्रशीतिकोनसर्वाणि । देवगती त्रिनवतिकादिचतुष्क ॥७१४॥ 

इन्द्रियमा्गंणायां बन्धस्थामास्येकेन्द्रयि विकलत्ये चाष्टाविशतिकोनज्योविशतिकादीनि घट । 
पंचेन्द्रियेषु सर्वाणि । उदयस्थानास्येकेन्द्रिय एकविशतिकादीनि पंच ॥७१५॥ 


ल्‍्नल-.- 3 विलिलअल+ 4 मी पल 5 2 लत अं ऑंअवजीडजडि3+ल+ 32 5ल3ल3 लत लत 
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सत्वस्थान नरकगतिमें बानवे, इक्यानबे, नब्बे ये तीन हैं। तिय॑चगतिमें बानबे नब्बे 


और अठासी आदि तीन इस प्रकार पाँच हैं। मनुष्यगतिमें बयासीके बिना सब हैं। देवगति 
में तिरानने आदि चार हैं ||७१४॥ 





१५ 


इन्द्रिय मागणामें बन्धस्थान एकेन्द्रिय-विकहेन्द्रियमें' अठाईसके बिना तेईेस आदि २० 


छह हैं| पंचेन्द्रियमें सब हैं। उद्यस्थान एफेन्द्रियमें इक्कीस आदि पाँच हैं |।७१५।॥ 


१०३४ भो० कर्मकाण्डे 


इणिछक्कडणववीसं तीसदु चठयीसह्दीणसव्युदया । 
णउदिचऊ बाणउदी एगे वियले य सव्बयं सयले ॥७१६॥ 
४ एकघडष्टनवधिशतित्रिशदयं चतुध्विशतिहीन सब्वोदिया:। नवति छत्वारि हानवतिरेक ब्रिये 
विकले थे सब्व सकलेंत्रिये ॥ 

न विकलेंड्रियबोन्दुकयस्थानंगठ एकघडट्टनवविधति प्रकृतिस्थानंगढ्ठ, त्रिशववेकत्रिशवत्कंगछ 
कूडि धड़वयस्थानंगव्वप्पुथु । सकलेंद्रियंगव्लोलु.. चतुज्विशतिही नसर्योदयस्थानंगव्प्पुवु ॥ सत्व- 
स्थानंगल्ोकेकेंग्रियंगलोछं विकलेब्रियंगल्ों प्रत्येक ह्वानवति नवत्यष्टाशोतिजतुरशीति दृचशोति- 
सत्वस्थानंगल्वप्पूषु । पंचेंद्रियंगोछ सब्बंसत्वस्थानंगठप्पुषु । संदृष्टि :-- 
किक व सर रा रस्पन कप थे जर्दस्प 


विफल | व कल “व रिशरर परत साला रा दर सास्यरणर्मर रू इंकार नल 
सकल_| ब॑_२३२५२६२८२९३०।३१ १। उ ३० २१२९ २६२७२८२९३० ३१ ९। ८ 


| सत्त [९२९०/८८।०|८४८२| 


सर्व |[९२(९००८८| ०८४६॥८५|  ___ _ _|_|___ 


_सत्व [९२/९०/८८०० |८४८३| | _|_ऋऊञऊ२३२_३औ३_३_३_ 
5] | सत्त |[९२।९२९१० ९०८८८४|८२८०८९७८७७|१०।९ _ 


अनंतरं कायमार्ग्गणेयोल्दू नामत्रिसंयोगम पेकूदपर :--- 
१० पुटवीयादीपंचसु तसे कमा बंधउदयसत्ताणि। 
एयं वा सयल वा तेउदुगे णत्यि सगवीसं ।७१७॥ 
पृथिव्यादिपंचसु श्रसे क्रम्मादृबंधोदयसस्वान्येकेन्द्रिययत्‌ सकलेंड्रियवत्तेजोदिके नाध्ति सप्त- 
विशरतिः ७ 
पृथ्व्यप्रेजोवायुवनस्पतियत्टे व पंचकायिकंगक्टोत्ई त्रसकायिकदो&ं क्रमातु क्र्मादिव बंघोदय- 
१५ सत्वस्थानंगल्ठेके द्रियदोत्यु पेछदंतेयु पंचेंद्रियदोल्पेरूंतेयुमप्पुधु । तेजोडिकदोल सप्तविशति- 
प्रकृत्युदयस्थानमिल्लेक बोडा. सप्तविज्ञतिस्थानमेके द्रियपर्य्याप्तंगव्लोडनातपोद्योतंगव्ठोब्डन्यतरोदय- 








विकलेम्द्रियेपु एक्बड्ष्टनवाग्रविशतिकादीनि विशत्कैकत्रिशवस्के च। सकलेन्द्रियेष चतुविधतिकोल- 

सर्वाणि। सत्त्वस्थातान्येकेन्द्रियि विकलूवये ले द्वानवतिकनवतिकाष्ट चतुद्दधप्राशी तिकानि । _ पंचेन्द्रियेषु 
सर्वाणि ॥७१६॥ 

२० कायमार्गणाया पृथ्व्यादिपचसु बन्धोदयसरवस्थालान्येकेन्द्रियवत्‌ । श्रसे पंचेन्द्रिययत्‌ । मं तेजोद़िके 





विकलेन्द्रियमें इक्क्ीस, छब्ब्रीस, अठाईस, उनतीस, तीस, इकतीस ये छह हैं । 
पंचेन्द्रियमें चोबीसफे बिना सब हैं। सत्त्बस्थान एकेन्द्रिय और विकलत्रयमें बानवे, नब्बे, 
अठासी, चौरासो, बयासी हैं । पंचेन्द्रियमें सब हैं ॥७१६॥ 


कायमार्गणामें पृथ्वी आदि पाँच स्थावरोंमें बन्ध उदय सत्वस्थान एकेन्द्रियके समान 





कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदीषिका १०१५ 


पुतस्थानमप्पुरिवमा जोबंगछोद्ध “तेउतिगुणतिरिच्छेसुज्जोओ बावरेसु पुण्णेतु” एंवितुवय- 
निषेधमुंट्प्पुवरियं 'भूपृण्णबादरेताओ' एंदितु आतपतामोदययुतमाद सप्ततिशवत्युदयस्थानमुमा- 
जीवंगव्ठोन्दु संभविसदष्पुरिदं। संदृष्टि :--पुष्बो ब॑ ५३ उ ६। स ५१ ब॑ २३। २५। २६। २९१ 
३०। ३ २११ २४। २५। २६३१ २७॥ स ९२१ ९० । ८८ । ८४१ ८२ ॥ अध्कायिक बे ५। उ ५। 
स५।बथ॑ं २३१२५ २६३ २९०१३०१ ३ २१।२४। २५। २६॥ २७॥ स९२। ९०। ८८। 
८४ ३ ८२। तेजल्कायिक ब॑ ५१३ ४। स ५॥ बं २३॥ २५१ २६। २९। ३०। उ २१। २४। 
२९। २६। स ९२१९० । ८८। ८४। ८२ ॥ वायुकायिकंगल्ग ब॑ ५१५ उ ४। सत्त्व ५। बंध २३ 
२५३ २६॥ २९५। ३०१ उ २१। २८। २९। २६॥। सत्त्व ९२३९० । ८८।॥ ८४। ८२॥ वतस्पति- 
कायिकंगछगें ब॑ ५। उ ५। सर्व ५। ब॑ २३। २५१ २६३ २९० ३०। उ २१। २४। २५। २६। 
२७१ स ९२। ९०। ८८। ८४१ ८२ ॥ असकायिकंगछूगे बं ८। उ ११५१ स १३१ ब॑ २३१ २५ 
२६। २८। २९। ३०१ ३११ १॥ 3 २०१ २११ २५१ २६। २७ | २८। २०। ३०१ ३११९। 
८+ स ९३१९२। ९११९० ॥ ८८।॥ ८४। ८२। ८०१ ७९। ७८ । ७७। १०१९ ॥ 

अनंतरं योगमागंंणेयोल्ठु नामत्रिसंयोग्म गायाचतुष्टयर्दिंदं पेल्वपर :-- 

मणवचि बंधुदयंसा सव्बं णववीसतीसहगितीसं । 
दसणवदुसीदिवज्जिद सव्बं ओरालतम्मिस्से |७१८॥ 

मनोवाग्बंधोदयांशाः सव्य॑ नवविशतित्रिशदेक त्रिवहृशा नव हचझीतिवज्जित सब्बंभोदारिक- 
तम्मिश्रयो: ॥ 

सनोवाग्योगंगठट बंधोदयसस्वस्थानंगन्व्पेछल्पड्बवल्लि. अंधस्थानंगलु॒प्रत्येक॑ सव्यंस- 
मक्कुम॒दयस्थानंगलु नवविशर्तित्रिक्वेकत्रिशत्पकृतिस्थानत्रितयमक्फु । सत्त्वस्थानंगर बहातव- 
दृचशोतिवण्जितसब्व॑सत्त्वस्थानंगलूप्पुष । संहष्टि--मनोयोगव्के ब॑ ८।उ ३।स १०१ ब॑ २३१ 
२५। २६। २८। २०३ ३० । २१११७ उ २९१३० | ३१॥ स ९३१९२॥ ९१६ ९०॥ ८८॥ 
८४॥ ८० । ७९॥ ७८। ७७ ॥ वाग्योगचतुश्यवोलु | बं ८। उ ३। स १०१ ब॑ २३। २५। २६१ 


२८। २० । २० । २१५ । ११३ २९०॥ ३०॥ २३१॥ सं ९३३ ९२।०१॥९०॥ ८८॥ ८४ ॥ ८० | 
७९ ॥ ७८ । ७७ ॥ 


ध५>०५2५७म५ट५ल ५29५3 त 94 6७ ल५9८५ध3५त ५9365 


सप्सविद्यतिक तस्येकेन्द्रियपर्याप्तयुतातपोद्योतान्यतरयुतत्वात्‌ तबानुदयात्‌ ॥७१७॥ 
योगरमार्गणायां मनोवाक्षु बंधस्थानानि प्रत्म्के सर्वाणि । डदयस्थानानि लवविशतिकत्रिशत्केक- 
तरिशत्कानि । सत्वस्थानानि दशकनवकद्यशी तिकोनसर्वाणि ॥७१८॥ 





//5/ /6१५१५७०५३१५/५/४५/५०७/३७ ०६७, /४५./१५-५३७०१५/६/०५.३५८७८५११५/७७४०५-१९ 








्सटच्ट 








आओ आम 


होते हैं। ऋसमें पंचेन्द्रियके समान हैं । किन्तु तेजकाय बायुकायमें सत्ताईसका उदय नहीं 
है; क्‍योंकि सत्ताईसका उद्यस्थान एकेन्द्रिय प्योप्तके साथ आवप या उद्योत सह्दित होता है 
ओर बायुकाय तेजकायमें इनका उद्य नहीं हे ॥७१७॥ 

योगमार्णणार्में मन वचनयोगमें बन्धस्थान सब हैं| उदयस्थान उनतीस, तीस, 
इकतीस तीन हैं | सत्वस्थान दस, नो और बयासीके बिना सब हैं ॥७१८॥ 


१५ 


२५ 


३० 


२७० 


१५ 


रश्५ 


३० 


१०३६ गो० कर्मकाष्डे 


ओदारिककाययोगदोर्ट तस्मिणराययोगवो् ब्रिसंयोगर्स पेरुदपर :--- 


सब्ब॑ तिवीसछक्क पणुवीसादेक्करतीसपेरंतं । 
चउछक्कसत्तवीसं दुसु सब्वं दुसयणवहीणं ॥७१९॥ 
सब्देत्रयोविशतिषट्क॑ पंचविशतेरेकत्रिदत्पप्य॑तं | चतुष्वट्सप््विद्वतिदयोस्सव्य॑ दशनव 
परिहीन ॥ 

' ओऔवारिकक्ाययोगदोल्ु सब्वंग' बंघस्थानंगल्ूप्पुतु । तन्मिश्रकाययोगदोढू त्रपोविद्वत्यावि 
घद्स्थानंगठ्प्पुव । उदयस्थानंगव्ओोदारिककाययोगदोठु॒पंचविश्तिस्थानंमोदल्गोंडेकत्रिद्वतप्रकृति- 
स्थानपय्यंतसाद सप्तस्थानंगलूप्पुव्‌। तन्मिश्रकाययोगदोल चतुध्विशतियु ब्विज्ञतियं सप्तविशतियु- 
भितु त्रिस्पानंगव्युदयमप्पुषु । सत्वस्थानंगव्तौदारिककाययोगदोल्ई तन्मिश्रकाययोगदोल्टं बशनव- 
परिहोनसब्यंसत्वस्थानंगल्प्पुव । संदृष्टि--औदारिककाययोगदोछ ब॑ं ८। 3७। स ११। बं २३। 
२५। २६। २८। २५। ३० । ३१। १) 3२५। २६। २७। २८। २९। ३०। ३१। स 
९३। ९२१ ९१। ९० | ८८। ८४। ८२। ८० ७९। ७८। ७७॥ ओदारिकमिश्रकाययोगदोलु 
ब॑ ६।उ३। स १६१। ब २२ । २५। २६। २८। २९। २०। उ२४। २६। २७। स ९३। 
९२।९१। ९० | ८८ | ८४॥ ८९। ८० | ७९ | ७८। ७७ ॥ 


वेगुव्वे तम्मिस्से बंधंसा सुरगदीव उदयो दु । 
सगवीसतियं पणजुदबीसं आहारतम्मिस्से ॥|७२०॥ 
वेक्रिपिके तन्म्रिश्ने बंधांशा: सुरवतिरिवोदयस्तु । सप्तविशतित्रिकं पंचयृतविशतिराहार- 
तन्मिथ्रयो: 0 
वेक्ियिककाययोगदो््ई तन्प्रिश्क्ाययोगवो्ं बंधस्थानंगछ, सस्वस्थानंग्ं, देवगति- 
योद् पेऋव॑तेयप्पुवु । तु म्ते उबयस्थानंगल्ु सप्तविशतित्रिकमुं पंचविज्वतिस्थानमककुं। संदृष्टि :-- 
बेक्रियिककाययोगदोलु ब॑ं ४। उ ३। स ४। ब॑ २५। २६। २९५ । ३० ॥ उ २७। २८। २९। 
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ओौदारिके बन्धस्थानानि सर्वाणि | तन्मिश्रें श्रयोविशतिकादीलि घट । उदयस्थानान्यौदारिके पंच 


विशतिकाधेकत्रिशत्कांतानि सप्त। हम्मिश्रे चतुःपट्ससताप्रविशतिकानि। सत्स्थातान्यौदारिके तस्मिश्रे च 
दक्षकनवकोनसर्वाणि ॥७१९॥ 


वेक्रियिके तन्मिश्ने च बन्धस्थानानि सस्वस्थानानि च देवगर्युक्दानि। तु--पुनः उदयस्थानानि 
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ओदारिकमें बन्धस्थान सब हैं । ओऔदारिक मिश्रमें तेईस आदि छह हैं। उदयस्थान 
ओदारिकमें परचीससे इकतीस पयन्त सात हैं। औदारिक मिश्रमें चोबीस, छब्बीस, सत्ताइंस 
ये तीन दद्यस्थान हैं। सत्त्वस्थान औदारिक औदारिक मिश्रमें दस और नौके बिना सब 
हैं. ॥७१९॥ 

वेक्रियिक ओर बेक्रियिकमिश्रमें बन्धस्थान सरवस्थान तो देवगतिकी तरह जानना। 


कर्णाटवृशि जीवतस्वप्रदीपिका १०३७ 
स«३। ९२। ९१॥ ९० । बेक्रियिकमिभक्राययपोक्कोड ब॑ं ४।उ१।स४ | थ॑ २५। २६। २९। 


३०। उ २५। स ०३ |९२। ९१। ९० ॥ है 
जाहारक तब्मिथ्योगंगलो्ं, काम्मंणकायपोगदोछ पेरदपर :-- 


पृंधतियं अडवीसदु वेगुष्ं वा तिणउद्बराणउंदी । 
कम्मे बीसदुगुदओ ओरालियमिस्सयं व बंधंसा। ||७२१॥ 
बंधत्रयसष्टाविशतिद्ठि वेक्नियिकवत्‌ त्रिनवतिदनिवतिदस काम्मंणे विशतिद्विउदयः औदारिक 
मिश्रववृबंधांशा: ॥ 
आाहारककाययोगवो्क॑ तसन्सिश्रकाययोगदो्ल॑_बंधोब्यसस्वस्थानंगत्व्पेलल्पड्गुसल्लि वंध- 
स्वानंग्रल्दू प्रत्पेकपष्टाविशति नवर्विशतिदयमककुं। वेक्ियिककाययोगवोल पेलदंले सप्रविशत्यावि- 
जिश्यानोदयंगलुं सिश्रदोल्ु पंचविशतित्वानमककुं। सरवस्थानंगऊ प्रत्येक त्रिनवतियु द्वालवतियू- 
मप्पुषु । संदृ्टि--आहारककामयोगदोल्छु बं २। उ ३। स २। ब॑ २८। २९। उ २७।२८। २९। 
स९३ |९२॥ आहारकमिथ्वोलु बं२। ७ १।स२। बं २८। २९१३ २५।स ९३। ९२७ 
कास्संगकाययोगदोलु विशतिपुमेकविश्वतियुमुदयंगलूप्पुवु । बंधांशंगत्तोवारिकमिश्रवोदु पेकर्वतेय- 
प्युचु । संहृष्टि--कारस्मंणकायदोगदोल्डु ब॑ ६।उ २। स ११। व॑ २३। २५। २६। २८। २९। 
३०। उ २०। २११ से ९३१९२। ९१३ ९० | ८८। ८४१ ८२१ ८०१ ७९ ३ ७८ । ७७ || 


अन॑तरं वेदमाग्गंणेयोर॑ कधायमारभंणेयोक्र सामत्रिसंयोगम॑ पेछशपद :--- 
वेदकसाये सव्यं इगिवीसणं तिणउंदि एक्कारं । 
थीपुरिसे चउबीसं सीदडसदरी ण थी संदे |७२२॥ 


.... वेदकधाययोः सव्यंसेकविज्ञति लव श्रिनवत्येकादश स्म्रोपुरषयोइचतुव्विशतिरशोत्पष्टसप्र- 
तिन्न॑ स्त्रीषंडयो: ॥ 


सप्तविशतिकादितनिंक पंचविशतिक व्‌ 4७२०॥ 

आहारके तन्मिश्रे व बंधस्थानान्यष्टनवाग्रविशतिके दें दे । उदयस्थालानि वैक्रियिकवत्‌ सप्तविशति- 
कांदोनि त्रीणि । मिश्रे पंचविशतिकप्रेव । सत्वस्थातान्युमयत्र त्रिद्नश्ग्रतववतिके द्वे । कार्मणे उदयस्थानानि 
विद्वतिक ई#विशतिके दे बंधांशों औदारिकमिश्रोक्तावेव ॥७२१॥ 


हा >त 





सर्दयस्थान सत्ताईस आदि तीन हैं । किन्तु मिश्रमें पच्चीसका ही है ॥७२०॥ 

* आहारक आहारक मिश्रमें बन्धस्थान अठाईस-इनतीसके दो-दो हैं। उदयस्थान 
ब्रैक्ेयिकबत्‌ सत्ताईस आदि तीन हैं | आह्वारक मिश्रमें पच्चीसका ही हे । सत्त्वस्थान दोनों- 
में तिरानवे-बानबे दो हैं। कार्माणमें उदयस्थान बीस-इक्कीस ये दो हैं। बन्ध और सर्व 
ओदारिक मिश्रवव्‌ हैं ॥७२१॥ 


श्ष 


२० 


र५ 


१० 


१ ५्‌ 


नर 


र५ 


३७ 


१्श्ड्ट् गो७ कर्मकाण्हे 


बेबसाभ्यणेयोत्ट कवायश्राष्गणे योर प्रत्येक सध्यंबंधत्थामंगल्ूप्पुतु । एकविदवत्याविनधो- 
दयस्थातंगव्टप्पुवु । त्रिनवध्याहशोंकादश सत्त्वस्थानंगव्प्पुव्‌ । 

इल्लि विशेषमुंटदादुर्वे बोडे स्थोवेददो्ं पुरुषवेददोतं चतुध्विशतिप्रक्रतिस्थानसुक्यमिल्ले- 
के वोडदक्केक द्रियदोत्टल्लदुदयमिल्ल । स्त्रोपुरुषबेदोदय पंचेंद्रियदोब्डल्लदेल्लियु' संभविसदष्पु- 
दरिदं स्त्रीवेददोत्ई षंडवेददोत्ममशीश्यष्टसप्ततिस्थानद्॒यं सस्‍्वमिल्लेक दोडा स्त्रोषंडवेदोदयंगर्िदं 
क्षपकश्ने प्यारोहणमिल्लप्पुदरिंदं। भा तोत्येयुतदिस्थानसत्व॑ संभविसदे बुद॒रत्य॑ | संदृष्टि :-- 

पृंबेदक्क बं ८१3 ८। स ११। वे २३१ २५। २६१ २८। २९०। ३० । ३११।१॥ 3 २१। 
२५१ २६। २७१ २८। २९। २०१ ३१। स ९२३३ ९२१ ९१। ९० । ८८॥ ८४। ८९॥ ८०१ ७९। 
७८ । ७७ ॥ स्त्रोव्रेददके ब॑ ८३ उ ८ । सर ९। ब॑ २३१। २५। २६१ २८ । २९। ३०१ ३१११॥ 
उ २१५१ २५१ २६९१ २७। २८। २०। ३० | ३१॥ स ९३३ ९२१ ९११ ९०॥ ८८॥ ८४॥ ८२। 
७९ ॥ ७७ ॥ घंडवेदक्के बं ८। उ ९। स ९। ब॑ २१। २५१ २६। २८१ २९५। ३०। ३१।१४७ 
उ २१। २४। २५। २६। २७ | २८। २९१ ३० । ३१११ स ९३। ९२। ९१। ९०। ८८। ८४। 
८२। ७९। ७७ ॥ क्षायमाग्यंणेयोलु कषायचतुष्टयदोछं व॑ ८। उ९६। स ११। बं र३े। २९। 
२६। २८। २० । ३० । ३१। १४ उ २१। २४१२५ । २६। २७ । २८। २९। ३०। ३१॥ स 
१३३ ९२। ९१। ९० । ८८। ८४ । ८२| ८० । ७९॥ ७८ | ७७ ४ 

अनंतरं ज्ञानमार्माणेयोल्ु नामभिसंपोगमं साउंगाभाव्रयदियं पेक्वपर :-- 

अण्णाणदुगे वंधो आदी छ णउंसयं व उदओ दु । 
सत्तं दुणउदिस्क्क विभ्ंगबंधा हु कुमदिव ॥७२३॥ 

अज्ञानहिके बंधः आदिषट नपंसकवदुदयस्तु । सर्व तु नवतिषद्क विभंगबंधा: खलु 
कुसतिवत्‌ ॥ 

कुमतिफुशुतज्ञानंगव्तोछु त्रयोविशत्याविषट्स्थानंगल्ठु बंधमककुं। तु मत्त उदयः उय॑ 
नपंसकवत्‌ नपुंसकवेददोल पेव््य स्थानंग्प्पुवु । सस्यं सस्‍्वभुं द्विनवतिधद्क॑ द्वानवत्यादिषट्क- 


वेदकष।यमार्गं णयोबंघस्थानानि सर्वाणि । उदयस्थानान्येकविशतिकादीनि नव । सत्वस्थानानि त्रिनव- 
तिकादोन्येकादश । अन्न स्त्रोप्सोनवच्चतुविद्तिकं तस्‍्यैकेन्द्रियेप्वेयोदयात्‌ । स्त्रीषढ़योर्नाशोतिकाष्टसप्तिके । 
तीथंसस्वस्य पुवेदोदयनैव क्षपकरश्नण्यारोहात्‌ ॥७रर।॥ा। 

ज्ञानमार्गणायां कुमतिकुश्रुतयोबंधस्थानानि जयोविश्त्िकादीनि पट्‌। तु--पुनः उुदयस्थानानि 


पर ी>० ८० तन 
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वेद और कषायमागणासें बन्धस्थान सब हैं उद्यस्थान इकक्‍कीस आदि नौ हैं। सत्त्व- 
स्थान तिरानबे आदि ग्यारह हैं। इतना विशेष दे कि स्त्रीवेद पुरुषवेदमें चौबीसका उदय 
नहीं हे क्योंकि उसका उदय एकेन्द्रियमें ही द्ोता है। तथा स्त्रीवेद नपुंसकवेदमें अस्सी 
और अठहत्तरका सत्तव नहीं है; क्योंकि तीथंकरकी सत्तावाला पुरुषवेदके उदयसे ही क्षपक 
श्रेणी चढ़ता है ॥७२श॥ 

ज्ञान मार्गणामें कुमति कुश्रत ज्ञानमें बन्धस्थान तेइंस आदि छह हैं। उद्यस्थान 


रर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदोषिका १०३५ 


मक्‍कुं। संवृष्टि--कु। कु। बं१। 3 ९। स ६। बे २३। २५। २६१ २८१ २० । ३० । ज २१५ 
२४१ २५। २६। २७ | २८। २९५ । ३० | ३१४ स ९२ । ९१ | ९० | ८८। ८४ | ८२॥ विभंग- 
बंधा: खलु विभंगज्ञानदो बंधस्थानंगलु कुमतिवत्‌ कुमतिज्ञानदोद्य पेकद त्रयोविशत्यादिवट्कमक्कु 
स्फूटमागि ॥ आ विभंगदोव्दुदयसर्वंग्ढ पेल्वपद | -- 

उदया उणतीसतियं सत्ता णिरयं व मदिसुदोहीए । 

अडवीसपंचबंधा उदया पृरिसव्व अट्ठेव ॥७२४॥ 


उदया: एकान्लनत्रित्त्त्यः सत्वानि नरकबत्‌ मतिश्रुतावधिष्वष्टाविज्ञतिपंचबंधा: उदयाः 
पुरुषबवष्टेब ॥ 
विभंगज्ञानदोब् बयस्थानंगछ,, एकार्स्नन्निश्ञत्‌ त्रिस्थानंगल्प्युवु | सत्वस्थानंगल्, तरकगति- 
योछ पेलद द्वानवतित्रितवमक्कुं। संवृष्टि | विभंग | बं ६। उ३।स ३। ब॑ २३। २५। २६। 
२८। २९ । २०॥ उ २९। ३० ।३१। स ९९। ९१। ९० ॥ मतिश्रतावधिषु मतिश्रतावधिज्ञानं- 
गल्लोक़, अष्टाविशत्यादि पंचबंधस्थानंगूप्पुव॒ उदयस्थानंगछ, पंवेददोत्पेलदेकविज्वत्याद्मष्ट 
स्थानंगलेयप्पुब ॥ सत्वस्थानंगव्होछ' पेल्वपरु : 
पढमचऊ सीदिचऊ सत्तं मणपज्जवम्दि बंधंसा । 
ओहिव्य तीसम्र॒दयं ण हि बंधो केवले णाणे ||७२५॥ 
प्रथमचतुरशोति चतुः सर्य॑ मनःपप्यंये बंधांशा:। अवधिवत्‌ त्रिशवृदयः नास्ति बंधः 
केवले ज्ञाने ॥ 
आ मतिश्रुतावधिज्ञानंगलोर, प्रयमत्रिनवत्यावि चतुःस्थानंगल मशोत्यादिचतुः स्थानंगल- 
मप्पुव ॥ संदृष्टि-म । श्रु।अबं ५१3 ८। स८। बं २८। २९।३०। ३१।१। 3 २१। 
२५। २६। २७। २८ । २० । ३० | २१। स ९३। ९२॥ ९१५।९०। ८०। ७९ । ७८। ७७॥ 
सनःपर्यये सनःपण्यंयज्ञानवोलु बंधस्थानंगल्ठ' सत्वस्थानंगठ सवधिज्ञानदोत्ठ पेल्दष्टाविशत्यादि- 


पंचस्थानंगढछ, त्रिनवत्यादि चतुःस्थानंगठ मशोत्यादि चतुःस्थानंगठ् मप्युव॒ । त्रिश्त्प्रकृतिस्थानमों- 


पढवन्नव । सत्वं द्वानवतिषट्क । विभंगे बन्पस्थानानि कुमतिवत्खछु ॥७२३॥ 
उदयस्थानान्येकाब्त्रिशत्कादोनि त्रीणि । सत्वस्थानानि नरकंगत्युक्तानि । मतिश्रुतावधिषु बन्वस्था- 
नान्‍्यष्टाविशतिकादीनि पंच । उदयस्थानानि पुंवेदबदष्टो ॥७२४॥ 
सर्वस्थानानि त्रिनवतिकादिबतुष्कमशीतिकादिचतुष्क च। मनःपर्यये बन्धसत्त्वश्यानान्यवधिवत्‌ । 


नपुंसकवेदको तरद् नौ हैं। सत्त्वस्थान बानवे आदि छह्द हैं। विभंगमें बन्धस्थान कुमतिकी 
तरह जानना ॥॥७२३॥। 
उदयस्थान उनतीस आवि तीन हैं। सत््वस्थान नरकगतिवतत्‌ हैं। सति-श्रत-अवधिमें 
बन्धस्थान अठाइंस आदि पाँच हैं। उदयस्थान पुरुषबेदकी तरह आठ हैं. ॥७२४॥ 
सत्वस्थान तिरानबे आदि चार और अस्सी आदि चार मिलकर आठ हैं। मनः- 
क-१३१ 


न्तक 


१५ 


9 


१५ 


२० 


२५ 


१०४० ग्रो० कमेकाण्डे 


देयुदयमक्कुं । संवृष्टि--मनःप्यंयज्ञान बं १। उ १। छ ८। बं२८।२९५। ३०। ३११ १। उ 
३०। स ९३। ९२। ९१। ९० । ८० | ७९। ७८ | ७७ ॥ नास्ति बंधः केवलज्ञाने केवलज्ञानदोल, 
माप्मकर्म्सवंधसिल्लुदय सत्यंगढ” पेजदपरु :-- 
उदओ सब्व॑ चदुपणवीसर्ण सीदिछक्कय संत्त । 
सुदर्मिव सामायियदुगे उदओ पणवीस सत्ततीसचकऊ ॥७२६॥ 
उदयः सब्बंश्रतुःपंर्चाधशत्यूनोडशीतिषट्क॑ सत्य । श्र तमिव सामायिकद्ििके उदयाः पंच- 
विशर्तिः सप्तविशति चत्वारि ७ 
केवलज्ञानदोद्ुवयस्थानंगल्दु अतुध्विशतियु' पंचविशतियु' रहितमप्प विशत्यादिसब्धंमु- 
मवकुं । सत्वस्थानंगल्दमशीत्यादिषट्स्थानंगकमप्पुवु। संदृष्टि :--केबलज्ञान थं।०। उ १०। 
स६।बं4०। ३3 २०१ २११ २६१ २७१ २८१ २०३३० १३१३ ९ ८। स ८०३ ७९१ ७८ । 
७७ | १०१ ९॥ श्र्‌तमिव सामाइकह्िके संयमसाग्गंणेयोव्ु त्रिसंयोगपेल्लल्पड्डगुमल्लि सामायिक- 
च्छेदोपस्थापनसंयमहिकदोल बंधस्थानंगरछ, सत्वस्थानंग्, श्र,तज्ञानदोल्ु पेल्ववष्ठाविज्त्थावि- 
पंचस्थानंगल शत्रिनवत्यादि चतुःस्थानंगछ मक्ोत्यादिचतुःस्थानंगव्टप्पुषु ॥ उदयस्थानंग्रल्टू पंच- 
विशवतिस्थानमं सप्तविशत्यादि चतु.स्थानंगल्ठसप्पुधु । संदुष्ठि :--सा। छे। ब॑ं ५१३ ५। स ८। 
ब २८१ २९१ ३०१ ३११११ उ २५। २७१ २८। २०३ ३० १२ ९३१ ९२। ९१ | ९० । ८०) 
७९ ७८ । ७७४७ 


परिहारे वंधतियं अडवीसचऊ य तीसमादिचऊ । 
सुहमे एक्को बंधों मणं व उदयंसटाणाणि ॥७२७॥ 


परिहारे बंधत्रपमष्टाविशतिचतुष्क॑ त्रिगत्‌ आदि चत्यारि। सूक्ष्े एको बंध: मनःपय्येय- 
बदुदयांशस्थानानि ॥ 


नल ऑवजीजओ-+ अऑंऑऑिण७ओ॑: 


उदयत्यान तिशत्क । केवलज्ञान नामबन्धो तास्ति ॥७२५॥ 


उदयस्थानानि चतु पवाग्रविशतिकोनसर्वाणि । सत्त्वस्थानान्यशीतिकादीनि पट्‌। संयममार्मणाया 


सामायिकछेदोपस्थापनयोब॑न्धतत्त्वस्‍्थानानि श्रुतज्ञानवत्‌ । उदयस्यानानति पचविशतिक, सप्तत्िशतिकादिचतुष्क 
च ॥७२६॥ 
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पययज्ञानमें बन्धस्थान और सत्त्वस्थान अवधिज्नानकी तरह हैं। उद्यस्थान तीस द्वीका है । 
केबलज्ञानमें नामकम का बन्ध नहीं है ॥७२०॥ 

उदयस्थान चोबीस-पच्चीसके बिना सब हैं। सत्त्वस्थान अस्सी आदि छह हैं। 
संयममागणामें सामायिक छेदोपस्थापनामें बन्धस्थान सत्तवस्थान भ्रुतज्ञानकी तरह हैं। 
उदयस्थान पदचीसका और सत्ताइसका आदि चार हैं ॥७२६॥ 


कर्णाटबृत्ति जोवतस्वप्रदीपिका १०४ 


परिहारविशुद्धितंवमवोद्, बंधादिश्रितय॑ ययाक्रमदिव्ष्टाविदवत्यादि चतुःस्थानंगल' 
त्रिशस्प्रकृतिस्थानमुं त्रिनवत्यादि चतुःस्थानंगव्ट मप्पुथ | संदुष्टि-परिहारविशुद्धि बं ४।उ १। 
सड। ब॑ं २८। रे५ | ३० | ३१। उ ३० । स ९३ । ५२। ९१ । ९० ॥ सुक्ष्मे सुक््मसांपरायसंयस- 
दोछ, एको बंध: एकप्रकृतिये बंधमक्कु | उदयस्थानसं सनःपम्यंयशानदोछ, पेक्रद त्िशदुबय- 


स्थान जिनवत्याविश्वतुःसत्वस्थानंगव्द सशोत्याविचतु:स्थानंग्रठ' सत््वमप्पुष | संदृष्टि--सृक्त- 
सांपरायसंयम बं १। 3 १।स ८। बं १। 3 ३०। स ९३। ९२। ९१। ९०८० | ७९ | ७८।७,। 
जहखादे बंधतियं केवडयं वा तिणउद्चिउ अत्यि । 
देसे अडवीसदुगं तीसदु तेणउदिचारि बंधतियं |७२८।। 
यथाखरुपाते बंधन्रयं॑ केवलवत्‌ त्रिनवतिच॒त्वारि संति। वेशसंयप्रेष्टाविज्ञ तिदर् त्रिशदयं 
१० 


ज्रिनवतिच्त्वारि बंधत्रिक ॥ ह 
यथारुयातसंयमदोछ, बंधोदयसत्वंगछ, केवलज्ञानदोछ, पेतडुवेयप्पुवादोड त्रिनवत्यादि- 
चत्‌ःस्थानंगछ, सरवमप्पुव । संदृष्टि :--प्रथार्यातसंघम्त बं। उ १०। स १० | बं ०१३ २०। 
२१५१ २६१ २७। २८।२०। ३० | ३१।९। ८। स ९३। ९२। ९१। ९० । ८०। ७९५। ७८ | 
७७ | १० | ९॥ देशसंयमे वेशसंयमदोछ, अध्टाविशलिहयमुं त्रिशहितयम, त्रिनवतिचतृष्टय्म 
बंधाविश्रितपमककु । संदृष्टि--देशतंघत ब॑ २। उ २। स ४ | ब॑ २८। २९७। ३० । ३१। स ९३। १५ 
९२। ९१ । ९० ॥ 
अविरमणे बंधुदया कुमदिं व तिण उदिसत्तयं सच । 
पुरिसं वा चक्खिदरे अत्थि अचक्खुम्मि चउवीसं ॥७२९॥ 
अविरमणे बंधोदयाः कुमतिवत्‌ शत्रिनवतिसप्तक॑ सत्तवं । पुरुषवच्चक्षुरितरयोरस्ट्यचक्षुषि 
चतुव्विज्ञतिः ॥ 


न 


२० 
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परिहारविशुद्धौ बन्धा दित्रय क्रमेणाष्टाविशतिकादिचतुष्क त्रिशत्क त्रिनवतिकादिचतुष्क॑, सृक्ष्मसापराये 
बन्ध एकरक । उदयांशों मनःपर्ययवत्‌ ॥७२७॥ 

यथार्याते बन्धोदयसत्त्वानि केवलज्ञानवदपि सत्त्व त्रिनवतिकादिचतुष्कमप्यस्ति । देशसंयते बन्षादित्रय 
अष्टाविशतिका दिद्वय॑ त्रिशतल्कादिद्यं त्रिववतिकादिचतुष्क ॥७१८॥। 


४५८५८ नीता 2५ सजग 3 2 अजीज 





न 


परिद्ारविशुद्धिमें बन्च उदय सत्त्व क्मसे अठाईस आदि चारका बन्ध, तीसका २५ 
उदय ओर तिरानबे आदि चारका सर्व हे | सूक्ष्मसाम्परायमें बन्ध एकका है । उदय सत्त्व 


मनःपय यज्ञानक्री तरह हैं [७२७॥ 
यथाखरूयातमें यद्यपि बन्ध उदय सत्त्व केवलज्ञानकी तरह हैं. किन्तु तिरानबे आदि 


चारका भो सक्त्व है। देशसंयतमें अठाईस आदि दोका बन्ध, तीस आदि दोका उदय और 
तिरानवे आदि चारका सर्तव है |७२८॥ 


१०४२ गो० कर्मकाण्डे 


असंयमवोछ, बंघस्थानंगल्ठमुवयस्थानंगलु. कुमतिशानदोल, पेल्व त्रयोविशर्पादिषद्‌ 
स्थानंगलुमेक विशत्याद्ष्टस्थानंगछ, चतुष्विशतिस्थाममुसुंठु। ससवस्थानंगलू प्रिनवत्याविस्थानंगल- 
प्युष | संहषटि--असंयमबोलू बं॑ ६१3 ९। स ७। ब॑ २३१ २५१ २६ २८१ २९१ ३० । ३२११ 
२४।२५॥ २६। २७। २८ | २९। ३० । ३२११ स ९३ । ९२०। ९१॥ ९०१ ८८॥। ८४॥ ८२७ 
वर्शनसाग्गंणेयोछ, ज़िसंयोगं पेलल्पडुगुमल्लि चल्तुरितरयोंः चक्षुःहूँशनदोछंसचक्षुदंशंनदोछं बंधो- 
वयसत्त्वंगन्ठु पेलल्पड्डगुमल्लि पुंबेददोछू पेलूदंते अंधोदयसस्वस्थानंगव्ूप्पुवाबो्ड अचक्षुदृशंनबोछु 
चतुध्विश्तिप्रकृतिस्थानोवयमुमुंदु । संदृष्टि :--चक्षुदृंशंन बं ८। उ ८। स ११। ब॑ं २३। २५॥ 
२६। २८। २९। ३२०१ ३१॥ १॥ उ २१। २५। २६। २७। २८। २९५। ३०१ ३१। स ९३। 
९२१ ९११९० ३ ८८॥ ८४। ८९॥ ८०१ ७९॥ ७८। ७७॥ अचक्षुदंशंन बं ८। 3 ९। स १११ 
ब॑ २३। २५३ २६। २८। २९०१ ३०१ ३१११७ उ २११ २४।२५। २६१२७॥ २८। २९। 
३०१ ३१॥ से ९३३१ ९२।९१॥। ९०। ८८।॥ ८४।॥ ८२। ८०। ७९ । ७८। ७७ ॥। 
ओहिदुगे बंधतियं तण्णाणं वा किलिद्ठ लेस्सतिये । 
अविरमणं वा सुहजुगलुदओ पुंवेद्य व हमे |।७३०॥ 
अयधिद्िके बंधत्रयस्तदृश्ञानवत्‌ क्लिट्टलेद्यात्रिके। अविरमणवत्‌ शुभयुगछोदय: पुंवेद- 
१) बडद्वेत्‌ ५ 


१० 


अडवीसचऊबंधा पणछब्बीसं च अत्थि तेउम्मि। 
पढमचउक्क सतत सुक्क्के ओद्िंव वीसयं चुदओ ॥७३१॥ 


अष्टाविशति चतुब्बंधाः पंच बट्विशतिकचास्ति तेजसि। प्रथप्तचतुष्क॑ सत्त्वं शुक्रेउवर्धि- 
वह्विशतिपचोदयः ७ | 

जा अवधिदििके अवधिदर्शनवोत्ठ॑ केवलबर्शनदोर्क बंधत्रिक॑ बंधोदयसर्तंगछु॒तवृज्ञानवत्‌ 

तंतम्म ज्ञानमाग्गंणेयोत्रु पेन्रदष्टाविशत्यादि पंचबंधस्थानंगठु अबंषपुं एकविशतिपंचविशत्या- 

दष्टोदयस्थानंगढ॑ विज्ञत्येकविशतिषड्विशत्यादिदशोदयस्थानंगकूं. त्रिनवतिचतुष्कमुम शी ति- 

चतुष्कमुमंते दु सत्वस्थानंगछ मशोत्यादि घद्स्थानंगठ' सस्वमप्पुवु । संदृष्टि--अवधिदर्शन व॑ ५ 


असंयमे बन्धोदयस्थानानि कुमतिशञानवत्‌ । सत्त्वस्थानानि त्रिनवतिकादोनि सप्त। दर्शनमार्गगायां 
९५ चल्षुरचक्षुपोबंधोदयसत्तवानि पुवेदवदप्यचशुर्दर्शने चतु विशतिकमप्युदयो5स्ति ॥७२९॥ 
लवधिकेवलदर्शनयोबंघोदयसत्वानि तज्ज्ञानवत्‌। लेक्ष्यामार्गणायां क्ष्णादित्रये बस्धोदयसर्वस्थानान्य- 


लीजीजल न +-++ न स५त +++ “+++- जल ++>ज+. +>+ 


असंयतमें बन्च ओर रदयस्थान कुमतिज्ञानकी तरह हैं। सत्त्वस्थान तिरानबे आदि 
सात हैं । दशनमागणामें चक्षृदशन अचक्षुदशनमें बन्ध उदय सर्व पुरुषबेदकी तरह है 
किन्तु अचछ्षुदश नमें चौबीसका भी उद्यस्थान है ॥७२९।॥ 
अवधिद्शन केवलदशेनमें घन्ध उदय सत्व अंबधिज्ञान ओर केवलश्ञानकी तरह हैं। 
लेश्यामागणामें कृष्ण आदि तोनमें बन्ध उदय सत््व असंयतफी तरह हैं। तेज और पढ्ा- 


अनजान अजन.. >> जि ीजी डी जी ४ 


३३० 
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डउ ८॥ स ८। ब॑ २८॥ २९।॥ ३०१ ३१११७ उ २११ २९५॥। २६॥ २७। २८। २५१३०) ३१। 
स९२१९२१९११९० । ८०। ७९१ ७८। ७७) केवलदर्शन बं। ०१3१० । स ६। बं।०। 
उ २०१२११२६। २७१२८ | २९५ । ३० | ३१।०९। ८ ॥ स ८० | ७९। ७८। ७७। १० | ९॥ 
क्लिष्टलेश्यात्रिके क्ृष्णनोछकपोतलेइयेगव्लोत्ठसंयस्दोछ, पेल्ूद श्रयोविशत्याविषड्बंधस्थानंगर्ु- 
सेकविशत्यादिनवोदयस्थानंगव्दु' त्रिमवत्यादिसप्रस्थानंगद्सप्पुषु ॥ हंदृष्टि :--कू। नो। क।ब ५ 
६।३५९५। स ७। बं। २३। २५। २६। २८। २९१ ३०। 3 २११ २४। २५। २६। २७१ २८। 
२५। ३०। ३१॥ स ९३३ ९२॥ ९१॥ ९०। ८८। ८४। ८२ 0 शुभयुगछोदयः पुंगेदववृभवेत्‌ । 
तेजोलेश्येयो् पद्मलेइय योव्ठमुदयस्थानंगढ पुंवेददोठ, पेलूद एकर्विशति पंचर्विशत्यादि अध्टोवय- 
स्थानंगव्प्पुवु । 
बंधसंत्वस्थानंगर्ट पेलुदपद +-- १० 
अडवोसचऊर्बंधा पित्यादिबंधस्थानंग्ु मष्टाविशव्यावि चतुःस्थानंगल्त, पद्मलेश्य पोल बंध- 
मप्पुवु । तेजोलेइयेयोट पंचविशतिषड्विश्वतियुमंतु षड्बंधस्थानंगू' प्रथमचतुष्कमेयुभयदोरू 
सत्त्वमककुं। संदृष्टि :--तेजोलेइय ब॑ ६। उ ८।स ४। ब॑ २५। २६। २८। २९। ३०१ ३१। 
उ २११२५३ २६१२७ । २८१२९। ३०१ ३१५१ स ९३१ ९२।९१। ९०॥ पहलेशये बं ४। 
उ4।सड४ड।बं २८। २९१ ३० | ११४७४ २१।२५। २६।२७। २८। २०१ ३०।३१।स १५ 
९३१९२।९१॥ ९०॥ शुक्ललेइयेयोझ, अवधिज्ञानदोछ, पेय बंधोदयसस्वस्थानंगर्ूप्पुवु । 
विशतिश्योदयः भबिन्नत्युदयस्थानमुसूंदु । संदृष्टि--शुक्ललेदयें ब॑ं १। उ ९। स ८। ब॑ २८। २९। 
३०।३१११॥ उ२०। २१। २५। २६। २७। २८। २९। ३०। ३१। स९३। ९२। ९१। 
९० | ८० | ७९ | ७८ | ७७ ॥ 


भव्वे सच्वमभव्वे बंधुदया अविरदिव्य सत्त तु | २० 
णउदिचउ हारबंधणदु गद्दीणं सुदमिदुवसमे बंधो ।७३२॥ 


भव्ये सब्बंधभव्ये बंधोदया अविरतिवत्‌ सत्त्वं तु। नवतिचतुराहारबंधनद्विकहीन श्रुत- 
मिवोपहमे बंधः | 
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संयमवत्‌ । तैज:पद्मयोदयस्थानानि पुंवेदवर्त्‌, बन्वस्थानानि पद्मायामष्टाविशतिकादीनि चत्वारि । तैजस्थां तानि 
थे पंचर्विशतिकष डविशतिके व । उसयत्र सत्त्व॑ प्रथम चतुष्क स्थात्‌ । शुक्लायां बन्धोदयसत्वान्यवधिवद्धिश- २५ 
तिकोदयदच ॥७३०॥७३१॥ 
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लेश्यामें उद्यस्थान पुरुषवेदके समान हैं। बन्धस्थान पद्मलेश्यामं अठाईसका आदि चार 
हैं। तेजोलेश्यामें बन्धस्थान अठाईस आदि चार तथा पश्चीस-छब्बीसके इस प्रकार छह्द हैं। 
दोनोंमें सत्वस्थान प्रथम चार हैं। शुक्छलेशयामें बन्ध उदय सत्त्व अवधिक्ञ/नकी तरह है, 
किन्तु बीसका भी उदय है ॥७३०-३१॥ ३० 
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श्५ 


२७० 


२५ 
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भव्यमार्गंणेयोट, सव्बंबंधस्थानंगढं, सब्वोदियस्वानंगछ, सब्बंसरवस्थानंगछ सप्पुवु । 
संदृष्टि :--भव्य बं ८ । उ १२। स १३ । ब॑ २२ । २५। २६। २८। २९। ३०। ३११ १। उ २० | 


२११ २४। २५। २६।२७। २८। २९। ३२० | ३१।९। ८। स ९३। ९२। ९१। ९० | ८८॥ 
<८४।॥ ८२। ८० । ७९ | ७८ । ७७। १०। ९४७ 


अभव्यसाग्यंणेपोछ बंधोदयस्थानंगव्ठविरतियोछ, पेछद त्रयोविशत्यावि बदल्थानंपत्ट सेक- 
विश्वस्यादिनवोदयस्थानंगल्ल, मप्पुव । तु म्ते सत्त्व॑ सत्त्वस्थानंगव्ठ, नवत्यावि जतुःस्थानंगरूप्पुव॒। 
बंघदोछ आहारद्रययुर्तत्रिशस्प्रकृतिबंधभेदम मिल्लुद्योतयुतत्रि्टप्रकृतित्थानमे संभविसु गुमेंडुदरत्यं ॥ 
संदृष्टि- 
अभव्य बं ६११३ ९१ स्‌ ४१ ब॑ २३। २५३ २६। २८। २९। ३०१ उ २१॥ २४। २५॥ 
२६। २७१ २८। २९५। ३० । ३१॥ स ९० ॥ ८८ | ८४। ८२॥ श्रुतसिवोपशमे बंधः उपशत्त- 
सम्यक्त्वदोरु बंधस्थानंगन्ठु श्रृतज्ञानवोछपेूवष्टाविशत्यादिपंवस्थानंगलूप्पुतु ५ उदयसत्वस्था- 
नंगढ् पेलूवपर :-- 
उदया इगिपणवीसं णववीसतियं च पढमचउसत्तं | 
उवसम इव बंधंसा वेदगसम्मे ण हग्रिवंधो ॥ ७३३॥ 
उदयाः: एकपंचबिशतिस्नंबधिशतित्रिक प्रथमचतुःसत्व पुपशमवरद्बंधांशा: वेवकसस्थक्त्वे- 
केकबंधः ॥ 
भा उपश्भसम्यक्त्वदो छुव यस्थानंगत्ठेकविद्यतियुं पंर्चावशतियुं नवविशतित्रितयपमुमककुं । 
सत्वस्थानंगल्दु त्रिनवत्यादिचतुःस्थानंपव्टप्पुवु । संदृष्टि--उपशमसम्यक्व ब॑ ५॥ उ५। स ४। 
बं २८। २९१ ३०१ ३११ १॥ उ २१।२५॥ २९०१ ३०। ३१। स ९३३ ९२। ९१। ९०॥ 
वेदकसम्पक्त्वे वेदकसम्पक्त्वदोल्द उपशमबदुबंधांशा: उपदमसम्पक्त्वदोंछ पेछद अष्टाधिदत्थादि 
पंचबंधस्थानंगल्वप्पुबु । अवरोब्ठेक प्रकृतिबंधस्थानभिल्ल । शेषचतुब्बंधस्थानंगव्ठप्पुब । ब्रिनव॒त्या- 
विचतु:सत्वस्पानंगव्ठप्पुषु ॥ उदयस्थानंगर्ल॑ पेछदपद :-- 
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भव्यमागंणाया बन्धोदयसरवस्थानानि सर्वाणि। अमव्यमार्गणायां बनन्‍्धोदयस्थानान्यविरत्युक्तानि। 
तु--पुनः सत्त्वस्थानानि नवतिकादीनि चत्वारि। बन्धे नाहारदययुतं, त्रिशल्कमुद्योतयुतमेव स्यादित्यर्थ: । 
सम्पक्त्वमार्गणाया उपशम् बन्धस्थानाति श्रुतज्ञानवत्‌ ॥७३२॥ 

उदयस्थानान्येकपंचार्ग्रविशवतिके दे नवर्विशतिकादित्रयं व । सत्त्वस्थानानि जिनवतिकादीनि चत्वारि, 
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भव्यमागणामें बन्ध उदय सक्त्वस्थान सब ही हैं। अभव्य मागणामें बन्ध और 

उदयस्थान तो असंयतको तरह हैं सत्वस्थान नब्बे आदि चार हैं। बन्धमें आद्वारकद्टिक 

सहित तीसका बन्ध नहीं हे, उद्योत सहित तीसका बन्ध है इतना विशेष है। सम्यकत्व- 
मारगणामें उपशम सम्यक्त्वमें बन्धस्थान श्रवज्ञानवत्‌ हैं ॥।७३२॥ 

उदयस्थान इक्कीस, पच्चीस ये दो और उनतीस आदि तीन हैं। सत्त्वस्थान तिरानबे 

आदि चार हैं। वेदक सम्यक्त्वमें बन्ध और सत्त्व तो उपशम सम्यक्त्वके समान हैं. किन्तु 





कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदीपिका १०४५ 


उदया भदिव्य खयिये व॑ं [दी सुद्भिबत्यि चरिमदुगं। 
उदयंसे बीस च ये साणे अडवीसतियबंधो ॥७३४॥ 


उदयाः मतिवत्‌ क्षायिके बंधोदयश्रुतपिवास्ति चरमहयमुवरयांशे विधतिश्य थे सासावने5- 
हटाविशतित्रितयबंध: ॥ 
उदयाः आ वेवकसब्यक्टबदोल्ुदयस्थानंगढ मतिवत्‌ मतिशामबोछ पेल्वेकबिशत्याष्ट- 
स्थानंगरूप्पुव । संदृष्टि--वेदकसम्यक्त्व बं ४। उ ८। स ४ । ब॑ २८। २९१ ३० | ३१। उ २११ 
२९। २६। २७१ २८। २०। ३०॥ ३१। स९३॥ ९२॥ ९१॥ ९०॥ क्षायिकसम्पक्वदोल 
बंधोदयांशंगलु श्रुतसिव श्रुतज्ञानदोतपेरदें तंते अष्टाबविशत्यादि पंचवधस्थानंगलुसेकविद्वत्याद्य- 
प्ोदयस्थानंगव्ठ॑ त्रिनवत्यशोत्याद्यध्सत्वस्थानंगल्मप्पुबल्छि । उदयांशे उदयवोब्॑ सत्ववोब्ठ 
ततम्म चरमद्विस्थानंगलुमुंदु। उदयदोलु विशतिस्थानमुमुंदु । संदृष्टि -क्षायिकसम्पक्त्व व ५। 
उ१११स १०१ बं २८१ २९०३१ ३०१२३१॥ १॥ उ ९०। २२१। २५। २६। २७। २८। 
२०। ३२०१ ३१३ ९। ८॥ स९३१९२। ९१॥ ९०। ८०। ७९३ ७८१७७। १०। ९॥ 
सासादने सासादनरुचियोत्दु अष्ट/विशत्यादित्रिस्थानबंधमककुं ॥ 
उदयसत्यंगर्ल पेन्दपर :-- 
उदया इगिवीवचऊ णववीसतियं च णउदियं सत्तं | 
मिस्से अडबीसदुर्ग णबबीसतियं च बंधुदया ॥७२५॥ 
उदया: एकविशञति चत्वारि नवर्विशतित्रिकं थ्र नवतिकं सत्व। परिश्रेष्शविशतिद्विक 
नववबिशतित्रितयं च बंधोदया: ॥ 
उदया: आ सासावनरचियोत्रृदयस्थानगदुसेक विशत्यादि चतुःस्‍्थानंगर्ं नवविश्त्पाविश्रित- 
यपुमंतु सप्तोदयस्थानंगरुप्पुतु । सत्य॑ नवतिकसककुं। सदृष्टि--सासादन बं ३। उ७। स १॥ 


वेदके बन्धाशानुपश ससम्यकत्ववदप्येककबन्धो नास्ति ॥७३३॥ 
उदयस्थानानि मतिज्ञानवदष्टो । क्षायिके बन्धोदयांश। श्रुवज्ञानमिव परचाष्टाष्टो । पुत उदयसच्यों 
स्वस्वचरमस्थातद्वय उदये विदतिकमप्पस्ति । सासादनरुचों अन्धस्थाता/न्यष्टाविशविकरादीनि त्रीणि ॥७३४॥ 
उदयस्थानान्यकविश्वतिकादिचतुष्क नवर्विशतिकादित्र्य व । अन्न ससाष्टाग्रविशतिके तु अनयोददय- 


लन्ड च्न्|व्रल्‍नजिजजी कण ऑन जिजज 5 लत ल्‍्ज- 


एकका बन्धस्थान नहीं है ॥७३३॥ 

उदयस्थान मतिन्नानकी तरह आठ हैं। क्षायिकर्में बन्ध उदय सर्व श्रुतक्लानकी तरह 
पाँच, आठ, आठ हैं। इतना विशेष है कि रदय ओर सत्तवमें अपने-अपने अन्तके दो स्थान 
भी द्वोते हैं. तथा उदयमें बीसका भी स्थान द्वोता है। घासादन सम्यकत्वमें बन्धस्थान 


अठा।ईस आदि तीन हैं |७३४॥ 
उदयस्थान इक्कीस आदि चार और उनतीस आदि तीन हैं। यहाँ सत्ताईस-अठाईस 


१. मे दोलेंतते । 


२७० 


२० 


२५ 


३० 
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ब॑ २८। २०। ३०३१३।२१। २४१ २५। २६३ २९। ३०। ३१ ४ इल्लि सप्तविशतिस्थान- 
घुमष्टाविश्तिस्थानोदयप्यंत॑ सासावनगुणावत्थानमिल्लप्युदरिवमअक्कसंभवमक्कुं। से ९०॥ 
पिश्ले सिश्ररचियोत्ु बंधस्थानंगल्ठु सुदयस्थानंगलु क्दिद्शरविशवत्याबि दित्यानंगव्दुं नवविशत्या- 
दित्रितयमुभककुं ॥ सत्वस्थानंगर्ल पेछ्बपरु :-- 


बाणउदिणउदिसित्त मिच्छे कुमदिष्व होदि बंधतियं । 
पुरिसं वा सण्णीये हृदरे कुमदिव्व णत्थि इगिणउदि |७३६॥ 


द्वानवति नवतिसरव मिथ्यारणों कुसतिवज्धूबति बंधत्रिकं। पंवेदवत्संशिनीतरस्मिन्कुमति- 
वस्तास्त्येकनवतिः 0 

द्ानवति नवतिसत्यं आ मिश्ररुचियोलु द्वानवतियुं नवतियुं सत्वभवकुं। संदृष्टि--सिश्रदुच्ि 
बं२।उ ३।स २१ ब॑ २८। २९०॥ उ २९। ३०॥। ३१॥ स९२। ९० ॥ मिशथ्यारुतों ध्िध्या- 
रुचियोंलु कुमतिज्ञानवोल पेरूद श्रयोविश्त्यादि धड़बंधस्थानंगलु मेकविशवत्यादि नवोवधस्यानंगर्ू, 
द्ानवत्यादिषट्सत्वस्थानंगठ्ठ सप्पुष । संदृष्टि-मिध्यादलि बं ६। उ९॥ स ६। बं २३। 
२५। २६९१ २८। २९०१ ३० । उ २२ । २४। २५। २६॥ २७। २८। २९५। ३०। ३१। स ९२। 
९१। ९०। ८८ । ८४। ८२॥ पुंवेबव्संज्ञिनि संज्ञिपोर, पुंवेदबोकूपेकूद त्रयोविशत्याद्रष्टवंध- 
स्थानंगछ मेकविशत्याश्यष्टोवयस्थानंगढ' त्रिनवत्याद्ं कादश संत्वस्थानंगक्र सप्पुव। संदृष्टि-- 
संजि बं 233 ८। से ११। ब॑ २३। २५१ २६। २८॥ २९॥ ३०१ ३११॥। १। 3 २११ २५। 
२६।२७। ९२८१ २९। ३०। ३१॥ से ९३॥ ९२। ९१।९०। ८८। ८४। ८२॥ ८०। ७९। 
७८। ७७॥ इतरस्मिन्‌ असंशियोर कुमतिवम्तास्त्येकनवति:: कुमतिन्ानदोछ, पेकूद त्रयोवि- 
शत्यादि धड्बंधस्थानंगछ मेकविशत्यादि नवोदयस्थानंगछठ मेकनवतिसत्वस्थानर हित हानवत्यादि- 
पंचसत्वस्थानंगल्प्पुवु । संदुष्टि :-- 
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कालगमनपर्यन्तं सासादसत्वासंमवाप्नो्क । सत््वं नवतिकृमेद । सिश्रदुचों बन्धस्थानान्यष्ट/विशतिकादिद्यं । 
उदयस्थानानि नवर्विशतिकरादित्रय ॥७३५॥ 

सत्त्वं द्वानवतिकनवतिके दें । मिथ्याद्चौ बन्धोदयसत्त्वस्थानानि कुमतिवत्‌ | संज्ञिति पुंवेदयतु । 
असंशिनि कुमतिवत्‌ किन्तु नास्त्येकनवरतिकसत्यं ॥७२६॥ 


"डी ४८७ 
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न कहनेका कारण यह हे कि इनके उदयमें आनेके काल तक सासादनपना सम्भव नहीं है | 
सर्व नब्वेका है। मिश्ररुचिमें बन्धस्थान अठाईस आदि दो हैं। उदयस्थान उनतीस आदि 
तीन हैं ॥७३५॥ 

सत्त्वस्थान बानबे ओर नब्बेके दो हैं। मिथ्यारुचिमें बन्ध उदय सत्त्वस्थान कुमति- 
ज्ञानकी तरह हैं। संज्ञीमागंणामें बन्ध उदय सल्‍्य पुरुषबेदके समान हैं। असंज्ञोमें कुम ति- 
ज्ञानकी तरह हैं। किन्तु इक्यानबेका सत्त्व नहीं है ॥७३६॥ 


कर्णाटवृत्ति जीव॒तस्‍्वप्रदीपिका १०४७ 


धसंक्षिबं ६। ३ ९। स्‌ ५) ब॑ २३। २५। २६। २८॥२९। ३०। उ २१॥ २४७। २६ २६। 
२७३ २८। २९१ ३०१ ३११ स। ९२३ ९०। ८८ ।॥ ८४। ८२॥ 
आहारमाग्गंणेयोत्त, जिसंयोगमं पेक़दपरु :-- 
आहारे बंधुदया संढं वा णवरि णत्थि हगिवीस । 
पुरिसं वा कम्मंसा हृदरे कम्मंव बंधतियं ॥७३७॥ 
आहारे बंधोदयाः घंडवन्नवो तमस्ति नास्त्येकविज्ञति:। पुंवेदवल्कर्स्माशा: हृतरस्मिन्कास्मं- 
णथ॒द्‌ बंधन्रयं ॥ 
आहारे आहारमाग्गंणेयोक, बंधस्थानंगल्त मुदयस्थानंगल्दू' पंडवेदवोल पेलद त्रयोविशर्या- 
धश्बंधस्थातंगठ मेकविशतिस्थानरहितमादमष्टोदयस्थानंगछ सप्पुवत ॥ सत्वस्थानंगछ पु वेद- 
बोल, पेकूद त्रिनवत्याश्रेंकादशसत्वस्थानंगलू मप्पुव॒। संदृष्टि--आहार वं ८। उ ८। स १११ 
ब॑ २३। २५। २६। २८। २९। ३०॥ ३११ १॥ उ २८। २५। २६। २७। २८। २९ । ३०। 
३१। स ९३१९२ । ९१ | ९० | ८८। ८४। ८२। ८० । ७९ । ७८ | ७७ ॥ इतरस्मिन्‌ अनाहार- 
मा्गंणेयोठ कास्मंणकाययोगदोछ पेकद त्रयोविदत्थादि घट्स्थानंगछं विशत्येकविधस्युवयस्थान- 
हयमुं त्रिनवत्याद्येकादशसस्वस्थानंगल् सस-- 
अत्थि णवट्ठपदृदओ दस णवसत्तं च विज्जदे एत्य । 
इृदि बंधुदयप्पहुडी सुदणामे सारमादेसे ॥७३८॥ 
अस्ति नवाष्टरपवोदयों वह्य नवसर्व॑ थे विद्यते अन्न । इति बंधोदयप्रभूतिविश्ुतनास्नि 
सारमावेशे 0 
अनाहारकत्वमयोगिकेवलियोन्मुंटप्पुर्दा रद तदुदयनवाष्टस्थानद्यमुं वशनवसत्वस्थानद्यमु- 
मिल्लियूंटु । इंतु बंधोदयसर्तत्रिसंयोग॑ विश्र तनामकस्मंदोर आदेशे आवेशदोछ साग्रंणेयोछ्‌ 





कनाहारे कार्मणयोगवत्‌ ॥७३७॥ पुन:-- 

बत्रानाहारे अयोगिन उदयो नवाष्टके द्वे स्‍्तः। सत्तवं दशकनवके दे विद्येते । एवं बन्बोदयसव्व त्रिसंयोगो 
विश्लुते नामकर्ंत्रि मार्गणाया सार उक्त: ॥७३८॥ 

चारुसम्यस्दर्शनधरणे कुवलयसंतोषणे च समर्थ माघबचन्द्रेण महावीरेण परमार्थतोी विस्तरित 
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आद्वार मागंणामें बन्ध ओर उदयस्थान नपुंसकवेदके समान हैं. किन्तु इक्क्रोसका 
उद्यस्थान नहीं है | सर्वस्थान पुरुषबेदके समान हैं। अनाहारमें बन्ध उदय सत्त्व कार्मीण- 
काययोगकी तरह है ॥७३७॥ 

किन्तु अनाहारमें अयोगीके उदय नो और आठका है तथा सत्त्व दूस और नौका 
है। इस प्रकार प्रसिद्ध नामकममें चोदह मागणामें बन्ध उदय सत्वका त्रिसंयोग साररूपमें 

ह। ॥७३८।॥॥ 

उत्कृष्ट सम्यग्दशनको धारण करनेसें ओर एथ्वीमण्डलको आनन्द देनेमें समथे 
क-११२ 





आहारमार्गणाया बन्धोदयस्थानानि षंढवत्‌ किन्तु एकविशतिकमुदयस्थान नास्ति सत्त्वस्थानानि पुवत्‌, 
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सारमादुधु कथितसावुदु । संदृष्टि :--अनाहार बं ६। उ४। स्‌ १३॥ बं २११ २५१ २६। २८। 
२९३ ३० । 3३ २०१२१ ९॥ ४ ॥ स ९३१ ९२९। ९११९० ॥। ८८। ८४) ८२३ ८०१ ७९३ 
७८ । ७७१ १०१९७ 
चारुसुदस्सणधरणे कुबरूयसंतोसणे समत्थेण । 
माधवचंदेण महावीरेणत्येण बित्थरिदों ॥७३९॥ 
जारसुद्नधरणे कुबलपसंतोषणे समर्त्येन | माधवच्द्रेण महाबोरेणात्येन विस्तरितः ॥ 
चार सम्यरदर्शनधरणदोछं कुबलयसंतोषणवोल्ट सम्तत्यंत्प्प माधवचंद्रदिद महावोरविदं 
परमात्यदिद विस्तरिसल्पटटुदु। 
अनंतरं नामस्थानत्रिप्तंयोगमनेकाधिकरणदघाधेयढर्पदिदं पेछवत्ठि मोदलोन्ु वंधस्थानमना- 
धादस माड़ि उदयसर्वस्थानंगलनाधेयंगढ् साड़ि गाथाहयविदं पेछदपद :--- 
णवपंचोदयसत्ता तेवीसे पण्णवीसछब्जीसे । 
अटूठचदुरटूठ वीसे णबसत्तुगु तीस तीसम्मि ॥७४०॥ 
नवपंचोदयसस्वाति त्रयोविश्तों पंचविश्यतों धडुविश्ञतो अष्टचतुरष्टवेशतो नवसप्तेकान्त- 
त्रिशत्रिशत्सु ॥ 
एगेगं हगितीसे एगे एगुदयमट्ठसत्ताणि । 
उवरदबंधे दस दस उदयंसा होंति णियमेण ॥७४१॥ 
एकेकमेकर्त्रिणत्सु एकस्मिन्तेकोदयो5ष्टसरवानि। उपरतबंधे दशदशोदयांशा भवंति नियमेन ॥ 
त्रयोविश्ञतिपंचविशति षड्विशतिस्थानेकबंधाधिकरणदोलु प्रत्येकमुदयस्थानंगलु सत्त्व- 
स्थालंगछ, नवस्थानंगव्दुं पंचस्थानंगवन्यमप्पुतु ॥ अधष्टविशतिपंघधस्थानाधिकरणदोल्ुदयस्थानंगर्ढ 
सत्त्यस्थानंगलुमष्टखतुःस्थानंगरूप्पुयु । एकान्नस्त्रिव तरिंदृवंधाधिक रणंगगेदो प्रत्येकमु दयसत्त्व- 
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॥७३९॥ अधोक्तत्रिसं योगस्येकाधिकरणो द्वचाधेयं भ्रुवन्स्तावदूबन्धाधारे उदयसत्त्वाधेयं गराधाद्रयेनाहु-- 
त्रिपंचषडग्रविशतिकेषदयस्थानानि नव। सत्त्वस्थातानि पंच। अष्टाविशतिके उदयस्थानान्यष्टो। 
सत्त्वस्थातानि चत्वारि | एकाब्ननिशत्के तरिशत्के चोदयस्थानानि नव। सत्त्वस्थानानि सप्त। एकर्त्रिशत्के 
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माधवचन्द्र और महावीरने परमाथ से विस्तार किया ॥७३९॥ 

विशेषा्थ--माधवचन्द्र तो नेमिनाथ तीथंकर और महावीर बधमान तौर्थंकरका नाम 
जानना । तथा माधवघन्द्र नेमितन्द्राचायके शिष्य ओर सहयोगी थे। पं. टोडरमछजीने 
महाबीरसे वोरनन्दि आचायेका प्रहण किया है जो नेमिचन्दजीके गुरुजनोंमें थे। इन 
दोनोंका पुण सहयोग इस ग्रन्थकी रचनामें था। 

ऊपर कहे इस त्रिसंयोगमें एककों आधार और दोको आधेय घनाकर कथन करते हुए 
प्रथम बन्धकी आधार और उदय सत्वको आधेय करके दो गाथाओंसे कहते हैं--- 

तेईस, पर्चीस, छब्बोसके बन्धस्थानमें उद्यस्थान नौ और सत्त्वस्थान पाँच हैं। 
अठाईसके बन्धस्थानमें उदयस्थान आठ ओर सत््वस्थान चार हैं। उनतीस और तीसके 
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स्थानंगठ, नवसप्तप्रसितंगन्‍ूप्पुतु । एकत्रिशद्वंधाधिररणदोछ, एकेकमुदयसस्वस्थानंगलूपयुवु । 
एकप्रकृतिबंधाधिक रणदोठ, दयसस्वगलुमेकाषटस्थानंग>प्पुवु । उपप्तचणा धिक रणदो लू, बदावझोदय- 
सत्वस्थानंगछणुतु नियमदिय । धंवृष्टि :-- 


_ब॑ | २३ | रुप | २६ | २८ । रू ३४४] शाहराश 








| 
उ3|९|९ | ९|<4<|[९ै|९।| ३ |१॥७ 
स | ५।|५|५/|४|७।७।| १।८ 


अनतरभमुक्तोदयसस्वसंस्याविषधस्थानंगढठ' पेछवपद :--- 
तियपण छवीसबंधे इगिवीसा देककतीस चरिमुदया। 
बाणउदीणउदिचऊ सत्तं अडवीसगे उदया ॥७४२॥ 
त्रिपंचधड़्विशवतिबंधे एकविश्वतिरेकत्रिशक्यरसोदयः । द्वानवतिन्नंबतिचतुःसस्व॑बष्टा- 
घिशता उदयाः ॥ 
त्रिपंचघड्विशतिबंधाधिकरणदोछ, पेछद नवोवयस्थातगऊ कविशति सोदशाि एकत्रिशतु- 
प्रकृतिस्थान चरमोदयस्थानसककुं । द्वातवतियुं तवत्यादिच्तु.स्थानंगल मप्युष । 
अष्टाविशतिबधाधिकरणवोल्वयगत्ठ, पेकल्पड॒गुं :-- 


पुव्बंद ण चउवीसं बाणउदिचउक्कसत्तमुगुतीसे । 
तीसे पुष्व उदया पहमिल्ल सत्तय सत्त ॥७४३॥ 


पुथ्वंबन्न चतुरविवशतिहानवर्तिचतुष्कसरवमेकान्नत्रिशत्सु । (त्रिशस्सु) पृष्व॑बदुदयाः प्रथम- 
तनसप्रक॑ सत्व | 
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उदयस्थानमेक सत्त्वस्पानमेक । एकके उदयस्थानमेक सत्त्वस्थानान्यष्टी । उपरतबन्धे दशदशोदयसस्वस्थानानि 
नियमेन भवन्ति ॥७४०॥७४१॥७ 

त्रिपच्षग्रविशतिकबन्धेष दयर्थानान्येक बिणतिकादीन्येकविशत्का तानि नव । सत्वस्थानं द्वानवतिक 
नवतिकाविचतुष्क च ॥७४२॥ 
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बन्धस्थानमे उदयस्थान नो ओर सत्त्वस्थान सात हैं। इकतीसके बन्धस्थानमें डद्यस्थान एक 
ओर सत्तवस्थान एक है । एकके वन्धस्थानमें उद्यस्थान एक सत्त्वस्थान आठ हैं। बन्ध- 
रहित स्थानमें दस उद्यस्थान और दस सत्त्वम्थान नियमसे दोते हैं। इसका आशय दे कि 
जिस जीवके जिस कालमें इतनी-इतनी प्रकृतियोंका बन्ध होता हे उस काछमें उस जीवके 
किसीके कोई, किसीके कोई, इस तरह नाना जीबोंकी अपेक्षा उक्त उदयस्थान और सत्तव- 
स्थान पाये जाते हैं ॥3४०-७४१॥ 

पे कौन-से हैं ! यह कहते हैं-- 

तेईस, पर्चीस, छब्बीसके बन्धस्थानोंमें इक्कीससे इकतीस पयन्त नो उदयस्थान हैं। 
सत्वस्थान बानवे और नब्बे आदि चार हैं ॥७४९२॥ 


१० 


२० 


२५ 


१० 


१५ 


२० 


१०५० गो० कर्मकाण्डे 


आ अष्टविज्ञतियंधाधिकरणदोत्ट, पुश्वोत्तेकविद्वत्पादि नवोदयस्थानंगव्लोर चतुष्विशति- 
स्थातसं बिटबु शेषाध्स्थानंगव्यदयसक्कुसल्लि द्वातवति्तुःसत्तवस्थानंगव्दुभप्पुषु । एकान्नत्रिशदृ- 
बंधदोक त्रिशदूबंधवो:& पु्बोक्तेकविशत्याविनवोदयस्थानंगर्ं मोवल प्रिनवत्यादिसप्रसत्व- 
स्थानंगव्ठुमप्पृञु । 


इगितीसे तीसुदओ तेणउदी सत्तयं हवे एगे। 
तीसुदओ पदमचऊ सीदादिचउक्कमवि सत्त ॥७४४॥ 
एकत्रिशत्सु त्रिशवुदयः तिनवतिः सत्य भवेत एकस्मिन्‌ एकत्रिश्वदुदयः प्रथमचतुष्कम- 
शोत्याविच्तुष्कमषि सत्वं ॥ 
एकत्रिशदृवंधस्थानाधिकरणदो 6 तिश्स्प्रकृतिस्थानोदयमं त्रिनवतिसस्वस्थानमेकमे सत्त्व- 
सवकुं। . एकप्रकृतिबंधाधिकरणदोक, त्िंशवेकस्थानोदयमुं. प्रथमत्रिनवत्यादिचतुःस्थानंग्ल, 
अशीत्यादिचतुःस्थानंगर््, सत्वमककुं । 
उवरदबंधेसुद्या चउपणबीसण सव्वयं होदि | 
सत्तं पटमचडक्क सीदादीछक्कमवि होदि ॥७४५॥ 
उपरतर्बंधेबुदयाः चतुःपंचविद्यत्युन सर्व भवति। सर्तं प्रयमचतुष्कमशीत्यादिषट्कमपि 
भवति ॥ 
उपरतबंधाधिकरणदोल्दृवयस्थानंगलु चतुः पंचधिशतिस्थानद्यरहितमाद दक्षोदयस्थानंगढ्छं 
भिनवत्यादि चतुःस्थानंगलुसशीत्यादि घट्स्थानंगछ' सत्वम्प्पुवु । संदृष्टि--बं २३॥ उ २१। २४। 
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श्रष्टाविदतिके उदयस्थानानि पूर्ववन्नव न चतुविशतिक । सत्त्वस्थानानि द्वानवतिकचतुष्क॑ । एकाप्न- 
तिदत्के त्रिशत्के चोदयस्थानानि तान्येव नव । सत्वस्थानानि त्रिनवतिकादीनि सप्त ॥9४३॥ 

एकरत्रिशत्के उदयस्थान विशरक। सत्त्वस्थान जिनवतिक । एकके उदयस्थानं त्रिशत्क॑ | सत्त्वस्थानानि 
जिनवतिकादीनि घत्वार्यशीतिकादीनि चत्वारि व ॥9४४॥ 

७४५ तमाया गायाया अघोलिखितपाठ: अभयचस्द्रतामांकिताया टीकायामधिक: समुपलब्धस्तद्यथा- 
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अठाईसके बन्धस्थानमें उदयस्थान पूष॑बत्त्‌ नो हैं किन्तु उनमें चौबीसका न होनेसे 
आठ हैं। सरबम्धान बानवे आदि चार हैं। उनतीस और तीसके बन्धरथानमें उद्यस्थान 
पूबवत्‌ नो हैं. ओर सत्त्वस्थान तिरानबे आदि सात हैं ॥७४३॥ 

इकतीसके बन्धस्थानमें उदयस्थान तीसका है । सस्वस्थान तिरानबेका है। एकके 
बन्धस्थानमें उदयस्थान तीसका है। ओर सत्त्वस्थान तिरानबे आदि चार तथा अस्सी आदि 
चार इस प्रकार आठ हैं ॥७४४॥ 


बन्धरहितमें उद्यस्थान चोबीस-पच्चीसके बिना सब दस हैं। सत्त्वस्थान विरानबे 
आदि चार ओर अस्सी आदि छह इस तरह दस हैं। अब इनको स्पष्ट फरते हैं--- 
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उ५९ 


सर्द 
गलु सिध्यादृष्टिगल्ेयप्परें ते बोडा श्रयोविशतिवंषस्यानमेकंद्रियापर्य्याप्रयुतमप्पुर्व रिदमा प्रकृति- 
द्रयक्‍क मिथ्यादृष्टियोत्ठे बंधव्युच्छित्तियप्पु्रिदमा अयोधिशतिस्यासमं सिध्यादृष्टिगछे कदटुपुडु 
सिद्धमवकु । सामिध्यादुष्टिगल्हं चतुरपंतिजरुगत्रप्परल्लि देवतारकसिध्यादृष्टिगलु आ त्रयोविशति- 
स्थानमं कट्टुवरल्लरवर्ग्गगे बंधपोग्पस्थानमल्ते ते दो “डुवरिस बारससुरचउसुराउआहारयम- 
बंधा” ये दितु नारकरुगल्लु कट्ट्वरल्ठर। “आइसाणोत्ति सत्तवामछिदों” येंदितु भवनत्रितय 
सौधम्संहय संभूतरुगढ कट्टुवरल्लदु कारणमाणि त्रसस्थावरमिध्याहृष्टिगढ सनुष्यमिष्यादुष्टिगर्ल 
पुटटुबरा त्रयोविशति स्थानमंकट्टुवागलु सानाजीवापेक्षेिदमा नवोदयस्थानंगरं पंचसस्वस्थानं: 
गल्ूं पुगपत्संभविसुवतु | एकजोवापेक्षेयिवमेकेकस्थानंगछागि क्रमदि संभविसुवव॒ल्लि एकविद्वति 
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[ उपरतबन्धे चतुविद्तिक्पंचविशतिकोमदशोदयस्थानानि त्रितनवतिकादीनि चत्वार्यशीतिकानि पट सत्त्वानि । 
अत्र चाय जिसंयोगे ब॑ २३ त्रयोविशतिक बन्धस्पानमेकेन्द्रियापर्याप्तयुतं । तत्यकृतिदयं मिथ्यात्वहैतुकबन्ध॑ तेन 
उ ९, 
सबक 
मिथ्यादृष्टय एवं बष्नंति तेईपि न देवन|रका: । 'उवरिमवारससुरचउ सुराच आादह्वारयमबंधा, इति नारकाणां, 
आा ईसाणोत्तिसत्तवामछिदीति भवनत्रयसौधर्मद्यजाना च निषेषात्‌ | शेष त्रसस्थावरमनुष्या एवं बध्नंतीत्यर्थ: । 
त्रयोविशतिकबन्धकाले नानाजीवापेक्षया तानि नवोदयस्थानानि पंच सत्वस्थानानि व युगपत्समव॑त्येकजीवा- 


विशेष--कलछकत्तासे प्रकाशित संस्करणमें छपा है कि ७४५वीं गाथाकी अभयचन्द्र 
नामसे लिखित टीकामें आगेका पाठ अधिक पाया जाता है। इमने उस पाठका मिलान 
कनन्‍्नड टीकासे किया तो उससे भी वह मिल गया। अतः उसका अथ यहाँ दिया जाता है 
जो पं. टोडरमछजीकी टीकामें नहीं दे । ओर ज्रेकेटमें उस टीकाको भी दिया है-- 

उपरतबन्ध अर्थात्‌ जो नामकम के बन्धसे रहित हैं. उनमें उद्यस्थान चौबीस-पत्चीस के 
बिना दस हैं। सत्वस्थान तिरानबे आदि चार और अस्सो आदि छह हैं। यहां प्रथम 
भ्रिसंयोगमें तेईसका बन्धस्थान एकेन्द्रिय अपर्याप्त सहित दै। एकेन्द्रिय और अपर्याप्त 
प्रकृतियोंका घन्ध मिथ्यास्व हेतुक होनेसे मिथ्यादृष्टि ही उनका बन्ध करते हैं। वे भी देव 
और नारकी नहीं करते क्योंकि आगममें उनके उनका बन्धका निषेध दै। अतः शेष तरस, 


र५ 


३० 


१०५२ गो० कर्मकाण्डे 


स्थानोव्य क्षेत्रविषाकितिय्यंस्मनुष्यानुपृव्य्योदययुतस्थानमप्पुरवरिद विप्रहगतियोवटल्लदेल्लियुमुदय- 
मिल्ला विग्रहगतियोव्द प्रथमसमयदोलु बत्तिसुत्तिप्पंनाहारकत्रसस्थाव रतिय्यंग्सनुध्यपर्य्य यिकायय- 
ककुपादानकारणभूतनारकतिय्यंग्सनुध्यदेबाहा रकचरमसमयपर्य्यायमदु_द्रध्यात्यिकतयदिदता चरमस- 
समयवोन्ूंट । पर््ययात्यिकलयदिदसनंत रससयदोब्ठे यनाह। रकत्रसस्थावरतिय्यंग्मनुष्यपर्य्यायो - 

५. स्पत्तिख्याविदं क्षयमादुदु । अदुकारणदिव कारणक्क प्रध्वंसाभावमुं कार्य्यंक्क प्रायभावमुसोडंब- 
इल्पटटुदंत पेव्डल्पददुदु ॥ 


कार्य्योत्पाद: क्षयों हेतोनियमाहलक्षणात्‌ पृथक्‌ । 
न तो जात्याश्वस्थानादनपेक्षा: खपुष्पवत्‌ ॥५८-आ, मी. । 
कार्य्योत्पत्तिये बुगुपादानकारणक्षयसेयक्कुं निधमदिवमंतावो डा कारणकाय्यंगछगे पृथरभाव- 
१० मेंतेंदोडे लक्षणविदमफ्कुं । जातिब्रव्यगुणस्मातविवमेकत्वमुंडागुत्त बिरहु तो न भवतः 
कारणकाय्यंगछ बुदिल्छदु कारणदिद कारणकारय््यंगल्गनपेक्षेय बुडु गगनकुसुमोपससक्कुं तारकाबि- 
नोकर्म्माहारकचरमपर्य्यायक्षयदोव्ठमनाहारकत्रसत्यावर तिय्प्ररसनुष्यपर्ग्य व दोछ॑ द्रज्यगुणच्युति- 


त 
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पक्षयैककमेव । तत्रेकविशतिशुमुदयस्थान क्षेत्रविपाक्षितियंस्मनुष्यानुपृव्यंयुतत्वात्‌ विग्रहयतावेबोदेति । तत्मथम- 
समयवर्य॑नाहारकत्रसस्थाव रतियंग्मनुष्यपर्यायका यंस्योपादानका रणमृतोी नारकतियंस्मनुष्यदेवाहारकचरमसमय- 
१५ पर्यायों द्रग्याथिकनयेन तच्चरमसमये स्यात्‌। पर्यायाथिक्रनयेनानंतरसमये स एवानाहारकत्रसस्थावरतियंम्नुष्य- 
पर्यायोत्पत्तिरुपेण क्षीणस्ततः कारणात्‌ कारणस्थ प्रध्वंसाभाव एवं कार्यस्य प्रागभाव: । तथैवोकतं-- 
कार्योत्यादः क्षयों हेतोतियमाल्लक्षणात्पूषक । 
ते तो जात्पाद्यवस्थानादनपेक्षा: खपुष्पवत्‌ ॥५८॥ आ।, मी, 
कार्योत्पत्ति: उपादानकारणक्षय एवं स्थान्नियमेन । तहिं तयो: पृथरभाव: कथ्थ स्थात्‌ ? लक्षणात्स्पात्‌ । 
२० जातिद्रव्पगुणाद्यवस्थानेनेकत्वे कारणकार्ये न स्थातामिति कारणात्तदतपैज्ञा गगनकुपुमोपमा स्थात्‌। तारका- 








स्थावर और मनुष्य ही उनको बाँधते दैं। तेईसके बन्ध कालमें भी नाना जीवॉकी अपेक्षा 
नो उदयस्थान और पाँच सत्त्वस्थान सम्भव द्वोते हैं। एक जीवकी अपेक्षा वो एक-एक ही 
होता हे। उनमेंसे इक्क्रीस प्रकृतिक उदयस्थान क्षेत्रविपाकी तियंगानुपूर्वी या मनुष्याजुपूर्यों 
सहित होनेसे विग्नहगतिमें ही होता है। विप्रहगतिके प्रथम समयवर्ती अनाहारक त्रस, 

२५ स्थावर, तिय॑च और मनुष्य पर्याय रूप कारयका उपादानकारणभूत नारक, तिय॑च, मनुष्य या 
देव आहारककी चरम समयवर्ती पर्याय है। बह पर्याय द्रव्याथिकनयसे उसके चरम समयमें 
होती हे । पयोयार्थिकनयसे अनन्तर समयमें वह्दी अनाहारक त्रस, स्थावर, तिय॑च या 
मनुष्य पर्यायको उत्पत्ति रूपसे क्षयको प्राप्त हुआ। अतः कारणका प्रध्वंसाभाव ही कार्यका 
प्रागभाव है । कहा भी हे-- 

३० “उपादानका पू आकाररूपसे क्षय ही कार्यका उत्पाद है अर्थात्‌ मिट्टीकी पिण्डपर्याय- 
का विनाश घटका उत्पाद है, दोनोंका एक दी कारण है। जो घटकी उत्पत्तिका कारण है 
बही मिट्टीकी पिण्डपर्योयके विनाशका कारण है । फिर भी लक्षणके सेदसे दोनोंमें भेद है। 
सामान्यरूपसे दोनों मिन्‍न नहीं हैं। निरपेक्ष माननेपर उनका सत्व नहीं हो सकता । 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदोषिका १०५३ 


पिल्लप्पुदरिदं जौय॑ प्रोव्योत्पत्तिब्ययात्मकनक्कुम बुदत्यंभल्लि एकजोवक्केकसमयबोस्टेकवृसियप्प- 
वरिदर्ेकसमयर्वाति अ्रसस्थावरविवज्षिततिय्यंग्मनुष्यानाहारकंगा त्रपोविज्वतित्वानवंघमुसेक बिधति - 
प्रकृतिस्थानोदयमुमप्दुं पोग्यसत्वस्थानंगल्ठोलु यधायोग्यमो दु सस्‍्वस्थानमककुमंत पेल्डल्पट्डुदु ॥ 
एकस्यथानेकबुस्तिस्त भागाभावावृबहूनि या । 
भागित्वाद्वास्प नेकत्वं दोषो वुत्तेरनाहुँते ॥ भा. मो, ६२ । 
एकस्यानेकबृत्तिन्ने ओ दुजीवक्कनेकवबृत्तियिल्लदेके दोडे भागाभावात्‌ विभागक्कभावदसलि- 
द॑ बहुलिया एत्तलानुमेकनिगोदशरोरस्थितानंतानंतजोवंगछु' भागित्वात्‌ सुखवुःखानुभवनस्वातंत्र्य- 
लक्षणविभागित्ववर्साणदमा जोवसमुहक्कमेकत्वतुसिल्छ बुत्ति दोषमनाहुंतदोछे यफ्कु । सब्वंधेका- 
तबोल्ह्लदे अहुन्मतदो व्टल्लें बुदत्थे । इल्लि चोदकन दप--जीवक्कस्तिकायत्वं परमागमप्रसिद्ध- 
मप्पबारिदं प्रवेशप्रचयसद्‌ृभावमषकुमा प्रवेशप्रचयसद्‌भाववर्ताणव । एकजीवनों भागित्वमक्कुसा- 
विभागित्वदिवमनेकवृत्तिसड्भावमककुमे दोडंतल्तेके दोड. धर्स्माघर्म्भकाश.. एकजोवद्रव्यंगल्गे 
अस्तिकायत्वमुंटागुत्तिदोंडमखंडब्रव्यंगव्वप्पुदरिधय विभागिगछल्तें ते दोडे अणुवत्‌॒ अणु्विग तु 
विभागित्वमिल्लंत अशंडेकद्रव्यक्क एकवुतिस्‍्वं सिद्ठमक्कुं। अवुकारणसाणि अखंडब्रव्यमप्पुदरिंद 


फीट अण अं -> लत जता 


दिनोकर्माहा।रकच रमपर्यायक्षयेकनाहा रक श्र सस्थाव रतियय॑स्मनुष्यपर्याये च दव्यगुणप्रच्युतिनेति जीवो ध्रौग्योत्पत्ति- 
व्ययात्मक दृत्यर्थ: । तत्रेकजीवः एकसपये एकवुत्ति: तेनेकसमयवर्तित्रसस्थावरविवक्षिततियंग्मनुष्यानाहा रकस्य 
तत्वों विशतिकबंध:, एकविशतिकोदय:, पंचसत्त्वस्थानंषु योग्यैकसत्त्वं च स्पात्‌ तथवोकतं--- 
“एकस्थावेकवृत्तिन भागाभावादुबहुनि वा । 
भागित्वाद्वास्प नैकत्वं दोषों वृत्ते रनाहते ॥६२॥* 
एकजी वस्यानेकवुत्ति्त स्थात्‌ भागाभावात्‌ । वा पुनः एकनिगोदशरोरस्थितानतानस्तजीवाना सुख्त- 
दुःखानुभवनस्वारतत्यरुक्षणविभागित्त्ादेकत्वं न स्थात्‌ तद॒वुत्तेदोष: अनाहते एवं सर्वथैकान्तमते एवं नाहईनमते । 
ननु जीवस्थास्तिकायत्व॑ं परमागमप्रसिद्धं तेन प्रदेशप्रचयत्य॑ स्थात्‌ ततश्वैकस्मिन्तपि भागित्वादनेकवृत्ति 
स्थादिति तन्‍न धर्माधर्माकाशकजीवानां तथात्वेः्यखंडद्रव्यत्वेनाणुवदविभागित्वादेक्वृत्तित्वसिद्धे। न च तत 
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अतः नारक आदि नोकम आहारक रूप अन्तिम पयोयका क्षय होकर अनाहारक 
तअससथावर रूप तिर्यंचपर्याय या मलुष्यपर्यायके उत्पन्न होनेपर द्रव्यगुणका विनाश नहीं 
होता। अतः जीव उत्पाद, व्यय, भौव्यात्मक है। इससे एक समयवर्ती त्रसस्था|वररूप तिय॑च 
या भनुष्य अनाहारकके विग्रहगतिमें तेईसका बन्ध, इक्कीसका उदय ओर पाँच सत्त्व- 
स्थानोंमें यथायोग्य एकका सरब द्वोता है। कहा मी है--एक जीवकी अनेकत्र वृत्ति नहीं 
होती क्‍योंकि बह अखण्ड है। यदि एक निगोवदशरीरमें स्थित अनन्तानन्त जीवोंका सुख- 
दुःखके अनुभवनरूप स्वातन्त्रय छक्षण विभाग होनेसे एकत्व न माना जाये तो यह दोष 
स्ंधा एकान्त मतमें ही सम्भष है, जैनमतमें नहीं । 


न्च्कि 


न्‍प्ण 


र५ 


शंका--जीव अस्तिकाय है यह परमागम्में प्रसिद्ध हे। अस्तिकाय होनेसे वह बहु- ** 


प्रदेशी हुआ | तब एक जीव अपने ७'नेक प्रदेशोंमें रहनेसे अनेकबृत्ति हुआ 


१. स मुंटादोडम । 


१७० 


२० 


२५ 


१०५४ गो० कर्मकाण्डे 


मणुविनंते अधिसागियष्प जोवशव्यमणुवे दु॒ व्यवहरिसल्पडुगुमल्खदे अणुमात्रमल्तेके दोडे 
स्वोषासशरी रप्रमितमुं छोकसात्रसप्युर्दा रद पृथ्वंभवजरमसमयवोन्ठख, बलिसुतिहेंकतिगोदशरोर- 
स्थितानंतामंतजो बंगर्ूव्पे तोकर्स्माहारं साधारणसादो्ड कर्म्माहारं प्रथक्‌-पृथनेयमक्कुसल्लि 
साधारणेकशरी रदोछ, संस्थितानंतानंतजो गो, विवक्षितेकजोवक्क स्वव्रब्याविचतुष्टयापेक्षेयिदं 
कर्यचित्सतत्वमक्कुमी कर्थंचिच्छब्दमा विवक्षितजोबक्क ये अस्तित्वमुम॑ तच्छ रीरावगाह स्थितशेषा - 
नंतानंतजीवपुद्गऊ धर्म्मा धर्मा राज कालग्रव्यंगव्गविवक्षितमप्प गोगमुर्म पेल्वुसा स्वव्रध्यादिचतु- 
ष्रयापेक्षेयिदं कर्यचित्सदृूपस्प्प विवक्षितेकजोबमदबकंये सत्त तत्साधारणेकनिगोदशरीरस्थित- 
शेषानंतानंतजीवपुद्‌ गलघर्म्माधर्म्ाकाशकालब्ब्यंगट पररूपाविचतुष्टयापेक्षेयिदय. कर्थंचिवसत्व- 
मककुमविवक्षितक्क गोौणत्वमुंटप्पुर्वारिदम हंगे पे्हल्पट्टुदु । 

कयथयंचित्ते सदेवेष्ट कथंचिदसदेव ततू । 

तथोभयमवाच्य थे तथयोगासत सब्बंया ॥१४॥ भा. सी. 

इृष्ट विवक्षितसप्प वस्तु स्वव्रध्याविचतुष्टयापेक्षेयिद कर्यलित्सत्वमेयवकुं। तदेव वस्तु 

परद्रव्यादिचतुष्टयापेक्षेयिद कर्थचिदसत्वमेयक्कु । जिनमतदोछे तथा अहुंगे उभय॑ सदसब्रपप्ु 
अवाच्यमुं व शब्ददिब सदवक्तव्यमुमसदबक्तव्यमुं सदसबवक्तव्यमुं वस्तु फर्थंच्िदप्पुदु । नय- 
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एवाणुमात्र: स्वोपात्तशरी रप्रमितत्वेषपि लोकमात्रत्वात्‌ । पूर्वमवचरमसमयवत्िनामेकनिगोदशरी रस्थानन्तानन्त- 
जोबाना नोकर्माहारस्य साधारण्पेईपि कर्माहारः पृथफ्‌ पृथगेव । तेषु जीवेषु विवक्षितेकलीवः स्वद्नध्यादि 
चलुष्टयापेक्षया क्थंचित्सन्‌। अय॑ करथंचिच्छब्दों विवक्षितस्यैवास्तित्व॑ तच्छरी रावगाहस्थशेषानतानंतजी व« 
पुद्गलपर्माधर्माकाशकालानामविवक्षितानां गौ्णं कथयति । स एवं जीव: पुनस्तच्छेषानंतानंतजोीवपुद्गलधर्मा- 
धर्माकाशकालानां परख्यादिषतुष्टयापेक्षया कथंविदसन्‌ अविवक्षितस्य गौणत्वात्‌ । तथा चोकतं--- 

कथं चित्तत सदेवेष्ट कर्थंत्रिदमदेव तत्‌ । 

तथोमयम्रवाच्यं थ नययोगान्त सवंधा ॥१४॥ 

इृष्ट विवक्षितं वस्तु स्वद्रव्य[दिषतुष्टयापेक्षया सत्तदेव परद्रव्यादिचतुष्टयापेक्षया अप्त्स्यात्‌ । जिनमते 
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समाधान--नहीं, धर्म-अधम, आकाश और एक जीबके बहुप्रदेशी होनेपर भी 
अणुके समान अखण्ड द्रव्य द्ोनेसे विभाग नहीं हे अतः वह एकवृत्ति है। किन्तु इससे वह 
अणुरूप नहीं हे यद्यपि वह अपने प्राप्त शरीर प्रमाण है फिर भी छोकमात्र प्रदेशी है। पू- 
भवके चरम समयवर्ती एक निगोद शरीरमें स्थित अनन्त जीवोंका नोकमरूप आहार समान 
होनेपर भी कमरूप आहार भिन्न-भिन्न है । उन जीवॉमेंसे विवक्षित एक जीव स्व-द्रव्यादि 
चतुष्टयकी अपेक्षा कथंचित्‌ सत्‌ है। यह कर्थचित्‌ शब्द विवक्षित जीवका ही अस्तित्व 
कहता है ओर उस शरीरकी अवगाहनामें स्थित शेष अनन्त जीव पुदूगल घमं, अधम, 
आकाश, काछ जिनको विवक्षा नहीं हे उनको गौणता देता है। वही जीव होष अनन्त जीव 
पुदूगछ घ्ं, अधस, आकाश, कालकी पररूपादि चतुष्टयकी अपेक्षा कथंचित्‌ असतृ है। 
जिसकी विवक्षा नहीं होती वह गोण होता है। कहा भी है-- 


इष्ट अर्थात्‌ विचक्षित वस्तु स्वद्रव्यादि चतुष्टयकी अपेक्षा सत्‌ दी है और वही परद्रव्यादि 


कर्णाटवृत्ति जोवतत्वप्रदोषिका १०१५ 


विषयम्रेकांतमादो डल्लिपुं कर्यविदप्पुदु ॥ नयविषयमप्पेकांतमुं क्यंचिदिल्लदोडदक्कनेकांतत्याग- 
सककुमनेकांतत्यागमागुत्तं विरलु तदेकांतमतन्यमेयक्कु' । सब्धंधेकांतमेयक्कुमे बुदत्यं-। सदक्को 
घम्मंमहलदे परिणामांतराभावमकक्‍्कुमप्पुवरिदमवर्तुमक्कुमप्पुर्वरिवं ई क्यंचिच्छव्दमु' स्थास्छ- 
ब्वास्य॑प्रतिपादनमवकुमंते पेब्हल्पटटुढु । 

कथंचित्केनचित्कश्रिरकुतश्विस्कस्पचित्‌ क्वचित्‌ । 

कदाचिस्चेति पर्य्यायाः स्पादत्य॑ प्रतिपावकाः ॥ 

ये दितोविनितुं शब्दपर्य्यायंगछ, स्थावस्थंप्रतिपादकंगढ्े यप्पुबेदितु । थितु सदसद्रपंगत्ठागि- 

पृष्यंभवचरमसमपदोल, वत्तिसुत्तिदह त्रसस्थावरसंबंधिवद्धतिय्पंग्मनुष्या पुष्यदगन्‍्वप्प साधारण- 
शरीरमो दरोछ, संस्थितानतानंतसाधारणजीवंगछूमे मरणझागुत्त विरलुत्तरभवप्रथमसमयदोछ, 
त्रसस्‍थावरसंबंधितिय्यंग्मनुष्यायुष्य॑ तद्गत्यानुपृष्ठ्पुतनामकम्मकाविशतिप्रकृतिस्थानमुदयिसि 
बिग्रहमतियोत्ठ, नोकर्म्मानाहारकराणि साधारणत्वकर्क सम्रवायत्वक्क कारणभूतसाधारणशरोर- 
तामकस्मवियमिल्लप्युदरिंदसा विश्वहगतियोल्ठ, साघारणत्वमुं समवायत्थमुं पिंगि पृथक्‌-पुयप्रूपंग- 
ब्ठागि काम्मंणशरीरोदर्याद कास्मंणकाययोगदोक्रकूडि कर्म्माहारिगछप्पनंतानंतजोबंगछ, लब्ध्य- 
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एवं । तथा सदसत्‌ अवाच्यं चशब्दात्सदवक्तग्यं असदवक्तव्यं सदसदवक्तव्यं थे स्थात्‌ । नयविषयैकाम्तेईपि 
कथंचित्‌ स्पात्‌ । अन्यथा तस्पानेंकान्त॒त्यागे तदेकान्तोउलन्‍्य एवं स्थात्‌ | सर्वथैकान्त एवेत्यर्थ:। तस्य 
तदर्मामावे प्रिणामातराभावः ततो$वस्तु स्पात्‌ । तत एवायं कर्थ॑चिच्छब्दोईपि स्थाच्छब्दा्थप्रतिपादक: । 
तथा चोक्त॑-- 

कथ्थंचित्केनचित्किचित्कश्चित्कस्पचित्कव चित्‌ । 

कदाचिच्चेति पर्यायाः स्थादर्थ॑प्रतिपादका: ॥१॥ 

इति सदसद्रपपुर्व भवच॒ रमसमयवतित्रसस्थावरसबंन्धिबद्ध तियंस्मनु ष्यायुष्कसा पा रणेकद री रस्थानंतानंत 

जीवा: मरणे उत्त रभवप्रयमप्मय्रे श्रसस्वाव रसंबंधितियंग्मनुष्यायुस्तद्गत्यानुपृर्व्ययुतैक विश तिकोदया। विग्रदृगतो 


नोकर्मानाहा रका भृत्वा साधारणत्वस्मवायरवकारणताधारणानामनुदयात्तदृद॒य त्यकत्वा पृथक्‌ पृथर्मृत्वा 
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चतुष्टयक्री अपेक्षा असत्‌ हे । तथा दानोंकी क्रमशः विवक्षामें कथंचित्‌ सत्‌ कथंचित्‌ असत््‌ 
है | दोनोंकी युगपत्‌ त्रिवक्षामें अवक्तव्य हे। “च' शब्दसे स्यात्‌ सदवक्तव्य, स्यादसदबक्तव्य 
और स्यात सदसदवक्तव्य है। ऐसा कथन नयदृष्टिसे है सबथा नहीं है। अन्यथा अनेकान्तका 
त्याग कर देनेपर स्वेथ। एकास्त आ जायेगा। एकानन्‍्तरूप वस्तुको माननेपर उसमें परिणमन 
न होनेसे बह अवस्तु हो जायेगी। इसीसे यह कथ्थंचित्‌ शब्द स्यात्‌ शब्दके अथका प्रतिपादक 
है। कहा ६४--कर्थंचित्‌, फेनचित्‌ , किंचित्‌ , करिचत्‌ , कस्यचित्‌ , क्वचित्‌ , ओर कदाचित्‌ 
ये पर्याय शब्द स्थात्‌ अथके प्रतिपादक हैं । 

इस प्रकार सत्त-असत्रूप पूवंभवके चरमसमयदवर्ती त्रस स्थावर सम्बन्धी तियंचायु 
या सनुष्यायुका जिनने बन्ध किया है वे साधारण शरीरमें स्थित अनन्तानन्त जीव मरनेपर 
उत्तरभवके प्रथम समयमें, जिनके त्रसस्थावर सम्बन्धी तिय॑चायु या सनुष्यायु|और तदूगति- 
सम्बन्धी आनुपूर्वीसे युक्त इक्कीस प्रकृतियोंका उदय होता है, वे विग्रद्गगतिमें नोकम 
अनाहारक होकर साधारणत्वके साथ समवायत्वके कारण साधारण नामका ४दय न होनेसे 

क-१ै ऐ३ 
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१०५६ गो० कर्मकाण्डे 


पण्यप्तिपर्प्यायसहुकारिकारगत्रयोविशतिप्रकृतिस्थानसं कट्ट्वागत्म जोयंगोछ, ययायोग्यपंच- 
सत्वस्थानंगछोव्ठेकेकसत्वस्थानयुतरागिप्पुबु । पेडल्पद्‌ दुबु :-- 

सामान्य समवायश्राप्येकेकत्र समाध्तितः । 

अंतरेणाअयं न स्थान्नाशोत्पादिधु को विधि: ॥ --६५ आ मो. । 

५ सामान्यमुं समवायमुमों दो दरोछ, समाप्तियप्पुदरिद सासान्यसमवायंग्रक्गनंत रमक्कुस- 
दरिदं साधारणरुर्पादिव सम्वायरूपदिनिद नाश्ोत्पादिद्र्यंगछोछ़ को विधि: सामान्यसमवाय- 
प्रमाणविषवन्ताबुदु ? अवरोब्टोंदु जोवद्रदयमुं साधारणत्वकरक समवायत्यवक॑ विषयमस्ते बुद॒त्य॑ 
एके दोडवु विशेषड्पादिद पुथग्रपदिनिदृंपुवप्पुर्वारद। विधिशब्दम तु प्रमाणवाचकमक्कु्स वोडे :-- 

स्ेक नित्यवक्तव्यास्तद्विपक्षात्न ये नया: । 

१० सम्बंधिति प्रवृष्यंति पृष्यंति स्पादितोहते ॥-स्वयंभू स्तो. १०१ इलो. 

सवेकमित्यवक्तध्यंगठुमवर विपक्षंगक्र असदनेकानित्यावक्तव्यंगछं, नयंगव्वप्पवें ते दोडे 
तथविधयत्वदिंदं इह ई नयविषयंगछल्लि सब्यंधेति सब्बंधा ये वितु प्रवृष्यंति दुस्नंयंगत्प्पवु। 
स्पादिति स्पासे दितु पृष्यंति सुनयंगव्ठप्पुवु ते तब मते जिनागसवोव्ट, । 
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का्णशरी रोदयात्तत्काययोगेन जातकर्माहारा लब्घ्यपर्याप्तपर्यायसहुकारिकारणत्रयोविशतिकबन्घधकाले योग्य- 
१५ पंचससवस्थानेष्बेकत रसत्वाः स्यु:। उच्यते-- 
सामान्य समवायह दाप्येकैकत्र समाप्तित: । 
अंतरेणाश्रयं न स्थान्नाशोत्पादिषु को विधि: ॥६५॥ 
सामान्य समवायशव एकेकस्मिन्‌ समाप्तत्वासयोरंतरं स्थात्‌ तेन साधारणरूपेण समवायरूपेण स्थिति - 
बशोत्पादिद्ग्येषु सामान्यसमवायप्रमाण/विषयकः ! तथोरेकजीवद्रव्य॑ साधारणत्वस्यथ समवायत्वस्पर च विषयों 
२० न स्पथादित्यर्थ: | कुतः ? तयोविशेषरूपेण पृथगवस्थानात्‌ । विधिशब्दः कर्थ प्रमाणशाचक इति चेत्‌ । 
सदेकनित्यवक्तव्यास्तद्विपक्षाश्व ये नया: । 
सर्वेयेति प्रदुष्यंति पृष्यंति स्थादितोहते ॥१॥ स्वयंभू स्तोच् १०१ इलोक । 
सदेकनित्यवक्तव्या: तद्विपक्षा असदनेकानित्यावक्तव्य।शब नया: ह्यु:ः नयविषयत्वात्‌ । इहू नयविषये 
सर्वधेति प्रदुष्यंति दुर्णवा भवंति । स्थादिति पुथ्यंति सुनवा भवंति तवागमे । तेषां सदसदादीना प्रभाणनप- 
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२५ उन दोनोंको त्याग प्रथक-प्रथक होकर कारण द्वरीरका उदय होनेसे कार्मणकाययोगके 
द्वारा आहारक होकर लब्ध्यपयोप्त पर्यायके सहकारि कारण तेईस प्रकृतियोंके बन्धकालमें 
उसके योग्य पाँच सत्वस्थानोंमें-से किसो एकक्की सत्तावाछे होते हैं। कहा भी है-- 


सामान्य ओर समवाय एक-एक व्यक्तिमें ही समाप्त हो जाते हैं। अतः आशभ्रयके 
बिना जो द्रव्य नष्ट और उत्पन्न होते हैं उनमें सामान्य और समवाय केसे रहेंगे। 
३७० अाराय यह हे कवि ण्क जीवद्रव्य साधारणत्व और ससवायत्वका विषय नहीं ह्दो 
सकता । क्योंकि दोनों विशेषरूपसे प्रथक रद्दते हैं। विधि शब्द प्रभाणका बाचक कैसे हे 
स॒त्‌, एक, नित्य, बक्तव्य ओर इनके विपक्षरूप असत्‌, अनेक, अनित्य, अबक्तव्य ये जो 
नयपक्ष हैं बे सवंथा रूपमें तो अतिदूषित द्वोते हैं. अर्थात्‌ दुनंय होते हैं। और स्थात्‌ पद- 
पूथक सुनय होते हैं । 


बह >चत- ब मे 
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ई सदसदादिगके प्रमाणविषयमुं नयविषयमुमप्पवे दु पेरूदवर :-- 
विधिध्विषत्तप्रतिषेधरूपः प्रमाणमतन्रान्यतरत्प्रधानम्‌ 
गुणो5परो मुख्यनियामहेतुम्नंयः सदृष्टांतसलमत्येतस्ते ॥--स्वयंभू. इछो, ५२ इलो. । 
विषक्त युक्त प्रतिषेधरूपं येन सः युक्तप्रतिणेघरूप: विधि: विधि: स्पात्स एवं विधिः प्रमाण- 
विषयत्वात्प्रमाणं भवति। अन्न अनयोव्विधिनिषेषयोम्मंध्ये अन्यतरत्प्रधानं स्थात्‌। अपरोध्न्यो 
गुण: गौणः स्यात्‌ । तथापि गुणों मुख्यनियामहेतुः स्यातृ मुल्यव्यवस्थाहेतुरित्यं:। न निरात्मकः 
ने निःस्वसावः स्थात्‌ । विधिनिषेषयोरस्थतरतप्रघानं यतह॒स्तु नयविषयत्वास्तयः स्थात्‌। सदृ्शांत- 
समत्य॑ंनः प्रमाणविषयो नयविषयों वा हृष्टते समत्थन दृष्टांससमत्यंस तेव सह बतंत इति 
सदृष्टांससमत्य॑नस्तव मते एंदितु प्रमाणविषयं नयविषयं सेणु दृष्श॑तसभत्यंनदोड़ने बत्तिसुगु- 
सा तयविषयविधिनिषेधंगरूगे प्रधानाप्रधानत्वलक्षणमं पेछदप :--- 
विवक्षितों मुख्य हृतीष्यतेष्न्यों गुणो5विवक्षों न निरात्मकस्ते । 
तथारिमित्रातु भयादिशक्तिद यावधे: काय्यंकरं हि वस्तु ॥ 
>-स्वयंभू. स्तो, ५३ इलो. । 


विषयत्व व्यनक्ति-- 
विधिविषक्तप्रतिषेघरुप: प्रमाणमत्रास्यतरत्प्रधानम्‌ । 
गुणोउपरो मुख्यनियामहेतुनंयः सदृष्टान्तसमर्थनस्ते ॥१॥ स्वयंभ्‌ ५२ इलोक । 
विषकत युक्त प्रतिषेघरूप॑ येन स विधि: स्थात्‌ । स एवं प्रमाणविषयत्वात्प्रमाणं । अव्रानयोविधि- 
प्रतिपेधयोरन्यतरत्प्रधानं, अपरो गुण: । तथापि गुणों मुख्यनियामहेतुः मुख्यव्यवस्थाहेतुरित्यर्थ: । न निरात्मक: 
न निःस्वभावः स्यात्‌ । विधिप्रतिषेधयोरन्यतरत्प्घानं यत्तद्स्तु नयविषयत्वाल्तय: स्थात्‌ । सदृष्टान्तप्मर्थनः 
प्रमाणविषयों नयविषयो वा दृष्टान्ते समर्थनेन सहितो वर्तते तब मते । तल्नयविषयविधिनिषेषयों: प्रधाना- 
प्रधानत्वलक्षणमा हु: -- 
विवक्षितों मुख्य इतोष्यतेइन्यो गुणो*विवक्षो न निरात्मकस्ते । 
तथारिमित्रानुभयादिशक्तिदयावधे: कार्यकर हि वस्तु ॥ स्वयंभू ५३ । 


वे सतू-असत्‌ आदि प्रमाण और नयको व्यक्व करते हैं। कद्द! हे--है भगवन्‌, आपके 
मनमें प्रतिषेधसे युक्त विधि प्रमाणका विषय दोनेसे प्रमाण दे । इन विधि ओर प्रतिषेधमें- 
से एक मुख्य और एक गौण है तथापि गौण मुख्यकी व्यवस्थामें हेतु होता है। बह निःस्वभाव 
नहीं है । विधि ओर प्रतिषेधमें-से जो कोई प्रधान होता है वह नयका विषय होनेसे नय 
है। तथा वह दृष्टान्तमें समर्थनसे सहित होता है । 

जो विधि और निषेधमें-से प्रधान और गौण होते हैं. उनका रक्षण कहते हैं-- 

जो कथनके लिए इृष्ट होता हे चाहे बद्द विधि हो या प्रतिषेध बद्दी मुझ्य कहाता है | 
जिसको बिवक्षा नहीं होती वह विधि और निषेधमें-से कोई एक गौण होता है । किन्तु वह 
निरात्मक-निःस्व भाव नहीं होता | इस प्रकार एक ही वस्तु शत्रु, मित्र और अनुभय आदि 
शक्तियोंको लिये हुए होती दे | वास्तवमें विधि-निषेध, सामान्‍्य-विशेष, द्रव्य-पयोय इस तरह 
दो-दो सापेक्ष धर्मोंका आश्रय लेकर ही वस्तु अथ क्रियाकारी होती हे | 
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वक्तमिष्टो विवक्षितः आ विधि निषेधंगछोु नुड़ियल्किश्मप्पुबु विवक्षितमवकुमदु सुरुय- 
में दु पेछल्पट्टुदु | अन्यः आ विवक्षितविकतरमप्प विधियुं तिषेधमुं मेणु अविवक्षितमप्पुदुं गुणः 
गोणमबकुं। न निरात्मक: निस्स्वभावमल्तु | जिन ! निन सतदोल्ू । तथा तथा हि अन्‍्तेयल्ते । 
अरिसित्रानुभयाविज्क्तियनुवूव्द. वस्तु हृयावधेः सदसदेकानेकनित्यानित्यवक्तव्यातरक्तव्यंगछ 
सोमेयत्तणिदित्तलु काय्यंकरसक्कु-) मिती प्रभाणनथविषयंगल्ूप्प विग्रहगतिय प्रथमसमयदोलु 
वत्तिसुत्तिप्पं नोकर्म्मानाहारकानंतानंततिय्यंग्मनुष्यजोबसमुहूं लब्ध्यपर्य्याप्रपय्ययदर्के सहकारि- 
कारणश्रयोविशतिप्रकृतिस्थानस्थितापर्य्याप्रनासकर्म्प्रोपाज्जंवमो दु॒वेशकालदोर॒ तदुदयसंजनित 
का्म्यंझपलब्ध्यपर्म्यप्तकत्वमों दु देशकालदोछु॒संभविसुगु्म बुदु विरद्धमल्ते ते दोड़े बस्तुवृत्तियं- 
तुंठप्पुदरिदं पेटल्पट्टुबु :-- 
देशकालविशेषेषपि स्थादूवुत्तिय्युंतसिद्धिवत्‌ । 
समानदेशता न स्पान्पूत्तिः (तं-) कारणका्य्यंयो: ७ --आप्रमो. ६३ इलो. । 
देशकालविशेषदोछ॑ काय्यंकारणंगतठ्ठ व्यक्ति कथ्थचित्समानदेशतेयागढु । एंतागदे दोडे 
स्पाच्छब्दवुत्तियुतसिद्धि सुसिद्धमेंतक्कुमंत काय्पंकारणंगठ व्यक्ति याव प्रकारदिवककु सा प्रकार- 
दिवमककुमे बुदत्यंमदु कारणमागि सयोगिकेवलिभट्टारफनोल्ु. इंव्रियविषयसुख्कारणसातवेद- 
बंधमुदयात्मकमप्पुवरिदंकारण काय्येंगछगें समानदेशतेयादुदंतादोडा सयोगमद्टारकनोल विषय- 
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वक्‍तुमिष्टो विधिनिषेधो वा विवक्षितः स मुख्य इत्युच्यते । अन्यों विधिनिषेधों वा अविवक्षितों गौण 
स्यान्न निरात्मको निःस्वभावों जिन)! तब मते। तथाहि-अरिमित्रानुभयादिशक्तिविशिष्ट वस्तु सदसदेका- 
नेकनित्यानित्यवक्तव्यावक्तव्यद्रयस्थावधे: सीमांतोई्वाक क्रार्यकरं स्थात्‌ इत्येतत्प्रमाणनयविषयरय विग्रवगति- 
प्रथमसमये नोकर्माताहारकानंतानंततिय ग्मनुष्यजीवसमृहस्य रूब्ष्यपर्याप्तपर्यायसहका रिका रणत्रयो विशतिक- 
स्पानस्थितापर्याप्तनामोपार्जन तदुदयकार्य लब्ब्यपर्याप्तकत्व॑ं चंकदेशकाले न संभवतीति न विरुद्ध तथास्वाद्वस्तु- 
वृत्ते: उच्येत-- 

देशकालविशेषे४पि स्यादवृत्तिर्युवसिद्धिवत्‌ । 

समानदेशता न स्थास्मूर्तकारणकार्ययों: ॥६३॥ 

देशकालविश्येषे5पि कार्यकारणव्यक्तिः कर्थंचित्समानवेशता न स्थात्‌ । करथ्थं ने स्थादिति चेतू स्थाच्छव्द- 

वृत्तियुतसिद्धिवत्स्यादिति । ततः कारणात्सयोगकेवलिनीस्द्रियविषयसुखकारणमातउंदनी यप्रन्ध उदयात्मकः 
स्पादिति कारणकार्ययो: समानदेशता स्थात्‌ । तहिं तत्र विषयप्तुखसंवेदन स्पादिति न वाच्यं तंत्र मोहतीय- 





अतः विग्रहगतिके प्रथम समयमें नोकम अनाहारक अनन्तानन्त तियद्व मनष्य जीव 
समूहका लब्ध्यपर्याप्त पर्यायका सदकारिकारण तेईस प्रकृतिरूप बन्धस्थानमें स्थित अपर्याप्त 
नामकरंका उपाजन ओर उसके उदयका काय हछब्ध्यपर्याप्रपना एकदेश एक काछमें होना 
विरुद्ध नहीं हे; क्योंकि वस्तुका स्वरूप हो ऐसा है। कहा है--'दिशकालछका भेद होनेपर भी 
युतसिद्धवत्‌ बृत्ति होती है । मूतिसान अवयव और अवयबी समानदेशमें नहीं रह सकते । 
अतः सयोगकेवलोमें इन्द्रिय सुखका कारण वेदनीय कर्मका बन्ध उदयात्मक होता है अतः 
कारण ओर कायका समानदेश हो सकता है 

शायद कहा जाये कि तब तो केवलीमें विषयसुखवेदन होना चाद्षिए। किन्तु ऐसा 
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सुखसंबेदने यककुमे देनल्वेडेके दोडा. सयोगकेबलिभट्ट/रकंग सोहनोयकरस्मंनिरवदधप्रक्षयदियं 
स्वात्मोत्थानंतानंताक्षयसुखसंबेदने निरंकुशवृत्तियिंद वत्तिसुत्तं विरलु॒ कवलाहारादिविषयसुख- 
संवेबनं विरोघितत्पडुगुम ते बोडे मोहनोयकर्म्मोबेयबलाधघानरहितसातवेदोवययक्के बहिध्विबय 
सन्निधोकरण सामत्यंमल्लदे तद़िवयसुलसंबेदनेयं पुट्टियुव साधत्यंभिर्ल । पेछर्पट्डुबु :-- 
“बाविव्व बेबणोयं मोहस्स बन्देण घाददे जोवम दितु ॥ 

अथवा सतिश्रुतावधिमनःपय्यंयजश्ञानावरणंगक क्षयंबेरे काणल्पटूटुबिल्ल। क्षेणकथाप- 
गुणस्थानवरमसमयदोत्ठ “णाणंतरायदसयं दंसण चतारि चरिमस्मि” एंदितु ज्ञानावरणपंचकांत- 
राग्पंचकंगढ़ दश्शनावरणचतुष्ट यमुं युगपत्प्रणर्टंगछादु बप्पुर्वारद जीवस्वभावधुणंगन्‍्प्प केबल- 
ज्ञानवशनोपयोगोपपुक्तसयोगिकेवलिभट्टा रकंगक्षयानंतशक्तिसंयुक्तंग क्षयोपश्मसिकविभाव- 
गुणंगलूप्प मत्याविज्ञानोपयोगंगछ संभवमप्युर्दरिबमुसथवा सातवेबनोयोदयसंजनितेंद्रियविषय- 
कबलाहारादिगलत्तणिदं विधपपुखसंबेदने केवलज्ञानदिक्धो ? मेणिव्रिपशानदिदमों ? इंदरियज्ान- 
बिंदु में बोडे केबलज्ञानोपयोगक्कभावमापि बक्कुंमें ते दोडे “एकस्यानेकबृत्तिस्त भागाभावात्‌” 
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कर्मनिरवशेषप्रक्षयात्स्वात्मोत्यानंतानंवाक्षययुखसंवेदन निरंकुशवृत्या वर्तमाने सति कवलाहारादिविषयमुख- 
संवेदनं विरुष्यते । मोहनीयोदयबलाघानरहितग्ातवेदोदयस्य बहिविष्यसंनिधीकरणसामध्यमेव स्थान्त तद्विषय- 
सुखबसंवेदनोत्यादकसामथ्य॑ । तथा चोकतं--- 
घादि व वेदणीयं मोहस्स बलेण घाददे जीदं । हृति 

अथवा मतिथुतावधिमनःपर्ययश्ञानावरणाना क्षय: पृथग्रेव न दृश्यते क्षीणकषायक्रमसमये एव 
णाणांतरायदसय दंसणचसारीति चतुर्दशाना युगपत्प्रणष्टत्वाज्जी वस्वभाव गुणकेवलज्ञानदर्शनोपयो गोपयुक्त- 
सयोगस्याक्षयानतश्षक्ते: क्षयोपशमिकविभावगुणमत्यादिज्ञानोपयोगानामसंभवात्‌ । अथवा सातवेदतीयोदय- 
संजनितेन्द्रियविषयकवलाहारादिम्यो विषयसुखसंवेदनं केवलज्ञानेनेन्द्रियशानेत वा । इृन्द्रियज्ञानेत चेत्‌ केवल- 
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कहना ठीक नहीं है। क्‍योंकि केबलीमें मोहनीय कमका सम्पूर्ण क्षय हो चुका है । अतः 
अपनो आत्मासे उत्पन्न अनन्तानन्त अक्षय सुखका संवेदन रहते हुए केबलोमें कबलाहार 
आदि जन्य विषयसुखका संवेद्न सम्भव नहीं हे । 

मोहदनीयकी उदयकी सद्दायतासे रहित सात वेदनीयके उदयमें बाह्य विषयोंको 
छानेकी सामथ्य ही होती है। विषयसुखका संवेदन उत्पन्न करनेकी सामथ्य नहीं होती । 
कहा भी हे- 

वेदनीय करे मोहका बल पाकर जीवका घात करता हे । 


१७० 


१५ 


२० 


२५ 


अथवा मति, श्रुठ, अवधि ओर मनःपयय ज्ञानोंके आवरणोंका क्षय प्रथक्‌प्रथक्‌ 


नहीं होता। क्षीगकपषायके अन्तिम समयमें ही पाँचों ज्ञानावरण, पाँच अन्वराय ओर चार 
दर्शनावरणोंका एक साथ विनाश होता है। अतः जीवके स्वाभाविक गुण केबलल्लान ओर 
केवलद्शनरूप उपयोगसे उपयुक्त तथा अक्षय अनन्तशक्तिसे सम्पन्न सयोगकेवर्लीके 
क्षायोपशमिक बेभाषिक गुण मति आदि ज्ञानोपयोगका होना असम्भव है | 

अथवा सातावेदनीयके उदयसे उत्पन्न इन्द्रियविषय कवलाहार आदि सम्बन्धी 
विषयसुखका संवेदन केवली केवलज्लानसे करते हैं या इन्द्रिय क्षानसे । यदि इन्द्रिय श्ञानसे 


३० 


१५ 


२ 


ज 
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१०६० गो० कर्मकाण्डे 


एंबितेककालदोल कजोबनो छेकवृत्तियल्लदनेकबृत्ति संभविसवप्परवारिवर्पु बीतरागमद्ठारकंगे क्षायोप 
शमिकज्ञासप्रसंगमककुं। केवलज्ञानविदम बोड़े अनंताक्षयसुखतृप्ंभगे. अशुचिवस्तुवर्शनांतरायपरि 
वज्जिताहारप्रवृत्ति गगनकुसुसोपनसक्कुसप्पुवरिदं। अंता अयोधिशतिबंधमेकेंद्रियापर्य्पाप्तयुत- 
बंधस्थानसप्पुदरिवं तिय्यंगगरतिजमिथ्यादृष्टिगढ् मनुष्यगतिजमिध्यावृष्टिवर्ठ बंधस्वामिगव्वप्परल्लि 
तिय्यंचरगछोलेक्षेंद्रियादि सब्बंतिब्यंध सिथ्यादृष्टिगछं बंधयोग्यस्थानमप्पुरिदमा श्रयोविशति 
स्थानसं कटूट्वागछ जोवंगत्णों ब॑ २३१। एअ। उद २१।२४। २५॥ २६। २७। २८। २९। 
३०।११।स ९२। ९०। ८८। ८४॥ ८२॥ आ  तिय्य॑चसासावनाविगछोठारोछसो त्रयोवि- 
शर्तिबंधल्थानभिल्ल । मनुष्यगतिय मनुष्यरोर्ू कस्मंभूमिजमिध्यादृष्टिगले स्वामिगरप्पुरवारिदमा 
स्थानसं कट्टुवागछा जोवंगछूग ब॑ २३। एअ। उ २११ २६। २८। २९। ३० | स ९२। ९०। 
८८ | ८३ 0 पंचविश्ति प्रकृतिबंधस्थानमेकेंद्रियपर्य्याप्त युतमुं त्रसापप्योप्त युत बंधस्थानम प्पुवरिमा 
पंच्रविज्ञति प्रकृतिबंधस्वामिगनु तिय्यैचरं मनुष्यरं दिविजरपतुमप्परल्लि तिथ्यंग्गतिजरोछ सब 
तिख्यंचरगलू सिध्यादृष्टिगढे कट्टुवरप्पुदरिदसा जोव॑ंग्रलु पंचविशतिस्थानमं कट्टुबागढछ 
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शानोपयोगस्पामावः प्रसज्यते एकस्यानेकवृत्ते रमावात्‌ । अन्यथा क्षायोपशमिकशान॑ प्रसज्यते । क्रय केवलज्ञानेन 
तदाअताक्षयसुखतृप्तस्याशुविवस्तुदर्शनांत रायपरिवर्ञिताहारप्रवृत्तिगगनकुसुमोपमा स्यादिति । तथा तल्त्रयों 
विशतिकमेके स्द्रियापर्यात्षयुत॥मिति तियंस्मनुष्यगतो मिध्यादृष्टय एवं बष्नंति। तदा तेषामेकेन्द्रियादिसव॑- 
तिरश्यामिति । ] 

उपरतबन्धे उदयस्थानानि चतुःपंचाग्रविशतिकोनानि दशा । सत्वस्थानानि त्रिनवतिकादीनि चत्वार्य- 
शीतिकादोनि षट्‌ चे। अत्राद्त्रिसंयोगे- 
जरा 
उ ९ 
स ५ 








श्रयोविशतिकभेकेन्द्रियापर्या प्युतत्वा देवना रके स्योसल्ये त्रसस्थावरमनुष्यमिश्यादृष्टय. एवं बध्मति । 
तन्रेकेन्द्रियादिसवंतिरश्चा ब॑ २३ ए अ)3उ २१ २४ २५ २६ २७ २८ २९ ३० ३१ स ९२। ९० | ८८। 
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करते हैं. तो केवल ज्ञानोपयोगका अभाव प्राप्त होता है क्योंकि एक जीवके एक समयमें 


अनेक उपयोग नहीं हो सकते। अन्यथा केवलीके क्षायोपशमिक ज्ञानका प्रसंग आता है। 
यदि केवलज्ञानसे करते हैं. तो अक्षय अनन्तसुखसे तृप्त केवड्ीके अशुति वस्तुको देखनेरूप 
अन्तरायके कारण त्यागे हुए आद्वारमें प्रवृत्ति असम्भव हो जायेगी | 

तथा तिय॑चगति ओर मनुष्यगतिमें एकेन्द्रिय अपयाप्तसे सद्दित तेईस प्रकृतिक स्थान- 
को मिध्यादृष्टि ही बाँधते हैं । 

प्रथम त्रिसयोगमें तेईसके बन्धस्थानमें नो उदयस्थान ओर पाँच सत्त्वस्थान कहे । 
सो तेईसका बन्धस्थान एकेन्द्रिय अपयाप्त सहित होनेसे उसे देवनारकियोंको छोड़ अत्रस 
स्थावर ओर मनुष्य मिथ्यादृष्टि ही बाँधते हैं। सो एकेन्द्रिय आदि सब तियचोंके बन्ध 
एकेन्द्रिय अपयोप्त सहित तेईसका दोता है बहाँ उदय इक्कीस, चौबीस, परुचोस, छब्बीस 
सत्ताईस, अठाईस, उनतीस, तीस और इकतीसका | सत्त्व बानबे, नब्बे, अट्टासी, चोरासी, 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदोषिका १०६१ 


आजोवंगकरग ब॑ २५। ए। प। त्र।अ । उ २११ २४१ २५१ २६। २७। २८। २९। ३० । ३११ 
स९२। ९० | ८८। ८४॥। ८२॥ तिम्यंजसासादनादिगढो पंचविश्वतिस्थात्म कट्टरेक दोड़ें- 
केंग्रियविकलश्रयापररधाप्कस्मंगछु मिष्यादृष्टियोल्े बंधमप्पु वष्पुरि, सनुष्पगतियोत् सनुष्यिथ्या- 
दृष्टियल्लोओे पंचरविशतिस्थानबंधमप्पुदरिदमा जोवंगढठा स्थान कट्टुवागलछु बं। २५। ए। ५। 
शत्रअं। 3२१। २६।२८।२९५। ३०। स ९२ । ९० | ८८। ८४॥ मनुष्यसासावनाविभत्योव्टे- 
ल्लियुं पंचविशतिस्थानबंधमिल्छ । वेवगतियोछ् भवनत्रयतोषम्मकल्पदयदिविजमिध्यादूसेटगढ/टे 
पंचविशति प्रकृतिबंधस्थानमेकेव्रियपर््पप्तियुतमाणि बंध सं नविसुगुमप्पुदरिता स्थानमं कट्टुबागल्ु 
विविजमिध्याहष्टिगछ्ों ब॑ २५॥ ए प। 3२११ २५॥ २७१ २८। २९॥ स ९२। ९०। 
दिविजपासादनादिगछगेल्लियुं पंचविशतिस्यानवंभमिल्ल । घर्डविशतिवंधस्थानमेके द्रियपर्थ्याप्तो- 
द्योतातपोन्पतरयुतबंधस्यानक्षप्पुदरिद । तिथ्यंचरं मनुध्य् शिविजर्र बंधत्वासिगर॒प्परल्लि सब्व॑- 
तिप्य॑ंच भिथ्यादृष्टिगठोछ तेजोबायुसाधारणपुदमपर्प्यपंगछोव्यृदयमिल्लवे बंधसुंटप्पृदरिद सब्बं- 
तिय्यंच्रमिध्यादृष्टिगढछा स्थानमं कट्दुवागढछु य॑ २६।ए १। 3 आ। उ २९१ २४। २५१ २९। 


८४ । ८२ मनुष्येषु कर्मममिजानामेव ब॑ २३। एमअ। उठ २१।२६। २८। २९। ३० | स ९२। ९० । 
८८।८४ | पंचविशतिकमेकेन्दियपर्याप्तत्र पाप्याप्तियुतत्वात्तियरमनुष्पदेवमिथ्यादृष्टय एवं वध्नति | तत्र सर्वतिरश्नां 
बं२५एप तप्रञ उ]) २१।२४। २५। २६। २७। २८। २९। २० । ३११। स ९२। ९०। ८८॥ 
८४ । ८२ | मनुष्यगती ब॑ २५ ए प। त्र 44 3 २१, २६, २८, २९, २० | स ९२, ९०, ८८, ८४ । देवेबु 
भवनत्रयसोधमंदय जानामेवैक्ेन्द्रियपर्या स युतमेव॑व॑ २५ ए १। उ २१, २५, २७, २८, २९, प्‌ ९२, ९० । 
पडुविशतिकमेकेन्द्रियपर्याप्तोध्योतात पान्यत रयुतत्वात्तियरमनुष्यदेव मिथ्यादृष्टय एवं बष्तन्ति । तत्रापि तेओवायु- 
साधा रणपृक्ष्मापयप्तिषु तदुदय एवं न, बन्धस्तु भवत्येब । तत्तिरश्नां--बं २६। ए १3 आ। उ २१, २४, 


बयासीका है। मनुष्योमें कम भूमियोंके ही एकेन्द्रिय अपयोप्त सहित तेईसका बन्ध होता है 
बहाँ उदय इक्कीस, छब्बीस, अठाईस, उनतीस, तीसका और सर्व बानबे, नब्बे, अद्वासी, 
चौरासीका है । 

पश्चीसका बन्ध एकेन्द्रिय पर्याप्त या त्रस अपयाप्त सहित दोता है। अतः उसका बन्ध 
तियच मनुष्य देव मिथ्यावृष्टि ही करते हैं । उनमेंसे सब तियचोंके एकेन्द्रिय पर्याप्त या त्रस 
अपरयाप्त सहित पद्चीसका बन्ध होनेपर उदय इक्क्रीस, चोबीस, पश्चोस, छब्बीस, सत्ताईस, 
अठाईस, उनतीस, तीस, इकतीसका और सत्तव बानये, नव्बे, अद्वासी, चोरासी, बयासीका 
है | मनुष्यगतिमें एकेन्द्रिय प्यौप्त या त्रस अपर्याप्त सहित पच्चीसके बन्धमें उदय इक्कीस, 
छब्बीस, अठाईस, उनतीस, तीस और सर्त्व बानबे, नब्बे, अट्ठासी, चौरासीका है । देबोंमें 
भवनत्रिक ओर सोधर्म युगलके देवोंके ही एकेन्द्रिय पर्याप्त सहित पचचीसका बन्ध होता है । 
वहाँ उदय इक्कीस, पच्चीस, सत्ताईस, अठाईस, उनतोसका और सत्व बानवे, नब्बेका है । 

छब्बीसका बन्ध एकेन्द्रिय पर्याप्त और आतप उद्योतमें-से एक सहित है। अतः उसे 
तिय॑थ मनुष्य देव मिथ्यादृष्टि ही बाँधते हैं । उनमें भी तेजकाय, बायुकाय साधारण सूक्ष्म 
अपयाप्तोंमें उसका उदय नहीं है बन्ध तो होता ही है। तियचोंके एकेन्द्रिय पर्याप्त उद्योत या 
आतप सहित छब्बीसका बन्ध होनेपर उदय इक्कीस, चोबोस, पच्चीस, छब्बीस, सत्ताईस, 
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।२७३ २८। २९। ३०॥ ३१। स ९२॥ ९० । ८८ । ८४। ८२॥ भनुष्यमिथ्यादृष्टिपछा 
घडुविशतिस्थानमं कट्टुवागछु बं२६।ए प। आा उ३उ २११ २६। २८॥ २९। ३०। स ९२। 
९०१३ ८८। ८४॥ विविज्वतवनत्रयसोधस्मंद्रय मिव्यावुष्टिगव्ठा स्थानर्म कट्टुवागब्ड, ब॑ २६। 
एप ।आउ।उ3२१॥ २५। २७। २८। २० । अष्टाविशतिबंधत्यानं नरकदेवगतियुतबंघल्थान- 
मप्पुर्दारिदं तिय्यग्मनुष्यरुगढ बंधस्वासिगवल्वप्परल्लि तिय्यंगगरतियोछू, शरोरपर्प्याप्रासंशिपंचेद्रिय- 
भिध्यादृष्टियूं संज्ञियुं कट्टुवागऋ ब॑ २८। न। बे। उ २८१ २९॥ ३०॥ ३१। स ९२। ९०। 
८८ । संज्ितिय्यंचसासादनंगे ब॑ २८ । दे ।उ। ३०१३१। से ९०॥ ति््य॑च्र सिश्रंगं ब॑ २८। 
बे।उ ३२०१३१। स ९२। ९० ॥ तिप्यंग असंयतंगं ब॑ २८। दे। उ २१३ २६। २८१ २० | 
३०। ३१।स ९२।९० | वेशसंय्रततिप्यचंगे ब॑ २८। दे। उ ३०।३११ स ९२३ ९०) ई 
तिय्यंग्गतियो छष्टाविज्तिबंधस्थान मिथ्याहष्टियोक्, विग्रहगतियोकछ' शरीरसिश्रकालदोऋ' बंध- 
मिल्लेके बो्डे :-- 

“ओराक वा मिससे णहि सुरणिरयाउहारणिरयबुर्ग । 

मिच्छढुगे देवचऊ तित्थं ण हि अविरदे अत्थि ।” 
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२५, २६, २७, २८, २९, २०, २१। स ९२, ९०, ८८, ८४, ८२ | तन्मनुष्याणा बं २६। ए प भा 3। उ 
२१, २६, २८, २९, २० । से ९२, ९०, ८८, ८४। भवनत्रयसौषर्मद्रयजाना ब॑ २६। ए प आ उ । 3 २१, 
२५, २७, २८, २९ । स ९२, ९० ! अष्टाविशतिक नरकदेवगतियुतत्वादसंशिसज्ितियंक्क्र्ममुभिमनुष्या एव 
विशग्नद्ग तिशरो रमिश्रकालावती त्य पर्याप्तशरी रकाछे एवं बध्तंति। तत्तिरश्नां मिथ्यादृष्टे: बं २८ न । दे, उ २८॥ 
२९।३०।३१।स ९२। ९०। ८८ । तत्सासादनस्य बं २८ दे। उ ३० ३१। स ९० । मिश्रस्य व॑ २८ दे । 
उ ३०१ ३१। स ९२॥ ९० । असंयतस्थ बं॑ २८ दे, ठ २१। २६। २८१२९।॥ ३० । ३१। स ९२। ९० । 
देशसंयतस्य बं २८ दे, उ २० । ३१। स ९२। ९०। व्रचशीतिक हिं तत्सत्वयुततेजोवायुभ्या पंचेन्द्रियेपत्पद 
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३० 


अठाईस, उनतीस, तीस, इकतीसका ओर सर्त्व बानवे नब्बे, अट्टासो, चौरासी, बयासीका 
होता है | मनुष्योंके उसी प्रकारका बन्ध होनेपर उदय इक्कीस, छब्बीस, अठाईस, उनतीस, 
तीस ओर सर्व बानबे, नब्बे, अद्दासी, चौरासीका है। भवनत्रिक ओर सौधम युगलके देवों- 
के बेसा ही बन्ध होनेपर उदय इककोस, पथ्चीस, सत्ताईस, अठाईस, उनतीस, सत्त्व बानबे, 
नब्बका है । 

अठाई सका बन्ध नरकगति या देवगति सहित होनेसे असंज्ञी संज्ञो तिय॑च मनुष्य ही 
विप्रहगति ओर शरीर मिश्रकालको बिताकर पर्याप्त शरोरकाछमें बाँधते हैं। वहाँ तियंच 
मिथ्यादृष्टि नरक देवगति सहित अठाईसका बन्ध होनेपर उदय अठाईस, उनत्तीस, तीख, 
इकतीसका और सत्व बानबे, नब्बे, अट्टरासीका है। सासादनमें देवगति सह्तित अठाईसका 
बन्ध दोनेपर उदय तीस, इकतीस और सत्त्व नब्बेका होता है । भिश्रमें बन्ध दोनेपर उदय 
तीस, इकतीस तथा सत्तव बानबे, नब्बेका हे। असंयतमें द्वोनेपर उदय इक्कीस, छब्बीस, 
अठाईस, उनतीस, तोम, इकतीस का तथ! सक्तव बानवे नब्बेका है| देशसंयत्तमें देवगति सह्दित 


ज--+++++++-++++5_+++>+तत_--... 


१. [ताइ पृ. ३०६ प, १ )--अष्टाविशतिबंधदोढछु एकविशतिषर्डविशति उदयमिल्ले बृदु व्यक्तमाय्तु ॥ 
(पृ. २०६, प २ )-कम्मे ओराकछ मिस्स वा यी गराथाभिप्रायपं योजिसिको बुदु ॥--[संबंधो5त्र न ज्ञायते) 
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एंदिता धिग्नहगतियोत्॑श्रोरमिश्रकालदोंठसा वंधस्थान संभविसुयुदल्ते घुदत्यमल्लि" 
दर्यशीतिचतुरशीतिसस्वस्थानंगर्ुं संभविसवें ते दोडें हथशोतिसस्वस्थानपुछक तेजोवायुकाबिक- 
जीवंगछा पंचेंव्रियासंशिसंज्िमिध्यादृष्टिगलोछु पुदूदुवरंतु पृष्टिवोडमा विप्रहपतियोहं धरीरमिण- 
योगकालदोलमा सस्‍्तवस्थानं क्यंचिदुंदु कर्यचिदिल्लमदे ते दो आ विग्रहगतियोरद्ट शरीरमिभ- 
कालदोढं तिथ्यंगतियुतमाणि त्रयोविशतिपंचविश्ञति घद्विश्ञतिस्थानंगछुम नवषिशतित्रिशत्प्रकृति 
स्थानंगब्हुम॑ तिय्यंग्गतियुतमागि कट्टुवागछ सनुष्यहिक बंधमिल्लप्पुदरियं तत्सस्वस्थात संभ्तवि- 
सुगुमा विग्नरहगतियोद्ठं दरीरसिक्रयोगकालबोब्ई मनुष्यगतिद्वयपुतपंचरधिश्वतिस्थानमुर्म नवर्विशति- 
स्थानसुसं कट्दुवागव्द, तदयशोलिसस्वस्थानं संभविसदष्पुद्धरिंदं। मत्तमा अधष्टाविशतिस्थानसं 
शरीरपर्य्याप्तियोष् कट्दुव पंचेंद्रियासंशिसंशिमिध्यादुब्टिगलुमेकेद्रियविकलन्नमभवदोछ, सारक 
चतुष्टयमनुद्वेल्लन्म माडि बंदी असंज्िसंक्षिपंचेंद्रियपर््याप्तरोक्, पुद्टुवरंतु पृष्टिवोडमा विग्रह- 
गतियोढ्ं करो रमिश्रयोगकालदोत्टं निषमविदमा सस्वस्थानं संभविसुग्ुभ ते बोडा चतुरक्ीतिसस्व- 
स्थानपृतजोघ॑गढा कालदोदु मिध्यादृष्टिगलप्पुदरिंद देवद्विक मुं नारकचतुष्टपमुं वंधमागवप्पुव रिदमी 
अष्टाविशतिस्थानबंघकाल दारोरपर्प्याप्रियुतरकालमप्पुदरिंदं नारकचतुष्टयर्म॑ क्ट्टिदोडसा जोय॑- 
गल्लोलष्टाशोतिसत्वस्थानं संभविसुगुं मेणु सुरचतुष्टयमं कट्टिदोडमा जोवंगोंछ, अष्टाशीतिप्रकृति- 
सत्त्वस्थानं संभविसुगुमप्पुर्वारदमा असंशिसंज्िपंबेंद्रियमिध्यावृष्टिगव्वोन्द, द्वानवतिनवत्यशक्ञोति- 
सत्त्वस्थानत्रयसंभव॑ पेल्लल्पट्टुवु । मनुष्यगतियोछ, मिध्यादुष्टिजीबंगढगे अष्टाविशतिस्थान 
तिय्यकपंचेंत्रियपर्य्याप्रमिध्यादृष्टिककगे पेछव॑तें शरीरपर्य्याप्तियोर, नरकगतियुतभागियुं देवगति 
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तानाविग्रहगतिशरी रमिश्रकालयोस्तिय॑ग्गतियुतत्रिपंचघहनवदशाग्रविशतिकानि बध्नतां संभवति । मनुष्यद्विक' 
युतपंचनवाग्रविशतिके बध्नतां न संसवति । चतुरशीतिक॑ चैक विकलेन्द्रियमवे नारकथतुष्कमुद्रेल्य पंचेन्द्रिय- 
पर्याप्लेषत्परय तस्मिस्नेव कालद्ये संभवति ततो5स्मिन्तष्टाविदतिकबन्धकाल तयो: सत्तवं नोकतं । 

मनुष्येषु मिथ्यादुष्टे: बं २८। न दे, उ २८। २९। २०। स ९२। ९१। ९०। ८८ | उद्देहिलितानु द्ेल्छित- 
मनुष्यद्विकतेजोवायूनां मनुष्यायुरबन्धादत्रानुत्पत्त्न दृभशोतिकसत्तयं, उद्घेल्लितनारकचतुष्कैकविकलेन्द्रियाणा- 


सहित अठाईसका बन्ध दोने पर उदय तीस, इकतीस, सर्व बानबे, नब्भेका हे। बयासीके 


सत्त्वसद्दित तेजकाय वातकायसे मरकर पंचेन्द्रियोंमें उत्पन्न हो विप्रहगति ओर शरीर मिश्र 
काछमें तियचग्गति सहित तेईस, पच्चीस, छब्बीस, उनतीसका बन्ध होनेपर बयासीका 
सत्त्व होता है| मनुष्यद्विक सहित पच्चीस ओर उनतीसका बन्ध होते बयासीका सत्व नहीं 
होता। चौरासीका सत्तव एकेन्द्रिय विकलेन्द्रियके भवमें नारक चतुष्ककी उद्देलना करके 
पंचेन्द्रिय पर्याप्तकोंमें उत्पन्न होनेपर पूर्वोक्त दोनों फालोंमें होता है। इसलिए अठाईसके बन्ध 
होनेके कालमें वयासी और चौरासीका सत्त्व नहीं कदा। मनुष्योमिं मिथ्यादृष्टिके नरक या 
देवगति सहित अठाईसके बन्धमें उदय अठाईस, उनतीस, तीसका और सत्तव बानबे 
इक्‍्यानबे, नब्बे और अट्टासीका है। मनुष्यद्धिककी उद्देलना जिनकी हुई दे या नहीं हुई दे ऐसे 
तेजकाय, बायुकायके मनुष्यायुका बन्च न होनेसे वे मनुध्योंमें उत्पन्न नहीं होते। इससे 
बयासीफा सत्त्व नहीं होता | तथा जो नारक चतुष्कफी रद्दंंलना सहित एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय 
कु ३४ 


न््पकी 


के 


र५ 


शक 


ल्प्‌ 


१५ 


१५ 


"३० 


१०६४ घो० कर्मकाण्डे 


युतमागियु' बंधसक्कुमा विप्रहयतिपोष्, शरोरमिश्रकालदोकढं ओराछे का भिस्से एंदित्यादि 
सुश्रेष्टदिव॑ं तद्बंध तत्कालबोत्ठ संभविसदप्पुवरिदसा सिव्याहष्टिसनुष्यरुशस्मंसूमिजरे शरोर- 
पर््या प्ियो>फूडितदष्टाधिश्वतिस्थानमं कट्टुवागछु ब॑ २८। न। वे। उ २८। २०३३० | स ९२। 
९१। ०९० | ८८। इल्लि तेजस्कायिकवायुकायिकंगल्ट मनुष्यहिकमनुद्वेल्लनमं माडियु' साड- 
देयुसी सनुष्यमिष्यादृष्टिगोछ, पुट्टरेतेंदोडे “सणुबदुर्ग मणुवाऊ उच्च णहि तेडवाउस्मि” 
एंवबितु मनुष्यायुन्यंधसंभव्िल्लप्पुर्दारिदमा हयशीतिसत्वस्थानमं संभविसव्‌ | नारकचतुथ्टयमनुद्‌ 
बेल्लतर्म साडि बंदु एकेंद्रियतिय्येंचरं॑_ विकलत्रयतिथ्यंचर बंदु पुद॒दुवप्पंट्ररोडसा जोव॑गन्ठगमो 
मनुध्यशरो रसिश्रकालबो्ं विग्रहगतियोत्ठमा शरतुरशोतिसस्वस्थानं मियमर्दियं संभविसुगुमेक- 
बोडा जोवंगठगाकालवोकष्टार्विशतिबंधस्थानं नियमदिदर्मिल्लत दोडोराक़े वा मिस्से थे वित्थादि 
सूत्राभिप्रायदिदमा कालदोलु तवष्टाविशतिबंधनिषेषमुंटप्परदरिदमी श्वरीरपर््याप्तियोलरशबिज्ञति- 
प्रकृतिस्थानम कट्ठुबागछुमा चतुरशोतिसरवस्थानमुभयप्रकारदिव॑ संभविसदे ते दोडे छरीर- 
पर्व्याप्तियोल्ष्टाविशतिस्थानमं_ नारकचतुष्टययुतमाणि कट्टुवागछमष्टाशीतिसस्वस्थानमक्कु 
सथवा देवचतुष्टपयुतमाणि कट॒टुवागकछ मध्टाशीतिसस्वस्थानमे सस्वमककुमप्पर्दरिद एकनवतिसत्त्व 
स्थानमी मनुष्यमिध्यादृष्टियोक् तु संभविसुग्रुमेक बोडे प्राग्वद्धनरकायुष्यनप्प असंयतसम्यर्हष्टि 
हितीयादिपृध्विगछोऋ, पृट्टनभिमुखनप्वागल सम्यकक्‍स्थसं विराधिसि केडिति भिश्यादृष्टियागि 
मरकगतियुताष्टाविशति स्थानम कद्ट्त्तमिर्ष्पतिंगे ्रिशस्प्रकृत्युवयस्थानमुमेकनवतिसस्त्वस्थानमुं 
संभविसुगुमप्पुदरिदं सनुष्यसासादनंगे ब॑ २८।दे। उ ३०। स ९०। मनुष्यमिश्रंगे बं २८। वे । 
उ३०। स ९२। ९० ॥ भनुष्यासंयतंगे बं २८। दे।उ २१॥२६।॥ २८। २५। ३०॥ स ९२॥ 
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मत्रोत्पन्ताना विग्रहगतिमिश्रश री रकालयोरष्टाविशविकाबन्धान्त चतुरशोतिकसत्त्वं । शरी रपर्याप्तों तदुबन्धे तु 
नारकचतुष्केण देवचतुष्केण वाष्टाशी तिकसरवमेव न तत्‌ एकतवततिकसत्तं प्राम््द्धनरकायुरसंयतस्थ द्वितोयतृतीय 
पृथ्व्युत्पस्यभिमुखस्यमिथ्यादृष्टि्व॑ग्रत्वा नरक्ंगतियुताष्टाविशति बध्नतस्त्रिशत्तोदयेन सहू संभवति। 
सासादनस्य ब॑ २८ दे । 3 ३२०। स ९०। मिश्रस्य बं॑ २८ दे । उ २० ।'स ९२। ९० | असंयतस्य बे २८ दे। 
उ२१।९६। २८। २९। ३० । स ९२। ९० | नात्रंकनवतिकसत्त्व प्रारब्धती थ॑वन्धस्पान्यत्र बद्धनरकायुष्का 


ही लिला5 ++८ध5त 3 >+-> 


मनुष्योंमें उत्पन्न होते हैं उनके विग्नह गति और सिश्रश्रीर कालमें अठाईसका बन्ध न होने 
से चोरासीका सत्व नहीं होता। शरीर पर्याप्तिकाऊमें उसका बन्ध होनेपर नारकचतुष्क 
या देवचतुष्कके साथ अद्ठासीका दी सत्त्व होता है। पूर्व में जिसने नरकायुका बन्ध किया 
है ऐसा असंयत सम्यग्दुष्ठी जब दूसरी या तीसरी प्रथिवीमें ज्ञानेके अभिमुखद्वोता है तो 
मिथ्यादृष्टि होकर नरकगति सहित अठाईसका बन्ध करता है तब तीसके उदयके साथ 
इक्यानबेका सत्त्व होता है । सनुष्य सासादनके देवगति सहित अठाईसके बन्धमें उदय 
तीसका और सक्त्व नब्बेका हे। मिश्रमें देवगति सहित अठाईसका बन्ध करने पर सदय 
तीसका तथा सर्व बानबे और नब्बेका हे । असंयतमें देवगति सहित अठाईसके बन्धमें उदय 
इककीस, छब्बीस, अठाईस, उनतीस, तीसका और सक्त्व नब्बे, बानबेका हे | यहाँ इक्यानवे- 
का सर्व नहीं हे; क्योंकि तीथंकरके बन्धका प्रारम्भ होनेके पश्चात्‌ सम्यक्त्वसे च्युत वही 
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९० ॥ तोत्थ॑युतेकनवतिसस्वस्थानमष्ठाविज्ञतिबंधरनोछ, संभविसदे त दोडे--सम्पग्ह प्टिगल्लोन् 
तोत्यंरहितबंधस्थानं. संभविसदेक दोडवर्गे तलानु_ तरकगतिगमनकाछदोछ लोत्यंबंधप्रारंभ- 
प्राग्यद्धनरकायुष्यनप्प सनुष्यासंयतंगे सिध्यात्वोदयबिंद सिथ्यादृष्टियाबोड़े तोत्य॑बंध साण्युदल्लदे 
अस्यत्र सस्यग्वृष्टिगछोछ, बंधसिल्लप्पुडिल्ल ते दोडे तोत्थंनिरंतरबंधकालमुल्कृष्टविदमंतस्मंहूर्ता 
घिकाष्टवर्षन्यूनपुव्वंकोटिवर्षदयाधिकन्रयस्त्रिशत्सागरोपसकालप्रसितमप्पुदरिंद ।._ अदुकारणसो 
सम्ययृष्टियोत्ष्टाविशतिबंधकनोलेकनव तिसत्तवस्थान॑ संभविसदु । मिथ्यादृष्टियों-ठ, क्षभविछुगु- 
मेंबुदत्य | मनुष्यदेशसंयतंते बं २८। बे।ड३०। स ९२। ९० ॥ मनुध्यप्रमससंयतंगें थ॑ २८। 
बे। उ २५ | २७। २८। २९ । ३० | स ९२। ९० ॥ अप्रमत्तसंयतंगे बं २८ | दे । उ ३० | स ९२। 
९० ॥ अपृव्यंकरणंग ब॑ २८ । बे। उ ३० । स ९२। ९० ॥ नर्वावश्तियंध॑ द्वींद्रियादित्रसपर्य्याप्तयुत- 
तिम्पंग्गतियुतमुं मनुष्यगतियुतमुं देवगतितीत्यंघुतभुसप्पुदरिदसदकक स्वामियलु मारकर तिय्येचरु 
सनुष्यरं दिविजरुमप्परल्लि नारकमिथ्यादुष्टिगछगे ब॑ २९) पं ।ति। म।उ २११ २५। २७। 
२८ | २९। स ९२। ९१। ९०॥ इल्लि एकनवतिस्थानं घ॒र्म्माविश्रयावनिजापर्य्यप्तरोछ संभव 

में दरियल्पडुगुं। नारकसास्तादनंगें बंध २९। पं ।ति। मं। उ २९। स ९० ।। नारकमिश्रंगे ब॑ 
२९० । म। उ २९१ स ९२। ९०। नारकासंयतंगे व॑ २०। म। उदय॑ घस्से योर. २९५। २५। २७। 
२८। २९ | स९२। ९० ॥ वंशेय मेघेय तारकासंयतर्गं' ब॑ २५। उ २९०। सत्तत ९२९०७ 
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त्सम्यक्त्वाप्रच्युतिनेंति तीर्थवन्धस्य नैरंतर्यादष्टाविशतिकाबन्धात्‌ । देशसंयतस्थ ब॑ २८ दे। उ ३०, स ९२॥। 
९०, प्रमत्तस्य बं २८ दे। उ २०। २७। २८। ६० । स ९२ । ९० | अप्रमत्तस्य बं २८ दे। २०। स ९१। 
९० । अपूर्वकरणस्य बं॑ २८ दे । उ ३० । स १२। ९० । नवविदवतिक  दींद्रियादिश्रसपर्याप्तेन तिर्यग्गत्या वा 
देवतीर्थेन वा युतत्वाच्चतुर्गतिजा बध्नंति । तन्न नारकमिथ्यादृशां बं २९ पं तिम। उ २१। २५। २७। 
२८। २९। स ९९२।९१। ९० । अभैकनवलिक घर्मादित्रयापर्याप्तेष्वन्न संभवति । सासादनस्थ ब॑ २९ पं 
विम।3२९। स ९०। मिश्रस्थ बं २९ म। 3 २९। स ९२। ९० | असंयतस्प धर्मायां बं २९म।उठ 
२१। २५। २७४७। २८। २९। स ९२। ९० वंशामेषयो: वं २९ म। उ २९। स ९२॥ ९० 
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द्वोवा हे जिसने पूव में नरकायुका बन्ध किया है, और तीथंकरका बन्ध निरन्तर होता हे 
इससे उसके अठाईसका बन्ध नहीं हे। देशसंयतमें उदय तीसका ओर सरव बानब नब्धंका 
है । प्रमत्तमें उदय पच्चीस, सत्ताईस, अठ।ईस, उनतीस, तीसका ओर सत्त्व बानबे, नब्बेका 
है। अप्रमत्तमें उदय तीसका सत्त्व बानबे, नब्बेका है। अपूवंकरणमें उदय तीसका सत्त्व 
बानबे, नब्बेका है । उनतीसका बन्ध दोइन्द्रिय आदि त्रसपर्याप्त सहित या तिय॑चगति सहित 
या मनुष्यगति सहित या देवगति तीथकर सहित द्वोता है। इसे चारों गतिके जीव बाँधते 
हैं। नारक मिथ्यावृष्टिके पंचेन्द्रिय तियंच या मनुष्यगति सहित उनतीसके बन्धमें उदय 
इकक्‍कीस, पश्चीस, सत्ताईस, अठाईस, उनतीसका ओर सत्त्व बानवे, इक्यानवे, नब्बेका है | 
यहाँ इक्यानबेका सत्त्व धर्मादि तीन नरकोंमें अपयोप्रकाछमें ही हाता हे । सासादनंमें उसी 
प्रकारसे उनतीसके बन्धमें उदय उनतीसका सत्तव नब्बेका है । मिश्रमें मनुष्यगात सहित ही 
उनतीसका बन्ध होता है । यद्ाँ उदय उनतीसका और सर्व बानबे, नब्बेका है । असंयतमें 
भी मलुष्यगति सह्दित उनतीसका बन्ध होता हे। सो घमोनरकमें उदय इक्कीस, पश्चीस, 
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अंजनाविशतु:पृथ्विगठोलु ब॑ २०। ति। म। उदय २९। स ९२ | ९०॥ तिय्यंगतिय मिश्या- 
हृष्टियोलु ब॑ २९१ बि। ति।थ। प। म।उ २११२४। २५। २६। २७। २८। २९। ३०। 
३१॥ सत्य ९२ । ९० । ८८। ८४। ८२॥ तिय्यंचसासाबनंग ब॑ं २९। १। ति।म। उ। २१। 
२४१ २६। ३० । स ९० । पंचविशतिसप्त विशश्यष्टाविश्ञतिनवर्विज्वतिस्थानोवयंगन्लोंठु सासादन- 
गुणमिल्ल। तिय्यंचमिथ्रगुणस्थानदोछ, नवविशतिबंधस्थानबंध संभविसदेक दोड़े “उवरिस- 
छण्हं च छिदी सासणसस्मे हुवे णियमा' ये वितु मनुष्यगतियुं सासादननोत्ू, व्युच्छित्तियाबुदप्पु- 
बरिद। मिश्रंगे पेरगेवेन्धबष्टाबिंशतिदेवगतियुतस्थानमे बंधमवकुमे बुदत्थं। तिय्य॑चासंय तवेशसंयत- 
रुगत्छोब्दी तिय्य॑ग्मनुष्यगतियुतनवर्धिशतिप्रकृतिस्थानबंधं योग्यमल्तप्पुर्वरिद॑ संभविसदु । मनुष्य- 
गतियोत्न, मनुष्यमिथ्यादृष्टिगक़गें बं॑ २०।बि।ति। च।पं। ति। म।उ २१। २६। २८। 
२९१ ३०। स ९२ । ९११ ९० । ८८। ८४। यिल्लि तेजोवायुकायिकंगत्र, पुट्दुवप्पुदरियं दचशोति- 
सर्व संभविसदु । बद्धतरकायुष्यमनुष्यायुसंयत तीत्थेबंधम॑ कैवलिद्योपांतदोत्, प्रारंभिसि 
नरकगतिगमनाभिमुश्तनप्पागठु॒ वेदकसम्यक्त्वम॑ केडिसि सिध्यादृष्टियागि मनुष्यगतिपुतनव- 


( अंजतादिषु बं १९ म। उ २९। ९२ ) तियंग्गती मिध्यादुष्टे: बं २९ बि ति च पं तिम। उ २१। २४। 
२५। २६। २७। २८। २९। ३० । ३११ स ९२। ९० | ८८ । ८४ । ८२। सासादनस्य ब॑ २९ पं ति 
मं। उ२१५। २४। २६। ६३० । स ९०। नात्र पंचसप्ताष्टनवाग्रविशतिकोदय: मिश्रादित्रये नास्य बन्धः । 
उपरिम छण्णं च छिदी सासण सम्मे हवे दृति नियमात्‌ तिर्यग्मनुष्यगत्यो: सासादने छेदात्‌ । देवगत्यष्टाविशत्ति- 
कमेव बध्तातोत्यर्थ: । मनुष्ययवों भिध्यादृष्टो बं २९ वि ति च पं ति म।उ २१। २६।२८१२९। ३०। स 
९२। ९११ ९० | ८८ । ८४॥ क्त्र तेजावायबामनुसत्तेन दयशोतिकसत्तव । ,प्राग्बद्धनरकायुः प्रारब्धतीर्थ- 
बंधासंयतस्थ नरकगरमनाभिमुखमिथ्यादृष्टिले मनुष्यग्रतियुत तत्स्थानं बष्नतः, वरिशत्कोदयनेक्रनवतिकसत्त्व । 
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सत्ताईस, अठाईस, उनतीस ओर सर्व बानबे, नब्बेका है। वंशा मेघामें उदय उनतीसका 


और सत्त्व बानबे, नब्बेका है | अंजनादिमें उदय उनतीसका सत्त्व बानबे, नब्बेका हे । 

तिय॑चोंमें मिथ्यादृष्टिमें दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय, पंचेन्द्रिय तियंच या मनुष्य 
सहित उनतीसका बन्ध होता है। वहाँ उदय इककौस, चौबीस, पश्चोस, छब्बीस, सत्ताईस, 
अठाईस, उनतीस, तीस, इकतीसका है ओर सत्व बानबे, नब्बे, अट्टासी, चौरासी, 
बयासीका है | सासादनमें पंचेन्द्रिय तिय॑च या मनुष्य सहित उनतीसके बन्धमें उदय 
इक्कीस, चोबोस, छब्बीस, तीसका है सत्त्व नब्बेका हे । यहाँ पच्चीस, सत्ताईस, अठाईस, 
उनतीसका उद्य नहीं है। मिश्रादि तीन गुणस्थानोंमें उनतीसका बन्ध नहीं है क्योंकि 
विय॑चमिं तियंचगति ओर मनुष्यगतिकी बन्ध व्युच्छित्ति साखादनमें हो हो जाती दे। वहाँ 
देवगति सहित अठाईसका ही बन्ध होता है । 

मनुध्यग तिमें मिथ्यादृष्टिमें दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चोइन्द्रिय, पंचेन्द्रिय तियंच व मनुष्य 
सहित उनतीसका बन्ध होता है । वहाँ उदय इककीस, छब्बीस, अठाईस, उनतीस, तीसका 
है, सत्व बानबे, इक्यानबे, नब्बे, अट्टासो, चोरासीका है। यहाँ तेजकाय, वायुकायकी उत्पत्ति 
मनुष्योंमें नहीं द्ोती इससे बयासीका सत्त्व नहीं कषह्ा। पूर्वमें नरकायुका बन्ध करके 
तीर्थंकरके बन्धका प्रारस्‍्भ करनेबाछा असंयत सम्यरदृष्टी जब नरकमें जानेके अभिमुख 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्वप्रदोषिका १०६७ 


विशतिस्थानमं क्््‌दुबागढातंगे तरिशत्प्रकृतिउदयस्थानमुमेकनवतिसस्वस्थानपुं संभविश्तुगुमे दरि- 
यल्पडुगुमेक दोडे मिथ्यादष्टिगलू संक्लिष्ट/ विशुद्धरं मनुष्यगतियुमं कट्दुबरप्पुरदरिंदं, सलुष्य- 
सासादनंगे बंध २९। पं। ति। म। उ २१। २६। ३०। सर ९० ॥ सनुष्यमिश्रंगं सथविशलिबंध- 
स्थानबंध संभविसदु । मनुष्यासंयर्तगं बं २५। बे ॥ ति। उ २९। २६। २८॥ २९। ३०। मत ९३। 
“९१ ॥ बेशसंयत्गे बं २०१ दे ।ति। उ ३०१ स ९३। ९१॥ प्रमससंयतंगे बं २०। वे । तो । उ 
२५१ २७। २८। २९१ ३०१ स ९१३१ ९१ ॥ अप्रमत्तसंयतंगे व २९ दे | तो। उ ३०। से ९३। 
९१। अपूब्बंकरणंगे ब॑ २०। दे। तो। उ ३० स ९३१ ९१। देवगतिय दिविजभिध्यातुष्टिफनी 
भवनत्रयं मोदल्गों डु सहुखारकल्पपय्यंत संशिपंखेंद्रियपर्य्याप्ततिय्य॑ग्गतियुतभागियं मनुष्यगतियुत- 
सागियु' नवविशतिस्थानमं कट्टुवरवरगंक्रगे ब॑ २०। पं। लि। स३ उ २१९१ २५३ २७। २८। 
२९। स ९२। ९०॥ तत्रत्यसासादनरुगकगों बं २०॥प। ति। म३ ४ २१। ३९। २७१ २८। 
२५। स्‌ ९० । तत्रत्यदिविजमिश्रंगे बं २९।स। उ २९१ स २२। ९०, तत्नत्यदिविजासंयतंगे 
ब॑ २९। म। उ २१। २५। २७। २८। २९ ॥ भवनत्रयजासंयतंगें ब॑ २०। म। उ २९। उभयत्र 
सत्वस्थानंगल्दु ९२ । ९० । आनताद्युपरिमप्रेवेयकावसानमाददिविजमिध्यावृध्टिगक्रगो व॑ २९। मे । 


मा कक न री ली आय व भोग की चीफ च आ 
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सासादने बं २९ पंतिम। उ २१।२६।३०। स ९० | मिप्रे तास्य बन्ध: ) असंयते बं २९दे ही । 
उ२१५।२६।२८।२९। ३० । स ९३।९१। देशसंयते बं॑ २९ । दे तो। 3 ३०। स ९६३। ९१। 
प्रमत्ते ब २९ दे | तो । ७ २५। २७१ २८। २९। ३० | स ९३। ९१॥ अप्रमत्त ब॑ २९ दे ती । उ ३० । 
से ९३ । ९१। श्रपूर्वकरणे बं २९। देतो। 3 २०। स ९३१ ९१। देवगतों भवनश्रयादिसहसरारान्ते 
मिथ्यादष्टी संशिप॑चेन्द्रियपर्यापतियरगत्या मनुष्यगरत्या वा युंतमेव बं २९ पति ।मठ २१। २५। २७। 
२८। २९। स ९२। ९० । सासादने ब॑ २९। पं । ति। म । 3 २१।२५। २७। २८। २९ | स ९० । 
मिश्रे बं ३१९ म। उ २९। स ९२। ९०। असंयते ब॑ २९ म। ठउ२१। २५। २७। २८।२९। 
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मिध्यादृष्टि होता है तब मनुष्यगति सहित उनतीसका बन्ध करता है उसके तोसका उदय 
ओर इक्यानबेका सत्त्व होता है। सासादनमें पंचेन्द्रिय तियंच या मनुष्यगति सहित 
उनतीसके बन्धमें उदय इक्कोस, छब्बीस, तीसका ओर सत्त्व नब्बेका होता है। मिश्रमें 
उनतीसका बन्ध नहीं हे । असंयतमें देवगति तीथंसहित उनतीसके बन्धमें उदय इक्कीस, 
छब्बीस, अठाईस, उनतीस, तीसका और सत्तव तेरानबे, इक्यानबेका होता है। देशसंयतसमें 
देवगति तीर्थसह्दित उनतीसके बन्धमें उदय तीसका और सर्व तिरानबे, इक्यानबेका है । 
प्रमत्तमें देवगति तीथसहित उनतीसके बन्धमें उदय परुचीस, सत्ताईस, अठाईस, उनतीस, 
तीसका, सत्त्व तिरानबे, इक्यानबेका होता है) अग्रमत्तमें देवगति तीथंसहित उनतीसके 
बन्धमें उदय तीसका सत्त्व तिरानबे, इक्यानबेका है। अपूबकरणमें भी उदय तीसका सत्त्व 
विरानबेका है । 

देवगतिमें भवनत्रिकसे सहस्तार पर्यन्त मिथ्यादुष्टिमं संश्ञीप॑चेन्द्रिय पर्याप्त तियंचशति 
या मनुष्यगति सहित उनतीसके बन्धमें उदय इक्कीस, पच्चोस, सत्ताईस, अठाईस, उनतीस- 
का ओर सर्व बानबे, नब्बेका हे । सासादनमें उसी प्रकारके बन्धमें उदय इककोस, पच्चौस, 
सत्ताईस, अठाईस, उनतोसका और सत्तव नब्बेका है। मिश्रमें मनुध्यगति सहित उन्तीसके 


१७० 
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१०६८ ग्रो० कमंकाण्डे 


उ २११ २९१ २७। २८ । २९॥ सत्वस्थानंगलु ९२।९०॥ तज्नत्य सासावनरुणऋणें ब॑ २५। 
म। उ २११ २५१ २७। २८१ २९। स ९० ॥ तत्रत्यमिथ्ररगछगे ब॑ २७। म। उ २९। स ९२१ 
९० ॥ तत्रत्यासंयतसम्यम्दूष्टिगल्रो ब॑ २९। म। उ २९। २५। २७। २८। २९। स ९२। ९०॥ 
अनुविश्ञानुत्तरत्रयोदशविमानजरुगकछठगें असंयततस्प्दृष्टिगछरों ब॑ २५ | स। उ २१। २५। २७१ 
२८१ २९१ स ९२। ९०, त्िशत्प्रकृतिबंधस्थान असपर्य्याप्रोद्योततिप्यग्गतियुतमं सनुष्यगतितीत्य॑- 
युतमं वेबगत्पाहारकद्वययुतमुमप्पुदरिद नारकरुं तिय्यंचरु सनुष्यरं दिविजरुं बंधत्वासिगव्ठप्पर । 
अल्लि नारकरुगव्ठोव्ल, रत्नशक्करावाल्ुकापंकधृूमतमोमहुतसःप्रभाभूमिसंभृतमिथ्यादृश्टिल्गे बं 
३०।पं।ति।उ। उ २११२९। २७१ २८। २९१ स ९२।९० ॥ तन्नत्यनारकसासदनरुगत््गे 
ब॑ ३० | पं। ति। उ। उ २९। स ९० ॥ तत्रत्यमिश्रनारकंगें तत्म्रिजत्प्रकृतिबंधस्थानं संभविसदातंगे 
मुंपेल्बनर्वावशतिस्थानमे सनुष्यगतियुतमे बंधमकक्‍्कुं । घम्मेंय नारकासंयतंगें मनुष्यगतितोत्य- 
पुतसाणि बंधमप्पागछ ब॑ ३०। म। तो ।उ २१। २५। २७। २८। २९। स ९१ । वंशेय मेघेय 
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भवनत्रयासंयते बं २९ म। उ २९। सत्वमुभयत्र | ९२। ९०। आनतादयुपरिमग्रैवेयकान्ते भिथ्यादुष्टौ 
बं२९ म। 3 २२१। २५।२७। २८। २९।स ९२। ९०। सासादने ब २९ म। उ २१। २५) 
२७।२८। २९। स ९०। मिश्रे बं२९। स ९२। ९०। असंयते बं २९। म। उ २१। २५। 
२७।२८। २९। स ९२। ९०। अनुदिशानुत्तरासंयते बं २९।म। उ २१। २५। २७। २८। 
२९। से ९२। ९०। त्रिशरत्क त्रसर्याप्तोद्योतयुततियंग्गतियुतमनुष्यगतितोर्थयुतदेवगत्याहा रकद्व ययुतत्वाच्च- 
पुर्गंतिजा बध्न॑ति । 

तन्र सर्वनारकमिथ्यादृष्टो बं २० पं लि उ। उ २१॥ २५। २७। २८।२९। स ९२। ९०। 
सासादने। बं ३० पं ति। उ २९। स ९०। मिश्रे नास्य बन्ध:। घर्मासंयते मनुष्यगतितीर्थयुतं | ब॑ ३० मे 
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बन्धमें उदय उनतीसका सत्तव बानबे, नब्बेका होता है। असंयतमें मनुष्यगति सहित उनतीस- 
के बन्धमें भवनन्रिकमें उदय उनतीसका ही है शोषमें इककीस, पच्चीस, सत्ताईस, अठाईस, 
उनतीसका है। सत्त्व सबमें बानबे ओर नब्बेका है। आनतादि उपरिम ग्रवेयक पर्यन्त मनुष्य 
सहित उनतीसके बन्धमें मिथ्यादृष्टिमें उदय इक्कीस, पच्चचीस, सत्ताईस, अठाईस, उनतीस 
ओर सत्त्व घानबे नब्बेका हैे। सासादनमें उदय इक्कीस, पच्चीस, सत्ताईस, अठाईस, 
उनतीसका ओर सत्त्व नब्बेका है। मिश्रमें उदय उनतीसका सर्व बानवे, नब्बेका है। असं- 
यतमें उदय इक्कोस, पच्चोस, सत्ताईस, अठाईस, उनतीसका ओर सत्तव बानबे, नब्बेका हे । 
अनुदिश्ञ अनुत्तरमें असंयतमें मनुष्यगति सहित उनतीसके बन्धमें उदय इक्कीस, पच्चीस, 
सक्ताईस, अठाईस, उनतीसका और सत्ब बानबे, नब्जेका हे | 

तीसका बन्ध त्रसपर्याप्त उद्योत तिर्यचंगति सहित या मनुष्यगति तीथसहित या 
देवगति आहारकद्विक सद्दित होता है। इसे चारों गतिके जीव बाँघते हैं.। उनमेंसे सब नारफ 
मिथ्यादृष्टि ओर सासादनमें पंचेन्द्रिय तियंच उद्योत सहित तीसका बन्ध होता है। मिथ्या- 
वृष्टिमें दय इक्कोस, पश्चीस, सत्ताईस, अठाईस, उनतीसका और सस्व बानवे, नब्बेका हे । 
सासादनमें उदय उनतीसका सत्त्व नब्बेका है। मिश्रमें तीसका बन्ध नहीं हे। असंयतमें 
मनुष्यगति तीथे सहित तीसका बन्ध होता है। घर्सामें उदय इक्कीस, पच्चीस, सत्ताईख, 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्वप्रदीपिका १०६५ 


तारकासंयतसम्धरदृष्टिगक्रणं बं ३०१ स।तो। उ २९७ स९१॥ अंजनादियतुःपृथ्चिगल्लोछ- 
संयतसस्यरदृष्टिगव्गानिबग्ग श्रिशवत्प्रकृतिस्थानवंघक्कसं मवमक्कु' सुंपेर्द तवविशतिमनुष्यगति- 
युतस्थानमेबंधसककुम बुदत्यं । ति्य॑ग्गतियोल॒सब्बंतिय्य॑चरं त्रिशस्प्रकृतिस्थानम कट्टुवागू 
मिथ्यादृष्टिगढ्कगें बंध ३२०१ ति। 3। उ। २१। २४१२५। २६ २७। २८। २९। ३० ७ स 
९२१९० । ८८। ८४१ ८२ ॥ तत्रत्यसासावनंगे मोग्यमनतिक्रमिसदे ब॑ं ३१०१ ति। उ३उ २१३ 
२४। २६। ३०) ३१। स९०। तिय्यंचमिश्रासंयतदेशसंयतरुगक्ग. त्रिशटप्रकृतिस्थानबंध 
संभविसवु । तिय्य॑ग्गतियुतमबरोल्लु संभविसदु । सनुष्यगतितीत्थ॑पूतधुमसंभवमप्पुवरिद मुंपे्ूद्ा- 
विशतिस्थान देव गतियुतम्द कट्दुबरे बुदत्थ । सनुष्यणतियोदु भिध्यादुष्टियोंछु बं २० १थि। ति। च। 
प।ति।उ। उ २११२६।२८।२९।३० स ९२/९०८८।८४ ॥ सासादनंगे ब॑ ३०१ ति उ३ ड २१ २६। 
३०। स ९० ५ मिश्रनोत्टमसंयतनोढं देशसंयतनोएं प्रसत्तसंयतनोव्ई तिज्स्प्रकृतिस्थानं संभविसदु । 
अप्रमत्तसंयतंगमपुव्बंकरणंण ब॑ ३० । दे आ २। उ ३०। स ९२ || वेवपतियोछ भवनभ्रय सोदल्गों डु 
सहस्नारकल्पपय्पत॑ मिथ्यादृष्टिगछ झोततिय्यंग्गतियुतमाधि त्रिशत्यकृतित्थानसं कट्दुवागछा 
जोबंगछगे ब॑ं ३०। ति 333 २१। २५३ २७। २८। २९। स ९२। ९०॥ तश्रत्यतासादन 


जिस न शा का आम मल की जा आज भा की आर पल अमचु 
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तो ।3२१५१२५॥। २७ । २८। २९ । स ९१। वंशामेघयो: ब॑ ३० । म तो । 3 २९। स ९१॥। अंजना- 
दिषु तास्ति । 

तिर्यग्गती स्वमिथ्यादृष्टो । बं ३० पं ति उ। उ २१५। २४। २५॥। २६। २७ । २८। २९ । ३० । 
३१।स ९२। ९० | ८८ । ८४। ८२ | सासादने बं॑ २० तिउ । 3 २१। २४ । २६९। ३०। २१। स 
९० । मिश्चादित्रये तास्य बन्‍्धः। मनुष्यगतों भिश्यादृष्टो बं २० वि तिचपंतजि। उ२१। २६। २८१ 
२९१३० | स ९२९। ९० । ८८। ८४। सासादने ब॑ २०तिउ। उ२१५। २६। ३०। स ९०। 
मिश्रादिचतुष्के नास्य बन्धः । अप्रमत्तादिदये बं ३० । दे बा २। उ ३२०। स ९२। देवगतौ भवनत्रयादि 
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अठाईस, उनतीसका सत्त्व इक्यानबेका है। बशा मेघामें उदय उनतीसका सत्त्व इक्यानबेका 
है | अंजना आदियमें यह बन्ध नहीं होता | 

तियचगतिमें मिथ्यादृष्टिमें तियंच उद्योत सहित तीसका बन्ध द्ोता है । वहाँ उदय 
इकक्‍्कीस, चोबीस, परच्चीस, छब्बीस, सत्ताईस, अठाईस, उनतीस, तीस, इकतीसका है और 
सक्ततर बानबे, नब्बे, अट्टासी, चौरासी, बयासीका है। सासादनमें पंचेन्द्रिय तिय॑च उद्योत 
सहित तीसके बन्धमें उदय इक्कीस, चोबीस, छब्बीस, तीस, इकतीसका ओर सत्त्व नब्बेका 
है । मिथ्रादि तीन गुणस्थानोंमें इसका बन्ध नहीं होता । 

मनुष्यगतिमें मिथ्यादृष्टिमें दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चोइन्द्रिय, पंचेन्द्रिय, तियच उद्योत 
सहित तीसके बन्धमें उदय इक्कीस, छब्बोस, अठाईस, उनतीस, तीसका ओर सत्त्व बानबे, 
नब्बे, अट्टासी, चौरासीका होता है। सासादनमें तियंच उद्योत सह्दित तीसके बन्धर्में उदय 
इक्‍्कीस, छब्बीस, तीसका और सत्त्व नब्बेका हे। मिश्रादि चार गुणस्थानोंमें इसका बन्ध 
नहीं है | अप्रमत्त अपुबकरणमें देवगति आद्वारकद्विक सहित तीसके बन्धमें डदय तीसका 
सत्व बानबेका है 

देवगतिमें भवनज्रिकसे सहसख्रार पयन्त तियंच उथोत सहित तीसके बन्धमें मिथ्या- 


१५ 


२७० 


३० 


१५ 


२५ 


डर 


१०७७० गो० कर्मकाण्डे 


रुगकगे बे ३० । ति उ। 5 २१ २५३ २०। स ९० ॥ तत्रत्यमिभदिविजरुगछ्रगे त्रिदर्प्रकृति- 
स्थानयं्ध संभविसदु । सवनत्रयासंवतसब्धरदृश्िततोल त्रिगत्प्रकृतिस्थानवंर्ध संभविसदु । सुं पेल्व 
सवधिद्वतिस्थानसा मिज्ासंयतरोलु मनुष्यगतियुतमामि बंधमककुं। सोधर्म्मादिसहुलारकल्प- 
पप्यंतमाद कल्पजासंयतरोल, मनुष्यगतितोत्यंयुतभागि त्रिंदस्प्रकृतिस्थानवंघसवकुत्तल्लि । ब॑ ३० । 
भ।तिउ।२११२५१ २७। २८। २९। स ९३१ ५१॥ आनताश्ुपरिमप्रेवेयकपय्यंत सिध्या- 
दृष्टियर्ल सासावन्ं मिथ्ररु गतिस्वभावषिंवं तिथ्पर्गत्युद्योतयुतस्थानमं कट्ट्रप्पुदरिदं तत्रत्य 
तदिविजरोछ, तद्बंधस्थानबंधं संभविसदु । तबानतादिसर्ध्वात्यंसिद्धिपप्यंतमाद$संयतसस्यरदृष्टि- 
गढ, मनुष्यगतितीत्थंथ्ुत नत्रिशत्प्रकृतित्थानमं कट्टुबरंतु कट्ट्वागव्यवर्माछगे ब॑ ३०।स तो । 
उ२११२५१ २७३ २८१ २५१ स ९३१०१४७ एक्त्रिवत्प्रकृतिस्थानं देवगत्याहारद्रयतोत्य॑युत- 
ब्रंघस्थानमप्पुर्दारदं अप्रससापुव्यंकरण दिव्यसंपरसिगछसगे बंधस्थानमप्पुर्वरेदसा स्थानस कट्टुवा- 
गत्बरुगछगे ब॑ ३१। दे। आ २। तो १। ४ ३०१ स ९३ 0 एकप्रकृतिबंधस्थानं निर्गंतिस्थानस- 
वृधुमपुथ्वंकरणंगे बंधमप्पागक्, ब॑ १। उ ३०१ स ९३३ ९२१ ९११९० ॥ अनिवृत्तिकरणोपशम- 
क्षषकरोत् बं १। उ३०।स९३। ९२। ९१ | ९० ॥ ८० | ७९ | ७८। ७७ 0 सुक्ष्मसांपरायंग 
बं१।उ ३०। स ९३। ९२। ९१। ९० | ८०। ७९। ७८ । ७७ 0७ उपज्ञांतकबायंग बं॑ ०। उ ३० 
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सहल्रारांतेषद्योततिय॑ग्गतियुत । तत्र मिथ्यादृष्टो बं १० वि उ।3 २२१।२५। २७ । २८ ।२९। ३० । स 
९२ | ९० । सासादने बं ३० । तिठउ । 3 २१। २५। २९ । स ९० | भिश्रे मवसत्रयासंयते व ने तिशत्क | 
कि तहिं ? तम्मनुष्यगतियुतं थे नवविशतिक्षमेव संमवति । सौधर्मादिसहस्रारातासंयते मनुष्यग्रतितीर्थयुत्त । 
बं रे० मती ।ठ5 २९। २५। २७। २८। २९। स्‌ ९३। ९१। आनतायुपरिमग्रैवेषकांत मिथ्यादृष्टयदितरये 
नास्य बन्ध: । आनतादिसर्वाय॑सिद्धंतासंयते तु मनुष्यगतितीर्थयुतं। ब॑ं ३०। म।तोी। 3 २१। २५। 
२७ । २८। २९। से ९३ । ९१ | एकत्रिशत्क॑ देवगत्पाद्ारदयतीर्थयुतत्वादप्रमत्तपुर्वक रणा एवं बध्नंति | ब॑ 
३१।दे आ २ तो । उ ३० । स ९३। एककबन्धोविवतिरपूर्वंकरणे बं १। उ ३० । स ९३। ९२। ९१। 
९० । अनिवृत्तिकरणे बं १ । 3 ३० । स ९३। ९२। ९१। ९० | ८० । ७९ | ७८ | ७७। सूक्ष्मसांपराये 
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दृष्टिमें डदय इक्कीस, पचचीस, सत्ताईस, अठाईस, उनतीसका सत्त्व तिरानबे, इक्यानबेका 


है। सासादनमें उदय इक्कीस, परचीस, सनतीस, तीसका ओर सत्त्व नब्बेका हे। मिश्रमें 
भवनन्रिकमें असंयतमें तोसका बन्ध नहीं हे। मनष्यगतियुत्‌ उनतीसका ही बन्ध हे। 
सौधमसे सहस्तार पयन्त असंयतमें मनष्य तीथ सहित तौसके बन्धमें उदय इक्कीस, 
पश्चीस, सत्ताईस, अठाईस, उनतीसका ओर सत्व तिरानबे, इक्यानबेका है। आनतादि 
उपरिस ग्रवेयक पर्यन्त मिथ्यादृष्टि आदि तीनमें तीसका बन्ध नहीं हे। आनतादि सर्वार्थ- 
सिद्धि पयनत असंयतम मनृष्य तीर्थ सहित ठीसका बन्ध होता है, यहाँ उदय इक्कीस, 
पश्चीस, सत्ताईस, अठाईस, उनतीसका ओर सत्त्व तिरामबे, इक्यानवेका 

इकतीसका बन्ध देवगति आहारकद्ठिक तीर्थंकर सद्दित होता है इससे उसको अप्रमत्त 
अपूबकरण ही बाँधते हैं। बद्दां उदय तीसका सत्त्व तिरानबेका है। अपूबंकरणमें एकके 
बन्धमें उदय तीस सर्व तिरानबे, थानबे, इक्यानबे, नब्बेका हे। अनिवृत्तिकरणमें एकके 
बन्धमें उदय तीसका, सर्व तिरानबे आदि चार तथा अस्सी आदि चारका हे। सूक्ष्म- 


रर्थाटवृत्ति जोबतस्वप्रदौषिका ९७७ 
स९३।९२ | ९१। ९०॥ क्षीणकुषायंग बं ०। उ३०।स ८० | ७९। ७८। ७७ स शयोग- 


केवलिगे स्वस्थानदोछ, बं। ० | उ ३० । ३१ । स ८० | ७९ | ७८ | ७७ ४ समुद्यातसबोचकेब्लि- 
गछगे बं ०५3३ २०१ २१।२६। २७ २८। २९। ३०३ ३१। स्‌ ८० । ७९५। ७४८३ ७७४ ऊ 
अयोगिकेवकियत्गे बं। ० । उ ३० ।३१।९। ८ ।स ८० | ७९ | ७८ | ७७३ ६० । ९३ 
रंजिसि ति जगश्रयजनंगछ नेश्रभनंथ्दे होन्नु 
हेण्मंजिन पुंजमिव्रधनु संजेयक पनेपोल्तुदंतदं । 
भुंजिप सृढरंतिरछि तदगुणदर्ज्त बक्षनक्षि 
गरूगंजनसं जनाऊ॒लितनुस्यग्रेजस्जडरे तु का्यरो ४ 
इंतु बंधेकाषिकरणवोछ, उदयसत्वस्थानंगछ, सयोगि सहयद्हुबनंतश्मुब्येकाधिकरणदोब्छ, 
बंधसत्त्वस्थानसंख्येगढ्॑ परेछदपद :-- 
वीसादिसु बंधंसा णमदुछणवंप्रणप्ण व छस्सत्त | 
छण्णव छड़ दुसु छदस अट्ट्‌द्स छक्कछक्क णमतिदुसु ॥७४६॥ 
विशत्पादिसु बंधांशा: नभद्विषम्तवपंच पंच जे घट्सप्त षत्तच पड़ष्ट हवो: बड़वझाप्टवर्श- 
घट्‌क घट्क॑ नभरित्रद्यों: ॥ 
विद्शत्याद्यययाधिकरणदोनु बंधसस्वंगछ, पेलल्पडुगु-। सल्लि विश्वस्पुदधत्थानाधिकरण- 
दोछ, ययाक्रमदिद॑ बंधस्थानमुं सत्त्वस्थानमुं तभमुं द्वितयमुमक्कुं। ड २० ।बं। ०१स २। 
एकविशत्युदयल्थानाधिकरणदोलु षड़्वंधयानंगठु नवसत्वस्थानंगन्ठ मप्पुकु। उ २९। बं ६। 


स॒ ९ ) चतुव्विशतिस्थानाधिकरणदोब्ुु पंच पंचबंध सत्वस्थानानंगप्पुष । उ २४। ब॑ ५। स ५॥ 
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बं१।3उ3३०।स ९३। ९२।९१। ९० | ८०। ७९। ७८। ७७। उपधदान्तकषाये बं ० उ ३०। 
से ९३। ९२। ९१ । ९० । क्षीणकषाये ब॑ ० उ ३०। स ८० । ७९। ७८ | ७७ । सयोगे स्वस्थाने थ॑ ० 
उ३०।३१।स ८० । ७९ । ७८ | ७७ | समुद्धाते बं ० उ २०१ २१।२६। २७। २८। २९। ३०। 
३१।स ८०। ७९। ७८ | ७७ | अयोगे बं ० उ ३० । ३१।९।८। स८०। ७९। ७८! ७७१ 
१० | ९॥७४५॥ अथ दवितीयपश्रेदमाह--- 

विजशतिकादयुदयस्थानेषु _बस्धसत्त्वस्थानानि क्रमेण विशवतिके मभः द्विकं, एक्विशतिके षण्णव, 


साम्परायमें एकके बन्धमें उदय तीसका, सत्व तिरानबे आदि चार तथा अस्सी आदि चार- 


का है। अबन्धमें उपशान्त कषायमें उदय तीसफा सत््व तिरानबे आदि चारका है। क्षोण- 
कषायमें उदय तीसका सरव अस्सी आदि चारका दै। सयोगीमें स्वस्थान केबलीके उदय 
तीस, इकतीसका सत्व अस्सी आदि चारका है। समुद्घातकेवलोमें उदय बीस, इक्कीस, 
छब्बीस, सत्ताईस, अठाईस, उनतीस, इफतीसका ओर सर्व अस्सी जादि चारका है। 
अयोगीमें उदय तीस, इकतीस, नौ, आठका दे । सत्त्व अस्सी आदि चार तथा दस, नौका 
है ॥७४५।। 

आंगे उद्यको आधार ओर बन्ध सत्वको आधेय करके कथन करते हैं-- 

बीस आदि उदयस्थानोंमें बन्धस्थान ओर सत्वश्यान ऋमसे बीसमें शून्य दो, 
इक्कीसमें छह नौ, चोबीसमें पाँच-पाँच, पच्चीसमें, छह सात, छब्बीसमें छह नो, सत्ताईस- 

क-११५ 


|१७ 


् 
है. 


२५ 


हक 
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१० 


श्ज 
छ 


पंजरविशत्युदधस्थानाधिकरणदोछ, चदसप्नंघसत्वस्थानंगव्टप्पुष । उ २५। थं ६। स्‌ ७ ॥ बड्विंश- 
त्युदयस्थानाधिकरणदोक चड्नवर्बध सस्‍्व त्थानंगव्प्पुप उ २६। व ६। स ९॥ सप्रविशत्युवय- 
स्यावाधिकरणवोछसध्टायिशत्युदयस्थानाधिकरणवोड्ट प्रत्येक वंधसंत्वस्थानंगल, षडष्टंगव्ठुमप्पुवु । 
उर२७। थं ६। सं ८। मसं ८ २८१ बं ६। स ८॥ नर्वावशतिस्थानोदथाघिकरणवोछ, घड़ू बह 
स्थानंगलूप्पुचु । उ२९। बं६। स१०। चरिशस्प्रकृत्युववस्थाताधिकरणदोव्टष्टवश बंघसत्व- 
बंघसस्वस्थानंगव्ूप्पुष। उ ३०। थे ८। स १०॥ एकत्रिशत्प्रकृतिस्थानोदयाधिकरणदोछ 
घट्कघट्कबंधसत्वस्थानंगल्ूप्पुतु । उ ३१। ब॑ ६३ स ६॥ तवोबयस्थानाधिकरणदो>सष्टप्रकृत्पुदय 
स्थानाधिकरण॑दो्ं प्रत्येफ ममतिनंबसत्वस्थानंपन्‍ूप्पुबु। उ९।बं। ०।स ३॥ मत्त उ ८। 
बं।०। स ३ ॥ सथ्यंसभुच्चयसंदृष्टि : 

अत ९९|३०३१| ५ | 


ब॑ [०]६|५|६।६।६।६६|८।६|०।० 
सत्य | २|९।|५।७।९०|८| ८ ।१०।१०। ६। ३। ३ 


विधत्याश्दयस्थानंगछोर पेलल्पट्ट.. बंधसत्वस्थामसंख्यविषयभूतस्थानंगव्ठावा उजे बोडे 
पेल्वपर । 
' बीसुदये बंधो णह्दि उणसीदी सत्तसत्तरी सत्त। 
हगिबीसे तेवीसं पहुडी तीसंतया बंधा ॥७४७॥ 
विशत्युदये बंधों न द्वोंकोनाशोति सप्तसप्रतिसत्वमेकबिशत्या श्रयोविशतिप्रभृतित्रिशवं- 
तानि बंधाः ॥ 
विश्तिप्रकृतिस्थानोदयदो टृबंधमिल्ल ॥. एकोनाञ्ञीतियुं. सप्तसप्रतियूं सत्वंगह्वप्पुवु । 












उ २०१ बं।० | स ७९। ७७ ॥ एकविद्वतिस्थानोदयदोछ त्रयोविशतिप्रभृति त्रिगदंतसाद बंध- 


स्थानंगव्प्पुषु । सत्वस्थानंगर् पेल्बपथ :-- 
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खतुर्विद्दातिके पंच पंच, पंचरविश्वतिके घद्‌ू सप्त, पड्विशतिके घड्नव सप्ताष्टाग्नविशतिकयों: षडष्टो । 
नर्वावशतिके बड़ दर, रिशत्केष्टो दश । एकरत्रिषत्के घट धट नवकाष्टकयोर्नमस्त्रीणि ॥७४६॥ तानि कानीति 
बैदाह--- 

विशतिके बन्धो नहिं। सत्य तव॑ससाग्रससतिके द्ेें। एकविशतिके अम्ध: श्रयोविशतिकादोनि 
विशत्कान्तानि बट्‌ ॥७४७॥ 


अठाईसमें छह आठ, उनतीसमें, छह दस, तीसमें आठ दस, इकतीस में छह-छह, नो और 


२५ आठमें शुन्‍्य तीन जानना । अर्थात्‌ इतनी-इतनी प्रकृतियोंके उद्यमें उक्त श्रकारसे नानाजीबों- 


के बन्धस्थान और सस्वस्थान होते हैं ।॥७४६॥ 
वे कोनसे हैं यह कहते हैं--- 


बीसके उदयस्थानमें बन्घ नहीं है। सत्त्व धन्यासी, सतहत्तर दो हैं। इक्कीसके उद्यमें 
अन्धस्थान तेईस आदि तीस पर्येन्त छह हैं ॥७४७॥ 


कर्णाटवृत्ति जोवतस्वप्रदोषिका १०७३ 


सत्तं तिणउदिपहुडी सीदंता अ्डसत्तरी य हवे । 
चउवबीसे पठमतियं णबवीसं तीसय॑ बंधो ॥७४८॥ 


सत्य त्रिनवति प्रभृत्यशीति जंतान्यष्रसप्ततिश्य सवेत्‌ । अतुत्विश्वत्यां प्रथमत्रयं लवधिद्वति- 
त्रिशश्णल बंध: ॥ 


त्रिनवतिप्रभुत्यक्ोत्यंतमावष्टसप्रतियं सत्वमक्कुं। उ २१। ब॑ २३। २५। २६। २८।२०५॥ ५ 
३०। से ९३। ९२। ९१। ९० | ८८। ८४१८२ | ८० । ७९॥ चतुव्विशरपुदयस्थानदोंड बंध- 
स्थानंगल्ु प्रथमत्रयमुं नवविद्वतित्रिशत्स्थानमुमप्पुवु ५ सत्वस्थानंगर्ं पेरदपकः ।--- 
बाणउदीणउदिचऊ सत्तं पर्णछस्सगढुणववीस । 
बंधा आदिमछक्क पठमिल्ले सत्तयं सत्त ॥७४९॥ 
द्वानवतिन्नेबतिचतु:सत्य॑ पंचषद्सप्राश्नवविश्त्यां। बंधः ह आविमषट्क॑प्रयमकतसप्के १० 
सत्वं ७ द्वानवतियं नवतिचतुःस्थानंगछं सत्वभककु । उ २४। व॑ २३। २५। २६ । २९। ३० । 
सत्व ९२। ९० | ८८। ८४। <२७ 


पंचविद्वतिवर्ड्बिशतिसप्रविज्ञति. अष्टविशतितवर्धिवत्युदयस्थानंगकोत्ठ,. चंघस्थानंगत्, 
श्रयोविंद्यत्याविषट्स्थानंगठ, प्रत्येकमप्पुवल्लि पंचविशतिस्थानोदयदोत्ल, प्रथमतनसप्तस्थानंगल्‍छ, 
सत्वमक्क। उ २५१ थं २३१ २५५। २६। २८। २०। ३० ॥ स ९३ । ९२। ९१ | ९०३ ८८। ९५ 
८४ | ८९ ॥ षर्डिवशत्याद् दयस्थानंगलोछ, सत्वंगछ पेक्रवपद ।«- 


ते णबसगसदरिजुदा आदिमछस्सीदि अट्डसदरीहिं | 
णवसत्तसत्तरीहिं सीदिचउक्केदि सहिदाणि ॥७५०॥ 
तानि. नवसप्रसप्ततिपुतानि आविभषडशीत्यष्टसप्रत्या।_ नवसप्रसप्रत्याइश्ी तिचतुब्भिः 
सहितानि ४ २० 
सत्वं त्रितवतिकादीन्यश्षीतिकान्तान्यष्टसप्तति्क व स्यात्‌ । चतुर्विद्वतिके बन्धः प्रथमत्रयं नवविशतिक 
त्रिद्त्क॑ व ॥७४८॥ 
सत्व॑ द्वानवतिक नवतिकादिचतुष्क च । पंचषदसप्ताष्टनवाग्रविशतिकेषु बन्धस्तयोषिश्वतिकादोनि पद, 
सत्त्वं पंचविशतिके आशद्य सप्तर्क ॥७४९॥ 
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सत्व तिरानबेसे अस्सी पर्यन्त तथा अठद्ृत्तरका द्ोता है। चोबीसके उदयमें बन्ध २५ 
प्रथम तीन, उनतीस, तीस ऐसे पाँच हैं ॥॥७४८॥ 

सत्व बानबे और नब्बे आदि चारका है | पच्चीस, छब्बीस, सत्ताईत, अठाईख, 
उनतीसके उदयमें बन्च तेईेस आदि छट्कका है। ओर सत्व पच्चीसमें आदिके सातका 
है ॥3४९॥ 
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पर्ड्विशत्युदयस्थानवोल्,, सत्वस्थानंध् तानि मुन्‍्न॑ पंचर्विज्ञस्युदयस्थानवोछ, पेन 
जिनवत्यादिसप्रस्थानंगठः नब्सप्तति सप्तसप्ततिस्थानद्रययुतंगलप्पुबु। उ २६। ब॑ २३। २९। 
२६ । २८ । २९३ ३० ४ प्त ९३। ९२। ९१ | ९० | ८८। ८४। ८२९३ ७९ | ७७॥ सप्लर्विशत्यु- 
दयस्थानदोन्,, सत्वस्थानंग्रल,सा प्रघमतन षद्स्थानंगल्, मशोत्यष्टासप्ततिहयसहितंगरूप्पुवु । 
उ२७। ब॑ २२१२५१२६। २८ | २०१ ३०॥ स ९३।९२। ९१॥९०॥ ८८। ८४। ८० | 
७८ 0 अष्टविधत्युदबस्थानदोल्त, सत्वस्थानंगल, मा प्रथमतन बट्स्थानंगछठ' नवसप्तति सप्तसप्तति- 
युतंगढ्ल, मप्पुव । उ २८। ब॑ं २३। २५१ २६। २८। २९। ३०१ स ९३३ ९२। ९११ ९०। ८८॥ 
८४ ॥७९। ७७॥ नवर्विंदत्युदयस्थानदोछ, प्रथमतन घट्स्थानंगछ मशीत्याविच्तुःस्थानंगल्, 
सत्वसक्कु। उ २९। थ॑ २३३ २५। २६। २८। २९। ३० 0 स ९३। ९२। ९११९० । ८८। 
८४ । ८० | ७९। ७८। ७७७ 


तीसे अट्डवि बंधो एडणतीसंव होदि सच्त तु । 
इगितीसे तेवीसप्पहुडी तीसंतयं बंधो ॥७५१॥ 
तिमत्स्षष्टावपि बंध: एका्नत्रिशदद्धुवति सत्य तु। एकत्रिशवत्सु तयोविद्ञतिप्रभृति त्रिश- 
बंतो बंध: ४ 
चिशश्प्रकृतिस्थानोदयदील् अश्वंधस्थानंग्रव्वप्पुपु । सत्त्वस्थानंगल्ठेकान्नत्रिशसप्रकृत्युदय- 
स्थानदोलु पेकद त्रिनवत्यादि घद्स्थानंगलुसशोत्यादिचतुःस्थानंगलुमप्पुवु । उ ३० । बं २३ । २५ । 


२६। २८। २०१ २०१ २१५१ स ९३३ ९२३९१। ९०॥ ८८॥ ८४। ८०१ ७९० ७८३ ७७। 
एकत्रिशत्परकृत्युदयस्थानवोद बंधंगल्ुश्रयोविशिप्रभृतित्रिशत्पकृत्यंतमाद षड्बंधस्थानंगरप्पुवु । 


तत््यल्थानंग्रढं पेजकपद :--- 


अििल चल टीषिली तीज िजऋन्‍ी वजन अल जवाकन्‍ 





पद्‌विशतिके तानि नवस्धप्ताग्रसप्दतिकयुतानि। सप्तविद्ञतिके आद्यानि पडशीतिकाष्टसप्ततिकयुतानि । 
अष्टाविशतिके तान्‍्येव घट नवसप्ताग्रसप्ततिकयुतानि । नवविशतिके तान्येव घढशीतिकादीनि चत्वारि 
थे ॥७५०।॥ 

त्रिशत्के बन्धस्थानान्यष्टो । सत्त्वस्थानान्येकाप्नत्रिशत्कोदयोक्तानि ददा। एकत्रिशल्के बन्धः त्रयों- 
विशविकादीनि त्रिदस्कास्तानि पट ॥७५१॥ 
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छब्बीसके उदयमें सत्य आदिके सात और उन्यासी-सवहृत्तर ये नौ हैं। सत्ताईसके 
रदयमें ससव आदिके छह तथा अस्सी, अठद्त्तर ये आठका है। अठाईसके उदयमें सत्त्व 
आदिके छहका तथा उन्यासी सतहृत्तर ऐसे आठका है। उनतीसके ठदयमें सत्य आदिफे 
छह और अस्सी आदि चारका है ॥३५०। 

तीसके उदयमें बन्धस्थान आठ ओर सत््स्थान उनतीसके उदयमें कहे गये दस हैं। 
इफतीसके उदयमें बन्ध तेईससे तीस पयन्त छह हैं ॥७५१॥ 
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सं दुणउदिणउदीतिय सीदडहत्तरी य णवगढ़े । 
बंधो ण सीदिपहुडिसु समविसमं सत्तमुहिद ।७७२॥ 
सतत दानवतिनवतित्रयमन्नीत्यष्टसप्रतिश्व नवाष्टसु बंधों न अज्ञीति प्रभूतिषु समविषमं 
सरवमुदिष्टं ॥ 
हानवतियुं नवतित्नयमुमशीतियुमष्टसप्ततियं सत्वसककुं। उ ३१। ब॑ २३। २५। २६,। 
२८। २०१ ३० ॥ स ९२।९०॥ ८८। ८४। ८० । ७८ ॥ नवप्रकृत्युदयस्थानवोकमष्टटकृत्थुवय- 
स्थानवोहं बंधस्थानमिल्ल । सस्‍्वस्थानंगठ्ु क्रमदिवमशोत्यादिषट्सत्वस्थानंगछोर समश्रिस्थानं- 
ग् विषमत्रिस्थानगढं सत्वभककुं।उ ९।| वें ०।स ८० | ७८।१०॥ मत्तमुदय ८ | बं। ०। 
स ७९३ ७७१९॥ पिल्लि विशतिप्रश॒त्युदपस्थामं तोल्बरहितसलुपृत्रातकेवह्निपोत्दुमवकुमल्लि 
नामकम्संबंधमिल्ल । सत्वस्थानंगलु तोत्यंरहितनबसप्ततिस्थानमरं सप्तसम्रतिस्थानमुमप्पुवु । उ २० । 
ब॑ ०। स ७९। ७७। एकविशत्युदयस्थानमानुपुआर्यरहिततोरर्थसाहतं प्रतरह्वयक्ोकपुरणसमुद्घात- 
फेवलियोत्टई चतुग्गेतिजरोव्टमप्पुदानुपुव्ट्यंयुतोबयस्थानमप्पुदरिद विग्रहगतियोलुवयमक्कुमल्लि 
समुद्घातकेवलियोव्दु नामबंधमिल्ल | सर्व तोत्यंयुलंगलप्पशोतियुमष्टसप्रतिगुमप्पुधु । उदय २११ 
तो (बं। ०१ स ८०१ ७८७ नारकरोहु रत्नप्रभावित्रितयदोत्दु_सारकानुपृथ्ठ्ययुलेकविज्नति- 
स्थानोदयमिष्या हष्टियोड ड २११ बं २०९। पं। ति। म३०। ति। उ। स९२।९११९० ४ 
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सतव॑ द्वानवतिक नवतिकत्रयमशी तिकमष्टसप्ततिकं वे । नवके5ष्टके व बन्धों नहिं सतत क्रमेणाक्षी- 
तिकादिषट्के समविषमाणि । विशतिक वितोथंसमुद्धाते तत्र न नाम बन्धः । सत्त्य नवसप्त।ग्रसफतिके द्वे । 
एकविशतिक सतोर्भप्रतरदयलोकपूरणे तत्रापि न नाम बन्धः । सत्त्व दश्ाष्टाग्रसप्ततिके दे, सानुपृ्य॑ 
चतुर्गतिविग्रहगती । तत्र नारकेषु घर्मादित्रये भिथ्यादृष्टो-- 

उ २१ ब॑ २९ पं, ति, म, ३० ति, ठछ, स, ९२, ९१, ९०। न सासादनमिश्रयो: । असंयते धर्मायामेव 





ीषल डी सती ली 





सत्व बानबे, नब्बे आदि तीन, अस्सी ओर अठदृत्तर इस प्रकार छद्का हे । नो और 
आठके उदयमें बन्ध नहीं दे । सत्त्व क्रमसे अस्सी आदि छहमें-से समरूप अर्थात्‌ अस्सी 
और अठद्त्तर नोमें और विषमरूप उन्‍्यासी, सतहृत्तर आठमें जानने ॥७५२।॥ 

आगे इनका विस्तारसे कथन करते हैं-- 

बीसका उद्य तीथकर रहित सामान्य केवलीके समुद्धातमें होता दे वहाँ बन्धका 
अभाव देै। सत्त्व उन्यासी, सतदृृत्तरका दे। इक्‍्कीसका उदय तीथैकर केवलीके भ्रतरके 
विस्तार संकोचमें तथा छोकपूरणमें होता दे। वहाँ भी बन्ध नहीं दे । सर्व अस्सो ओर 
अठदृत्तर दो हैं। 

आनुपूर्वीं सहित इक्कीसका उदय चारों गतिके विप्रद्गगति कालमें होता हे। उसमें 
नरकगतिमें घर्मादि तीनमें मिथ्यादृष्टिमें इक्करीसके उदयमें बन्ध पंचेन्द्रिय तियंच या मनुष्य 
सहित वनतीसका अथवा तिय॑च उद्योत सहित तीसका है। सत्व बानवे, इक्यानबे, नब्बेका 
है । सासावन और मिश्रमें इककीसका उदय नहीं होता। असंयतमें घमोमें ह इकक्‍्कौसका 
रदय है । वहाँ बन्ध मनृष्यगति सहित उन्तीसका या वोर्ध सह्दित तीसका हे । सत्त्व बानबे, 


२० 


३० 


१० 


१५ 


२० 


र५ 


(3७४३७ 


(४ 
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आ सोवल भूर पृष्विगटठ सासाइननोन मिश्ननोल्मेकविशत्युदयमिल्छ । धंम्मेंय असंयतंगे 
उ २१। बं २०। म ३० । म तो। सत्व ९९। ९१। ९० ॥ बंद मेघेगछोव्संयतदगल्ोल्ेकर्निशति- 
स्थानोदर्य संभविसदु । अंजनादिचतुःपृण्विगव्ट मिध्यादृष्टिगठ्ोलु उ २९। बं २०१ पं। ति। भ 
३०१ ति। 3।स ९२॥ ९०॥ तदंजनादि नाल्कुं पृथ्विकठ सासादनमिशआ्ासंयतरोव्ठेकबिशत्पु- 
दयमिल्ल । तिय्यंग्गतिमिश्यादृश्टिगछणे विप्रहगतियोल्ष्टाविज्वतिस्थानं पोरगागि पंचबंधस्थानंगत्ठु- 
मप्पुवु | सत्वस्थानंगल्ठु द्वानवतिनवत्यादिचतुःस्थानंगछूप्पुबु। उ २१। ब॑ २३। २५३ २६। २५। 
३० । स ९२१ ९०॥ ८८॥ ८४१ ८२ ॥ तिप्यंचसासादननोत्दु उ २११ ब॑ २९ | पं। ति। म ३० । 
ति। उ। स ९० 0 तिग्पैचमिभ्ननोठेकविशश्युवय संभविसदु । तिय्य॑चासंयतनोत्ट उ २१। ब॑ २८५ 
दे। स९२। ९० ॥ तिय्य॑चवेशसंयतनो छेकविद्वत्युदयय संभविसतु । मनुष्यगतिजमिष्यादृष्टियोंत्भु 
उ २१। बं॑ २३१ २५। २६। २९। ३०॥ स ९२। ९० । ८८। ८४॥ मनुष्यसासावनंगें उ २११ 
बं॑२९। पं ति।म ३० । तिउ। स ९०। मनुष्यमिश्रंगेकर्विह्मत्युदय संभविसदु । मनुष्यासंयतंगे 
उ२१। बं २८१ बे २९। दे ती। स ९३१ ९२। ९१। ९० सनुष्यवेशसंयतादिगल्होन्ठे ल्लियु एक- 
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उ २१, बं २९, म ३० ठी, स ९२, ९१, ९० | अंजनादो मिथ्यादृष्ठो 3२१ बं २९ पति मे ३० ति, उ, 
स, ९२, ९०। ते सासादनादो । 

तियंग्गती मिथ्यादृष्ठो 5 २१, ब॑ २३, २५, २६, २९, २०, स ९२, ९०, ८८, ८४, ८२ | सासादने 
उश्श्बं२९, पं, विम, २० ति, उठ, स ९०। न मिश्रदेशसंबतयों: । भसंयते उ २१, ब॑ं २८ दे, स 
९२, ९०। 

मनुष्ये मिथ्यादुष्टो ड २१, बं २२, २५, २६, २९, ३०, स ९२, ९०, ८८, ८४ | सासादने उ २१॥। 
ब॑२९ पं तिम। ३० ति।स ९० | न मिश्रे । असंयते उ २१ ब॑ २८ दे । तो । स ९३, ९२, ९१ ( ९० ) 
ने देशसंयतादी । 
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इक्यानबे, नब्बेका हे । अंजनादिमें मिथ्यादृष्टिमें इक्कीसके उदयमें बन्ध पंचेन्द्रिय तिय॑च- 
सहित या मनष्यसहित उनतीसका या तिय॑च उद्योत सद्दित तीसका हे। सत्तव बानवे, 
नब्जेका हे । यहाँ सासादन अदिमें इककीसका उदय नहीं होता । 

तियचगतिमें मिथ्यादुष्टिमें इक्कीसके उदयमें बन्ध तेईस, परचीस, कब्बीस, उनतीस, 
तीसका ओर सर्व घानबे, नब्बे, अट्टासी, चौरासी, बयासीका है। सासादनमें इक्कीसके 
उद्यमें बन्ध पंचेन्द्रिय तिय॑ंत या मनुष्यसहित उनतीसका अथवा तिय॑च उद्योत सहित 
तीसका और सत्त्व नब्बेका है। मिश्र और देशसंयतमें इक्क्रीसका उदय नहों हे । असंयतमें 
हे वहाँ बन्ध देवलहित अठाईसका और सरव बानबे नब्बेका है । 

मनुष्योंमें सिथ्यादृष्टिमें इक्कीसके उद्यमें बन्ध तेईस, पच्चोस, छब्बीस, उनतीस, 
तीसका ओर सर्व बानबे, नव्बे, अठासी, चोरासीका है। सासादनमें इक्ोसके उद्यमें बन्ध 
पंचेन्द्रिय तियंच या मनुष्यस हित उनतीसका और तियच उदच्योत सहित तीसका तथा सत्व 
नब्बेका हे। मिश्रमें इक्कीसका, उदय नहीं। असंयत्में इक्‍्कीसके डदयमें बन्ध' देवसद्दित 
अठाइस, या देवतीथ सहित उनतीसका, सर्व तिरानबे, बानबे, इक्यानबे, नच्बेका है। देश- 
संयत आदिमें इक्कीसका उद्य नहीं दे । 


नि लचिटी चल चल. अ?ओओ२७जजड: 
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विदात्पुबय॑संभविसदु । देवगतियोत्ठ भवनत्रयकल्पजस्रोयरगे' मिध्याहष्टिगोट उ २११ ब॑ २५। 
२६। २९। ३० ॥ स ९२१ ९० ॥ तत्रत्यसासादमंगे उ २११ ब॑ २०। प॑ ति। स ३० ति। उ। 
९०१ तत्रत्यमिभ्रनोछेकविशव्युदयं संभविसदु। तद्भवतत्रयविविजरोडं कल्पजस(्रोयरोक- 
संयतरोष्ठेकर्विशत्युदयमिल्क । सोधस्मंकल्पहयधुररोछ मिथ्यादृष्टियककों उ २११ बं २५३ २६। 
२९। ३०१ स ९१६ ९० तत्सासादनंगे 3 २१ ब॑ २९० पं ति। म ३०१ ति उ। स्‌ ९० । तत्रत्य- 
सिध्नोत्ेकविशत्युवयं संभविसदु । तत्सोधमंद्रयाइसय्तंग उ २१। बं२०। स३०। मतो।स 
९३ । ९२१ ९११ ९० ॥ सानतकुमारादविवशकल्पजरोल मिध्यावष्टिगलोलू उ २११ बं२५। 
पंति।म३०१ति उ। 6९२१९०॥ तत्रत्यसासावनंगे उ २१। बं २९। पं ति। सम ३०। ति 
उ।स९०। तत्रत्यमिथरोल्ठेकर्विधस्पुदयं संभविसदु) तत्सानस्कुमारादि दशकल्पजासंयतंगे उ 
२१। बं २५० । म ३०) स ती। सत्व २३३९२। ९११ ९०॥ आनताशुपरिभग्रेवेयषकावसानमाव 
दिविजरोल मिथ्यावृष्टिगछगे उ२१।बं २९। म।' सू९२। ९० ॥ आ सासावनंगे है २१ | थ॑ 
२९ | स। स ९०। तत्नत्यभिश्रंगे तदेकर्विशस्युदयं संभविसदु ! तदानताशुपरिभप्रेवेयकायसानमाद- 
दिविज्ञासंयतंग उ २१। ब॑ २०। म ३० । म ती। स ९३। ९२ । ९१ | ९० ॥ अनुविशानुत्तरचतुहंश 

विमानवासिसम्यग्दृष्टिदिविजरोलु उ २१। ब॑ २० | स ३० | मत्ती ! स ९३। ९२। ९१। ९० ॥ 





मवनत्रयकल्पस्त्रीषु मिथ्यादृष्टी उ २१, ब॑ २५, २६ ( २८ ) २९, ३०, स ९२, ९० । सासादने । 
उरश१।बं २९।पंतिम। २० तिछ)। स ९०। न मिश्रासंयतयो: । सौधरमंद्रयमिथ्यादृष्टो 5 २९। ब॑ 
२५। २६ ( २८ ) २९, ३०, स ९२, ९० । सासादने उ २१५ बं २९ पंतिम! ३० तिउ। स ९० । न 
मिश्रे । असंयते उ २१५ | ब॑ २९ | म। २३० मं ती । स ९३, ९२, ९१, ९०। उपरि दश्शकल्पेषु सिथ्यादुष्टो 
उ २१। ब॑ं २९ प॑ ति, म, ३० ति, ढ, स ९२, ९० । सासादने उ २१ बं २९ ५हदि म। ३० | ति, छ, 
स९०। न मिश्र | असंयते । उ २१। ब॑ं २९ म। ३० म। ती, स ९३, ९२, ९१, ९० । उपरिमयशवेय 
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भवनत्रिक ओर कल्पबासी स्त्रियोंके मिथ्यादृष्टिमें इककीसके उदयमें बन्ध परुचीस, 
छब्बीस, उनतीस, तीसका और सक्त्य बानबे, नब्बेका हे। सासादनमें इक्‍्कौसके उद्यमें 
बन्ध पंचेन्द्रिय तियंच या मनुष्य सहित उनतीसका ओर तियंच उद्योत सहित तीसका तथा 
सत्व नब्बेका है। मिश्र और असंयतमें यहां इक्कीसका उद्य नहीं हे। सौधमंयुगल्में 
मिथ्यावृष्टिमें इकछ्ीसके उदयमें बन्ध परुचौस, छब्बीस, उनतीस, तीसका और सर्तव बानबे 
नब्बेका है! सासादनमें इककीसके उदयमें बन्ध पंचेन्द्रिय तियच या मनुष्य सहित उनतीसका 
या तिय च उद्योत सहित तीसका और सत्व नब्बेका हे। मिश्रमें इक्कीसका उदय नहीं हे । 
असंयतमें इक्फीसके उदयमें बन्ध मनष्य सहित उनतीसका या सनष्य तीथ सद्दित तीसका 
तथा सत्य तिरानबे, बानबे, इक्यानवे, नब्बेका हे। ऊपरके दस स्वगॉमें मिथ्यादृष्टिमें 
इक्कीसके उद्यमें बन्ध पंचेन्द्रिय तियच या मनुष्य सहित बनतीसका या तियच उद्योत 
सहित तीसका और सत्त्व बानवे, नग्बेका हे। सासादनमें इक्कीसके उद्यमें बन्ध पंचेन्द्रिय- 
तियंच या मनष्य सहित उनतीसका या तिय॑च उद्योत सहित तीसका और सर्व नब्बेका है । 
मेश्रमें इककीस का उदय नहीं है। असंयतमें इक्कीसके उदयमें बन्ध मनष्य सहित उनतीस 
या मनष्य तीर्थ सहित तीसका सत्त्व तिरानबे, बानवे, इक्यानवे, नब्बेका है। ऊपर प्रवेयक 
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इंतेकविंधस्पुदयस्थानाधिकरणदोलू_बंधसरवस्थामंगठ जतुग्यतिमरोल् पोजिसल्पट्टुव 
नंधरं चतुष्विशराबयस्थानाधिकरणदोन अंधसत्तवस्थानंगठ योजिसरपड़गु्म ते दोडें--चतुस्विदात्य 
वयस्थाममेके व्रियलब्ध्यपर्य्यप्रोब॑ मिव्युंत्यपर््यातरोल्मल्लवेल्लियमुंबयिसुबुदिल्लल्छि. लब्ध्य- 
पर्ष्यप्रिकेंत्रियजी वंगछो न्लुमुदयिसुगुमा सिध्यादुष्टिव्लोद्ु उ २४। बं २३। २५३ २६। २९। ३० 
स९२।९० | ८८ ८४। ८२॥ निदृत्यपय्यप्रिकोंद्रियभिष्यादृश्यिक्ोंड़ उ २४ । ब॑ २३। २५। 
श६। २०। ३०॥ स ९२ | ९० | ८८ | ८४। ८२0 इल्लि तेजोवायकायिकमीयंगक॒ग सनुष्य 
गतियुतबंधस्थानभेदंगछ वश्जिसल्पड॒थुतु । स्ब्बसुक्ष्मापर्याप्तेजोबायसाधार णंगत्ठोडनातपोद्योत 
युतबंधभेदं व्यजिसल्पड्डगुं । 

पितु चतुब्बिशत्यदयस्थानवोल बंधसस्वंगव्द योजिसल्पट्टुबनंतरं पंचविशत्यदयस्थानाथि- 
करणदोनु बंघसस्वस्थानंगठ योलिसल्पडुगुमा पंचबिश्यति उदय चतुर्णतिजरोन्ठुदयिसुगुमल्लि- 
लारकमिथ्यादृश्योल्र निब्यृत्यपर्म्यप्कालदोलदु ड २९। बं २९।पंति। भ ३० | ति उस ९२। 
९१। ९० ॥ नारकसासावननोछा पंचर्विशतिस्थानोदय्य संभविसदेक दोडे “णिरयं सासणसस्मो 


ण गच्छवि” एंबो नियमसुंटप्पुर्वारद मिश्रगुणस्थानदोछूसा पंचर्थिशतिस्थानोदर्य संभविसदेक दो 





कान्तेषु मिथ्यादृष्टो उ २१, बं २९, म, स ९२ ९० । सासादने उठ २१। बं २९ मे, स ९०, न मिश्रे। 
असंयते--3 २१, ब॑ २९ मं, २० मे ती, स ९१, ९२, ९१, ९० । उपरि खतुर्दशविभागेषु सम्यरदृष्टो--उ 
२१, बं २९, म३० मती, से ९३, ९२, ९१, ९०। चतुविशतिकमपर्याप्वैकेस्द्रियमिथ्यादुष्टावेव तत्र 
रलब्ध्यपर्याप्ते--- 

उ २४, ब॑ २३, २५, २६, २९, ३०, स ९२, ९०, ८८, ८४, ८२ । ,निर्वेत्त्यपर्याप्ते उ २४, बं २६ 
२५, २६, २९, ३०, स ९२, ९०, ८८, ८४, ८२। अबन्र तेजोबायूना मनुष्यगतियुतबन्घस्थानमेंदा: सर्व- 
सूक्ष्मापर्याप्वतेजोवायुसाधा रण: सहातपोद्योतयुत॒बन्धमेदा्च त्याज्या: । 

पंचविशतिक चतुर्गत्यपर्याप्तेषु पर्याप्तकेन्द्रयिषु च। तत्र नारके भिथ्यादृष्टो--ठ5, २५, ब २९ पं, 
ति, म, ३० ति, उ, स ९२, ९१, ९० न सासादनेउत्र मृतस्य नरकेडनुत्पसें: । नापि मिश्रे, अनत्रामरणात्‌ । 
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पयन्त मिथ्यादृष्टिमें इकक्रोसके उदयमें बन्च मनध्य सहित उनतीसका सर्व बानबे, नब्बेका 
है । सासादनमें इक्कीसके उदयमें बन्ध मनष्य सहित उनतीसका, सत्य नब्येका है । मिश्रमें 
इककीसका उदय नहीं । अखंयतमें बन्ध मनध्य सहित उनतीसका या मनध्य तीथ सहित 
तीसका ओर सर्व तिरानबे आदि चारका हे। ऊपरके चौदह विमानोंमें सम्यम्दृष्टीमें 
इक्कोीसके उदयमें बन्ध और सत्त्व इसी ब्रकार दो और चारका है । 

चौबीसका उदय अपर्याप्त एकेन्द्रिय मिथ्यादष्टिके ही है । वहाँ रब्ध्यप्याप्तकर्में बन्ध 
तेईस, पच्चीस, छब्बीस, उनतीस, तीसका ओर सत्त्व बासबे, नब्बे, अठासी, चौरासी 
बयासीका है। निवेत्यपर्याप्तमें भी ऐसा हो है। विशेष इतना है छि तेजकाय बातकाय 
जीबोंके मनुष्यसहित बन्धस्थानोंके भेद और सब सूक्ष्म अपर्याप्त तेजकाय बायुकाय साधारण 
सहित आतप उद्योत सहित बन्धभेद छोड़ देना । 

पच्चीसका उदय चारों गतिके जीवोंके अपयाप्तिकालमें और पर्याप्त एकेन्द्रियमें होता 
है । सो पचुचीसके उदयमें सब नारकी मिध्यादृष्टियोमें बन्ध पंचेन्द्रिय तियंब या मनुष्य- 


कर्णाटवृत्ति जोबतस्वप्रदीषिका १०७९ 


आ सिश्रंगे सिध्रपरिणासदोंड़ मरणमित्लप्पुदरिदमा निव्यृत्यपर्य्याप्रकालोदयस्थानोवयक्‍कस भव- 
मप्पुदरिध तारकासंयतसम्परृष्टिगठोड घम्मेंय तारकासंयतंगे उ २५। व॑ २९। म ३०। म। 
ति। स ९१ ९२।९० । बंधे मेघेगछोछ$संयतंगे पंचविंशतिस्थानोदय॑ संभषिसवेक दोड धरोर- 
पर्य्याप्रियिद॑ मेलल्लवे सम्यवसत्वग्रहणमिल्लप्पुदरिंद । अंजने सोबराद नाल्‍कुं पुथ्विगछोरूस यतंगे 
पंचर्षिंशतिस्थानोदयमुमिल्ल । तिय्बंस्गतियोजे केंद्रियपर्ब्य प्ररोर् परघातोवययुतपंचबिंशतिस्थानो- 
बयदोढु उ २५१ ए प। बं। २३। २५। २६ | २०। ३०। स ९२ ९० । ८८ | ८४। ८२१ मत्तता 
तिय्यंग्गलिजलब्ध्यपर्य्याप्त निर्वुत्यपर्य्यप्तश्रतजो वं गो लु॒पंचविशत्युदव॒संमविसदे ते दोडंगोपोंग- 
संहननद्वययुतमागि षड्विंशरयुदयं संभविसुगुसल्लदे पंचविंधस्युदबल्थानं संभोवेसदप्पुवरिद ॥॥ 
सनष्यगतियोव्ठमाहारकऋद्धियुतप्रभत्तसं बलगाहारकशरो रदोछू संहननरहितांगोपांगयुतनिव्यृत्य- 
पर््यप्रकालबोबाहारकशरो रदोत्ठु उ २५ | ब॑ २८ | दे । २५ | दे ति। स ९३५ ९२ ॥ देवगतियोन्ु 
भवनत्रयकल्पजओआ्रो यरुगत्ठगे विश्यृत्यपर््याप्रकाछदोब्ड उ २६ । बं २५। २६। २९ ।२० | सत्य 
९२। ९० ॥ आ सातावनंगे उ २५। बं २९। पं ति।! म३०। तिउ। स ७०॥ तमििश्ररगछोो 
पंचविशञतित्यानोदरय संभविसबु । लत्रत्यासंधलंगं तबुवपस्थानं संभविसदे ते दोडा भवनत्रयकल्पज- 
ख्रोयरोत्ठ सम्पन्दृश्टिवव््पुट्टरप्पुदरिंव । 

सोधस्मंद्रयनिय्यू स्पपर्य्याप्तमिध्यादृव्टियछ्गें उ २५। ब॑ २९५१ २६॥ २९५ । ३०१ ति उ। 


स ९२१९० ॥ आ सासावनरुगछुग से २५१ ब॑ | २० । पंलति। स ३० । ति उ। स । ९.० । ततन्रत्य 
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असंयते घर्मायां उ २५, ब॑ २९ म, ३० म ती, स ९२, ९१, ९०, न वंदामेधयो:  रीरपर्याप्तेश्पयेंतत्स- 
म्यक्त्वोत्पत्तेर, नांजनादौ । एकेन्द्रियिषु परधातयुतं उ २५, ९ प, ब॑ २३, २५, २६, २९, ३०, स ९२, ९०, 
८८, ८४, ८२, न त्रसेषु तबश्नागोपागसंहननयुतषद्धविश तिकोदयसंभवात्‌, प्रमतत्याहारकद्ष रीरे संहृननोनांगो- 
पागयुत्ं उ २५, बं २८ दे, २९ दे ती। स ९३, ९२। 


भवनत्रयकल्पजस्त्रोषु मिथ्यादुष्टो 5 २५, ब॑ २५, २६, २९, ३०, स ९२, ९० । सासादने उ २५, ब॑ं 


जनरल जन>ट9 ०५9 २०५ ५२८५ 2५ त+ ह५ 2५२५० जनस मी 037५३ ४नीपराओ+ न लीड लव लत तल 20३७५ २१४१५ +५ ५५७४०५०५७००४/५१५५५१५५५८०५०५०५-: 
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सहित उनतीस या तियंच उद्योत सहित तीसका और सर्व बानबे आदि तीनका है। 
सासादनमें नहीं है क्योंकि सासादनमें मरकर नरकमें उत्पन्न नहीं होता ओर मिश्रमें मरण 
नहीं होता | असंयतमें घमामें बन्ध मनुष्यसहित उनतीसका या मनुष्य तीथंसह्ित तीसका 
सत्य बानबे आदि तीनका है। बंशा मेघा आदि नरकोंमें अपरयाप्त अवस्थामें असंयत गुण- 
स्थान नहीं होता क्योंकि शरीर पर्याप्ति होनेपर ही बहाँ सम्यक्ट्व उत्पन्त होता हे। एकेन्द्रिय- 
में परघात सहित फ्टचीसका उदय होता दे | वहाँ बन्ध तेईस, पर्चीस, छब्बीस, उनतीस, 
तीसका और सत्य बानबे, नब्जे, अठासी, चौरासी, बयासीका है। त्रसमें परचीसका उदय 
नहीं है क्योंकि उनमें अंगोपांग सहित छब्बीसका ही उदय होता दे। प्रमत्त गुणस्थानवर्ती 
मनुष्यके आह्ारक शरीरमें संहनन ओर अंगोपांग सहित परुचीसका उदय होता हे। बहाँ 

बन्ध देवसहित अढाईसका या देव तीर्थेंशहित उनतोसका ओर सस्व तिरानने, बानबेका 
है । भवनत्रिक और कल्पवासी स्त्रियोंमें मिथ्यादृष्टिमें पथ्चीसके उदयमें बन्ध परुचीस, 
उब्बीस, उनतीस, तीसका ओर सत्त्व बानबे, नब्बेका हे। सासादनमें पश्दीसके उदयमें घन्ध 

क- १३९ 


२५ 


१० 


श्ध्‌ 


२० 


श५ 


३३० 
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१०८७० गो० क्मंराष्डे 


मिषरोत्दु तत्पंचणित्रत्पुदर्य हंभविसदु । तत्सोभधम्मंद्रयासंयतंगे शरोरभिश्रकालहदोठ उ २६। 


बं।२०। म ३०) मती। स ०३॥ ९२९। ९१। ९० ॥ सानत्कुमाराबि वहाकल्पजमिथ्यादष्ठि- 
गछणे 5२५१ बं । २९। ति।स। ३०१ तिउ। स९२।९० ७ तहिविशसासादनंगे उ २५) 


थं२९।पंति। स१३०३ तिड। स ९०। तहिजिजमिथरोड्ी पंजविश्वरुदय संभविसतु। 


, तन्नस्यापंयतसम्धरदृष्टिग उ २५। ब॑ २०.। भ। ३०। स तो । स ९३॥९२। ९१। ९० ॥ आन- 


ताथपरिमप्रेवेयकपस्यंतसाव मिथ्यादृष्टिबक्कके उ ९९। ब॑ं २९। स। स ९२१ ९०॥ तत्र भज 
सासादनंगे 3 २५। ब॑ २०। स। स ९० ॥ तम्मिश्रनोलु तदुबयस्थानं संभविसदु । तत्सुरासंयतंगे 
हरीरमिश्रकालबोल उ २९५। ब॑ २९। म३०। मती।स ९३१९२।९१। ९० ॥ अनुविश्नातु- 
सरविभानंगवोल शरीरमिश्रकारूदोछु सम्यरदृष्टिगल्ेग्रप्पुरिदं उ २५१ थं ७२०१ स।३०। म 
तो । स ९३। ९२१ ९११९० ४७ 

पिठु पंचविद्श्युवयस्थानदोल बंधसस्वस्थानंगरु योजिसल्पटटुवनंशरं बद्विशत्युदयस्थान- 
बोल बंधसत्वंगठु योजिसल्पड़गुमदे ते दोडे--वर््विवात्युदयस्थान तिय्येगतियोत्ल॑ सनुष्यगतियोत्ठ- 
मुकयिसुगुं। नरकवेवगतिजरोक़दयिसदेशे दोडे.. संहुननयतत्रसलब्ध्यपर्य्याप्तनिष्यु स्वपर्य्याप्त- 
जोवंगन्लोलमेके व्रियंगन्ठ धरोरपर्य्याप्तकालदोब्ठातपोद्योतयुतमा गुबकिसुगुमप्पुदरि नल्लि तिथ्यर्ग- 
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२९ प॑ ति म, ३० ति उ, स ९० । न भिश्रे नाप्यसंयते सम्यग्दृष्टेस्तज्ानुत्पत्तेट, सौधर्मद्ये मिथ्यादृष्टो उ २५, 
व २५, २९, २९, ३० ति उ | सु ९२, ९० । सासादने उ २५, बं॑ २९ पंति मं, ३०, ति 5, स ९०। मं 
मिश्रे, असंवते उ २५, ब॑ २९ म, ३० म ती। स ९, ३, ९२, ९१, ९०। उपरिमदशकल्पेषु मिथ्यादृष्टो उ 
२५, बं २९ प॑ ति म, ३० ति उ। प्ासादने उ २५, ब॑ २९ पं ति म, ३० ति उ, स ९०। न मिश्रे । असंयते 
उछ२५। बं २९ म, ३० म ती। स ९३, ९२, ९१, ९०, उपरिमग्रैवेयकातेषु मिथ्यादृष्टो 3 २५ ब॑ं २९ म, 
स ९२, ९०, सासादने ठ २५, व २९ म, स ९० । न तन्मिश्रे। असंयते उ २५ ब॑ं २९म। ३० मती। 
से ९३, ९२, ९१, ९० ! 
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पंचेन्द्रिय तियच या मनुष्य सहित उनतीसका अथवा तिय॑च उच्योत सहित तीसका ओर 
सक्त्व नब्बेका है। मिश्र ओर असंयतमें वहाँ पश्चीसका उदय नहीं हे क्‍योंकि सम्यग्दृष्टि 
मरकर उनमें जन्म नहीं छेता। सोधमयुगछमें पथोसके उदयमें मिथ्यादुष्टिमें बन्ध पश्चीस, 
छब्बीस, उनतीस, तीसका सर्द बानबवे, नब्बेका हैे। सासादनमें बन्ध पंचेन्द्रिय तिय॑च 
या मनुष्य सहित उनतीसका तथा तियेच उच्योत सहित तीसका ओर सर्व नब्बेका हे | 
मिश्रमें नहीं हे। असंयतमें वन्ध मनुष्य सहित उनतीस या मनुष्य तीथंसट्टित तीसका ओर 
सत्त्य तिरानबे आदि चारका हे। ऊपरके दस कल्पोंमें मिथ्यादृष्टिमें बन्‍्ध पंचेन्द्रिय तियंच 
या मनुष्य सहित उनतीसका-अथ वा तियंच॒ उग्योत सद्दित तोसका है। सासादनमें भी इसी 
प्रकार हे। सत््व नम्बेका हे। मिश्रमें नहीं हे। असंयतमें बन्ध मनच्य सहित उनतोस या 
सनष्यतीरथ सहित तीसफा, सल्य तिरानबे आदि चारका हे। उपरिम प्रेवेयक पयन्त सिथ्या- 
दृष्टिमें बन्ध मनष्यगति सद्दित उनतीसका और सरब यानवे, नब्बेका हे। सासादनमें 
भी ऐसा ही हे। मिश्रमें नहीं हे। असंयतर्सें बन्ध मनष्य सहित उनतीसका या मनष्य 
तीथ सहित तीसका सर्व तिरानने आदि चारका है| 


कर्णाटवृत्ति बीवतत्त्वप्रदीपिका १०८६१ 


तिय त्रसरध्ध्यपर्ष्याप्तरोल्ठ॑ निव्यृत्यपर्य्यप्तरोलमुदयिसुवागलनिध्यादृष्टिगलोल अ्रयोददयादि 
बडबंधस्थानंगलोछष्डाविज्षतिस्थान पोरगामि शेवपंचस्थानंपकणे वंघसंभवमक्कुमागरू दानवति- 
नवत्यादिच्तुःस्थामंगठ सत्वं संभविसुपुं। ति्यस्मिष्या उ २६। बंध २३। २५। २६। २०। 
। ३०। सत्व ९९। ९० । ८८। ८४॥। ८२७ एकेद्रिय मिध्यादृष्टिय शरोरपर्थ्याप्तियोतातपोधोत- 
यृतमुं मेणुश्छवासनिश्वासयुतोदयबर्डविशतिस्थानदोलु उ २६३। ब॑ २३। २५। २६ । २९। ३०। 
सल्व ९२ । ९० । ८८। ८४। ८२॥ ई एकैंद्रियंगठ बड्विद्वत्युदयस्थानं सासादननोल संभ्सिदे- 
क दोडे तदुदयकालूदिदं मुस्त मेतदृगुणस्थान पोपुदप्पुदरिबं। चतुश्विशतिस्थानोदग्शोले सातादन 
गुण संभविसुगु में बुद ताटपर््य ॥ तिय्य॑चसामारनसभ्यर्दृष्टियोलु चंड्वि्वतिस्थानोवयवोकू सव- 
विशति त्रिश॑त्प्रकृतिस्थानद्यय बंधमुं नवति सत्वस्थानसपकुं। तिय्गेंच सासावन उ २६। बं २९ 
मति।३०। तिउ। स९०॥ ई सासादनंगरष्ठाविशतिस्यानवंधपिल्केक दोड़े ओदारिकतफवृत्य- 
पर्ग्याप्रकालवोनु “मिर्छदुगे देवचऊ तित्य॑ ण॒ हि अविरदे अत्थि” येंवितु तद्बंधनिषेधमुंटपपु- 
विद मिश्रगुणस्थानदोछ बड्विज्वत्युवयस्थान संभवितदु। असंबतसब्यर्दृष्टितिप्यंचरोल बड़्वि- 
शतिस्थानोदयदोब्छु अष्टाविशतिस्थानमों दे बंधमकरकुं | सत्य हांनवति नवतिस्थानद्यमे संभविसुगुं । 
तिरप्य, असंय. । उ २६। बंध। २८। वे। सर ९२१५० ॥ देशसंयततिप्य॑चरो बर्ड्विशति- 
स्थानोदय्य संभविसदु । मनुष्यगतिजमिध्यादृष्टियोू उ २६। ब॑ २३। २९। २६१२९५॥ ३०१ स 
९२ | ९०। ८८। ८४ ॥ मनुष्यसासादनंगें उ २६। ब॑ २९१ ति स। ३०३ ति उ३ स ९०। सिश्रंगे 





पड्विशतिक त्रसलब्धिनिर्वृत्त्यपर्याप्ते संहननयुतं । तत्र मिथ्यादृष्टो बन्धस्पानानि त्रयोविशतिकादोनि 
त्रिशत्कांतान्यष्टाविशतिक विना पंच । सत्तवस्थानानि द्वानवरतिक नवतिकादिचतुष्क च। एकेन्द्रिये मिथ्यादृष्टी 
शरी रपर्याप्तावातपोद्योतयुतमुच्छुवासनिश्वासयुतं च। उ २६, ब॑ २३, २५, २६, २९, ३० । स ९२, ९०, 





८८, ८४, ८२। न सासादने हदुदयात्परागेव सासादनत्यजनादत्र चतुविशतिकमुदेतोत्यर्थः। तिर्यक्सासादने २० 


बम्घो तवविद्ति#त्रिशत्के । सर्व नवतिक । मिच्छदुगे देवचऊ णेति नाष्टाविशतिकबंध: । न सिश्र । असंयते 
बन्धो5हाविशतिक । सर्व द्रानवतिकनवतिके दे । न देशसंयते । मनुष्येषु मिथ्यादुष्टो 3 २६, ब॑ २३, २५, 
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छब्बीसका उद्य त्रस छब्ध्यपर्याप्तक निवृत्यपर्या प्तकके संदनन सहित होता है। बहाँ 
मिध्यादृष्टिमें बन्धस्थान अठाईसके बिना तेईससे तीस पयन्त पाँच हैं। सत््वस्थान बानबे 
ओर नब्बे आदि चार हैं। एकेन्द्रिय मिथ्यादृष्टिमें शरीर पर्याप्तिमें आतष या उद्योत 
उच्छवास सहित छब्बीसका उदय हे । वहाँ बन्ध तेईस, परुचीस , छब्बीस, उनतीस , तीसका 
है ओर सत्त्व बानबे, नव्बे, अठासो, चौरासी, बयासीका है। सासादनमें नहीं है क्‍योंकि 
छब्बीसका उदय होनेसे पहले ही सासादन छूट ज्ञाता है वहाँ चौबीसका उदय होता है। 
तिथ॑च पंचेन्द्रियके सासादनमें छब्बीसके उदयमें बन्ध उनतीस , तीसका और सर्व नब्बेका 
है। 'मिच्छदुगे देवचउ ण हि! इस बचनसे यहाँ अठाईसका बन्ध नहीं है। मिश्रमें छब्भीस- 
का उदय नहीं। असंयत्म बन्ध देवसहित अठाईसका सर्व बामबे, नब्बेका है। देशसंयतमें 
छब्बीसका उदय नहीं । मनुष्योमें मिथ्यादृष्टिमें बन्ध तेईस, परुचीस, छब्बीस, उनतीस, 
सीसका ओर सत््व धानबे, नब्बे, अठासी, चौरासीका दे। सासादनमें बन्ध तियंच या मनुष्य 
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बड्विध्ञतिस्थानोदय॑ संभविसदु । असंयतसम्धर्दृष्टिंगं 5 २६। बे २८। दे २९। दे | स ९३ । 
।९२ ।९१।९०॥ देहसंयतादिमवोछ़, षढ्विश्युदयस्थानं संभविसदु॥ तोत्यरहितकवाट- 
समुद्घातकेवलियोल्तोदारिकमिश्रकाययोगमुंटप्पुदरिबमल्लि उ २६। बं।०। स। ७९। ७७॥ 
धर्डविध्वतिस्थानोदयेकाधिकरणं पेटल्पट्टुदु ॥ 

अमंतरं सप्तविद्वतिस्थानोदयेकाधिकरणदोदू बंधसत्वस्थानंगछ, योजिसल्पडुगुसवे ते वोडे- 
सप्तविशतिस्थानोदय घतुर्गंतिजरोंछककुमल्छि रत्नप्रभादियाव मृरुं पृष्विगछोछ, शरीरपर्प्याप्ति- 
कालदोछ, नारकरोल्दयिसुगुमल्लि मिध्याहष्टियकगों उ। २७। बं २९१ ति। म।३०। ति उ। 
स९२। ९० 0 तोत्बंयुतसत्वस्थानमिल्लि संभविसवेके दोड़े शरोरपर्य्याप्तियिदं मेले तोर्थ- 
सत्कम्मेरुगत्प्प विष्यादुष्टिगकगे सम्यक्वमश्कुसप्पुर्दारद । सासादतंगे सप्तविशत्युदय संभविसदु । 
मिश्रंगं संभविसदु। आ असंबतंगे घम्मेंयोछझ़, उ२७। बं २०१ स ३०। म। तीर्थ ९२। 
९१। ९० ॥ वंश मेघेगछ तोस्यंसत्कस्मंमिध्यादृष्टिगठगे श्वरोरपर्थ्याप्तिकालवोत्, सम्यकत्वसककु 
सप्पुदरिदसा असंयतरुपकऋ्रगे उ २७। बं | ३० । म। तोर्त्य । सत्य ३ ९१। पंकप्रभावि सुर पुश्चि- 
गल्ठोछ, मिध्यावृष्टिगक्रगों 35२७१ ब॑ २०। ति ।म।३०। ति उ। स ९२१ ९० ७ माधवियोत्ू, 
मिथ्यादृष्टिगढ्वगे उ२७॥ बं। २९। ति। ३०। ति उ॥ ई पंकप्रभादि नाल्‍कुं पृथ्विगढछ 


सासादनमिश्रासंयतद्यव्ठोलू सप्तविशतिस्थानोदय संभवित्तवु । ति्यंग्गतिज़रोब्दु एकेंब्रियंगकंगे 


२६, २९, ३०, स ९२ ९०, ८८, ८४। सासादने उ २६। बं॑ २९ ति, म, ३०, ति उ। स ९० न भिश्रे । 
असंयते उ २६, बं २८ दे। २९ दे ती, स ९३, ९२, ९१, ९०, न देशसंयतादौ । वितीर्थकवादे उ २६, 
ब., स ७९, ७७ । 

सप्तविशतिक बतुर्गविश रीरपर्याप्त्येकेन्द्रियोच्छवासपर्यासिकाले । तत्र घर्मादित्रये मिथ्यादृष्टो उ २७, 
बं २९ ति मं, ३० ति उ, स ९२, ९०, तीर्थयुवसर्वस्थानमत्र न सम्मवति शरीरपर्याप्तेशपरित त्सखवमिथ्पादुष्टे: 
सम्यवत्वोत्पत्ते: । न सासादनमिश्रयो: । असंयते घर्मायां--उ २७, ब॑ २९ म, ३० मं ती, स ९१२, ९१ ९०। 
सहित बनतीसका अथवा तियच ट्योत सहित तीसका और सरब नब्बेका है। मिश्रमें 
छब्धीसका उदय नहीं है। असंयतमें बन्ध देवसहित अठाईसका या देवतीथं सहित उनतीस- 
का है सत्त्व तिरानबे आदि चारका है । देशसंयत आदिमें छब्बीसका उदय नहीं ह। तीथंकर 
रहित सामान्य केवलछीके कपाट समुद्घातमें छब्बीसका उदय होता है। वहाँ बन्ध नहीं है । 
सर्व उन्‍्यासी ओर सतददत्तरका है । 


सत्ताईंसका उदय चारों गतिमें शरीर पर्याप्तिकालमें ओर एकेन्द्रियके उच्छबास 
पर्याप्ति कालमें होता है। सत्ताईसके उद्यमें घमो आदि तीन नरकोंमें मिथ्यादृष्टिमें बन्ध 
तियँब या मनुष्य सहित उनतीसका अथवा तिय॑च उद्योत सहित तीसका है। सत्य बानबे, 
नब्बेका हे। यहाँ तीथंकर सहित सरबस्थान सम्भव नहीं है; क्योंकि शरीर पर्याप्तिके ऊपर 
तोथंसरथ सहित नारको भिथ्यादृष्टिके सम्यक्त्व उत्पन्न हो जाता है। सासादन ओर मिश्रमें 
सत्ताईंसका उदय नहीं होता। अखंयतमें घर्मामें बन्ध मनुष्य सहित उनतोीसका या तीथे 
मनुष्य सहित तीसका हे। सस्‍्य बानबे, इक्यानबे, नब्बेका है। बंशा मेघामें बन्ध मनुष्य 








कर्णाटवृत्ति जीबतत्वप्रदीषिका १०८३ 


उच्छूवासमिइधासयुतातपनास॑ मेणुश्चोतोदयथुत जोवंगछोल्टे सप्तविश्तिस्थानमुदययिसुगुमल्लि 
8 २७। बं२३१। २५। २६॥ २९।३०॥ स९५२। ९०। ८८। ८४४ इल्लि द्शीति 
सस्वस्थान संभविसवेक' दो एकेंड्रियजीवंगल्ल च्छवासनिशयासपर्य्याप्तिकालदिद मुस्तभे दारोंर- 
सिश्रकालदोठे संभविसुगु॒मल्लदीयवसरदोलु॒ भनुष्यद्षिकमुं तेजोवायुकायिकंगछल्लबुछ्ि 
वेकेंद्रिपप्राणिगलु कट्टुबरप्पुवरियं तत्सत्वस्थानं संभविसदष्पुवरिदं 

मनुष्यगतिजरोब॒ आहारकऋश्धियुतप्रभत्तसंगतरुगछाहारक शरीरपर्य्याप्तिकालवोन 
सर्ाधशतिस्थानोदयमक्कु । उ २७। बं २८ । वे । २९ दे तोर्त्य । स ९३। ९२ ॥ तोश्थंयुतकबाट- 
समुद्घातकेवछ्षियो उ २७। बं। ० | स ८० ! ७८ ॥ देवगतिजरोक भव्तत्रयकल्पजस्त्रीयरगल्ूगे 
शरी रपर्म्याप्तिकारूबोन्दू सिष्या । उ २७१ व २५१ २६३२९। ति सम ३०३ ति। उस ९२। 
९० । तत्रत्यसा सावनमिथ्रासंयतरुगछोछी सप्रविशतिस्थानोब्यभिल्क । सोधस्मंकल्पद्टयजरुगव्गे 
शरोरपर्य्याप्तकालदोछ सिध्यादृष्टिक्रणं उ २७ बं २०।२६। २०। ति। म। २० | ति। उ। स 
९२। ९०। तत्रत्यसासाबन मिश्ररगक्रगे सप्तविद्वतिस्थानोदयं संभव्सिवु । तत्रत्यासंयतदगढ्गें शरीर- 











वंशामेघयो: उ २७, ब॑ ३० म ती, स ९१, अंजनादिश्रये मिथ्यादृष्टो 5 २७, बं॑ २९ ति मं, ३० ति उ, स 
९२, ९०, माघव्यां उ २७, ब॑ २९ ति, ३० ति उ, स ९२, ९०, न सासादनादो। एकेन्द्रियेष॒न्छवासनिश्वास- 
युवातपोद्योतान्यव॒रयुतं । उ २७, बं, २३, २५, २६, २९, ३०, से ९२, ९०, ८८, ८४, हृथशीतिक॑ तु विकल्प्यं 
तेजोवायुम्यः दोषैकेन्द्रियेष्‌ च्छवासपर्यासिकाले मनुष्यद्विकस्य बन्धात्‌। आह्ारकर्धों उ २७, थं २८ दे, २९ दे 
तो, स ९३, ९२, सतहीर्थंकवादे उ २७, बं, स ८०, ७८, भवनत्रयकल्पजस्त्रोषु भिश्यादृष्टो उ "७, वब॑ २५, 
२६, २९ ति,म, ३० ति उठ, स ९२, ९०, न सासादनादौ। सौषमंद्वये मिथ्यादृष्टो 5 २७ ब॑ २५, २६, २९, ति 
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तीथंसद्दित तीसका और सत्त्व इक्यानबेका है। अंजनादि तीनमें मिथ्यादृष्टिमें बन्ध तियंच 
या मनुष्य सहित उनतीसका अथवा तियंच उद्योत सहित तीसका है। सत्व बानबे, नब्बेका 
है। माधवीमें बन्ध तिय॑च सहित उनतीसका या तियचर उद्योत सहित तोसका दे। सत्त्व 
बानके, नब्बेका है । सासादन आदिमें सत्ताईसका उदय नहीं है। 


एकेन्द्रियॉमें छच्छवास निःइबा[स और आतप उद्योतमें-से एक सहित सत्ताईसका उद्य 
होता दै। वहाँ बन्ध तेईस, पश्चीस, छब्बीस, उनतीस, तीसका है सरव बानवे, नब्बे, अठासी, 
चौरासीका है। बयासीका सत्त्व हो भी सकता है, नहीं भो द्वो सकता; क्योंकि तेजकाय, 
बायुकायको छोड़ शेष एकेन्द्रियॉमें उच्छवास पर्याप्तिकारमें मजुष्यद्विकका बन्ध होता हे। 
आहारक शरीरवाढेके सक्ताईसका उदय होता है । वहाँ बन्ध देवगतिके साथ अठाईसका 
या देवतीर्थ सहित उनतीसका हे। सत््व तिरानबे, बानबेका है। तीथेकर सहित कपाट 
समुद्धातमें सत्ताईसका उद्य होता है। वहाँ बन्ध नहीं हे । सत््व अस्सी, अठद्दत्तरका हे । 

देवगतिमें भवसत्रिक और कल्पवासी स्त्रियोमें मिथ्यादृष्टिमें बन्ध पर्चीस, छब्बीस 
तिय॑च या मनुष्य सह्दित उनतीस और तियंच उद्योत सहित तीसका हे। सरब बानबे या नब्बे- 
का है। सासादन आदिसमें सत्ताईसका उदय नहीं हे। सौधम युगलमें मिथ्यादृष्टिमें बन्ध 
पर्चीस-छब्बीस, मनुष्य या तियंच सद्दित उनतीस या तियँच उद्योत सहित तीसका है। सत्त्य 
बानवे, नब्बेका है। सासादन और मिश्रमें सत्ताईसका उदय नहीं हे । असंयतमें बन्ध मनुष्य 
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१०८४ ग्रो० कर्मकाण्हे 


पर्य्याप्रिकालदोछ, उ२७। ब॑ २९ | मं ३० । म । तोत्यं। स ९३। ९२ । ९१॥ ९० ॥ सानत्कुमा- 
मारादि वशकल्पजरागब्पगें श्वरीरपर्ग्याप्तिकालदोढ मिव्यादृष्टियक्रंगें उ २े७। व॑ २५। ति भ। 
३० । लिड३) स९२। ९०७ तत्रत्यसासावनमिश्ररुगछक्वोछ, सप्तविशतिस्थानोदय संभविसदु । 
तदसंयतंगे उ। २७१ बं २०। म। ३० । मं । तीत्ये । स ९३। ९२। ९१॥ ९० ४७ आनताशुपरिस- 
भर वेयकावस्तानमाद दिविजरुगछ्लोत्ठु मिश्यावृष्टिगक्ऱओ उ २७। ब॑ २० । म॥३ स५९२। ९०। 
तत्रत्यसासादनसिध्रद्यटोल्द सप्तविशतिस्थानोदय संभविसदु । तत्रत्याप्तंबतस्गकगें उ २७। 
बं२०।स ३० । म। तोत्यं। स९३। ९२।९१।००॥ अनुविधानुत्तरविभागमासंयतरुगछे 
उ२७। बं॑ २०। म। ३०। म तोत्यं । स। ९३।॥ ९२ । ९१ । ९०॥ 


यितु सप्तविशतिस्थानोदयाधिकरणदोछ, बंधसरवस्थानंगछ, योजिसल्वट्टुयनंतरं अष्टाबि- 
शतिस्थानोदयेकाधिकरणदोछ, बंधसत्तवस्वस्थानंगलछ, योजिसल्पडुगु-। भव ते वोडष्टाविशलि: 
स्थानोदर्य चतुग्यंतिमरोद्॒ककुम्तल्लि घम्मय नारकरोहच्छवासनिश्वासपर्म्याप्रिकालदो हुव धिसु गु- 
मल्लि मिथ्याहष्टिपोछ, उ २८। बं २०१ ति । म। ३०१ ति उ]स ९२१९० ॥ यिहिल तोत्य॑- 
युतेकतवतिसत्वस्थान॑. संभविसवेक दोड़ें युक्छवासनिश्वासपर्य्याप्तिकालबो ७3 तोत्पंसत्कस्स 
रुगछगें सिश्याध्वकर्म्सोदयाभावदिद सम्पकत्वमक्कुसप्पुदरिद  मिथ्यादृष्टियोल, तत्सत्त्वस्थान 
मे, २० ति उ, स ९२, ९०, त सासादनभिश्रयो;, असंयते उ २७, ब॑ २९ लि, ३० म तो, स ९३, ९२, ९१, 
९०, उपरि दक्ष कल्पेषु मिथ्यादृष्ठो 3३२७, ब॑ २९ ति म, ३० ति उ, स ९२, ९०, न सांसादनमिश्नयो:, 
असंयते उ २७, बं २९ म, ३० म ती, स ९३, ९२, ९१, ९० । उपरि प्रेवेयकान्तेषु मिथ्यादुष्टो उ २७, 
बं २९ म, स ९२, ९०, न सासादनमिश्रयो: । असंयबते । उ २७ ब॑ २९, मे ३० म ती, स ९२, ९२, ९१, 
९० । अनुद्धिध्ानुत्तरासंयते उ २७। ब॑ २९ म, ३० म तो, स ९३, ९२, ९१, ९०। अष्ठटाविशतिकं 
तिय॑ग्मनुष्यश री रपर्याप्तिदेवना रको ्छवासपर्याप्त्यो: । तन्न नारके धर्माषां मिध्यादुष्टी उ २८। बं २९ ति म, 
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सहित उनतीसका या मनुष्य तीथयुत््‌ तीसका है । सत्त्व तिरानबे आदि चारका है। ऊपर दस 
कल्पोंमें मिथ्यादृष्टिमें बन्ध तिय॑च मनष्य सद्टित उनतीसका या तिय॑च उदच्योत सहित तीसका 
है । सत्व बानबे-नब्बेका है। सासादन मिश्रमें सत्ताईसका उदय नहीं दे। असंयतमें बन्ध 
मनुष्य सह्दित उनतीसका या मनुष्यतीर्थ सद्वित तीसका सत्व विरानबे आदि चारका ह्दे। 
ऊपर ग्रवेयक पर्यन्त मिध्यादृष्टिमें बन्ध मनुष्य सह्दिव उनतीसका सरब बानबे-नन्बेका है । 
सासादन मिश्रमें नहीं हे। असंयतमें बन्ध मनुष्य सहित उनतीस या मनुष्य तीथे सहित 


बअआ । सत्त्व विरानबे श्रादि चारका हे। अन॒दिश अनुत्तरमें असंगतमें भी इसो 
प्रकार हैं । 


अठाईसका उदय तिर्यंव मनुष्यके झरीर पर्याप्ति काछमें ओर देव नारक्षियोंके 
उच्छवास पय प्रिमें होता है। वहाँ नारकियोंमें घर्मामें मिथ्यादृष्टिमें बन्ध तिय॑च या मनुष्य 
सहित उनतीसका या तियंच्र बदण्योत सहित तोसका है। सत्त्व बानबे-मब्बेका हे। यहाँ 
इक्यानबंका सर्व नहीं हे, क्योंकि इक्यानबेको सत्तावाठा यदि घर्मामें जाता है वों 
सम्यक्त्वसे च्युत नहीं होता । 


कर्णाटवृत्ति जीबतस्वप्रदीपिका १०८५ 


संभविसव्पुदरिद । घम्मे'योल्संयतंगे उर८ । ब॑ २९। म। ३०१ भ तोत्यं । सस्‍थ । ९२। ९१॥ 
९० ॥ बंध भेघेयछ मिथ्यादृष्टियोछ उ२८। ब॑ २९।ति। मं! ३०१ ति॥ उ। स ९२। ९० ॥ 
तत्रत्यसासावनमिश्ररुगछोछ,._तदष्टाविज्ञतिस्थानोदय॑ संभविसदु | तत्रश्यासंयतसम्धर्दृष्ठिगे 
उ २८४ थं ३०। म। तोत्यं । स ९१ ॥ 

अंजनारिष्टे मधविगव्दोत, मिध्यादृष्टिगछगें उ२८।बं २९। शि।म। ३०। ति उ। 
स ९२१९१ ७ तश्नत्यसासादन मिश्रासंयतर्ग्यीयष्टाविशतिश्थानोद्य संभविसदु । सववियोत् 
मिध्यादृष्टिगे उ२८। बं२९। ति।३०।ति 3। स९२१ ९० 0 तत्रत्यसासात्नमिश्रासंघतस- 
पलों यध्ठाविज्ञतिस्थानोदयं संभविसदु | तिप्यंग्गतियोल्ू, मिध्यादृष्टिगे शरीरपर्म्याप्तियोछ 
उ २८। बं।२३। २५१२६१२८। २०।३०। स ९९१ ०० | ८८५ ८४॥ तपत्रत्यसासादन- 
मिधरगछोव्टोयष्शविश्वतिस्थानोदय संभविसवु । तद्गतिजासंशतंगे उ २८ | ब॑ २८। वे । स ९२। 
९० तिप्य॑ग्वेशसंयतंगीयष्टाविशतिस्थानोदयं संभविसड़ु । अनुध्यगतियो, शरोरपर्ष्याप्तिकाल- 
बोल, भिष्यादृष्टिगं ड २८। ब॑ २३।२५। २६॥२८। २९ । ६०। स ९२। ९०। ८८। ८४॥ 
तत्सासादनलोछ' मिथनोछसष्टाविशतिस्थानोदर्य संभविसदु। तत्रत्यासंयतंगे उ२८। ब॑ २८। 
दे। २९। दे तोत्यं। स९३॥ ९२। ९१। ९०॥ मनुष्यदेशसंयतनोंछोयष्टाविशतिस्थानोदयं 


मन रा जन्अण अब न अली 


३०, ति उ, स ९२, ९० । नात्रेकनवतिकसत्तवं तत्र गंतुस्तत्सत्वस्य सम्बक्त्वात्यअनात्‌ । न तासादनमिश्रयो: । 
असंयते उ २८, बं २९ मे, ३० मती। से ९२, ९१, ९०। वंश।मेवयोगिश्यादृष्टी ७ २८, ब॑ २९ ति भ, 
३० ति उ, स ९२, ९० । न सासादनसिश्रयो: । असंयते। उ २८, ३० मे, ती, रु ९१। अंजनादित्रये 
प्रिथ्यादृष्टी उ २८, ब॑ २९, ति म, ३० ति उ, स ९२, ९० । न सासादनांदी । माषथ्यां व्थ्यादृष्टो उ २८, 
बं॑ २३, २५, २६, २८ ति, २० ति उ, स ९२ ९० । न सासादनादो। तियंग्गतों भिथ्यादृष्टो & २८, मं 
२३, २५, २६, २८, २९, ३०, स ९२, ९०, ८८, ८४। त सासादनमिश्रयो: । असंयते उ २८, बं २८ वे, 
से ९२, ९० । भ देशसंयते । मनुष्यगतो मिथध्यादृष्टी उ २८, ब॑ २३, २५, २६, २८, २९, ३०, स ९२, 





सासादन मिश्रमें अठाईसका उदय नहीं होता। असंयतमें बन्ध मनुष्य सहित 
उनतीसका या मनुष्य तीथयुत्‌ तीसका है। सत्त्व बानबे, इकक्‍्यानबे, नन्यका है। बंशा मेधामें 
मिथ्यादृष्टीमें बन्ध तिर्य॑ंच्र मनुष्य सह्दित उनतीसका या तिय॑च उद्योत सहित तोसका है। 
सर्व बानबे-नब्बेका है। सासादन मिश्रमें नहीं है । असंयतमें बन्ध मनुष्य तीथयुत््‌ तीसका 
ओर सत्त्व इक्यानबेका हे। अंजनादि तीनमें मिथ्यादृष्टिमें बन्ध तियंच मनुष्य सहित 
उनतीक्षका था तिय॑च छथ्योत सद्दित तीसका है । सत्त्व बानबे-सब्बेका है। सासादन आदिें 
अठाईसका उदय नहीं हे । 

विय॑चमें अठाईसके ठद्यमें मिथ्यादृष्टिमें बन्ध तेइेस, पचुचीस, छब्बीस, अठाईस, 
सनतीस, तीसका है । सत्त्व वानबे-नब्बे, अठासी, चोरासीका है । सासादन सिश्रमें ऐसा 
उदय नहीं हे । असंयतमें बन्ध देवसदित अठाईसका सत्त्व बानबे-नब्बेका हे। देशसंयतमें 


अठाईसका उदय नहीं है । 
मनुष्चगढ़ि सिध्यावृष्टिमें बन्ध तेईस, पच्चीस, छब्बीक्न, अठाईस, उनतीस, तीसका 


हे। सत्व बानवे, नन्यें, अठासी, चोरासोका हे। सासादन मिभ्रमें रदय नहीं हे। असंयतमें 


ह्थ 


नि 


५ 


१० 


२ 


ल्ड 


१०८६ थो० कर्मकाण्डे 


संभवितदु। प्रमतसंयतंयाहारकशरोरोज्छूबासनिश्वासपर्प्याप्तिपोष्त, उ २८३ व॑ं २८। दे। २९। 
दे ति। स ९३ | ९९॥ वंडसमुद्घात तोत्थरहित केवलियौदारिककायबोयदोल्ुु उ २८ | बं। ०। 
स्‌ ७९। ७७॥ 

वेवगतिजरोबज.. भवनत्रयकल्पजख्योयदगढगे... उच्तछवासनिश्वासपर्प्यापिकालूवोल 
लदृच्छवासनिधवासतामकस्भंयुतसागि सिध्यादृष्टिग उ २८। बं २५॥ २६। २०। ३०॥ स ९२) 
तत्रत्यसासादनभिश्रासंभतरुगछोक्ो यथ्टाविशतिस्थानोदय संभविसदु | सोधस्मंद्रयविविजरगत्छोव्ग 
मिथ्ण/दृष्टियत्लों उ २८। ब॑ २५। २६। २५। ३०। स ९२। ९०॥ सासावनमिश्ररोछीयश- 
विशतिस्थानोदयं संभविसद्र | तत्रत्यासंयतंगे उ२८। बं २९। मे २०। तोत्य, ले ९३।९२। 
९१। ९० ॥ सानत्कुमारादिवशकल्पजरोछ भिव्यादृष्टियल्गे उ २८। बं २९। ति। म। ३०। 
ति।उ। स ९२१ ९०। तत्रत्थसलासादन सिधरणव्वोव्टीयशविशतिस्थानोदय संभविसदु ३ तत्रत्या- 
संयतंगे उ २८। ब॑ २०। म ३०। मत तोर्ब। स९३। ९२। ९११ ९०॥ आनतादुपरिमप्रेये य- 
कावसानसाद विविजरोंछ मिथ्पादृष्टिगक्ककों उ२८। बं २०। स। स ९२३ ९०। तत्रत्यसासा- 
दन सिश्रकछोल्टीयष्टाविश्तिस्थानोदयं संभविसदु। तत्रत्यासंयतंगे उ२८।थं २०। स ३० स। 
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९०, ८८, ८४ । न सासादनमिश्रयो: । असंयते उ २८, बं २८ दे, ३० दे ती, स ९३, ९२, ९१, ९०। न 
देशसंयते । भाहारकद्धयुक्छवासपर्याप्ती 3 २८, ब॑ २८ दे । २९ दे तो। स ९३, ९२। वितोथ॑ंदंडसमुद्धा- 
तस्पौदारिकयोंगे उ २८, थं, छ ७९, ७७ । मवनत्रयकल्पजस्त्रीषु मिथ्यादृष्टो उ २८, ब॑ २५, २६, २९, २०, 
से ९२, ९० । न सासादनादौ । सौघमंदये मिथ्यादुष्टो उ २८, व॑ २५, २६, ३०, से ९२, ९०। न सासादन- 
मिश्रयो: । असंयते उ २८, बं २९ मे, ३० मे तो, स ९३, ९२, ९१, ९० उपरि दशकसल्पेषु मिध्यादृष्टो उ 
२८, बं २९ ति मे, ३० ति 5, स्‌ ९२, ९० । न सासादनप्रिश्रवो: । असंयते ठ २८, थ॑ं २९ म, ३० म ती, 
से ९३, ९२, ९१, ९०। अनताशुपरिमग्रवेयकान्तेषु मिथ्यादृष्टो उ २८, बं २९म, स ९२, ९०।न 


बन्ध देवसद्दित अठाईसका या देवतीथ सहित उनतीसका है। सक्त्य तिरानबे आदि चारका 
है । देशसंयतमें ऐसा उदय नहीं दे । आद्ारकर्में छछछबास पयो प्तिमें अठाईसका उदय होता 
हे। वहाँ बन्ध देवसहित अठाईसका या देवतीथ सहित उनतीसका है। सत्व तिरानबे- 
बानवेका है | वीथंकर रहित दृण्ड समुद्घातमें औदारिक योगमें अठाईसका उदय होता है । 
वहाँ बन्ध नहीं होता | सरब उनासी व सतद्वत्तरका है । 

देवगतिमें भवनन्रिक और कल्पवासी स्थ्रियोंमें मिथ्यादृष्टिमें बन्ध पर्चीस, छब्बीस, 
उनतीस, तीसका, सत्त्व बानबे, मब्बेका हे। सासादन आवदिमें नहीं हे। सोधम युगलूमें 
मिथ्यादृष्टिमें बन्ध पच्चीस, छब्बीस, तीसका हे । सर्व बानबे-नब्बेका है। सासादन मिश्नमें 
अठाईसका उदय नहीं है। असंयतमें बन्ध मनुष्य सहित उनतीस या मनुष्य तीथंसहित 
तीसका है| सत्त्व तिरानबे आदि चारका है। ऊपर दस कल्पॉमें मिथ्यावृष्टीमें बन्ध तियंच 
मनुष्य सहित उनतीसका या तिय॑च उद्योत सहित तीसका हे। सत्य बानवे-नब्बेका दे । 
सासादन मिश्रमें उदय नहीं। असंयतमें बन्ध मनुष्य सहित उनतीसका था मनुष्य तीथ 
सद्दित तीसका है। सत्त्व तिरानबे आदि चारका है। आनतादि उपरिम भ्रेवेयक पर्यन्त 
मिथ्यादृष्टीमें वन्ध मनुष्यगति सहित तीसका और सत््व बानबे-नम्बेका है। सासादन 
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तोर्भ ।स्त ९३१ ९२९। ९१॥ ९०॥ बनुदिशानुसरबिमानंगठो८5संयतरगछेयप्परल्लि उ२८॥ 
बं २०१ म ३० । मे । तोत्य | स ९३ | ९२९१ ९१। ९० 0 

पवितष्टाबिद्ञतिस्थानोदयाधिकरणदोल्, बंधसस्वस्थानंगल्त योजिसल्पट्टुब्नंतरं नवविश्ञति- 
स्थानोवयाधिकरणदोछ, बंधतत्वस्थानंगल योजिसल्पडुगुमद ते बोडे :-- 

सवविशतिस्थान चतुग्गंतिजरोल्दवयिसुपुमल्लि धम्सेंय सारकरोछ, मिध्याद््टियकगे 
भावापर््पापिकालदोल दुःस्वस्युततायि उ २९। बं॑ २०।ति म। ३२०। ति। उस ९२। ९०। 
सासावनंगे उ २०१ बं २०।ति । ६ ३०। ति उ।स ९०७ भिश्नंगं उ २०।/४ २९। म।स 
९१५१ ९०॥ असंबतंगे | उ २९। बं २९। म३० । म ति। सत्व ९२१९१ । २० ॥ बंशें मेधेयछ 
मिष्यागक्रटं उ२९। बं२० | लि।स३०। तिउ्।श९२।९०॥ सासत़नंये उ २९। ब॑ 
२९ । मति।३०।ति उ। स ९०७ मिश्रगें उ २९,। बं २९। २&। सत्व ९२। ९०.५ असंय- 
तंथे ड२०। बं२९। म३०। सतोत्यं। स ९२। ९१॥ ९० ॥ अंजनारिष्टे मघविगलोछ, 
मिध्याहश्यलछणं उ २९ ब॑ २९० । ति। म । ३०। ति उ। स ९२। ९०॥ आसासावनंगे उ २९। 


बंए० ३ ति।म। ३२० | ति। 3उ। स ९० ४ मिश्रंगे उ २९। ब२० | स। स ९२। ९०॥ असंय- 
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सासादनमिश्रयोः । असंयते उ २८, ब॑ २९ म, २० म ती, स ९३, ९२, ९१, ९०। अनुदिशातुत्त रासंबते 
उठ २८, ब॑ २९ म, ३० म, तो, स ९३, ९२, ९१, ९० । 

नवविशतिक नारकेषु भाषापर्याप्तिकाछे दुःस्वरयुतं। न धर्मायां मिथ्यादुष्टा उ१९। बं २९ 
विम, २० ति, उ, स ९२, ९० | सासादने उ २९, बं २९ ति म, ३० ति, ठ, स ९०, भिश्रे उ २९, 
ब॑ २९ म, स ९२, ९०। धसंयते उ २९, वं २९ म, ३० म तो, स ९२, ९१, ९०। वंशाप्रेघयोंमिध्या- 
दुष्टो उ २९, ब॑ २९ ति म, २० ति उ, स ९२। ९०। सासादने 3 २९ । बं २९ मति। २० ति उ। 
स॒ ९०। मिश्रे 5२९, बं २९ मं, स ९२, ९०। असंयते। उ २९ म। ३० मतो। 8९२, ९१, 
९० ) अंजनादित्रये मिथ्यादृष्टो 3 २९। बं २९ तिम। ३० ति, उ, स ९२, ९०। साखसादने उ २९, 
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मिश्रमँ उदय नहीं। असंयतमें बंध मनुष्य सह्दित उनतीस या मनुष्य तीथ सद्दित तीसका है। 
सत्त्व तिरानबे आदि चारका है। अनुदिश अनुत्तरमें असंयतमें बन्ध मनुष्य सहित उनतीस- 
का या मनुष्य तीर्थयुत तीसका है। सत्य तिरानबे आदि चारका है। 

उनतीसका उदय नारकियोंमें भाषापयौप्तिकालमें दुःस्वर सह्दित होता है। घममामें 
सिध्यादृष्टिमें बन्ध तियैच या मनुष्य सह्दित उनतीसका अथवा तिर्यं्र उद्योत सहित तीसका 
है। सर्व बानबवे-नब्बेका है। सासादनमें बन्ध इसी प्रकार हे सर्व नब्बेका हे । समिश्रमें बन्‍्ध 
मनुष्यसदित उनतीसका और सरव बानबे-नब्बेका हे। असंयतमें बन्ध मनुष्य सहित 
उनतीसका या मनुष्य तीथे सहित तीसका हे। सर्व बानबे, इक्यानबे, नब्बेका है। बंशा 
मेघामें मिथ्यादृष्टि और सासादनमें बन्च मनुष्य तियंत्र सहित उनतीसका या तियंच उद्योत 
सहित तीसका है। सर्व मिथ्यादृष्टिमें बानबे-नब्बेका ओर सासादनमें नब्बेका हे । मिश्रमें 
बन्ध मनुष्य सद्दित उनतीसका ओर सत्व बानबे-नब्बेका है। अघंयतमें बन्ध मनुष्य सहित 
उनतीसका या सलुष्य तीथं सहित तीसका हे। सत्त्य बानबे, इक्यानवे, नम्बेका दे। 
अंजनादि तौनमें सिध्यादुष्टि और सासादनमें बन्ध पृववत्‌ उनतीस" और तीसका है । सत्त्व 


क- १३७ 





श्ष 


१२७ 


२५ 


३० 


१० 


१०९० भगो० कर्काण्डे 
स।स ९२१५० ॥ असंयतद्यत््मे उ २०१ बं २०। म । ३० म तो । स ९३३१९२। ९११ ०,० ॥ 
अमुदिशानुसरचतुदृंशविभानजस्पतनिवर सम्यग्दृष्टिगव्ठेयप्पुर्दारे दं तत्रश्यदमब्गे उ २९ शं २९१ 
सम ३०। म ती ।स ९३१५९२। ९११ ९० ॥ बितु लवविशतिस्थानोदयािकरणदोटढ अंधसस्वस्थानं: 
पढ योजिसल्पट्टुबनंतर त्रिशत्प्रकृतिस्थानोदयाधिकरणदोलु बंधस स्वस्थानंगछ॑थोजिसल्पडुगुम- 
बदले बोइे--त्रिशत्पकृतिस्थानोदय तिम्यंग्मनुष्यगतिहयजरोब्ठेयक्कुं। नरकदेवगतिजरगछोछुवय- 
योग्यमल्ते तेदोड़े संहननोदययुतस्थानमप्पुदरिदसल्लि तिय्यंग्गतिजरोक् व्छूबाससिद्वासपर्य्यासि- 
योलुचयोतयृतसागियुमुच्नोतरहित भाषापर््याप्तियोल्न सुस्वरदुस्वरान्यतरोदययुतसामियुं सेणु 
जिज्ञश्प्रकृतिस्थानोबयमककु । सल्लियुद्योतयुतमागि भिश्यादृष्टियोछझ, उ ३० । बं २३ । २५१ २६५ 
२८। २०। ३०॥ स ९२। ९० ॥ ८८। ८४। सासाबनंगं सिश्नंगं त्रिशवस्प्रकृतिस्थानोदयं संभविसदु ॥ 
असंयतंगे उ ३० ब॑ २८ दे। स ९२। ९० ॥ वेशसंयतंगे तबुदयं संभविसदु । भाषापर्य्याप्रियो- 
कुद्योतरहितमाणि मिध्यादृष्टियोु उ ३०। ब॑ २३। २५। २६। २८। २९। ३० ॥ स ९२३ ९०। 
८८ । ८४ ॥ इल्लियष्टाशोतिचतुरशीतिसस्वस्पानंगठु विकलत्रयजी वंगठपेक्षेधिंद _ सरवसंभवसरि- 


न ज> 





उ, स ९०, मिश्रे उ २९, ब॑ २९ मे, ९२, ९०, असंयते उ २९, ब॑ २९ मे ती, स ९३, ९२, ९१, ९०, 
उपरिमग्रेवेयकान्तेषु भिध्यादुष्टो उ २९, ब॑ २९ म, स ९२, ९०, सासादने उ २९ ब॑ २९ म, स ९० । मिश्रे 
उ २९, बं २९, भ, स ९२, ९० । असंयते ठ २९, ब॑ २९ मं, ३० म तो, स ९१, ९२, ९१, ९० । अनुदि- 
धानुत्तरासंयते उ २९, बं २९ म, ३० म ती, स ९३, ९२, ९१ ९० | त्रिशत्क तिर्यग्मनुष्ययोरेव संहनन- 
युतत्वाद्‌ । तन्न वियंक्षूच्छबासपर्याप्ताबुद्योतयुतं । तत्र मिथ्यादृष्टो 35 ३०, ब॑ २३, २५, २६, २८, २९, ३०, 
से ९२, ९०, ८८, ८४। न सासादनमिश्रयों: । असंयले उ ३०, बं २८ दे, स ९२, ९०। ने देशसंयते | 
भाषापर्यातौ उद्योतवियुतसुस्वरदु:स्वरान्यतरयुत । तत्र भिथ्यादृष्टोे उ ३०, बं २३, २५, २६, २८, २९, 











लक 


२० उनतीस या तियंच उद्योत सह्दित तीसका सत्त्व बानबे, नब्येका है। सासादनम बन्ध 


र्५ 


मिथ्यादृष्टिके समान और सर्व नब्बेका है। मिश्रमें बन्ध मनुष्य सहित उनतीसका सत्त्व 
बानजे, नब्बेका हे । असंयतमें बन्ध मनुष्य सहित उनतीस या मनुष्य तीर्थंसह्ित तीसका 
सत्त्व तिरानबे आदि चारका है। उपरिस प्रेवेयक पर्यन्त मिथ्यादृष्टिमं बन्ध मनुष्य सहित 
चनतीसका सर्व बानबे-नब्बेका हे । सासादनमें बन्ध मनुष्य सहित उनतीसका सत्त्व नब्बे- 
का है । सिश्रमें बन्ध सनुष्यसहित उनतीसका सस्‍्व बानबे-नब्बेका है। असंयतमें बन्ध मनुष्य 
सहित उनतीस या मनुष्य तीर्थंसहित तीसका ओर सत्त्व तिरानबे आदि चारका है। अनुदिश 
अनुत्तरमें असंयतसें बन्ध मनुष्यसहिित उनतीसख या मनुष्य तीथंसहित तीसका है और सरव 
तिरानबे आदि चारका है। 

तीसका उदय तियंच और भनुष्योंके ही हे क्योंकि इसमें संहनतका भी उदय 
सम्मिलित हे। उनमें भी तिय॑त्रोंमें चच्छवास पर्याप्तिमें उद्योत सद्दित तीसका उदय होता है । 
वहाँ सिध्यावृष्टिमें बन्ध तेईस, पच्चीस, छब्बीस, अठाईस, उनतीस, तीसका दे। सर्व 
बानवे, नब्बे, अठासो, चौरासोका है। सासादन मिश्रमें यह उदय नहीं है। असंयतमें बन्घ 
देव-सहित अठाईसका सत्व बानये, नब्बेका हे। देशसंयतमें यह उदय नहीं है। तिय॑चोंमें 
भाषा पर्याप्तिमें उद्योत रहित और सुस्व॒र-दुःस्व॒रमेंसे एक सहिस भी तीसका उदय होता है । 
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बल्पडुगुमे ते दोडा घिककत्रय जोवंगछ सुरद्िकमुं नारकचतुष्टयमुमनुद्ेल्छत् साड़ि पुन“्बंधसं 
मात्य्य योग्यतेपिल्लिप्पुदरिय पेलल्पट्टुदु । “पुष्णिवरं विभिविगक ” एंदितल्कि “सुर्रणरबाउ- 
अपुर्णे बेगुव्वियक्कशकसनि णत्यि” एंवितु तस्जोबंगछोछु तदृबंधनिषेषमरियल्पडुमुं। भाषा- 
पर््य भियुत सासादनतिप्यँचण उ ३०१ ब॑ २०१ ति। सम॥३०। ति उ | स ९०॥ सिश्नंग उ ३०। 
ब २८ । दे। स ९२। ९० ॥ गसंधतंगे उ २० | बे २८। दे। स ९२ | ९०॥ देशसंयतंगें उ ३० । 
बं२८।दे। ल९२। ९०॥ मनुष्यगतिजरोब तोल्ब॑युलमूलअरो रप्रविष्टसमुद्घारकेवलियो- 
व जछवासनिश्वासपर्ब्यामियोट, ब्छुवासनिशवासोदयबुतमागि उ ३०। बं। ०। स ८०। ७८। 
तोत्थरहितमूलधरी रप्रविष्ठ समुद्धातकेवलिंग भावापर्ग्याप्रियोर्, सुस्वरदृस्वराम्यतरोदययुतमाति 
उ ३० | बं। ०। स ७९ | ७७ ॥ भर्ुष्यभिध्यरृष्टिक्ग भद्भापर्ग्पियोत, सुस्वरदुस्वरान्यतरो- 
वययुतमाधि उ ३० | ब॑ २३। २५। २६। २८१ २५। ३०॥ स ९२ | ९१। ९०॥ इल्लि तोल्व॑युत- 
सस्वस्थानं नरकगलनाभिमुखजोवनोत्/ संभविसुगुर्मे बरियल्पडुयुं | सासादनंगे उ ३० घ॑ २८। 


दे (२९ | तिम । ३०१ ति उ। स ९०॥ सिश्रेंगं उ ३० बं २८। दे। स ९२। ९० ॥ असंयतंगे उ ु 
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३०, स ९२, ९०, ८८, ८४। धन्राष्टाशीतिकयतुरशीतिकसत्व विकलतयापेक्षं । एथामेव सुरद्विकनारकचतु- 
ग्कोद्ेल्लने कते पुनबंधस्याभावात्‌ । सासादने उ ३०, ब॑ २९ ति मे, ३० ति, ठ, स ९० । मिश्रे उ ३०, ब॑ 
२८ दे, स ९२, ९०, असंयते उ ३०, बं॑ २८ दे, स ९२, ९० । देशसंयते ठ ३०, ब॑ २८ दे, स ९२, ९० । 
मनुष्येषु सतीर्थमूलश्षरीरप्रविष्टयोरुचछवासयुतं । उ ३०, बं०, स ८०, ७८। वितीर्थ॑पूलश रीरप्रविष्टस्य 
भाषापर्याप्ती सुस्वरदुःस्वरान्यतरयुतं । उ २०, बं० । स ७९, ७७। भिध्यादृष्टो भाषापर्याप्यो सुस्वरदुः- 
स्व॒रान्यतरयुतं उ ३०, बं॑ २३, २५, २६, २८, २९ ( ३० ) स ९२, ९१, ९०। अन्न सतीर्थसत््वं नरक- 
ग्मना भिमुश्लापेक्ष । सासादने उ ३० । बं १९ति म। २० तिठ। सु ९०। मिन्ने उ ३०। ब॑ २८ दे, 





वहाँ मिथ्यादृष्टिमें बन्ध तेईस, पर्चीस, छब्बीस, अठाईस, उनतीस, तीसका है ओर 
सर्व बानबे, नब्बे, अह्ासी, चोरासीका दे । यहाँ अठासी-चोरासीका सर्व विकलतन्नयको 
अपेक्षा कद्दा है। क्‍योंकि इन्हींके सुरद्विक और नारक चतुष्ककी उद्देंना होनेपर पुनः 
बन्धका अभाव है | सासादनमें बन्ध वियेव या मनुष्य सहित उनतीसका अथवा 
तियंच उद्योत सदह्दित तीसका है। सत््व नब्बेका हैे। मिश्र असंयत वेशसंयतमें बन्ध 
देवगति सहित अट्वाईसका और सत्त्व बानबे-नब्बेका है । 

मनुष्योमिं तीथंकरके मूल शरीरमें प्रवेश करते हुए उच्छवास सहित तोसका उदय 
होता है। वहां बन्ध नहीं हे | सत्त्व अस्सी, अठहृत्तरका है । तीथेकर रहितके मूल शरीरमें 
प्रविष्ट होनेपर भाषा पर्य प्रिमें सुस्वर या दुःस्वथर सहित तीसका उदय होता है। वहाँ बन्ध 
नहीं है। सत्य उन्‍्यासी सतह्तरका है। सामान्य मनुष्यके भाषा पर्याप्तिमें सुस्वर या 
दुःस्बर सह्दित तीसका उदय दे । वहाँ बन्ध मिथ्यादुष्टिमें तेई्स, पश्चोस, छब्बीस, अठाईस, 
उनतीस, तीसका और सत्त्व बानवे, इक्यानये, नब्येका है। यहाँ इक्यानबेका सत्व नरक 
जानेके अभिमुख तीर्थंधरकी सत्तावालेको अपेक्षा कद्दा हैे। सासादनमें बन्ध तियंच या 
भनुष्य सहित उनतीसका ओर तियंच उद्योत सहित तीसका है। सत्व नब्बेका है। मिश्रमें 
बन्ध देवसहित अठाईसका ओर सक्त्व बानबे-नब्वेका हे। असंयतसे अपूर्वकरणके छठे 








र५ 


१७० 


१५ 


२० 


२५ 


३० 


न न ख्जधिलणल ढधीज क्‍2ॉजा> >> >> ' 5 अंक. मर 


५७०५८ ५८०७०७०७०५७०००२०-:४७०४५०४-००-:४० जे 2323० 3>3ल ५ ००५००५००+५०७०५००५.०९५० ५: 


१०९२ ओो० कर्मकाण्डे 


३०। थ॑ २८। दे १२९ वे ति। स ९३। ९२। ९१। ९० ॥ देशसंयतंगे उ ३० । ब॑ २८। वे । २५। 
बे। तो। स ९३। ९२। ९१ | ९० ॥ प्रमससंयतगे उ ३० । व॑ २८। दे ।२० दे ती। स ९३१ ९२४ 
९१९० ॥ अप्रभतपंयतंगें उ ३०। वं ९८ | दे | २९ | वे | तो । ३० दे। आ। ३१ । दे तो । भा । 
स ९३। ९२ ।२१। ९०॥ अपुब्यंक रणंशुभवश्रेणियोल्' धम्ठभागपण्मंतं उ ३० । थ॑ २८ । बे $ २९ । 
दे ।तो। ३० वे आ। ३१ । वे आ। तो । स ९३। ९२। ६१। ९० | अपृष्यंकरणसम्तम भागदोल्लु 
उ३०। ६४०५१ स ९३। ९२। ९१। ९० ॥ अनिवुश्तिकरणंगें उ३०।व १।स ९३।९२। ९.१। 
९० । ८० | ७९। ७८। ७७ ॥ सुद्रमत सांपशयंग उ ३०१ बं १।स ९३ | ६२। ९१ । ९० । ८०। 
७९ | ७८। ७७॥ उपश्ांतकथायंगे 8 ३० । बं। ०। स ९३।९२। ९१। ९०॥ क्षीणकपायंग 
उ३६०।वब।०।स ८० | ७९ | ७८ ।७३॥ सयोगिकेवलि भट्वारकंगें उ ३०) वं ० । स ८०। 
७९ | ७८ | ७७ ॥ अयोगिकेवलि भट्टारकंग त्रिशस्प्रकृतिस्थानोदयमिल्ल ।। 

पितु भिशत्प्रकृतिस्थानोदयाधिकरणदोछ_ धंधसस्वंगछु योजिसल्पट्दुवनंतरमेक्त्रिश्त्प्रकृति 
स्थानोदयाधिकरंणदोलछ बंधसत्तबस्थानंगछु योजिसल्पड़ुगु्म ते बोडेकत्रिशस्प्रकृतिस्था् तिप्पंर्म- 
नुष्यगतिजरोले उदयिसुगुमल्लि तिय्यंग्गतिजरोछ, अ्रसमिथ्यादृष्टिजोबंगछुणे उद्योतयुतमाणि 
भाषापर्य्याप्तियोल सुस्वरदुःस्व॒रान्यतरोदयपुतमाणि उ ३१३ ब॑ २३ । २५॥ २६ २८ २९। ३०। 
स९२ ९० ८८। ८४ ॥ सासावनंगें उ ३११ बं २८ । वे । २० । ति। म३२० । ति उ। स ९० ॥ 
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स ९२, ९० | असंयते उ ३० ब॑ २८ दे, २९ दे ती, स ९३, ९२, ९१, ९० । देशसंयते उ ३०, बं, २८ दे, 
२९ दे ती, स ९३, ९२, ९१, ९० । प्रमत्ते उ ३०, बं २८ दे, २९ दे तो, स ९३, ९२, ९१, ९०, अप्रमत्ते 
उ ३०, ब॑ २८ दे, २९ दे ती, ३० दे भा, २१ दे तो बा, स ९३, ९२, ९१, ९०, उभयापूर्वकरणषछभागे 
उ ३०, ब॑ २८ दे, २९ दे दी, ३० दे आ, २१ दे ती आ, स ९३, ९२, ९१, ९०, सप्वमभागे उ ३०, ब 
१, स ९३, ९२, ९१, ९०, अतिवुत्तिकरणसूक्ष्ससाम्पराययो: उ २०, बं ९, स ९३, ९२, ९१, ९०, ८०, 
७९, ७८, ७७, उपशान्तकषायें उ ३२०, ब०, स ९३, ९२, ९१, ९०, क्षीणकृषाये उ ३०, ब०, से ८०, 
७९, ७८, ७७, सयोगे उ ३०, ब०, ८०, ७९, ७८, ७७, तनायोगे । 

एकत्रिशत्क तियंकश्रसमिथ्यादृष्टाबुध्यो तयुतं । भाषापर्याप्ती सुस्वरद्दस्वरान्यतरयुतं । उ ३१, बं २३, 
२५, २६, २८, २९, ३०, स ९२, ९०, ८८, ८४, सासादने उ ३१, बं २८ दे, २९, तिम, ३० ति उ, 
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भाग तक बन्ध देव सहित अठाईसका या देव तीथ सहित उनतीसका है । सत््व तिरानमे 
आदि चारका है । ( अप्रमत्त ओर अपूबकरणके षष्ठ भाग पयन्त देव और आहारक सहित 
तीसका तथा देव आहारक तीथ सहित इकतीसका भी बन्ध द्वोता है । ) 


अपूर्वकरणके सातव भागमें बन्ध एकका सत्त्व तिरानबे आदि चारका है। अनिषृत्ति- 
करण सूक्ष्मसाम्परायमें बन्ध एकका, सत्व तिरानबे आदि चारका ओर अस्सो आदि 
चारका है । उपशान्त कपायमें बन्ध झन्‍्य, सत्व तिरानब आदि चारका है। क्षीणकषाय 
और सयोगीमें बन्ध नहीं, सत्ब अस्सी आदि चारका है। अयोगीमें तीसका उदय ही नहीं 
है | इकतीसका छदय त्रस उल्योत सहित भाषापय प्रिमें सुस्वर या दुःश्वरके साथ तिय॑चोंके 
दोता है, मिथ्यादृ ष्टमें बन्ध तेईस, पश्चोस, छब्बीस, अठाईस, उनतीस, तीसका ओर सत्त्व 
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मिश्रद्मछये उ ३१ | ब॑ २८। दे १ स ९२३ ५० ॥ असंबतक्गक्रम उ ३१+ थं २८ । दे! स ९२। 
९० ॥ वेझसंयतरुगक्रों उ ३१ । व॑ २८ | दे ।श ९२। ९०॥ भनुष्यगतिश्रोव्ठ सिश्यावृष्ठियात्रि- 
यागि क्षीणकषायगुणपय्यंत सेल्लियुमेकत्रिशट्मकृतिस्थानोदयं संभविस़्दु ।. सयोगिकेवलि 
भट्टारकनोल तोत्थंयुतमाणगि भाषापर्थ्याप्तियोछ्ल उ ३१) बं। ० । स ८०१ ७८४ 
यितेकत्रिशत्‌ प्रकृतिस्थानोदयाधिकरणदोछ यंघसत्त्वस्थानंगठ योजिसल्पट्ट्वरंत्तरं नवो. 
वयस्थानवोछ बंध संभविसदु । सत्तवस्थानंगछ योजिसल्पडुगं से ते दोडे अयोगिकेवलि भट्टारक- 
नोव्ठु “तबि एक्क मणुथगदो पंचिदियसुभगतसतिगादेश्ज * जसतित्थं मणुवाकू रू'जं ज अजोगि 
घरिमस्सि ५ येंदितों द्वाइशोदय प्रकृतिगठोछु नामकम्मंप्रकृतिगलोक तोत्ययुतमागि नवप्रकृति 
गव्ठप्पुबल्लि 3९ ॥ बं।०३ स ८०। ७८। १० ॥ तोत्ब॑रहितमाधि उ ८ &॥०। स ७९। 
७७।९ || 
यिंतुबयस्थानैकाधिकरणवोन्म बंबसरवस्थानंगछ, परमाधमा४विरोधबिर्द योजिसल्पट्टुवनंतरं 
सस्वेकस्थानाधिकरणदोल्ठ बंधोवयस्थानंगव्दुं माथासप्रकदिद आजा <प्रतिदं पेछल्पडुगुमवे ते दोडे -- 
सत्ते बंधुदया चदुसगस गणव चदुसगं च सगणवयं । 
छण्णव पणणव पणचदु चदुसिगिछक्क णमेक सुण्णेगं ॥॥७५३॥ 
सत्ये बंधोदयाश्चतु: सप्त सप्त मव चतुः सप्त च सप्रनवर्क। धण्नव पंचनव पंचबत्वारि 
चतुष्वेकघट्क॑ नभ एक शुन्येक | 





स्‌ ९०, मिश्रे उ ३१, बं २८ दे, स ९२, ९०, असंयते उ २१, ब॑ २८ दे, स ९२, ९०, देशसंयते उ ३१, व॑ 
२८ दे, स ९२, ९०, मनुष्येषु न क्षीणकषायांत । सयोगे सतीर्थ | भाषापर्थाप्हौ उ ३१, ब०, स ८०, ७८। 

नवकमयोंगिचरमसमय एवं | उ ९, बं०, स ८०, ७८, १०, अष्टरूम्रपि तत्रेव तीर्थवियुते उ २८, 
बं०, स ७९, ७७, ९ ॥७५२॥ एवमुदयस्थानाधिकरणे बन्धसत्तस्थानान्याधेयत्वेनागमाविरोधेन योजयित्वा 
सत््वस्थानाधिकरणे बन्धोदयसत्वस्थानान्याधेयत्वेन गाथासप्तकेनाहु--- 
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बानबे, नब्बे, अठासी, चौरासीका हे। सासादनमें बन्ध देवसहित अठाईंस, तियच या 
मनुष्य सहित उनतोस या तियंच उद्योत सहित तीसका है। सत्त्व नब्बेका है। मिश्रमें बन्ध 
देव सहित अठाईस ओर सत्तव बानवे-नब्बेका है । असंयतमें बन्ध देवगति सहित अठाईस- 
का और सत्त्व बानबे नब्बेका है । देश सयतमें बन्ध देवगति सहित अठाईसका ओर सत्त्व 
बानवे नव्बेका है । 

मनुष्योमें क्षीणकषाय पर्यन्त इकतीसका उदय नहीं है । तीथकरके भाषापर्या प्रिमें उदय 
है | वहाँ बन्ध नहीं हे | सत्व अस्सी-अठदृत्तरका हैं। नौका उदय अयोग केश्वलीके हैं। वहाँ 
सत्व अस्सी, अठहत्तर, द्सका दे । आठका उदय भी वहीं सामान्य केबलीके होता हे । वहाँ 
सत्व उन्यासी, सतदृत्तर, नौका है । दोनोंमें बन्ध नहीं है ॥७५२॥ 

इस प्रकार उदयस्थानरूप आधांरमें बन्धस्थान और सत्त्वस्थानको आधेय बनाकर 
आगमानुसार कथन करके आगे सत्त्वस्थानको आधार ओर वन्धस्थान उदयम्धानको आधेय 
बनाकर सात गाथाओंसे कथन करते हैं-- 
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१०५७४ भो० कर्मेकापओे 


जिनवत्यादिसत्वस्थानंयछोडू क्रमदियं अंधस्थानंग्, उदयस्थानंगन्टुं चतुः सप्त सप्त मय 
सतुशसप्त सप्त लव वब्नव पंच सव पंच चतुः स्थानंगर्ल नाल्केंडेयोडेक वड्बंधोबयस्वासंगर्ल 
सभ-एकम घुन्येकमुमप्पुदु । संदृष्टि:-- 


जर्बस्णलास्गव्यव्नन्शाव्ग्यब्यब्जह्गर 


बड़ ७ [४ ७६५९१ १! |१)॥० ० 
उ|७ |९ ७ |९ ।९ (९ |४ |६ |६ ६ ।|६ [१ १ 








अनंतरमी त्रिनवत्याविसत्वस्थानंगछोछु पेकल्पट्टू बंधोदयस्थान संख्याविषयस्थानंगत्ठ बाड- 
व दोडें क्रमदिदं पेट्बपर:-- 
तेणउदीये बंधा उगुतीसादिचउक्कमुदओ दु । 
इगिपणछस्सम अट्ट य णववीसं तीसयं णेयं ॥७५४॥ 
जिनवर्त्या बंधा: एकाप्नत्रिददादिचतुष्कमुदयस्तु+ एक पंथ बद्सप्राष्ट नवविशेतिखिद्ञज्य 
शेय॑ं ॥ 
त्रिनवतिसत्वस्थानाधिकरणदोल मवधिशत्यावि चतुः स्थानंगढ् बंधंगलूप्पुवु॥ उदयस्थानं- 
गलमेक पंच धट सप्ताष्ट भवविद्ातिस्थानंगछ त्रिशत्प्रकृतिस्थानोदयमुमरियल्पड्डुगुं॥ संदृष्टि:-- 
सत्द ९३१ ब॑ २९३१ २०। ३१११७ उ २१। २५१ २६॥ २७ २८। २०१ ३० ७ 


बाणउदीए बंधा हगितीयूणाणि अट्डृठाणाणि | 
हगिवीसादी एक्कचीसं ता उदयठाणाणि ॥७५५॥ 
द्वामवर्त्या बंधा: एकत्रिशदुनाति अष्टस्थानानि। एकबविशत्याश्वेकत्रिदस्प्रकृतिस्थानां तान्यु- 
वयस्थानानि ॥ 
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तिनवतिकादिसत्त्वस्थानेषु बन्धोदयल्थानानि क्रमेण चतुःसप्त सप्तनव चतु:ःसप्त संप्ततव पषण्णव 
पंचनव पं वचलारि चतुथ्वेकषटू नम एक, शूम्यैकं ॥७५३॥ तानि कानीति चेदाह-- 
' त्रिनवतिके बन्धस्थानानि लवविशतिकादीमि चत्वारि । उदयस्थानान्येकपं चधद्सपत/ष्टनवाग्रविशतिकानि 
तिशत्क सच ज्ञेयानि ॥0५४॥। 





/% 
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तिरानबे आदि सत्त्वस्थानोंमें वन्धस्थान और उद्यस्थान क्रमसे चार साव, सात नौ, 
चार सात, सात नो. छह नौ, पाँच नो, पाँच चार, एक छह, शून्य एक, अन्‍य एक होते 
हैं ॥ ७५३ ॥ 

वे कौन हैं यह कद्दते हैं--- 

तिरानबेके सत्वस्थानमें बन्धस्थान उनतोस आवि चार हैं और उद्यस्थान इक्कीस, 
पच्चीस, छब्बीस, सत्ताईस, अठाईस, उनतीस, तीसके हैं ॥७५७॥ 





कर्णाटवुत्ति धोबतस्वप्रदोषिका १०१५ 


पानवतिसत्वस्थाताधिकरणवोछेकत्रिजष॒त्प्रकृतिस्थानं पोरगागि शेषसप्तस्थानंग्॑वंधंध- 
रप्पुबु । एकविश्वतिस्थानमादियागेरूुत्रिशत्परकृतिस्थानावसानप्ताद नवस्थानंग्रलुदयंगरूप्पुदु । 
संदृष्टिः--सत्व ९२। ब॑ २३३ २५। २६। २८। २०। ३०१ १॥ उ २१॥ २४। २५। २६। 
२७। २८१ २०। ३०। ३१ ४ 
इगिणउदीए बंधा अठवीसं तिदयमेक्कर्य चुदओ | 
तेणउदिं वा णउदीबंधा बाणउदीयं व हवे ॥७५६॥ 
एकनवत्यां बंधा अष्टाथिशञति जितयमेकर्क ब्ोदग्रि/न्रवतिवच्नवतिबंधा दानभाॉतेवद्‌ भवेत्‌ ॥ 
एकनवतिसत्वस्थानाधिकरणवोल्ष्ठाधिदतत्पादि जिस्थानंगलुमेकप्रकृतियुमितु चतुःस्थानं- 
गल्ठु बंधसप्युवु | उदयस्थानंगव्ुु त्रिनवतिसत्वस्थानदोलु पेल्द सप्रस्थानंगल्प्पुबु ५ संदृष्टि-सत्व 
९१॥ बं २८ । २९। ३०१ १॥ उ २११ २५। २६। २७। २८ | २५, ३० ॥ नवति सत्वत्याना- 
घिकरणदोब्दु बंधस्थानंगलु द्वानवतितत्वस्थानदोलु पेठद त्रयोतिद्वत्थादित्षप्तस्थानंगलप्पुषु ॥ 
उदयस्थानंगढ् मुंबण सूत्रवोल्छु पेठवप6 ।:-- 
चरिम॒दुवी स्रणुदओ तिसु दुसु बंधा छ तुरियहीणं थे । 
बासीदी बंधुदया पृथ्वं विगिवीसचत्तारि ॥७५७॥ 
चरमद्॒यविशवत्युनोदयास्त्रिषु दयोग्बंधाः घट्तुरोयहीन थ। दृचशोत्यां बंधोदयाः पृथ्य॑बदेक- 
विशतिचत्वारि 0 
नवतिसत्वस्थानदोन्टुदयस्थानंगलु चरमहिस्थानोवयमुं_ विशतिस्थानोदयमुर्सितु त्रिस्थान- 
रहितमागि सब्बोदियस्थानंगरप्पुबु | संदृष्टि--स ९० : ब॑ २३। २५॥ २६। २८। २०१ ३०१ 
१।उ २१। २४। २५। २६। २७। २८ | २९। २० । ३१ ॥ त्रिषु शब्दविदमष्टाशीति चतुरक्षोति- 
सत्वस्थानद्वयदोब्ठमी पेव्ठदुदयस्थानंगल्ठु नवनवंगव्ठेयप्पुबु । वंगस्थानंगलु घट त्रयोविशत्यादि 








तव 4॥७५५॥। 

एकनवतिके बन्धस्थानास्यष्टाविद तिकादोनि ब्रीण्येककं थे । उदयस्थानानि त्रिनवतिकोक्तानि स्त । 
नवतिके वन्धस्थानानि द्वानवतिकोक्तानि सप्त ॥/७५६॥ 

उदयस्थानानि घरमद्येन विश्ञतिकेन वोनसर्वाणि। त्रिषु शब्देनाष्टाशीतिकबतुरशीतिकयो रप्यमृन्येव 
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बानवेके सत्त्वस्थानमें बन्धस्थान इकतीसके बिना शेष सात हैं | उदयस्थान इक्कीससे 
इकतीस पयेन्‍्त नो हैं ॥७५५॥ 

इक्यानबे के सत्त्वस्थानमें बन्धस्थान अठाईस आदि तीन और एक ऐसे चार हैं। 
सदयस्थान तिरानबेकी तरह सात हैं। नौवके सत्वस्थानमें वन्धस्थान बानबेकी तरह 
सात हैं ॥७५६।॥ 

शदयस्थान अन्तके दो और बीसके बिना सब नो हैं। “तिसु' अर्थात्‌ अठासी और 
चौरासीके सक्त्वस्थानमें भी ये ही नो उद्यस्थान हैं। अठासी-चौरासीमें बन्धस्थान तेईस 

क-१३८ 


द्वानवतिके बन्धस्थातान्येकत्रिशत्क बिना शेषाणि ससत । उदयस्थानान्येकर्विशतिकादी न्‍्येकरत्रिशत्कान्तानि 
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१०९६ गो० कर्मकाण्हे 
बट्स्थानंगर् चतुर्त्याष्टाविशतित्रंधस्यानरहित शेषपंचरबंधस्थानंगल्टप्पुवुक़भदिद । संदृष्टि:--सत्व 


८८ । बे २३। २५। २६। २८। २०। ३०७ उ २१। २४ । २५। २६। २७ | २८। २०। ३०। 
३१॥ से ८४ | बं २३। २५। २६। २०। ३० ॥३3३ २१। २४। २५ | २६। २७। २८१ २९ । 
३० । ३१ ॥ 0 दृषशोतिसत्वस्थानाधिकरणदोब्ट बंधस्थानंगव्ठमुदयस्थानंगढ्द॑_क्रमबिद पृथ्वंबच्च- 
तुरज्षीति सत्वस्थानवोछ पेल्दष्टाविद्वत्यृत अ्रयोविश्वत्यादि पंचस्थानंगल्मेकविशत्यादि चतुर- 
वयस्थानंगन्मु सप्पुषु | सत्य ८२ |! ब॑ २३ । २५। २६। २९। ३०। उ २१ । २४। २५। २६॥ 


सीदादिचउसु बंधा जसकित्ती समपदे हवे उदओ । 
शमिसगणवधियवीस तीसेक्क तीसणवर्ग च ॥७७८।॥ 
अशीत्याविचतुषु' बंधो यशस्कोत्ति: समपदे भवेवुदयः। एकसप्तनवाधिकधिशतिस्त्रिश- 
देकत्रिशं नवकं थे ॥ 


अशीत्यावि चतुःसत्वस्थानंगव्टोल्छु क्रमदिदं बंध यशस्कीतिनामकरम्म सेकमेयक्कु सा नाल्‍कुं 
स्थानंगछोलु समपवंगव्ठोब्ठे भत्तेप्पत्त ट॒गढ् बेर डंडेगव्होल्ुदयस्थानंग्रलुमेकविंशति सप्तविश्ञति- 
नवविशति त्रिशवेक त्रिधन्मवकमुसककु ।! 
वीसं छडणववीस तीस छट्ठं च विसमठाणुदया । 
दसणवगे णहि बंधो कमेण णव अड्ढयं उदओ ॥७५९॥ 


विज्ञति: षडष्टनव विंशति त्रिशच्चाष्ट च विषमस्थानोदया:। वशनवके न हि बधः क्रमेण 
नवाष्टकमुदय: ॥ 

नवसप्तति सप्तसप्तति विधमसरवस्थानद्रयदो& क्रमर्दिदभुदयस्थानंगलु विशतियुं घड्विश्ञ- 
तियुमष्टाविशतियुं नवविद्यतियूं त्रिशत्प्रकृतिकमुमष्टप्रकतिकपुमितु धद घट स्थानोद्यंगछूप्पुतु । 
संहृष्टि :--सत््व ८०१ बं १७ उ२११२७। २९०१३०। ३११९॥ स ७९ | बं १। उ २० । 
२६। २८। २०१ २३०१८ ॥ स ७८। ब॑ ११३ २११२७ २९० | ३२० १३१ । ९। स ७७) बं १। 
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तब । बन्धस्थानानि त्रयोविशतिका दीसि षट्‌ । अष्टाविशतिकोनाति पंच । हृघशीतिके बन्धोदयस्थानानि क्रमेण 
तुरशीतिकोक्तानि पंच | एकॉविशतिकादीनि चत्वारि ॥७५७॥ 
अमशीतिकादिषु चतुर्थ बंधो यशास्क्रीति:॥ उदयस्थानानि समपदयोरेकसप्तनवाधिकविशतिकानि 
जत्रिशत्केकत्रिष्त्कनवका नि थे ॥७५८॥ 
विषमयोविशतिकष डष्टनव ग्रविशतिकर्त्रिशत्काष्टकानि घट ॥ _ दशकनवकयोर्नाव बन्धः शूल्यं, उदयः 
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आदि छह और अठाईस बिना पाँच हैं। बयासीके सक्त्वस्थानमें बन्धस्थान चौरासोकी 
तरह पाँच हैं | उद्यस्थान इक्कीस आदि चार हैं ॥७०७॥ 


अस्सी आदि चार सत्त्वस्थानोंमें बन्ध एक यशकीर्तिका होता है। उदयरथान सम- 
गणनारूप अस्सी-अठहत्तरमें इककीस, सत्ताईस, दनतीस, तीस, इकतीस, नोके हैं ॥॥७५८।। 


विषसगणनारूप उनासी-सतहत्तरके सत्त्वस्थानमें बीस, छब्बीस, अठाईस, उनतीस, 
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3 २०। २६। २८। २९। ३०१ ८॥ दश नव सस्वस्थानंगठोर तामकर्म्मबंधशुन्यं। उदयस्था- 
संग नवाष्टेकेकस्थानंगव्ठे यप्पुयु । सदृष्ठि :--स १० । बं। ० ।3९।स९। बं।०१ 3८४७ 
अनंतरमी सरवस्थानाधिकरणदोद् बंधोदयस्थानगल्नुक्तंगन्द चतुर्गंतिजद्गछ गुणस्थानंग- 
व्लोष्दूयोजिसल्पडुगुम ते दोडे. जिनवतिसस्वस्थान मनुष्यदेवगतिजरोब्क्कुमल्छि भमुजरोब्ट 
सिध्यादृष्टितासादनमिभरोद्ठु संभविसवे ते बोडे “तित्याहारं जुधवं सब्बं तित्यं ण मिच्छगावितिये” 
एंबितु तद॒गुणस्थानत्रयवोनु_तत्सत्वक्कसंभवमप्पुदरिंद । मनुष्यासंयतनोब्दु सत्त्व ९९.) व॑ ९९० 
दे। तो । उ २९।२६। २८। २९। ३० ॥ देशसंयतंगे सर्व ९३ | ब॑ २०। दे तो । ६ ३०। प्रमत- 
संयतंगं सत्त ९३१ उ २९ | वे तो । उ २५। २७ | २८। २९। ३० ।। अप्रमत्तसंयतंगे सस्य ९३। 
ब॑ २९। वे ती । ३११ दे तो । आ। उ ३० ॥ अपृष्वेकरणंगे स ९३ | ब॑ २० | दे ती । ३११ दें तो । 
आ। उ ३० ॥ अनिवृत्तिकरणंगे स ९३१ ब॑ ११ उ ३० 0 सूक्ष्मसांपरायंगे सरब ९३। बं १। 
उ २०। उपशांतकषायंगे सत्त्व ९१३। बं। ०। 3 ३०॥ क्षोणकषायादिगुणस्थातांत्रतयदोल्ु 
त्रिनवतिसत्त्वं सं भविसदु । अपूय्यंक रणादिगछो हुपकामश्रेण्यवेक्षे थिंदंत्रिनवति सत्त्व सं भवसे वरि- 
यल्पडुगुं ॥ वेवगतियोल् सोधर्मा विसर््यार्थसिद्धिपय्यंतसाद दिविजासंयतरुगकछगे स९३। ब॑ ३०। 
मती।उ २१। २५। २७। २८ । २९॥ यी त्रिनवतिसर्वस्थानाधिकरणवोन्द अष्दाविशतिबंध- 
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क्रमेण नवकमष्टक । उक्ताघाराधेयं चतुर्गतिगुणस्थानं प्रति योजयति-- 

तत्र त्रिववतिके कर्ममृमििपर्यास्रनिर्वृत्त्यपर्याप्तमनुष्यवैमानिकयोरेव । तत्नापि तित्पाहारेत्यादिना ने 
मिध्यादृष्टयादिश्रये । तत्र मनुष्येश्संयते स ९३, ब॑ २९ दे ती, उ २३, २६, २८, २९, ३०, देशसंयते स ९४, 
बं २९, दे ती, उ ३०, प्रमत्ते स ९३, ब॑ २९ दे ती, उ ९५, २७, २८, २९, ३०, अप्रमत्ते स ९३, बं २९ 
दे ती, २१ दे ती आ, उ ३०, उपशमकेश्यूवंकरणे स ९३, ब २९ दे ती, ३१ दे तो आ, उ ३०, अनि- 
वृत्तित्रणे स ९३, बं १, उ ३०, सूक्ष्मताम्पराये स ९३। बं १। 3 ३० उपशान्तकषाये । स ९३, ब ०, उ 


तीस, आठके उद्यस्थान हैं। दस और नौके सत्त्वस्थानमें बन्ध नहीं हे। उदय क्रमसे 
नौ और आठका है। 

उक्त आधार-अधेयको चारों गतिके गुणस्थानोंमें लगाते हैँ-- 

उक्त सत्त्वस्थानोंमें-से तिरानबेका सत्त्व कम भूमिया पर्याप्त निवृत्यपयोप्त मनुष्य और 
बैमानिक देवमिं ही पाया जाता हे । उनमें भी “तित्थाहारा' इत्यादि वचनके अनुसार 
मिथ्यादृष्टि आदि तीन गुणस्थानोंमें तिरानबेका सत्तव नहीं हे । असंयत मनुष्यके तिरानबेके 
सत्तवमें बन्ध देव वीथसह्दित उनतीसका और उदय इक्कीस, छब्बीस, अठाईस, उनतीस, 
तीसका है। देशसंयतमें बन्ध देव तीथ सह्दित उनतीसका, उदय तीसका है । प्रमत्तमें बन्ध 
देव तीथे सहित उनतीसका, उदय पच्चीस, सत्ताईस, अठाईस, उनतीस तीखका हे । 
अप्रमत्तमें बन्ध देव तीथ सहित उनतीसका या आहारक तीर सद्दित इकतीसका ओर 
उदय तीसका है | 

उपशमक अपूर्वकरणमें अप्रमत्तके समान है। अनिवृत्तिकरण सूक्ष्म साम्परायमें बन्ध 
एकका, उदय तीसका है। उपशान्त कषायमें बन्ध नहीं, उदय तोसका है। क्षीणकषाय 
आदियमें तिरानबेका सत्तव नहीं हे । 


१० 


श्५्‌ 


र्० 


२५ 


३० 


१०९८ द गो० कर्मकाण्े 


.. स्थानससंयतादिषल्ोोल्टे किल्‍्ले दोडे तरकगसमाभिमुखन बिट्टु मत्तेल्लियूं तीत्थंबंधमुपरत सागवष्पु- 


१५ 


२० 


२५ 


दरिदसष्टाविशतित्यानवंध संभविसदु । जिनवतिसस्वंगे विराधनेयुमिल्ल । 

इंतु त्रितवतिसत्त्वस्थानाणषिकरणदोन्ठु बंधोदयस्थानंगल्ठ योजिसल्पट्टुवनंतरं द्वानवतिसर्ब- 
स्थाताथिकरणदोतछ, बंधोदयल्थानंगलु योजिसल्पइगुमदे ते बोडे :-- 

दानवतिस्थानसस्व॑ अतु््गतिजरोब्क्कुमल्छि नरकगतियोत्, धम्मेंय सिध्याहष्टिगल्गे 
सर्व ९२। बं २९। ति। म । ३०१ ति उ। उ २१। २५। २७। २८। २९। ततश्रत्य सासावनंगे 
हानवतिसस्य संभविसदु | मिश्रंगेस ९२। व २९। म। उ२९॥ असंयतंगे स ९२। ब॑ २९ 
मभ। 3 २१। २९। २७१ २८। २९। दंशाविम्रधविपय्यंतमाद मिध्यादृष्टियछगें स९२। बं २०। 
ति।म ३० | ति। 3) उ २९। २५। २७। २८। २९५। तत्रत्यसासावनंगे हानवति सस्‍्य॑ संभवि- 
सदु ॥ मिश्रेंग स९२। ब॑ २९१ भ। उ २९५॥ असंयतंगें स ९२। बंध २०३ स। उ। २०७ 
महातम/भेय मिथ्यावृष्टिगठ्गे सत्य ९२। ब॑ २९। ति। उ २१। २५। २७। २८। २९ ॥ तत्रत्य- 
सासादनंगे हानवतिसत्त्वं संभविसदु ॥ मिश्रंगें स ९२। ब॑ २५। स। उ २०॥ असंयतंगें स ९२। 
ब॑ २९। म। उ २५ ॥ तिय्य॑ंग्गतिजरोलु मिध्याहष्टिगलूगें स ९२। ब॑ २३॥ २५॥ २६। २८। २९१ 
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३०, न क्षीणकषायादो । वेमानिकासंयते स ९३, थ॑ ३० म ती, उ २१, २५, २७, २८, २९, एतेष्वसंयतादिषु 


क्रुतोध्टाविशतिक न बष्नाति । नरकगमना भिमुख॑ मुक्त्वा तीर्थ बध्नतां विश्वांत्यमावेन तद्घटनात्‌ । 
हानवतिक चतुर्गतिषु तत्र नरके षर्मायां मिथ्यादृष्टो स ९२, बं २९ ति मं, ३० थि उ, उ २१, २५, 
२७, २८, २९, न सासादने । मिश्रे स ९२, ब॑ २९ म, उ २९, असंयते स ९२ ब २९, म, 3उ २१, २५, 
२७, २८, २९, आमषदों भिध्यादृह्ों स ९२, बं २९ ति म, ३० ति उ। उ २१, २५, २७, २८, २९, न 
सासादवे । मिश्रे स ९२, ब॑ २९ मे, उ २९, असंयते स ९२, व॑ं २९ मं, उ २९, माघब्यां मिथ्यादृष्टो | स 
९२, ब॑ २९, ति उ, उ २१, २५, २७, २८, २९, न सासादते । भिश्रे स ९२, बं २९ म, उ २९, असंयते 


अशीजलडट। 











वेमानिक देवोंमें असंयतमें तिरानबैका सत्व होता है । वहाँ बन्ध मनुष्य तीथ सहित 
तीसका ओर उदय इक्कीस, परचीस, सत्ताईस, अठाईस, उनतीसका है| यहाँ असंयतादिमें 
अठाईसका बन्ध नहीं होता; क्योंकि मरक जानेके सम्मुख जीवको छोड़कर तीर्थकरकी 
सत्तावाले अन्य जीब सदा तीथकरका बन्ध फरते हैं. अतः अठाईसका बन्ध नहीं 
चटित होता । 

बानवेका सत्त्व चारों गतिमें पाथा जाता है। नारकियोंके बानवेके सत्वमें घममामें 
मिध्यादृष्टिमें बन्ध तिय॑च या मनष्य सद्दित उनतीसका अथवा तियंच उद्योत सहित तीसका 
है । उदय इक्कीस, पच्चीस, सत्ताईस, अठाईस, उनतीसका है। सासादनमें बानवेका सरब 
नहीं है । मिश्रमें बन्ध मनुष्य सहित उनतीसका और उदय भी उनतीसका है। असंयतमें 
बन्ध मनुष्य सहित उनतीसका उक्य इक्कीस, पच्चीस, सत्ताईस, अठाईस, उनतीसका है । 
वंशासे मघवी पर्यन्त मिध्यादृष्टिमें घमके समान बन्ध उदय है। सासादनमें बांनवेका सर्व 
नहीं। सिश्रमें ओर असंयतर्मे बन्ध उदय उनतीसका है। माघवीसें मिध्यादृष्टिमें बन्ध 
तियच सहित उनतीसका या तियंच उद्योत सहित तीसका है। उदय घर्माके समान है। 
सासादनमें नहीं दे । मिश्र और असंयतमें बन्ध उदय उनतीसका है । 
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३० ॥ उ २११ २४ । २५। २६। २७॥ २८ | २९। ३०१३१ ७ सासावनंगे द्वानवति सस्वभिल्क ४ 
मिश्रंग स ९२१ बं २८ बे उ ३०१ ३१॥ असंयतंगें स ९२ | य॑ २८। दे । उ २१। २६॥ २८१ 
२९ । ३०१३१ ॥ तिय्यंग्देशसंयतंगें स ९२। व॑ २८। दे। उ ३०।३१॥ मनुष्यगतिजमिष्या- 
बृष्टिगे स ९२। बंध २३। २५३ २६। २८। २९। ३०॥ उ २१॥ २६॥ २८। २९५। ३०७ 
सासादनंगे द्वानवतिसत्वसिल्ल ॥ मिश्रंगे स ९२। ब॑ं २८। बे। उ ३० ॥ मनुष्यासंयतंगें स ९९। 
बं २८ । बे । उ २११२६। २८१ २०। ३० ॥ वेज्ञक्ष॑यतंगे स ९२। बं २८ | बे। उ ३५। प्रमत्त- 
संगतंगे स९२। बं २८। दे ।उ। द २५। २७१ २८१ २९। ३० ॥ अप्रमत्तसंयलंगे । स ९२। 
बं २८। दे | ३० बे । आ। 3३ ३० ॥ अपूब्धंकरणंगे सत््व ९२ | बं॑ २८ | दे २० | दे । आ | ११ 
उ ३०॥ बअनिवुत्तिकरणंगे स९२। बं १। उ ३० ॥ सुक्ष्मसांपरायंभे सर्व ९२। व ११३ ३० ७ 
उपच्ांतफषायंगे स ९२। बं | ०। उ ३०॥ क्षोणकवायाविगक्वोठ, हशनवतिसत्त्वभिल्ल । देव- 
गतियोरु भवनत्रयभिथ्यादृष्टिगछणे सत्व ९२) बं २५। २६। २९। ३०। उ २१४२१। २७। 


हे आज र 
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स २९, ब॑ २९ म, उ २९, तिय॑क्ष म्थ्यादृष्टो ।॥ स ९२, ब॑ २३, २५, २६, २८, २९, २०, उ २१, रे४, 
२५, २९, २७, २८, २९, ३०, ३१, न सासादने । मिश्रे स ९२, ब॑ २८ दे, उ ३०, ३१, असंयते स ९२ । 
बं २८ दे, उ २१, २६, २८, २९, ३०, ३१, देशसंयते स ९२, ब॑ २८, दे, उ ३०, ३१, मनुष्येषु मिथ्यादृष्टो 
से ९२, बं २३, २५, २६, २८, २९, २०, उ २१, २६, २८, २९, ३०, त सासादने । मिश्रे स ९२, बं 
२८ दे, 3 ३०, असयते स ९२, ब॑ २८, दे, उ २१, २६, २८, २९, ३०, देशसंयते । स ९२, बं २८, दे, उ 
३०, प्रमत्ते स ९२, ब॑ २८ दे, उ २५, २७, २८, २९ ३०, अप्रमत्ते स ९२, ब॑ २८ दे, ३० दे का, उ ३० । 
अपूर्वकरणें स ९२, बं॑ २८ दे, ३० दे भा, उ ३०, अनिवुत्तिकरणे स ९२, बं १, उ ३०, मृक्ष्मसाम्पराये । 
स ९२, ब॑ १, उ ३०, उपशान्तकषाये स ९२, ब॑ ०, उ ३०, न क्षीणकषायादो । 


आर 





लीवलीजी जान जज +-त+- 








तियचॉमें बानबेफे सक्त्वमें मिथ्य!दृष्टिमें बन्ध तेईस, परुचीस, छब्बीस, अठाईस, 
डउनतीस, तीसका है। उदय इक्कीस, चौबीस, पच्चीस, छन्बीस, सत्ताईस, अठाईस, उनतीस, 
तीस, इकतीसका है । सास[दनमें नहीं है । मिश्रमें बन्ध देवसह्तित अठाईसका उदय तीस, 
इकतीसका है। असंयतमें बन्ध देवसद्दित अठाईसका उदय इक्कीस, छब्बीस, अठाईस, 
उनतीस, तीस, इकतीसका है | देशसंयतमें बन्ध देवसद्दित अठाईसका उदय तीस, इकतीस- 
कादे। 

मनुष्योमें बानबेके सत्त्वमें मिथ्यादृष्टिमं बन्ध तेईस, पच्चीस, छब्बीस, अठाइस, 
उनतीस, तोसका तथा उदय इक्कीस, छब्बीस, अठाईस, उनतीस, तीसका है। सासादनमें 
बानबेका सक्तव नहीं होता । मिश्रमें बन्ध देवसद्तित अठाईसका उदय तीसका है । असंयतममें 
बन्ध देवसहदित अठाईसका उदय इक्क्रीस, छब्बीस, अठाईस, उनतीस, तीसका दे। देश- 
संयतमें बन्ध देवसहित अठाईसका उदय तीसका है। प्रमत्तमें बन्ध देवसद्दित अठाईसका 
रुदय परुचोस, सत्ताईस, अठाईस, उनतीस, तीसका हे। अग्रमष्त अपूर्य करणमें बन्ध देव- 
सहित अठाईसका देव आहारक सहित तींसका और उदय तीसका | है। अनिवृतस्तिकरण 
सृध्मसाम्परायमें बन्ध एकका उदय तीसका है । उपशान्त कषायमें बन्ध नहीं, उदय तीसका 
है। क्षीणकषायमें बानबेका सत्व नहीं । 


ल्‍्ज 


श्५ 


१३० 


१० 


१५ 


२० 


र५ 


३० 


११७० गो० कमंकाण्डे 


२८ ॥ २९॥ तत्नत्यसासावनंगें द्वानवतिसत्वभिल्ल। भवनत्रयमिश्रंगोे स९२। ब॑ २०। स। उ 


२९,। भाषा ॥ भवनत्रवासंयतंगे स ९२। ब॑ २९ ( स। उ २९। भाष। ॥ सोधमस्संकल्पद्ठथमिण्या- 
दृष्टिगक्ररों सत्व ९२। बं २५१ २६॥ २९। ३०१ उ २१। २५१ २७। २८। २९ |॥ तन्नत्य- 
सासादनंगे द्वनवतिसत्व॑ संमविसदु ॥ मिश्रंगें स९२। ब॑ं २०। म। उ २९। भाषा ॥ असंयतंगे 
स९२।बं २०५। म। उ २११ २५। २७। २८। २९५ 0 सानरकुमाराविवशकल्पजमिथ्यादृष्टि- 
गूगें स९२।बं २९१।ति। म। ३०१ तिउ ॥ उ २११ २५। २७। २८। २९॥ सासादनंगे 
द्वानवतिसत्वमिल्छ ॥ मिक्रगे स९२। बं २०। म। उ २९। भाषा ॥ असंयतंगे स ९२। ज॑ 
२०। म। उ २११ २५। २७३ २८१ २०॥ आनताहपरिमग्रेवेयकाबसातमाददिविज सिथ्या 
बब्टिगछगे स ९२१ बं। २९। म। उ २१। २९१ २७। २८१ २९ ७ सासावनंगे द्वानवतिसत्य॑ 
संभविसदु । सिश्रंगे स९२।बं २५। भर । उद. २०। भाषा ॥ 


असंयतंगे स ९२। बं २० | म। उ २११२५। २७। २८। २९॥ अनुविज्ञानत्तरचतुहश- 
विमानजाइसंस तरुगछूगे स९२। बं। २०। म। उ २११ २५। २७२८१ २९० | 





देवगतो मवनत्रये मिथ्यादृष्टौो स ९२, ब॑ २५, २६, २९, ३०, उ २१, २५, २०, २८, २९, न 
सासादने । मिश्रे स ९२, ब॑ २९ मं, उ २९ भाषा । असंयते स ९२, ब॑ं २९ म, उ २९ भाषा, सौधर्मद्वय 
मिथ्यादृष्ठे स २९, बं २५, २६, २९, ३०, उ २१, २५, २७, २८, २९, त सासादते | भिश्रे स ९२, ब॑ 
२९ म, उ २९ भा, असंयते स ९२, ब २९ म, उ २१, २५, २७, २८, २९, उपरि दशकल्पेषु मिश्यादृष्टौ 
स्‌ ९२, बं २९ ति म, ३० ति उ, 3 २१, २५, २७, २८, २९, न साधादने । भिश्रे स ९२, ब॑ २९ मे, उ 
२९ भा, असंयते स ९२, ब॑ २९ म, उ २९, २५, २७, २८, २९ । उपरि ग्रेवेयकाल्लेषु मिथ्यादृष्टोी, स ९२, 
ब॑ २९ म, व २१, २५, २७, २८, २९, न सासादने । मिश्रे, स ९२, ब॑ २९ म, उठ २९ भा, असयते स ९२, 
बं॑ २९ म, उ २१, २९, २७, २८, २९, अनुदिशानुत्तरासंयते, स ९२, ब॑ २९ म, उ २१, २५,२७,२८,२९। 
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देवोमें बानबेके सत्वमें भवनत्रिक व सौधम गुगल्में मिथ्यादृष्टिमें बन्ध पच्चीस 
छत्बीस, उनतीस, तीसका, उदय इक्कीस, पचुचीस, सक्ताईस, अठाईस, उनतीसका है । 
सासादनमें बानबेका सत्त्व नहीं। मिश्रमें बन्ध सनष्य सहित उनतीसका उदय उनतीसका 
है। असंयतमें बन्ध मनष्य सहित उनतीसका, उदय भवनत्रिकमें तो उनतीस ही का है । 
सोधमद्विकमें इक्कीस, पच्चीस, सत्ताईस, अठाईस, उनतीसका है। ऊपर दस कल्पोमें 
सिथ्यादृष्टिमें बन्ध तिय॑च या मनुष्य सहित उनतीसका या तियंच उल्योत सहित तीसका है । 
उदय इक्कीस, पच्चीस, सत्ताईस, अठाईस, उनतीसका हैं। सासादनमें नहीं। मिश्नमें बन्ध 
सुष्य सहित उनतीसका उदय उनतीसका है । असंयतमें बन्ध मनष्य सहित डनतीसका, 
डद॒य इक्‍्कोस, पच्चोस, सत्ताईस, अठाईस, उनतीसका है । ऊपर प्रेवेयक पयन्त मिथ्या- 
दृष्टिमें बन्ध सनुष्य सहित उनतीसका डद्य इक्कीस, पच्चीस, सत्ताईस, अठाईस, उनतीस- 
का है। सासादनमें नहीं। मिश्रमें बन्ध मनुष्यसद्दित उनतीसका उदय उनतीसका हे। 
असंयतमें बन्ध मनुष्य सहित उनतीसका उदय इक्कोस, पर्चीस, सत्ताईस, अठाईस, 
उनतीसका है। अनुदिश अनुत्तरमें असंयतमें बन्ध मनुष्य सद्त उनतीसका डद्य इक्कीस, 
पच्चोस, सत्ताईस, अठाईस, उनतीसका है । 


कर्णाटवृत्ति जोवतत्त्वप्रदोषिका श्श्ण्र्‌ 


यिंतु द्वानवतिसत्वस्थानाधिकरणवोछ, बंधोदयंगठ, योजिसल्पद्टुबनंतरसेकनवतिसत्व- 
स्थानाधिकरणदोछ, बंधोदयस्थानंगछ, योजिसल्पडुगुमदे ते दोडे पेल्ल्पडुगुं :--एकनवर्िस्थान- 
सत्य॑ नारकरोलु मनुष्यरोठ्, दिविजरोठमककुं। तिय्यंग्गतिजरोछिल्लेक बोर्ड तोत्यंप्ृतसत्व- 
स्थाममप्पुर्वारिदं । “तिरिये ण तित्यसत्त”” मेंदिंतु तिय्यंग्गतिजरोछ, तत्सत्व॑ विरद्धसप्पुदरियं 
नारकरोत्, धर्म्मवनिजमिध्यादुष्दिग़्गो स९१।बं २०। म। उ २९१ २५॥ सप्र्विश्त्यादि- 
स्थानोंद्य संभविसदेक बोडे शरीरपर्म्याप्रियिद मेले तोत्यंसत्कम्मंरप्प मिथ्यावृष्टिगकरगे सम्पवृत्त- 
सकक्‍कुमप्पुवरिंद तदुदयस्थानोदय संभविसद बीदभयसूरिसिद्धांतचक्रवत्तिगछभिक्ममं ॥ भा 
सासादनसिश्ररुगल्तोत्ठेकनबतिस्थानप्॒त्व॑ परसागसविरोधमप्पुर्दशिद संभविसदु ! घर्म्मावनिजा- 
संयतंग सत्व ९१।बं ३०। म तो १ उ २११ २५। २७१ २८। २९४ बंधेमेघे”'ब्लोव्ठ दिथ्या- 
दृष्टिगछगें स ९१। ब॑ २९। स। उ २१॥ २५॥ सासाइनसिश्ररगब्ठोक्रेकनवतिस्थानसत्यं (भवि- 
सदु ॥ असंयतरुगत्ओों स९१। ब॑ ३०। म। तो। उद। २७। २८३+ २९॥ अंजनादिनाहकुं 
प्रत्थ्विजरोल्ठेकनवतिस्थानसत्यं संभविसदेक दोडे तोत्य॑सत्कम्मंरवलूगे तत्पृथ्वोचतृष्टयदोब्दुत्पत्ति 
संभविसवप्पुर्दरदं।। सनुष्यगतिभरोल मिध्यावृष्टिगें स ९१। बं २८ न । २९ । स॥ उ ३० ॥ 
मनुजसासादनमिथ्रुगक्रगेकनवतिसत्व॑ विरद्धमप्युरवारिद संभविसदु ॥ मनृष्यासंयतरुगक्गे । 
स९११बं २०१ दे ती।3 २१। २६। २८। २०१३० ॥ मदुष्यदेशसंय्ंगे स ९१। बं २९। दे 

एकनवतिकं तिरिये ण तित्यप्त्तमिति देवनारकमनुष्येष्वेव । तत्र तारफेषु धर्माया मिथ्यादृष्टो स ९१, 
ब॑ २९ मं, उ २१, २५, नात्र सप्तविशतिकाथदय:ः । शरीरपर्याप्तेदर्पार तीर्थभल्वमिथ्यादृष्टे: सम्यस्दृष्टित्व- 
सम्मवात्‌ । न सासादनमिश्रयो: । असंयते । स ९१, ब॑ ३०, म ती, उ २१, २५, २७, २८, २९, बंशामेधयो- 
मिथ्यादृष्टी स ९१, ब॑ २९ मे, उ २१, २५, न सासादनमिश्रयो: । असंयते, स ९१, बं ३०, मे तो, उ २७, 
२८, २९, नाजनादो कुतः ? तीर्थसत्वस्य तत्रानुत्पत्ते: । 

मनुष्येषु भिथ्यादृष्टो स ९११ । ब॑ २८ न । २९ मं । उ ३० ) न सामादनमिश्रयो: । असंयते स ९१ | 
ब॑ २९ देती । 3३ २१।२६। २८। २९। ३० । देशसंयते | स ९१। ब॑ २९ । दे | तो । उ ३० । प्रमत्ते 


नारकी मनृष्य और देवॉमें होता हे । नारकियोंमें इक्यानबेके सत्त्वमें घमोमें मिथ्यादृष्टिमें 
बन्ध मनष्य सह्ठित उनतीसका उदय इकक्‍्कोस, पच्चीसका है। यहाँ सत्ताईस आदिका उदय 
नहीं है; क्योंकि झरीरपयाप्ति होनेपर तीथंकरकी सत्ताबाछा मिथ्यादृष्टि सम्यर्दृष्टी हो जाता 
है । सासादन मिश्रमें इक्यानवेका सत्तव नहीं है। असंयतमें बन्ध मनुष्य तीथ सहित तीस- 
का उदय इकक्‍्कीस, पर्चीस, सत्ताइंस, अठाईस, उनतीसका है। बंशा मेघामें मिथ्यादृष्टिमें 
बन्ध मनुष्य सहित उनतीसका उदय इक्कीस, परुचीसका है। सासादन मिश्नमें नहीं। 
असंयतमें बन्ध मनुष्य तीथं सद्दित तीसका उदय सत्ताईम, अठाईस, उनतीसका हे। 
अंजनादिमें इक्यानबेका सत्त्व नहीं हे क्योंकि तीथंकरकी सत्तावाला उनमें उत्पन्न नहीं 
होता। इक्यानबेके सत्त्वमें मनुष्योंमें मिथ्यादृष्टिमें बन्ध नरकगति सहित अठाइसका या 
मनुष्य सहित उनतीसका, उदय तीसका है। सासादन मिश्रमें नहीं दे। असंयतमें बन्ध 
देवतीर्थ सहित उनतीसका उदय इकक्‍्कीस, छब्बीस, अठाईस, उनतीस, तोसका हे । देश- 


इक्यानबेका सर्व 'तिरिये ण तित्थसत्त' इस वचनके अनसार तियचमें नहीं होता 
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ती। उ ३० ॥ प्रमततसंयतंगे स ९१ | ब॑ २९। वे । ती। उ ३० ॥ अप्रमत्तसंयतंगे स ९१ | ब॑ २९ | 
दे तो । ४ ३० ॥ अपुव्बंकरणंगे स ९१ । ब॑ २९। दे तो । १। उ ३० ॥ अनिवुत्तिकरणंगे स ९१+ 
वे १।3३० ॥ सूक्मसांपरायंगे स९१।बं १। उ ३०॥ उपशांतकवायंगें स९१। थं। ०१ 
ज ३० ॥ वेबगतिजमिष्यादृष्टिसासावनमिश्ररुणकछोलो एकनवतिसंत्यस्थानं संभविसदु । सोधर््भावि- 
५ सर्व्यात्यंसिद्धिजप्प॑ध्य॑तमाद वेवासंयतरुगछ॒गे स ९१ | बं ३० | म। तो । उ २१। २५। २७१ २८। 
२९॥ पितेकतवतिसस्त्वस्थानाधिकरणवोनू, बंधोदयस्थानंगछु योजिसल्पट्टुबनंतरं नवतिसस्व- 
स्थानाधिकरणदोलु बंधोदयस्थानंगव्दु पेल्ल्पडुगुमदे ते बोड़े :--नवतिस्थानसस्य चतुएर्गतिजरो् 
संभविसुगुमल्लि नरकगतिरोल्ठ घल्में य नारकमिष्यादृष्टिवछ़गें स ९०१ ब॑ २९। ति। भ । ३०१ 
तिउ।उ २१।२५। २७१ २८। २९ ७ घम्मे'य सासादरुगछगें स ९० । यं २०३ ति। म | ३०१ 
१० लि। उ २९। भा || घस्मेंय मिश्ररुगक्रों स ९० । ब॑ २९) स। उ २९। भा ॥ घर्म्मावनिजासंयतंगे 
स९० | ब॑ २०। सम । उ २१। २५। २७। २८। २०॥ वंशादिमघविपय्यंतमाद तारकमिथ्या- 
दृष्टिगक्रो स९०। बं २०१ ति।भ। ३० । ति। उ। २१। २५। २७।२८। २९॥ आा 
सासादनरुगछगें स ९० । ब॑ २० | ति । सम । ३०१ ति।3। उ २९। भा। आ सिश्रय्गकछूगे स ९० । 
बे २९। स। उ २० । भा १ तत्रस्यासंयतरुणछगें स९० | बं २०१ म। उ। २९। भा ॥ माध- 
१५ विय सिथ्यादृष्टिगक्गों स९०। ब॑ २०१ति ३०१ ति। उ। उ २११ २५॥ २७। २८१ २९७ 
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स९१।बं २९। दे | ती। उ ३० | अप्रमत्ते स ९१। ब॑ २९ । दे । ती ।उ ३० | श्रपूर्वकरणे स ९१।॥ 
ब॑ २९। दे ती। ठ ३०। अनिवृत्तिकरणे स ९१। ब॑ १ उ ३० । सूक्ष्मससाम्पराये स ९१। ब॑ १। उ ३० 
उपशान्तकषाये स ९१ । बं॑ | उ ३० । देवेषु तु मवनत्रथकल्पस्त्रीवर्जितेष्वेव । तत्रापि न मिथ्यादु ह्यादिन्रये । 
असंयते स ९११। ब॑ ३० । मती । 3३ २२१। २५। २७। २८। २९ । 
नवतिके घर्माभिध्यादृष्ठो स ९० | बं २९।ति म । ३० । तिड]3 २१। २५। २७। २८ । 
२९ | सासादने स ९० । बं २९। सिम । २० तिउ। उ २९ भा। मिश्रे स ९० । ब॑ २९। म। उ २९ । 
भा | असंयते ।॥ स ९० । ब॑ २९ म । उ २१। २५। २७ | २८। २९ । वंशादिमघव्यंतमिथ्यादृष्टो स ९० । 
बे २९तिम। ३० ति।3।3 २११ २५। २७। २८ । २९ । सासादने स ९० । वं २९ । वि मं। ३० 
ति।3।3२९ भा। मिश्रे स ९० । बं २९। मउ २९। भा। असंयते स ९०। बं २९।म। उ २९ 
२५ भ्रा। माघवी मिध्यादृष्टो स ९० । बं॑ २९ हि। ३० वि3।3 २१। २५। २७। २८। २९। सासादने 
संयतमें बन्ध देवतीर्थ सहित उन्नतीसका उदय तीसका हे। प्रमत्त, अप्रमत्त, अपूर्यकरणके 
छठे भाग पयन्त इसी प्रकार है। अपूवकरणके सातवें भाग, अनिवृत्तिकरण सूक्ष्म साम्पराय- 
में बन्ध एकका उदय तोसका है । उपशान्त कषायमें बन्ध नहीं, उदय ठीसका दे । 
देवोंके इक्यानबेका सत्व भवनत्रिक और कल्पवासी स्त्रियोंको छोड़कर शेष 
बैमानिक देवोंमें असंयत गुणस्थानमें ही होता हे। बहाँ बन्ध मनुष्य तीथ सहित तीसका 
छदय इक्‍्कीस, पच्चोस, सत्ताईस, अठाईस, उनतीसका है । 
नव्बेके सक्त्वमें मिथ्यादृष्टिमें सब नारकियोंमें बन्ध तियंत्र या मनष्य सहित 
उनतीसका अथवा तिय॑च उद्योत सहित तीसका है किन्तु माधवीमें मनुष्य सहित बन्ध नहीं 
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आ सासावनरुगकृग स ९०१ ब॑ २९। ति। ३०१ ति 3। उ २९। भा॥ आ सिश्ररुमछे त ९० । 
बं २९०। भ। उ २९०। भा।। माधविजासंयतंगे स ९० "'वं २०। म्। उ २९। भा।॥ तिय्यंभातिज- 
रोब्यु सिध्यादृष्टिगछगे ९० । ब॑ २३। २५। २६। २८ । २९। ३० ॥ उ २१५१ २४। २५। २६१ 
२७। २८। २९ । ३०। ३१॥ सासादनरुगछगे स ९०। व॑ २८। दे । २१९। ति।म। ३०। लि। 
उ।उ २११ २४। २६। ३०। ३१ ॥ तिप्यस्मिभद्गछगे स ९०। बं२८। दे। उ ३०। ३१। 
तिथ्यंगसंगतरुगछगे स९१। ब॑ं २८। दे। उद २१। २६। २८। २५। ३० । ३१॥ तिर्य्यस्देश- 
संयतंगे स९०। बं॑ २८। बे। उ ३०१ ३१॥ मनुष्यगतिजमिष्यादृष्टिगं स ९०। ब॑ २३ । २५। 
२६ | २८ । २० | ३० | उ २१। २६ । २८। २९ | ३०॥ आ सासाइनरुगत्ओों स९०। ब॑ं२८। 
बे२०। ति। म ३० । ति 3। 3 २१। २६। ३०॥ मिश्ररुणलगे स ९० | ब॑ २८। दे। उ ३० ॥ 
मनुष्यासंयतरुगछगे स९०। ब॑ २८। दे। उ २९। २६१ २८। २९। ३०॥ अनुष्यवेशशयतर- 
गछगे स९०। ब॑ २८। दे। उ ३० ॥ प्रसत्तसंयतरगक्रगों स॑ ९० । य॑ २८ | दे | ट ३०। अप्रमत्त- 
संयतरुगछगे स्‌ ९०१ ब॑ २८। दे । उ ३० ॥ अपुब्यंकरणंगें सत्य ९०। व॑ २८। दे । १।उ ३०॥ 
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बं २८ दै । 3 २१।२६९। २८। २९। ३० । ३१ | देशसंयते स ९० । ब॑ २८। दे। उ २३०। ३१॥ 
मनुष्यमिथ्यादृष्टो स ९० । बं २३२। २५॥ २६९। २८। २९१ ३०। उ २१। २६। २८ । २९। ३० । 
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है। उदय इक्क्रीस, पच्चीस, सत्ताईस, अठाईस, उनतीसका है । साखादनमें बन्ध मिथ्या- 
दृष्टिकी तरद्द हे उदय उनतोसका है। मिश्नमें बन्ध मनुष्य सहित उनतीसका उदय 
उनतीसका है । असंयतमें बन्ध मनुष्य सहित उनतीसका है। उदय धमामें इक्कीस, पश्चीस, 
सत्ताईस, अठाईस, उनतीसका है । शेषमें उनतीसका हे ! 

तिय॑चोंमें नब्बेफे सत्वमें मिथ्यादृष्टिमें बन्ध तेईस, पश्चोस, छब्बीस, अठाईस, उनतीस, 
तीसका है| उदय इक्कोस, चोबीस, पचचीस, सत्ताईस, अठाईस, उनतीस, तीस, इकतीसका 
है। सासादनमें बन्ध देवसहित अठाईस या तियंच मनुष्य सहित उनतीस या तिय॑च 
उद्योत सहित तीसका दे | उदय इक्कीस, चौबीस, छब्बीस, तीस, इकतीसका है। मिश्रमें 
बन्ध देवसद्वित अठाईसका उदय तीस, इकतीसका दे। अखंयतमें बन्ध देवसहित अठाईसका 
तथा उदय इक्कीस, छब्बीस, अठाईस, उनतीस, तीस, इकतीसका है। देशसंयतमें बन्ध 
देवसहित अठाईसका उदय तीस, इकतीसका हे ! 

मनुष्योंके नब्बेके सत्वमें मिथ्यादृष्टिमें बन्ध तेईस, पर्चीस, छब्जबीस, अठाईस, 
उनतीस, तीसका, उदय इक्कीस, छब्बीस, अठाईस, इनतीस, तीसका हे । सासादनमें बन्ध 
देवसहिल अठाईसका या तियैच वा मनुष्य सह्दित उनतीसका अथवा तियंच बव्य््योत सहित 
तीसका है | उदय इकक्‍्कीस, छब्बीस, तीसका हे । मिश्रमें बन्ध देवसहित अठाईसका उदय 
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२६। २९१ ३० | उ २९। २५। २७ । २८। २९ | सौधमंद्रय सासावनरुगकगों स ९०। भ॑ २९ । 
ति।म | ३०१ति उ।उ २११ २५। २९। भा ॥ जा मिथरुगछूगे स ९० । ब॑ २०। म। उ २९। 
भा।॥ सोधस्संदयजासंयतरगत्छगे स९.० । ब॑ २९। स। उ २९। २५१ २७। २८ ॥ २९ ॥ सानत्‌- 
कुमाराविदद्कल्पजमिथ्यादृष्टिक्ररों स९० ब॑ २०।ति। म ३०।ति। उ। २९११ २५१ २५७। 
१० २३८। २९०॥ सासादनरुगछूगें स ९० । बं २०। ति। म ३० । ति3। उ २१। २५ । २९ | भा ।॥। 
आ सिश्वरगक्ररों स ९०। ब॑ २९। म। उ २०। भा॥ तत्रत्यासंयतरुगछगे स९०। ब॑ २९। म। 
उ २१। २५१ २७१ २८। २९॥ आमतादुपरिमप्रेवेषकावसानमाद सुरशोक्त, भिव्यादृष्टिगछगे 
स९० | बं २०। म। उ २२।२५। २७१ २८। २९५॥ आ सासादनरुगछगें स९०। बं २५। 


आय आज की 





५८७० ४०४-०४.८५८५७०+०७० ५०८: 





न > जल &« ५: २५ढ टाल 0 2 ८५ ॥९७८ /५७:५८७ 3०५८५७८५७८०४७८०४०५०५७८४७८४८४०: 


दे। 3 २० | असयते स ९० | ब॑ २८। दे । ३ २२१।२६। २८। २९। ३० । देशसंयते स ९० । ब॑ २८। 
१५ दे। 3 ३०। प्रमत्ते स ९०। बं २८ । दे । उ ३० पप्रमत्ते स ९० | ब॑ं २८। दे। उ ३०। अपूर्वकरणे 
स९०। बं २८ दे १। 3 ३० । अनिवृत्तिकरणे स ९०। बं १। 3 ३०। सूक्ष्मसाम्पराये स ९० | बं १। 
उ ३० । उपशान्तकषाये स ९० । बं०। 3 ३० | भवनत्रयमिथ्यादृष्टोीस ९० ब॑ २५। २६। २९। ३० । 
उ २१। २५। ६२७ । २८। २९ | सासादने स ९० । बं २९० विम । ३२० ति3। 3२१। १५। २९। 
मिश्रेस ९० । ब॑ं २९० म। उ २९ भा | असंयते स ९० । बं २९। म। उ २९। भा | सौषमंद्रये मिथ्यादषटो 
२० स ९० । ब॑ं २५१२६। २० । ३०। 3३ २१। २५। २७। २८। २९ | सासादने स ९० । ब॑ २९ ति म । 
३०ति।83।3२१।२५। २९। भा | भिश्नेस ९० । बं २९। म । 35 २९ | भा | असंयते स ९० । ब॑ 
२९। म ।3 २११। २५। २७। २८। २९। उपरि दशकल्पमिथ्यादृष्टो । स ९०॥ बं २९ ति म। ३०। 
ति3।3२१।२५। २७। २८। २९। सासादने स ९० । बं २१९। तिम। ३०ति। ३ । उ२१। 
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तीसका है । असंयतमें बन्ध देखसहित अठाईसका उदय इकक्‍्कीस, छच्बीस, अठाईस, उनतीस, 

२५ पीसका है। देशसंयत प्रमत्त अप्रसत्तमें बन्ध देवसहित अठाईसका, अपूर्वकरणमें देवसहित 

अठाईसका वा एकका है। अनिवृत्तिकरण सूक्ष्मसाम्परायमें बन्ध एकका, उपश्ञान्तकषायमें 
बन्ध नहीं, उदय देशसंयतसे उपशान्त कषाय पर्येनत तीसका ही है । 

देबोंके नब्बेके सत्वसें मिथ्यादृष्टिमें भवनशत्रिक ओर सौधम द्विकमें बन्ध पर्चीस, 

छब्बीस, उनतीस, तीसका है। सहस््नार पयन्त बन्ध तिय॑च या मनुष्य सहित उनतीसका 

३० अथवा तिय॑च उद्योत सहित तीसका हे । ऊपर ग्रेवेयक पर्यन्त सनुष्य सहित घनतीसका ही 

बन्ध है । उदय ऊपर प्रवेयक पर्यन्त इक्कीस, परुचीस, सत्ताईस, अठाईस, उनतीसका है। 

सासादममें बन्ध सदस्तार पयन्‍त तियच या मनुष्य सहित उनतीसका अथवा तियंच उद्योत 

सहित तीसका है। ऊपर प्रेवेयक पयन्त मनुष्य खह्दित तीसका है। उदय ऊपर प्रेवेयक 

पर्यस्त इक्कीस, पद्मोस, उनतीसका है। मिश्रमें ऊपर भेवेयक परयन्द बन्ध मनुष्य सहित 





कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदोषिका ११०५ 


म।उ २१। २५। २९॥ आ सिप्वरुगक़गोे स९०।बं २९। म। उ २९। भा 0 तत्रत्यासंयतरू- 


गछगे स९०। ब॑ २०। स।उ २१ ।२५१२७। २८। २९॥ अनुविशानुत्रविमानंगलरोलल्लं 
सम्यन्दृष्ठिगल्यप्परल्छि स ९० | ब॑ २०। म।उ २१। २५। २७१ २८।२९ ७ 

इंतु नवति सत्वस्थानाधिकरणबोछ, बंधोदयस्थानंगछ योजिसल्पट्ट्बनंतर॑ अध्टाज्षीति- 
सस्वस्थानाधिकरणबोछ, बंधोदयस्थानंगल् पेकल्पडुगुमदें ते दोडे :--अध्टाशोतिसत्य॑ तिर्पंग्स- 
नुष्यगतिद्॒यदोक्े संभविसुषु मितरनरकदेबगतिगत् देबनारकरोछ संभविसदे के दोबे अष्टाशीति- 
सस्वस्थानमेकें ब्रिवविकलत्रयजो वंगछगे. देवगतिद्योद्रेल्लनस्थानमप्पुदरिद स्वस्थासडोत्टमुल्पन्त- 
स्थानदो<ं क्यचिदुंटु क्यचिदिल्लप्पुरदरिवमल्लि तिय्यंग्गतिजरोल भिध्यादृष्टिगक्कने से ८८। थ॑ं २३ । 
२५। २६१ २८। २९। २०३१ उ २१। २४। २५। २६। २७॥ २८३ २०। ३०। हे१ सा 
सासादनमिभ्रासंयत देशसंयत रो्ष्टाशीतिसस्थ संभज्रिसदु । मनुष्पणतिजरोव्टु सिध्यादृष्टिगछुगें 
स ८८। बं २३३। २५। २६। २८। २० | ३०। उ२१। २६ | १८१ २०। ३० ॥ छसाछतावनाबि- 
गछोव्टी सत्वस्थानं संभविसदु । इल्लि तिय्यंक्पंचेंद्रियजीवंगठोक मलुष्परोत्ं शरोरपर्य्याप्तिकाल- 
दोल्ष्टाशीति सक्त्वस्थानसंभवमे ते वोडे शरीरपर्य्याप्तयोन्डु नरकणतियुतमागष्टाविशतिस्थानभुं 
मिथ्यादृष्टिगढु कट्टिदोडमष्टाओतिसरवस्थानं संभविसुगुमयवा तिय्यंग्मनुष्यणतियुतमाि शद्टिदोड- 
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२५। २९ | भा। मिश्रे स १० । बं २९ । म। उ २९ भा | असंयते स ९० । ब॑ २९। म! उ २१ ।॥२५। 
२७। २८। २९। उपरि ग्रैवेयकान्तमिथ्यादृष्टो स ९० । बं २९। म। २१। २५। २७।२८। २९ । 
सासादने स ९० | बं २९ म । उ २१। २५। २९ भा | मिश्रे स ९०। ब॑ २९ भ। उ २९ । भा। अर्ख॑यते 
स९०। बं २९ म। 3 २१।२५। २७। २८। २९। अनुदिशानुत्तरासंयते स ९० | ब॑ २९। म। व 
२१॥ २५। २७।॥ २८। २९ | 

अष्टाशीतिकमुद्रेल्लितदेवद्विकैक विकलेन्द्रियाणा स्वस्थानोत्पन्नस्थानयो: । तत्र तिय॑म्मिथ्यादृष्टो स ८८ । 
बं२३१२५१।२६। २८।२९। ३० । ३ २१। २४ २५। २६।२७। २८। २९। ३० | ३१। न 
सासादनादौ ) मनुष्यमिथ्यादृष्टो स ८८) बं २३। २५। २६। २८। २९। ३० । उ २१। २६। २८ । 
२९। ३०। न सासादनादौ | इृदमशाशीतिक सर्तंतु पंचेन्द्रियतियंग्मनुष्यी मिथ्यादृष्टी शरीरपर्यातावष्टा- 
विज्ञतिकं नरकगतियुत॑ तिर्यग्मनुष्यगतियुतं वा बध्नतस्तदरा वा। विकलैन्द्रियों चारकचतुष्करमुद्वेल्थ पंचेन्द्रिय- 





उनतीसका उदय उनतीसका है। असंयतमें भबनत्रिकमें बन्ध मनुष्यसहित उनतीसका उदय 
उनतीसका है | सौधमादि अनुत्तर पयन्त बन्ध मनुष्य सहित उनतीसका है । उदय इक्कीस, 
पच्चीस, सत्ताईस, अठाईस, उनतीसका द्वै। अद्टासीका सर्व देवद्विककी उठ्ठेछना द्वोनेपर 
एकेन्द्रिय विकलेन्द्रियके होता है। वे मरकर जहाँ उत्पन्न होते हैं. बहाँ भी होता है। सो 
तिर्यंच मनुष्य मिथ्यादृष्टिके अट्टासीके सस्‍्वमें बन्ध तेईस, पच्चीस, छब्बीस, अठाईस, 
डनतीस, तीसका है। उदय तिय॑चोंके इक्षीस, बोबीस, पश्चीस, छब्बीस, सत्ताईस, अठाईस, 
उनतीस, तीस, इकतीसका है| मनुष्योंके इककीस, छब्बीस, अठाईस, उनतीस, तीसका हे । 

यह अट्टासीका सरब पंचेन्द्रिय तियंच या मनुष्य मिथ्यादृष्टिके शरीर पर्याप्तिकालमें 
नरकगति सहित अठाईसका या तियंच मलुष्यगति सहित उनतीसका अथवा तियैचर डद्योत 
सहित तीसका बन्ध करता है तथ पाया जाता है। अथवा एफेन्द्रिय विफलछत्रय नारक 


२५ 


न््प 
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मष्ठाज्षीतिसत्व संभविसुगुमयवा नारकचतुष्टयमुमनुद्वेल्लनसस साड़िद जोयंगतव्ठत्पस्ततिप्यक्- 
पंचेंद्रियजोबंगल्वोब्ट॑ सनुष्यरोत्ट॑ शरीरपर्य्याप्ति योड॒ सुरचतुष्यटमं. कट्टिबोडमष्टाशीतिसरव 
संभविसमुमेंदरियुदु ५ इंतष्टाशीतिसस्वस्थानाधिकरणदोन्दु बंधोदयंगल्दु पेव्डल्पद्टुबनंतरं॑ चतुर- 
छीतिसस्वस्थानाधिकरणवोल्दु बंधोदयंगल्गु पेलल्पडुगुमदे ते बोडे :--- 

चतुरशीतिसत्वस्थानं तिब्यरगतियोद्ई॑ सनुष्यगतियोत्द संभविसुवु । नरकगतिवेबगतिज- 
रोनु संभविसदल्लि ',तिय्य॑ग्गतिजरोब्ठेकेंद्रियविकलश्रयजोबंगठे.. नारकचतुष्टयमनुद्वेल्लनम 
माइल्पटू सत्वस्थानसप्पुर्वारदसवर स्थानवोलसुत्पस्तस्थानदोछ॑ विवक्षिसल्पट्ट भिव्यादुष्ठि 
गल्न्गो स ८४ । ब॑ २३१ २५। २६। २९। ३०१ उ २११ २४१ २५। २६। २७। २८। २९ | ३०। 
३१ ॥ सासावनादिगव्ठोल्लियुसो चतुरशीति सहव॑ संभविसदु। मनुष्यगतिजरोल्त्पस्नस्थानदोलु 
मिध्यादृष्टिगल्ठ्ें स ८४ । ब॑ २३ २५१ २६। २०३ ३० | उ २११२६॥ २८। २० । ३० ७ इल्लि 
शरीरपर्य्याप्त्याविगढोछ तिय्य॑ग्सनुष्यगतियुतस्थानंग्् कट्टुबल्नवरं तत्सत्वस्थानं संभविसुगुं । 
नरकगतिवेवगतियुतमागि कट्टुवागब्दु तत्सत्वं पंचेंद्रियतिय्यंचरोह सनुष्यरोछ संभविसदे बरि 
यल्पडुगुं। सासादनाविगुणस्थानंगव्ठो ेल्लियुमी चतुरशीतिसस्व॑ मनुष्यरोल्ठु संभविसदु ॥ 

पितु चतुरशोतिसस्वस्थानदोलू बंधोदयस्थानंगलू योजिसल्पट्टुबनंतरं दघज्ञी तिसत्त्व- 
स्थानाधिकरणदोछ बंधोदयंगल्द योजिसल्पडुगुमवें ते दोडे--दृचशीतिसस्वंस्थानं तिस्यंग्गतियोत्ठ 
संभविसुगुमेक दोडा सत्त्वस्थानं तेजोबायुकायिकजोवंगलु मनुष्यद्धिकमनुद्वेल्लनस माडिदसत्व- 
स्थानमप्पुर्वरिदमा जीवंगन्ठ विवक्षेयिद स्वस्थानदोल्मुत्पस्तस्थानवोछ तज्जोवंगठ विवक्षेयिवं 


मिध्यादृष्टिगल्व्गें से ८२। बं २३। २५। २६१२९। ३०३४ २१। २४। २९। २६॥ पिल्लि 





तियंमनुष्येष्त्पन्न: शरीरपर्थाप्त सुरचतुष्क बध्नाति तदा थे सम्भवति | 

सतुरशी तिकमुद्वेल्लितना रकचतुष्कस्य स्वस्थानोत्यश्नस्थानयो: । तन्न तिय॑ग्मिध्यादृष्टो स ८४ । ब॑ २३ । 
२५। २६। २८। २९। ३१०। उ २१ । न सासादनादो । मलुष्यमिथ्यादृष्टो स ८४ । ब॑ २३॥ २५। २६ | 
२९। ३० । ३ २१। २६। २८। २९। ३०। न सासादनादो । इृदं सत्त्वं शरीरपर्याप्त्यादो तिर्यग्मनुष्य- 
गतिबन्धे स्यान्न पंचेन्द्रियतिर्यस्मनुष्ययोर्देबनारकगतिबन्धे । 

दरघशीतिकमुद्रेल्लितमनुष्यद्विकते जो वाय्वो: स्वस्थानोत्पन्नस्थानयो मिध्यादृष्टो स ८२। बं २३। २५। 
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चतुष्ककी उद्देलना कर मरकर पंचेन्द्रिय' तियंच या मनुष्य होकर शरीरपयाप्तिकालमें 
देवगचतुष्कका बन्ध करता हे तब होता दे । 

चौरासीका सत््व नारक चतुष्ककी उद्वेना दोनेपर एकेन्द्रिय विकलेन्द्रियके होता हे । 
वे मरकर तियच या मनुष्यमें जहाँ उत्पन्न होते हैं मिथ्यादृष्टि दी द्वोते हैं। वहाँ बन्‍्ध और 
उदय अठांसीके सत्त्वमें कहे अनुसार ही जानना। विशेष इतना कि यहाँ अठाईसका बन्ध 
नहीं है। यह चौरासीका सत्त्व शरीर पर्याप्ति काल आदिमें तियंच या मनुष्यगतिका बन्ध 
दोनेपर हो होता है । पंचेन्द्रिय वियेच या मनुष्यके देव या नरकंगतिका बन्ध दोनेपर ऐसा 
सत्य नहीं होता। 


बयासीका सत्व मनुष्यद्विककी उद्वेलना दोनेपर तेजकाय, वायुकायके होता हे। वे 


कर्णाटवुत्ति जीवतस्वप्रदोषिका ११०७ 


तैजोबायुकामिकंगछ शरीरपर्प्याप्तियोलमुच्छुवासनिष्वासपर्य्याप्तियोलमातपोचोतोवयमिल्लप्पुर्वारि्द 
पंचविशतिषश्विशतिस्थानोवयंगर्ठे पेल्टल्पट्टुवे वरियल्पड॒गु । एकेंग्रियाचस्यतनतिप्यंच्चरोलश्पत्ति- 
तेजोवायुकायिक्ंगलगे संभवमुत्छोडमदु विवक्षिसल्पड़देकेदोडा एकेंद्रियादिजोबंगकगे पसुत्यग- 
तियुतस्थानबंधमुंटप्पुवरिवसा सनुष्यद्रिकक्क सत्वमाठुदावोड़ा हधशोतिसत्वस्थानं संभविसवे 
पोकुमप्पुर्दरिदं ॥ 

अनंतरमशोतिसत्वस्थानाधिकरणदोलू बंधोदयस्थानंगलु.. योजिसल्पडुगुमक सै दोडे-- 
अज्ीतिसत्वस्थान॑ मनुष्यगतिजरोछल्लदेल्लियुं. संभविसदेक बोडे.. क्षपकश्रेणियोलू ज़पकरोढट 
स्तातकरोढ संभविसुब सत्वस्थानमप्पुर्वारिदमल्लियनिवृत्तिकरणक्षपकनोकु स ८० । ब॑ १। उ ३० ॥ 
सृक्मसांपरायनोछू स ८० | ब॑ १। उ ३० ॥ क्षोणक्धापनोछु स ८०१ ब॑ ०१ उ ३०। स्वस्थान 
सयोगकेवलियोत्ु स ८०। बं। ०। उ ३० ॥ समुद्घातसयोगकेबल्ियोत् स ८०१ बँं।०। उ 
२१। २७१ २९१ ३०१ ३१॥ अपोगिकेवलियोबन्द स.८०। ब॑ | ०१3५७ 

मत्तमा क्षपकश्रेणियोल्टे अनिवृत्तिकरणदोलु तोत्यंसत्वरहितमागि स ७९। बं १॥ उ 
३० ५ सूक््मसांपरायनोलु स ७९। बं १। 3 ३० ॥ क्षोगकषायनोक, ध ७९ | व । ०१३ ३० ॥ 
स्वस्थानसयोगफेवलियोरु स ७९। ब॑ | ०, उ ३०॥ समुद्घातकेवलियोद्ू स ७९। ब॑ं | ०। 
उ २०१ २६। २८। २०। ३० ॥ अयोगिफेवलियोर॒ू, स ७९। बं।०॥ उ ८४ सत्तमा क्षपक- 
श्रेणियोक्ठे तोत्यंसत्त्युतमागियाहारकहयसत्वरहितमागि अनिवुलिकरणक्षपकनोल, स ७८। बं 
१।उ ३०॥ सृक्ष्मसांपरायनोछू स७९। बं १। उ ३० ॥ क्षोणफषायने, स ७८ | बं।०। 
उ ३० ॥ स्वस्थानसयोगकेवलियोछ स ७८।बं। ०। उ ३१७ समुद्धातकेवलियोछ, स ७८। 
बं।०।उ २११ २७ । २९५१ ३०१ ३१७ अयोगिकेवलियोछ, स ७९। बं। ०१३ ८७ मत्तमा 
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२६।२९। ३० । 3 २१।२४। २५। २६। अन्न तेजोवाय्वोरातपोद्योतानुदयाक्ष्छरी रपर्याप्ता उक्ल्दवास- 
पर्याप्तौ थ पंचविशतिकमेव । पड्विशतिके न हृथशीतिक । मनुष्यद्विकबन्धे तदन्यतियंक्षु । 

अशीतिक क्षपकस्नातकयोरेव । तत्रानिवृत्तिकरणे स ८० । ब॑ं १। उ ३०। सुक्ष्मसाम्परायें ख ८० । 
बं १।उ २० | क्षीणकषाये स ८० | बं। उ ३० | सयोगे स्वस्थाने स ८० । बं। उ ३०। प्मुद्धाते 
स८: | बं० ।3२१।२७। २९। ३०। ३१। अयोगे। स ८० | बं।3ठ९। श्षतीर्थेषनिवृत्तिकरणे 
स ७९ । बं १। उ ३०। सुक्मसाम्पराये स ७९। बं १।उ ३०। क्षीणकषाये स ७९ ब॑ं ० । उ ३०। 
सयोगे स्वस्थाने स ७५। बं ०।उ ३० । समुद्धाते स ७९। ब॑ ० ।उ७ २० । २६। २८। २९। ३० । 
अयोगे स ७९। ब॑ं ०।उ ८। आह्ारसत्त्वरहितेइतिवृत्तिकरणे स ७८। ब॑ं १। उ ३०। सूक्ष्मसाम्पराये 
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मरकर तियंचमें उत्पन्त होते हैं. वहाँ भी होता हे । वहाँ बन्ध तेईस, परचीस, छब्बीस, 
उनतीस, तीसका है | उदय इककीस, चोबीस, पच्चीस, छब्बीसका है। तेजकाय, बातकाय- 
में आतप उद्योतका उदय न होनेसे शरीर पर्याप्ति ओर उच्छवास पर्याप्रिमें पर्चीसका ही 
उदय है छब्बीसका नहीं है। 

अस्सीका सत्य क्षपक भ्रेणीवाढे अनिवृत्तिकरण आदिमें तथा तीर्थंकर केवछीके 
दोता है। अनिवृत्तिकरण और सूक्म साम्परायमें बन्ध एकका है | उससे ऊपर बन्ध नहीं है । 


बन कल जल डी नील जज जज अजीज जज 


२० 


३० 


९ 


१० 


१५ 


२५ 


११०८ गो० कर्मंकाण्डे 


क्षपकश्नेणियोत्ठे तोर्ट्याहारसत्वरहितानिवुत्तिकरणनोदु स ७७। बं। १। उ ३०॥ सूक्ष्मसांप- 
रायक्षपकनोत्ट, स ७७। व १। उ ३०१ क्षोगकधायनोछ, स ७७ । वं। ०। उ ३० ॥ स्वस्थास- 
सयोगकेघलियोत्य स ७७। बं। ०। 3 ३०॥ समुद्घातकेवलियोछ श्र ७७। बं। ०१ उ २०१ 
२६। २८। २५१ ३० ॥ जपोगिकेवलियोछू; स ७७। बं।०।उ ८॥ मर चरमसमसयायोगि- 
केवलियोछ तोस्यंगुतमागि स १०) बं।०।३९॥ तोत्यंरहितायोगिकेवछिजिननोव्य, स ९। 


बं। ०३३८॥ 
घितु सत्वस्थानेकाधिकरणदोछ, बंधोदयस्थानंगछ योजिसल्पट्टुवनंतरं बंधोदयस्थानद्या- 


घिकरणदोछ, सत्वस्थानंगल्तनावाय्य॑ गाथानवकदिंद निरूपिसिदपं :--- 
तेवीसबंधगे हमिवीसणवुदयेसु आदिमचउक्के । 
बाणउदिणउदि अडचउबासीदी सत्तठाणाणि॥७६०॥ 
श्रयोविशतिबंधके एकविशति नवोवधेष्बादिमचतुष्के + हानवतिनवत्यश्चतुद्र्धशोति 
सत्त्यस्थानानि ॥ 
प्रयोविशतिबंधकनोठे एकविशत्यादि नवोदयस्थानंगछोल्ठु आविमस्थानचतुष्टयवोलु 
ह्ानवतिनवस्यष्टाशी तिचतुरश्ञो तिदधशीतिसत्त्वस्थानंग्प्पुतु ॥ ब॑ २३। उ २१॥ २४। २५। 
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स७८।बं १। उ ३० | क्षोणकषाये स 5८ । ब॑ ० १७ ३० । सयोगे स्वस्थाने स ७८ | ब॑ ० । उ ३१। 
समुद्धाते स ७८। ब॑ं ०।४ २१।२७। २९। ३० । ३१ | भपोगे स ७८ | ब॑ ० । उ ९। तोर्थाहारा- 
ससवेडनिवृत्तितरणे छु ७७ । बं १। उ ३० । सूक्ष्मसाम्पराये स ७७ । ब॑ १। उ ३० । क्षीणकृषाये स ७७ । 
थ०१४३०। सयोगे स्वस्थानेस ७७ ।बं ०। उ३०। झमुद्धाते स ७७ ।बं ० । उ २०।२६। 
२८। २९ । ३० | श्योगे स ७७। ब॑ ० ।3 ८। चरमसमये सतीर्थे सर १०। ब॑ ० ।उ ९॥ वितीर्थे स 


९। ब॑ ०। उ ८ ॥७५९॥ ते सत्त्वस्थानाधारे बन्धोदयसत्त्वस्थानान्याधेयत्वेन संयोज्य बन्धोदयद्धयाषारे 
सत्त्वस्थानान्याधेयतया गाथानवकेनाहु--- 


उदय क्षीणकृषाय पयन्त तीसका है। सथोगीमें स्वस्थान केवलीके तीसका और समुद्घात 
केवलोके इक्क्रोस, सत्ताईस, चनतीस, तीस, इकतीसका डदय दै। अयोगीके नौका ठदय दे । 

उन्यासौका सत्त्व तीथंकर रहित है। अठत्तरका सत्त्व तीथैंकर सहित आहारक 
रहित है | सतहचरका सत्त्व तीथंकर और आहारकद्विक रहित है। इन तीनोंमें बन्च उदय 
क्षपक अनिवृत्तिकरणसे क्षीणकषाय पर्यन्त तो जैसे अस्सीके सर्तवमें कह्दे वेसे ही जानने। 
सयोगीमें उन्यासो ओर सतहृत्तरके सत्वमें स्वस्थान केवलोके तीसका और समुद्धात 
केवलीके बीस, छब्बीस, अठाईस, उनतीसका उदय है । अठत्तरके सत्वमें अस्सोके सत्त्वके 
समान जानना । अयोगामें उन्‍्यासी, सतहृत्तरके सत्त्वमें आठका उदय है और अठ'्तरके 
सत्तवमें नोका उदय है। अयोगीके चरम समयमें दसका सर्व तीर्थरदित हे। वहाँ बन्ध 
नहीं हे । उदय क्रमसे नो ओर आठका है ॥॥७५९॥| 

इस प्रकार सत्त्वस्थानको आधार और बन्ध उद्यकों आधेय बनाकर व्याख्यान 
किया। आगे बन्ध उदयको आधार और सत्बको आधेय करके नौ गाथाओंसे कथन करते 
हैं। यहाँ इतनेके बन्ध ओर इतनेके उदयमें सत्त्व कितनेका पाया जाता है ऐसा कथन है-- 


लि िजडिलीडीडजीडट जज वड ििललजिज जा ० 











कर्णाटवृत्ति जौवतस्वप्रदीपिका ११०९, 


२६१ स ९२१ ९० | ८८। ८४१ ८२॥ 
तेणुवरिमपंचुदये ते चेवंसा विवज्ज बासीदि | 
एवं पणछख्वीसे अडवीसे एक्क्रवीसुदये ॥७६१॥ 
तैनोपरिमपत्लोक्ये ते चेबांशा विवर्य हधशोतिमेवं पंचधर्कविधत्यामष्टाविशत्यामेक- 
बिशस्पुदये ॥ 
तेन सह आ त्रयोविशतिस्थानबंधपुतमाणियुपरितनसप्रविशत्यादि पंचस्थातोंवयंगव्होव्ठ 
ते चेबांशाः आ पूर्व्योक्तद्वानवत्यादि पंचसस्वस्थानंगढे यप्पुवावर्ड हयशीतिस्थान वर्ज्जिसल्पदूटु- 
दककुं। ब॑ २३। उ २७। २८। २९० । ३० । ३१। स ९२१ ९० । ८८ । ८४ ॥ एवं पंच घड्विशात्यां 
इहिये पंचविशति घड्विश्ञतिस्थानहृयबंधवोछ॒दयससवंगतलरियल्पडुगुं ।ब॑ २५। २६७ उ २११ 
२४। २५।२६। स ९२। ९०॥ ८८। ८४। ८२७ उपरित्नसप्रविशत्यादि एंचोदयगछोनु 
बं २५। २६। उ २७। २८१२९ । ३०१ ३१। स ९२। ९० | ८८। ८४ ॥ अष्टाविशतिबंधमुमेक- 
बिशत्युदयमु मुछलूरोछु सरवंगर्ं पेऱदपद :--- 
बाणउदिणउदिसत्तं एवं पणुवीसयादिपंचुदये । 
पणसगवीसे णउदी विशुव्वणे अत्थि णाह्ारे !७६३॥ 
दानवतिनवतिसत्वमेव॑पंचरविज्ञत्यादि पंचोदये पंच सप्तर्विशत्य/॑ नवतिथ्विकुथ्वंणे$स्ति 
नाहारे ॥ 
कं दानवतियुं मवतियुं सस्वमक्कुं | बंध २०। उ २१। स ९२९। ९०॥ इृहिंगे पंचविद्वत्यावि 
पंचोदयस्थासंगछोछमक्कुसादोडसल्लि पंचविशति सप्तविशतिस्थानोदयदयवोलु नवतिसस्वस्थामं 


श्रयोविशतिकबन्धे एकविष्तिकादिनवों दयेष्वादिमचतुष्के सटवस्थातानि द्वानवतिकनवतिकाष्ट धतुद्ठ घ॑ग्रा- 
शीतिकानि ॥७६०॥ 

तेन त्रयोविशतिकबस्घेन सहोपरितनसप्तविशतिकादियंचोदयेषु सक्त्यस्थानानि लाब्येब पंच दरशीति- 
कोनानि । पंचषडग्रविशतिकबंधयोरदयसत्त्वानि त्रयोविशतिकबन्धोक्तप्रकारेण ज्ञातव्यानि ॥७६१॥ अष्टा- 
विशतिकबन्धेकविशतिकोदये तुन-- 

द्वानवतिकनवतिकसत्त्य स्थात्‌ । एवं पंचविशतिकादिपंचोदयेष्यपि । कितु प्रसप्त/ग्रविशलिकयोंर्नव- 
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तेईसके बन्धमें इककीस ओर नौ उदयस्थान होते हैं। उनमेंसे प्रथम चार डउदय- 
स्थानोंमें बानबे, नब्बे, अद्टासी, चौरासी, बयासीके पाँच सत्वस्थान हैं ॥७६०॥ 

ऊपरके सत्ताईस आदि पाँच दउदयस्थानोंमें सत्त्वस्थान वक्त पाँचमें-से बयासीके 
बिना चार होते हैं। परचीस, छब्बीसके बन्धमें उदयस्थान ओर सत्त्वस्थान तेईसकी तरह 
दी हैं. ७६१॥ 

आगे अठाईसके बन्ध सहित इक्कीसके उदयमें कहते हैं-- 

अठाईसके बन्ध और इक्कीसके उदयमें बानबे ओर नब्बेका सर्व है। इसी प्रकार 
अराईस के बन्धके साथ पच्चीस आदि पाँचके उदयमें सत्त्व होता है । इतना विशेष है कि 








डे 


#्र्चकि 


२७० 


२५ 


३७० 


१७० 


१५ 


२५ 


तिकसत्त्वं सविक्रियद्धिषु नाहारकद्धिषु ॥७६२॥ 


१११० गो० कर्मकाभ्डे 


विक्रयद्धियुतरोडुंड ! आहारकर््धियुतरोह्ठिल्ल । बं २८। उ २६॥ २८। २९। स ९२ । ९० ॥ 
आहारक्धियुक्तरोरु बं २८। उ २५। २७१ स ९२७ 


तेण णभिमितीसुदये बाणउदिचउक्कमेक्कतीसुदये । 
णवरिं ण हगिणउदिपदं णववीसिगिवीसबंधुदये ॥७६३॥ 
तेन नभएक त्रिददुदये दानवतिश्तुष्कप्तेकत्रिशदुदये । नवसस्ति नेक नवतिपदं तवविश- 
त्येकविशलति बंधोवये ॥ 
तेन सहु आ अध्टाविशतित्यानबंधयुतमागि नभोयुतेकयुर्तात्रशदृवयंगछोछुक्रमदिवं 
द्वानवतिचतुष्क॑सत्यमक्कुमल्लि एकत्रिषवुदयदोलु शेषमुंटदाबुदें बोडे नेकनवतिप एकनबति- 
सत्वस्थानं संभविसदु। संदृष्टि । ब॑ २८। उ३०। स ९२। ९११ ९० । ८८॥ मत्तं बंध २८। 
उ ३१। स ९२। ९० | ८८ ॥ नर्वावशतिवंधमुमेक विशत्युवपदो छू सत्वस्थानंगढ्ठं पेक्दपद :-- 
तेणउद्सित्तसत्तं एवं पणछक्क वीसठाणुदये । 
चउब्वीसे वाणउदी जउदिचउक्क च सत्तपदें ॥७६४॥ 
त्रिनवति सप्रसत्वमेयं पंच घड्विधति स्थानोवये। चतुध्विष्ठात्यां द्ानवतिप्नंवतिचतुष्क थे 
सत्वपद॑ ॥ 
नर्वविज्त्येकविज्ञति बंधोदयंगलोक त्रिनवत्यावि सप्त सत्वस्थानंगल्ूप्पुबु | बंध २९। उ २१। 


स९३।९२।९११९०॥ ८८। ८४। ८२॥ एवं पंचरविशति घड्विशतिस्थानोदयंगव्टोत्वर्कु । 
ब॑ २९३ उ २५१ २६। स ९३३ ९२। ९११९० । ८८। ८४। ८२॥ चतुब्विश॒त्यां चतुन्विशत्यु- 


बयस्थानवोछु द्वानवतियूं नवतिच्रतुष्कमुं सरवमककुं। ब॑ २०। उ २४। स९२॥ ९० | ८८। 
८४) ८२॥। 





ले 


वेनाष्टाविशतिकबन्धनयुतशून्येकाधिकर्तरिशसर्कोदये सत्व द्वानवतिकचतुष्क॑ किल्वेकत्रिशत्कोदये नैक- 
नवतिक ॥७६३॥ नवविशतिकबन्धैकविशतिकोदये--- 

सत्त्वं तिनवतिकादीनि सप्त। एवं पंचषडग्रविशतिकयोरपि । चतुविशतिकोदये द्वालवत्तिकं नवतिकादि- 
घतुष्फ॑ थ ॥७६४।॥ 
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पच्चीस ओर सतक्ताईसके उदयमें जो नब्बेका सरब दे बह वेक्रियिक अपेक्षा हे आह्यारक 
क्पेक्षा नहीं है ७६२॥ 

अठाईसके बन्धके साथ तोस, इकतीसके उदयमें वानबे आदि चारका सत्त्व है । इतना 
विशेष है कि इकतीसके उदयमें इक्यानबेका सत्व नहीं है ॥७६३॥ 

उनतीसके बन्ध सहित इक्कीसके उदयमें तेरानबे आदि सातका सत्त्व हे। इसो 
प्रकार उनतीसके बन्ध सहित पर्चीस छब्बीसके उदयमें भी सत्व है। उनतीसके बन्ध 
सहित चोबीसके उदयमें बानबे और नब्बे आदि चारका सर्व है ॥७६४॥॥ 


कर्णाटवृत्ि जीव्रतसस्‍्वत्रदोषिका शर१रै 


सगवोसचउक्कुदये तेणउदीछथकमेवर्सिगितीसे । 
तिगिणउदी ण द्वि तीसे इतिपमसगअट्णवयवोसुदये ॥७६५७५॥ 
सप्तविशतिचतुष्कोदये त्रितवतिघट्कमेवरलेकर्तिशदुदये । उयेकतवर्तिस्नहि त्रिवाद्बधे एक 
पंचसप्राष्टनवर्धिशत्युदये ॥ 
मर्वावशतिवंधमु सप्रविशत्यादिचतुःस्थानोदयंगछोछ, त्रिनवत्थादि धट्स्थानंगछक, सस्‍व- 
सप्युवु।बं २९। उ २७०१२८। २०३ ३० ।! स ९३। ९२।९१। ९० | ८८ | ८४॥ एऐयमेक- 
त्रिशवुदये इन्तेकत्रिशत्प्रकृतिस्थानोदयदोछसककुमादोंड जिनवत्येकनवतिस्थानंगक, सत्वमिह्ल। 
बंध २०१ उ ३११ स ९२१९०॥ ८८। ८४४ 


यिन्‍्तु. तरिशत्पकृतिबंधमुमेकबिशतिपंचबिशतिसप्तविश्वत्यष्लाविशतिनवर्धिशत्युदयंगछीछ 
सत्वस्थानंगढं पेछदपरु :-- 


तेणउ दिछबकसत्तं हगिपणवीसेसु अत्यि बासीदि | 
तेण छचउवीसुदये बाणउदी णउदिचउसत्त ॥७६६॥ 
त्रिनवतिषट्कसत्ववेकपंचविज्वत्यामस्ति दचशीति:। तेन षटचतुश्विश्वत्युदये द्वानवति- 
न्‍्नंवतिचतुः सत्वं ॥ 
त्रितवत्यादिधद्‌क॑ सत्वपक्कुमदरो्ठेकविद्ञति पंचविद्त्युदयंगलोछ दृच्शीतितत्वमक्कु 
मतरोदयंगव्ठोछ, दृचशीतिसत्व॑ संभविसदे दरियल्पड्गुं। बं ३०। उ २१३ २५१ २७१ २८। 
२९ ॥ स ९३३ ९२।९१। ९० । ८८।१ ८४। ८२॥ तेन सह आ त्रिशत्यकृतिबंधदोडन चतुध्विशति 
घड़विशत्युदयदोकछ, ह्वानवतियुं सवत्यादिचतुःस्थानसत्वप्क्कुं। बंध ३०। उ २४।२६। स ९२। 
९०३ ८८॥ ८४१ ८२४७ 
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नवविशतिकत्रन्वतप्तविशधिका दि चतुषंद येषु सत्त्वं तितवतिकादिषट्क । एवमेंकर्तिशत्कोदयेडपि किंतु न 
तिनवतिकैकनवतिके हे ॥७६५॥ जिअत्कबंधेकपंचसप्ताष्टनवाधिकविशतिकोदयेष्वेव माह -- 

सत्त्वं जिनवतिकादिषट्क । तत्र द्थशीतिक त्वेकपंचराधिकविदशतिकोदययोरेव नेतरोदय्ेषु । तेन 
त्रिशत्कबन्धेन सह चतुःधडग्रविशतिकोदययो: सत्त्व द्वानवतिक नवतिकादिचतुष्क थे ॥७६६॥ 


अकसर त 2४ ननतनरन री शत परत 9०० कल रत रान ९ 7उमरीमरेम राम मत हक िमतपय री जज 
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उनतीसके बन्ध सहित सत्ताईस आदि चारके उदयमें सत्त्व तेरानबे आदि छट्टका 


५ 


२० 


है । इकतीसके उदयमें भी इसी प्रकार है। इतना विशेष है कि यहाँ तिरानबे, इक्यानबेका ५ 


सत्त्व नहीं हे ॥ ७६५॥ 


तीसके बन्धके साथ इक्क्रोस, पच्चीस, सत्ताईस, अठाईस, उनतीसके उदयमें सस्‍्व 
तिरानबे आदि छट्दका है । इतना विशेष है कि बयासीका सत्त्व इक्‍्कीस-परुचीसके डदयमें 
ही होता है, अन्य उदयोंमें नहीं होता । अतः तीसके बन्ध सद्दित चौबीस, छब्त्रीसके उदयमें 


बानबे ओर नब्बे आदि चारका सत्तव हे ॥७६६॥ 
कू-१४० 


३० 


श्श्ट्र '.' शो» कर्मकाण्डे 


एवं खिग्रितीसे गण हि वासीदी एक्कतीसबंधेण । 
तीसुदये तेणउदी सत्तपदं एक्कमेव हवे ॥७६७।॥ 
५. एवं लेयकत्रिशवृश्येत न हिं दयशीतिः एकत्रिशद्‌बंधेत। त्रिशदुदये त्रियवतिः सत्वपद्सेक- 
सेव भवेत्‌ ॥ 

५ एवम प्रकारमे त्रिशद्वंधमुं त्रिददेकत्रिशवुदयमुमुछठ जोवनोछ पृथ्वोक्तसत्वस्थानंगे- 
यक्‍कुमादोड दृचशोतिसत्वभिल्ल । बं॑ ३०१ उ ३०१ ३१ ॥ से ९२। ८८। ८४ ७ एकत्रिदद्‌बंध- 
बोडने त्रिशदुदयडोल, त्रिनवतिसत्वस्थानमेयवर्कुं। व॑ ३१। उ ३०१ स ९३॥ 

इगिबंधट्टाणेण दु तीसट्टाणोदये णिरुद्धम्मि | 
पढमचऊसीदिचऊ सत्तड्राणाणि णामस्स ॥७६८ ॥ 
१० एकबंधस्थानेन तु त्रिशत्स्थानोदये निरुद्धे | प्रथमचतुरक्षोतिसतुःसत्वस्थानानि नासतः ॥ 
एकबंधस्थानवोडने तु मत्ते त्रिशतृस्थानोवयमवस्थानमागुत्त विरलु नामकस्मंद प्रथम- 
चतुःसत्वस्थानंगलमशात्यादिचतुःसत्वस्थानंगव्ठं सत्वमप्पुवु ।॥ बं १५ उ ३०। स ९३ । ९२३ ९१। 
९० । ८० । ७९ ७८१ ७७ ॥ 
अनंतर बंधसत्वस्थानद्याधिक रणदोलुदयस्थानंगढ गायाघद्कदिदं पेऋ्दपर :- 
१५ तेवीसबंधठाणे दुखणउदडचदु रसी दिसत्तपदे । 
इृगिवीसादीणउदओ बासीदे एक्कवीसचऊ ॥७६९॥ 


त्रषोषिशतिबंधत्याने दिलनवत्यष्टवतुरक्षोति सत्वपे | एकविशत्यादि तवोदयः हच्यशीत्या- 
मेक विशतिचत्वारि | 
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)डढल्ीजििजिजिल्िथिंओओ जा 


तिशतकबन्धत्रिद्स्कैकत्रिशत्कोदये सत्य प्राग्वस्त हि द्रधद्यीतिकं। एकत्रिशत्कबन्धेन ,समं त्रिद्वत्कोदये 
२० सत्तं त्रिनवतिकमेवैक स्थात्‌ ॥७६७॥ 
एकबन्धेतावस्थिते तु त्रिशस्कोदये नाम्तः सत्तव प्रथमचतुब्कमशीतिकादिचतुद्क च ॥७६८।॥ अय बन्ध- 
सत्त्वस्थानाघारे उदयस्थानान्याधेयत्बेन गाधाषटकेनाहु-- 
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तीसके बन्धके साथ तीस-इकतीसके उदयमें सत्त्व चौबीस आदिकी ही तरह हे किन्तु 
बय।सीका सत्त्व नहीं हे। इकतीसके बन्धके साथ तीसके उद्यमें सत्त्व तिरानबेका ही 
२५ है ॥७६७॥ 
एकके बन्धके साथ तोसके उद्यमें नामकर्मका सत्त्व तिरानबे आदि चार और अस्सी 
आदि चारका होता है ॥७६८॥ । 


आगे बन्ध सत्वको जाधार और उदयस्थानको आधेय बनाकर छह गाथाओंसे 
कहते हैं-- 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदोषिका १११३ 


श्रयोविशतिबंधस्थानदोल्तू द्वितवतियुं खनवतियुं अष्टाशोतियंं बतुरीतियं सत्वस्थान- 
गव्ठागुस बिरलेकविश्त्यादि नवोदयस्थानंगल्प्पुबु। बं २३। स ९२। ९०। ८८। ८४ । उ २१। 
२४ । २५। २६। २७ ।२८। २९। ३०। ३१॥ सत्तमा त्रयोविशतिबंधकनोल दृचज्ीतिसत्व- 


स्थानसामुत्तं घिरलेकविशत्यादिचतुरुदयस्थानंगछप्पुतु । ब॑ २३। स ८२। उ २१। २४। २५। २६॥ 


एवं पणछव्बीसे अढवीसे बंधगे दुणउदंसे । ९ 
इगिवीसादिणबुदया चउवीसट्टाणपरिद्दीणा ॥७७०॥ 
एवं पंचषड्विशत्यामशविश्वत्यां बंधके द्विनवत्यंशे । एंकविशत्यादिनबोदयाइचतुध्विशति- 
स्थानपरिहोनाः ॥ 


एवं ई प्रकारदिवसे पंचविद्ञतिषड्विज्ञतिबंधस्थानद्यदोल्टं सत्वोदयस्थानंग>प्पुषु | ई २५। 
२६। स ९२ | ९० । ८८। ८४। 3 २१ | २४॥ २५। २६। २७। २८। २५। २० । ३१॥ सत्तमा- १० 
दिस्थानवंधबोलु दरचशीतिसत्वमागुत्त विरलृदयंगल्ग॒मेकविद्वत्यादिचतुःस्थानंगलूप्पुतु | बं। २५। 
२६। स ८९। उ २२ । २४ । २५। २६॥ अष्टाविशतिबंधकनोछ, द्विनवश्रंशयोत्गुदयस्थानंगस्टेक- 
विधत्यादि नवोदयस्थानंगल्प्पुवादोड्मल्लि चतुध्विशस्पुवयत्थानपरिहोनंगल्लपुव॒ । बं २८। से 
९२। उ २११ २५१ २६। २७३ २८। २९। ३० । २१ ॥ 


इगिणउदीए तीस उदओ णउदीए तिरियसण्णिं वा । १५ 
अडसीदीए तीसदु णववीसे बंधगे तिणउदीए ॥७७१॥ 


एकनवत्यां त्रिशदुवयों नवत्यां तिय्यक्संज्ञिवत्‌। अशज्ञोत्रों त्रिशवृद्वर्य नवधिश्वत्यां वंधके 
जिनवत्यां ॥ 
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त्रयोविशतिकबन्धस्थाने दिखाधिकनवतिकाष्टचतुरधिकाशोतिकसत्वे उदयस्थानास्थेकाविशतिकादोनि 
नव । तंद्‌बंधदरय शो तिसत््वे एकविशतिकादीनि चध्वारि ॥७६९॥ २० 


पंचषडग्रविदशतिकत् बयो रपि सत्त्वोदयस्थानान्येव त्रयोविशतिकवद्धव॑ति । क्षष्टविद्ध तिकबन्धे द्विनवतिक- 
सत्वे एकविशतिकादोनि नव चतुविशतिकोनानि ॥७७०॥ 


अल जल: 


तेईसके बन्धस्थानके साथ बानबे, नब्बे, अठासी, चौरासीके सत्तवमें इक्कीस आदि नौ 
जदयस्थान होते हैं। तेईस के बन्धके साथ बयासीके सत्त्वमें इककीस आदि चार उदयस्थान 
हैं ॥७६९॥ २५ 
पञ्चीस-छब्बीसके बन्धके साथ सत्त्वस्थान और उदयस्थान तेईसके समान होते हैं। 
अठाईसके बन्ध सहित बानबेके सत्वमें चोबीसके बिना इककीस आदि नो उदयस्थान 


होते हैं |७७०॥ 


नीम ज लि डी न्‍ 
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१११४ गो० कर्मकाण्डे 


अध्टाबिशतिबंधमुमेकनवतिलेत्वमुछछनोक, त्रिददृदयसककुं । व॑ २८। सत्वथ ९१। उ ३० ॥ 
मत्तमष्टाविश॑तिबंधमुं नवतिसत्वमुछछनोछ, तिम्येक्संशियोर, पेन्दुबयस्थानंग्ूप्पुवु । बे २८। 
सत्व ९० । 3 २९। २६ । २८३ ३० । ३११॥ मत्तमष्टाविज्ञतिबंधमुमष्टाशीतिसत्वनोछ, चिशवेक- 
शत्रिशदुदयंगलप्पुवु । ब॑ २८। स्‌ ८८। उ ३०। ३१॥ नवविशतिबंधकनोछ त्रिमवतिस्थानसत्य- 
दो, उदयथस्थानंगढं पेछदपर :-- 


इमिवीसादट्डुदओ चउवीबणो दुणउदिणउदितिये । 
हमिवीसणविगिणउदे णिरयं व छवीस तीसधिया ॥७७२॥ 
एकविदशत्याश्यष्टोदयः चतुध्विज्वत्युत: द्विनवतिनवतित्रय एकविशति नव एकनवत्पां नरक- 
वत्‌ धर्डावशतिश्रिशदधिका: 
एकबिश्नत्पाद्श्टोदय॑ मत्ठप्पुवल्लि चतुन्वित्त्युदर हितंगलूप्पुत्र। ब॑२९५। स ९३। उदय 
२११२५। २६। २७। ६२८। २२९। ३० ७ मत्तप्ता नवविंशति बंधसं ध्वितवति तवतित्रपसंसरव- 
मुछत्शनोव्ठ एकविशत्यादिनवोदयस्थानंगलप्पुशु । बं २९१ स ९२।९०॥ ८८। ८४। उ २११ 
२४१ २५। २६ । २७। २८ । २९ । २३०। ३१७ मत्तं नवविद्यतिब वमृमेकनवतिसत्त्वयुतनोत्ठु तरक- 
गतियोन्ु पेउदुदयस्थानंगर्ठ मत्तं बड्विज्ञत्रिशदुदयस्थानंगलुमधिकंगरव्वप्युवु | बंध २५ | सरव ९१। 
उदय २१॥ २५। २७। २८। २९५। ३० ४ 
बासोदे इगिचउपणछव्वीसा तीसबंधतिगिणउदे । 
सुरमिव दुणउदी णउठ॒दी चउसुदओ ऊणतीसं वा ॥७७३॥ 
दृचशोत्यामेकचतुःपंचषद्विशति: त्रिशदूबंधश्येकनवत्यां सुरवत्‌ द्वितवतिनवति च-ुषूंदय 
एकाञ्नत्रिशद्॒त्‌ ७५ 


तदूबन्धेकनव तिकसत्तरे उदयस्व्रिशत्कं। तद॒वस्पनवतिकसरवे तिर्यक्सत्षयुक्तेम पडष्टनवदश कादशाधिक- 
विशतिकानि । तद्‌बन्धाष्टाशी तिकसत्वे तिशत्कीकर्तिशल्े द्वे ॥9७१॥ नवविशतिकबंधे तजिनवतिकसत्वे आाहु+- 

उदयस्थानान्ये । विशतिकादीस्यष्टी चतृब्रिशतिकोतानि। पुनस्तदूषन्धद्धिनवतिकनवतिकत्रयसत्त्वे एक- 
विशतिकादीनि नव । पुनः तदुबन्धैकनवतिक उत्त्वे नरकगत्युक्तैकपंचसप्ताप्टटवाधिकरविश तिकानि पटुविशतिक- 
त्रिशरकाधिकानि ॥७७२॥ 
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अठाईसके बन्धके साथ इक्यानबेके सत्त्बमें उदय तीसका होता है । अठाईसके बन्धके 
साथ नथ्येके सरवमें संज्ञीवियचमें कद्दे इककोस, छब्बीस, अठाईस, उनतीस, तीस, इकतीसके 
उद्यस्थान हैँ । अठाईसके बन्धके साथ अठासीके सत्बमें तीस-इकतीसका उदय है ॥७७१॥ 

उनतीसके बन्धके साथ तिरानबेके सत्त्वमें चोबीसकों छोड़ इक्कीस आदि आठ 
रुदयस्थान हैं । उनतीसके बन्धके साथ बानबेका तथा नब्बे आदि तीनके सत्तवमें इक्‍्कीस 
आदि नो उद्यस्थान हैँं। उनतीसके बन्धफे साथ इक्यानबेके सत्वर्भें नरकंगतिमें कह्दे 
इककीस, परुचीस, सत्ताईस, अठाईस, उनतीसके तथा छब्बीस ओर तीसके बद्यध्थान 
होते हैं ॥७७२॥ 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदोषिका १११५ 


नवविश्वतिबंधमुं हयज्षीतिसत्त्वमुछरनोन्गुब्यस्थानंगछमेकर्वितति छतुष्विशति पंचविश्ति- 
घड्विश्ञतिगव्युमप्युवु । ब॑ २५। स ८2९। उ २१३ २४१ २५१२६॥ त्िशदुबंधमुं उयेकनवतिसत्व- 
मुच्छरोव्ददयस्थानंगलु देवगतियोद्छु पेक्दुबक्कुं | ब॑ ३० | स ९३। ९१। उ २१॥ २५। २७।२८। 
२९५॥ मत त्रिशदृबंधसु दिनवतिनवति चतुःस्थानसत्वंगलनुछछरोल्रुवपस्‍्थानंगठु नवर्धिशति 
बंधकनोट पेक्रदुवक्कुं। बंध ३०। स ९२।९०। ८८१ ८४। उ२१।२४। २५१ २६।२७। ५ 
२८ । २०। ३०१ ३१॥ मर्तं विशदृबंधकतोक द्ृयशोंतिसस्वस्थानवोलदयंग्रक्त मर्वाजश्तिबंध- | 
कनोत्ठ तंलेकविश्वत्यादि चतुःस्थानंगव्ठप्पुचु । बं ३० । स ८२। उ २१। २४। २५। १६ ४ 


इग्ितीसबंधठाणे तेणउदे तीसमेंदर उदयपदं । 
इगिबंधतिणउंदिचक सीदिघठ क्केबि तोसुदओ ॥७७४॥ 
एकत्रिशदूवंघस्थाने जिनवत्यां भत्रिशवेशेदयपढं। एऊबंशत्रिनवतिचतुरशोतिवतुण्केषपि १० 
त्रिद्वदुदयः ॥ 
एकत्रिशद्बंधस्थानदील प्रिनवतिसत्वमागुत्तं विरलु त्रिशदुदयस्थानमो देयककुं । ब॑ ३१। 
स९३। उ ३० ॥ एकबंधमुं त्रिनवतिचतुष्कपु मशीति चतुष्कपुं सत्त्वमुन्छवर्गंछोज्ु भिशदुदय- 
सो देयककुं । ब॑ १। सत्व ९३। ९२। ९१।९० | ८० । ७९। ७८ | ७७ ॥ ऊ ३० ॥ नासबंधरहित- 
रोड सत्त्वोदयंगल्ु विवक्षिसल्पडवेक बोडे दयाधारेकाधेयं विवक्षितमप्पुदरिद ॥ १५ 
अनंतर मुदयसत्त्वस्थानह याधिकरणदोल्ु बंधस्थानंगढ्॑ गायादशकदिद पेछदपद :-- 


तदृबन्धद्घशी तिकसत्व उदयस्थानान्येकचतुष्पंचषड़धिकविशतिकानि, जिशत्कबष्तत्येकनवतिकसत्तवे 
देवगत्युक्तानि पंष । तदृबन्धद्वितवतिकनवतिकादिचतुष्कसत्वे नवविशतिकबन्धोक्तानि नव । तदृबधद्धशी तिक- 
सत्ते तु नर्वातशतिक बन्धवच्जत्वारि ॥७७३॥ 

एकत्रिशलकयन्धस्थाने घिननतिकसत्वे उदयस्थान विशत्क । एकबन्धत्रिनवतिकादिवतुष्काशोंतिकादि- २० 
चतुष्कसत्त्वेशपि तदेव । अग्रे बधाभावे दय।पारेकाधेवत्वं न संभवति ॥७७४॥ अथोदयसत्त्वस्थानाधारे बन्य- 
स्थानान्याधंयत्वेन गाथादश के नाहू-«- 
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उनतीस के बन्धके साथ बयासीके सत्त्वमें इक्क्रीस, चौबीस, पर्चीस, छब्बीसके 
उदयस्थान दै । ,तीसके बन्धके साथ तिरानबे-इक्यानबेके सत्तवमें देवगतिमें कद्दे पाँच उद्य- 
स्थान होते हैँ । तीसके बन्धके साथ बानबे तथा नब्बे आदि चारके सत्त्वमें उनवीसके बन्धके २५ 
साथ कह्दे नौ उदयस्थान होते हैं। तीसका बन्ध और बयासीके सत्वमें उनतीसके बन्धके 
साथकी तरद्द चार उद्यस्थान दोते है ॥७७३॥ 

इकतीसके बन्धके साथ तिरानबेके सत्त्वमें तीसका उद्यस्थ।न होता है | एकके बन्ध- 
के साथ तिरानबे आदि चारका तथा अस्सी आदि चारका सत्त्व होनेपर उद्यस्थान तोसका 
ही होता है | आगे बन्धका अभाव होनेसे दो आधार एक आधेय सम्भव नहीं है ।[७७४॥ ३० 

आगे उदय और सत्वस्थानकों आधार बन्धस्थानको आधेय बनाकर दस गाथाओंसे 


कहते हैं-- 


१० 


१५ 


२ 


नि 


१११६ गो० कर्मकाष्डे 


इमिवीसद्ाणभुदये तिगिणउदे णवयवीसदु मबंधों । 
तेण दुखणउदीसत्ते आदिमछक्क हवे बंधो ।|७७५।॥ 


एकविशतिस्थानोवये वश्येकनवत्यां नवविज्वतिद्विकबंध:। तेन दिखनवतिसत्वे आदिमषद्क 
भवेदृबंधः ॥ 

एकबिशतिस्थानोदयदोल्र त्रितवत्येकनवतिसस्व॑गलोत्यु नवविशवियुं त्रिशस्प्रकृतिबंधमकरुं । 
उ २१। स ९३। ९१ | ब॑ २९। ३० ॥ ससमा एकविशत्युवयदोडने द्िनवति खनवति सरवद्यमा- 
गलाविमषड्बंधस्थानंगलप्पुवु । उ २१। स ९२। ९०। ब॑ २३। २५। २६। २८ । २५ | ३० 0७ 


एवमडसीदितिदये ण हि अडवीस्स पुणो वि चउवीसे | 
दुखणउदडसीदितिये सत्ते पुष्व॑ व बंधपदं ॥७७६॥ 
एकमष्टाशीतित्रये नहाष्टाविशतिः पुनरपि चतुब्विशत्यां । द्िखनवत्यष्टाशोतित्रये सत्वे 
पुवंबदबंधपव ॥ 
एवं इंतेकविंशत्युदयदोल्ष्टाशीतित्रयसत्ववोछ अष्टा्विशतिस्थानवंधमिल्ल। उ २१। 
स ८८ | ८४१ ८२॥ ब॑ २३॥ २५। २६। २९१३०॥ पुनरपि-चतुध्विशत्युदयदोल्द द्वानवति 
खनवत्यष्टाशोतित्रितयसत्त्वस्थानंगल्ोोब्ठु पृर्वोक्तित्रयो विशत्यादि पंचस्थानंगत्ठे बंधमप्पुवु । उ २४। 
स९२। ९०१ ८८। ८४। ८२। ब॑ २३। २५१ २६॥ २९। ३० ७ 


पणवीसे तिगिणउदे एगुणतोसं दुगं दुणउदीए । 
आदिमछक्कं बंधो णठदिचउक्केवि णडवीसं ॥७७७॥ 


पंचविशत्यां आ्येकनवत्यामेकान्नत्रिश्ञद्विकं द्विनवत्यामादिमषट्क॑ बंधो नवतिचतुष्केडपि 
नाष्टाविशतिः ॥ 


जज /3५ ०५०५५: 





ली चर चल 





मकर 





एकबिधतिकोदये व्येकाधिकनवतिकसत्त्वयोबंन्धस्थानानि नवविद्वतिकर्त्रिशस्के दें । पुनस्तदुदयेन 
द्विनवतिकनवतिकसत्त्वयो राद्यान्येब घट ॥७७५॥ 


पुनः तदुदयाष्टाशो विकादित्र यसत्त्वे बन्घस्थानानि तान्येव षट्‌ न ह्यष्टाविशतिक । चतुरषिशतिकोदये 
द्वानवतिकनवतिकाष्टाशी तिकादिश्रयसत्ते पूर्वोक्तान्येव पंच ॥७७६।॥ 


इक्कीसके उदयसहित तिरानबेके सत्त्वमें उनतीस, तीस दो बन्धस्थान हैं। इक्कीसफे 
उदय सहित बानबै-नब्बेके सत्त्वमें आदिके छह्द बन्धस्थान हैं ॥७७५॥ 

इक्‍्कीसके उदय सहित अठासी आदि तीनके सत्वमें बन्धस्थान अठाईसफे बिना 
आदिफे छहमें-से पाँच हैं। चोबीसके उदय सद्दित बानबे, नब्बे और अठासी आदि तीनके 
सत्वमें पुर्वोक्त पाँच बन्धस्थान हैं. ॥७७६॥ 


कर्णाटवृत्ति जोवतस्वप्रदीपिका १११७ 


पंजविज्ञतिस्थानोदवदोड तिनवतियुमेकनवतियुं स्वप्ताणुत्त विरलेकास्मत्रिंशत्‌ जिशदूदंधं- 
गलष्पुपु।3 २५। स ९३ । ९१। ब॑ २९ | ३०॥ मत्तमरा पंचविशत्युदपरोल द्विनवतिसत्वभाषि- 
रह बंधस्थानंगलुमादिसवट्कसशकुं। उ२५। स९२। ब॑ं २११ २५। २६। २८। २९१॥ ३० ॥ 
मत्तमा पंचबिद्वत्युदयमुं मवत्यादि चतुःसत्वंगछोत्डु अष्टाविशतिरहिताहबड्बंधस्थानंगरूप्पुदु । 
उ २५१ स ९०। ८८। ८४। ८२। ब॑ २३१ २५। २६। २०। ३० ॥ . 
छण्बीसे तिभिणउदे उणतीसं बंध दुमखणउदीए । 
आदिमछकक एवं अडसीदितिए ण अडवो्स ॥७७८॥ 


घड्विशत्यां ध्येकतवत्यामुनत्रिद्ददृबंध: द्विकलनवत्पामाद्यपट्कमेब्सष्टालीतिशये अण्टा- 
विश्ञतिः ॥ 

घड्विश्त्पुवधदोट त्रितवत्येकनलवति स्वंगहोछ तवर्धिशतिबंधस्थानभों देयककुं || रै० 
उ २६। स ९३। ९१ ॥ ब॑ २५ ॥ मत्तमा घड़विदस्पुदयदो व्यू द्िनवतियुं ख़नवतियुं सत्यमागलु 
अ्रयोविशत्यादियादादिम घड्बंधस्थानंगर्प्पुछु ॥ 3 २६॥। स ९२ | ९० । ब॑ २३। २५। २६। २८ | 
२९। ३०॥ एवं षड्विशत्युदयदोब्ष्टाशीतिश्रयसत्ववोरु अष्टाधिशतिबंधरहितश्रयोर्विशत्यादि 
बट्कमक्कु। उ २६। स ८८। ८४ । ८२। ब॑ २३२। २५॥ २६।२९ ६ ३० ॥ 


सगवीसे तिमिणउदे णबबीसदुबंधयं दुणउदीए | १५ 
आदिमछण्णउद्तिए एवं अडवीसयं णत्थि ॥७७९॥ 


सप्तविदत्यां अ्येकनवत्यां तवर्विशतिद्विकबंध द्विनवत्यामादिस घदनवतित्रये एक्मष्टाविद- 
ति्न्नास्ति । 
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पंचविशतिकोदये व्येकाधिकनवतिकसत्वे वध्धस्थानान्येकान्नत्रिशत्क तिशत्के दे । पुनः तदुदये द्वितववतिक- 
सर्वे आदिमषट्क । पुनस्तदुदयनवलिकादिचतुःसस्वेष्वपि तदेवादिमषट्कमष्टाविद्दतिकोन ॥७७७॥ २० 


७ 
जीलीजीजजजजिजज | लजिजीज्िजल जज जी 





नीजिजजीजन जज न्‍ जज ऑल जीज डी जज डी 





षड्विशतिकोदये श्येकाधिकनवतिकसत्त्वयोबंघस्थानानि नवर्विशतिक । पुनस्तदुदये द्विनवतिकनवतिक- 
सत्वे आद्यानि षट्‌ । पुनस्तदुदयेडष्टाशी त्यादिश्रयसत्त्वे तान्येब पद नाष्टाबिशतिक ॥७७८॥ 


बल ज 33 ५टल्‍५ल लत -८3 3 ंस 3५2 पी. 


पश्चीसके उदय सहित विरानबे और इक्यानबेके सत्वमें उनतीस, तीस दो बन्धस्थान 

हैं। पच्चीसका उदय और बानबेके सत्वमें आदिफे छह बन्धस्थान हैं। पश्चीसके उदय 

सहित नब्बे आदि चारके सरवमें भी अठाईसके बिना आदिके छह बन्धस्थान हैं ॥७७»। २५ 
छब्बीसके उद्यसहित तिरानबे और इक्यानबेके सत्त्वमें बनतीसका बन्धस्थान है। 

छब्बीसके उदयसहित बानबे-नब्बेके सत्वमें आदिके छह बन्धस्थान हैं। छब्बीसके उदयके 

साथ अठासी आदि तोनके सत्तवमें अठाईसके बिना आदिके छह बन्धस्थान हैं ॥33८॥ 
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१७ 


१५ 


२५ 


३३० 


१११८ भो० कर्मकाण्डे 


लप्तविशस्युदवदोल्त त्रिनवर्तियुभेश्मवर्तियं सस्वमायलु तवषिज्ञतिदर्य वंधनककुं 3 उद २७। 
क् ९३ । ९१ थ॑ २५ । ३०।। मत्तमा सप्विशत्युदयमुं हितवतिथुं सत्वमादोष्ट आशय धड्वंधस्था- 
नंगकप्पुतु+4उ २७।स ९२। बं॑ २३। २५। २६। रे८ । २०। ह०१॥ सत्तमा सप्रविशत्पुदयमुं 
सबतित्रयमुं सत्वमागलुमंते बंधंगन्द मध्टाविशतिपोरगागि आड्षडबंधस्थानंप्रकतप्पुषु | उ २७। 
स९०१८८। ८४। बं २३। २५। २६। २९५।॥ ३० ॥ 


अडवीसे तिबिणउदे उजतीसदु दुज्ुदणऊदि णठ दितिये। 
बंधों सगवीसं वा णउदीए अत्थि 'णड़वीसं ॥७८०॥। 


अष्टाविशत्पां ्येकलवत्यासेकान्नत्रिशहिक द्विवुततवतिनवतित्रये। बंध: सप्तविशतिवत्‌ 
नंवत्यामस्त्यष्टाविशति: ॥ 


अष्टाविशतिस्थानोदयदोलु व्रयेकनवर्तिसस्वम्ागुत्तं विरलु नवविद्ञतियुं त्रिंशवृबंधमुसककुं। 
उ २८। स ९३१ ९१ । बं २० । ३० ॥ मत्तमष्टाविशत्युदयमु हानवतियुं नवत्यादिश्रवसत्त्वस्थानंग- 
व्लोल्लु बंधस्थानंगव्ठु सप्रविशत्पुबयदोलछ पेछूदंते संभविसुगुमल्लि नवतिस्थानदोछमष्टाविज्ञतिबंध- 
मुंह । उ २८। स ९२। ९०। बं॑ २३२। २५। २६। २८। २९१ ३० ॥ मत्तं 3 २८। स ८८ | ८४। 
बं २३। २५। २६। २९। २० ॥ 


अडवीसमिवुणतीसे तीसे तेणउदिसत्तगे बंधों । 
णववीसेक्कत्तीसं हगिणउदे अड्डे बीसदुर्ग ॥७८१॥ 
अष्टाविशतिरिव नवविशत्यां त्रिशवृदयं त्रिनवतिसस्वेकबंधो। नवविंशत्पेकत्रिंशदिक- 
मवत्यामष्टाविंश सिद्दिक ॥ 


सप्तविशतिकोदये श्येकाधिकनवतिकसत्ते बन्धस्थानानि नवविशतिकादिद्ययं । पुनस्तदुदये द्विनवत्िकसत्त्वे 
आद्यानि षट्‌ । पुनस्तदुदये नवतिकादित्रिपत्वे तान्येव घट नष्टाविशतिकमस्ति ॥७७९॥ 
अष्टाविशतिकोदये श्येकाधिकनवतिकसत्तें बन्धस्थानानि नवविशततिकत्िदतत्के दे । तदुदये द्वानवतिक- 


सत्त्व नवतिकादित्रिसत्त्वे से सप्तविशतिकोदयस्येव न नवतिकसत्त्वेष्टविशतिकब धो 5स्ति ॥७ ८०॥ 


सत्ताईसके उदय सहित तिरानबे, इक्यानबेके सत्त्वमें उनतीस आदि दो बन्धस्थान 

हैं। सत्ताईसके उदय सहित बानबेके सत्वमें आदिके छह बन्धश्थान हैं| सत्ताईसका उदय 

हे आदि तोनके सत्तवमें अठाईसके बिना आदिकफे छट्ट बन्धस्थानोंमें-ले पाँच बन्धस्थान 
॥७७०९॥| 


अठाईसके उदय सहित तिरानबे, इक्यानबेके सत्त्वमें उनतीस-तीस दो बन्धस्थान हैं । 
अठाईसका उदय बानबेके ओर नब्बे आदि तीनके सत्वमें सत्ताईसके उदय सह्दितमें कहे 


अनुसार ही बन्धस्थान होते हैं. । इतना विशेष है कि नब्बेके सत्त्वमें अठाईसका बन्ध नहीं 
होता ॥७८०।। 


१. अडवीस [ता०]। 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदीपिका १११९ 


नवविशत्युदयदोल ज़ष्टाधिंशत्युदाबदो तु: पेत्बंते सस्वस्थामंब्द बंधस्थानंगलुमप्पुषु । 
उ२९। स ९३१ ९१। ब॑ २६। ३०॥ भरं उ २९। सत्य ९९। ९० य॑ं २३। २५५। २६। २८। 
२९। बे० ॥ मर्त उ २९। स ८८ | ८४। बं २३। २६। २६। २९। ३० ॥ तजिंशस्परकृत्युदयदोत्ठु 
त्रिनवतिसत्वमादोड़े नवविशतियुमेकत्रिशस्प्रकृतिस्थानंगछ बंधमप्पुपु। उ ३०। स ९३। घ॑ं २५ । 
३१।॥ मर्तं शत्रिशदुवयमुमेकनवतिसत्वमुमुछठ नरकम्रमनाभिमुखनप्प मजुष्यभिध्यादृष्बि तीत्ये- ५ 
सत्कम्मंगे अष्टाविंशति नववि्वति बंधंगवप्पुतु। 3 ३०१ स ९१। ब॑ २८। २९५ ॥ ' 
तेण दुणउदे णउदें अडसीदे बंधमादिम छक्के । 
चुलसीदेवि य एवं णवरि ण अडप्रीसबंधपद ॥७८२॥ 
तेन द्विनवत्यां भवत्यामष्ठान्ोत्तों बंध आशषद्कं। चत्र्षीतावप्येव नवमस्ति नाध्टा- 
विंशतिबंधपदं ॥ १० 
तेन सह आ अ्!िंशर्प्रकृत्युदयवोडन द्विनवतियंं मवतियुमष्टाशीतियं सत्वमागुत्तं विरलु 
बंधमाद्यपट्स्थानंगऊुप्पुदु ॥ उ ३० । स ९२। ९० । ८८। ब॑ २३। २५। २६। २८ । २०। ३०॥ 
मत्तमा त्रिंशदृदयमुं चतुरशोतिसत्वपददोउमंते. घड़वंधस्थानंगःप्पुबु । विशेषमुंटवाउदें वोडे 
अष्टाविंशतिपदं बंधमिल्ल । उ ३२०। से ८४। ब॑ २३। २५। २६। २९५। ३० ॥ 


५ न++ 


नवविशतिकोदये >्येका घिकनवतिकसत्तवे द्वानवतिकसत्त्वे अष्टवतु रधिकाशीतिकसत्तवे च बन्वस्थानान्य- १५ 
ष्टाविश तिकोदयस्पेव ज्ञातव्यानि। त्रिशलकोदये त्रिनवतिकछतत्त्वे नवरविशतिवीकर्त्रिशत्के दे । तदुदयकनवर्तिकयुत्तवे 
नरकगमनामियुखती थंतत्वमनुष्य मिथ्याद ऐ २ टटतवा ग्रविद्य तिके दें ॥॥७८९॥ 

तदुदयंन सह द्वितवतिकनवतिकाष्टशीतिकसत्त्वे बन्धस्थानान्याद्यपटुक। पुनस्त॒दुदये चतुरश्ीतिक- 


सत्त्वेईषि तदेव धदके । किंतु नाष्टाविशतिक्रबन्धस्थानं ॥७८२॥ 
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उनतीसके उद्यके साथ तिरानबे-इक्यानबेके सश्वमें, बानबे-नब्बेके सत््वमें और २० 
अठासी-चौरासीके सत्तमें बन्धस्थान अठाईसके उदय सहितमें कद्दे अनुसार ही दोते हैं । 
तीसके उदयसहित तिरानबेके सत्त्वमें उनतीस-तीस दो बन्धस्थान दे । तीसके उदयके साथ 
इक्यानबेके सत्वमें नरकगमनके सम्मुख तीथकर सत्ववाले मिथ्यादृष्टि मनुष्यफे अठाईस, 
उनतीस दो बन्धस्थान होते हैं ॥७८१॥ 

तीसके उदयके साथ बानबे-नच्बे, अठासीके सत्तवमें आदिके छह बन्धस्थान हैं। २५ 
तीसके उदयके साथ चोरासीके सत्वमें भी अठाईसके बन्धस्थानके बिना वे ही छह बन्ध- 


स्थान होते हैं ॥॥७८२॥ 
क-१४१ 


१० 


१५ 


२५ 


च० 


जज जजिजजीज जी बीनज + जज ड़ >> 


११२७० : "शो० क्मकाण्हे 


'तीसुदयं विभितीसे सजोगवाणउदिणउदितियसस्ते । 
उबसंतचउक्कुदये सत्ते बंधरस ण वियारों ॥७८३॥ 


ब्रिंशादुवयबदेक त्रिंवादुदये स्ववीरयद्रानवतिनवति त्रयसस्वे उपश्ांत वतुष्कोकये सत्ते बंधस्थ 
न विचारः | 


त्रिशत्परकृत्युदयबो रु॒पेक्द॑ते एकिंशसप्रकृत्युवयदोत्ट सत्ववंधस्थानंगत्वप्पुवादोड सल्लि 
स्वयोग्यद्वानवतिनवतित्रयसत्वस्थानंगव्लोक बंधस्थानंगन्टरियल्पडुपुं | 3 ३१ | स९२। ९०। ८८ । 
बं२३। २५। २६। २८। २०। ३० ॥ मत्तं उ ३११। स ८४। बं २३। २५ | १२६। २९५। ३०॥ 
उपशांतकषायाविततुगृंणस्थानंगछोल्ुदयसत्वस्थानंगल्रियल्पड्गसा नाहकु गुणस्थानंगलोन्ुु बंध- 
स्थानविचारं साडल्पड़देक दोडे नामकम्मंघंधरहितरप्पुदरिंदं । उपज्ञांतकषायंगे उ ३०। स ९३। 
९२। ९१ । ९०॥ बंघशु्यं ॥ क्षोणकवायंगे उ ३९०॥ स ८० | ७९ । ७८। ७७॥ बंषशनस्यं ॥ 
सयोगकेवलियोछ उ द ३०। ३११ स ८० | ७५९। ७८। ७७ || बंधशून्यं ॥ 
अयोगिफेवलियोलु उ। ९। ८। स ८० | ७९। ७८। ७७। १०। ९ बंधशून्यं ॥ 
णामस्स य बंधादिसु दुतिसंजोगा परूविदा एवं । 
सुद्वणवसंतगुणगणसायरचंदेण सम्मदिणा ॥७८४॥ 
नास्तवच बंधादिषु द्वित्रिसंयोगा: प्रकपिता एवं । श्रुतवनवसंतगुणगणसागरखंब्रेण 
सन्मतिना ॥ 


एकत्रिशरकोदये स्वयोग्यद्वानव॒तिकतवतिकाष्टाशीतिकुसत्त्वेषु. चतु रशीतिक॒रात्वे च बन्धस्थानाति 
तरिशत्कोदयवदाद्यानि षडष्टाविशतिक बिना पंव | उपदातकषायादिचतुगुंगस्थातानामुदयसत्त्वस्थानेषु नामबन्‍्ध- 
स्थानविचारों नास्ति तेषु तदभावात्‌ | तथाहि-- 

उपशान्तकषाये 3 ३० ।स ९३। ९२।९१॥। ९० । बं०। क्षीणकषायें 5 ३० । से ८०। ७९ 
७८ | ७७ | बं, । सयोगे 3 ३० । ३१॥ स ८० । ७९ । ७८।॥ ७७ | बं-। अयोगे 3 ९। ८। स्‌ ८०। 
७९ ॥ ७८ । ७७। १० ९ । बं, ॥७८३॥ 


इकतीसके उदयमें अपने योग्य बानवे, नब्बे, अठासीके सत्वमें तथा चोरासीके सरवर्में 
बन्धस्थान क्रमसे तीसके ढदय सहितमें कह्दे अनुसार आदिके छह तथा अठाईसके बिना 
पाँच द्वोते हैं। उपशान्त कषाय आदि चार गुणस्थानोंमें जो उदयस्थान और सत्त्वस्थान हैं 
उनमें नामक के वन्धस्थानोंका विचार नहीं है; क्योंकि उनमें नामकमका बन्ध नहीं है। 
उपश्ञान्त कषायमें उदय तीसका ओर सत्त्व तिरानबे आदि चारका हे। क्षीणकषायमें उदय 
तीसका सत्त्व अस्सी आदि चारका है। सयोगीमें उदय तीसका व इकतीसका ओर सत्त्व 
अस्सी आदि चारका है। |अयोगीमें उदय नौ और आठका तथा सत्त्व अस्सी आदि चारका 
ब दस ओर नोका है ॥७८३॥ 


के 


कर्णाटवृत्ति जीव॒तस्वप्रदोषिका ११२१ 


इंतु._ भगवहहंत्परमेदवरचारुचरणारविवदं दवंदनानंदितपुष्यपुंजायमानभ्रीसद्रा यराजगु र- 
मंडलाचाग्यं महावादबादीश्वररायवादीपितामहसकलबिद्वज्जनचक्वर्वात श्रोमवदभयसूरिसिद्धांतचक्र- 
वत्तियारवरणारविदरजो रंजितललाटपद्‌ट थ्रमत्केशवण्णविरचितमप्प गोम्सटसारकर्ष्वाटवृत्ति- 
जोवतत्वप्रदीपिकेयोत्ु कम्मंकांडबंधोदयसत्वयुलस्थानप्ररूषणमहाधिकारं निरूपितमाढुदु ॥ 





मी पा ५2 कस3ल 3 तट लत कल ++# ललत 65५4 ही ऑिकिजडलडिलजती+ १ *५ 55» ५४००० ००३ १५००० # अत लचतल ऑल जल ज> पल 2० > 3 तप 





6७०८. 





तास्तश्व बस्धादिषु द्वित्रिसंयोगाः: प्ररूपिता: एवं श्रुववनवसतगुणगणसागरघंद्रेण सन्‍्मतिदा ॥७८४॥ 


इत्याचायंश्रीने मिचन्द्रविर जितायां ग्रोम्मटसारापरनामपंचसंग्रहवुत्ती जीवतत्त्वश्रदीपिकास्याया 
कर्मकांडे बन्धोदयसत्त्वस्थानप्ररूपणो ताम पंचमो5धिकार: ॥५॥ 


जज +जी जज +ज ० त+ 





इस प्रकार नामकमके बन्ध उदय सक्तवस्थानोंमें द्विपोगी-त्रिसंयोगी भंग जेनागम- 
रूपीवनको विकसित करनेमें बसनन्‍्तऋतुके समान और गुणसमूहरूपी समुद्रके लिए भन्द्रके 
समान भगवान्‌ महावीरने कद्दे हें ॥॥७८७॥ 


इस प्रकार आचारये श्री नेमियनतद्र विरथित गोस्मठसार अपर नाम पंचसंग्रददको भगवान्‌ अर्हन्त देव 
परमेश्वरके सुन्दर चरणकमछोंको बन्दनासे प्राप्त पुण्यके पुंअस्वरूप राजगुय मण्डछायाये 
महावादी श्री अमयनन्दी सिद्धान्त चक्रवर्तीके चरणकंमरकोंकी धूकिसे शोमित कछक्कादवाले 
श्री केशववर्णीके द्वारा रचित गोम्मटसार क्र्णाययृत्ति प्रोषतस्य प्रदीषिकाकी 
अनुसारिणी संस्कृतटीका तथा उसको अनुसारिणी पं, टोडर्मछरचित 
सम्यग्शानचन्द्रिका नामक साषाटीकाकी अनुसारिणी हिन्दी भाषा 
टीकार्मे कर्मकाण्डके अन्तगेत बन्ध-उदय सरवस्थान प्ररूपणा 
नासक पाँचवों अधिकार सम्पूर्ण हुआ ॥५॥ 


१० 


२० 


२५ 


खरासवाधिकारः ॥६॥ 


अन तर प्रत्ययाधिकारं पेछलुपक्रमिसि तदावियोद्ठु निध्विष्नदिंदं तत्परिसमाप्तिनिमित्तमागि 
स्वेष्टपुरुजननमस्का रम॑ साडिदपं :-- 


णमियूण अमयणंदि सुदसायरपारमिंदणणदियुरु । 
वरवीरणंदिणाहं पयडीणं पचचय बोच्छ ॥७८५॥ 


नत्वाभयनंविभुर्नि श्रुतसागरपारगेंद्रनदिगुरु। वरबोरनंदिनाथं प्रकृतोनां प्रत्ययं बक्ष्या्रि ॥ 


अभयनंदिसुनीइबरनुम । श्रुतसागरपारगेंद्रणंदिगुश्डमं । वरवोरणंदिनाथनुमं तमस्करिसि | 
प्रकृतिगढ प्रत्ययमं पेछूदपे ॥ 


अनंतरं प्रकृतिग७ मुलोंत्तरप्रत्थपंगठ नामनिद्शमं माडुत्त लुभवर भेवमु सं पेकदपरु :-- 
मिच्छत्तं अविरम्णं कसायजोगा य आसवा होंति | 
पण बारस पणुवीसं पण्णरसा होंति तब्भेया ॥७८६॥ 


सिथ्यात्यमविरमणं कपायपोगाइचाखवा भवंति। पंच द्वादशा पंचर्षिशति पंचदश भवंत्ति 
तदूभेवाः ॥ 


«| (५ ० 
सिध्यात्वमुमविरभ्षणमुं कषायमुं योगपुम दितु ई नाहकुं ज्ञानावरणादिप्रकृतिगछगे आख- 
५ "५0० ५ 'रछंति ५ 
थंगव्टप्पुपु । आखबमे देने दोडे आख्रवंत्यागछछंति ज्ञानावरणादिकस्संरूपतां काम्संणस्कंधा एमि- 
रिव्यास्रवा-एंबी निरक्तिसिद्धंगव्प्प मिथ्यात्वादिजोवपरिणा मंगरु ज्ञानावरणाविकर्म्मागमकारणं- 


अथ प्रत्ययाधिकारमुपक्रममाणों निविध्यतत्परिसमाप्य्यथ स्वेष्टगुरून्नमस्यति-- 

अभयनस्दिमुनीश्व रं श्रुतसागरपारगेन्द्रतन्दिगुझे बरबोरनन्दिनाथं थे नत्वा प्रकृतीना प्रत्ययं 
वक्ष्यामि ॥१८५॥ 

मिथ्यात्वमविरमर्ण कषायो योगएचेवि चत्वारों मूलप्रत्यया आख्रवा भवन्ति, आखवन्त्यागच्छन्ति 


आगे प्रत्ययाधिकारको प्रारम्भ करते हुए उसकी निर्विष्न समाप्तिके छिए अपने इृष्ट 
गुरुको नमस्कार करते हैँ। भ्रत्यय अथात्‌ कर्मोंके आनेमें कारण आखत्रवके अधिकारको 
प्रारम्भ करते हैँ-- 

अभयनन्दि नामक मुनोश्बर, शास्त्ररूप समुद्रके पारगामी इन्द्रनन्दि गुरु और उत्कृष्ट 
वीरनन्दि स्वामीको नमस्कार करके कसमप्रकृतियोंका कारण जो आख्रव हे उसको 
कहूँगा ॥७८५॥ 


सिथ्यात्व, अविरति, कपाय, योग, ये चार मूल प्रत्यय अर्थात्‌ आखस्रव हैं। क्योंकि 





कर्णाटवृत्ति बीवतस्‍्वप्रदोषिका ११२ 


गव्टिवनकाशयं गल्‍े दूं प्रत्ययंगव् से कु मन्वत्य॑न्ामंगरूप्पुवु । तदुभेदा: अवरभेदंगलु यथ/क्रमदियं पंज 
हावशपंचविशतिपंचदशप्रसितंगलप्पुठ । संदृष्टि | मि ५१अ १२। हू २५ । यो १९। कूडि ५७४ 

अनंतरमी सुलप्रत्ययंगठ नाल्‍्कुम॑ सिध्यादृष्टयावि गुणस्थानंगकोछुसंभव॑षव्ं 
पेकूदपरु :-- 


चदु पच्चइमो बंधो पठमे5णंतरतिगे तिपच्चइगो । 
मिस्सगविदियं उवरिमदुगं च देसेक्कदेसम्मि ॥७८७॥ 
चतुःप्रत्यपिको बंधः प्रथमे अन॑तरतश्रिके त्रिप्रत्यथिकः। सिश्रकद्वितोयमुपरितसद्विक ले 
वेशेकदेरो ॥ 
प्रथमे भ्िध्यादृष्टियोछ चतुःप्रत्यथिकमप्प बंघसककुं। चठु-प्रत्वगिकर्मे बुदे ते दोडे चत्वारः 
प्रत्ययाइचतुःप्रत्यपास्ते संत्यस्मिन्निति उप्रत्यये चतुःप्रत्यधिकः । दिष्यात्वाइविरसण कवाययोगम्म ब 
नाल्‍कुं प्रत्ययंगलनुछछ बंधमक्कुस बुबस्थंमतंतरत्रये सासादनमिश्रासंगतरगल्झब अनंतरगुणस्थान- 
श्रयदोब्दु त्रि:प्रत्यपिको बंधः भिश्यात्वभेदरहितमागि अविरमणकषाययोगसे ब ॒ज्िप्रत्ययिकवंध- 
मक्‍्तुं। देशेकदेशे देशसंयतनोद्छु वेशसंयतंग वेशेकदेशत्वमे ते बोडे देशेन लेजेस एकमसंयर्म दिशति 
परिहरतीति वेशेकवेशस्सस्मिन्ने वितु ई निदक्तिसिद्धमप्युदरिंदमा देशसंप्रतमोत्ठु त्रिप्रत्यथिक- 
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कर्मरूपता कार्मणस्कन्धा एभिरिति कारणातु | हेषां मेदाः क्रमेण पंच द्वादश पंचविशति: पंचदश च भवन्ति । 
मिल्त्वोत्तरप्रत्यया अमी सप्तपंचाशत्‌ ॥७८६॥ अथ मूलप्रत्यवान्‌ गुणस्थानेष्वाहू-- 


मूलप्रत्यया गुणस्थानेषु मिश्यादुष्टी बन्धए वतुष्प्रत्ययिकः | सारादनादित्रये मिथ्यात्वं विना त्रिप्रत्ययिक: । 
देदोन लेशेन एकमसंबमं दिशति परिहरतोति देशेकदेश: वेशसंयत: | तत्रापि तिप्रत्ययिकः | ते प्रत्यया 


इनके हारा कामणस्कन्ध 'आख्रवन्ति! अर्थात्‌ कमरूपताको प्राप्त होते हैँ। उनके भेद क्रमसे 
पाँच, बारह, पच्चौस, पन्द्रह होते हैं । सब मिलकर सत्तावन उत्तर प्रत्यय होते हैं ॥७८६॥ 

विशेषाथे--एकान्त, विनय, संशय, विपरीत, अज्ञान ये पाँच मिथ्यात्व हैं। पाँच 
इन्द्रियों ओर छठे मनके बशीभूत द्वोना तथा पाँच स्थावर ओर छठे त्रसकी दया नहीं करना 
बारह अविरत हैं। अनन्तानुबन्धी, अग्रत्याख्यानावरण, प्रत्यास्यानावरण, संज्यछन, कोध, 
मान, माया, छोभ ये सोलह कषाय तथा हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, पुरुषवेद, 
स्त्रीवेद, नपुंसकवेद ये नो नोकषाय इस प्रकार पच्चीस कषाय हैं। सत्य, असत्य, उभय, 
अनुभय रूप चार मनोयोग, सत्य असत्य, उभय अनुभयरूप चार वचनयोग, ओदारिक, 
ओदारिफ मिश्र, बैक्रियिक, वैक्रियिकमिश्र, आहारक, आहारकमिश्र, कामौण ये सात काय- 
योग, इस तरह पन्द्रद् योग हैं । ये सब सत्तावन उत्तर प्रत्यय हैं ॥७८६॥ 


आगे मूल प्रत्ययोंको गुणस्थानोंमें कहते हैं-- 


गुणस्थानोंमें मूलप्रत्यय इस प्रकार हैं--मिथ्यादुश्टिमें बन्धके चारों पत्यय हैं। सासा- 
दन आदि तीनमें मिथ्यात्वके बिना तीन्‌ प्रत्यय हैं। देश अर्थात्‌ लेशरूपसे एक असंयमको 
जो 'द्शितिः अर्थात्‌ त्यागता दे उसे 'देशेकदेश' या देशसंयत कहते हैं। उसमें भी बन्धके 





३० 


र५ 


३० 


११२४ गो० कमंकाण्डे 


बंधमक्कुमा प्रत्ययंगठवाउवे दोडे सिश्रकद्वितोषमपरितनद्विकं थे मिश्र विरमगेन मिश्रक मिश्षकक 
थे । द्वितोय॑ चाविरमर्ण तम्मिभरकद्धितोयं। विरतियोक्रकूडिदविर्सगमुं कवायमुं योगमुभितु 
त्िप्रत्ययंगछनुछ> बंध देशसंयतनोछक्कुम बुकत्थे ॥ 
उबरिल्लपंचये पुण दु पच्चया जोगपच्चओ तिण्हं। 
५ सामण्णपच्चया खलु अद्वण्णं होंति कम्मा्ण ॥७८८॥ 
े उपरितनपंचके पुनढ़ों प्रत्ययो योगप्रश्ययस्त्रयाणां। सामास्पत्रत्ययाः खल्वष्टानां भवंति 
कम्मणां ॥ 
देशसंय्तनिद मेलणबेदुं गुणस्थानंगव्योलु कषाययोगवललेबो दिँ्रत्ययंगलयप्पुषु । मेलणुप 
शांतकषायक्षोणकषायसयोगकेवलिगछ व. पूर गुणस्थानंगछोठु. योगप्रत्ययभों वेयककुसितो 
१० सामान्यचतुष्पत्यंगछ हुँ कस्मंगव्ठेयप्पुबु स्फुटमागि | संदृष्टि। सि४। सा३।मि३। अ३। 
बे३।प्रर।अ२।म२।अ २।सू २।उ १। क्षी १। स १।ब्र ०७ 
अनंतरं गुणस्थानंगछो दृत्तरप्रत्ययंगन्ठं गायाद्रयदियं पेछदपर :-- 
पणवण्णा पण्णाता तिदालछादाल सत्ततीसा य । 
चदुवीसा बावीसा बावीसमपुव्वकरणोत्ति ॥७८९॥ 
१५ पंचपंचाशत्‌ पंचाशत्‌ त्रिचत्वारिशतु षद्चत्वारिशत्‌ सप्तत्रिशत्‌ चतुध्विद्वतिद्दाबिशतिद्दा- 
विशतिरपृथ्यंकरणपथ्यंत॑ ॥ 
धूले सोलसपहुडी एगूणं जाव होदि दस ठाणं | 
सुहुमादिसु दस णवयं णवयं जोगिम्मि सत्तेव |७९०॥ 
स्‍्थूले षोडशप्रशृत्येकोनं यावद्धूवति दहशस्थानं। सुक्ष्मादिषु दशनवक नवक योगिनि 
२० सप्तेब ॥ 
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विरमणन मिश्रमविरम्ण कषायो योगदलेलि ॥१८७॥। 


पुनः उपरितनेषु पंचमु द्वो द्वी प्रत्ययो तो योगक्रषायों। उपशान्तक्षायादिषु एक्ो योगप्रत्यय: । 
हत्येव॑ खलु सामान्यप्रत्यया अष्टकर्मणां भवन्ति ॥७८८॥ अधोत्तरप्रत्ययान्‌ गुणस्थानेषु गाथाद्ययेनाहू-- 
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तीन द्वी कारण हैं। इतना विशेष दे कि योग कषायके साथ अविरति विरतिसे मिली 
२५ हुई है ॥७८७॥ 


ऊपरके पाँच गुणस्थानोंमें योग ओर कपषाय दो ही प्रत्यय हैं। उपशान्त कषाय आदि 
तीनमें एक ही प्रत्यय योग है । इस प्रकार गुणस्थानोंमें आठ कर्मोके कारण सामान्‍य प्रत्यय 
हैं ॥७८८॥ 
नह कि [सा. [| मि. अ. | दे. | प्र. | अ. | अ. | 
४॥।॥२३|३॥।|३१।३१॥।२|२॥।२। 


आगे उत्तर प्रत्ययोंको गुणस्थानोंमें कद्दते हैं-- 
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कर्णाटवृशि जोवतस्वप्रदीपिका श्श्श्ष 


“ * भिध्यादृष्टपोछाहारकद्विक पोरगायि पंचपंचादादुत्तरप्रत्ययंगरूप्पु ५५ ववरोलु सासावमंणे 


मिध्यात्यपंचकम॑ कद प्रोषपंचाशदुत्तरप्रत्पधंगकूप्पु ५० बबरोझ सिश्रंगौदारिकमिश्योंगपुर् 
वेकिंयिकमिभ्रयोगेमु्त काम्संगकायपोगमुसनंतानुबंधिकषायचतुष्टयमुर्सानतु सप्रप्रश्ययंगछ॑ कशेदु 
शेषत्रिचत्वारिशवृत्तर प्रत्ययंगक्वप्पु ४३ बवरोछझ असंयतंगे औवारिकमिश वैक्रिथिकमिश्रकास्मेण- 
काययोगर्म वी मुरं प्रत्ययंगर्ूं कूड्त॑ बिरलु धट्चत्वारिशदुत्त रप्रत्ययंगव्वप्पुवु। ४६। अचरोब्ु 
वेशसंयतंगे औदारिकमिश्र वेक्रियिकमिंज वैक्तियिक्काययोग कास्मंणकाययोग श्रसासंयमंभप्रत्या- 
स्यानावरणकषायचतुष्का मतु_ नवप्रत्ययंग्॑“कल्ठेदु शेषसप्रत्रिशवृत्तरप्रत्ययंगलप्पुवु। ३७॥ 
अबरोब्त प्रमततसंयतंगें शेषासंयमैकादशंगव्लु प्रत्यास्यानावरणकषापचतुष्कमुर्तानितुं पकिनय्यु 
प्रत्ययंगलं कछदु शेष दाविशतिप्रत्ययंगठोंठाहारकद्यर्म॑ फूडिदोगे चतुब्विशतिप्रत्ययंगछुप्पु २४ 
बवरोल अप्रमत्तसंयतंगाहारकहिक कब्टदु शेषद्राविशवति उ तरभप्त्ययंतररप्पुवु ९२। अपूर्वकरणंग्- 
वेयुत्तरप्रत्ययंगल्र्‌ द्वाविशतिगकप्पु २२ ववरोढु स्थुलनोर पण्नोकशयंगढं कलबु शेष षोड्शोत्तर- 
प्रत्ययंगव्ूप्पु १६ बबरोछनपुंसकवेद्म कक्रदोशतंगे पंचदशोत्तरप्रत्ययंगल्ूप्पु १५ बवरो्ु 
खीवेदमं कक्दोडातंग चतुर्दज्ञोत्तर प्रत्ययंगव्वप्पु १४। वबरोह पुंबेदमं कछबोडाठंगे त्रयोवशोत्तर- 
प्रत्ययंग्रक्रप्पु १३॥ बवरोछ, क्रोधकषायमं कक वोडातंगे ह्वादश्ोत्तरप्रतापंगन्‍्ूप्पु १९। वबरोछ, 
मानकष/यमं करू दोडातंगेकादशोत्तर प्रत्ययंगक्रप्पु ११ ववरोन, सायाकषायमं कझ वोडातंगे 
दशोत्तरप्रत्ययंगलप्पु १० वबरोक, सुक्ष्मसांपरायंग बादरलोभम॑ कक दु सुक्ष्मलोभम॑ कूडिदोडे 
बशोत्तरप्रत्ययंगवूप्पु १०। वबरोछ,पश्मांतकबायंगे सुक्ष्मलोभम॑ कल्ू दु नवोत्तरप्रत्ययंगर्ूप्पु ९ । 


व 





जज 


उत्त रप्रत्यया: गुणस्थानेयु मिश्याद्ष्ावाह्ारकद्वयं नेति पंच्पंचाशत्‌ । सासादने मिथ्यात्वपचक नेति 
पंचाज्त्‌ । मिश्रे औदारिकमिश्रवैक्रिविकमिश्रकार्मणयोगानन्तानुबन्धिनों नेति त्रिब॒त्वारिशत्‌ । असंयते 
मिश्रापनीतयोगत्रयमस्‍्तीति षट्चत्वारिशत्‌ । देशसंबते तत्थयवैक्रियिकयोगत्रसासंयमाप्रस्या्यानचतुष्क॑ नेति 
सप्तत्रिशत्‌ । अमत्ते शेषकरादशासंयमप्रत्याख्यानचतुष्क॑ नाहारकद्विकमस्तीति चतुर्विशति:। अभ्रमत्तादिदये 
तद्द्विक॑ नेति द्वाविशति: । €्यूले षण्णोकपाया नेति पोडश । पढवेदो नेति पचदश । स्थ्रीवेदों नेति चतुर्दश । 
पुंवेदों नेति त्रयोदश । क्रोधो नेति द्वादश । मानो नेत्येकादश । माया नेति दश । सूुक्ष्मसाम्पराये बादरलोमो 
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गुणस्थानोमें उत्तर श्रत्यय इस प्रकार हँ-मिथ्यादृष्टिमें आहारक, आहारक मिश्र न 
होनेसे पचपन प्रत्यय हैं। सासादनमें पाँच मिथ्यात्व न होनेसे पचास प्रत्यय हैं। मिश्रमें 
ओऔदारिक मिश्र, वैक्रियिक मिश्र, कामंण योग, अनन्तातुबन्धी चतुष्क न होनेसे ततालीस 
प्रत्यय हैं | मिश्रमें घटाये तीन योगोंकों मिलानेसे असंयतमें छियालछीस प्रत्यय हैं। देश- 
संयतमें वे तीनों मिश्रयोग, वैक्रेियिककाय योग, त्रसहिंसा रूप अविरति और अप्रत्यास्यान 
कषाय चार न होनेसे सेंतीस प्रत्यय हैं। प्रमत्तमें शेष ग्यारह अबिरति और प्रत्याख्याना- 
बरण चार न होनेसे तथा आहारकद्विकके होनेसे चौबीस प्रत्यय हैं। अप्रसत्त आदि दोमें 
आहारकट्ठटिक न होनेसे बाईस प्रत्यय हैं | अनिवृत्तिकरणमें छह नोकषाय न होनेसे सोलह, 
नपुंसक वेद न द्वोनेसे पन्द्रह, स्त्रीवेद न होनेसे चोदह, पुरुषवेद घटनेसे तेरह, संज्वलन क्रोध 
न रहनेसे बारह, मान न रहनेपर ग्यारह, माया न रहनेपर दस प्रत्यय हैं। सूकम साम्पराय- 





१० 


१५ 


२० 


श्प 


३० 


१० 


१११६ गौं० कर्मकाण्य 


वबरोक्, क्षीजक्रषायंप्रपुमा नथोत्तरप्रत्ययंगरूप्युणु | सयोगिकेवकि भ्वारकंगे सत्यानुभयमनों- 
बाश्योगंगक्त, नाल्कु ओदारिकयोमहिकसूं कार्स्ममकायबोगमुसितु सप्रप्रत्ययंगछ अष्पूढ | ७। 
अयोगिजितस्थ/मिगलो- प्रत्ययं शुम्यसक्‍्कुं। संदृष्टि :--सि ५५॥ सा ५०। लि ४३। अ ४६९। 
दे २७१ प्र २४।अ २२। अ२२। भ १६ १५। १४। १३११२। १११ १०। सू १०९०।उ९। 
क्षो९।स७।अ ० ॥ इंतु गुणस्थानदोछ पेलल्पट् प्रत्ययंगक्ो प्रत्यपरष्युक्छित्ति प्रत्ययानुदय- 
गछ ब भंगद्यसुमना प्रत्ययंगमुमं पेर्वल्लिगुपयोगिगायावद्क केश्वश्णंिवं पेटल्पड़गुं । 

पण घदुसुण्णं णवयं पषण्णारस दोण्णि सुण्ण छक्क थे । 

रक्केक्क दस जाबव य एक्क सुण्णं च चारि सग सुण्ण ७ 

दोण्गि य सत्त य चोहुस5णु दएवि येगारवी स तेत्तोसं । 

पणतीसबु सिगिवाढं सत्तेतालट्ट दाल्ट दुसु पण्णं ॥ 
लक से कर पर मल कस रस 
अह्ययोदय __| पे | ० एि३ ह | ७  र४ | सर | रे | १६ ७ 
| परत्ययावुदय__ २ ४ ७ ४ ११ २० | रे 
नि पद दब बे 




















३५ | ३५ ' ४१ 


“शाह प्र णण 
४४ ०। ५७ 


डर | ४३ ५ हद | ४७. ४८ | बट 
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न सूध्मलोभो5स्तोति दश । उपशान्तक्षी णकषाययो: सो$पि नेति नव । सयोगे सत्यानुभयमनोवागौदारिकरद्िक- 
कार्मणयोगाः सप्त। अयोगे शून्यं ॥0७८९॥७९०॥ क्षत्र व्युच्छित्यनुदयोपयोगियायाषट्क॑ केशववर्णिभिरुच्यते-- 
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में बादर लोभ नहीं है, सूक्ष्मलोभ है अतः दस प्रत्यय हैं। उपशान्त फषाय, क्षीणकपायमें 


सूक्ष्मलोभ न रहनेसे नव प्रत्यय हैं। सयोगीमें सत्य और अनुभय मनोयोग, सत्य और 


१५ अनुभय बचनयोग औदारिक, औदारिक मिश्र, कार्माण ये सात प्रत्यय हैं। अयोगीमें कोई 


प्रत्यय नहीं ।॥७८५-७९०॥। 
आगे प्रत्ययोंकी व्युच्छित्ति या अनुद्यको बतढछानेवाडी छह गाथाएँ कर्णादक वृत्तिके 
रचग्रिता केशवरवर्णनि अपनी टीकामें कही हैं उनका अथ इस प्रकार हे-- 


हल ज+-..-६+--..०-++काच ४ ज+-+++++-+++ तहत. 


के व्यु, | ५।४ | ०|५ [(१५| २| ० | ६। १। १।१। ५॥१ ।१५|१ | १९ 
प्र्ययोदय |५६ | ५० | ४३ |४६।३७|२४ [२२। २२१६ [१५ |१४।१३।१२।११।१०।१० _ 


प्रत्ययानुदुय_| २। ७ | १४।११(२०२३ [३५ | ३५४१ ४२ [४३४४|४५|४६|४७।४७ ै 


मिथ्यादृष्टि आदि गुणस्थानोंमें क्मसे प्रांच चार शून्य नव पन्द्रह दो, शुन्य छह, 


२० पहचात्‌ जहाँ दस आश्रव रहते हैं बहाँ तक एक एक, पुन एक, शुन्य चार सात शून्य, 


इबने आखस्रवोंकी व्युच्छित्ति होती है। उन गुणस्थानों में अनुदय_ अथौोत्‌ आश्रबोंका अभाव 
क्रमस्रे दो, सात, चोदह, ग्यारह, बोस, ततीस, पेंतीस, पेतीस, इक्रताछीस, सेंतालछीस, 
अड़तालीस, अड़तालीस, पचचासका द्दोता ह्ै। । है शा 
“.. टिप्पर्ण:-यूर्वोक्तपंचावि व्यूच्छिसिश्र त्यमातां रेगानी नाम कथ्यते । 


कर्णाट्वृति जौवतत्वप्रदौषिका १५१२७ 
इंतु प्रत्वव्टभे भंगजवमरियलपडुगु। लिल्लि सिध्याद्श्थारिगडोलाबुसु व्यूक्षिछत्तिप्रत्य- 
पंगठ दोडे वायाचतुष्टयदिदं वेझल्पडुगूं :-- 
मिश्छे पत्र सिन्‍्छत पढमकलाय तु सासणे मिस्से । 
सुण्णं अविरद्सम्ते खिदियकसायं विशुष्यदुगकर्मं ७ 
ओराजमिस्सतसवहु जब वेसस्मि अविरदेवकारा । न 
ववियकताय पण्चर प्तत्तविरवस्मि हारदुगछेदे ४ 


सुण्णं पमादर हिदेपुष्वे छण्णोकसाय बोण्छेदो । 
अणियट्टिस्मि य कमसो एक्केक्क वेदलिय कसायतियं ॥ 


सुहुमे सुहुमो व्लोहों सुण्णं उवसंतगेसु खोणेसु । 
अव्यियुभपवषणसणचर ज्ञोगिम्सि य सुणह बोचछ्छामि ॥ ९६ 
सस्चागुभयं वयणं सर्ण व ओराबव्कायजोगं च्‌। 
ओराल्ठमिस्सकम्म॑ उवयारेणेब सब्भाओं ॥ 
इंतुक्त प्रत्ययंयक्वगें विशोषकयनाधिकारंगछं मिहेशिस्िविपतत: -- 
अवरादीणं ठाणं ठाणपयारा पयारकूडा य । 
कुच्चारण भंगा पंचविद्दा होंति इगिसमये ॥७९१॥ 
जधन्यादोनां स्पान॑ स्थानप्रकाराः प्रकारकूटाइच। कूटोच्चारणभंगा: पंचजिधा भव॑त्येक- 
स्मिन्‍्समये ॥॥ 
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ते के १-- 
क्थ विद्योषं बकतुमधिकराराध्निदिशवि-- 


१५ 


जे बढ अशचि्ट आओ 





मिथ्यात्वमें पाँच मिथ्यात्वकी व्युब्छित्ति दोती हे। अथोत्‌ ये पाँच ऊपरके गुणस्थानों- २५ 
में नहीं रहते। सासादनमें प्रथम चार कपाय, मिश्रमें शून्य, अविरतमें दूसरी चार कषाय, 
वेकियिकद्धिफ कामौण औदारिक मिश्र त्रसहिंसा ये नो, देशसंयतमें ग्यारह अविरति त्तीसरी 
चार कषाय ये पन्द्रह, प्रमत्तविरतमें आह्वारकद्विक, अग्रमत्तमें झुन्य, अपूवकरणमें छह 
नोकषाय, अनिवृत्तिकरणमें क्रमसे एक-एक करके तीन वेद तीन कषाय, सूद्म साम्परायमें 
सूक्ष्म लोभ, उपश्ञान्त कषायमें शून्य, क्षीणकषायमें असस्य और उभय मनोयोग तथा 
बचनयोगडो ब्युच्छित्ति होती हे । सयोगीमें सत्य अनुभय बचन तथा मन और ओऔदारिक 
ओऔद्ारिक मिश्र कार्माण ये साव योग उपचारसे हैं ॥७९०॥ 

आपे आखजोंका विशेष कथन करनेके लिए अधिकार कहते हैं-- 

कृ- १४२ 


२० 


र५ 


१११८ गो० कर्मेकाभ्दे 


जधन्यमष्यमोत्कृष्टस्थानंबव्टमा स्थानप्रकारंगल्ुमा स्थानगतप्रत्ययसंश्याहेतु कूडप्रकारंगव्ठ 
कूटोच्चारणविधानमुं भंगंगलुमे ब पंचप्रकारंगहु प्रत्ययंगछणं एककालबोलष्युबु ॥ 
अनंतरमा पंचप्रकारंगठ्ई क्रमदिदं मिश्यादृश्थाविगुणस्थानंगल्लोल्ठु गामाषट कंदिदं पेछदपर । 
दस अद्वारस दसय॑ सत्तर णव सोलसं व दोण्हंपि । 
अष्टय चोदस पणयं सत्ततिये दुतिदुर्गेगमेममदो ॥७९२॥ 
दह्ाष्रावश वह सप्तदरश् नव षोंडश हयोरपि । अष्ट चतुदंद्ा पंचसप्रत्रये द्विल्रिद्िकसेक- 
मेकसतः ॥ 
मिध्यावृष्यावि गुणस्थानंगलोछ क्रमदिद जघन्यादि स्थानंगछ बक्षाष्टावश्ष मिथ्यादृश्टयोल्लु 
दशप्रत्ययस्थानं सब्बंजधन्यमक्कुं। अऋिछद॑ मेलेकेकप्रत्ययाधिक क्रमविद॑ नडबुत्कृष्टमष्टादशप्रत्यय- 
स्थानमक्कुं। मिथ्यादृष्टि ९०। ११। १२१ १३। १४। १५१ १६१ १७। १८॥ सासादनंगे दश- 
सप्रदश् दक्ष प्रत्ययस्थानं जधन्यवकुर्माछछदं मेलेकेकप्रत्ययर्व दिक्रमदिद नडदुत्कृष्ट सप्तदह् प्रत्ययस्थान 
मककुं। १०। ११५। १२। १३१ १४। १५। १६। १७७ मिश्रंगे नव घोड़श नव प्रत्ययस्थानं 
जघन्यमक्कुं। मेलेकेकवद्धिक्रममदिद नडदृत्कृष्ट घोडशाप्रत्ययस्थानमकक्‍कुं। मिश्र ९। १०। ११। 
१२। १३१ १४। १५। १६७ असंयतंगें दृयोरपि शब्ददिद सवप्रत्यवस्थानसावि यागि एकेक- 
चुद्धिक्रमदिद नडदृत्कुष्ट घोडशञप्रत्यपस्थानमक्कु। असंय ९। १०१ ११। १२ १३। १४१ १५१ 
१६॥ देशसंयतोनोब््् चतुहंश अष्टप्रत्ययादि चलुदृशप्रत्यपस्थानपय्य॑तं सप्तस्थानंगलप्पुतु बेशसंय 
८। ९३१०१ ११५१ १२। १३। १४ | प्रमत्तसंयतादिगुणस्थानत्रयदोतु प्रत्येक॑ पंचसप्त पंच घट 
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जघन्यमध्यप्रोत्कृष्टत्यानानि स्थानप्रकारा: कूटप्रकारा: कूटोच्चारणविधानभंगाश्चेति पंचप्रकारा 
प्रत्ययानामेककाले भवन्ति ॥७९१॥ तान्‌ प्रकारान्‌ क्रमेण गायाषट्केनाहु-- 

एकजीवस्पेकस्मिनू समये सम्मवत्॒त्ययसमृ हु: स्थान । तच्च गुणस्थानेषु मिथ्यादृष्टो जघन्यं दशक 
मध्यम॑ एकैकाधिक यावदुत्कृष्टमष्टादशक । सासादने दशक जधन्य तथा मध्यममुत्कृष्ट सप्तदशर्क। मिश्रे नवक 
जघन्य तथा मध्यममुत्कृष्ट घोडशर्क | तथा&संयमेर्शप दयोरपीति वचनात्‌ । देशसंयते5४क॑जधन्य तथा मध्यम 


एक कालमें प्रत्ययोंके पाँच प्रकार होते हैं--जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट धान, स्थान 
प्रकार, कूट प्रकार ओर कूटोच्चारण विधान ॥७९१॥ 

उन प्रकारोंकों क्रमसे छद्द गाथाओंके द्वारा कहते है--- 

एक जीव के एक समयमें होनेबाले प्रत्ययोंके समूहकों स्थान कहते हैं। उन्हें गुण- 
स्‍्थानोंमें कहते हैँं--मिथ्यादृष्टिमें जघन्य दूसका, और उत्कृष्ट स्थान अठारहका है । दससे 
एफ-एक अधिक उत्कृष्टसे पूर्व सब मध्यमस्थान हैं। इसका आशय यह है कि मिथ्यादृष्टि- 
गुणस्थानमें एक जीवके एक काठमें सक्तायन प्रत्ययोंमें-ले जघन्य दस होते हैं। मध्यम 
ग्यारहसे सतरह तक होते हैं, उत्कृष्ट अठारह होते हैं। इसी प्रकार आगे भी जातना। 
सासादनके जघन्य दस, मध्यम एक-एक अधिक उत्कृष्ट सतरह होते हैं। मिश्रमें जघन्य 
नव, मध्यम एक-एक अधिक उत्कृष्ट सोलह होते हैं । अविरतमें भी मिश्रकी तरह जधन्य नव 
और उत्कृष्ट सोलह होते हैँ। देश संयतमें जघन्य आठ, मध्यम एक एक अधिक, उत्कृष्ट चौदद 


कर्णाटवृत्ति जोवतस्वप्रदीपिका ११२९ 


सप्रप्रत्ययस्थानत्रयमक्कुं प्रसल ५१६।७॥ अप्रमत्त ५।६। ७॥ अपृध्वंकरणंगे ५१६। ७॥ 
अनिवृत्तिकरणनोलुद्वित्रिह्िपरत्ययस्थानमुं जिप्रत्यवस्थानमुमक्कुं। अनिवुत्ति २६३ ॥ सूक्म- 
साम्परायंगें दिक॑ दविप्रत्यवस्थानमक्कु । सू २॥ उपशान्तकथायंगें एक एकप्रत्ययस्थानमकतुं । 
उपशान्तक १॥ क्षोणकथायंगे एक एकप्रत्ययस्थानसककुं। क्षो १॥ सयोगकेवलिगछगे अत 
एकमे दितेकप्रस्ययस्थानमक्कुं। स १ ॥ अयोगिकेवलिगगे प्रत्ययं शुन्यसक्कुं। अ० | इंटुं गुण- 
स्थानदोलु जधन्याविस्थानंगठ॒पेलऋपद्टुविवक्के स्थानव्यपदेशम तादुदें दोडे कस्य जोवस्पे- 
कस्सिन्सभये सम्भवप्रत्ययसमूहः स्थानमें वितक्कुमनन्तर स्थानप्रकारंगढ्ठ पेछदपद-- 


एक्क च तिण्णि पंच य हेटठुवरीदों दु मज्क्रिमे छक्क॑। 
मिच्छे ठाणपयारा इमिदुगमिदरेस विण्णि देसोत्ति ॥७९३-। 
एकश्च त्रयः पंच च अधउपरितस्तु भध्यमे घद्क॑। मिध्याद्शे स्थानप्रकारा एकट्िकामतरेषु 
त्रयो देशसंयतपरय्यंतं 0७ 
सिश्याहष्टो मिथ्यादृष्टियोलु अब उपरितः जधम्यं मोदलाणि केल्गरणिवमुमुत्कृ्ट सोदलागि 
सेगणिदमुं स्थानप्रकाराः स्थानभेदंगल्ु करमदिदमेक त्रिपंच् प्रसितंगछप्पुकु । सध्यमे शेषमध्यसंगछो- 
व्ठे छढं घट घदू स्थानभेदंगव्वप्पुबु -- 
तु मत्ते हतरसासादतादि देशसंयतपस्यंतमाद ग्रुणस्थानंगछोछु स्थानप्रकाररंगछमध 
उपरितः जघन्यदत्तणिव पुम्ुत्कृष्टदत्तणिदसुसेक द्विकंगव्लु सध्यमवोल जिभेदंगलमप्पुवु । संदुष्टि ॥ 
चतुदंशक उत्कृष्ट । प्रमत्तादित्रय प्रत्येके पचकसप्तकानि । _ अनिवृत्िकरणे द्विकत्रिके । सृक्ष्मसाम्पराये आओ 
उपशान्तकषायादित्रये एकर्क । अयोगे शून्य ॥७९२॥ अथ स्थानप्रका रानाहू-- 
मिथ्यादृष्ट: स्वानेष्वधस्तनानि दशर्ककादशकद्ठ/|दशकानि त्रीणि उपरितनान्यष्टादशकसप्तदशकषों डशकानि 
श्रीणि च क्रमेण एकत्रिपंच भवन्ति । मध्यमानि त्रंयोदशकचतुर्दशकपंचदशकानि पद भवन्ति । सासादनादि- 
देशसपतांताना अ्धस्तनानि प्रथमद्वितीयानि उर्पारिततानति चरमद्विचरमाणि चैकद्धिप्रकाराणि। मध्यमानि 
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हैं। प्रमत्त आदि तीनमें-से प्रत्येकमें जघन्य पाँच, मध्यम छह, उत्कृष्ट खात हैं। अनिवृत्ति- 
करणमें जघन्य दो । मध्यम नहीं द्वे । उत्कृष्ट तीन हे । सूक्ष्म साम्परायमें ज़धन्य आदि भेद 
बिना दोका एक ही स्थान है । उपशान्त कषाय आदिमें ज़धन्य आदि भेदके बिना एकका 
एक द्वी स्थान है । अयोगाीमें शून्य दे ॥७९२॥ 

इन स्थानोंके प्रकार कहते हैं-- 


मिथ्यादृष्टिमें कह्दे स्थानोंमें-ते नीचेके दस, ग्यारह, बारद्द तीन स्थान, ओर ऊपरके 
अठारद, सततरह, सोलद्द, तीन स्थान, इनमें क्रमसे एक तीन पाँच प्रकार हैं। अर्थात्‌ दस और 
अठारहके स्थान तो एक-एक प्रकारके द्वी हैं। ग्यारह ओर सतरहके स्थान तीन-तीन प्रकारके 
हैं। बारह और सोलहके स्थान पाँच-पाँच प्रकारके हैं। मध्यके तेरह, चोदह, पन्द्रहके स्थान 
छट्द-छह प्रकारके हैं। सासादनसे देशसंयत पयन्त नोचेके पहला और दूसरा स्थान तथा 
ऊपरका अन्तका व अन्तसे नीचेका स्थान एक और दो प्रकारके हैँ। अथात्‌ पहछा और 


१७० 


१५ 


२० 


र५ 


११३० 
घिथ्या 
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शेषप्रमत्त संयतादिगत्ठोब्टे ल्‍ल सेकेकेवमेयकर्कु 0 


[तर ता सर रात हत्तत ह प्रत्ल| ६| ६ | ७ | अप्रमत | ए। ६ |उअवृब्यी ५ ६७ बनि रे ३| शहर 
३ | १। ३ १।१॥॥ | शशरा छा ह। १२ १ 


अलंतरं कूठप्रकारंबव्ठ वेल्बपद :-- 
मयदु गरदियं पढम॑ एक्‍्कदरजुदं दुसहियमिदि तिण्णि। 
सामण्णा तियक्‌डा मिच्छा अगहीजतिण्णि दि व |७९४॥ 
भयदिकरहित प्रथमं एच्तरवुतं ट्विसहितसिति त्रीणि । सासास्याति त्रिकूदानि मिभ्यादृष्टि- 
संबंधोनि अनंतानुबंधिहोत त्रोण्पपि थे ॥ 
ब्रित्रिप्रकाराणि । प्रमत्तादीनां सर्वस्थानास्येकैकप्रकाराणि ॥७९३॥ अथ कृटप्रकारानाहु-- रा 
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अन्तका स्थान वो एक-एक प्रकारका दे तथा दूसरा और अन्तके-से छगवा निचकछा स्थान दो- 
दो प्रकारका है। इनके मध्य जितने स्थान हैं. वे सब तीन प्रकारके हैं। प्रमत्तादिके सब द्वी 


१० स्थान एक प्रकारके हैं. ॥७९३॥ 


सिथ्यात्व-- १०।११।१३।९२|१४।१५ 8 १६|१७|१८ 
| ३२। ५ ६| ६| ६| ५ ३| १ 


आज गछाएर शत 


_१| २| ३| ३२| रें। ३। २। १ 


हा सागा ता लाया एए गा 


५ आधियागाए ला या छा 
(२३ ३ ३ ३| २ २ 


असयक- मर शा ११।१९|१२।१४१५१६ 
_|२३। ३ ३| ३ २| १ 
देशसंयत-- | ३ रो] प्रमत्तादि तीन [६ ६ [3 
((२३३३३| २ 5 १६१ 
अनियृ. २7३] सूक्ष्म |] क्ली. छ. [| 
११ १ अल 


इन स्थाशोंके जाननेके छिए कूटोंके प्रकार कहते हैं--- 




















श्५ 
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भयजुगुप्साइ्यरहितं प्रथमकूटमक्कुं । भयजुगुप्सान्यतरयुतं द्वितोयक्टसक्कु । भयजुग॒व्सा- 
द्यपुतं॑ तृतोीयकूटमषकुभितु सामरान्यदिदं मुलकटंगन्हु मृरप्पुवु ॥ मिध्यादृष्टिगनंतानुगंधिसहित 
कूटंयव्ु मूद मनंतानुबंधिरहितकूटंगल्ठु मूदमंतु घट्कूटंगल्प्पुबु। सासादनंग मिथ्यात्वपंजकर हित 
सामान्यत्रिक्टंगलु अप्पुवु । सिश्रंगे मिथ्यात्वपंचकमुसनंतानुबंधियु" सिश्रयोगत्रयमुं रहितमाणि 
सामान्यमूलकूटंगब्दु सुरप्युवु। असंयरतंगे सिश्वनंते त्रिकूटंगव्वप्पुवाब्ड सिश्रयोगत्रयमुं संभविसुगुं। 
देशसंयतंगे पंचमिध्यात्व पुमनंतासुबं॑ध्यप्रत्यास्थानकषायद्वयमुं श्रसासंपममुं वेक़ियिकर्ाययोगसु 
पोरगागि सिश्रयोगत्रपमुं पोरगागियु' त्रिकूटंगलूप्पुबु। प्रमत्तसंयतंगे संज्वलनचतुष्टय वेदतय 
द्विकद्वय नवयोगंगलोव्ठाहारह्यमुं फूड पसनो वुयोगयुत जिकूटंगलूप्पुबु । अप्रभत्तकंग्राह्रकद्विक- 
रहित प्रमतन त्िकूटंगव्ठेयप्पुबु । अपूर्वकरणंगरुमप्रमतन त्रिकूटं गलेयप्पुदु। अनिश्रत्तिक्त॒णंगे 
भागे पय्यंतसक्कु । सुक्ष्मसांपरायंगे सुक््मलोभधुं नवयोभंगव्ठमप्पुषु । उपद्यांत क्षीणकबाव- 
रुगत्वमे लव नव योगंगव् यप्पूथ । सयोगकेवलिगछगें सा्योगंगरुर्पुव। अयोगियोब्दु योग शुल्य- 
मबकु । संहृष्ठि :-- 
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पंच मिख्यात्वानि षर्डिद्रियाण्येकवित्रिचतुष्पंचषटकायवधान्‌ चत्वारि क्रोभादिवतुष्काणि ब्रोन्‍्वेदान्‌ 
हास्ययुग्मारतियुग्मे आहारकद्वय विना त्रयोदशयोगांदचोपर्युपरि तिर्यग्रचयित्वा ईद॑ भयजुगुप्सा रहित प्रथम, 
तदन्यतरयुत द्वितीयं, तद्द॒बयुतं तुतीयभिति सामान्यमुलकूटानि श्रीणि। श्नन्तानुबन्ध्यूनानि च त्रीणि मिलित्वा 
मिथ्यादुष्टो पद भवन्ति । सासादने तानि सामान्यकूटानि पंच मिथ्यात्वोनानि | मिश्रे एतानि चतुरनन्‍्तानुबन्धि- 
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कूटोंके आकार रचना करके सबसे नीचे पाँच मिथ्यात्व एक-एक फरके बराबर 
स्थापित करो; क्योंकि एक जीवके एक कालमें एक ही मिथ्यात्व होता है । उनके ऊपर पाँच 
इन्द्रिय और एक मन इन छह्में-से एक जीवके एक कालमें एक द्वी की प्रवृत्ति होती दे सो 
छह जगह एक-एक लिखों | उनके ऊपर छह कायकी हिंसामें-ने एक जीव एक समयमें एक 
कायकी हिंसा करता है या दो-तीन, चार, पाँच, छद्कायकी द्िंसा करता हद सो एक, दो, 
तीन, चार, पाँच, छह के अंक क्रमसे बराबरमें लिखना। उसके ऊपर सोलह फषायेंमिं-से 
एक जीवके एक कालमें अनन्तानुबन्धी आदि चार क्रोधोंका या चार सानोंका या चार 
मायाका या चार छोभोंका उदय पाया जाता है. सो इनको स्थापित करना। अर्थात्‌ चार 
जगह चारके अंक लिखो । उनके ऊपर तीन वेदोंमें-से एक जीववेः एक समय एक वेदका ही 
उदय द्वोता हे सो तीन जगह एक-एक लिखो | उनके ऊपर एक जीवके एक समयमें हास्य 
रति या शोक अरतिका उदय होता है सो दो जगह दोफे अंक लिखो। उनके ऊपर पन्द्रह 
योगोंमें-से आहारकट्टिक मिथ्यादृश्टकि नहीं होता अतः तेरह योगोमें-से एक जीवके एक 
समयमें एक ही योग पाया जानेसे तेरह जगह एक-एक का अंक लिखना । इस प्रकारसे 
तीन कूट करो | उनमेंसे पहला कूट भय जुग॒ुप्सासे रहित हे अतः ऊपर बिन्दी लिखो। 
दूसरा कूद भय जुगुप्सामें-से एक सहित दे इससे ऊपर-ऊपर वो जगद्द एकका अंक छिखो | 
सीसरा कूट भय जुगुप्सा दोनोंसे सहित हे अतः ऊपर दोका अंक एक जगह छिखो। क्योंकि 
किसी जीवके किसी कालमें भय जुगुप्सा दोनों नहीं होते, या दोनोंमें कोई एक होता दे या 
दोनों ही होते हैं। मथा-- 
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मिथ्यादृष्टिके अनन्तानुबन्धी सह्दित तीन कूट 
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इस प्रकार तीन कूट किये। ये तीन तो मूठ कूट हुए। अनन्तानुबन्धीका विसंयोजन 
करनेवाला मिथ्यादृष्टी हो जाता है तो उछके एक आवलो प्यन्‍त अनन्तानुबन्धीका उदय 
नहीं होता । इससे तीन कूट अनन्तानुबन्धी रहित करना | उसमें चार जगह चार कषायोंके 

५ स्थानपर तीन-तीन लिखना। यह अनन्तानुबन्धीके विसंयोजनबाछा भिध्यादुष्टी पर्याप्त दो 
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त्रिमिश्रयोगोनानि । असंयते एतानि सत्रिमिश्रयोगानि । देशसंयते एतानि चतुरप्रत्या्थानप्रसासंयमवक्रियिकन 
कायत्रिमिश्रयोगोनानि । प्रमत्ते एतान्येकादश संयमचतु:प्रत्याख्यानोनं वाहा'.कद्वययुवानि । अप्रमत्तादिद्वये 
एतान्याहारकद्योनानि । अनिवुलिकरणे तत्तद्भागादुपरि तत्तद्वेदऊकषायड्रास्थादिषट्के विना कूटमेबकमेव 
भयद्विकाभावात्‌ । सूक्ष्मसाम्पराये तदेव बादरलोमोनं । उपशाम्तकषायादिद्यये एतदेव सूक्ष्मलोमोन॑ । सयोगे 
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होता है इससे तेरहके स्थानपर दस ही योग लिखना। इस तरह मिथ्यादृश्टिमें छह कूट 
होते हैं । सासादनके तीन कूटोंमें मिथ्यात्वके स्थानपर शुन्य छिखो। 

मिश्रमें अनन्तानुबन्धी नहीं हे अतः चार-चार कषायोंके स्थानपर तीन-तीन दी लिखो। 
तथा तीन मिश्रयोग न होनेसे तेरहके स्थानपर दस योग लिखो। ऐसे तीन कूट करो । 
असंयतमें तीनों मिश्रयोग होते हैं. अतः तेरह योग लिखकर तीन कूट करो। देशसंयंतमें चार 
अप्रत्याख्यान कषाय नहीं है अतः चारके स्थान पर दो-दो कपाय छिखो। वथा त्रसहिंसा 
नहीं है इससे कायबधमें छहका अंक नहीं लिखना | तथा तीन मिश्रयोग और वैक्रियिक योग 
नहीं होता इससे तेरहके स्थानमें नौ योग लिखना। ऐसे तीन कूट करना। प्रमत्तमें बारह 
अविरति नहीं हैं. अतः इन्द्रिय ओर कायबधके स्थानमें शुन्‍्य लिखना | प्रत्याख्यान कषाय 
भी नहीं अतः एक ही कषाय लिखना | आहारकद्ठिकके होनेसे योग ग्यारह लिखना। ऐसे 
तीन कूट बनाना | अप्रमत्तमें आदह्ारकद्विक नहीं अतः योग नो ही छिखना। ऐसे तीन कूट 
करना | अपूव करणमें भो ऐसे ही तीन कूट करना | 

अनिवृत्तिकरणमें जिस-जिस भागमें वेद, कषाय और हास्यादि छहड़का अभाव हुआ 
हो उस-उस भागमें उस-उस जगह शुन्य लछिखना। और एक-एक हू। कूट करना, क्योंकि यहाँ 
भय-जुगुप्साका अभाष हे । सूक्ष्म साम्परायमें वादर लोभ नहीं हे, सूक्ष्म छोभ हैं। अतः 
कषायके स्थानमें तीन जगह शून्य और एक जगह एकका अंक लिखना। इस तरह एक कट 
करना । उपशान्त कपाय श्वीण कषायमें सूक्ष्म ठोम भी नहीं दे। अतः कषायोंके स्थानपर 
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_एलदेवासत्योअयमनोवचसी विना । अयोगे शून्य 
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अनिवृत्तिकरण स्गरादगर बादरसूक्ष्म | उपशांत क्षीण 
द्‌ दार। दर] कक हु  अयोगि 
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ई मिथ्यावृष्याविगुणस्थानंगछोल्ु पेव्द कूटप्रकारंगलोछ मिष्याहष्टियोत्वन॑तानुबंधिरहिता 
पुनरक्तपूरं कूटंगछोलु मोदल भयद्विकरहितकूटदोछ दक्षेकादशद्वादशत्रयोदश चतुह॑श्पंचदश- 
स्थानप्रकारंगल्ारप्युु । अदे ते दोडे पंचमिष्यात्यंगल्वोब्यो ढु॒ मिध्यात्वमुमों बिद्रिय्पसंयमसो दु 
पृथ्वीकायिकवधासंयममुस नंतानुबंधिक्रोध नानमायाल्ो भरहित वतुस्त्रयंग ठो टटो दु कधापत्रयमुं बेब- 
श्रयदोतो दु वेबस्‌ं हृस्परतिद्विकयवोछों दु द्विकमसनंतानुबंधिर हितमिश्याह्टिपर्म्पप्तकनेपप्पुर्वारिवं 
दर्पर्य्याप्रयोगंगलोकछो' दु योगसु्सितु दश्षप्रत्ययस्थानप्रकारमों देयककुं॥ मत्तमा कूटवोछे ओ'दु 
मिथ्यात्वमों विद्वियासंयमम्‌ पृथ्ठयप्कायिकह्यवधासंयममुं कषायचतुस्त्रयंगछोत्ों दु श्रयम्‌ वेदश्रय- 


हर बेदभुं द्विकदृयदोछो ढु ढ्विकमुं दशयोगंगछोकों दु योगमुं इंतेकाबश प्रत्ययस्थानप्रकार- 
सो दककुं । 
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अन्रानस्तानूवन्ध्युनमिध्यादूष्टिप्थमकूटे मिथ्यात्वेध्प्पेकं। इन्द्रियेष्वेक पृथ्वीवध: अनन्तातुबन्धिमावा- 
उचतुषुं कषायत्रिकेष्वेक वेदेष्वेक: । द्विकद्ये एक पर्याप्तत्वादस्य दशपर्याप्तयोग्रेष्वेक: मिलित्वा दशक स्थात्‌ । 
अत्र पृथ्वीवधमपनीय पृथ्व्यादिचतुष्कवधे निक्षिसे एकादशर्क। अन्र तमपनीय पृथ्ठ्यादिश्रयवधे निक्षिप्ते 
द्वादशक १ अत्र तमपनीय पृथ्व्यादिचतुष्कबधे निक्षिप्ते त्रयोदशर्क । अन्न तमपनीय पृथ्व्यादिपंचवधे निश्षिपते 
चतुर्दशक । अन्न तमपनीय पृथ्ठ्यादिषट्कवधे निक्षिते पंचदशक । एवानि पट्‌ । एवं तद॒द्वितोयक्टे एकादश- 
कादीनि षट्‌ । तृतोयकूटे दवादशकादीनि पट्‌ । पुनः अनन्तानुअन्धिसहिततत्प्रथमकूटे एकादशकरादीनि पढ़ । 
द्वितीयकूट द्वादशकादीनि षट्‌ | तृतीयकूटे त्रयोदशकादीनि पट्‌ । एलेषु दशकमष्टादशर्क चैकैक एकादशकसप्त- 
दशकानि त्रीणि तीणि । द्वादशक्षोडशऊफरानि पंच पंच । ब्रयोदशकचतुर्दशकपंचदशकानि षट षटू मिलित्वा 
षट्तिशत्‌ तथा सासादनेष्वप्यनयेव दिलद्या तस्स्थानानि स्थानप्रकाराइच ज्ञातब्या:। एतत्सव॑मनसि धुत्वा 
प्राक्तनसू भेद यमुक्तमाचार्ये: । 

[ एप गुणस्थानकटभ्रकारेषु मिथ्यादृष्टावनंतानुबध्ध्युनत्रिकूटेषू मयद्विकोनकूटे दशककरादशकद्ादश क- 
श्रयोदशकचतुर्दशक पंचदशकस्थानानि भवन्ति ॥ तद्यथा-- एक मिथ्यात्वं एक इन्द्रियासंय म: एक: पृर्वीकायिक- 
बधासंयम: । अनन्तानुवन्ध्युनकघायचतुस्निकेष्वेक । ज़िवेदेष्येक: । हास्वरतिद्विकथोरेक । शस्य मिथ्यादुष्टेः 
पर्यापत्याहृदपर्या प्थो गेष्वेक: इहति दक्षकं स्थात्‌ । पृनस्तस्मिन्तेव कूटे एक मिध्यात्वमेंक इन्द्रियासंयमः | 
पृथ्य्यप्काधिकयधासंयमौ । कंषायचतुस्षयेष्वेक । तिवेदेष्वेक: । द्विद्विकयोरेकं। दशयोगेष्वेक: इत्येकादशर्क । 
पुनस्तभ्रव मिथ्मात्वेष्चे्क हन्द्रियेष्वेक॑ पृथ्व्यादित्रिवधाधयमा: | कपायचतुस्वयेष्वेक । श्रिवेदेष्वेकः । द्विद्विक- 


">> जीथ अटिजीडटड 


सबंत्र शन्‍्य लिखना | ऐसे एक-एक कट बनाना | सयोगीमें असत्य और उभय मन वचन 
नहीं हैं । अतः सात योग लिखकर एक ही कट करना । अयोगाीमें सबंत्र जन्‍्य ही है | 

इन कूटोंमें अनन्तानुबन्धी रहित मिथ्यादृष्टीके पहले कूटमें मिथ्यात्वॉमें-से एक, 
इन्द्रियविषयोमें-से एक, घटकायकी हिंसामें-ले एक, अनन्तानुबन्धी बिना क्रोधादि चार 
कषायोंके त्रिकमें-से एक त्रिक, वेदोंमें-से एक, दो युगल्ॉमें-से एक युगल और पर्याप्त दोनेसे 
दस योगोंमें-से एक योग, ये सब मिलकर द्सका आख्रव है। इनमें एकके स्थानपर दो की 


कर्णाटवृत्ति बीवतस्वप्रदीपिका श्श्रे 


भत्तमा प्रथमकूटदोछे सिध्यात्वंगढोडोंदु इंड्रियंगछोछोदु पृथ्थ्यप्रेजस्कायिकजोवशय- 
कक कवायचतुस्त्रयवोल्लु ओ दुत्रयमुं वेबत्रयवोछो दु वेवमुं व्विकहयवोछो दु द्िकपुं 
वशयोगंगलछोको ढु योगम्‌ इंतु वश पत्ययस्यातप्रकारमों दक्कुं। सतसा प्रथमक्टदोछे मिध्यात्व॑ 
गव्शोओ 'बुमिव्रियंगल्तोल्टो पुष्थयप्तेजोवायुकायिक जोबवया[संयमचतुष्ट पं, चतुःकषायत्रयदोल्ठों दु 
श्रयम वेदन्रयदोल्ओोंद वेद द्विकद्ययदोठों दु द्विकमूं दशयोगंगछोकोदुयोगसुितु श्रयोदश- « 
प्रत्ययस्थानप्रकारमों देयक्कुं । मत्तमा प्रथमक्टबोछे. मिथ्यात्वंगव्लोब्ठों दुर्िव्रियंगछोछो दूं 
पृथ्य्यप्तेजोबायुवनस्पतिकायिकजोववधासंयमपंचकम, जतुःकथायत्रयंगछोव्ठो दु क्रम, वेदश्रय- 
बोछो दु वेदमं, द्विकद्वयदोछों दु द्विकमं, वशयोगंगछोकों ढु योगसुर्मितु चतुर्दशाप्रत्ययंगन्‍स्थान- 
प्रकारमो बक्कुं । 

मत्तमा प्रथमक्ददोछ मिथ्यात्वंगछोछो दु सिश्यात्वमुसिद्रियंगत्ठोत्टिद्रियासंयसपु, पृष्ठय- १० 
प्रेजोबायुबनस्पतित्रतजोबबधासंयमषटकमु', चतुःकषायत्रयदोत्ठो डुकधायत्रयघु, वेदत्रयंगव्ठोव्टों दु 
चेदमुं, हिकहयवोछों दु हिकमम॑ं बह्ययोएंगछोक्रों दु योगम्सितु पंचवशप्रत्ययंगक्त स्थानप्रकार- 
मोंदब्कुमिते सब्बंगुणस्थानकूटंगलोलु स्थानप्रकारंगलु साधिसल्पडुयुबदु कारणविवमनंतानुबं घिरहित 
भिध्यादृष्टिप ह्वितोयक्ठदोलमेकादक्षादियोडश|बसानमाद षद्स्थानप्ररारंगरूप्पुथु । आ तुतोय- 
कूटदोलछु द्वावक्षादिसप्रदद्यावसानसाद घट्स्थानप्रकारंगऋषप्पुवितनंतानुबंथिरहितमिष्यादृष्टियोछ- १५ 
पुनरुक्तकूटत्रयस्थानप्रकार संहृष्टि :-- | १० [ह३| रशाहइदाहएा हद। इस कूडियोडे बछ्ष- 


११|१२| १३ | १४। १९ | १६ 


१२ | १३। १४ | १५। १६। १७ 
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योरेक । दश्शयोगेष्वकः, इति द्वादशर्क। पुनः मिध्यास्वेष्वेक । इन्द्रियेष्देक । पृथ्व्यादिचतुर्वधार्सयमा: । 
चतुःकषायत्रयेष्वेक । त्रिवेदेष्वेक; । द्विद्विकयोरेक । दक्षयोगेष्वेकः हृति त्रोदशर्क। पुनः मिथ्यास्वेष्वेक । 
इन्द्रियेष्वेक । वृष्ठयादिपं चबघासंयमा: । चतुःकषायत्रयेज्वेक । त्रिवेदेष्वेक: । द्विद्विकयोरेक । दशयोगेष्वेक: । 
इति चतुर्दशक । पुनः मिथ्यात्वेष्वेक । इन्द्रियेष्वेक । पृथ्थ्यादिषट्कायवधासंयमा: । चतुःकषायत्रयेष्वेकं इति २७ 
पंचदशक । एवं द्वितीयकूटे एकादशकादिषोडशकातानि षट्‌ | तृतीयकूटे द्वादशकादिसप्तदशकातानि षट्‌ । 
संदृष्टि:-- 


२१ | १२ | |_! 
१२ | १३ | १४ | १५ | १६ । १७ 


'ए। छाहइशछा हा रह 
१३ | ? 
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हिंसा मिलानेसे ग्यारहका आख्रव होता है। दो के म्थानमें तीन कायकी हिंसा मिलानेसे 

बारहका आखत्रव होता है। तीनके स्थानमें चार कायकी हिंसा मिलानेपर तेरहका आख्रव 

होता है । 'चारके स्थानमें पाँच कायकी हिंसा होनेपर चौदहका आख़व होता दे । पाँचके 

स्थानमें छह कायकी हिंसा होनेपर पन्द्रहका आख्रव हे। इस तरद्द अनन्तानुबन्धी रहित 

प्रथम कूटमें दस आदि छह स्थान हुए। दूसरे कूटमें भय जुगुप्सामें-से एकके मिलानेसे 

ग्यारह आदि छह स्थान होते हैं। तीसरे कूटमें भयजुगुप्सा दोनोंके मिलनेसे बारह आदि 
कृ- ४ ३ 


२५ 


११३६ गो० कमंकाष्डे 

स्थामप्रकारसोंद १० एकावशस्थानप्रकारंगव्दरइ ११ हावश्षस्थानप्रकारंगछ भूर १२ 
अपोकास्वाकिय रे मूद १३ बतकलतकारिपड मूर १४ पदक कप से 
सूद १५ बॉल्लिजनकेद लीक एरड पे राम कल मोदु का यिवेल्लमुं 


३ 
कृष्टि पविन दु स्थानप्रकारंगलूप्पुतु । १८ ॥ संहृष्टि :-- 


[व रा आप का जप प्रा मत्तमिते मिष्याहष्टियोत्नंतानुबंधि- 
१।१॥२।| ३| ३| ३।| ३| २। १ 

५ युतापुनरक्तकूटत्रपदोछु प्रथमभयहिरहितकूटवोल्टेकादशाविषद्स्थानंगर्लू द्वितीय भयद्विकान्यतर- 
युतकूटदीछ, द्वावशाविषद्स्थानप्रकारंगल्प्पुधु । आ भयद्विकयुततृतीयक्‌टदोछ, त्रयोवशादिषद्‌- 
स्थानप्रकारंगलप्पुवु । संदृष्टि :-- । हर हर हा रब छाहद 
१२ | १३ | १४ पर, १५ | १६| १७ 
१२।१४|१५। १६। १७।| १८ | 
यितो मूरु कूटंगठ्ठ पविनेटु स्थानप्रकारंगछ माड़त्त विरलेकावशस्थानप्रकारमो देपक्कु 
११ हादशास्थानप्रकारंगछरडु १२ त्रयोवशस्थाप्रकारंगछझ, मृर १३ चतुहंशस्यानप्रकार॑- 

१ २ ३ 











१० गछ सुर १४ पंचदशस्थानप्रकारंगढछ, सुर १५ बोडशास्थानप्रकारंगठझ भूरू १६ सप्त- 
रे ई। रे 


वष्सस्थानप्रकारंगवल्दुमे रडु १७ अष्टाइशस्थानप्रकारमों दु १८ समुच्चय । संदृष्टि :-- 
२ १ 
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अब्र दशकत्य प्रकार एकः २० एकादशकस्य द्वौ ११ द्वादशकत्य त्रयः १२ जयोदशकस्य त्रयः १३ चतुर्दशकस्य 
१ २ ह। ३ 
जप: १४ पंचदशकस्य त्रय: १५ षोडशकस्प हौ १६ सप्तरशकस्येकः १७ सिलित्वाइप्टादश भवन्ति १८। पृनः 
डरे रे र १ 


मिथ्यादृष्टवनन्तानुबंधियुतत्रिकूटेषु प्रथमे एकादशकादीनि षट्‌ । द्वितीये द्वादशकादीनि पद्‌ | तृतीये त्रयोंदश- 
१५ कादीनि पट । संदुरटि :-- 


अन्ैकादशकस्य प्रकार एक: १४ द्वादशकस्य द्वौ १२ त्रयोदशकस्य त्रयः १३ चतु्दशकस्य तयः १४ 
है २ रे । 


रद्द स्थान होते हैं । अनन्तानुबन्धी सहित तीन कूटोंमें एफ अनन्तानुबन्धी कषाय बढ़ जाती 
है । इससे प्रथम कूटमें ग्यारह आदि छह स्थान हैं, दूसरे कूटमें बारह आदि छह स्थान हैं । 
तीसरे कूटमें तेरह आदि छद्द आख्रव स्थान हैं। इस तरंद इन कूटोंमें दस ओर अठारहका 
२० आख्रव तो एक-एक ही प्रकार है क्योंकि दसका आखसत्रव तो अनन्तानुबन्धीरहित प्रथम कूटमें 


कर्णाटवृत्ति जोवतस्त्वप्रदीपिका ११२७ 
हा १ १३ | १३ | १४ । १५ । १६। १७ | १८ 
[२ ३।३/३।३| २ इन 
मुन्‍्न॑ पेल्ल्पट्ू अनंतानुबंधिरहितकुटश्रयद पदिने हु स्थानंगव्ट मो पेछुदनंतानुबंधियुतकूट 
त्रयव पदिने हुं स्थानप्रकारंगन्य म॑ कूडुस॑ विरलु घट त्रिशत्प्रत्ययस्थानप्रका रंगव्टप्पुववनितक्क 
संदृष्ठि रचने :-- जब | 5०) छार्श झा शा छा झारुण॒ छ | £ एक्रादिद 
१ ३| ५। ६| ६| ६ २| १! 
सासादनप्रथमक्टदोव्ठ, दश्ाविषद्स्थानप्रका रंगल्लप्पुवु । द्वितोयक्ूटदोलठठ, एकावशाविषद्स्थानंगव्ठ- 
पपुषु । तृतीयकूटबो 7, द्वावशाविषट्स्थानप्रका रंगव्वप्पुबितष्टवदास्थानप्रका रंगव्वप्पुछु ।.* 
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ही है और अठारहका आख्रव अनन्तानुबन्धोसहित अन्तिम कूटमें दी है। इसी तरह स्थारह 
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कडि असंयतसम्धरदृष्टिगे संदृष्टि दश्गरशाण्श्शरश्णरारत| वेशपधंवतन कूटत्रयदोट 
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प्रथमकूटदोल पंचप्रत्यवस्थान मो वेयककुं। द्वितोयक्टवोन्यु घट्प्रत्यवस्थान प्रकारमु भो वेयक्तुं । 
तृतोयकूठवोछ सप्तप्रत्ययस्थानप्रकारमों देयक्कुं। अवक्के संदृष्टि ५ अप्रमत्तंगमी प्रकारदिदं त्रिक्‌- 
५६ 
ही 
टंगल्लोबुभक्कुं ५ अपुब्वंकरणंगर्मिते त्रिकूटंगठछोछसककुं ५. अनिवुत्तिकरणन. सवेदभागे पोव्द 
६ द्‌ 
छ ० 
५ कूटंगल्मु मूररोलं त्रिप्रत्ययस्थानप्रकारमों वेयक्कुं। अवेद भागेय कूट चतुष्टयबोन्ठु द्विप्रत्ययस्थान- 
प्रकारमो देयककुं । संवृष्टि ३४२ सूक्ष्मसाम्परायंगेकक्टदोन्दु ट्विप्रत्ययस्थानप्रकार मो देयक्कुं २ 
११ १ 
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प्रथमकूटे पंचकरमेक द्वितोये षट्कं। तुतीये सप्तकमेव स्यथात्‌ । संदृष्टिः ५ तथाअप्रमत्तापूर्वकरणयोरपि ५ 
प्‌ 5 
७ ७ 
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ओर सतरहके आ्रव स्थान तीन-तीन प्रकार हैं। बारह-सोलहके पाँच-पाँच प्रकार हैं । 
तेरह, चोददद, पन्द्रहके छहद-छह्द प्रकार हैं। 


१ | २(।५।६।६।|६/| जन 





कर्णाटवृत्ति जोवतस्वप्रदीपिका ११३५ 

उपज्ञान्तकषायंगेककूटदोछकयोगप्रत्यय स्थानप्रकार सो देयककु यो? क्षीणकषायंगेकबोग 
१ 

प्रत्ययस्थानप्रकारमो देयबकुं यो ! सयोगकेवलिभट्टारकंगेकयोग प्रत्यपस्थानमो देयक्कुं. यो १ 

१ 


अयोगि केवलिभट्टारक नोल्ु प्रस्ययं शुन्यसक्कु | लितिनितु प्रक्रियेये मनदोह्िरिस याचार्य्य॑नियं 
दस अट्ठारसवसय सत्तरेत्यादियिदं जधन्यमध्यमोत्कृष्टस्थानंगठु एक थ तिण्णि पंचग्रेत्पादिस्थान- 
प्रहारंगव्दुं भयदुगरहियमित्याविकूटप्राकारंगव्डूं पेछ्पट्टुवे दितु ज्ञातव्यमक्क ॥ 
अनंतरं कूटोच्चारण प्रकारसं पेछदपर:-- 
मिच्छत्ताणण्णदरं एक्करेणक्खेण एक्‍्ककायादी । 
तत्तो कसायवेददुजुगलाणेक्क व जागाणं ॥७९५७।॥ 
मिध्यात्वानामन्यतरत्‌ एकेनाक्षेणेशकायादयः । ततः कघायनेदद्वियुगलानासेक कह योगानां ॥ 
मिथ्यात्वपंचकदोल्न्यतरमुर्सिद्रियघट्कदों डमेकाकायादियन्मुमल्लिदं मेले कषायंगर्ोोत्ोों दु 
जातियूं बेदंगव्ठोछो दु बेदसुं द्वियुगव्ठंगव्ओोछों दुयुगलूम॑ 'बशब्ददि संभविसुषेडेपोलु भयजुगुप्सा- 
दयदोब्यन्यतरमुमो देडे योलु उभयसुंयोगंगव्टोव्लो वुमिदरुकूटोक्चारण प्रकारमक्कुमदे लें दोडे 
येकांतमिध्यादृष्टिपो्॑ स्पशनेन्द्रिययोत्॑ पृथ्वोकायदोदं क्रोधत्रयदो् पंडवेबदोत्ट घंडवेबदोत्ठ 
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अनिवृत्तिकरणस्य स्वेदभागे त्रिकूटेषु त्रिकमेक । अवेदभागे चतु:कूटेषु द्विकमेक स्थातु ३। २ सूक्ष्मसाम्पराय- 
१११ 
स्वैककूटे द्विकमेक २ उपश्ान्तकषायक्षीणकषायसयोगेष्वेकैक योगप्रत्ययकमेव १ अयोगोे प्रस्ययशून्यं इत्येतन्मनसि 
२ १ 

कृत्वाचार्यों दस अद्वारस दसय॑ सत्तारेत्यादिता जधन्यमध्यमोत्कृष्टस्थानानि, एक ब्र तिष्णि पंचयेत्यादिस्थान- 
प्रकारान्‌ मयदुगरहियमित्यादि कूटप्रकाराश्योक्ततवानू । एवंविधः पाठभेदः, अभयश्नन्द्रनामाकितार्या टीकाया] । 
॥७९४।॥ अथ कूटोल्चारणप्रकारमाहु»-- 

मिथ्यात्वानामन्यतरत्‌ षडिद्रियाणामेकेन सहैककायादि ततः कषायेष्येका जाति: । वेदेष्बेक: । युगलद्वये 
एक । चदठब्दत्सम्भवस्थाने भयजुगृप्सयोरेक॑, अन्यत्रोभयं च॑। योगेष्वेक:। इति कूटोर्चारणप्रकारः । 
तथथा[+- 
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सासादन आदियें जो कूट कह्दे हैं उनमें भी इसी प्रकार विचार कर आख्रवोंके 
स्थान ओर उनके प्रकार जानना। ये सब मनमें रखकर आचायने पूब में दो गाथाओंके द्वारा 
स्थान तथा स्थानोंके प्रकार कहे हैं ॥७९४॥ 

आगे कूटोशवारणके प्रकार कहते हैं-- 

मिथ्यात्वोंमेंसे कोई एक ओर छह इन्द्रियोंमेंसे एकके साथ एक-दो कायादि, उनके 
पहचातू कषायोंमें-से एक जाति, वेदोंमें-से एक तथा दो यृगलोमें-से एक, “च” शब्दसे सम्मब 
स्थानमें भय जुगुप्सामें-से एक वा दोनों और योगोंमेंसे एक। इस तरहसे कूटोंके उश्चारण 
करनेका विधान है। वही छट्ते हैं-- 

विशेषाथे--जीवक एडके गुणस्थान अधिकारमें विक्था आदिके कक्षसंचार आदि 


अघ०9>रढ3 5 ले ५2 ञ 5 4८33-2६ ० ८23 “५७८४ ४४ 2५८४६ ८४ ४४॥ 2५८४१४०० “४८००६ लक 2१5 ज 39 जज 3 ली > जल 55 ट+ञ 9 4 0८ध ५ ध5 


न 


२५ 


३० 


१५ 


२ 


श्५ 


े 


न 


११४० गो० कर्मकाष्डे 


हास्यद्विकदोल्ं सत्यमनोयोगवोलमनंतातुबंरहित मिथ्यादृष्टिय प्रथमकूटबोत्ठि हंसपदाकाशमणप्प 
अक्षवनिट्टुच्चरिसुवुदु । एकांतसिथ्यादृष्टि:स्पद्नेन्द्रियवशंगतः. पृष्योकायवधकः शत्रिक्रोधी 
बंढवेदो हात्यरतियुतः सत्यमनोयोगवान्‌ । मत्तमंते एकांतमिश्यावृष्ठिःस्प्निन्द्रियववांगतोडप्काय- 
वधकः त्रिक्रोधो घंडबेदी हृ।स्यरतियुतः सत्यमनोयोगवान्‌ । मत्तमते एकांतमिथ्यादृष्टि: स्परश्श- 
नेन्द्रियवशंगतः तेजस्कायिकबधक: श्रिक्रोधी षंडवेदी ह्ाल्यरतियुतः सत्यमनोयोगवान्‌ | एकॉति- 
सिथ्यादृष्टिः स्पर्शनेर्धियवशंगतो वायुकायिकवधकस्त्रिक्रोधी षंढवेदी हास्यरतियुतः सत्यमनो- 
योगवान्‌ । एकांतमिध्यादृष्टि:ः स्पर्शनेश्द्रियवशंगतो वनस्पतिकायिकवधकरिश्रक्रोधि धंढवेदी 
हास्यरतियुत. सत्यमनोयोगवान्‌ । एकांतमिध्यादृष्टिः स्पशनेंत्रियवशगतः श्रसकायिकवधकरित्रक़ो घी 
घंढवेदी हास्यरतियुतः सत्यम्रनोयोगवान्‌ । येंदितनंतानुबंधिरहितमिथ्यादुष्टिय प्रथमकूटदोत्ड 


“ पृथ्वोकायावित्रसकायिकपय्थँत॑ प्रत्येक भेदाक्षसंचरणवोब्ठुच्चारणघट्कमककुं पर तिकषयात्र 
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१११ १।१॥१ 
मत्तमा कूटवोन्मु मुल्निनंते एकांतमिथ्यादृष्टि: स्पर्शनेंद्रियवश्ञगतः पृण्थ्यप्कायिकवधकः श्रिक्रोधी 
षंढवेदो हास्थरतियुतः सत्यमनोयोगवान्‌ | १॥ एकांतमिध्यादृष्टिःस्पद्नेंब्रियवशंगतः प्रथ्थी- 
तेजस्कायिकद्॒यबधक: त्िक्रोधो घंढवेदो हास्यरतियुतः सत्यमनोयोगवान्‌ । २ ॥ एकांतमिष्यादृष्टि: 
स्पह्नेन्द्रियवशगतः पृथ्वीवायुकायिकद्यवधकरिप्रिक्रोधी घंढवेदी हास्यरतियुतः सत्यमनोंयोगवान्‌ । 
३ ॥ एकांतमिष्याहष्टि: स्पश॑नेंद्रियवशदशंगतः प्रथ्योवनस्पतिकायिकट्ठयबधकः श्रिक्रोधो घंढ़वेदो 
हास्यरतियुतः सत्यमनोयोगवान्‌ | ४॥ एकांतमिध्यादृष्टिःस्पर्ध नें द्रियवशगतः पृथ्वीत्रसकायिक- 








लीक 


अनस्तानुबच्युनप्रथमकूटे एकान्तमिथ्यात्वे स्पर॑दिन्द्रियपुथ्वीकाये क्रोषश्रय षंढबेंदे हास्यद्धिके सत्यमनो- 
योगे चाक्षे धूत्रे एकान्समिथ्यादृष्टि: स्पर्शनेन्द्रियवशगतः पृथ्दीकायवधकः ब्रिक्रोधो षंढवेदी हास्थरतियुततः 
सत्यमनोयोगोत्येक: । क्षत्र पृथ्वोकायवधमुद्घृत्य पंचस्वप्कायादिवधेष्वेकेकस्मिन्‌ मिलितेःसो प्रत्येकभ गा: षट्‌ । 
पंचदशसु पृथ्व्यादिद्विसंयोगवधेष्ये कैकस्मिन्‌ मिलितेड्मी द्विसंयोगमंगा: पंचदश । विशतो पृथ्ठयप्तेजस्कायत्रयादि- 
त्रिसंयोगवर्धेष्येके कस्मिस्मिलितेझप्ी त्रिसयोगभंगा विश्तिः। पंचदश्षसु पृथ्व्यप्तेजोवायुबतुष्कादिचतु:संयोगवर्धेष्वे- 





द्वारा जैसे प्रमादोंके भंग किये हैं; उसी प्रकार पाँच मिथ्यात्व आदिके अक्षसंचार आदि 
द्वारा आख्रवके भंग होते हैं | वही कद्दते हैं-- 

अनन्तानुबन्धी रहित प्रथम कूटमें एकान्त मिथ्यात्व, स्पशन इन्द्रिय, प्रथ्वीकायकी 
हिंसा, तीन प्रकारका क्रोध, नपुंसकवेद, हृास्यरतिका युगल, सत्य मनोयोग ( असत्यमनो- 
योग ! ) में अक्ष रखनेपर एकान्त मिथ्यादृष्टि, स्पश्न इन्द्रियके बशीभूत, प्रथ्वीकायका 
हिंसक, तोन प्रकारके क्रोषका धारक, नपुंसकवेदी, हास्यरतियुक्त, सत्यमनोयोगी जोबके 
आलबका एक भंग द्वोता है। इस भंगमें प्ृध्वीकायकी हिंसके स्थानमें पाँच जलकाय आदि- 
मेंसे एक-एक मिलानेपर प्रत्येक भंग छह होते हैं। प्रृथ्बी, जल या पृथ्वी, अग्नि आदि दो 
संयोगरूप पन्‍्द्रह भेदोंमें-से एक-एकका हिंसक मिलछानेपर द्विसंयोगी भंग पन्‍्द्रह होते हैं। 
पृथ्वी, जल, अग्नि या पृथ्वी, जल, पवन आदि तीनके संयोगरूप बीस भेदोमें-से एक-एक 
हिंसक मिलानेपर त्रिसंयोगो भंग बीस होते हैं। प्थ्वो, जल, अग्नि, वायु या प्रथ्वी, जल, 
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वधकः ज़िक्रोधी बंढवेदी हास्यरतियुतः सत्यमनोयोगवान्‌ | ५॥। एकातमिष्यादुष्टि: ह्पर्शनेंद्रिय- 
वश गतोश्मे जरकापिकदृ यकवघक:ः जिक्रोधी घंढवेदी हास्थरतियुतः सत्यमनोयोगवान्‌ | ६ ॥ एकांत- 
मिथ्यादृष्टि:स्पश नेंद्रियवशंगतोब्वाबुकायिकद्रयवघकस्मिक्रोधी पंढवेदी हास्परतियुतः सत्यमनो- 
पोगवान्‌ ।७।॥| एकांतमसिथ्यादृष्टि: स्पशनेंद्रियवशंगतोध्ब्यनस्पति कायिकत्रयवधक रस्थिक्रोधी 
घंढवेदी हास्यरतियुतः सत्यप्ततोयोगवान्‌ । ८॥ एकांतमिष्यादुष्टि: स्पर्शनेंद्रियवशंगदयोएप्नस- ५ 
कापिकदृयवधक:ः त्रिक्रोधी षंढवेदीहास्परतिपुतः सत्यम्ननोयोगवान्‌ | ९।। एकॉतमिध्यादृष्टिः 
स्पशनेंद्रियवरशंगतः तेजोवातकायिकद॒यवधकस्तिक्रोधी घंहवेदी हास्यरतियुतः सत्यभ्ननोयोगबान्‌ । 
१०॥ एकांतमिष्यादृष्टिः स्पश् नेंद्रियवश्ं गतसस्‍्तेजोवनस्पतिकायिकद् यवधकस्थश्रिक्ोधी घंढबेदी 
हास्परतियुत: सत्यमनोयोगबान्‌ । ११ ॥ एकांतमिथ्यादृष्टि: स्पर्श नेंद्रियव्ंगतस्डेजस्त्र तकथिक- 
हयवधकस्त्रिक्रोधी घंढवेदी हास्यरतियुतः सत्यमनोयोगवान्‌। १६९ 0 एकांतमिध्यादृष्टि: स्पर्श १० 
नेंद्रियवशंगतो वातवनस्पतिकायिकद्यवधक्त्रिक्रोधी घंडवेदी हास्यरतियुतः सत्यभ्ननोंयोगवान्‌ । 
१३ ॥ एकांतमिथ्यादृष्टि: स्पर्डानें्रियवर्शंगतो वागुश्रसकायिकद्यवधकस्त्रिकोधों घंहवेदी हास्य- 
रतियुतः सत्यमनोयपोगवान्‌ । १४ ॥। एकांतमिथ्यादुष्टिः स्पशनेंद्रियव्श गतो दमस्पतित्रसकायिक- 
दरयवधकस्त्रिक्रोधी घंढवेदों हास्यरतियुतः सत्यमनोयोगवान्‌ | १५ ॥ '# दितु घडजीवनिकायहि- 
संयोगाक्षसंचारविधानदिद जोववधासंयप्रभंगंगछोडनुच्चरण भेदंगछ पदिनय्दप्पुदु | यितु घहजीवनि- १५ 
कायवोल द्विसंयोगंगल्प्पुवु । (0008॥॥ 

प॥ ह क 





९५८०७, कस लक जी नजर 








कैकस्मिन्मिलितेषमी चतु:संयोगभंगा: पंचदश । घट्धु पंचसंयोगवर्धेष्वेके कस्मिन्मिलितेडमी पंचसंयोगरभगा: षट्‌। 
एकस्मिन्‌ पट्संयोगबधे मिलिते पट्संयोग्भंग एकः, मिलित्वा त्रिपष्टि: । 

पुनः तदेकान्तमिथ्यात्वाक्ष द्ितीये विपरीतमिध्यात्वगरतेईपि त्रिषष्टिः। एवं पंचतुसिध्वात्वेधु 
गत्वादायागते स्वर्शनेन्द्रियाक्ष: रसनेन्द्रियें गच्छति । अय॑ च स्वोन्द्रयेषु गत्वा मिथ्यात्वाक्षयुत: आदावागच्छति २० 


अग्नि, बनस्पति आदि चार संयोगरूप पन्द्रह भेदोंमें-से एक्-एकका हिंसक मिलानेपर चतुः- 
संयोगी भंग पन्द्रह्द होते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति या पृथ्वी, जल, अग्नि, 
वायु, तरस आदि पाँचके संयोगरूप छह भंगोंमें-से एक-श्कका हिंसक मिलानेपर पंचसंयोगी 
भंग छद्द द्वोते हैं। तथा पए्थ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, श्रस इन छहोंके संयोगरूप 
एकका हिंसक मिलानेपर छह संयोगी भंग एक होता है। ये सब मिलकर तिरसठ भंग २५ 
होते हैं । 

एकान्त मिथ्यात्वरूप अक्षकों तरह दूसरे विपरीत मिश्यात्वरूप अक्षमें भी त्तिरसठ 
भंग होते हैं। इस तरह पाँचों मिथ्यात्वोंके तीन सौ पन्द्रह भंग होते हैं। इन सबॉमें स्पशेन 
इन्द्रियके वशीभूतके स्थानमें रसना इन्द्रियके वशीभूत रखनेपर भी उतने ही मंग होते हे । 
इस तरद्द पाँचों इन्द्रियों और छठे मनफे अठारद सो नब्बे भंग होते हैं। इन सर्बोर्में तीन ३० 
प्रकार क्रोधके स्थानमें तीन प्रकारके मानको मिलानेपर भो इतने ही भंग होते हैं । इस तरह 
छोभपयन्त चार कषायोंके पचहत्तरसो साठ भंग द्वोते हैं। इन सबोंमें नपुंसकवेदके स्थानमें 
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१० 


१५ 


२५ 


११४२ गो० क्मकार 


ई प्रकारदिदं घड्जोवनिकायवोल्ु मत्त त्रिसंयोगवधासंघसदोडन विशति विधोच्चरणंगव्ह 
खतुःसंयोगबधासंयसदोडने पंचदलोच्चरण भेदंगव्ठं पंचसंयोगवधाइसंयमदोडने घड्विधोच्चरणं- 
गल्दु बट्संयोगवधासंयमदों इनेकबिघोर्चरण मुमक्कुं। संदृष्टि-प्र ६१ द्वि १५। त्रि २०१ च १५। 
पं६।ब१॥ 

न शत त्रिषष्टिप्रसितवधासंयमदोडनुच्चरणंग्ं मिथ्यादृष्टिय प्रथमक्ट प्रथमांकिताक्ष सप्रक- 
बोल त्रिषष्टिप्रमितंगन्‍्वप्पुु। इल्लि मत्तमों प्रत्येकादिभंगंगठं॑ साधिसुबुपाथमों दुंटवाउदे दोडे 
प्रत्येक द्विपंयोग त्रिसंयोग चतुःसंयोग पंचसंयोग घठ्संयोग वर्धंगर्ं क्रमदि्द स्थापिसियवर 
केलगेक द्वित्रिचतु: पंचघट्‌ हारंगलं स्थापिसि. [धयाग्राह्ाशाह। पिल्लि योवरिदं 

३।२।३।४।५।६ 
सभारं भागिसिदोडवु प्रत्येक भंगंगछारणुव्‌। ६। मततमा भाज्यराशिप्गरुसं पंबसथोगमुर्स गुणिसि 
हारसनवर के छगिद्दोंदुमने रडुस॑ ग्रुणिसि भागिसिदोड़ रूब्घं द्विसंपोग भंगंगलछू' पदिनप्वप्पुचु- 


(नम [३शशूज]) मत्तमा मृवत्तुमं मुंबण नालल्‍कुम ग्रुणिसति केछगणेरडुं मूरं हारंगछ गुणिसि 
२।३।४ ५६ +| भागिसिबंद हब्धं त्रिप्तंयोग भंयंगव्व्पपत्तबु (२३ राह 
| ६ |४|३।६ 

सत्तमा न्रिप्पत्तुमं मुंबण त्रिसंयोगदिदं ग्रुणिसिदोडे सून्रदवत्तककुमद केठगण आए ं,नाल्‍्कुं हारंगल्॑ 


गुणिसि भागिसिव लब्धं चतुःसंयोगमंणंगव्ठ पदिनय्दप्पुवु दर शाः | मत्तं मुन्रस्वत्त मुंदण 
२४ ५६ 

द्विसंयोगदिवं गुणिसिदो डेलछ न्रिप्पत्तककु-। सं केठगण इष्पत्त नाल्कुमय्दु हारंगछं गुणिसिदोड् 

नु्रिप्पत्तप्पदरिद भागिसिद लब्धं पंचसंयोग मंगगढ्ठरप्पुषु (श्गरा मत्तमा येन्न्रिप्पत्तं मुंब- 











१२०।६ 
णेकवर्धादवं गुणिसिदोड राशि तावस्मात्रमे एछनूरिप्पत्तककु-। मद केठगण नुरिप्पत्तमार हारं- 
गढं गुणिसिदोडदुयुमेव्ड नरिप्पलतक्कु सर्दारिंदं भागिसिद रब्ध बद्संयोग भंगमोंदेयक्कुं ७२० 


२० 
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लदा क्रोधत्रयाक्ष: मानत्रये गछ्छति | अय॑ च॒ प्राग्वस्चरमलछोभज्रयपर्यन्त गत्वा इन्द्रियाक्षमिथ्यात्याक्षाम्यां 
सहादावागच्छति तदा षंढवेदाक्षः स्त्रीवेदे गच्छतिं। अं च प्रारवध्च रभपुंवेदपर्यन्त गस्‍्वा कपायाक्षेन्दियाक्ष- 
मिथ्यात्वाक्षे: सहादावागच्छति तदा हास्यद्याक्: अरतिद्ये गच्छति | अय॑ व वेदाक्षकपायाक्षेन्द्रियाक्षमिथ्या" 


स्त्रीबेद मिलानेपर भी उतने ही भंग होते हैं। इस तरद्द तीनों वेदोंके बाईसहजार छह सो 


अस्सी भंग द्वोते हैं। इन सब भेदोंमें दास्यरति युगलके स्थानमें शोकअरति मिलानेपर भी 
उतने ही भंग होते हैं। तब दोनों युगछोंके पंतालीसहजार तीनसौसाठ अंग होते हैं। इस 
कूटमें भयजुगुप्सा नहीं हे। अतः इन सबमें सत्यमनोयोगके स्थानमें असत्यमनोयोग 
मिलानेपर भी उतने ही भंग होते हैं । ऐसा करनेसे अन्तिम बेक्रियिकयोगपयन्त दस योगों- 
के चारलाख तिरपनहजार छहसोौ अंग दूोते हैं। मिथ्यात्वमें अनन्तातुबन्धीका अनुदय 
पर्याप्त दञ्ामें ही होता हे इससे औदारिकमिश्र, बेक्रियिकमिश्र और कर्माणयोगका मदरण 
नहीं किया है | अनन्तानुबन्धीरद्वित मिथ्यादृष्टि कूटमें इतने भंग द्वोते हैँ । 
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मितिवों दु क्रममरियल्पडुगुं । प्र६ । हि १९ । त्रि२० । ल१५ । पं६।ब १॥ पितु 
त्रिषष्टि प्रसितभंगंगछों देकांतमिण्यात्वस्पर्श नेंद्ियक्रोधत्र यषंडवेबहास्यदिकसस्यम्ननो योगमेंबिवरोछि- 
डल्पटटूक्षमों वक्‍्कप्पृवल्लि प्रयमैकांतमिथ्यात्वाक्ष॑ द्वितीयविपरीतमिथ्यात्ववक संचरिसिदोड्डामलें 
त्रिषश्प्रमितोच्चरणभेदंग्प्पुविंतेल्ला मिथ्यात्वंगव्ूग्दरोड॑ संचरिसिदक्ष मोर्दालगें बंबागह 
स्पर्शनेंत्रियदो हि द्वितीयाक्ष॑ स्वस्थानद्वितो यरतने वरियक्कक्ष संचरिसुगु-। मा परस्थानहि तोयेंद्ि- 
याक्षं तस्नेहला यिद्रियंगछोकं संचरिसि तामुं मिथ्यात्वाक्षध्रुमेरडं मोदलिंगं वरलोड कोषत्रयदोकिद 
परस्थानतृतीयाक्ष॑ स्वत्यानसानत्रपक्‍्क संचरिसुगुमदुयुं पूर्वशरोक्तकर्माद चरमलोभश्यपय्येतं संच- 
रिसि तानुभिद्रियमिध्यात्वाक्षदयपुतमाणि भोदल्गे वरलोई पंडवेददोकिह परस्थानचतुर्त्यक्षं 
स्त्रीवेदकरके संचरिसुगुमदुवु पृथ्वोक्तक्र्मादद चरममुंबेद पय्यंत पोगि तानुं को्षेद्रि: समिथ्यास्वाक्षर्रय- 
युतमागि मोदल्गे बरलोड्ड हास्यद्रयवोकिहूं परस्थानपंचमाक्षमरतिह्रयक्के संचरिसुगुमी ' तिदृय- 
दोलिहँ परस्थानपंचमाक्ष तालु बेबक्रोधेंद्रियमिष्यात्याक्षयतु2 पयुतमागि मोदल्गे वरलोडनिदु 
भयद्वयरहितप्रथमकूटमप्पुदरिद सत्यमनोयोगवो कि परल्णानषष्टाक्ष स्वस्पानवोब्ठुतस्तर द्वितीय- 
भेदसप्प असत्यमनोयोगक्क संचरिसुगुमो परस्थानषष्टयोगाक्षे पृव्योक्तक्रपदिदंतनन चरमवेक्रि- 
यिक काययोग पण्यतं संचरिसि निदोडागछ़ा केछगणक्षंगछूनितु तम्म तक्म चरम दोबिहोंडागछा 
कूटोच्चरणं परिसमाप्रियक्कु-। सोयों वो दु परस्थानाक्ष संच/रिपागछ पृष्व्यादिघक यधथासंयम- 
भेदंगन्ु त्रिषष्टिप्रमितंगव्शगुत्तं बप्पुंवें बिवरियल्पडुगु-। भितुत्ठिद मिथ्यावृष्टिय सब्हंफूटंगछोहठ 
सासादनादिगुणस्थानंगत्ठ कूटंगछोऋछ यथासंभवमुच्चरणविधानमिते यक्षसंचारविधानदिदसरियल्प- 
डुगु-। सर्ततरं भंगातयनप्रकारमं पेलुदपरु :-- 
अणरहिदस हिदकड़े बावत्त रिसय सयाण तेणउदी । 
सट्ठी धुवा हु मिच्छे भयदृगसंजोगजा अधुवा ॥७९६॥ 

अनंतानुबंधित रहित सहितकटे द्वासप्रतिशतं शतानां त्रिववति:। बष्टिश्रुबाः खलु॒भिथ्या- 
दृष्टो भयद्विकसयोगजा अश्लुवा: 0 
त्वाक्षेस्सह्ादावागचछति तदा भयद्वयोनकृटत्वात्सत्यमनोयोगाक्ष: असत्यमनोयोगे गच्छति । मय च॒ प्राग्वच्दर- 
मवैक्रिसिकयोगपर्यन्तं गच्छति तदा तदघस्तनाक्ष: सर्वे स्व्रचरमे स्पुरिति वत्कूटोच्चरणं समाप्त + एवं छोष- 
मिथ्यादृष्टिकूट्सासादना दिकृटेष्वपि ज्ञातव्यं ॥3९५॥ अथ भंगानयनप्रकार माहु-- 
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यहाँ अक्षके अपने अन्ततक पहुँचनेपर उस सब्दित सब्र पहले अक्ष आदि स्थानमें 
आ जाते हैं। और उत्तर अक्ष दूसरे स्थानपर आ जाता है । जैसे पाँच मिथ्यात्वका अक्ष 
जब अज्ञान मिथ्यात्वतक पहुँचा तब मिथ्यात्वका अक्ष एकान्त म्रिथ्यात्वपर आ गया ओर 
उत्तर इन्द्रियअक्ष रसनारूप दूसरे स्थानको प्राप्त हुआ। ऐसा होते-दोते सब अक्ष जब 3:नन्‍्त 
स्थान को प्राप्त होते हैं. तब अक्ष संचार समाप्त होता है। इस प्रकार अनन्तानुबन्धीर हित 
मिथ्यादृष्टीके प्रथम कूटके उर्ुचारणका विधान हुआ। इसी प्रकार मिथ्यादृष्टिक शेप कूट 
तथा सासादन आदिके कूटके उच्चारणका विधान जानना ॥७%७५॥ 

आगे भंगोंका प्रमाण छानेका प्रकार कहते हैं-- 
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न्रिप्पत्ते टप्पुथु ॥ १७२८॥ मत्त सासावनंग वेक्रियिकमिणकाययोगदोछ षंडरेदमिल्लेके दोडे 
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अनंतामुबंधिरहित कूठदोन्ं सहितक्टवो् यथासंखुयपागि द्वासप्तिशतसुं त्रिनवतिक्षत- 
युतषष्टिप्रसितंगल्लूं सिध्यावृष्टियोछू, श्रृवभंगंगक्ियु गुण्यंगलूप्युतु ॥ भयहिकरहितसहितमेकतर- 
युतंगल्झेब चतुःकूटगुणितपृथिव्याविसंयोगजनितत्रिषष्टिभंगंगल्वधुवर्भंगगुणक्षारंगल्वप्पुवदे ते 'बोडे 
अनंतानुबंधिरहितश्रथमक्टदोछ, मिथ्यात्वपंचकम्रिद्रियवट्क॑ कथायत्रियतुष्टयं त्रिवेवद्धिकद् व 
वशयोग ५। ६१४३ ३। २। १० । सिव॑ परस्परं गुणिसिदोडेु सासिरविस्तृरु भंगंगह्ूप्पुषु। 
७२००॥ अनंतानुबंधिसहितक्टदोत्टु ५। ६३ ४३१ २। १३। यिव॑ परस्परं गुणिसिबोडे ओ भत्त- 
सासिरव मूनुरशवसु भंगंगव्वप्पुषु ९३६० ॥ ई एरड राशिगत्ठं कूडिदोड़े पदिनारसासिरवैनुरतवत 
ध्रुवगुण्यभंगंगल सिध्यादृष्टिगव्लाप्पुशु १६५६० ॥ इल्लि श्रेराशिक साइल्पडुगु। मोदु भुवभंगकक- 
प्रुवरगंगव्ठु त्िषष्टिप्रमितंगव्ञगलुसिनितु शुवर्भगंगन्ूगेनितश्न वर्भंगंगव्पप्पुवे विंतु श्रेरा शिकमं साड़ि 
प्र १।फ ६३। इ १६५६०। बंद रूब्धमुसिनितक्कु १९५६०। ६३॥ मतमो दनंतानुबंधिरहित- 
सहितक्टदिकविकनितागुत्तं विरणा द्विकचतुष्टयक्केनितु भंगंगव्ठप्पुब दितिल्लियुमी शेराशिकविदं 
नाल्कुगुणाकारसक्कु । १६५६०। ६३ । ४॥ मि्व॑ परस्पर गुणिसिवोड़ मिथ्यादृष्टियोत्ठु सब्बंप्रत्यय- 
भंगंगल्प्पुदु । अवुं साल्वत्तों दु लक्षमुमेप्पततमूर सासिरद न्‌रिप्पत्तप्पुतु । ४१७३१२० ॥ सासादनंगे 
अनंतानुबंधिसहितक्टंगलेयप्पुदरिदं प्रथमक्टदोन्ठु इंद्रियंगठार । कषायगुणकारंगत्ल नाल्‍कु । थेव॑- 
गल्लु मूर। हिकह्ययोंगंगठ् पन्‍नेरडु ६। ४। ३। २। १२। इवं परस्पर भुणिसिदोर्ड सासिरदेव्ु 
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मिथ्यादुष्टी ध्रुवर्भंगा अनम्तानुबन्ध्युनकृटे सपसहस्रद्विशतती, धद्युतकूटे खलु पष्टधप्रनवसहस्नभिशती । 
कायभंगर्वाजतमिथ्यात्वादिसंस्यांकेषु परस्परं गुणितेषु तत्प्रमाणस्य सम्भवात्‌ । उभये मिलित्वा पष्टधग्रपंचशत- 
पोडशसहस्री गृण्यं, एके प्रतिभवद्धिकजोभयकूटचतुष्क क्रायमंग्रजत्रिषष्टिश्वाह्तोत्वनेन ६३ । ४। अधुवगुण- 
कारेण गुणितं सर्वप्रत्ययभंगा विशत्यग्रैकशतत्रिसस तिसह ज्ञेक चत्वा रिद्वल्लक्षणि भवसन्ति ४१७३१२० । सासादने 
प्रथमकरटे षहिद्वियलतुष्कषायजातित्िवेदद्रि कठ्गादशयोगेबु परस्पर गुणितेष्वष्टाविशत्यग्रसप्ततदशशती, वैक्रियिक- 
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मिथ्यात्त्र आदिकी संख्याको परस्परमें गुणा करनेपर जो प्रमाण द्ोता है वही भंगों- 
का प्रमाण है । अतः मिथ्यादृष्टिमं अनन्तानुबन्धीरदहित कूटोंमें पाँच मिथ्यात्व, छह इन्द्रिय, 
चार कषायत्रिक, तीन वेद, हास्य और शोकका दो युगठ, दस योग ५५८६०८४ ०८३ ०८२१८ १० 
को परस्पर गुणा करनेसे बहत्तर सौ होते हैं। अनन्तानुबन्धी सद्वित कूटमें पाँच मिथ्यात्व, 
छट्ट इन्द्रिय, चार कषाय, तीन वेद, दास्य शोक दो युगल, तेरह योग ५०८६०८ ४८३ ५५ २१८ १३ 
को परस्परमें गुणा करनेसे तिरानबे सो साठ होते हैं। दोनोंको मिलानेपर सोलह हजार 
पाँच सो साठ तो ध्रुव गुण्य हुए। तथा एक भय जुगुप्सा रहित, एक भय सहित, एक 
जुगुप्सा सहित एक भय जुरगृप्सा सहित ये चार भंग होते हैं। तथा कायहिंसाके तेरसठ भंग 
होते हैं। ये चार ओर तेरसठ अश्रुव गुणकार हैं। अतः रक्त भ्रुब गण्यको चार और तेरसठसे 
शुणा कर सिथ्यादृष्टिमें सब प्रत्ययोंके भंग इकतालीस लाख दिद्दत्तर हजार एक सो 
बीस है । 

सासावनमें छह इन्द्रिय, चार कषाय, तीन वेद, दो युगल, बक्रियिक मिश्र विना बारह 
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कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदोषिका, ११४५ 
आ सासादन नरक बुगनप्पुदरिद पुंजेदसुं स्त्रोजेद्भु स'सादनंगे देवगतियोकू चढिसुगुमप्पुर्वारदसा 
वेक्रियिकमिभ्रकाययोगवोलु सासावनंगे इं६।क ४।वे २। हि २। वे यो ११ इथ॑ परस्पर 
गुणिसिदोडे ध्रवर्भगंगछुतों भत्तारप्पुथधु । ९६॥ उभयमरु ध्रुव १८२४॥ अभ्र वगुणकारंगर्ल 
चतुग्पुणितत्रिषष्टियक्कु । १८२४ | ६३ । ४॥ सि परस्परं गुणिसिवोड़े पासावतगें सबब भंगंगव्ठ 
नाल्कुलक्षमुमय्बत्तो भत्तुासिरवरनर नाल्‍वतते टप्पुबु। ४५०६४८॥ मिश्रंगे ईं ६। क४। वे 
३१ द्वि २। यो १० ॥ यिव॑ परस्पर गुणिसिदोडे श्र्‌ व्भंगगुण्यंगल सासिरद तान्रनाल्वसबकुं। 
१४४० अध्न वगुणकारंगढ, चतुग्गुणितत्रिषष्टिप्रसिततककु १४४० | ऐसे । ४ ॥ भियं परस्परं 
गुणिसिदो्ड सिश्रंग सब्यंभंगंगल मुरुलक्षमुमरुबत्तेरडु सालिरदे ढुनुरे भसककुं। ३६२८८० । 
असंयतंग इं ६। क ४। वे ३। दि २। यो १० । यिव॑ परष्परं गुणिसिकर्रेड स्ससिइदतश- 
नर नाल्वत्तककुं १४४० ॥ मत्तमसंयतंगे बेक्निथिकमिश्रकाययोगकध्प्मेणकाययोगठयदो रूख्ेयेदो- 
दय घटिसदप्पुवरिंदं। इं६।क ४। वे २। हि २।यो २। किये परस्पर गुणिसिवोड़ प्रथ' 
गुण्यंगलु नुरतों भत्तेरडप्पुबु ५ १०२॥ मत्तससंयतंगोदारिकसिम्रकाययोगवोल् पुंवेदोदयमों दे- 
यप्पुदरिद । इं ६।क ४। वे १। हि २। यो १। इव परस्पर गुणिस्िवो ताल्‍वत्तेंदु प्रुव- 
भ्रुण्यंगल्ठप्पुवी सुर राशिगत्ट कड़ियश्न वंगक्ियं गुणिसिदोडे १६८०। ६३। ४ हवं परस्पर 
गुणिसिदोडे असंयतन सबबंप्रत्यपभंगंगर् नाल्कुलक्षपुमिप्पत्तमूर सासिरदर्टल्रतवत्त भंगंगव्वप्पुतु । 
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मिश्रे च ६ ६। क ४। वे २ पंढोन । द्वि २। यो १ गुणिते षण्णवतिः मिलित्वा चतुविशत्यधाष्टादशशतो 
ध्रुवगुण्य प्राक्तनाधुवगुणकारेण गुणितं सर्वमंगरावचतुर्लक्षेक्रान्पष्टिसहलपड्शताष्टचत्वारिशतों भवन्ति । सिश्रे 
इं ६ ।क ४। वे ३।६्ि २।यो १० गुणिते धुवगुण्प चत्वारिशदप्रचतुदशशत्ती तेनाश्रुवकारेण गुणितास्त्रि 
लक्षद्राषष्टिहस्राष्टशताशीवयों भवन्ति | असंयते ६ ६। क ४। वे ३ । द्वि २। यो १० गुणिते चत्वर्णरधशद- 
ग्रवतुर्दशशतो । वेक्रियिकमिश्रकार्मणयो: स्त्री नेति ईं ६। के ४ । वे २।द्वि २। यो २। गुणिते द्वानवत्य- 
प्रश्ञतं । श्रोदारिकमिश्रे पुमानेवेति ६ ६। क ४ । वे १ । द्वि २।यो १। गुणितेः्टचत्वारिशत्‌ । भिलित्वा 
भ्रुवगुण्यमशीत्यग्रषोदशद्ती । अश्ुवगुणकारगुणितः सर्वभंगावचतुर्लक्षत्रयोविशतिसहस्तत्रिशतषष्टयो भवस्ति । 
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योग, इनको परस्परमें गुणा करनेपर सत्तरह सौ अद्ठाईस होते हैं। बेक्रियिक सिश्रमें यहा 
नपुंसक बेद नहीं होता । अतः छह इन्द्रिय, चार कपाय, दो बेद, दो युगल एक योगको परस्पर- 
में गुणा करनेसे छियानवे हुए | दोनों मिलकर अद्ठारह्‌ सौ चौबीस ध्रुव गुण्य हुआ | इसको 
घार और त्रेसठ अन्ल॒व गुणकारसे गुणा करनेपर सब भंग चार छाख उनसठ हजार 58 सो 
अड्तालीस होते हैं। मिश्र में छह इन्द्रिय, चार कषाय, तीन बेद, दो युगल, दस योगको 
परस्पर गुणा करनेसे ध्रुव गुण्य चौदह सो चालीस होता है, इसको अध्रुव गुणकार चार 
और तेरसठसे गुणा करनेपर तीन छाख बासठ हजार आठ सो अस्सी भंग द्वोते हैं, असंयतमें 
छह इन्द्रिय, चार कषाय, तीन वेद, दो युगल, पर्याप्त सम्बन्धी दस योगोंको परस्परमें गुणा 
क्रनेपर चौदद् सौ चालीस हुए। तथा बे क्रियिक मिश्र और कार्मोण योगमें यहाँ स्त्रीवेद नहीं 
होता । अतः छह्द इन्द्रिय, चार कषाय, दो वेद, दो युगल, दो योगकों गुणा करनेपर एक सो 
बानबे हुए और औदारिक मिश्रमें एक पुरुषवेद है) है। अतः छह इन्द्रिय, चार कषाय, एक 
बेद, दो युगल, एक योगको गुणा करनेपर अड़ताछीस हुए । इन तीनोंको ज्ोड़नेपर भुव गुण्य 
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४२३३६० ॥ देझसंयतंगे वेक्रियिककाययोगमुमिल्लप्पुर्वारद इं ६। क ४ । वे ३। द्वि २ (यो ९॥ 
इथं परस्परं गुणिसिदो्ड सासिरदिन्त्रतोंभत्तारप्युविल्लि अध्रबगुणकारंगरं, अ्रसवधासंयम- 
मिल्लप्पुदरिदं (< | ४ | ३| शहद | प्रत्येक भंगंगल्ठेदु। द्विसंयोगंगछ पत्तु। ज्रिसंयोगंगर्ई, पत । 
[१२।३।४।५ 
चतु-संयोगंगलुमेदु । पंचलंयोगमोंदु॥ ५। १०१ १०। ५३ १७ घितु वेशसंयतंगप्लुवगुणका- 
रंगलु चतुःकटगुणितंगव्ठेकन्रिश्ञस्प्रसितंगव्वप्पुधु॥ १९९६। ३१। ४॥ यिवं परस्परं गुणिसि- 
बोडे लक्षमुमरुवत्त सासिरबेल्लुनर नाल्कप्पुष | १६०७०४ ॥ प्रमत्तसंयतंगे क ४। वे ३। दि २। 
यो ५। थियं परस्परं गुणिसिवोडिस्नुरपदिनारप्पुव । २१६॥ मत्तमाहारकशरोरदोछु क ४। 
बे १।हि२। यो २१ इवं परस्परं॑ गुणिसिवोड़े पदिनारप्पुवु | कूड़ि प्रुवंगलु २३२॥ अध्न वं- 
गल्लु चतुःकूटप्रकार नाल्‍्करिदं गुणिसिदोड़े २३२।४ ७ सब्बंप्रत्ययभंयंगक् प्रमत्तगों भैन्रिप्पत्तें ठ- 
प्युब । ५२८ ॥ अप्रमत्तंगे क ४ । वे ३। द्वि २। यो ५। इव परस्परं गुणिसि अध्र बचतुष्कदिद 
ग्रुणिसिदोडे २१६। ४। एंट्रन्रदवत्तनालःप्पुब | ८६४ ॥ अपुब्बंकरण क ४। वे ३।६ि २। यो ९। 
इबं परस्परं युणिसियप्रवचतुष्कदिद गुणिसिदोड़ २१६६। ४॥ एंटुन्ररुवत्तनालकु भंगंगल्ूप्पुव । 
८६४ 0 अनिवृत्तिकरणंगें सवेदभागेयोल्दु क ४ | वे ३ । यो ९॥ इवं परस्पर गुणिसिदोडे नुरयेदु 
भंगंगव्वप्पुष । १०८॥ मत्तमा भागेयोडु क ४ | वे २। यो ९ | इवं परस्परं गुणिसिदोड प्पत्ते रडप्पव॒ 
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देशसंयते वैक्रियिकयोगो नेति इं ६ । क ४ | वे ३। द्वि २।यो ९। गुणिते पण्णवत्यग्रद्ादशशर्ती । अभुवगुण- 
कारेण त्रसकायबधो नेत्येकर्त्रिशच्चतुष्कात्मकेत गुणितैकलक्षपष्टिसहश्नसप्तशतचत्वारो भवन्ति । प्रमत्ते क ४। 
वे ३।६ि२।यो ९। गुणिते षोडशाग्रद्विशत। आहारकशरीरे क ४। वे १। ६ २।यो २। गुणिते 
पोडश, मिलित्वा द्वात्रिशदग्रह्विशतो । अध्लुवकूटचतुष्केण गुणिता सर्वभंगा अष्टाविशत्यग्रनवशती । अप्रमत्ते 
क४।वे ३।द्वि २। यो ९। संगुष्याध्रवचतुष्केण गुणिते चतुःषष्ट््ग्राष्टशतो | अपूर्यऋरणेईपि तथा 
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सोलह सो अस्सी होता है । इसको अध्रुव गुण्य चार ओर तेरसठसे गुणा करनेपर सब भंग 


चार लाख तेईस हजार तीन सौ साठ होते है । 

देशसंयतमें वेक्रियिक योग भी नहीं हे। अतः छह इन्द्रिय, चार कषाय, तीन वेद, 
दो युगल, नी योगको परस्परमें गुणा करनेसे बारह सो छियानबे हुए। यहाँ त्रसबध नहीं दे 
अतः पाँच स्थावर बवकी अपेक्षा संयोगी भंग इकतीस तथा चार भय जुगुप्सा सम्बन्धी 
ञ 0 उक्त ध्रुव गुण्यको गुणा करनेपर एक छाख साठ हजार सात सो चार भंग 
होते है । 

प्रमत्तमें चार कषाय, तीन वेद, दो युगछ, नौ योगको परस्परमें गुणा करनेपर दो सौ 
सोलह हुए | तथा आद्वारक योगमें चार कषाय, एक पुरुषवेद्‌, दो युगल, दो योगको गुण। 
करनेपर सोल्द मिलकर दो सौ बत्तीस हुए। इनको भय जुगुप्सा सम्बन्धी चार अश्नुव ग़ुण- 
कारोंसे गुणा करनेपर सब भंग नौ सौ अठाईस हुए । 

अप्रमत्तमें चार कपाय, तीन बेद, दो युगछ, नौ योगको परस्पर शुणा करनेपर दो सौ 
सोलद्द हुए। इसे अश्लुव गुणकार चारमें हे णा करनेपर आठसो चोसठ भंग हुए | अपू्- 
करणमें भी इसी प्रकार आठसो चौसठ होते हैं । 


कर्णाटवृत्ति जोवतत्त्वप्रदोषिका ११४७ 


७२ ७ भत्तमवेदभागेयोल्रु क ४३ यो ९। गुणिसिदोड़े मुवत्तार ३६। मत्तं क्रोधरहितभाण योव्ठ 
क ३ | यो ९ | गणिसिदोडे हृ्पत्तेक्प्पुव २७। मत्तं मानरहितभागेयोर क २। यो ९७ गुणिस्ति- 
दोड़े पढिने टप्पुव । १८। मत्त' सायारहितभागेयोल्रु क १। यो ९ । गुणिसिवो्ड ओंमसस्‍्तप्पुयु । 
९. | इंतनियृत्तिकरणनार राशिगल्द कूडिनरेप्पत्तप्पुवु ।२७०॥ सद्मसांपरायंगे क १। यो ९। 
गुणिसिदोडो भत्ते भंगंगव्प्पुबु ॥०॥ उपशांतकषायंगे योगभेदवो भत्ते भंगंगरुप्पुवु । ९ ॥ क्षोण- 
कथायंग योगभेद दो भसे भंगंगल्ूप्पुधु ॥ ९॥ सयोगकेव्लि भट्टारकंगं योगभेदविद्ं प्रत्ययभंगंपछ्छे- 
व्ठेयप्पुथु । ७ ७ अयोगिजिनस्वासियोद प्रत्यएं शुल्यभककु ॥ 
अनंतरभी भंगणंगछुनुच्चरिसि तोरिदपद :--- 


चउवीसद्वारसयं ताल चोदसयसीदिसोलसयं । 
छण्णउदी बारसयं बत्तीसं धिसद सोल बिसदे च ॥७९७॥ 


चतुध्विशत्यशवशशतं चत्वारिशच्चतुदंश अशांति षोडश। षण्नवतिद्वादशज्ञतं द्वात्रिशतु 
द्विशतं धोडद द्विशतं च 0 

मिथ्यावृष्टियोछ सुंपेरूदु पोदुदप्पुर्दरिदं सासादनादिगव्ठोल्ु पेल्वपर :-- 

सासादनंगे ध्रुवगुण्यंगलु चतुव्विशत्युत्तराष्रावणश शतमककुं। १८२१ ॥ मिश्रनोछ चत्वारिश- 
दुत्तरचतुदृंशशतसबकुं। १४४० ॥ असंयतनोछ अशीत्पुत्तर घोड़शशतकमक्‍ऊ्ुुं । १६८० ७ वेश- 
तावंतः । अनिवृत्तिकरणे सवेदमागे क ४ । वे ३ । यो ९ । गुणितेष्ष्टोत्तरश्त | पुनस्लतश्रेव के ४। वे २। यो 
९ गुणिते द्वाससति: | बवेदभागे के ४ । यो ९ | गुणिते षट्जिशत्‌ । अक्रोधभागे क ३। यो ९। भुणिते 
सप्तविद्ञति: । असानभागे के २। यो ९। गुणितेः्टादश । अमायभागे के १ । यो ९ । गुणिते तव । मिलित्वा 
सप्तत्यप्रह्चिधती । सृक्ष्मवाम्यराये के १ । यो ९। गृणिते नव । उपशान्तकपाये बोगमेदेन नव । क्षीणकषाये४पि 
नव । सयोगे सप्त | अयागे प्रत्ययशून्यं ॥७९६ ॥ उक्तभंगानाहु-- 

श्रुवगुण्यमपूर्वकरणांत॑ क्रमशो मिथ्यादृष्टी प्रागुक्त। सासादने चतुविंशत्यग्राष्टाइशशती । मिश्र 
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अनिवृत्तिकरणके सवेद भागमें चार कषाय, तीन वेद, नो योगोंक्रो परस्परमें गुणा 
करनेपर एक सौ आठ हुए। यहाँसे अधरुव गुणकार नहीं हे । उसी सबेद भागमें चार कषाय, 
दो बेद, नौ योगोंको गुणा करनेपर बद्धत्तर भंग होते हं। अवेद भागमें चार कषाय ओर नो 


योगोंको परस्परमें गुणा करनेपर छत्तीस भंग द्वोते हैं। क्रोधरहित भागमें तीन कषाय और रे 


नौ योगोंका गुणा करनेपर सत्ताईस भंग होते हैं। मान रहित भागमें दो कषाय और नो 
योगोंको गुणा करनेपर अठारद होते हैं। माया रहित भागमें एक कषाय ओर नो योगोंको 
गुणा करनेपर नौ भेद होते हैं। सब मिछकर अनिवृत्तिकरणमें दो सो सत्तर भंग होते हैं | 
सूक्ष्म साम्परायमें कषाय एक और नौ योगोंको गुणा करनेपर नो भंग होते हैं। उपशान्त 
कषायमें केवछ नो योग ही दहोनेसे नौ भंग हैं। क्षीणकषायमें भी नो भंग हैं। सयोगोमें भरी 
योगोंसे ही सात भंग होते हैं । अयोगीमें कोई प्रत्यय नहीं होता ॥७९६॥ 

उत्त भंग्रोंकी कहते हैं--- 

भुवगुण्य अपूनकरण पर्यन्त ऋमसे भिध्यादृष्टीमें तो पूर्बोक्त है। सासादनमें अ्ठारह 
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संबतनोत्ठु धण्सवत्पुत्तरहावशदातसक्कुं। १२९०६॥ प्रमत्तसंयतनोछु द्वाशत्रिशदृत्तरदिशतमबकऊुं । 
२३२। अप्रभत्तनोल धोडशोत्तरदिक्षतमक्कुं। २१६ | अपृष्यंकरणादिगव्दोछ पेल्यपर :-- 
सोकूस विसदं कमसो धुबगुणगारा अपुव्वकरणोत्ति । 
अद्धुवगुणिद्‌ भंगा धुवमंगाणं ण मेदादो ॥७९८॥ 
घोड़श दिशतं क्रमशों ध्रुवगुणकारा अपृत्यंकरणपय्य॑त । अभ्रुवगुणिते भंग्रा भ्रवर्ंगानां न 
भेदात्‌ 

अप रकम श्रुवगुण्यंगल षोडझोत्तरद्िशलमककु २१६॥ पघितो क्रमविदं सिथ्यादुष्टया- 
दियागियपुव्यंकरणपण्य॑त॑ ध्रुवगुष्यभंगंगलुमप्रवगुणकारंगछ व ॒मेवंगर्टंटप्पुदरिद॑ भ्रुवगुण्यंगरप्पु- 
विधं॑ तम्स अध्रुवगुणकारं गव्िदं गुणिसुत्त विरदु तंतस्म भंगंगव्प्युविल्छि ध्रुव्ंगानां ई 
पेहल्पट्ट श्रुवभंगंगव्ठनितु मेकेकंगरव्वप्पुदरिद न भेवात्‌ आधवर्भंगंगव्व्गिन्ता प्राणासंयमदंते द्विसं- 
योगावि भेदंगढ्िल्लप्पुदरिवं भिष्यात्वेंद्रियादिगछगें संभविसुब भंगंगछनितु ध्रवर्भगंगल्ठेयप्पु 
बे बुदत्य ॥ 

०: अल प्राणासंयमगरुगे प्रत्येकद्ठि संयोगाविभेदंगव्ठंटे दिरा भेदंगढं साथिसुवुपायमाउ- 
देंदोडे अक्षसंचारं ज्ञातात्यं्बल्लदिदोंदु प्रकारदिवं प्रत्येक द्विसंयोगादिग् साधिसुवुपायसं 
पेक्दपद :-- 

छप्पंचादेयंतं रूउत्तरमाजिंदे कमेण हदे । 
छड्ट भिच्छचठक्के देसे संजोगगुणगारा ।७९९॥ 


षट्पंचाश्ेकांतं रूपोत्तर भाजिते क्रमेण हते। लब्धं मिथ्यादृष्टघावि चतुष्के देशसंयते 
संयोगगुणकाराः ॥ 

घट्पंचांकंगवादियागि एकांकावसानमागि स्थापिसिद्रुर्य पृथ्वोक्तक्मदिर्द एकाशेकोत्तर- 
मागवर केत्गं हारंगढं स्थापिसि मागिधुत्तिरलु प्रथमरूब्ध॑ प्रत्येकंगत्रमाणमारप्पुषु । ६। मत्तं 
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चत्वारिद्वददग्रचतु्द शशठी । असंयतेषशीत्यग्रषो डशशती । देशसंयते षण्णवत्यग्रद्गादशशत्री । प्रमत्ते द्वात्रिशद- 

प्रद्विशती । अप्रमस्ते द्व/त्रिशदग्नद्विशती । अप्रमत्ते बोडशांग्रद्विशती। अपूर्वकरणे षोडशाग्रद्विशती । अमीषु गुण्पेषु 

स्वस्वाभुत्गुणकारेण गुणितेषु तत्र भंगाः स्युः। उपरि केवलश्रुवर्भगाणामेव भेदान्नाभुवगुणकार: द्विसंयोगादि- 

जनितरवाभावात्‌ । ॥७९७॥७९८।॥ प्रागृक्तप्रत्येकादिभंगसाधने&क्ष संचारों जाताथथ:, इत्युपायाष्तरमाहु-- 
षडादी ने कपय॑ता नंकान्‌ संस्थाप्य तदघोह्टाराने कांदीने कोत्तरान्‌ संस्थाप्य-- 
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सो चोबीस, मिन्नमें चौदह सौ चालीस, असंयतरम सोलह सौ अस्सी, देशसंबतमें बारह सो 
छियानबे, प्रमत्तमें दो सौ बततीस, अप्रमश्षओं दो सो सोलह, अपूबकरणमें दो सौ सोछद् है । 
इन ध्रव गुण्योंको अपने-अपने अध्युव गुणकारसे गुणा करनेपर अपने-अपने अंग होते हैं। 
उसरके गुणस्थानोंमें फेबल भुव भंग ही हैं; क्योंकि उनमें भय जुगुप्सा और जविरतिका 
अभाव है अतः अध्ुव गुणकार नहीं होते ।॥/६७-३७९८॥ 

पूर्वोक्त प्रत्येक द्विसंयोगी अ।दि भंगोंके साधनेमें अक्षसंचार कहा। अब उनके साधने- 
के ढिये अन्य रपाय कहते हैं-- 
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धरटट्‌ पंचांकंगर्ठ गुणिलिद भाज्यमनेकहिकर्म तुणितिद कवदिंद भागिसु्त बिरा बंद छब्थ पदिनेदु 
हिध्वेयोगंगल्ट भंगंगलष्युवितु पृथ्योत्तकत्विदं मुंदे मुंदे भाज्य भागहारांकंग्ं गुणित्रि गुणिसि 
भागिशुसं विरलु तिस्ंयोग अतुःसंयोग पंचसंयोगषट्संयोग भंगंगठ भुवगुणकारंगव्टप्पुवदर्रियं 
सिथ्यादृष्थाविचतुग्गुंणस्थानंगछवोछ वेशसंयत नोव्ड गुणिसुत्त विरलु सबव्य प्रत्ययर्गंपर्ट तम्महिकत 
यप्पुदु। संदृष्टि :-- 

ध्रुव १६५६० । अभ्रुव ६२ । ४। भंग ४१७३१२० ॥ सालावनंगे मर १८२४) अभ्रव ६३ । 
४ ॥ भंगंगनल्ु ४५९६४८ ॥ मिश्रंगे भव १४४० | अध्व ६३१ ४। भंगंगलु २६२८८७ ॥॥ मा 
छूब १६८० । अभ ६३ । ४। संगंगव्द ४२३३६० ॥ देशसंयतंगे घब १२९६। अधु ३१। ४। अभंग॑ 
१६०७०४॥ प्रमससंयतंगे भव २३२। अभ्रु ४। संधंगझ ९२८॥ अप्रमसंगें भ्रूब २९६। 
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न अर 
जी पल 
धत्र प्रथमहारेण स्वांशे भक्ते लब्धं प्रत्येकमंगा: घट । पृथ्रः परस्पराहतषट्पंवांशेडन्योन्याहतैकद्ठि हारेण 
भक्‍्ते रूब्धं द्विसंयोगभंगरा: पंचदश । पुनः परस्पराहततश्न्रिशच्चतु रंदे हवाकृतद्विह्धरिग भक्‍ते लड्ध॑ त्रिसंपोगा 
विशतिः । पुनः तथाकृतविशत्यधिकदातत्यंशे तथाकृतषट्चतुहारिण भकते रूठ्ण अतुःसंयोगाः पंचदश । पुनः 


नि आम 
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यवि प्रत्येक, द्विसंयोगी आदि भेद करने हों तो विवक्षितका जो प्रमाण हो उस 
प्रमाणसे लगाकर एक-एक घटाते हुए एक अंक तक क्रमसे लिखों । ये भाज्य हुए | इनके नीचे 
एकसे छेकर एक-एक बढ़ाते हुए उस विवश्षित प्रमाण अंक पयन्त क्रमसे लछिखो | ये भागदार 
हुए। भाज्यकों अंश और भागद्वारको द्वार कह्दते हैं। भिन्न गणितमें जो विधान है उसके 
द्वारा ऋ्रमसे पूर्व अंश्ोंके द्वारा अगछे अंशोंको और पूर्व दवारके द्वारा अगछे दारको गुणा करके 
जो जो अंशोका प्रमाण हो उसको हार प्रमाणका भाग देनेसे जो प्रमाण आवे उतने-उतने 
भंग वहाँ जानना । सो मिथ्यादुष्टि आदि चर गुणस्थानोंमें कायबधका भ्रश्नाण छह है । सो 
छह, पाँच, चार, तीन, दो एक अंश कमसे लिखो और उनके नीचे एक, दो, तीन, चार, पाँच, 
छह ये हार लिखो--दिणणशशशः 
१२॥३।४|५६ 

यहाँ प्रथम अंश छहको हार एकका भाग देनेपर छह आये। सो प्रत्येक भंग छह हैं । 

फिर प्रथम छहसे अगछे पाँचको गुणा करनेपर तोस अंश हुए, इसकों एकसे अगले दोको 
गुणा करनेपर दो हारसे भाग दिया पन्द्रह आये। इतने ट्विसेयोगी भंग हुए। पुनः तीससे 
आगेके चारकों गुणा करनेपर एक सौ बीस अंश हुए। इनको पूब दो से आगे के तीनसे गुणा 
करनेपर हुए छह्द दवारसे भाग देनेपर बोस आये | इतने त्रिसंयोग भंग रह । पुनः पूव एक सो 
बीससे अगछे तीनको गुणा करनेपर तीन सौ साठ अंश हुए । उन्‍हें पृष छहसे अगले चारसे 
गुणा करनेपर हुए हार चौबीसका भाग देनेपर पन्द्रह आये । इतने चतुःसंयोगी भंग हैं। पुनः 
तीन सौ साठसे आगेके दो को गुणा करनेपर सात सौ बीस अंझ' हुए। उनको पूर्व चोबीससे 
आगेके पाँचसे गुणा करनेपर हुए हार एक सो बीससे भाग देनेपर छह आये। इतने पंच- 
संयोगी भंग हैं। पुनः सात है बीससे आगेके एकको गुणा करनेपर सात सो बीस अंझ हुए | 





१७ 


२० 
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२५ 


३० 


११९० गो० कर्मकाष्डे 


खन्नु ४ । भंगंगव्दु ८६४ ॥ अपुश्यकरणंगे श्र, २०६। अध् ४। भंगंगल्ु ८६४ ॥ अनिवुत्तिकरणंगे 
१०८। ७२। ३६१ २७। १८। ९। कूढ़ि २७०॥ सूक्ष्मसांपशयंगे भंगंगल्दु ९५॥ उपशान्त कवायगे 
भंगंधल ९। क्षीणक्ायंगे भंगंगन्दु ५॥ सयोगिकेवलि भट्टारकंगे भंगंगलु ७ अयोगिकेबक्ति- 
स्वामियोत्रु प्रत्ययं शु्यमक्कु ॥ 

अनंतरभो प्रत्ययोदयकराय्यंभूतजोवपरिणामंगरु ज्ञानावरगादिकम्संगक्गे बंधकारणंगछे दु 
तत्प्रतिफ्स्यत्य॑ंग्रागि पेठ्वपद :-- 





तथाकृतवष्टधधिक त्रिश्ञतद घंशे तथाकृतचतुविद्वतिपंचहारेण भकक्‍ते लब्धं पंचमंयोगा: पट्‌। पुनः हथ/कुत- 

विशत्यधिकसप्तशतैकांदो सथाक्ृतविशत्यधिकशतघट्वारेण भकते लब्धं पट्पंयो। एकः, मिलित्वा त्रिषष्टि: । 

प्रत्येक मिथ्यादृष्ट्यादिचतुष्के संयोगगुणकारा भवन्ति | तथा पंचादीनेकपयंतानंकान्‌ संस्थाप्य तदब्ोहारानेका- 

दोनेकोत्तरान्‌ संस्पाप्य--| “८ कि ३ | द्वा| प्राग्वद्‌ भक्त्वा लब्धं प्रत्येकरमंगा: पंच। 
रा 

द्विवयोगा दशश । त्रिसंपोगा दश । चतु संयोगा: पंच + पंचसंयोग एक', मिलित्वैकर्तिशहेशसंयते संयोगगुणक!र . 

स्थात्‌ ॥७९९।॥ अथ प्रत्यवोदयकायजीवपरिणामानां ज्ञानावरणादिबंधकारणत्वे प्रतिपत्तिमाह-- 
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उनको पूव एक सौ बीससे आगेके छहको गुणा करनेपर हुए द्वार सात सौ बीसका भाग देनेपर 
एक आया | छट्ट संयोगी भाग एक हुआ । इस तरह सब मिलकर त्रेसठ भंग हुए । 


देशसंयतमें त्रसबध न होनेसे पाँचकी दी हिसा है। जो ऋमसे पाँचसे एक पयन्त 
लिखो । उनके नीचे एकसे पाँच पर्यन्त हार छिखो यहाँ भी पूर्वोक्त प्रकारसे पाँचकों एक का 
भाग वेनेपर पाँच आये | सो इतने प्रत्येक भंग हैं। आगे पाँचसे चारको 
गुणा करनेपर बीस अंश हुए । उसको एकसे गुणित दो द्वारका भाग देने 
पर दस आये । इतने द्विसंयोगी हुए । पुनः बीससे गुणित तीन अंश्वको 
दो से गुणित तीन हारका भाग देनेपर दस आये। इतने त्रिसंयोगी भंग हुए। पुनः साठसे 
गुणित दो अंज्ोंको छट्से गुणित चार द्वारका भाग देनेपर पाँच आये। इतने चतुःसंयोगी 
हुए । पुनः एक सौ बीससे गुणित एक अंशको चोबीससे गुणित पाँच भागहारका भाग देनेपर 
एक आया | एक पंचसंयोगी भंग हुआ | ये सब मिलकर देशसंयतमें कायबधके इकतीस भेद 
होते हैं। ये कायवध सम्बन्धी अभ व गुणकार हैं सो छट्द कायको हिंसामें प्रथ्वी अप तेज 
वायू वनस्पति त्रसमेंसे एक-एक की द्विंसा करनेसे प्रत्येक भेद छद्द हुए। पुनः प्रथ्वी अपकी 
पृथ्वी तेजकी, पृथ्वी वायुकी, प्रथ्वी वनस्पतिकी, प्रथ्वी त्रणमकी, अप्‌ तेजकी, अप्‌ वायुकी 
अप्‌ बनस्पतिकी, अप्‌ त्रसकी, तेज वायुकी, तेज वनस्पतिकी, तेज ज्रसकी, बायु वनस्पतिकी 
यु त्रसकी, वनस्पति त्रसकी हिंसाके भेदसे द्विसंयोगी पन्द्रह हुए। इसी प्रकार आगे भी 
जानना ॥७९९॥ 


आगे प्रत्ययोंके ददयके काय जो जीबके परिणाम हैं उन्हें ज्ञानावरण आदिके बन्धका 
कारण बतछाते हैं-- 
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पड़िणीगमंतराये उवधादे तप्पदोसणिण्दवणे । 
आवरणदुर्ग भूयो बंधदि अच्चासमाए वि ॥८००॥ 


प्रत्यनीकेंइतराये उपधाते तल्पदोषे निछ॒वे । आवरणह॒यं भूयों बध्नात्यत्यासावनेदपि ॥ 

श्रतश्रतघराविष्वविनयवृत्ति: प्रत्यनोक प्रतिकलतेत्यल्यं:। शामव्यवच्छेवकरणमंत्राय: । 
प्रशस्तज्ञानद्यणमुषधात:। मनसा दृषणं था उपधातत:। भध्येतृवु क्षुददाधाकरणं वा .उपधातः। 
तरवज्नामेषु हर्षाभावः प्रदेष:॥ तरवज्ञानस्प मोक्षसाधनस्थ कीसेने कृते कस्यलिक्ममिव्याहुरसींत: 
प्रैशुस्यपरिणामः प्रदोष:। कुतह्चित्कारणाज्जानन्नपि नास्ति न वेधोति व्यपछपन मिल्लूवः। 
अप्रसिद्वगु रूनपलप्य प्रसिदगुरकथन वा सिलुवः ॥ का यवाग्स्थासननुसननसासावन । कायेस बाचा 
स परप्रकाइयशानस्य वज्जंनमासादम। इंतु प्रत्यनोकांतराघोपणात तत्प्रदोषनिन्नुवात्यासावनंगटोन्ु 
जीवं ज्ञानदर्शनावरणद्वयमं कट्दुगंं | प्रसुशवृत्तियिंद स्थित्यनु भामंगढ्ट॑ कट्टुगुम बुदत्यं । म्रोप्रत्य- 
नोकांतरायादियत्द॒ ज्ञानद्ंनावरणहय॒कक युगपद््‌वंधकारणंगव्वप्पुवेके दोडा भानदर्शनावरणदू्य 
युगपद्बंधंगल्वप्पुवप्पुदरिय सथवा विषयभेदादाज़ब्ेद: एंदिती प्रत्यनोकादिगव्द शानविषयंगलावोडे 





श्रुवतद्धरादिषु--अविनयवृत्ति: प्रत्यनीक प्रतिकूलतेत्यर्थ: | श्ञानविच्छेदकरणमन्त राय: । मनसा वाचा 
वा प्रशस्तज्ञानवृषणमध्येतुषु क्षुद्रवाघाकरणं वा उपधात: । तत्प्रदोष: तत्वज्ञाने हर्षाभत्वः । तस्य मोदसाधनरूप 
कीर्तने कृते कस्पचिदनमिय्याहारतोंउत:पैजुन्यं वा प्रद्वेष:। कुतदिचित्कारणातु जानछ्पि नास्ति ने वेदमीति 
व्यपलपनमप्रसिद्धगुरून्नपलुप्य प्रसिद्धगुदकथन वा निद्ववः । कायबास्म्यामननुमतन कायेन वाया बा परप्रकाइय- 
ज्ञानस्य वर्जन वेल्पासादना । एतेषु षट्सु सत्सु जीबो ज्ञानदर्शनावरणद्यं भूयों बध्नाति--प्र चुरवृस्पा स्थित्य- 
नुभागी बध्नातीत्यर्थ: । ते च षडपि तद्दयस्य युगपद्बंधकारणानि तु तथा बन्धात्‌ । अथवा विषयप्तेदादालघ- 
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शास्त्र और शास्त्रके घारक आदिफे विषयमें अविनयरूप प्रवूत्ति करना, उनके प्रत्यनीक 
अर्थात्‌ प्रतिकूल होना | ज्ञानमें विच्छेद करना अन्तराय हे। मनसे अथवा बचनसे प्रशस्त 
ज्ञानमें दूषण छगाना या पढ़नेवालोंमें छोटी-मोटो बाधा फरना उपघात है। तत्त्वशानके प्रति 
हे प्रकट न करना अथवा मोक्षके साधनभूत तत््वशानका उपदेश होनेपर किसीका मुखसे 
कुछ न कद्दकर अन्तरंगमें दुष्ट भाव द्वोना प्रदोष हैे। किसी कारणसे जानते हुए भी मैं नहीं 
जानता ऐसा कहना अथवा अपने अग्रसिद्ध गुरुका नाम छिपाकर प्रसिद्ध व्यक्तिको अपना 
गुरु बतछाना निह्व दे। काय ओर वचनके द्वारा सम्यरक्षानकी अनुमोदना न करना ्थवा 
काय और बचनसे दूसरेके द्वारा प्रकाशित ज्ञानका तिर॒स्कार करना आसादन हे। इन छह 
कार्योंके करनेपर जीव ज्ञानावरण और दश्ञनावरणका बहुत बन्ध करता हे अर्थात्‌ उनमें 
स्थिति और अनुभाग अधिक बाँधता हे | 

इसका आशय यह है कि ज्लानावरण-दशनावरणका बन्ध तो संसारी जीवके सदा 
होता है। उक्त कार्योंके करनेपर स्थिति अनुभाग विशेष पढ़ता दै। यद्दी बात आगेके सम्बन्ध- 
में मी जानना। उक्त छहों एक साथ शानावरण-दशनावरण दोनोंके बन्धके कारण हैं। 
अथवा विषय भेदसे आखबसमें भेद है । ज्ञानके विषयमें उक्त छह बाते करनेसे ज्ञानावरणका 


करैडप्‌ 





>+शजल बी ब+ज ५५3५ 4५23५ 2५स 4 टन ज नील +ल -ा>ल+लन शीसल जीन्‍लनरनणणन नर जतनर भजन 


२५ 


३० 


हि 


१० 


१५ 


२० 


पु 


११५२ मोल कर्मकाण्डे 
शामावरणोयबंधकारणंगल्प्पुवु । क्शंतविचयंगरादोड़े बदंतावरणोयबंधकारणंवरूष्पुतु ॥ 
भूदाणुकंपवदजोगजुज्जिदो खंतिदाणगुरुमत्तो । 
बंधदि भ्रूयों सादं विवरीयों बंधदें इदरं ॥८०१॥ 
,.भूतानुकंपाक्चतयोगयुक्तः क्षांतिदनगुस्भक्त:। बध्वाति सूयः सातं विपरीतो बध्मातोतरतु ॥ 
. .. तासु; तासु गतिषु कर्मस्यवद्ञाज़ूबंतोति भूतानि प्राणिन हत्यथ्थं: तेप्यनुकंपनसनुकृपा 
:भूठालुकंपा । श्त/न्यहिसादो नि योग: समाधि: सम्यक्‍प्रणिधानसित्यथं: । भूतानुकंपा थ ब्रतानि च 
योगइच भूतानुरुपाव्रतयोंगास्तेय्थुक्त:ः येंवितु भूतातुकंपनब्रतथोगंगछ दिवरोछकूड़िदनुं क्ोधादि- 
निषुत्तिकक्षणक्षांतिसतुध्विधदानसुम बिबनुल्ूलनुं पंचगुरुभक्तिसंपश्ननुमप्प जीव॑ सातवेदनी यप्रकृतिगे 
भागम्र॑ मातकुं | विपरीत भूवानुकंपारहितनुं ब्रतसिल्लवतुं चित्तसमाधानरहितनुं क्षांतिदानशुल्पनु 
पंचगुरभक्तिरहितनुं असातवेदतोयबंधप्रकृतिग तोब्ानुभागम॑ कटटुगुं । 
अरहइंतसिद्धचेदियतवसुदगुरुधम्मसंघपडिणीगो । 
बंधदि दंसणमोहं अणंतसंसारिओ जेण ॥८०२॥ 
अहंत्सिद्चेत्यतपो ग्रभुतधस्मंस धप्रत्यनोकः | बध्नाति दर्शनमोहमनंतसंसारी येत ॥ 
घेन--आउवो दु॒वर्शनमोहनीयमिध्यात्वकम्सोदियकारणदिवम हू ट्सि द्वचचेत्यतपोगुर श्रुतध सम 
संघप्रतिकूलनप्प अनंतसंसारिजीवनु वर्शनमोहनीयकस्संसं कट्टुगुं ॥ 


ब्लड जल तल ० 
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भेंद' श्ञानविषयत्वेन ज्ञानावरणस्य दर्शनविषयत्वेन दर्शनावरणस्थेति ॥८००॥ 
गती गती कर्मोदयवशाद्भवन्तीति भूता: प्राणिन: तेष्वनुकम्पा । ब्रतानि हिसादिविरति' । योग: 
समाधिः सम्पक्प्रणिधानमित्यर्थ: तैर्यक्त: । क्रोषादिनिवृत्तिलक्षणक्षांत्या चतुरविषदानेन पंचगुरुभक्तथा च सम्पन्न 
स॒ जीब. सात ठोब्ानुमागं भूेयो बध्ताति । तद्विपरीतस्तादृगसातं बध्वाति ॥८०१।॥ 
योइईत्सिउ्चैत्यतपोगुरश्रुतधर्मसंघप्रतिकूल: स तहुर्गनमोहनीयं बध्नाति येनोदयागतेन जीवोअनन्‍्त« 
संसारी स्यात्‌ ॥८०२॥ 


त ३ अजीज 
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प्रचुर बन्ध द्वोता हे और दर्शनावरणके सम्बन्धमें करनेसे दर्शनावरणका प्रचुर बन्ध 
होता है ॥८००॥ 

कर्मोद्यबश नाना गतियोंमें जो द्ोते हैं उन्हें भूत या प्राणी कद्दते हैं। उनमें दयाभाव, 
हिसादिके त्यागरूप श्रत तथा योग अर्थात्‌ समाधि सम्यक एक्राग्रता इनसे जो युक्त होता है 
तथा क्रोधादिकी निवृत्तिरूप क्षमा, चार प्रकारके दान ओर पंचपरमेष्ठीकी भक्तिसे सम्पन्न 
होता हे बह जीव सातावेदनीयको दीत्र अनुभागके साथ बाँधता है । इसके विपरीत आचरण 
बाला असातावेदनीयको तीम्र अनुभागके साथ बाँधवा दै ॥८०१॥ 

जो व्यक्ति अरहन्त, सिद्ध, जिन भतिसा, तप, निर्भन्‍थ गुरु, श्रुत, धर्म, संघके प्रतिकूछ 
होता दै, उनको झूठा दोष छगाता है वह जीव दश्न मोहनीयका बन्ध करता है। उसके 
उदयसे जीबके संसारका अन्ल नहीं होता (८०२॥ 





कर्णाटवृत्ति जोवतत्त्वप्रदोषिका ११५३ 


तिब्बकसायों बहुमोहपरिणदो रागदोससंसत्तो । 
बंधदि चरित्तमोई दुविहंपि चरित्तमुणघादी ॥८०३॥ 
तोब्रकषायो बहुमोहपरिणतो रागद्रेषसंसक्त:। बध्नाति चरित्रसोह द्विविधमपि चरित्र- 
गुणघातो ॥ 
कषाय नोकषायंगछ तीब्रोदयमनुऋ्ूछूनुं बहुमोहपरिणतनुं रागद्ेषसंसक्ततुं चारित्रगुणमं 
किड़िसुवशी लमनु जोव॑ कषायनोकषाय भेददिदं द्विविधमप्प चारित्रमोहनोयकम्संमं कट टुगृ ॥ 
मिच्छो हु महारंभो णिस्सीलो तिब्बलोइसंजुत्तो । 
णिरयाउवं णिवद्धृह पावमई रुदपरिणामों ॥८०४॥ 
मिथ्यादृष्टि: खलु महारंभो निःशी लस्तोव्लोभसंयुक्त: । नरकायुत्चिबम्नाति पापमती रौड़- 
परिणात्रः ॥ 
बह्लारंभमनुब्लनु निःशो लनुं तोब्रछो भयुक्ततुं मिथ्यादृश्यिप्प जो रोड्रपरिणाभमनुत्तऊनुं 
पापकारणबुद्धिगछनुं स्फुटमागि नरकायुष्यमं कट्टरगुं ॥ 
उम्मग्गदेसगो मग्गणासगों गृहहियय साइल्‍लो | 
सठसोलो य ससलल्‍्लो तिरियाउं बंधदे जीबो ॥८०५७!: 
उन्माग्गंदेशको सार्गंनाशको गूहहृदय सायावी । शठशोलइच सहद्ल्थस्तिस्यंग्रायुवब्बंध्नाति 
जीवः | 
उन्माग्गपदेशकनुं सन्मारणंनाशकनुं गुढ़हुदयसायावियुं शठशोलनुं सशल्यनुसप्प जोय॑ं 
तिथ्यंग्रायुष्यमं कट्ठुग ॥| 
यः तीतब्रकषायनोकषायोदययुत: बहुमोहपरिणतः रागद्वेषसंसक्त: चारिवगुणविनाशनशीलः से जीव: 
कषायनोकषायभेद द्विविधमपि चारित्रमोहनीयं बध्नाति ॥८०३॥ 
यः खलु मिथ्यादृष्टि: बह्ारम्म: निरशीलः तीब्रलोभसंयुक्तः रौद्रपरिणाम: स जीवो तरकायु- 
बंध्नाति ॥८०४॥ 
यः उन्मार्गोपदेशकः सन्‍्मार्गनाशकः गूढहृदयों मायावी झठशीलः: सशल्यः स जीबस्तियंगायु- 
ब॑ंध्नाति ॥८०५॥ 
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जिसके तोब कपाय और नोकषायका उदय है, बहुत मोह युक्त हे राग टेषसे घिरा 
है, चारित्र गुणको नष्ट करनेका जिसका स्वभाव है. वह जीव कषाय नोकषायके भेदसे दो 
रूप चारित्र मोहका बन्ध करता है ॥८०३॥ 

जो ज्ञीव मिथ्यादृष्टी है, बहुत आरम्भवाला है, शीछ रद्दित है, तीब्र छोभी दे, रोद्र 
परिणासी है, जिसकी बुद्धि पाप कायमें रहती है वह जीव नरकायुको बाँधता है ॥८०४॥ 

जो विपरीत मार्गका उपदेशक है, सन्‍्मागका नाशक है, गूढ़ हृदय है, मायाचारी है; 
स्वभावसे दुष्ट हे, मिथ्यास्व आदि शल्योंसे युक्त हे बह तियंच आयुको बाँचवा हे ॥८०५॥ 
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श्श््ड गो० कम्मकाण्डे 


पयडीए तणुकसाओ दाणरदी सीकहूसंजमविहीणो । 
मज्प्मिमगुणेद्दि जुत्तो मणुवाउं बंधदें जीवो ॥८०६॥ 


प्रहत्या तनुकधायों दातरतिः शोलसंयभविहोतः ॥ मष्यमगुणेम्युक्तो मनुष्यायुब्बंध्नाति 
जीवः ॥ 


५ स्वभावविदमंदकघायोदयनुं दानदोन्ठु प्रोतिमेनुरछूनुं शीलूगल्ठिवं संय््दिंद॑ विहीननुं 
सध्यसगुणंगव्ठिद कूडिदनुमप्प जोवनुं मनुष्यापुष्यमं॑ कट्टुगूं। 
अणुवदमहन्वदेदि य बालतवाकाम णिज्जराये य । 
देवाउवं णिबद्धूइ सम्माइट्टी य जो जीवों ॥८०७॥ 
अपुश्नतमहाव्रतेश्च बालतपो5फासनिजंरया थ॒। देवायुब्बंष्नाति सम्यरदृष्टिइय यो जीव: 0 
हैक मो जीवः सम्यग्वृष्टिम्प्िध्यादृष्टिस्ध आवनोव्य॑नुं सस्यग्दुष्टिजोबनुं सिध्यादुष्टिजीवनुं आ 
जोद अणुद्॒तंगव्टिवर्म महाव्रतंगव्ठिवसुं देवायुष्यस॑ कद्टुं । मिथ्याहष्टिग तैणुश्॒तमहाद्वतंगल्ठे वो्े 
द्रव्यविदमुपचारसणुश्रतमहाद्वतंगल्ठक्कुं । सम्यरदृष्टिजोवं केवर्ल सम्यकक्‍्त्वविवमुसनुषचाराणुद्व तमहा- 
त्र॒तंगढ्टिबमुं देवायुष्यमं कट्ठुगुं | व्रद्यभावक्िगिसिध्यावष्टिजोबनज्ञानतपश्चरणबिंदसकाम निज्ज रे- 
प्रिथस देवायुष्यस कट्टुग ॥ 
१९ मणवयणकायवक्को मायिल्लो गारवेद्दि पडिबद्धो | 
असुहं बंधदि णाम॑ तथ्पडिवक्खेट्टि सुहणामं (॥८०८॥ 


सनोवचनकायवक्रो सायावी गार बेः प्रतिबद्ध: | अशुभ बध्नाति नाम तत्प्रतिपक्षे: शुभनास ७ 








यः स्वमावेन मन्दक्षायोदय. दानप्रीतिः झोले: संयमेन व विहीनः मध्यमशुण्युक्त: स॑ जोषो 
मनुष्यायुवध्ताति ॥८०६॥ 
२० यः सम्यब्दृष्टिजीव: स केवल सम्यकक्‍त्वेन साक्षादणुब्रतर्महाव्रतर्वा देवायुर्बध्ताति । यो मिथ्यादह्टिर्जीबः 
स उपचाराणुत्र तमद्ात्रतै बलितपसा भ्रकामनिर्जरया व देवायुर्दध्नाति ॥८०७॥ 
यः मनोवचनक/यैर्वक्र: मायावी गरारवत्रयप्रतिबद्धः स जोबो नरकतियंग्गत्याद्यशुभ नामकर्म बध्ताति | 


८3०८७०४८०६७१७८७८०४८४ ०५ ८५-००४-८ पल स्‍जा> लि जज 5 








जो जोव स्वभावसे ही मन्द्‌ कपायवाला है, दान देनेका प्रेमी है, शोल ओर॑ संयमसे 
रदित है, मध्यम गणोंसे युक्त है वह मनुष्यायुका बन्ध करता हे ॥८०६॥ 

२५ जो जीव सम्यग्दुष्टी है बह केवछ सम्यफ्त्वसे अथबा अणुत्रत महद्दात्नतोंके द्वारा 
देवायुका बन्ध करता दे । जो मिथ्यादृष्टी होता हे बह उपचार रूप अणुष्रत महाब्तोंसे तथा 
बाडतप और अकामनिजंरासे देवाबुका बन्ध करता है ॥८०७॥ 

जिसका मन, वचन, काय, कुटिल है, जो मायाचारी है, तीन प्रकारके गारवसे बंघा 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिका ११९४५ 


दे कप चर पारवन्नयप्रतिबद्धनुभप्प जोब तरकतिप्यंग- 
भनासकस्मयव्ठ कट॒दुगूं । तर गर्क्िय॑ अश्वनकायं ४ " 
ग़ारबशधरहितशध्वरदिंदमु' शुभनासकम्मंसं कट्दुशु बाग कम व 
अरहंतादिसु भत्तो सुत्तरची पढणुमाणगुणपेद्दी । 
बंधदि उच्चागोदं बिवरीयो बंधदे हृदरं ॥८०९॥ 
अहुंदादिधु भक्त: सूत्ररचि: पाठानुमानगणप्रेक्षो । बच्तात्युस्वेग्नोत्रं बिपरोतो बध्तातोतरतु ॥ 
अहंदाविगछोोद्ु मक्तियनुक्रछ़नुं गणघरप्रोक्ताध्ागम मृत्रंगछोछ श्रद्धानमु#अनुं अध्यय- 
तात्यंविचारविनयाविगुणदर्शियुसप्प जोवनुच्चेग्गोत्रकस्संम कद्टुुं। विपरीत: अहंदादिगलो तु 
भक्तिरहितस आगमसूत्रंगछोत्ु भद्धानमिल्लवनु' अध्यधनार्थविचारविनयादिगुणधिर्वजतमुसप्य 
जीचं नीचेरगेत्रिम कट॒टुगुं । 


पाणवधादोसु रदो जिणपूजामोक्खमग्गविग्पयरों । 
अज्जेह अंतरायं ण लहृइ ज॑ं इृच्छियं जैण ॥८१०॥ 
प्राणवधादिशु रतः जितपूजामोक्ष साग्गंविध्नकरो5ज्जंयत्यंतरायं न लैभते यदीप्सितं येन 0 
येन आउदो दंतरापकरम्सोदर्याद॑ यदोप्सितात्य॑ न छमते आउथोंदुतन्तीप्सितात्यंम 
पडेयलरियनंतप्पंतरायकम्समं प्राणयघादिषु रतः द्वित्रिचतुरिद्रिया: प्राणा: थुल्ढे जिगुलें मोदलाद 
द्ोंड्रियंगलमं पेनु' क्रेयु तगण मिर्पेयु भोवलाद त्रोंड्रियंगरं, नोणं नोंजु मोदलाब चतुरिव्रिय- 
जोबंग्ठुम॑ तां कोलुब कोलेगल्लोछ पेरक्को 'लुबव कोलेगछोढं प्रोतियनुउछनु' जिनपूर्जेगर्ट सोक्ष- 
साग्गंसप्प रत्लन्नयंगछ प्राप्तिगं तनगं पर विध्वक्ारियुमप्प जोवनंतरापकम्संभनुपाज्जितृग । 


वर्प्रतिपक्षपरिणामैहि शुभ नामकर्म बध्ताति ॥८०८॥ 

यः अहुंदादिषु मक्त. गणघराशुक्ताग्रमेषु श्रद्धाष्ययनाथंविचारविनयादिगुणदर्शी सर जोवः उच्चैग्ोत्न 
इघ्ताति । तद्विपरोतों वीचैगोंत्रं दध्ना त ॥८०९॥ 

य' द्वित्रिचतुरिद्रियवधेबु स्वपरक्ृतेषु प्रोत:। जिनपूजाया रत्लत्रयप्राप्तेत्य स्वास्थयोदिष्तकरः: स 
जीवस्तदन्तरायकर्मार्जयति येनोदयागतेन यदोप्तितं तन्न छूमते ॥८१०॥ 
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है वह नरकगति तियचगति आदि अशुभ नामकमंको बाँधता दै। ओर इनसे विपरीत अर्थात्‌ 
जो कपट रद्दित है, गारव रद्दित हे वह शुभ नामकर्मको बाँधता है ॥८०८॥ 

जो अरहन्त आदिमें भक्ति रखता है, गणधर आदिके द्वारा कहे शास्त्रोंमें श्रद्धाबान्‌ 
है, उनके अध्ययनके लिए विचार विनय आदि गुणोंमें अनुरागी दे बद्ध उच्चयोत्रका बन्ध 
करता है। उससे विपरीत नीच गोत्रका बन्ध करता दे ॥८०९॥ 

जो जीव अपने हरा अथवा दूसरेके द्वारा किये गये दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चोइन्द्रिय, 
जीबोंकी हिंसासे प्रेम करता है, जिनपूजा रत्नत्रयकी प्राप्तिमें अपने लिए भी दूसरोंके लिए 
भी बाधा डाछता है। वह जीव अन्तराय कमंका बन्ध करता हे जिसके उदयसे जीव 


इच्छित वस्पुको प्राप्त नहीं कर सकता ॥८१०॥ 


२५ 


३० 


११५६ गो० कर्मंकाण्डे 

इंतु भगवधहूत्परसेश्शर जादखरणारबिवहूंह॒बंदनामंदितपुष्यपंजायमानशीसद्रायराजगुर 
मंडलाचाय्य्रहावाद वादीश्वररायबादोपितासह सकलविद्वज्जनचक्रर्वत्तिशोमद भयसूरिसिदांतबक्त- 
वत्तिचारच रणारविंदरजोरंजितललाटपट्टू. श्रीमत्केशवण्णविरचितमप्षगोस्मटसारकर्ष्नाटबुत्ति 
जोवतस्वप्रदो पिक पोत्ठु कस्मंकांडप्रत्ययमहाधिकारं निगदितसाढुबु 8 


ध्‌ इत्याचाय ओनेमिचल्त्रविश्चिताय गोस्मटसारापरनासपंचसंभरदकूत्ों कर्मकाण्डे 
प्रत्पयप्रस्पणो नाम पष्ठो5जिकारः ॥९४ 











इस प्रकार आचार्य श्री भेलिय्ड्ू विरशित मोस्मटसार अपर नाम पंचसंग्रहकी भगवान्‌ अर्टस्त देव 
परसेश्वरके सुन्दर 'वरणकसकोंको बन्दनासे प्राप्त पुण्यके पुंअस्वरूप राजगुद मण्डकाचाये 
महावादी भ्रो अमबमन्दी सिद्धान्तक्रवर्तीके चरणक्मऊ्ोंकी धूकिसे शोमित छछाटवाके 
१० श्री केशववर्णीके हारा रचित गोम्मदखार कर्णाट्यृक्ति जोबतस्थबभ्रदीपिकाको 
अनुसारिणी संस्कृतटोका तथा रुखकों अनुसारिणो पं, टोडरमकरचित 
सम्यग्शानचन्द्रिका मामक माषाटीकाको अनुसारिणी हिम्दी भाषा 
टीकार्मे कर्मकाण्डके अन्तगात प्रत्ययप्ररूपणा नामक छठा 
अधिकार सम्पूर्ण हुआ ॥३६॥ 


ऋअथ मावचूलिकाधिकारः ॥७॥। 


अनंतरं भावयूज्ठिकयं पेललुपक्रमिसि तदावियोर्ू निश्विध्नपरिसमाप्तियं बलि तस्निष्ट- 
विशिष्दवेवतानमस्कारमं साडिदर्प :-- 
गोम्मटजिणिंदचंदं पणमिय गोम्मटपयत्थसंजुत्त । 
गोम्मटसंगहविसय मावगयं चूलियं बोच्छ ॥८११॥ ५ 
पोम्मटजिने द्रचंद्र प्रणम्य गोम्मटपवात्य॑संगृक्त॥ गोस्फटसंग्रहविषय भावगतां चूव्िकां 
बढ्ष्यामि ॥ 
गोम्सटलिनेंद्रचंद्रनं तमस्कारस॑ साड़ि समोचोनपवात्थ॑संयक्तमप्प गोस्मटसंग्रहविषयमप्प 
भावगतचुल्िकेय पेल्दपे :-- 
जेहि दु लक्खिज्जंते उवबसमआदोसु जधिदमावेहिं । १० 
जीवा ते गुणसण्णा णिद्दिद्ठा| सव्बदरिसीहिं ॥८१२॥ 
यैस्तु लक्ष्यंत 3पशमाविषु जनितभावेज्जीवास्ते गणसंज्ञा नि्िष्टाः सब्यंदर्शिभि: ॥। 
ये: आवुषु केलबु उपह्माविषु जनितभावे: प्रतिपक्षकस्सोपशसाविगव्ठोदू जनितभाव॑- 
गढ्ठिदं जीवाः जीवंगत्ठु लक्ष्यते लक्षिसल्पड्बुब, ते आ उपशमादिगव्ञो जनितमागंगरु गुणसंज्ञाः 
गुणंगछ ब॒संशेयनुत्तत्टुये बुं सब्यंदधिभिन्निद्दिष्टाः सब्वंशरिद पेटल्पट्टुबु । श्५्‌ 
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अथ भावचुलछिकामुपक्रममाणों निविध्नपरिसमा/्त्यर्थ स्वेष्टविशिष्टदेवतां नमस्यति--- 
गोम्मटजिनेन्द्रचस्द्रं नमस्कृर्य समी चीनपदार्थसयुरक्ता गोम्मट्संग्रहूविषयां भावगतचुलिकां वक्ष्ये ॥८११॥ 


ये: प्रतिपक्षकर्मोगशमादिषु सत्सु संजनितभावर्जीवा: लक्ष्यन्ते ते भावाः गुणसंज्ञा: सर्वदर्शिभि- 
निदिष्ठा: ॥८१२॥ 








भावचूलिकाको प्रारम्भ करते हुए उसकी निर्विध्न समाप्तिके लिए अपने इष्ट देववा- 
को नमस्कार करते हैं-- 

गोम्मटजिलेन्द्र अर्थात्‌ महावीरस्वामी अथवा नेमिनाथके प्रतिविम्बरूपी चन्द्रमाफो 
नमस्कार करके समीच्ीन पद और अथंसे युक्त अथवा समीचीन पदार्थोंके वर्णनसे युक्त 
भावचूलछिकाको जो गोस्मटसारके अन्तर्गत है, कहूँगा ॥८११॥ 

जिन अपने प्रतिपक्षी कम के उपशम आदिके द्दोनेपर उत्पन्न हुए भावोंसे जीव पद्चाने 
जाते हैं, उन भावोंकों सबंज् देवने गुणनामसे कद्दा हे ॥८१२॥ 


२० 


श्५ 


११५८ गो० कर्मकाण्डे 


आ पूलभार्यंगढ नामनिदेद साडिदपर :-- 
उवसमखइयो मिस्सो ओदइयो पारिणामियों भाओ। 
मेदा दुगु णब तचो दुगुणिगिवीसं तियं कमसो |॥।८१३॥ 
ओऔपशमिक: क्षायिकों मिश्र: औवयिकः पारिणासिकों भावों । भेदा द्वरय॑ नव ततो दिगुण 
५. एकर्विशञतिस्थयः क्रमण:॥ 
ओपहामिकमु क्षापिकमुं सिश्रेपुमोदयिकसुं परिणामिरुमुभेदु भाववत्ठ पंश्रप्रकारंगत्ूप्पु 
विवर भेदंगढ द्वथमुं नवमुं नवद्विगृणमुमेकविशतियुं त्रयमुसप्पुवु ॥ क्रमदिदं औपशमिक २ । 
क्षापिक ९। सिश्र १८। ओदबिक २१। पारिणामिक ३॥ 
कम्मुवसमस्मि उवससंभाओ खीणम्मि खथियमावों हु । 
५४ उदओ जीवस्स गुणों खओवसमभिओ हवे माओ ।।८१४॥ 
कर्म्मपशमे उपशमभाव:ः क्षये क्षायिकों भावः तु। उदयो जोवस्थ गणः क्षयोपशमिको 
भवेद्भावः ॥ 
प्रतिपक्षकस्मोपशम दिदसों पशसिकभावसक्कुं ।. प्रतिपक्षकस्म॑निरवशेषक्षयदिंद क्षायिक- 
भावमक्कुं । तु मे प्रतिपक्षकम्मोद्यमुं जीवगणममेरडमिक्रमागि क्षायोप्षमिक भावमक्‍्कु' 0 


६ कम्प्ुदयजकम्मिगुणो ओदइयो तत्थ होदि भावों दु । 
कारणणिरवेक्खमभवों समावियों होदि परिणामों ॥८१५॥ 
कर्म्मोव्यजनितसंसारिजोवगुण _ ओदपिकस्तस्सिन्सवति भावस्तु । कारणनिरपेक्षमवः 
स्वाभाविको भवति पारिणासिकः ॥ 
कर्म्मोदयजनितसंसारिजोबंगर्ण अल्लि पृष्टिदुबु ओदयिकभावमे खुवककु-। मुपशमक्षयक्षयोप 
हे तत्र मूुलमावा ओपदशामिक: क्षायिक: मिश्र: ओदयिकः पारिण/भिकशचेति पच । ततः पश्चात्तिषां भेदा 


क्रमशों दो नवाष्टादशेकविशतिस्त्रयो मवन्ति ॥८१३॥ 

प्रतिपक्षकर्मोपश मे सत्यौपशमिकमरावः स्यात्‌ । तप्निरवशेषक्षये क्षायिकभाव: स्थात्‌ । तु--थूनः तदुदयों 
जीवगुणश्वेधि दयं मिश्र क्षायोपश मिकमाच: स्थात्‌ ॥८१ै४॥ 

कर्मोदयजनितसंसारिजीवगुण उदयः, तत्र भव औदयिकमावः स्थात्‌ । उपशमक्षयक्षपोंपशमोदयसिर- 


७७८४९ 
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मूलभाव पाँच है--ओपशमिक, क्षायिक, मिश्र, ओद्यिक, पारिणामिक । उनके भेद 
रै१ कमसे दो, नो, अठारह, इक्कौस ओर तीन हैं ॥८१३॥ 
प्रतिपक्षी कमेंका उपद्ञाम दोनेपर ओपशमिकर्माव होता है | अतिपक्षो कमंका पूण रूपसे 
क्षय होनेपर क्षायिकभाष द्वोता है। तथा प्रतिपक्षी कमंका उदय भी रहे और जोबका गुण भी 
कट रहे इस तरह दोनोंके मिश्र रूप होनेपर क्षायोपश् सिकभाव होता हे ॥८१४॥ 


हे कम के उदयसे उत्पन्न संसारी जीवके शुणकों उदय कहते, हैं.। इससे द्वोनेबाला 
१, सम गण कौद | 


रर्णाटदृशि जीवहस्वप्रदोषिका ११५५ 
ह्मोदयनिरपेक्षदों टादुदु पारिणासिकभावसे शुवककु । 
उवसमभावतों उवसमसम्मं चरण च तारिस खयिओ। 
खायियणाणं दंसण सम्मं चरित्त व दाणादीं ॥८!६॥ 
डउपद्मभाव उपशमसम्पक्त्व॑ चरण चतांदुर्श क्षायिक:। क्षायिकज्ञानं वर्डानं सम्पक्‍त्यं 
थरित्रं च दातादय: ॥ द 
आ पंचभावंगव्ठोत्दु सोबलुपशसभावमदु उपशमसम्यव्श्वमुमपक्ममचारिश्रमे दितु द्विविध- 
भकक्‍्कुमंते क्षाथिकभावमुं क्षायिकज्ञानं क्षायिकर्दान क्षायिकसम्यकस्वथ॑ क्षायिकचारित्र' क्षायिक- 
दानादिपंचकम॒सितु नवविधमक्कु । | 
खाओवसमियभावो चउणाण तिदंसणं तिअण्णाणं । 
दाणादिपंच वेदग-सरागचारित्त-दसंजमं ॥८१७॥ 
क्षायोपहाधिक भावशचतुर्शानत्रिवर्शनक्यज्ञानं । दानादिपंचवेदक सराय्ारित्रवेशसंयसं ॥। 
क्षाघोषशमिक भावष॑ मतिश्र॒ताबधिमनःपर्ष्य॑यमें व चतुर्जानंगढ लक्षुरचक्षुर॒बधिगत्टे व 
त्रिदर्धनंगछ, कुमतिकुअ्रतविभंगम व व्यज्ञानंगठ्ईं, दानलामभोगोपभौगवीय्शम ब दानाविपंचकर्म 
वेदकसम्पक्त्यमं, सरागचारित्रम देशसंयमम्मेश्तिष्दावशभेदमककु । 
ओदयिया पुण भावा गदिलिंगकसाय तह य मिच्छत्त । 
लेस्सासिद्धासंजम अण्णाणं होंति इमिवीसं ॥८१८॥ 


ओदयिका: पुनर्ब्मावा: गतिलिगकषायास्तया भिष्यात्वं । लेइ्याइसिद्धासं यमाज्ञानं भव॑त्येक- 
बिशतिः ॥ 
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पेक्षायां भव: पारिणामिकभाव: स्यात्‌ ॥८१५॥ उक्तोत्तरभेदसंश्याविषयभावान्‌ व्यनक्ति-- 
उपशमसाधा:--उपशमसम्पक्ल्थं उपशमयारित्र जेति हेथा, क्षायिकमावाः क्षायिक क्षानं दर्शन 
सम्यक्त्वं चारित्न तादुकूदानादयदचेति नवधा ॥८१६॥ 
क्षायोपहमिकभावा:--मतिश्वतावधिमन:पर्ययज्ञानानि, चक्षरंत्र्ुश्वधिदर्धनानि, कुमतिकुश्रुतविभंग- 
ज्ञानानि, दानलाभभोमोपभोगवीर्याणि, वेदकश्नम्प क्त्वं, सरायचारित देशसंयमश्च्रेत्यष्टादशभा ॥८१७॥ 
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ओद्यिकभाव है। उपशस, क्षय, क्षयोपश्षम और उदयकी अपेक्षाके अभावमें होनेवाछा 
भाव पारिणामिक है ॥८१५॥ 


! आगे उत्तर सेदोंकी संख्याके विषयभूत भाषोंको कहते हैं--औप., मिकभाव उपशस- 
सम्यक्टव और उपशमचारित्रके भेदसे दो अकार हे। क्षायिकभाव क्षायिकश्ञान दर्शन 
सम्यकत्व, चारित्र, दान, छाभ, भोग-उपभोग वीयके भेदसे नो प्रकार हैं ॥८१६॥ 

क्षायोपशमिकभाव सतिश्नत अवधि मनःप्ेत्र ये चार ज्ञान, चक्षु अचक् अवधि ये 
तीन दशन, कुमति कुश्ब॒त विभंग ये तीन अज्लञान, दान, छाभ, भोग, उपभोग, वीये, वेदक 
सम्यकत्व, सरागचारित्र ओर देशसंयमके भेदसे अठारद् प्रकार दे ॥८१७॥। 

कु>(४६ 
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११६० बोर कमेंकारे | 


ओदपिकभावंगव्ठ गतिश्रतुष्कमं छिगज़ितयव्म कन्तायचतुष्टयर्स तन सिश्यात्थस, 
लेह्याबट्कमुमसिद्धत्वमुमसंयममुसक्ञतमृम विंलेकबिश्तिप्रसितंगल्तप्पुदु ४ . 
जीवत्त भव्वत्तममन्बचादी भ्बंति परिणाम । 
हृदि मूलुत्तरमावा भंगवियप्पे बहु. ज्ञाणे ॥८१९॥ 
जीवत्व॑ भव्यत्वमभव्यत्वादयों भवंति परिणामाः। इति मृलोसरभावा भंगविकल्पे बहन 
जानीहि ॥। हे 
जोवत्वम' भव्यत्वमुसभव्यत्वममेंबिड मोदरादड पारिणामिकंगर्प्पुवितु सुलभाव॑ंगक्र- 
ग्दक्कमत्तरभाव॑गत्ठु त्रिपंचादरप्रसितंगलूप्पुवे दरियल्पडुण' । | 
मूलभावंगत्रगमत्तरभाव॑ंगत्रगं संदुष्टि :--ओपशमिक २। क्षायिक ९। क्षायोपशपिक 
१८ । औवयिक २१॥ पारिणामिक ३। इउं भंगविकल्पदोन्डु अहुबिकल्पंगल्प्युवेदु नोनरि भव्य । 
ओघादेसे संमवभाव॑ं मूलुतरं ठवेदण । 
पत्तेये अविरुद्धे परसगजोगेवि मंगा हु ॥८२०॥ 
ओघे आदेसे संभवभाव॑ मूलोसरं स्थापयित्वा । प्रत्येकेडविदद्धे परसुगपोगेषि भंगाः खलु ॥ 
ओघे गुणस्थानवोत्ईं आदेश सार्गणास्थानदोत् संभवभाव॑ संभविसुव भावसं मूलोत्तरं 


मर मावमनुत्तरभावेस॑ स्थापयित्वा स्थापिसि प्रत्येकेडविरद्धे आ स्थापिसिद मूलोत्तरभावदोत 


६.8. ० करके कर कट 77०० ०७० ४१००८ स०र 2८35 २० न 
ओऔदयिकभावाः पुन' चतुगंतित्रिलिगचतु:कषायाः, तथा च मिध्यात्वं पहलेश्या असिद्धासंयमाज्ञानानि 
इत्येकविशतिभंवन्ति ॥८१८॥ 
जोवएजं भव्यत्वं अभव्यत्थादयश्य पारिणामिकभावा अवन्ति । इत्येयं मूछभावाः पंच उत्तरभावास्त्रि- 
पंचाशत्‌ भंगविकलण बहुब इति जानोहि ॥८१९॥ 
गुणस्थाने मार्गणास्थाने च॑ सम्भवतों मूलमभावानुत्तरमावांश्व संस्थाध्याक्षसंघ्ारक्रभेण प्रए्येके 
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ओदयिकभाव चार गति, तीन वेद, चार कपाय, एक सिथ्यात्व, छह लेश्या, असिद्ध, 
असंयम, अज्ञानके भेदसे इक्कोस हैं ॥८१८॥ 

«. विशेषार्थ--सामान्यकमके रद्यरूप सिद्ध पदका अभाव असिद्धत्व हे। चारित्रमोहफे 
सवधाती स्पद्धेंकोंके उदयसे चारित्रका अभाव असंसम है। झ्लानावरणके उदयसे जो ज्ञान 
प्रकट नहीं बह अज्ञान है। मिध्यादृष्टि छह्मस्थके जितना ज्ञान प्रकट होता है बह क्षयोपश्नम 
रूप अज्ञान है जिसे मिथ्याक्षान कहते हैं। और जितना शान प्रकट नहीं है सब जीवोंके बह 
अज्लान ओदयिक है ॥८१८॥ 

जीवस्व भव्यस्व अभ्व्यत्व आदि पारिणामिक भाव होते हैं। इस प्रकार मूलभाव 
पाँच हैं उत्तरभाव तरेपन हैं इनके भंग विकरुप बहुत हैं ॥८१९॥ 

विशेषाथ--जीवत्व तो द्रव्य सवभाव दे ही। मव्यत्व अभव्यत्व भी किसी कमके 
निमित्तसे नहीं होते, अनादि हैं। अतः इन्हें पारिणामिक कहा है ॥ 


कर्णाटवृत्ति ऑॉयतर्वप्रदीषिका ११६१ 
परस्थयोगे परसंयोगदो््ई॑ स्वस्न॑योगदोछ॑ भंग्रा हु भंपग्रंलप्युबु शफुटसाणि । अवें ते बोे 
अप्लेवरं गुणस्थानदोछ पेब्वल्पड़गुं । भिष्यादृष्टिपोत्दु संभविसुव सूलभाव॑ंगरछु क्ायोपज् 
समिकलुसोदयिसुं पारिणासिकमुर्से वो सु भाबंगछ संभविसुगुसेबु स्थापिसिसि । ओ | 
पा । यितु स्थापिसिदों हू प्रत्येक्रंगमूरक्कूं ।३। द्विसंयोगरंग॑ सिक्ोदथिकपु 


| सिथ्पारिणासिउम्‌ का] | का शओषधिकपारिणासिकसं । आर क 








अविरद्धपरसंयोगे स्वसंमोगे च भंगरा मवस्ति स्फुर्ट | त्रत्न गरुणस्थानेधु यथा भिश्यावृष्टधादित्रये मूलभावषाः 


न्ड 








ओघ अथोत्‌ गुणस्थान और आदेश अर्थात्‌ मार्गणास्थानमें दोनेवाले मूलभाषों और 
उत्तरभावोंको स्थापित करके जेसे जोवकाण्डके गुणस्थान अधिकारमें प्रमादोंके फथनमें अक्ष- 
संचारका विधान कदा है बेसे दी यहाँ अक्षसंचार विधानके द्वारा भावोंके बदलनेसे प्रत्येक 
भंग तथा विरोध रद्दित परसंयोमी स्वसंयोगी भंग ढोते हैं। जहाँ जुदे-जुदे भाव कहे जाते 
हैं. वहाँ प्रत्येक भंग दोते हैं। और जद्दाँ अन्य-भन्य भावके संयोग रूप भंग होते दे उन्हें 
परसंयोगी कहते हैं। जेसे जहाँ औदयिकके किसी भेदफे साथ ओपश्मिफ आदिका कोई 
भेद पाया जाता है वहाँ परसंयोगी भंग कहाता हे । ओर जहाँ लपने भावके भेदोंका संयोग 
रूप भंग द्वोता है वहाँ स्व॒संयोगी कहा जाता है । आगे गुणस्थानोंमें कहते हैं--- 

मूठभाव भिश्यादृष्टि आदि तीन गुणस्थानोंमें ओद्यिक क्षायोपशमिक पारिणामिक 
तीन द्वोते हैं। असंयत आदि आउठमें पाँचों भाव होते हैँ। क्षीणकषायमें ओपशमिक बिना 
चार हैं। सयोगी अयोगीमें औदयिक पारिणामिक क्षायिक तीन हैं। सिद्धोंमें क्ञायिक 
पारिणामिक दो हैं | अब उत्तरभाव कहते हैं-- 

मिथ्यादृष्टिमें ओद्यिकके इक्कोस, क्षायोपशमिकके तीन अज्ञान दो दक्षन पाँच लब्धि 
ये दस, और पारिणामिक तीन ये चोंतीस भाव हैं। सासादनमें मिथ्यात्व बिना औदयिकके 
बीस, क्षायोपशमिकके तीन अज्ञान दो दशन पाँच रूब्धि थे दस, पारिणामिक जीवत्व 
भव्यत्व दो ये बचीस भाव हैं। मिश्रमें मिथ्यात्व बिना औवदयिकके बीस, क्षायोपशमिकके 
मिश्र रूप तीन ज्ञान, तोन दह्न, पाँच रूब्धि ये ग्यारह, पारिणामिक दो जीवत्व भव्यत्व ये 
तेंतोस भाव हैं। असंयतमें मिथ्यात्व बिना ओदयिकके बीस, क्षायोपशमिकके तीन क्षान 
तीन दशन पाँच रब्धि, सम्यक्त्व ये बारह, ओपशमिक सम्यक्त्व क्लायिक सम्यक्ट्व, दो 
पारिणामिक ये छत्तीस भाष हैं। देशसंयतमें ओदयिकके मनुष्य तियंच दो गति चार कषाय 
तीन लिंग तीन छेश्या असिद्धत्व अज्ञान ये चोदह, क्षायोपशमिकके तीन ज्ञान तीन दर्शन 
पाँच रूब्धि सम्यक्त्व देशचारित्र ये तेरह, ओपशमिक सम्यकत्व, ऋषयिक सम्यक्त्व, दो 
पारिणामिक ये इकतीस भाव हैं। इनमें तियच्रमति ओर देशचारित्र घटाकर मनःपयेकज्ञान 
सरागचारित्र मिलानेपर प्रमत्त अप्रमत्तमें इकृतीस-इकतीस भाष दूोते हैं। इनमें पीत पद्म 
ढेश्या, क्षायोपसमिक सम्यक्त्व चारित्र घटाकर ओपशमिक चारित्र क्षामरिक चारित्र मिलाने- 
पर अपूर्चकरण अनिवृत्तिकरणमें उनतीस-उनतीस भाव हं। इनमें छोभ बिना तीन कषाय 
ओर तीन छिग घटानेपर सूछम स्राम्परायमें तंतीख़ भाव हैं। इनमें छोम कभाय क्षायिक 


१, मे यककु । े ' 
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एंबितु सर भंगभक्क ३ । भ्रिसंयोगभो दे भंगसक्कु | १ ॥ मिंतु परसंयोग मंगमेत्ठेयप्पुबु |७॥ स्व- 
संयोग मिथ्रद & लिशमुं ओदयिकवोठोदपिकमुं परिणासिकदोत्ठु पारिणासिकमुर्मितु स्थसं योग॑गव्ठ 
म्रुष्षुवु ।॥॥ इंतु मूलूभावंगछप्दरोछू भिव्यावृष्टिगुणस्थानदोलु संभविसुव भू मुलभावंगकूगे 
परसंयोग स्वसंयोगमंगंगत्ठु पत्तप्पुवु । सिध्या मु भा-२ । भ॑ १०१ सासादनंग यु्मितेयप्पुवु । सासा । 
सू भा ६। सं १० सिश्रंगेयुमिलेयक्क । सिश्र मू भा ३। भं॑१०। असंयतादिचतुर्गगणस्थानदोतु 
घूछभावंगरूय्युं संभविसुगं। औप। क्षा ।सि ।ओ पा। इल्लि प्रत्येकभंगंगलू अय्दप्पुतु ।५॥ 
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क्षायोपशभिकीदपिकपारिणापिकास्त्रयस्त्रय: । तत्र परसंयोगे प्रत्येकमंगास्त्रयस्त्रय: । द्विसंधोगास्त्रय: । तिसंयोंगे 
एक: । स्वसंयोगे मिश्रे मिश्र: । औदसिके औदयिक: । पारिणामिके पारिणामिकः इति तयः मिलित्वा दश | 
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असंगतादिचतुष्के मूलभावाः पंच पंच । तत्न प्रत्येकमंगाः पंच । द्विसंगोगा नवैद औपशमिकक्षायिकयोर- 
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चारिम्र घटानेपर उपशान्त फषायमें इक्कीस भाव हैं। इनमें औपशमिक सम्यक्त्व चारित्र 
घटाकर क्षायिक चारित्र मिलानेपर क्षीण कषायमें बीस भाव हैं। सयोगीमें मनुष्यगति 
शुक्लछेशया असिद्धत्व ये तीन औद्यिक, क्षायिक नौ, दो पारिणामिक ये चोदद्ट भाव हैं । 
इनमेंसे शुक्छलेश्या घटानेपर अयोगीमें तेरह भाव हैं। सम्यक्त्व ज्ञान दृशन बीये ये चार 
क्षायिक ओर जीवत्व पारिणामिक ये पाँच भाव सिद्धोंमें हैं । 

ये नाना जीव और नाना काछ अपेक्षा जानना | 

आगे एक जीवके एक कारमें जितने भाव सस्भव हैं वह कहते है-- 


मिध्यादृष्टि आदि दीन गुणस्थानोमें मूल भाव तीन दवोते हैं। परसंयोगमें प्रत्येक भंग 
तीन औदयिक मिश्र पारिणामिक द्वोते हैं। द्विसंयोगी भंग तीन हैं->ओद यिक मिश्र, औदयिक 
पारिणामिक, मिश्र पारिणामिक | तीनोंका संयोगरूप ब्रिसंयोगी भंग एक ओदयिक मिश्र 
पारिणामिक | स्वसंयोगी भंग तीन--ओऔदयिकर्में ओद्यिक, मिश्रमें मिश्र, पारिणामिकमें 
पारिणामिक। इस प्रकार सब दख हुए । 


विशेषाथ --प्रत्येक द्विसंयोगी जिसंयोगी आदि भंग छानेकी विधि जेसे आखस्रवाधिकार- 
में कहा था बेसे दी जानना । विवक्षचित संख्याके प्रमाणरूप अंकसे छगाकर एक-एक हीन 
घंख्या लिखो। वे तो अंश हुए। उनके नीचे एकसे लगाकर एक-एक अधिक अंक लिखों | 
उन्हें हार जानना । उनमें पहले अंशसे आगेके अंकों ओर पहले हारसे आगेके हारको 
गुणा करके अंशके प्रमाणमें हारके प्रमाणसे माग देनेपर क़मसे प्रत्येक द्विसंयोगी आदि भंगों- 
का प्रमाण आता है। सो मिथ्यावृष्टि आदि तोनमें मूलभाव तीन हं। सो तीनसे छेकर 
एक-एक हीन अंक लिखो-तीन दो एक । उनके नीचे एक दो तीन लिखो। पहले तीनको एकका 
१ | ।२॥ १ 
१।५। हे 
भाग देनेसे तीन आये । सो तीन प्रत्येक भंग हुए । तीनको दोसे गुणा करके उसे एकसे गुणित 
दोका भाग देनेपर तीन आये। तीन द्विसंयोगी भंग जानना । फिर छह्कफो एकसे एणा करके 
सससें दो गुणित तीनका भाग देनेपर एक आया | सो एक ज्रिसंयोगी मंग हुआ | इसी प्रकार 
मूलभाषों और उत्तरभावोंमें प्रत्येक द्विसंयोगी त्रिसंयोगी भंगोंकी विधि जानना । 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदोपिका ११६२ 


हिसंयोगंगछो भरेषण्ट्‌वे लेचोड़े आ साल्‍कु गुणस्थानदोछु उपशसक्षायिकंगछ हिसंपोग विदड- 

मप्पुदरि ना संगंकुविदोंडों भसे भंगंगव्प्पवप्पुदरिंदं, त्रिसंयोगर्भगंगल्ुमंतेग्रपश्षमक्षापिकयुल- 

त्रिसंयोगस बिट्टु शेष सप्रअंगसप्पुवु | ७ ॥ चहुःसंयोगभंग्रवल्करडेयप्पुवे ते दोड़पशमयुतसागियों डु 

| वक्ष लि | जो क्| अधिक साववोडनों दक्ऊु । जप, इंतेरड ॥ 
| + 


_+ | (+|+।| न | + 


पंचसंयोगभंग मोनाल्‍कु गृणस्थानदोल संभव्सिक दोडे कारण ट्विसंयोगत्रिसंयोगदोरु पेरदुदेयक्कुं ९ | 


ई परसंयोगभंगंगरगे संदृष्टि प्र ५। हि ९। जि ७) च २। स्वसंयोगमंग सिथ्दोलुमोदपिकदो#्ठ 
पारिगामिकदो<ं मूरे भंगसककु-३ । सिता नाल्‍कुं गुणस्थानंगत्योत्गु प्रत्येक मूछमांगत्य्दुं पररुव- 
संयोगभंगंयल्ठ मिष्पततारणयुबु । अस॑ म भा ५। भं२६। बेशसंयतंगे मू भा ५। भ॑ २६। प्रमत्तसं मू । 
भा५। भंग २६। अप्रमत्त मू । भा ५। भंग २६। उपशमश्रेणियोछ मूलभावंगव्टय्दुं संभविसुववल्लि 
परसंयोग भंग प्रत्येक संयोगमंगंगलम्दु ५। ट्विसंयोगभंगंगलु पत्तं १० | तज्रिसंयोगमंगंगछू, १०। 
चतुःसंयोगभंगमय्दु ५। पंचसंयोगभंगमों दु १। स्वसंयोगभंगं क्षायिकदोछ, क्षायिकर्भगर्स बिट॒दु 
शेष नाल्‍्कु ४ भंगमकरु । यिंतु आ नाल्‍कु गृणस्थानंगछोऋ, प्रत्येक मुछभावभ॑गमय्दुं। ५। परस्व- 
संयोगभंगंगल_, मूवत्तय्दप्ुत्षु ३५। संदृष्टि-अपूर्व मू भा ५। भंस ३५॥ अनिवृत्तिकरणंगे मू 
नर लय 


संयोगातृ । त्रिसंयोगा: सप्त । चतु:संयोगा ओपशमिवक्ष।यिकाम्यां द्वो । पंदसंपोगो नाह्ति। स्वसंयोगा 
सिश्रीदयिकपारिणामिकास्त्रय. । एवं परस्वसंयोगा: पड्विश्ञति: । उपश्मकचतुष्के मूलमावा: पंच पच | ठत्र 
परसंयोगे प्रत्येक्रंग्रा: पंच्र। द्विसंयोगा दश । त्रिसंयोगा दश | चषुःसंयोगा: पंच। पंचसंयोग एक: । 
असंयतादि चार गुणस्थानोंमें मूलभाव पाँच-पाँच होते हैं। पूर्वोक्त विधानसे प्रत्येक 
भंग तो पाँच ही हुए | द्विसंयोगी दस होते हैं। किन्तु यहाँ औपशमिक क्षायिकका संयोगरूप 
एक भंग नहीं है | अतः नो हैं । त्रिसंयोगी भंग दस होते हैं । किन्तु यहाँ औपशमिक क्षायिक 
ओर एक ओऔदयिक बा क्षायोपश्ममिक वा पारिणामिकमेंसे कोई एक इन तीनके संयोग रूप 
तीन भंग न होनेसे सात ही हैं। चतुःसंयोगी पाँच होते हैं किन्तु उनमेंसे औपशमिक क्षायिक 
और दो ओऔदयिक क्षायोपशमिक अथवा क्षायोपशमिक पारिणामिक अथवा औदयिक 
पारिणामिकमें-से इनके संयोग रूप तीन भंग यहाँ नहीं होते। अतः दो ही हैं। यहाँ उपशम 
ओर क्षायिक्रका मिलन न होनेसे पंचसंयोगी भंग नहीं होता। स्वसंयोगी भंग तीन हैं-- 
मिश्रमें मिश्र, औदयिकमें औदयिक, पारिणामिकमें पारिणामिक | यहाँ उपशम सम्यक्त्वमें 
उपशमचारित्र और क्षायिक सम्यकक्‍त्वमें क्षायिकचारित्र सम्भव न होनेसे औपदञमिकर्में 
ओपशमिक ओर क्षायिकर्मे क्षायिक ये दो भंग नहीं कट्दे । सब मिलकर छब्बीस भंग हुए । 
उपश्मश्रेणीके चार गृणस्थानोंमें पाँच-पाँच मूलभाव हैं। उनमें परसंयोगीमें प्रत्येक 
भंग पाँच, द्विसंयोगी दस, ब्रिसंयोगी दस, चतुःसंयोगी पाँच और पंचसंयोगी एक भंग 
होता हे। यहाँ क्षायिक सम्यकत्वके होते उपशमचारित्र होता है अत: उपशम और क्षायिक- 
का संयोग जानना। स्वसंयोगीमें क्षायिकमें क्षायिक सम्भव नहीं है; क्‍योंकि यहाँ क्षायिक 
सम्यकत्वके साथ अन्य क्षायिकभाव नहीं होता। अतः चार ही भंग होते हैं। सब पेंतीस 
भंग हुए । 
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भा ५ । भंग ३५। सूध्षमसांपराणंधे मू भा ५। भंग ३९३ उपल्ांतककांगे मू भा५। भंग र५। 
क्षपकश्नेणियोड _नालकुं गुणस्थानवॉल संभविसुव' भावंगलु क्षायिकसुं मिथरमुमोदयिकमुं पारि- 
जामिकमुमितु नात्कप्पुदु । क्षा।म्ि। औ । था । इल्लि परसंकोगमगंगन्ु प्रस्येकरमंतंगरु 
नाल्केयप्पुदु । ४। ह्विश्योगमंर्गंग्ाद। ६६ जिसंयोगमंब्ंग नाल्‍्कप्पुवु ५४ । अतुःसंयोगमंग- 
सो वेयक्कुं। १। स्वसंयोगमंयंगेढ साल्कप्पुवु । ४। कूड़ियपुव्यंकरणनोलु सूछभा ४। भंग १९५। 
अभिवृत्तिकरणनोठ भू भा ४। भ॑ १९। सुक्ष्मससापरायनोलु मू भा ड। भ॑ १६॥ क्षोणकषाय- 
नोतु मू भा ४। भ॑ १९। सयोगकेवलि सद्टारकनोटमयोगेकेवलिभहारकनोन्ट॑ मूलभाव॑ंगलछ का । 
औ। पा। हल्लि प्रत्येक भंग ३। हिसंयोगभंग ३। त्रिसंयोगभग १॥ स्वसंघोगमंग ३। कूड़ि 
सयोगरियें मु भा ३। भंग १० 0 अयोगरिगे मू भा ३। भंग १० । सिडपरमेष्रियोलु भुछभाष॑गरु 
क्षा । पा। इल्लि प्रत्येक भंग २। हिसंयोगमर्ग स्वसंयोगभंग २ कूडि सिद्धपरमेष्टिपोद्ु मू भा २। 
भंग ५॥ 
अनंतरभितु गृणस्थानदोछ मूलभावसंख्येयुमं स्वपरसंयोग भंगसंरुयेयुम पेदपर ।-- 
मिच्छतिये तिचउक्के दोसु वि सिद्धेवि मूलभावा हु । 
तिगपणपणगं चउरो तिग दोण्णि य संभवा दोंति ॥८२१॥ 
मिथ्यादृष्टित्रये त्रिचतुष्के हयोरपि सिद्धेंप मूलभावाः खलु। त्रिकपंचपंचचतुस्त्रिकद्यं व 
संभवा भवंति ॥ ॥ 
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स्वसंयोगा: क्षायिके क्षायिकं विना चत्वार: । एवं परस्वसयोगा: पंचत्रिशत। क्षपकचतुष्के क्षायिकमिश्रौदथिक- 
पारिणामिका मूलभावाइवत्वारश्चत्वार: । ततन्र परसंयोगे प्रत्येकमंग्राववत्वार: । द्विसंयोगा: घट । त्रिसंयोंगा- 
इचत्वार:। चतु'संयोग एक: | स्वसंयोगाइचत्वार: । मिलिस्वेकान्नविशति:। सयोगायोगयोमुंलमावास्त्रयस्त्रय: । 
तत्र प्रत्येकमग्रास्त्रय: । द्विसंयोगास्त्रयः । त्रिसंयोग एक: । स्वसंयोगास्त्रयव: मिलित्वा दश । सिद्धे मूलभाषौ 
दो । तन्र प्रत्येकमगी द्वी । द्विसंयोग एक: स्वसंयोगी द्वौ । मिछित्वा पंत्र ॥८२०॥ उक्तमुलूमावसंख्यां स्वपर- 
संधोगसंख्यां चाहु--- ह 

क्षपकश्रेणीके चार गुणस्थानोंमें क्षायिक, मिश्र, औदयिक, पारिणामिक, चार ही भाव 
दोते हैं। परसंयोगमें प्रत्येक भंग चार, द्विसंयोगी छह, त्रिसंयोगी चार, चतु:संयोगी एक 
भंग दे । स्वसंयोगी चार होते हैं। सब मिलकर रन्नीस हुए | 

सयोगी-अयोगीमें क्षायिक, औदयिक, पारिणामिक ये मूल तीन भाव हैं। उनमें 
गा तीन, द्विसंयोगी दीन और त्रिसंयोगी एक और संवसंयोगी तोन मिठकर दस भंग 

| 

सिद्धोंमे मूलभाष दो हैं--क्षायिक, पारिणामिक। इनमें प्रत्येक भंग दो, द्विसंयोगी 
एक, स्वसंयोगी दो सब पाँच हुए ॥८१०॥ ह 

उक्त मूडभावोंको संख्या और स्वपरसंयोगी भंगोंकी संख्या कद्दते हैं-- 


१. म॒ भंगमुं । 
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कर्णाठवृत्ति धीवतत्वप्रद्दीपिका ११६५ 


मिथ्यादृष्टित्रये मिश्यादृध्टिक्लसादतमिमदसले न मर्द पुणस्थानंगव्टोल प्रश्येक मिश्रओोदयिक- 
पारिणासिकर्म व मुरं भावपत्द्‌ संखवंगत्ठ, असंयतवेक्षयंयतप्रमताप्रमतदमुपश्ञम्रकापूर्ष्यानिवृत्त 
सुध्ष्यस्रांपरामोपश्ञांतकधायकाक्र क्षप्रकापृथ्यंकरणानिवृत्तिकरणसुक्ष्मसांपरायक्षोषकषायरुगलमेंव 
सरेडेय नाल्‍्करोव्ठ सयोगकेवलिभट्वारक॑ अयोगकेव्लिभट्टा रकरुपढे बे रडे डेयोठ सिद्धपरमेष्टियोर् 
क्रमदिव सलसंभवभावंगक्र त्रिकमुं पंत्र पंत्र चतुःन्निद्विप्रसितंगर् सुंपेव्युवेययकुं। भिध्यादुष्धि 
श्रपदोन्दु सि । भो । पा | असंयतचतुष्टयदोल्लु ड। क्षा।मि। ओ। पा। उपंशमचतुष्कवोल् उ। 
क्षा।मि।ओ। पा। क्षपकचतुष्कवोलु क्ष। सि। ओ। पा। सयोगायोगरोछ क्षा। जो। पा। 
सिदरोत् क्षा । पा ॥ 
तत्थेव मूलभंगा दस छव्बीसं कमेण पणतीसं । 
उगवीसं दस पणगं ठाणं पडि उत्तर बोच्छ ॥८२२॥ 
तत्रेव मुछभंगा दक् बड्विद्यति क्रमेण पंचर्त्रशत्‌। एकास्नविशतिः दक्ष पंचक स्थान 
प्रत्युत्तरं बर्षयासि 0 
तत्रेव तन्मिध्यादृष्टित्रितयाविस्थानकंगकोछ मूलभंगा सुल्भावंगर परस्परसंयोगमंगंगर्‌ 
मुंवेतददंते भिध्याहष्टयादिगुणस्थानतितयदोछ प्रत्येक दद्य पत्तु। असंयतादिगुणस्थानचतुष्टयदोल्ु 
प्रत्येक परस्परसंयोगजनितंगठ् बड्विशति: घश्विज्ञतिनरप्पुजु ॥ उपशमकचतुष्टगदोब्दु प्रत्येक 
परस्परसंग्ोगभंगंगल पंजाश्रिशत्‌ । पंचत्रिशस्प्रमितंगलूूप्पूषु । क्षपकचतुष्टयबोलछ प्रत्येक एकास्न- 
विशतिप्रमितंग्रलूप्पुणु । सपोगायोपकेजलिहयदोन्दु प्रत्येक परस्कसंयोगंगगल्ठु दश। दक्षप्रसितं- 
गल्प्पुवु । सिद्धपरमेष्दियोछु परस्वसंपोभ्रभंगंगलु पंच्र पंचप्रसितंगल्ूप्पुवु ७ 
स्थान प्रतिगुणस्थानमं कुरत्तु भंगंगल्ूनुत्तरं उत्तभावंगोछ पेल्वपर :-- 
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मिथ्यादृश्यादिक्ये असंयताशुपशभ्कापूर्वकरणा दित्रिचतुष्केषु सयोगढ़ये सिद्धे व कऋ्रमेण मूलसम्मव- 
भावास्त्रय: पंच पंच चत्वारस्त्रय द्ौ मवध्ति ॥८२१॥ 

तथवोक्तपद्ल्थलेषु क्रमेण मू लभंगा: दर पद्त्रिवततिः पंर्यातशत्‌ एकाश्नविज्ञतिः दक्ष पंच भवन्ति 
॥८२२॥ अथ गुणस्थानं प्रति उत्तरभावान्‌ वह्षपे-- 
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मिथ्यादृष्टि आदि तीनमें, असंयत आदि चारमें, उपशमश्रेणीके चारमें, क्षपकश्रेणीके 
चारमें, सयोगी आदि दोमें, सिद्धोंमि कमसे मूलभाव तीम, पाँच, पाँच, चार, तीन, 
दो हैं ॥८२१॥ 

उक्त छह स्थालोंमें क्रमसे मूल भंग दस, छब्बीस, पत्तीस, उनतीस, दस, पाँच 
हैं ॥८२२॥ 

आगे गुणस्थानोंमें उत्तरभावोंको कहेंगे-- 





१. से गलु पंच । 
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उत्तरमंगा दुविह्ा ठाणगया पदगयात्ति पहमम्मि ! 
सगजोगेण य मंगाणयणं णत्थित्ति णिह्टिइ ॥॥८२३॥ 
उत्तरभंगा दिविधाः स्थानगताः पदगता: इति प्रयमे स्वकयोगेत थे भंगानयन नास्तोति 
निहिष्ट ॥ 
उत्तरभंगंगन्ठु ढिविघंगल्प्पुवे ते दोडे स्थानगतंगढ्े दूं पदगतंगलुमे दितल्लि प्रथमदोल, 
युगपत्संभवी भावसमूहदिवमादुदो दुस्थानदोछ,. स्थार्नातराभावमप्पुर्दरिदमल्लि. पेरगें. पेलदंते 
स्वतयोगविदं भंगानयनसिल्लें व पेछल्पट्टुदु ॥ 
मिच्छदुगे मिस्सतिये पमचसत्ते य मिस्सठाणाणि । 
तिगदु गचउरो एक्क ठार्ण सव्वत्यथ ओदइयं ॥८२४॥ 
मिथ्यादष्टिद्रये मिश्नश्रये प्रमत्तसप्रके श्र मिश्रस्थानानि। त्रिक द्विक चत्वारि एक स्थार्न 
सरधत्नौदयिक ॥ 
मिथ्यादृष्टिसासादनने बी एरइ गुणस्थानंगललोब्द॑ मिश्रासंयतदेशसंयतने बो सुर गुणस्थान- 
दोल प्रमताप्रमसापृष्यंकरणानिवृत्तिकरणसूक्ष्मसॉपरायोफ्शांतकवायक्षोणकधायरें वो येल्/ं गुण- 
स्थानवोक सिश्रस्थानानि कयोपासिकभावंगछू पविनेटरोल् येकसमयदोत्त, य्रुगपत्संभविसुव- 
भावंगढ समूहम॑ स्थानमे बुदा स्थान पथाक्रमदिदं आ द्वि त्रि सप्रगुणस्थानंगछोत्ु प्रिस्थानंगढ - 
चतुःस्थानंगनुमप्पुधु। मि ३४सा ३। सि २। ग २। बे २। प्र८।अ४ | अ ४।अ ४। सु ४। 
उ ४। क्षी ४॥ सबवंत्र भिध्यादृष्टियादियागि अयोगिगुणस्थानपप्यंतं पदिनाहऊुं गुणस्थालंगछोल, 
प्रत्येकमेकस्थानमो दपिकदो व्ट कक ।अऔवदयिक | सि १ । सा १।सि १। अ१। दे १। प्र (। 
१॥अ१।अ १।सू ११उ ११ को १! स २ । अश्क् 





उत्तरमंगा द्विविधा: स्थानगता: पदगतादबरेति । तत्र प्रयमे [ुभपरसम्भविभावसमूहरूपे स्थाने स्थानान्त॒र 
नेति स्वर्सपोगेन भंगानयन नास्तीति निदिष्टं ८२३४ 
क्षायोपशमिकमावस्थानानि मिध्यांदृश्चादिद्वये त्रीणि । मिश्रादिित्रये दे । प्रमत्तादिससके खत्वारि । 
( अग्रे त्रियु शून्य । ) औदयिकमावस्थान चतुर्दशगुणस्थानेष्वेकमेव ॥८२४॥ 
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उत्तरभावोंके भंगके दो प्रकार हैं--स्थानगत ओर पदगत । एक जीवके एक समयमें 

जितने भाव पाये जाते हैं उनके समहका नास स्थान हे। उनको अपेक्षासे हुए भंगोंको 

स्थानगत कहते हैं। एक जोवके एक कालमें ज्ञो भाव पाये जाते हैं. उनकी एक जातिका 

अथवा जुदे-जुदेका नाम पद दे, चरूष्की झपेक्द। किये गये भंग पदगत कह्दे जाते हैं। एक 

जीवके एक कालमें एक स्थानमें अन्य कोई स्थान सम्भव न होनेसे स्थानगत भंगोमें स्व- 
संयोगी भंग नहीं होते, ऐसा कहा है ॥८२३॥ 

मिथ्यादृष्टि आदि दोमें, मिश्रादि वीनमें, प्रमत्तादि सातमें ऋमसे क्षायोपप्मिकमावके 


हक 
स्थान तीन, दो, चार जानने । औदयिकभावका स्थान चौदह गुणस्थानोंमें एक-एक 


हो है ॥८२४॥ 
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तत्थावरणजमावा वणछस्सत्तेव दाणपंचेव । 
अयदचउक्के वेदगसम्मं देसम्मि देसजयं ॥८२५॥ 
तश्रावरणजभावाः पंच घट्सपेेव वानपंचेव । असंयतचतुष्के वेदकसम्पक्तव बेशसंयते 
देशसंबम ॥ ह है गा 


मुं पेल्द क्षायोपशमिक भावंगछ, शा४। ब३।अश्।दा ५१वें १। सरा१। देश १। 


पितो पदिने हुं भावंगलोलु युगेपदेकसमयस भविंगछ । तत्र आ. मिथ्यादृष्टिद 4 मिश्रत्रवप्रमतसप्त- 
कवोत् क्रसदिदं सिथ्यादुष्टिसासादनरगत्ठोत्ग, अशानत्रितयमुं चक्षुदंक्ननमच्चक्ुहंशनम ब आवरणज- 
भावंगलुपंचप्रमितंगव्वप्पुपु ।मि ५१ सा ५ 0 मिश्रश्रयदोत्ू, सतिभ्रुतावधित्रयसुुं चक्षुरजल्लुरबधि- 
दर्नत्रयमुसितावरणञ्ञभावंग्वार॒प्पुतु+ मि ६१अ ६१ दे ६। ,प्रमत्तसप्रकदोक सत्याविचतुर्शान- 
गले दर्शनत्रितयमुसितावरणजभावंगल्ठेरूप्पुबु । प्र०। अ७। अ७।अ ७। सू ७)उ ७ क्षो 
७। दानपंचेव इल्लि मिथ्यादृश्यावियागि क्षोीणकधायगुणस्थानपस्यंत दानादिपंचकमुमप्पुवप्पु 
बरिदं कृडिकोछत्त विरलुमि १०। सा १०। मि ११। मि १। अ११॥ वे ११। प्र १२। अ 
१२१ अ १२१ अ १२१ सू १२। उ १२। क्षी १९१ असंयतजलुष्के वेदकसम्यक्त्यं देशसंयते-वेश- 
संयमम बितु पेटल्पट्टुदप्पुदव रिदं बेदकसम्यक्त्वमनसंयतादिनालल्‍कु' गुणस्थानंग्ओोलठ, कूडिको बुढु । 
देशचा रित्रम॑ देशसंयतनोछ, कूड़िकों बुदु ॥ मत्त :-- 
रागजमं तु पमत्त इृदरे मिच्छादिजेदटाणाणि | 
वेमंग्रेण विद्वीणं चक्सुविद्दोीणं च मिच्छदुगे ॥८२६॥ 
रागयमस्तु प्रमत्ते इतरस्सिन्‌ मिध्यादुष्टयादिज्येष्ठस्थानानि । विभंगेन विहोन॑ चक्षु- 
ब्विहोन व सिथ्यादृष्टिद्यये ॥ 
सरागचारित्रम॑ प्रमततसंयतनोत्प्प्रमत्तसं बतनोछ॑ कूडिकोक॒त्त विरलु मिथ्यादृष्टिगुण- 
स्थानंगव्ठोछेल्लं क्षायोपशमिकभावंगल्तो छोकस मयवोदु युगपत्संभविसुव ज्येष्टस्थानमें ल्‍ला गुणस्थातं- 
तत्र स्थानत्रये क्षायोपशरमिकेष्वावरणजभावा मिश्यादृष्टधधादिदये श्यज्ञाताभ्द्विदर्शाानि । मिश्चत्रये 
आदशिज्ञानत्रिदर्शनानि । प्रमतसप्तके तानि च मनःपर्ययश्व । क्षीणकृषायान्तं दानादय: पंच । असंयतादि- 


चतुष्के वेदकसम्यवत्वं । देशसंयते देशसंघम: ॥८२५॥ 
तु-- पुनः प्रमत्ते अप्रमतते व सरागचारित्र वैन क्षायोपशमिकभावज्येष्ठस्थानानि भिध्यादुष्य।दिव्वि- 





उक्त सीनमें क्षायोपशमिकके ज्ञानावरण-दृशनावरणके निमित्तसे होनेवाले भाव 
मिथ्यादृष्टि ओर सासादनमें तीन अज्ञान दो दर्शन ये पाँच हैं। मिश्रादि तीनमें आदिके 
तीन ज्ञान तीन दशन हैं। प्रमत्तादि सातमें मनःपयय सहित चार ज्ञान तीन दशन हैं। 


लत 3५१०८ 


१५ 


२५ 


दानादि पाँच भाव सिध्यादृष्टिसे क्षीणकषायपयन्त हैं। वेदकसम्यक्त्थ असंबत आदि चारमें , 


देशसंयम देशसंयत गुणस्थानमें हे ॥८२५॥ 

सरागचारिश्र प्रमत्त-अप्रमत्तमें है। इनको यथासम्भव मिलानेपर मिथ्यादृष्टिसे क्षीण- 
१. गुणस्थानम कुरुस । 

क्‌-१४७ 


३० 


११६८ मो» कर्मकाफओे 


गठोंठ्मक्‍्तुं। सि १०। सा १०। मि १११ अ १९१ दे १३१ प्र १४। अ १४। ज १२। अ १२। 
घृ१२।उ १२ | क्षो १२। 
ई ज्पेशस्थानंगठोलु मिध्यादृष्टधियदोद् विभंगविहोनमागठ तवस्यावमकक्‍्कुमल्लि 
चक्षुदृंशंनविहोनसागलुसष्ट भावस्थानमुमकर्कुं। सर्त :-- 
५ अवधिदुगेण विहीणं मिस्सतिये होहि अण्णठाणं तु । 
मणणाणेणवधिदुगेणुमयेणू्ण तदो अण्णे ।'८२७॥ 
अवधिदयेन विहोन॑ मिश्षत्रये भवसत्यस्यस्थान तु । सलःपय्यंगशानेनावधिदयेनोंभपेनोन 
ततोष्स्यस्मित ॥ 
सिथत्रये सिश्रासंयतदेशसंयतरगल्लुस्कृष्टस्थातदोछबधिद्विक॑ होनसागुत्त विरलु क्मदियं 
१० सिश्ननोों भत्तं+ असंयतनोरु पु । वेशसंयतनोछ पन्नों दुप्पुषु। तु मत्ते अन्यस्थानं अस्येषां 
प्रमत्तादीनां स्थान प्रमत्ताविगरुश्कृटल्थानं मनःपण्यंयशानेनोन. सनःपरय्थयज्ञानदिदधुनमागलु 
प्रमत्ताप्रमत्तरगल्ठोत्द॒ पकिमूर पविसृरस्य/संगरव्लप्पुथधु । अपुर्व्या निवुत्तिसुद्रमसांपरायोपशांतकथाय- 
क्षीणक्षायरगढ ज्येष्ठस्थानवोड॒ मनःपण्यंथर्म कब्ठेदोर्ड पनोंदु भावस्थाम प्रत्येकमक्‍्कु। मत्तं 
भनःपण्यंय सहितमागियवषिहिकहोनमादोड प्रमताप्रमतरुगछोछु पन्नेरडरस्थानमुं शेषदगछोलु 
१५ दह्मभावस्थानमक्तुं । 


ड़ 
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मामिन्‍-मि १० । सा १० | मि ११।अ १२। दे १३। प्र (४) अ १४। अ १२। अब १२। सू १२। 
उ १२। क्षो १२ | पुनरपि मिथ्यादृष्टिद्यये तज्ज्पेष्ठ चिमंगेन होने हदा नवक॑ स्थात्‌ । पुतरधि चल्लुद्शनेत 
हीन॑ तदाष्टक स्यात्‌ ॥८२६॥ 
सिश्षत्रये स्वस्वोत्कृष्ट अवधिद्विकेन विहीन॑ तदा मिश्रे नवक॑ । असंयते दशक। देध्षसंयते एकॉदशर्क 
२० स्याद । प्रमत्तादयुत्कृष्ट मनःपर्ययेनावधिद्विकेत तदुमयेन व पृथम्विह्ीनं तदा प्रमत्तदये त्रयोदश्कद्वादश कैकादशक, 


0३४३टऔ ली अनी ली फल अन्‍डिल लजच लत अं ृ 5४ 


कृषायपयन्त ऋमसे क्षायोपशमिकके उत्कृष्ट स्थान दस, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, 
घौदह, बारद, घारह, बारह, बारद, बारह रूप जानना । 
मिथ्यादृष्टी ओर सासादनमें तीन अज्ञान, दो दर्शन, पाँच दानादि इस प्रकार दस- 
दसका उत्कृष्ट स्थान होता है । मिश्रमें तीन ज्ञान, तीन दर्शन, पाँच दानादि ऐसे ग्यारहका 
२५ उत्कृष्ट स्थान हे | असंयतमें बेदकसम्यक्त्व सहित बारहका हे। देशसंयतमें देशसंयम सहित 
तेरहका दे। प्रमत्त-अप्रमचमें देशसंयमके बिना सरागसंयम मनःपर्यय सहित चौदहका हे । 
छपुर्व करणसे क्षीणकषायपयन्त चार ज्ञान, तीन दश्श न, पाँच दानादि इस तरह बारह-बारह- 
का उत्कृष्ट स्थान हे । 
मिथ्यादृष्टि आदि दोमें एक तो दसका उत्कृष्ट स्थान, एक विभंगरहित नोका स्थान, 
३० रैंक चक्ुदझन रहित आठका स्थान इस प्रकार तीन-तीन स्थान हैं ॥८२३॥ 


मिश्रादि ठीनमें एक अपना-अपना उत्कृष्ट स्थान तथा अवधिज्ञान दर्शन रहित मिश्रमें 
नौका, असंयतमें दसका, देश संयतमें ग्यारहका, इस तरह दो-दो स्थान हैं। प्रमतादि सातमें 
एक-एक अपना उत्कृष्ट स्थान तथा एक-एक मनःपययरहित, एक-एक अवधिज्ञान दह्मनरद्दित 
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मत्त उभयोन सनःपथ्यंयावधिहयघुमंतु भावत्रर्य होसमागलु प्रमलाप्रमशरोत्ठ फनोंदर- 
स्थानसुं शेषरगठोलु नवभावस्यासमुमक्कुं । संवृध्टि :--क्षायोपश्लभिकमावस्थानंगंलू मि १० । 
९।८। सा १०१९१ ८। मि ११।९। अर १२१ १०; ये १३। १११ प्र १४। १३१ १२। ११। 
अ १४॥ १३ | १२१ ११॥ अपू १९१ १११ १०१९) अ १६१ ११३१ १०। ९। सू १२१ १११ 
१०१९। उ १२। १११ १०१ ९। क्षो १९। ११११०।९॥। ततोप्त्यस्मिन्‌ इल्लिदं मेलोवयिक-» 
भावदोलु पेल्वपद :-- 

मुं पेज्दोदपिकभावंगठु ग ४॥ लि ३॥ कफ ४। मि १। ले६। असि १। असं १॥ 
अज्ञा १। यितो एकविश्वतिभावंगछोल्ठ ओबु समयदोल ओ दु जोवक्क युगपत्संभविसुवोदणिक 
मार्गल्ठ सिथ्याहष्टिपोलु गतिचतुश्टयदोत्णो वु गतियु १ वेबनश्रयदोत्टोंदु बेवमुं १ कवायचतुश्यवों 
लो बु कवायमुं ! । मिय्यात्वमुं १। षडल्ेशयमछोछो दु लेहययु १। असिद्धत्वपु १। असंयसभुं १+ 
अन्लानमु १ । भितष्टभाषंगढ भिध्यादृष्टिगव्यप्पुसु ॥ ८ ॥ 

सासावनंग मिख्यात्वं पोरगामि सप्रभावस्‍्थानसक्कुं। ७७ सिश्रंगयुसंते सप्तभावस्थान- 
मकक्‍कुं। ७ | असंयतंगेयुमंते सप्तमावल्थानसक्कुं। ७॥ देक्षसंबतेगे असंय्तमं पोरगाणि घश्भाव- 
स्थानमक्कुं । ६। प्रसत्तसंयतनोत्मंते घश़्भावस्थानसककुं॥ ६॥ अप्रमलनोंत्मंते बड्भावस्थान- 
सक्‍कूं। ६। अपूव्यंकरणनोटसंत घड़भावस्थानमक्कुं । ६। अनिवुशिकरणंगे. सवेवमागेयोआ, 
बड्भावस्थानमक्कुं ६। अवेद भागेयोछू लिगरहितपंचभाषस्थानमकनुं। ५। सृक्ष्मसांपरायनोत् - 
संते पंचभावस्थानमक्कुं। ५॥ उपशांतकषायंगे कषायरहितमाणि चतुब्भावस्थानसक्कुं। ४॥ 
क्षीणकवायंगमंले शरतुब्भविस्थानमक्कुं। ४॥ सयोगकेबरलिभट्रारकंगे अज्ञानरहितसामि त्रिभावस्थान- 
मक्‍कुं। ३॥ अधोगिकेवलिभट्वारकं। लेश्यारहितसागि द्विभावस्थानमककुं २। सदुबुं सनुष्यगति- 
भावमुमसिद्धत्वमुस रडे ये बुदत्थं ॥ 
अपूर्वक रणादिपंचके एकादशकदशकनवक स्थात्‌ । औदमिकभावेष्वेकबिशतों मिथ्यादृष्टो एकजोीवस्यै+समये 
चतुर्गंतित्रिवेदे चतुःकष/यपट्लेश्यास्वेकेक:, मिथ्यात्वं अधिद्धत्तं संयम: अज्ञानं चेत्यष्टो । सासादनादित्रये 


मिथ्यात्वं विना सप्त | देदसंयतादलिवु त्तकरणसवेदभागे झसंगर्मं विना घट । अवेदभागे सुक््मसाम्पराये ल 
लहिग॑ विता पंच । उपशान्तक्षीण$षपययो: क्षायं विना चत्वार:। समोगे अज्ञानं बिता त्रय: | अयोगे कैशयां 


ओर एक-एक अवधिकज्ञान अवधिदशन मनःपर्यय रहित स्थान होनेसे प्रमत्त अप्रमत्तमें तेरह 
बारह, ग्यारहके अपूब करणादि पाँचमें ग्यारद्द, दस, नोके तीन स्थान और होते हैं, इस तरह 
चार-चार स्थान होते हैं । 

ओदबिकके इक्कीस भाषोंमें "एक जीवके एक समयमें मिश्यादृष्टिमें चार गति, तीन 
वेद, चार कपाय, छह लेश्याओंमें एक-एक तथा मिथ्यात्व, अज्ञान, असंयम, असिद्धत्व ये 
जाठ भाव होते हैं। सासादन आदि तीनमें मिध्यात्वके बिना सात भाव होते हैं। देशसंयत- 
से अनिवृत्तिकरणके सवेद भाग पर्यन्त असंयमको छोड़ छह-छह भाव होते हैं। अबेद भाग 
और सूक्ष्म साम्परायमें बेद बिना पाँच भाव होते हैं। उपझ्ान्तकषाय क्षीणकृषायमें कषाय 
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१५ 


२० 


३० 
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११७० ग्रो० कर्मंकाण्डे 
अनंतरमी ओदपिकभावस्थानक्क भंगंगल' मिध्यादृष्थाविगुणस्थानंगछोल्, पेलदपद :-- 


लिंगकसाया लेस्सा संगुणिदा चदुगदीसु अविरुद्धा । 
बारस बावत्तरियं तत्तियमेस च अडदालं ॥८२८ ॥ 
लिगकद्राया लेश्या: संगुणिताः घतुर्ग्गतिध्वविरद्धा । द्वावशद्रासप्रतिस्तावस्मात्रदचा2- 
चत्वारि शत्‌ ॥ 
चतु््गंतिषुनरकादिचतुर्यंतिगलोत्य॒ अविरद्धा: अविरुद्धंगठुप्प लिगकषापलेइयेयलु 
संगूणिताः परस्पर गुुणिसल्पट्टुवु । नरकादिगतिगव्ठोल्ठु क्सदिदं द्वावक्ष द्वासप्तति ताबन्मात्राष्टा- 
चत्कारिशत््रमितभंगंगल्प्पुदु । अदे ते दोडे तरकगतियोत्विशद्धमप्प विगकपायलेइयेगल .पंडवेद- 
मो दु' जतु:कषायंगलुमशुमलेद्यात्रितयंगव्दुमप्युथु ॥ लिंग १॥ कषाय ४॥ ले ३॥ यिव॑ परस्पर 


, ग्रुणिसिदोड्ड पन्न रडु भंगंगलप्पुबु । १२। तिप्यंभतियोत्टविदद्धणागि त्रिलिगंगर्ई चतुःकषायंगत्ु 


बड़्लेदयगलुमप्पुतु | लि ३। क ४ । ले ६। इबं परस्पर ग्रुणिसिदोडे द्ासप्रतिभंगंगलूप्पुधु ७२। 
मनुष्यगतियोछमिते लि ३। क ४ | ले ६। पिव॑ परस्पर गुणिसिदोडे द्वासप्रति भंगंगरूप्पुवु । ७२। 
देवगतियोत्ु अविरद्धमागि कि २। क ४३ ले ६। पिहिल भवनश्रयापर्य्यप्तर कुरुत अशुभलेश्या- 
श्रग्रमरियत्पड्पुं । इवं परत्परं गुणिसिवोड्शाचत्वारिशद्‌ भंगंगव्लप्पुतु ॥४८। यो नाल्‍कुं गतिगक 
अंमंयत्द' कड़ि प्रत्येक सिध्यावृष्टियोर' सासादननोब्दु अप्पुतु | मि २०४। सा .२०४। यो भंगंगव् 
गुण्यंगव्प्युबे बरिवुद । मिश्रंगससंयंग नरकगतियोलु अविरुद्धमाणि नपुंसकवेदसुं चतुःकषायंगरल्ल- 
मशुमलेद्पात्रयमुमप्पुवु | छि १ । क ४ । ले ३ । इवं परस्परं गुणिसिवोडे द्वादह्ञभंगंगव्ठप्पुवु ।१२। 
तिय्यंग्गतियोत्ु योग्यमप्प छि ३। क ४ । छे ६ । यिवं परस्पर गुणिसिवोडे द्वासप्रतिभंगंगलप्पुवु । 


खजाना 2 अं 


विना दो, तो हि मनुष्यगत्यसिद्धत्वे ॥८२७॥ जधौदपिकेस्थासभंगान्‌ गुणस्थानेष्वाह-- 


चतुर्गंतिष्वविरुद्धा: लिगकषायलेइ्या: । तत्र॒तरकंगती पढवेदवतु:कषायश्यशुभकेश्या:, तियस्मनुष्य- 
गत्योस्त्रिलिगचतु:कषायबड्लेश्या:, देवगतौ स्त्रीपुलिगचतुष्कपायत्रिशुमलेश्या: भवनत्रगापर्याप्ते >पशुभलेदया: 
अपि सर्वत्र गुणिता; क्रमैण द्वादश द्वाससति: द्वासप्तिरष्टचत्वारिश:्भूवन्ति | मिलित्वा २०४, मिथ्यादुष्टो 
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बिना चार होते हैं। सयोगीमें अज्ञान बिना तोन होते हैं। अयोगीमें लेइया बिना मनुष्यगति 


ओर असिद्धत्व ये दो होते हैं ॥८२७॥ 

आगे औदयिक स्थानोंके भंगोंकों गुणस्थानोंमें कहते हैं-- 

चारों गतियोंमें अविरुद्ध लिंग कषाय लेश्याको परस्परमें गुणा कर । सो नरकगनिमे 
तो नपुंसक वेद, चार कषायथ, तीन अशुभ छेंड्याओंको परस्परमें गुणा करनेसे बारह दोते हैं । 
तियंच और मनुष्यगतिमें तीन वेद, चार कषाष, छह लेश्याओंकों परस्परमें गुणा करनेसे 
बहत्तर-बद॒त्तर होते हैं। देवगतिमें स्त्री-पुरुष दो लिंग, चार कषाय, तीन शुभ लेश्याको और 
भवनत्निकमें अप्रयाप्त दशामें तीन अशुभ छेश्या भी होती हैं. अतः छह लेश्याको परस्परमें गुणा 
करनेपर अड्तालीस द्वोते हैं। सब मिछकर दो सो चार हुए। सो इतना तो मिथ्यादृष्टि और 
सासादनमें गुण्य होता हे ॥८२८॥ ह 

विशेषाओ्े+>जिसको गुणकारसे गुणा करते हैं. उसे गुण्य कद्दते हैं । आगे इन्हें गुण- 


कर्णाटवृत्ति जोवतस्‍्त्वप्रदोषिका ११७१ 


७२। मनुष्यगतियोत्दु लि ३। क ४५ ले ६, इवं परस्पर गुणिसिवोद द्वासप्रति भंगंगव्प्युषु ७२॥ 
देवगतियोढ पेक्दप् | :-- 
णवरि विसेसं जाणे सुरमिस्से अबिरदे य सुहलेस्सा । 
चउवीस तत्थ मंगा असहायपरक्कमु हिंद्दा ॥८२९॥ 
नवी नविशेष॑ जानो हि सुरसिश्रेईविरते थे शुभलेश्याइचतुव्विशतिस्तत्र भंगा असहायपरा- 
क्रमोहिश: ॥ 
वेबगतियोल सिश्रंगससं यंग नवविशेषमुंटदा दे दोडे शुभलेश्यात्रयमेयककु्म ते दो डे मवनत्र- 
यापर्य्याप्रकरोछल्लदेल्लियुमशुभलेहयाउतं मवभप्पुर्वारिद अंते पेटल्पट्टुदु। 'भवणतिया पृष्णगे असुह।' 
ये बितु । अबु कारणमागि देवगलिय सिश्रासंयतरोल्लु चतुविशतिभंगंगक्लप्पूदु। लि २। क ४। 
ले ३। लब्घभंगंगठ, २८। चतुव्विशतिप्रमितंगछ'पु्ब वु श्रोवी रव्धंसान स्वासिविद पेछल्पटढुवु । 
अंतु सिश्रंगे गुण्यभंगंगल्वु नुरे भत्त १८० । असंयतंयं गुण्यभंगंगठ १८०१ वेशसंयतंगे तिय्यंग्मनुष्य- 
गतिगढ्ठोद प्रत्येक लि ३। क ४। ले ३३ इवं ग्रुणिसिदोड़ देशसंयतंगे तिथ्यंग्गतियोल्ु ३६। 
मनुष्यगतियोलु ३६। कूडि भंगंगल् द्ापप्ततिप्रभितंगव्वप्पुनु । ७२। भ्रमत्तसंयंगे सनुष्यगतियो्े 
लि ३। क ४। ले ३। यिषनड़ें गुणिसिदोड्ड गुण्यरूपभंगंगन्ठु मृवत्ताद। ३६। अप्रमत्तसंयतन 
मनुष्यगतियोत्गु लि ३। क ४। लें ३। यिव संगु्ण साडिदोई भूवततारु भंगंगरुप्पुवु ३६ । अपु्् 
करणन मनुष्यगतियोद्ध छि ३१ क ४। छे १। शु। गुणिसिदोई पन्‍्नेरडु गुण्यरूपभंगंगव्प्पजु । 
१२॥ अलियृत्तिकरणन सनुष्यगतियोत्दु सवेदभागेयोलु लि ३। क ४ | छे १। इवं संगुणिसिदोडे 
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सासादने न गुण्य॑ स्थाप्यं ॥८२८॥ 

मिश्रे असंयते न प्राग्वन्नरकगतो द्वादश । तिर्यर्मनुष्यगत्यो्द्वासप्ततिद्ठासतति: । दैवगतौं शुभलेशपात्रय- 
मेवेति नवीन विशेष जानोहि, भवनत्रयापर्याप्स्यात्रासम्भवात्तेन भंग्रा स्त्रीपुलिगचतुष्कृषाय त्रिशुमछेश्याकृता« 
इचतुविश9ति: श्रीवर्धमानस्वामिना मिदिष्ठा: मिलित्वाशीत्यग्रशतं । देशसंयते लि रे क ४ ले ३ गुणिते २६। 
मिलित्वा तिर्यग्मनुष्यगत्योद् सिं्तति: । प्रमततादिद्यये मनुष्ययतीौ लि हे क ४ ले ३ गुणिते पट्तिशत । अवृर्ब- 
करणे स्वेदानिवुश्तकरणे च्‌ लि ३ क ४ छे १ गुणिते द्वादश । अवेदभागे मनुष्यगती चतुष्कषायशुक्ललेश्या- 


कारसे गुणा करंगे इससे इन्हें गुण्य कद्दा है । अक्षसंचारके द्वारा भावोंके बदलनेसे जितने 
भंग द्वोते हैं. उतने ही परस्परमें गुणा करनेसे होते हैं 

मिश्र और असंयतमें पूर्वंवत्‌ नरकगतिमें बारह, तियच और मनुष्यगतिमें बहत्तर- 
बहत्तर भंग द्ोते हैं। किन्तु देवगतिमें यहाँ तीन शभ छेश्या हैं, भबनत्रिकका अपयोप्तपना 
इन गुणस्थानोंमें सम्भव नहीं दे अतः स्त्रीवेद पुरुषवेद चार कषाय तीन श्भलेश्याको परस्पर- 
में गुणाकरनेसे देवगतिमें चौबीस हो भंग होते हैं। ऐसा वर्धभान स्वामीने कहा। ये सब 
मिलकर एक सो अस्सी हुए । 

देशसंयतमें तीन लिंग, चार कषाय, तोन शुभलेश्याको परस्पर गुणा करनेसे तिय॑च 
और मनुष्यगतिमें छत्तीस-छत्तीस द्वोते हैं. मिलकर बद्त्तर हुए। प्रमत्त-अग्रमत्तमें मनुष्यगतिमें 
तीन लिंग, चार कषाय, तीन शुभलेश्याको गुणा करनेसे छत्तीस हुए। अपूर्ष करण और सबेद्‌ 
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२० 


२५ 


११७२ गो० कर्मकाण्डे 


शुष्परूपभंगंगल्‌ पर्नेरडप्पवु १२। मत्तमा गुणस्थानदोतूवेदभागयोल्ठु वेबशूल्य सनुष्यणतियोद् 
कधायचतुष्टयमकर्कु । शुक्ललेइयेयों देयककुं। स सति १ । क ४। ले शु १। व्ब्धं नाल्केयक्कु ४। 
सानकफवायभागेयोरु मनुष्यगतिकषायत्रय शुक्सलेशयेयो दु १ । मनुगति १। क३। शुले १। 
लब्धभंग ३। मायाभागेयोल्ठ मनुष्ययति १।क २। शुले १। गुणिसिदोडे रूब्धगुण्यभंण २ गे 
लोभकवायभागेयोद मनुष्ययति १। क छो १। शु छे १। गरुणिसिदोड़े भंगं १ 0 सूक्ष्मसांपरायंगे 
मनुष्यगति १। कसू छो १। शु ले १। ग्रुणिप्तिदोडे छब्धभंगं १। उपशांतरकषायंगे सनुष्य- 
गतियोवु १। क शून्‍्यं। शु ले। गुणिसिबोड़े लब्ध १। क्षोणकषायंगे मनुष्ययति १। शु ले ११ 
गुणिसिदोड़े लब्धभंगं १। मोगकेवरब्टिभट्वारकंगे मनुष्पणति १। शु ले १। गुणिसियो्ड रूब्ध्ं १। 
अपोगिमदट्टारकंगे सनुष्यगति १॥ 
चकक्‍्खूण मिच्छप्तासणसम्मा तेरिच्छगा हृवति सदा । 
चारिकसायतिलेस्साणब्भासे तत्थ भंगा हु ॥८३०॥ 
चक्षुरूसमिध्यादृश्सिसानसस्धग्दृष्टितिय्यंयों भवतः। सदा चतुःकषायत्रिलेश्यानामम्यासे 
तत्र भंगाः ललु || चक्षुवेशंनरहितमिध्यादृष्टिसा सादनसम्परदृष्टिगल्ठ बोग्धंरं सब्यदा तिम्यंचरगढ्ठे य- 
प्परदु कारणदिदसा जीव॑गव्लोछ धंडवेवमुं चतुष्कषायंग्रत्यमशुभलेश्यात्रयंगन्ठ परस्पराम्यासविदं 
द्वावज्ञमंगंगव्ठ यप्पुधु । १२। संदृष्टि--चक्षरहितमिध्यादृष्टिगें भंगंगठ  गण्यरूपंगव्ठु १२। 


सासावनंगे भंग १२। 
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कृताइचत्वार: । मानभागे मनुष्यगतिकषायत्रयेक्ररेश्याकृतास्त्रयः । मायाभागे मनुष्यगति है के २ शुभले ; 


गुणिते दो । लोभभागे मनुष्य १ के १ लो शु के १ गुणिते एक: । सूक्ष्मसाम्पराये मनुष्यगति १ क--सू, लो 
१छशुले१ गुणिते १ उपशान्तकषायादिश्रये मनुष्यगयतिः १ के शून्यं, छु के १ गुणिते एकैकः। अयोग 
मनुष्यगतिरिति १ ॥८२९॥ 

चक्षूदर्शनरहितमिथ्यरदृष्टिता सावनसम्यग्दृष्टय: सदा तिय॑च एव स्युस्तेन तत्र भंगाः षढब्रेदचतुःक्पाय- 
ज्धुभलेदयानां गुणने द्वादश द्वादश खलु ॥८३०॥ 


पे 46 के 47 22026 0 5 कल 2 0 5 हक 0 कप 
अनिवृत्ति करणमें मनुष्यगतिमें तीन लिंग, चार कपाय, एक शुक्ललेश्याके गुणन करनेसे बारह 
हुए। अवेद अनिषृत्तिकरणमें मनुष्यगतिमें चार कषाय और शुकललेशयासे चार हुए। 
अनिषृत्तिकरणके मान भागमें मनुष्यगति तीन कषाय झुक्लछलेइयाके तीन हुए। सायाभागमें 
मनुष्यगति दो कषाय शुक्छलेश्याके दो हुए। छोभभागमें मनुष्यगति बादर छोम झुक्‍ल 
लेश्यासे एक हुआ | सृक्ष्म साम्परायमें मनुष्यगति सूक्ष्म लोभ शुक्ललछेश्याका एक ही हुआ। 
उपशान्त कषायादि तीनमें कषाय नहीं दे अतः मनुष्यगति शुक्लछलछेश्याका एक ही हुआ। 
अयोगीमें मनुष्यगति रूप एक हुआ। इस प्रकार जो ये भंग हुए इन्हें गुण्यरूपमें 
स्थापित करें ॥८२९॥ 

चक्षुदअन रहित मिथ्यावृष्टि और सासादन सम्यर्दृष्टि सदा तिय॑च हो होते हैं। अतः 
उनमें तियंचग तिमें ही नपुंसक बेद, चार कषाय, तीन अशुभ लेश्याकों परस्परमें गुणा करनेसे 
बारह-बारह भंग होते हैं ॥८३०॥ 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदीपिका ११७३ 


खाह्य अविरदसम्भे चठ सोल बिहतरी य बार च | 
तहँसो मणुसेव य छत्तीसा तब्मवा मंगा ॥८३१॥ 


क्षापिकाविरतसस्यग्दृष्टो चत्वारः घोड़ज द्वासप्रतिश्व द्वादश च। तदहेशसंयतों मनुष्य 
एवं थे धदत्रिशत्तड्भवा भंगाः ७ 

क्षायिकसम्यग्वृष्टिनरकगतियसंयतनोब्ु घंडलिंगमुं घतुष्कषायंगर् कपोतलेश्येपुमक्कु । 
लि१। क४। ले१। लब्धभंगंगछठ, नातकु ४। तिय्य॑ग्गतिय क्षायिकार्सपतसम्पग्हष्टिगे 
पुंवेवलिगमुं कषायचतुष्टयमुं लेश्याचतुष्टपमुमक्कुम ते दोडे “भोगा पष्णगसस्मे काउस्स जह- 
ण्णियं हुवे णियमा” ये वितु शुभलेश्यात्रयपुुं कपोतलेद्य पुमंतु नाल्कप्पवेबुदत्यं। लिंग १ पूं। 
क ४। ले ४। इवं गणिसुत्तः बिरलु भंगंगल, षोडशप्रमितंगव्प्पबु॥ १६॥ मनुष्यगतियोत् 
क्षायिकसम्यरदृष्टय मंयतंगे लिगत्रितयमुं चतुःकषायंगढू, षड़लेश्यगलुमप्पुतु। लिंग ३।क ४। 
ले ६। पियं गुण माडिवोड्ड हासप्रति भंगंगरप्युवु । ७२॥ द्रेवगतियोत्ू, क्षायिका्यत सम्यग- 
दृष्टिग पुंबेदलिगमुं चतुष्कधायमुं शुभलेश्यात्रयमुमककुं। छि १। क ४) छे ३। इचं गुणिसिदोड़े 
लब्धभंगंगल द्वादशप्रमितंगव्ूप्पुनु । १९) यितु चतुर्गतिय क्षायिकसम्यर्दृष्ट्यूसंयतंगे शरुण्यरूप- 
भंगंगल, कूड़ि नर नाल्‍्कप्पुचु। १०४॥ तदेशसंयतः क्षायिकसम्परदृष्टिदेशसंयतं सतृष्य एव 
मनुष्यनेयक्कु | सप्पुर्वरद लिंग ३। क ४। लेश्यात्रयमुं शुभंगछेयवर्कुं। लेंड्य ३। इवं संगुर्ण 
माडत्तिरलु क्षायिक देशसंयतंगे षर्ट्त्रिशत्तद्भूवभंगाः मृवत्तारप्पुवु | भंगंगछ, ३६ ॥ इंतुक्त- 
गुणस्थानंगव्ठोछ, भंगसंदृष्टि--मिथ्या २०४ | चक्षूरहितमिथ्यावृष्टियोछू, १२। सापतादनंगे २०४ | 
चक्षरहितंगे १२। मिश्रंगे १८० | असंयतेंगे १८०॥ क्षायिकसस्यग्दष्टिगे १०४। वेशसंयतंगे ७२ | 
क्षायिकसस्यर्दृष्टिवेशसंयतंगे ३६५ प्रमत्तसंघ्तंगे ३६। अप्रमत्तसंयतंगे ३६। अपृष्बंकरणंगे 
१२ | जनिवृत्तिकरणंगे १९।४।३॥२।१।सू १।उ ११ क्षोी १४स १४अ १॥ 

अमंतरं पारिणामिकभावस्थानसमं पेकछइपर :-- 





क्षायिकसम्पग्दृष्टयपंयले नारके घंढलिंगं कषायचतुष्क कपोतलेश्येति भंग्रादधत्वार: ॥ तिरहिच पूंलिग॑ 
कपाय चतुष्क॑ लेह्याचतुष्कमिति पोडश । मनुष्ये लिगत्रयं कषायचतुष्क लेश्यापट्कमिति द्वाससति:। देवे 
पूलिंगं कषाय चतुष्क॑ शुमलेश्यात्रयमिति द्वादश मिलित्वा चतुरग्रशत । क्षायिक्रसम्यग्दृष्टिदेशसंयत: मनुष्य एवेति 
तत्र लि रे क ४शु ले हे तद्भुवभंगाः पर्ट्तरिशत्‌ ॥८३१॥ 


४५०५०४-० 








क्षायिक सम्यर्दृष्टि असंयतमें नारकोके नपुंसक वेद चार कषाय कपोत छेश्यासे चार 
भंग होते हैं | तियंचमें पुरुषवेद, चार कपाय, चार लेश्यासे' सोलह भंग होते हैं। मनुष्यमें 
तीन वेद, च।र कषाय, छह छेश्यामें बहत्तर भंग दोोते हैं। देवगतिमें पुरुषवेद चार कपाय, 
तीन शुभलेश्यासे बारह भंग द्वोते हैं। इस प्रकार मिलकर एक सो चार भंग हुए। तथा 
क्षायिक सम्यम्दृष्टि देशसंयत मनुष्य ही होता है बह्ाँ तीन वेद, चार कषाय, तीन शुभल्श्यासे 
छत्तीस भंग हुए ॥८३१॥ 





१७ 


श्ष्‌ 


२४७ 


२५ 


३० 


१५ 


२० 


२५ 


११७४ गो० कर्मकाण्डे 


परिणामों दुह्मणो मिच्छे सेसेतु शक्कठाणों दु । 
सम्मे अण्णं सम्मं चारित्ते णत्थि चारित्त ॥८३२॥ 
परिणामों हिल्‍्वानों मिध्यादृष्टो शेषेष्वेकस्थान तु । सम्यकत्वेप्त्यत्सम्पक्स्वं जारित्रे नास्ति 
चारित्र ॥ 
पारिणामिकभार्व हिल्थानमनुछलुदप्पुवदे ते बोडे जीवत्वभव्यत्वमें दूं जीवत्वाभव्यत्व- 
मेंबितेरइं स्थानंगल्! मिध्यादृष्टियो्प्पुदु। शेषगुणस्थानंगक्ोछ' पुणस्थानातोतरप्प सिद्धपर- 
सेष्टिगल्लोट' जोवभव्यत्वम बुदो दे स्थानमक्कुं। संदृष्टि सि२। सा १४॥/मि १। अ ११ दे ११ 
प्रश।/अश्भ्मअ १।/ अ१।सु १॥उ १। क्षी १५१५स १। अ १। सि १७ 
अनंतरं गुणस्थानंगछोल, संभवभाषंगछ प्रत्येकट्टिसंयोगादिभंगंगठ' साथिसुबल्लि 
सम्"बत्वमों दु्ठछ स्थानदोछ, सम्पक्वांतरसिल्ल। चारित्रसोंदुरूकेडेयोछ, चारिश्रांतरमिल्ले- 
बुदनवघरिसुउदु ॥। सत्तमा भंगंगह॑तप्पलि विशेषम पेछदपर :-- 
मिच्छदु गयदचउकके अटड्ठाणेण ख्यठाणेण | 
जुदपरजोगजमंगा पुध आणिय मेलिदव्वा हु ॥८३३॥ 
मिध्यादृष्टिहयासं पतचतुष्केषष्टस्थानेन क्षायिकस्थानेन । युतपरयोगजभंगा: पृथगानोय 
मेलयितव्या: खलु ॥ 
मिथ्यादृष्टियोछ' सासावननोछ चक्ष्रहिताष्टस्थानदोडने कूडिद परसंयोगजनित भंगंग्- 
बेरे तंदु बक्षिक राशियोछ, कूडिकों बदु। असंयतादि चतुग्गुंणस्थानंगलोछ, क्षायिकसम्पवत्व- 
स्थानदोइने कूडिद परसंयोगजनितभंगंगलू' बेरे तंदु तंतंम राश्षिय भंगंगठोछ, क्डिकोछ- 
ल्पड॒बुबु || 
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पारिणामिकभावो मिश्यादृष्टो जीवत्वमव्यत्वं जोवत्वामव्यत्वमिति द्विस्थान: । शेषगुणस्थानेषु सिद्ध 
च जीवत्वमध्यत्वमित्येकस्थान एवं। अग्रे गुणस्थानेषु प्रत्येकद्धिसंयोगादीनु बकक्‍्तुमाहु--सम्यक्त्वयुतस्थाने 
सम्यक्त्वांतरं चारिश्रयुतस्थाने चारित्रातरं घर नास्ति ॥८३२॥ पुनः-- 

मिथ्यादृष्टधादिद्र ये चक्षुरूनाष्टस्थानयुतान्‌ श्रसंयतादिचतुष्के क्षतयिकसम्यक्ट्वस्थानयुतांदब परसंयोगज- 
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मिथ्यादृष्टिमें पारिणामिक भावके दो स्थान हैं--जोबत्व भव्यरब और जीवत्व 
अभव्यत्व । शेष गुणस्थानोंमें और सिद्धोंमें जीवत्व भव्यत्व रूप एक ही स्थान है। आगे गुण- 
स्थानोंमें प्रत्येक ठ्रिसंयोगी आदि भेद कद्दनेके लिए कहते हैं -सम्यक्त्व सहित स्थानमें अन्य 
सम्यक्त्व नहीं होता । चारित्र सद्दित स्थानमें अन्य चारित्र नहीं द्ोता । अथीत्‌ जहाँ उपशम 
सम्यक्त्य होता है बहाँ वेदक या छ्लायिक सम्यक्त्व नहीं होता ॥८३२॥ 

मिथ्यादृष्टि सासादनमें चक्षदशन रहित क्षायोपशमिकके आाठके स्थानमें जो औद- 
यिकके भंग कहे हैं उन सहित तथा असंयत आदि चारमें क्षायिक सम्यक्त्वके स्थानमें जो 
ओदयिकके भंग कद्दे हैं उन सद्दित परसंयोगी भंगोंको प्रथक-प्रथक्‌ निकालकर अपनी-अपनी 
राश्षिमें मिलावे ॥८३३॥ 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्तवप्रदीपिका ११७५ 
अनंत तंतम्म गुणस्थानदोण, संभवभावश्यानंगछोछक्षसंत्रारदिद प्रत्येकद्धिसंयोगाबि- 
भंगंगठठ' साधिसि तंदा भंगंगल, गुष्यभंगंगछगे गुणकारंगल्, क्षेपंगव्म॒मप्पुवें दु पेलदपर :-- 
उदयेणक्खे चडिदे गुणगारा एवं होंति सब्वत्थ । 
अवसेसभावठाणेणव्े संचारिंदे खेवा ।।८३४॥ 


उदयेनाक्षे चढ्िते गुणकारा एवं भवंति सब्यंत्र | अवशेष भावस्थानेनाइल्े संचारिते क्षेपाः ॥ 


ओऔदयिकभावस्थानदोडनक्ष संचलिसल्पडतसिश्ला भंगंगछनितुं सब्वंत्र प्रत्येकदिसंयोगत्रि- 
संयोगादिगठनितुं गुणकारभंगंगव्प्पुचु। औदमिकस्थानम॑ बिटदु अवशेषभावस्थानंगव्टोडनक्ष 
संचारमागुत्त विरला प्रत्येकद्विसंपोगावि भंगंगन्टनितु' राशिगे क्षेपकंगर्ूप्पुतु । अब ते दोडे सिध्या- 
दृष्टियोल्‍्, चतुर्गतिय लिंग कषायलेद्या संजनितगुष्यमायंगरूगे पृष््योक्तततुर्तरहिशतर्भंगंगन्ूगे 
२०४ । इवकक्‍्के गृणकारंगछ' क्षेपंगल्ू मेते दोडे भिष्यादृष्टिगे सिक्रभावस्थानंगछ, पत्तमों भतुथु 
मितु द्विस्थानंगठ, औदयिकभावदोत््टस्थानमोंदु पारिगासिकभावस्थानमेरड्सप्पुविवं स्थापिसि 
908 पिल्लि. ज्ौवयिकभावस्थानवोछिट्ट प्रत्येकंगाक्ष गुणकारमक्कुं। शेष 
८ | भ 
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भंगान्‌ पुथगानीय स्वस्वराशों निक्षिपेत्‌ ॥८३३॥ उक्तयुण्याना गुणका रक्षेपाबुद्धावयतिं-- 
गुणस्थान प्रति प्रागुक्तमिश्रौदयिकपारिणामिकभावस्थातानि भंगोत्पादनक्रमेण संस्थाप्य तत्र शऔदयिक- 
भावस्थानेनाक्षे चलिते सर्वत्र ये भंगास्ते गुणकारा एवं स्थुः। शेषभावस्थानैरक्षे संचारिते तु क्षेपा: स्थृुः। 
तद्यथा--- 
मिथ्यादृष्टो तत्स्थानानीत्यं संस्थाप्य | क्व| की | का. 
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अत्राष्टकस्य प्रत्येक्ंगो गुणकार: शेषा- 




















उक्त गुण्योंके गुणकार ओर क्षेप कहते हैं-- 

गणस्थानोंमें पूबमें कट्दे मिश्र ओदयिक और पारिणामिक भावके स्थानोंको अक्ष 
संचार विधानके द्वारा भंग उत्पन्न करनेके लिप क्रमसे स्थापित करो । उनमें ओदयिकभावके 
स्थान द्वारा अक्षका संचार करफे जो भंग द्ोते हैं. उन्हें गृणकार जानो। और शेष भाषोंके 
स्थानोंमें अक्ष संचार द्वारा जो भंग हों उन्हें क्षेपक जानो | 

विशेषाथ--भावोंके जो स्थान कह्दे हैं उनको यथासम्भव जुवा-जुदा कहना प्रत्येक 
भंग हैं। उनमें औदयिकके स्थान रूप प्रत्येक भंगको तो गुणकार जानना | होष भावोंके स्थान 
रूप प्रत्येक भंगोंकों क्षेप रूप जानना। जहाँ दो, तीन आदि भाव स्थानोंका संयोग किया 
जाये वहाँ दो संयोगी, तीन संयोगी आदि भंग होते हैं। उनमें भी जहाँ औदयिक भावके 
संयोग सहित दो संयोगी आदि भंग होते हैं उन्‍हें गुणकार रूप जानो । और जिनमें औद- 
यिक भावका संयोग न होकर अन्य भावषोंके संयोगसे दो संयोगी आदि भंग हों उन्हें क्षेपक 
रूप जानो। जिससे गृणा किया जाता दे उसे गुणकार कद्दते हैं और जिनको मिलाया जाता 
है उन्हें क्षेपक कहते हैं। सो पहले जो गृण्य कद्दे थे उनको कहते हैं । 
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मिश्र भावस्थानंगव्वोस्टे रइू॑ पारिणासिक्र भावस्थानंगछो ले रजुमंतु॒ प्रत्येकसंगंगलु नाल्‍कुं क्षेप॑गतठ- 
छप्पुदु | प्र गु १। क्षे ४। दिसंयोगभंगंगछुसंते औवयिकभावस्थानदोब्टिटटक्षरोडने मिश्रभाव- 
स्थानंगछ रडुं पारिणासिकभावस्थानंगत्े रइसंतु दविसंयोग भंगंगल्रु ताल्‍्कुं गुणकारंगल्वप्पुवु शेषस्थान- 
गढ् द्विसंयोगमंगंगलु मिश्रभाववशस्थानदोब्टिट्टक्षबोड़ने पारिणामिकभाबस्थानंगलोोछरडुं_मत्तं 
मिश्रभाबतवस्यानवोल्टट्टक्ष पारिणामिकमावस्थानंगक्ेरडरोब्श रह. मंतु॒ द्विसंयोगक्षेपंगछ 
नाल्कप्पुप्ु । दि गु ८। क्षे ४ | जिसंयोगदो उमंते मिथ्रभाववशस्थानवोछ ओऔदयिकभावाष्टस्थानदोछं 
पारिणातिकभाव जोवभव्यत्ववोछमितों सूरेडेयोव्टिद्टक्षमोंदु भंगसककुन। मा जीवभव्यत्वदोडि- 
हंक्षं जीबाभव्यत्ववरक संचरिसिदोडल्लियों दु भंग द्वितोयमककुं। मत सिश्रमावदशस्यानदोब्िशक्ष 
सबस्थानकके संचरिसिदोड़दरोडनेयुमोदयिकाष्टस्थानदोकं पारिणासिकजोव भव्यत्वदोलु त्रिसंयोग- 
तृतीयभंगमक्कु सा जोवभव्यत्वदोल्िदृ्ष जोबाभव्यत्वकके संचरिसिदोर्ड त्रिसंयोगचतुत्य॑भंगमक्कु- 
भितु त्रिसंयोगगुणकारभंगंगल्दु ताल्कप्पुत्ु । त्रिसंयोगक्षेपंपु संभविसवितु सिथ्यादृध्ियो 
गृणकारभंगंगव्ठो भत्तु क्षेपंगछ् “टप्पुछु। गृण्य २०४। गु ९। क्षे ८। छूब्धभंगंगक, १८४४॥। मत्तं 
खक्षरत मिथ्यादृष्टिगे “(| इल्लि प्रत्येकभंगक्षेपमों देयक्कुमेक दोड औदयिक- 


८ ८ ।भे 
ञझरे 


पारिणामिककंग% प्रत्येक भंगंगछ' पुनरक्तंगव्टप्पुवु। अवुकारणसागि। मत्त द्विसंयोगगृणकार 











क्चत्वारः क्षेपा: । द्विसंयोगेष्टकेन दशकनवकयोदों भव्यत्दामव्यत्वयोदों व गुणकाराः नवकदशकारस्या भव्य- 
स्वामव्यत्वयोदों दो क्षेपा:। त्रिसंयोगे दशकेनाष्टकेनाष्टके भव्वत्वाभव्यत्वाम्या हो नवकेन च दो गुणकारा: । 
क्षेपो भास्ति मिलित्वा प्रागुक्तचतुरभ्रद्रिदत्या: गुणकारा नव क्षेपर अष्टो | चक्षुरूने तु तत्स्थातानोंमानि-- 


ह्जिचखि््््लल वचजि लत लि चल व्च््ख्क्ललच् ला खिल लत ऑििजिडिि हज जी 











मिथ्यादृष्टिमें मिश्रेक दस और नवके दो स्थान, ओद्यिकका आठका एक स्थान और 
पारिणामिकके जीवत्व सहित भव्य-अभव्य रूप दो स्थान इस तरह पाँच स्थान हैं। तथा 
प्रत्येक भंग पाँच हैं उनमेंसे ओदयिकका आठ स्थान रूप एक प्रत्यक भंग तो गुणकार है । 
शेष दो मिश्रके और दो पारिणामिकके ये चार भंग क्षेप रूप हैं। तथा दो संयोगी भंगॉमें 
ओऔदवबिकके आठके स्थान सहित मिश्रके दस ओर नोके स्थान रूप दो भंग और पारिणामिक- 
के दो भंग ये चार भंग तो गृणकार रूप हैं। मिश्रका दसके स्थान सहित पारिणामिकफे 
अव्य-अभव्य रूप दो स्थानोंके दो भंग तथा सिश्रका नोके स्थान सह्दित उसी पारिणामिकके 
दो स्थानोंके संयोग रूप दो भंग ये चार क्षेप रूप हैं। त्रिसंयोगीमें औदयिकका आठका 
स्थान ओर मिश्रका दसके स्थान सहित पारिणामिकके दो स्थानोंके दो भंग तथा औदयिक- 
का आठका स्थान और मिश्रफा नोका स्थान सहित पारिणामिकके दो स्थानोंके दो भंग, ये 
चार भंग गुणकार रूप हुए। यहाँ ओदयिकके संयोगके बिना त्रिसंयोगी भंग नहीं बनता 
इससे त्रिसंयोगीमें क्षेप नहीं है। ये सव मिलकर नो गणकार ओर आठ क्षेप हुए। पूवमें 
जौदयिक भावोंके भंगोंको छेकर मिथ्यादृष्टिमें दो सौ चार गृण्य कद्दा था। उसक्रो गुणकार 
नौसे गुणा करनेपर अठारह सो छत्तीस हुए। उसमें आठ क्षेप मिलानेपर अठारह सौ 
चोबालीस भंग हुए। चक्षुद्शन रहित मिथ्यादृष्टिमें मिश्रका आठ रूप स्थान, औदयिकका 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदीपिका ११७७ 


भंगणो वेयककुं । शेषद्विसंपोगगृणकारमभंगंगल, पुनरक्‍्तंगछ । मत्तं द्विसंयोग क्षेपंगण सिञ्रभावाष्ठ- 
स्थानदोड़ने पारिणासिकभावस्थानहयबोक रडप्पुवु । द्वि गु १। क्षे २। ज्रिसंयोगगुणकार भंगमेरडे- 
यक्‍कुं। त्रि गु २। कूड़ि चक्षुरूत मिध्यादृष्टियगृष्य पुर्व्योक्तद्ादशभंगगल्गें गुणकारभंगंगव्वमूर 
क्षेपंगव्ब्पूरप्पुधु । गण्प भंग १५। गु्‌ ३। क्षे ३१ लब्धभंगंगठ, ३९। उमयभिष्यादृष्टिय सब 
भंगंगल् स/सिरदें टु नूरे भत्तम्रप्युबु । १८८३।॥ सासादनंगे ०] इल्लि प्र गु ११ 
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द्विसंयोगेईपि तथात्वाद्‌ गुणकार: एक: । मिश्राप्टकस्य भव्यत्वाभवग्यत्वाम्यां द्वो क्षेपो । तरिर्सयोंगे गुणकारावेद 
हो । मिलित्वा प्रागुक्तद्रादशानां गुणकारास्त्रयः। क्षेपास्तरथ;। भंगा एकॉन्नचत्वारिशत्‌ । उभये मिलित्वा 
मिथ्यादुष्टी सर्वभंगा त्यशीत्यग्राष्टादशशतानि । 


क्लीन अजिषिअओीजजडिजाज ही अऑजिजर ली जजजीजलिडी अजीब जलजीज न >जी जज नी पीजी जी जी जल जी जीव डीजल जानती. बट अी नीली जन ीिडजजीजी डील जी जी जी जी जी जल जी जि लीड, 


आठ रूप स्थान और पारिणामिकके दो स्थान ये चार स्थान हैं। यहाँ प्रत्येक भंग चार हैं। 
उनमें-से एक सिश्रका आठ स्थान रूप प्रत्येक भंग ग्रहण करना, क्योंकि अन्य तीन प्रत्येक 
भंग पुनरुक्त हैं--चक्षुदशन सह्दित मिथ्यादृष्टिमें कद्दे पूरे भंगोंके समान है। अतः एकका 
ही प्रहण किया । सो क्षेप रूप हैं। दो संयोगीमें मिश्रका आठका स्थान और औदयिकका 
आठका स्थान इन दोनोंके संयोग रूप एक भंग गुणकार है । यहाँ ओदयिकके स्थान ओर 
अव्य-अभव्य रूप पारिणामिकके दो स्थानोंके संयोगसे जो दो-दो संयोगी भंग द्वोते हैं वे 
पुनरुक्त हैं. अतः उनका प्रहण नहीं किया। मिश्रका आठका स्थान ओर भव्य-अभव्य रूप 
पारिणामिकके संयोगसे ज्ञों दो-दो संयोगी भंग द्वोते हैं. वे क्षेपरूप हैं । जिसंयोगीमें मिश्रका 
आठका स्थ,न, ओदयिकका आठका स्थान, ओर पारिणामिकके भव्य-अभव्यरूप दो 
स्थानोंके संयोगसे जो दो मंग होते हैं वे गुणकार रूप हैं। इस तरह चक्षु दर्शन रहित 
मिथ्यादृष्टीके जो पहले बारह गुण्य कहा था उसका तीन गुणकार ओर तीन क्षेप हुए । 
गुण्यकोी गुणकारसे गुणा करके क्षेप मिलानेसे उनतालीस भंग हुए। इस प्रकार चक्षु द्शन 
सहित ओर रद्वित मिथ्यादृष्टिके सब भंग मिलकर अठारह सो तिरासी होते हैं । 

विशेषाथ--प्रत्येक गुणस्थानमें जितने भावोंके स्थान पाये जाते हैं उतने तो प्रत्येक 
भंग जानना। ओदयिकके स्थान गुणकार जानना। अन्य भाषोंके स्थान क्षेपरूप जानना। 
दो तीन आदि भावंके संयोगसे दोनेवाले भावोंकों दो संयोगी त्रिसंयोगी जानना। उनमें भी 
ओऔदयिक भाव और अन्य किसी भावके संयोगसे जो दो संयोगी आदि भंग हों उन्‍हें 
गुणकार रूप जानना। ओऔदयिक भाव बिना अन्य भाबोंके संयोगसे जो दो संयोगी आदि 
भंग हों उन्हें क्षेपरूप जानना। पहले कह्टे भंगोंके समान जो पीछे भंग हों उन्हें पुनरुक्त 
जानकर उनको अ्रहण नहीं करना । ऐसा करनेपर जो गुणकार हों उन्हें जोड़कर पूव में कहे 
गुण्यसे उनका गुणा करके जो प्रमाण हो उसमें क्षेपत्रों मिठाकर जितना प्रमाण हो उतने 
भंग जानना। 


अत्र मिश्राप्टस्वेव प्रत्येकर्मंगों ग्राह्मः। शेषाणां पुनरुक्तत्वातं। स च॒ क्षेप:। 
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सासादनमें मिश्रेके दस ओर नौके दो स्थान; ओऔदयिकका सातका एक स्थान, 
पारिणामिकका भसव्यरूप एक स्थान, ऐसे चार स्थान हैं। उनमें प्रत्येक भंगोंमें एक गुणकार 
तीन क्षंप हैं । दो संयोगीमें गुणकार वीन क्षेप दो, तीन संयोगीमें गुणकार दो । सब मिछकर 
गुणकार छह और क्षेप पाँच हुए। गृण्य दो सौ चारसे गुणा करनेपर बारह सो उनतीस भंग 
हुए। चक्षुद्शन रद्वित सासादनमें भिश्रका आठका स्थान, ओदयिकका सातका स्थान, 
पारिणामिकका एक भव्यका स्थान ये तीन स्थान हैं। प्रत्येक भंगमें एक क्षेप हे | रोष पुनरुक्त 
हैं। दो संयोगीमें गुणकार एक क्षेप एक, त्रिसंयोगीमें गुणकार एक मिलकर दो गुणकार हुए 
दो क्षेप हुए । गुण्य पूर्वोक्त बारहमें गुणा करनेसे सब भंग छब्बीस हुए। दोनों मिछानेपर 
सासादनमें सब भंग बारह सौ पचपन होते हैं। मिश्र गुणस्थानमें मिश्रके ग्यारह ओर नोके 
दो, औदयिकका सातका एक और पारिणामिकका एक भव्य ऐसे चार स्थान हैं। प्रत्येक 
भंगमें गुणकार एक, क्षेप तीन, दो संयोगीमें गुणकार तीन क्षेप दो, तीन संयोगोमम दो 
गुणकार, सब मिछकर छह गुणकार ओर पाँच क्षेप हुए | पूर्वोक्त गुण्य एक सो अस्सोको 
छहसे गुणा करके, पाँच जोड़नेपर सर्व भंग एक हजार पचासी होते हैं। 
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असंयतमें औपशमिकका उपशम सम्यक्त्व रूप एक, मिश्रकेः बारह और दस ये दो, 
ओऔदयिकका सात रूप एक तथा पारिणामिकका भव्यत्वरूप एक ऐसे पाँच स्थान हैं। बह 
प्रत्येक भंगमें गुणकार एक क्षेप चार, दो संयोगीमें गुणकार चार क्षेप पाँच, तीन संयोगीमें 
गुणकार पाँच क्षेप दो, चार संयोगीमें गुणकार दो । सब मिलकर गुणकार बारह ओर क्षेप 
ग्यारह हुए। पूरत्रोक्त गुण्य एक सो अस्सीको बारहसे गृणा करके ग्यारह ज्ोड़नेपर सब भंग 
इक्कीस सो इकद्दत्तर होते हैं । क्षायिक सम्यग्दृष्टीके क्षायकका क्षायिक सम्यक्त्व रूप एक, 
समिश्रके बारह और दस ये दो, ओद्यिकका सात रूप एक, पारिणासिक का भव्यत्व एक इस 
प्रकार पाँच स्थान हैं। बह प्रत्येक भंगमें एक क्षेप, दो संयोगीमें गुणकार एक क्षेप तीन, 
तीन संयोगीमें गुणकार तीन क्षेप दो, चार संयोगीमें गुणकार दो हैं। शेष गुणकार और छेप 
पुनरुक्त होते हैं। सब मिलकर गुणकार छद्ट ओर क्षेप छद्द हुए। पूर्वॉक्त गृुण्य एक सो चार- 
को छहसे गुणा करके छह जोड़नेपर सब भंग छह सो तीस दवोते हैं । दोनोंको मिलानेपर 
असंयतमें सब भंग अठाईस सौ एक होते हैं। यहाँ उपशम सम्यक्ल्व और क्षायिक 
सम्यकत्वके साथ मिश्र भाव स्थान वेदक सम्यक्त्वके बिना विवक्षित हैं । 
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देश संयतमें औपशमिक भावका उपशम सम्यकत्व रूप एक, मिश्रके तेरह ओर ग्यारह- 
के दो, औदयिकका छहका एक तथा पारिणामिकका भव्यत्वरूप एक, ऐसे पाँच स्थान हैं । 
उनमें प्रत्येक भंगमें गुणकार एक क्षेप चार, दो संयोगीमें गुणकार चार, क्षेप पाँच, तीन 
संयोगाीमें गुणकार पाँच क्षेप दो, चार संयोगीमें गुणकार दो । सब मिलकर गुणकार बारह 
ओर क्षेप ग्यारह हुए। पूर्वोक्त गुण्य बद्त्तरको बारहसे ग्रुणा करके ग्यारह जोड़नेपर सब 
भंग आठ सो पचद्दत्तर द्वोते हैं । 

कायिक सम्यक्त्वमें उपशमके स्थानमें क्षायिक सम्यक्त्व रूप क्षायिकका स्थान 
कहना । शेष पूबवत्‌ हे। वह प्रत्येक भंगमें क्षेप एक, दो संयोगीमें गुणकार एक क्षेप तीन, 
तीन संयोगीमें गुणकार तीन क्षेप दो, चार संयोगीमें गुणकार दो। शेष गुणकार ओर क्षेप 
पुनरक्त हैं। सब मिलकर गुणकार छह और क्षेप छद्द हुए। पूर्षोक्त गुण्य छत्तीससे गुणा 
करनेपर सब भंग दो सौ बाईस होते हैं। दोनोंको मिलाकर देशसंयतमें सब भंग एकहजार 
सचानने होते हैं । 
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११ 
८ । चगु ८। मिलित्वा गृण्यं ३६ गु ३० क्षे २९ भंगराः ११०९ । 
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क्षे ८। चगु ८। मिलित्वा गुण्यं ३ ६।गु ३ ० क्षे २९ भंगाः ११०९ । 

प्रमतमें औपशमिकका उपशम सम्यक्टथ रूप एक, क्षायिकका क्षायिक सम्यक्त्व रूप 
एक, मिश्रके चौदद्द, तेरह, बारह, ग्यारहके चार, औदयिकका छह रूप एक, पारिणामिकका 
भव्यत्व एक, ऐसे आठ स्थान हैं। उनमें प्रत्येक भंगमें गुणकार एक क्षेप सात, दो संयोग 
गुणाकार सांत क्षेप चौदह, तीन संयोगीमें गुणाकार चोदृह क्षेप आठ, चार संयोगीमें 
गणाकार आठ | सब मिलकर गुणकार तीस और क्षेप उनतीस हुए । पूर्वोक्त गृण्य छत्तीससे 
गुणा करनेपर सब भंग ग्यारह सो नी होते हैं। 

अप्रमत्तमें प्रमत्तको तरह स्थान आठ, गुणकार तीस और क्षेप छनतीस होनेसे सब 
भंग ग्यारह सौ नो होते हैं । 


११८२ '. गो कमंकाण्दे 
गु १२१ गु २०। क्षे १९। छृम्ध्रमंगंगछोल्ु २९९। अवेदभागेयोलू-- ्क गोवा 
३ 





इल्लि शुण्यं ४ । गु २०। क्षे १९। लब्धभंगंगठ ९९। क्रोघरहितभागेयोत्ू गुष्य ३ गु २०। 
के १९। लब्धभंगंगन्ु ७०। मानरहितभागेयोल् गुण्य २। गु २०। क्षे १९। व्वम्धभंगंगलु ५९०। 
मायारहितभागेयोल ग्रु १। गु २०। क्षे १५। लव्धमंगंगलु ३९। सूक्ष्मसांपरायंगे गुण्यभंग १। घु 
९ २०। क्षे १९। छब्धभंगंगल्‌ ३९। क्षीणकषायंगे गुण्य १३ गु २०। क्षे १९। छब्धभंगंगलु ३९। सयो- 
गकेबलिभट्वारकंगे हि काण| इल्लि प्र गु ९। क्षे २१ दि २। क्षे १। तज्रिसंगु १ । कूडि गुण्य १। 
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४ । चंगु ४ मिलित्वा गुण्यं १२। गु २० क्षे १९ लब्धभंगा: २५९। 
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१० क्षपकश्नणीमें अपुवंकरण गुणस्थानमें क्षायिकका सम्यकत्व चारित्ररूप एक स्थान, 
मिश्रके बारह, ग्यारह, दस, नो ये चार स्थान, औदयिकका छहका एक स्थान, और 
पारिणामिकका भव्यस्वरूप एक स्थान, इस प्रकार सात स्थान हैं। उनमें प्रत्येक भंगमें 
गुणकार एक क्षेप छह, दो संयोगीमें गुणकार छह्ट क्षेप नौ, तीन संयोगीमें गुणकार नौ क्षेप 
चार, चार संयोगीमें गुणकार चार। सब मिलकर गुणकार बीस ओर क्षेप उन्नीस हुए। 

१५ पूर्वोक्त गुण्य बारहसे गुणा करनेपर सब भंग दो सौ उनसठ द्वोते हैं । 

अनिवृत्तिकरणमें वेद सहित भागमें अपूर्वकरणकी तरह चार भावोंके सात स्थान 
हैं। तथा गुणकार बीस, क्षेप उन्‍नीम हैं। पूर्वोक्त गुण्य बारह हैं। अतः दो सौ उनसठ भंग 
होते हैं । वेद रहित भागमें भी उसी प्रकार चार भावोंके सात स्थान हैं। इतना विशेष है कि 
यहाँ औदयिकका पाँचका स्थान होता है। अपूषकरणकी तरह हो गृणकार बीस और क्षेप 

२० बरस होते हैं। किन्तु गुण्य चार दोनेसे भंग निन्यानबे होते हैं। क्रोध रहित भागमें भी 
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गु ४। क्षे ३। लब्धमंगंगल्ु ७ । अयोगिभट्वारकंगेंघुमितें प्र गु १+ क्षे२। दिगुर। के १। जि 
गु १ कड़ि गण्य १। गे ४ । के ३। लब्घमंग्ंगल्ू ७ । घिद्ध परमेष्टिगे । क्षा[का | इल्लि प्र क्षे २ । 


द्विसंयोगक्षे १ । कूड़ि भंगंगल्ढु ३। उपशमकापृश्यंक रणंगे | छाक्ताक्ना नल काक ! इल्लि प्र 


_२|१ |१२। ६ 
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तन नननम»+«-ज, 


गु २० क्षे १९ भंगा: ७९ । अमानभागे गुण्यं २ गु २० क्षे १९ भंग्रा:५९। अमायमागे गुण्यं १ गु २० क्षे 
१९ भंग्रा: २९ । 
सूक्ष्ससाम्पराये गुण्यं १ गु २० क्षे १९ भंगा: ३९ | क्षीणकषाये गुण्यं १ गु २० द्षे १९ भंगाः २९ । 
सयोगे-- 





क्वाक्नाक्ष, /अप्गु' के २ । दिगु रे क्षे १। त्रिगु १। मिलित्या गुण्यं १ 
मे कक. | 
गृ ४ क्षे ३ भंगा: ७। 
भयोगे-- क्  क्ला क्| तर पगु १ क्षे २। द्विगु २ेक्षे १। त्रिगु १ मिलित्वा गुण्यं १ 
१॥|२ | 
गुडक्षे ३भंगा: ७। 
सिद्धे 'क्षा[पा अत प्रक्षे २ द्विक्षे १ मिलित्वा भंग: ३। 
! १।जी 


वेद्रद्वित भागकी तरह जानना । अतः गुणकार बीस ओर क्षेप उन्नीस हैं। किन्तु गृुण्य तीन 
होनेसे उन्‍्यासी भंग होते हैं। मानरहित भागमें भी उसी प्रकार गणकार बीस और क्षेप 
उन्नीस होते हैं । किन्तु गुण्य दो होनेसे भंग उनसठ होते हैं। मायारहित भागमें भी गुणकार 
बीस और क्षेप उन्नीस होते हैं। किन्तु गुण्य एक होनेसे भंग उनतालछीस होते हैं । 

सूक्ष्मसाम्परायमें भी उसी प्रकार गुणकार बीस और क्षेप उन्नीस हैं. तथा गुण्य एक 
होनेसे उनतालीस भंग होते हैं 

क्षीणकषायमें भी सी प्रकार गुणकार बीस, क्षेप उन्नीस और गुण्य एक होनेसे भंग 
उनतालीस होते हैं। सयोगीमें श्वायिकका एक, ओदयिकका तीनरूप एक ओर पारिणासिक 
एक, इस प्रकार तीन स्थान हैं। उनमें प्रत्येक भंगमें गुणकार एक क्षेप दो, दो संयोगीमें 
गुणकार दो क्षेप एक, तीन सयोगीमें गुणकार एक | सब मिलकर गुणकार चार क्षेप तीन और 
एक गुण्य होनेसे सात भंग होते हैं। अयोगीमें क्षायिकका एक, ओऔदयिकफका दो रूप एक 
तथा पारिणामिक एक, इस प्रकार तोन स्थान हैं। उनमें सयोगीकी तरह गुणकार चार क्षेप 
तीन और गुण्य एक दोनेसे सात भंग होते हैं. । 

सिद्धोंमें क्षायिकका एक, पारिणामिकका जीवत्वरूप एक इस तरह दो स्थान हैं.। 
वहाँ प्रत्येक भंगमें क्षेप दो, दो संयोगीमें क्षेप एक मिलकर तीन भंग होते हैं । 

क-१४९ 


१० 


१५ 


२० 


३२५ 


११८४ मो कर्मकाण्दे 


गृ१। के७। हिगु७। क्षे १९। त्रिगु १५) दक्षे १३। चतुगु १३। क्े४। पंच ग ४) 
कृष्टि गृष्य १९। गु४०। क्षे ३९। रब्धभंगंगठ ५१९॥ अनिवृत्तिकरणंगे स्वेदभागेयोलु 
गृण्य १२१ यू ४०। क्षे ३९। लब्धभंगंगलु ५१९१ अनिवृत्तिय अवेदभागेयोव्रु गृण्यंगल्ठ ४। 
मु ४० । क्षे३९ । लब्धभंगंगठ १९९। क्रोषरहितमागेयोर्र गृण्य ३। गृ ४०॥ क्षे३९। 
५ छब्धभंगंगठ १५५ । सानरहितभागेयोल्ठ गृण्प २। गु ४०। क्षे३९ । रूब्धभंगंगढ ११९। 
मायारहितभागेयोत्ट गृण्य १॥ ग्‌ ४०। क्षे ३९। छब्धभंगंगठु ७९। धृध्ससांपरायोपशमकंगे 
गृष्य १। यू ४०। क्षे १५। लब्धसंगंगलछु ७९। उपश्ांतकषायंगे पुण्य १। गु ४०। क्षे ३९१ 
लब्धमंगंगव्ठ ७९ | अनंतरभी गुण्यादिभंगंगठनुउ्चरिसितो रिदपद-- 
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उपशमक्रेष्वपूर्वकरणे--] उ | क्षा | मिं | ओ | पा। अत्र प्रगु १ क्षे ७ टिगु ७ क्ष १५। 


।/२३२।|।१।११| ६ | भ। 
पा 











१० तिगु १५ क्षे १३। चगु १३ क्षे ४ । पंगु ४। मिलित्वा गुष्यं १२ गु ४० क्षे ३९ भंगा: ५१९। 
अनिवृत्तिकरणे सवेदभागे गुण्यं १२ गृ ४० क्षे ३९ भंगा' ५११९। अवेदभागे गुण्यं ४ यु ४० क्षे २९ 
भंगा: १९९ | अक्रोधभागे गुण्यं ३ गु ४० क्षे ३९ भंगा: १५९। अमानभागे गुष्य २ गु ४० क्षे ३९ भंगा 
११९ । अमायमागे गुण्यं १ गु ४० क्षे २९ भंगा. ७९ । 
सुक्ष्मसाम्पराये गुण्यं १ गु ४९ क्षे ३९ भंगा: ७९। उपशान्तकषाये गुण्यं १ गु ४० क्षे ३९ भंगा 
१५ ७९ ॥८३४॥ उक्तगुण्यादीनुच्चरति-- 


बन्‍ जज 





उपशमश्रेणीमें अपूव करणसे लेकर उपशञान्तकषायपयन्त उपशमका सम्यकत्व चारित्र 
रूप एक स्थान है, मिश्रके बारह, ग्यारह, दस, नोके चार स्थान हैं, औदयिकका अपूव करण 
और वेदसहित अनिवृत्तिकरणमें छह्का तथा ऊपर उपझान्तकषायपयन्त पाँचका एक स्थान 
है, पारिणामिकका भव्यत्वरूप एक स्थान हे । ऐसे आ5-आठ स्थान हैं। उनमें प्रत्येक भंगमें 
२० गुणकार एक, क्षेप सात, दो संयोगीमें गुणकार सात, क्षेप पन्द्रह, तीन संयोगीमें गुणकार 
पनद्रह् क्षेप तेरह, चार संयोगोमें गुणकार तेरह् क्षेप चार, पाँच संयोगीमें गुणकार चार । 
सब मिलकर गुणकार चालीस और क्षेप उनताढोस हुए। तथा अपू्च करणमें गुण्य बारह 
होनेसे भंग पाँच सो उन्नीस हैं। अनिवृत्तिकरणके सबेद भागमें भो गुण्य बारह होनेसे भंग 
पाँचसो उम्नीस होते हैं। वेदरहित भागमें गुण्य चार द्ोनेसे भंग एक सौ निन्यानवे होते हैं। 
२५ कोधरद्वित भागमें गुण्य तीन होनेसे भंग एक सो इनसठ होते हैं। मानरह्वित भागमें गुण्य दो 
होनेसे भंग एक सो उनन्‍नीस होते हैं। मायारहित भागमें गुण्य एक होनेसे भंग इन्नासी 
होते हैं। सृक्ष्मसाम्परायमें भी उन्‍नासो होते हैं। उप्शान्त कषायमें भी भंग उत्तासी 
होते हैं ॥८३४॥ 
आगे उन गुण्य आदिको कहते हँ--- 


कर्णाटवुत्ति जीवतत्वप्रदोषिका ११८५ 


दुसु दुसु देसे दोसु वि चउरुत्तरदुसदमसीदिसदिदसद । 
बावत्तरि छत्तीसा वारमपुव्वे गुणिज्जपमा ॥८३५॥ 


दपोह॑योदेशसंयतेद्घोरपि चतुरुत्तरद्धिशतमशीतिसहितशतं । द्वासप्ततिः बद्जत्रिंशत्‌ द्वादशा- 
पृथ्थे गण्यप्रमा ॥ 


बार चउतिदुगमेक्क थूले तो हगि इबे अज्ोमित्ति | हे 
पुण बार बार सुण्णं चउसद छत्तीस देसोत्ति ॥८३६॥ 
द्वादश चतुस्त्रिद्ययेक स्थूले तत एकं भवेवयोति पस्यंतं। पुन्दादद द्ादश शुस्यं चतुरसरशतं 
षद्त्रिशवहेशसंयतपय्य॑तं ॥ 
यो दितोदयिकभावगुणस्थानभंगंगलद्वयोः मिध्यादृष्टितासादनरुगछोछु॒प्रत्येक चतुर- 
तरद्िशतमक्कुं । मत्त हयोः सिभ्रासंयतरुमछोलु प्रत्येकमशीतिसहितशतसककु । देशसंयते 
देशसंयतनोलु द्वासप्रतिशुण्यभंगंगल्वप्पुषु । हयोरपि प्रमत्ताप्रमततसंयतरगकोन्दु प्रत्येक गुण्य- 
भंगंगल्लु षर्ट्त्रिशत्ममितंगल्ूप्पुबु । अपुष्दें अपृष्बंकरणनोद गुष्यप्रसा गुण्यसंल्यें द्वावश पश्षेर- 
डप्पुबु । स्थूले अनिवृत्तिकरणनोत्ठु क्रमबिवं भाग भागेगव्ठोरु द्वादश चतुःत्रिद्वि एकग्रुण्यभंगं- 
गठप्पुतु । ततः सेलयोगिगुणस्थानपस्यंतं प्रत्येकमेकगुण्यमेयक्कुं। पुतः सत्ते सिध्यादृष्टिसासावन- 
मिश्नासंयत वेशसंयतपय्यंतमिल्लि क्र्माददं गुण्पभंगंगछ द्वावश द्वादश शुन्‍्य॑ चतुरत्तरज्ञतं घट्निश- (६ 
त्संस्येगव्टप्पुवु ॥ अनंतरमा गृ णस्थानंगव्ठोल् गुणकारक्षेपंगल/ कंठोक्त साडि संख्येये पेल्वपरु । 


वामे दुसु दुसु दुसु तिसु खीणे दोसुषि कमेण गुणगारा। 
णवछब्बारस तीस वीस॑ वीसं चडठकक्‍्क॑ च ॥८३७॥। 


वामे दयोद्व॑योद योस्त्रिषु क्षीगकथाये दृयोरपि क्रमेण गृुणकारा:। नवषइद्ादश त्रिशत्‌ 
विशतिध्विशतिइयतुष्क च ॥ कप 


न्श्क् 


े >+-->+>-+- - « जज - 5 + 5 + अ>+ल न ५3० 3लल-> >> डिलकनी क्‍ कि +-++>+>3ल 





जज लललल चल च क्‍ास 





झोदयिकस्प गुण्यमंया मिथ्यावृष्टधादिद्ययें चतुरग्रद्विशती । मिश्रादिद्रयेश्शीत्यप्रशतं । देशसंयते 
दासप्तति: । प्रमत्तादिदये षटत्रिशत्‌ । अपूर्वक रणे द्वादश । अनिवु सिकरणभागभागेषु द्वादश चत्वारः त्रयः हो 
एकः । तत उपर्या अयोगातमेकेक:। पुनरा देशसंयतांतं द्वादश द्वादश शून्य चतुरग्रशयतं षट्निशत्‌ 
॥८३५-८३६॥ 


3 जल ल लत 23 2६ 5९ जज +-८3०५७/ ५ ल5 >अ 23325 





ओदयिकके गुण्यरूप भंग मिथ्यादुष्टि आदि दो गुणस्थानोंमें-से प्रत्येकमें दो सो चार २५ 
हैं। मिश्र आदि दोमें-से प्रत्येकमें एक सो अस्सी हैं। देशसंयतमें बहत्तर हैं। प्रमत्त आदि 
दोमें छत्तीस हैं। अपूबंकरणमें बारह हैं। जनिव्वत्तिकरणके भागोंमें क्मसे बारह, चार, 
तीन, दो, एक हैं। उससे ऊपर अयोगीपयन्त एक-एक हैं। पुनः मिथ्यादृष्टिसे देश संयत पर्यन्त 
चक्षुदअन रहित ओर क्षायिक सम्यक्त्वकी अपेक्षा क्रमसे बारह-बारद, शून्य, एक सो चार 
ओर छत्तीस गुण्यरूप भंग हैं. ।2३५-८३६॥ ० 


११८६ गो० कममकाण्डे 


वासे सि। मिथ्याहष्टियोर गुणकारा नवगुणकारंगल्ओों भत्तप्पुषु । दयोः सासादनमिश्रर- 
गल्लोर, प्रत्येक गुणकारंगल्छ, घट आरप्पुबु | हयोः ग्रुणकारा द्वावश असंयतवेशसंयतरुगव्वोल्ु 
दादशगुणकारंगल्वप्पुषु ॥ यो: प्रमताप्रमत्तरगल्ओोलु ग्रुणकारभंगंगल्ठ त्रिश्त्‌ प्रत्येक मूवत्तप्पुतु । 
श्रिषु अपू््यंक्षणानिवृुत्तिकरणसूक्ष्मसांपरायरुगछोडु॒ विशतिः प्रत्येक विशतिगछप्पुबु । क्षोण- 
५ कषाये क्षोणीकघायनोव्डु गुणकारंगढु विशतिः विशतिगरव्वप्पुष॥ दयोरपि सयोगायोगिगुणस्थानं- 
गत्ठोल्ठु गुणकारंगढ् प्रत्येक चतुष्क च नाल्कप्पृव । 
पुणरवि देसोत्ति गुणो तिदुणमछच्छक्कयं पुणों खेवा । 
पृष्वपदेसडपंचयमेगारमु गतीसमु गुवीस ॥८३८॥ 
पुनरपि देशसंयतपप्प॑तं गुणार्त्रद्विनभ: घट्यट्कर्क पुनः क्षेपाः पूव्य परदेष्यष्ट पंचक एकादशे- 
१० कान्लत्रिशदेकान्तविशतिः ॥ 
पुनरपि भत्तं गुणकारंगन्ठु भिथ्यादृष्टबादि देशासं यतपय्य॑तं त्रि द्वि नमः घट्थट्कंगरप्पु व । 
पुनः क्षेपाः मत्त क्षेपंगव्ठ पृथ्व॑पदेषु पृरशेक्तवामे दुसु दुसु इत्यादिस्थानकंगछोछु क्रमदिद सिथ्यावृष्टि- 
योल् टुं सासादनसिश्नरुगब्ोल्ेवप्पुपु । असंयतवेशसंयतरगोढ्ु प्रत्येक पन्नों दप्पुवु । प्रमत्ता- 
प्रसत्तरणब्ठोल्ु प्रत्येकमेकान्लत्रिशसप्रसितंग्ूप्पुवु ३ अपृर्थ्ननिवृत्तिसृक्मसांपरायदरंगछोछ एकान्ल- 
१५ विंशतियप्पुवु । क्षीणकषायाविगव्होछ, क्षेपसं पेल्थपर :-- 


उगुवीसतियं तत्तो तिदु णमछच्छक्कयं च देसोत्ति । 
चउसुवसमगेसु गुणा ताल रूकणया खेवा ॥८३९॥ 
एकान्नविंश्ञतिः .त्रय॑ ततस्त्रिद्वनभःघद्‌ घटक च॥ देशसंय्तपय्यंत चतुषुंपशमफेषु गुणाः 
चत्वारिशद्पोनकाः क्षेपाः ॥ 
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२० दद्गुणकाराः क्रमेण मिथ्यादृष्टो नव सासादनादिद्वयें पटु। असंयतादिद्वये द्वादश । प्रमत्तादिद्ये 
त्रिशत्‌। अपूर्वा दित्रय क्षोणकषाये च विशतिः । सयोगायोगयोएचत्वा र: ।।८३७॥ 

पुनरप्यादेशसंयतांत॑ क्रमेण त्रयः द्वौ नमः घट घट । पुनः क्षेत्रा: पूर्वोक्तदेषु मिथ्यादृष्टो । सासादन- 

मिश्रयो: पंच | असंयतादिद्य एकादश । प्रमत्तादिद्यये एकान्नरत्रिशत्‌ | अपूर्वकरणादित्रये एकान्रविशति: ॥८३८॥ 
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उन गुण्योके गुणकार क्रमसे मिथ्यादृष्टिमें नो, सासादन आदि दोमें छह, असंयत 
२५ आदि दोमें बारह, प्रमत्त आदि दोमें तीस, अपूषंकरण आदि तीनमें तथा क्षीण कषायमें 
बीस, सयोगी ओर अयोगीमें चार हैं ॥८३७॥ 
पुनः चक्षुदशन रद्दित और क्षायिक सम्यक्त्बकी अपेक्षा वेशसंयत पर्यन्त गुणकार 
क्रमसे तीन, दो, शून्य, छह, छद्द जानना । पुनः गुण्यको गुणकारसे गुणा करके जो प्रमाण 
शआवे उसमें मिछाये जानेवाले क्षेप पूर्वोक्त स्थानोंमें-से मिथ्यावृष्टिमें आठ, सासादन ओर 
३० मिश्रमें पाँच, असंयत आदि दोमें ग्यारह, प्रमस आदि दोमें उनतोस और अप्‌र्वकरण आदि 
तीनमें डन्नीस हैं ॥८३८॥ 
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क्षीणकबायनोछ, एकान्नविशतिक्षेपंगल्वप्पुचु । सयोगायोगिकेवलिगल्वोल त्रयः क्षेपंगवन्दु मूर 
म्रप्पुवु। ततः मत्त मिथ्यादष्टय्रादिदेशसंवतपप्यंत क्रमदिदं क्षेपंगत्य शत्रिंद्दि नभः धद बदके- 
गर्प्पुतु । नाल्कुमुपश्मकगुणस्थानंगठोक गुणकारंगन्ु प्रत्येक चत्वारिशत्प्रमितंगठ, एकोन- 
चत्वारिदत्क्षेपंगलूप्पुवु । 
अनंतरभुक्तगुण्यगुणकारंगढछ गुणि सिक्षेपंगढं कूडिकों ड़ सिध्याहष्टयादि ग्ुणस्थानंगव्ठोल्, 
भावस्थानभंगसमुच्चयसंर्येयं पेक़दपद । 
मिच्छादिटाणभंगा अद्वारसया हृवंति तेसीदा । 
बारसया पणुवण्णा सहस्ससहिया हु पणसीदा ॥ ८४०॥ 
पिथ्यादुष्टचादिस्थानभंगा: अष्ठादशशतं लव भरवंति भ्रयज्ञीतिः। द्वादक्षद्ातं पंचपंजाशत्‌ 
सहूलसहिताः खलु पंचाजीति: ॥ 
सिध्यादृष्टियोकू उत्तरस्थानभंगंगछू सासिरवे ढु म्रेण्मसमृरष्पुवु। १८८३। सासावनंग 
सासिरदिस्त्रस्वत्तस्दपुतु । १२५५ सिश्रंगं सासिरवेण्भतम्दप्पुतु । १०८५) 
असंयताविगव्ठोछ पेक्रदपर :-- 
रूवहियडवीससया सगणउदा दससया णवेणहिया । 
एक्कारसया दोण्हं खबगेसु जहाकमं बोच्छ॑ ॥८४१॥ 
रूपाधिकाष्टाविशतिशतानि सप्तनवतिदृशश्त नवभिरधिकसेकाददशत दयोः क्षपकेषु 
यथाक्रसं व्ष्यामि 0 
असंयतसम्परृष्टियोछ येरडु सासिरदे टुन्रो दु स्थानभंगंगलप्पुवु ॥ २८०१ ॥ देशसंयतंगे 
सासिरद तो भत्तेल् स्थानभंगंगल्प्पुदु । १०९७॥ द्यो: प्रमत्ताप्रमत्तसंयतरगकोछ प्रत्येक॑ सासि 
रबन्रो भसु स्थानभंगंगव्प्पुव । प्र ११०९॥। अप्र ११०९। 





हज 
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चतुषूंपक्ामक्े षु प्रत्येक गुणकारा: चत्वारिष्षत्‌ । क्षेत्र एकोनचत्वारिशत्‌ ॥८३९॥ 
प्रागुक्तगुण्यगुणकारान्‌ गुणयित्वा क्षेपेषु निक्षिप्तेपु उत्तरावस्यानभंग्रा मिथ्यादृष्टो व्यक्षीत्यग्राष्टा- 
दशशतानि | सासादने पंचपंचाशदग्रद्मादशशतानि । मिश्रे पंचाशीत्यग्रदशशतानि ॥८४०॥ 


क्षोणकषाये एकान्नविशति: । सयोगायोगयो: त्रयः | पुनः आ देशतयतानत पुनस्त्रय: दो नभ घट घट 


१० 


१५ 


असंयते एकाग्र।ष्टाविशविशतानि । देशसंयते सप्तनवत्यग्रदशशता नि । प्रमत्तादिद्यये नवाग्रैकादशशतानि । श्५्‌ 


हक 


सम्यक्त्वकी अपेक्षा देशसंयत पयन्त तीन, दो, शन्य, छह, छद्द क्षेप हैं। हपशम भ्रेणीके चार 
गुणस्थानों में-से प्रत्येकमें गुणकार चाढीस तथा क्षेप दनतालीस हैं ।|८३९॥ 

पूर्वोक्त गृण्योंको गुणकारोंसे गुणा करके उनमें क्षेप मिलानेपर उत्तर भावषोंफे स्थानोंके 
भंग मिथ्यादृष्टीमें अठारद सो तिरासी, सासादनमें बारह सो पचपन तथा मिश्रमें एक हजार 
पच्चासी होते हैं ॥८४०॥ 

असंयतमें अठाईस सो एक, देश संयतमें द्स सो सत्तानबे, प्रमत्त आदि दो में ग्यारदद 


क्षीण कषायमें उन्‍नीस, सयोगी अयोगीमें तीन हैं। पुनः चक्कुदशनरद्दित और क्षायिक 
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१५ 
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र५ 
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स्ौनो होते हैं। क्षपक श्रेणीमें क्मसे कहते हैं ॥८४१॥ 


११८८ गो० कर्मंकाष्डे 


क्षपकरोल्ठ यथाक्रमदिद पेरदप से दु पेक्दपस :-- 
पुव्वे पंचणियट्टी सुहुमे खीणे दह्याण छब्बीसा । 
तत्तियमेत्ता दस अड छत्चदुचदु चदुय एगूणं ॥८४२॥ 
पुष्य पंचानिवृत्तियु सुद्ष्मते श्ीणकषाये वशानां षड़विशतिः | तावन्मात्र दशाष्टट्लतुखतु- 
अतुष्चेकोन || 
पूर्व द्वितोयानिवृत्तिकरणापेक्षेयिवं पृव्य॑सप्पपृष्वंकरणगुणस्थानदो न ्षपकापृथ्यंकारणनोलु 
ब्षानां पड्विज्ञतिः इस्न्ररुवत एकॉर्न वो बु गुंदुुं । २५० ॥ पंचानिवृत्तिषु अनिवृत्तिकरणगुण- 
स्थानवोरूक्षपकानिवृत्तिकरणपंचभागंगछोछ प्रयमभागानिवृत्तिकरणनोद तावस्सात्रमेकोन 
वशबडविशतियोल्ठों दुर्गुंदिवनितेयक्बुं । २५० ॥ द्वितोयभागानिवुत्तिकरणक्षपकनोलछु वशदक्षेकोंन 
वशप्रमितवशंगव्ठोत्ठो दुकुंडुगुं । ९९ ॥ तुतोयभागानिवुत्तिक्षपकनोछ दश्ाष्टैकोनं वद्मप्रसिताष्टक- 
बोको दुगुंढुगुं । ७९ ॥। चतुर्त्यभागानिवृत्तिकर णक्षपकनोल दश्घडेकोन दक्षप्रसितथदकंगव्ठोलो दु- 
गुंदुग । ५९॥ पंचमभागानिवृत्तिकरणक्षपकनोछ वशचतुरेकोन वश्प्रमितचतुष्कवोषछो बुगुंडुएुं। 
३९ ॥ सुक्ष्मसांपरायक्षपकनोक दशचतुरेकोन दक्षप्रमितचतुष्कमेकोनमक्कु । २९। क्षोणकषायनोन्ु 
दशचतुश्चेकोन दशप्रसितचतुष्कमो बुगंदुगुं । ३९ ॥| 
उवसामगेसु दुगुणं रूवद्दियं होदि सत्त जोगिम्मि । 
सत्तेव अजोगिम्मि य सिद्ध तिण्णेव भंगा हु ॥८४३॥ 
उपशमकेषु द्विग॒णं रूपाधिकं भवति सप्तवोगिनि। सप्रेवायोगिनि च सिद्धे त्रोण्येवं 
भेंगाः खलु ॥ 
उपह्मकापृथ्वंकरणादि नाल्‍कं गृणस्थानंगत्ठोछ्छु क्षपकापूर्व्यादिचतुर्ग णस्थानदोत्ठ पेक्व 
भंगंग् द्विगृणिसि लब्धदोब्करूपं कुड़िदोडंपशमकद्ंगछ नाल्वग्ग स्थानभंगंगव्ठपुबु । अल्छि 
अपृप्येकरणोपश्षमकंगं अधृब्बंकरणक्षपकन भंग २५९। सिव हिंगुणिसि २५०। २ लब्घदोत्ठेकरूपं 
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क्षपकेषु यथाक्रम वक्ष्ये ॥८४१॥ 

अपूर्वकरणे अनिवृत्तिकरणपंचभागेषु सृक्ष्मसाम्पराये क्षोणकषाये चेल्यष्टमु क्षपकेषु भंगा: क्रपेण दशगुणा 
षड्विशतिरेकोता २५९ । पुनश्च तावन्तः २५९ | दक्षगुणा दशकोनाः ९९। दशगुणा श्रष्टावेकोना: ७९ । 
दशगुणा षडेकोना: ५९ । दशगुणाइचत्वार एकोना: । ३९ । दश्गुणाइबत्वार एकोना: ३९ दशगुणाश्बत्वार 
एकोना: ३९ मवन्ति ॥८४र। 

उपशामकेषु चतुषुं खलु तदेव क्षपकचतुष्कोक्त भंग्प्रमाणं द्विगु्ण रूपाथिक स्थात्‌। सयोगे सप्त । 
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अपूर्व करण, अनिवृत्तिकरणके पाँच भाग, सूक्म साम्पराय, और क्षीण कषाय इन आठ 
क्षपकोंमें भंग क्रमससे दो सो उनसठ, दो सो उनसठ, निन्यानबे, उन्‍्यासी, उनसठ, उनताडीस, 
उनतालीस उनतालीस होते हैं ॥८४२॥ | 

उपशम भ्रेणीके चार गुणस्थानोंमें, क्षपक श्रेणीके चार गुणस्थानोंमें जितने भंग कद्दे हैं. 


कर्णाटवुत्ति जोबतस्वप्रदीषिका ११८९ 


कूडिदोडे ५१९। हउ अपृष्यंकरणोपशामकंगे भंगंगरप्पुवु । अहंगे अनिवृ्िकरणोपशमकंगे ५१९। 
१९९। १५९। ११९। ७९ ॥ सुक्ष्मसांपरायोपशसकं्ग भंगंग्रल्ेप्प्तोंमस ७०। उुपशान्तरषायंगे 
भंगंग्रलेप्पतांमत्त ७९ ॥ सप्तयोगिनि सयोगकेवलि भट्टारकंगे भंगंगछ ७। सप्तेवायोगिनि व अयोग- 
केबछियोत स्थानभंग ७। सिद्धे सिद्धरोछ त्रोण्येव भंगा खलु मूरे भंगंगतप्पुवु | इंतुक्तगण्यंगन्वगं 
गुणकारंगढ्रगं क्षेपंगक्रगं मिथ्यादृष्टिगणस्थानमाब्ियागि सब्बंगुणस्थानंगलोल्ु पृथकट्यग्रूपिद ५ 


समुच्चयं संदृष्टि वृत्तिकारनि तोरल्पडुगुं :-- 
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पितुत्तरभावस्थानगतभंगंणव् पेल्ूवनंतरं पदगतभंगंगर्ढ पेछदपश :-- 


दुविद्दा पुण पदभंगा जादिगपदसव्यपदभवात्ति हवे | 
जातिपदखपिगमिस्से पिंडेव य दोदि सगजोगो ॥८४४॥ 
द्विविधाः पुनः पदभंगा जातिगपदसब्बंपदभवा इति भवेत्‌। जातिप्रवक्षायिकसिश्रे पिड़े 
एवं थे भवति स्वसंयोग: ॥ रे 
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शत्रयोगेषपि सप्त । सिद्धे श्रय एवं ॥८४३॥ 


उनके दूनेसे एक अधिक भंग होते हैं | सयोगीमें सात, अयोगीमें साव और सिद्धोंमें तीन दी 
भंग द्वोते हैं ॥८४३॥ 
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११९० शो० कर्मकाण्डे 


पुनः मश्ते पदमंगाः पदभंगंगछ व्विजिषाः द्विविभंगछक्हूं। एंतेदोड जातिपदर्भंगंगव्वे हु 
सत्वंपब्भवरंगंगलमे दितल्लि जातिपदंगलूप्प - क्षाथिकभावदोछ मिश्रभाववोर पिडपदभावं- 
गव्टोदु स्वसंयोगो भवति स्वसंयोगमक्‍्क 0 
अयदुवसमगचउब्के एक्क दो उत्समरस जातिपदो । 
खद्यपदं तत्थेक्क खबगे जिणसिद्धगेसु दुपणचद्‌ |।८४५।॥ 
असंयतोपशसक चतुष्के एकं हे उपशप्तस्थ जातिपदानि। क्षायिकपदं तत्रेक क्षपके जिन- 
सिद्धेषु द्विपंचचत्थारि 0 
असंयताबिच्तुष्कवल्लियुमुपण्मकचतुष्कदोर॒ मुपशमव जातिपदंग्रु क्रमदिद असंयत 
चतुष्कदोछ पशशमसम्पफ्तवजातिपदसेकसबकु - मुपशसकरो क्ुपशमसम्पवत्वमुमुपशसचारिश्रपत 
में बरईं जातिपदंगवककुं। तन्र आ अ संयतादिचतुष्कदोंढ पुपसमक चतुष्कदोढछ क्षापिक जाति- 
पदमो दे क्षायिकसम्यक्त्वमककुं। क्षपकचनुष्कवोतं सपोगायोगिजितरोछ सिद्धरोछं ययाक्रमदिं 
क्षायिकजातिपदसे रई अय्दुं नाल्कुमप्पुवु ॥ 
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पुनः अनन्तरं पदभंगा उच्यन्ते ते च जातिपदमंगा: सर्वपदर्भंगाश्वेति द्विविधा:। तत्र जातिपदरूप- 
क्षायिकभावमिश्रभावविंडपदभावेषु ह्वसंयोगो भवति ॥८४४॥ 


उपशमस्य जातिपदान्यसंयत्तादिषतुष्के उपशमसम्पक्त्वमित्येक । उपशमचतुष्के उपशमसम्यकत्वबारित्े 
दे । क्षायिकजातिपदानि तदुभयचतुष्के क्षायिक्रसम्यक्त्वं । क्षपकचतुष्के दे। सयोगायोगयोी' पच्र। सिद्धे 
चस्वारि ॥८४५ 
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इस प्रकार स्थान भंगको फहकर पद्भंग कहते हू--पद भंगके दो भेद हैं-जातिपद भंग 
ओर सवपद भंग । जहाँ एक जातिका अ्रददण करके जो भंग किये जाते हैं उन्हें जातिपद भंग 
कहते हैं। जेसे मिश्र भाषमें ज्ञानके चार भेद होते हुए भी एक ज्ञान जातिका ग्रहण करना । 
ओर जो जुदे-जुदे सब भावोंको ग्रहण करके भंग किये जाये उन्हें सर्वपद भंग जानना। 
उनमें जातिपद रूप क्षायिकभाव ओर मिश्रभावमें पिण्डपद रूप जो भाव है उनमें स्व॒संयोगी 
भंग भी होते हैं। जेसे क्षायिक भावमें लब्धिके पाँच भेद हैं अत: लब्धि पिण्डपद्रूप है। 
मिश्रभावमें ज्ञान अश्लान दर्शन लब्धि पिण्डपद्रूप हैं। सो इनमें जहां एक भेद होते अन्य 
भेद भी पाया जाता है जेसे दान होते छाम पाया जाता है वहाँ स्वसंयोगी भी भंग 
होते हैं. ॥८४७॥ 

ओपडशमिक भावका जातिपद्‌ असंयत आदि चारमें सम्यक्त्वरूप एक ही है। उपशम 
श्रेणीके चार गुणस्थानोंमें सम्यक्त्व और चारित्र दो जातिपद हैं। क्षायिक भावके जातिपद्‌ 
असंयत आदि चारमें क्षायिक सम्यक्त्व रूप एक है। क्षपक श्रेणीके चार गुणस्थानोंमें 
सम्यकत्व और चारित्र दो जातिपद हैं। सयोग और अयोगमें सम्यकत्व, ज्ञान, दर्शन, 
चारित्र, लब्धि ये पाँच हैं। सिद्धोंमिं चारित्रके बिना चार हैं ।८४५॥ 
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कर्माटबूति ओबतत्म्प्रदोषिका ११९१ 


मिच्छतिए मिस्सपदा तिण्णि य अयदस्मि होंति च्तारि । 
देशतिये पंचपदा तत्तो खीणोत्ति तिण्णि पदा ॥८४६॥ 
मिध्यादृष्टित्रये सिश्रपदानि श्रोणि च.. असंयते भवंति चत्वाररि। वेशसंयतजत्रये पंचपदानिं 
ततः क्षोणकषायपण्य॑तं श्रीणि पदानि || 
मिथ्यादृष्टिसासादनमिथरणक्ोन् प्रत्येक मिश्रपदंपदु मुस्मृरपुवु । असंयतसम्धसृष्ठियोस्ु 
साल्‍कु मिश्रपदंगलप्पुबु । देशसंयतादि अयदोछु पंच पंच सिश्र परंवछप्पुधु। अल्लिद मेले क्षीण- 
कथायपय्य॑त प्रत्येक सुर मृद मिश्रपदंगव्प्पुषु ॥ 
मिच्छे अटूदृदयपदा तो तिसु सत्तेव तो सवेदोत्ति । 
छस्सुहुमोत्ति य पणगं खीणोत्ति जिणेतु चदुतिदुर्ग |८४७॥ 


मिथ्यादुष्टावष्टोदयपदानि ततस्त्रिषु सप्तेव तत: सवेदपर्य्यत॑ घट सुक््मस्तांपरायपय्य॑त॑ 
पंचक क्षोणगकषाय पय्यंतं जिनयोश्चतुख्िह॒यं ॥ 

मिथ्यादुध्टियोछौदयिकपदंगढे टप्पुपु ॥ सासादनाविश्रयद्दोद्॒प्रत्येक सप्तपर्दगल्॒प्पुबु । 
मेले देशसंयतादि सवेदानिवृत्तिपय्य॑त॑ प्रत्येक बटपदंगलूप्युबु। सृक्ष्मसांपरायपरस्थ॑तं पंचपंचपदंग- 
व्यप्पुवु । क्षोणकषायपय्यैत॑ सयोगरोक्मयोगरोत्ठ क्रमदिं नाल्‍कुं सूदमेरड्मप्पुवु ॥ 


मिच्छे परिणामपदा दोणि य सेसेसु होदि एक्क तु । 
जातिपदं पडि बोच्छ॑ मिच्छादिसु भंगपिंडं तु ॥८४८॥ 
सिथ्यादुष्टो परिणामपदे हे चर शेजेवु भवत्येक तु। जातिपदं प्रति बदयामि सिध्यादुष्टया- 
दिषु मंगविडं तु ॥ 


मिश्रपदानि मिथ्यादृष्टयादित्रये श्रौणि। असंयते चत्वारि। देशसंयतादिन्रये पंच। तत उपरि 
क्षीणकषायान्तं त्रीणि ॥८४६॥ 

ओऔदयिकपदामि मिथ्यादष्टावष्टो । सासादतादित्रये ससत । उपरि सबेदानिवृत्यम्तं घट | सुक्षमसाम्परायान्त 
पंच । क्षोणकंषायान्तं चत्वारि। सयोगे क्रीधि | श्योगे हे ॥८४७॥ 
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मिश्रभावके जातिपद मिश्यादृष्टि और सासादनमें अज्लान, दर्शन, ऊब्धि ये तीन हैं । 
ओर मिश्र गुणस्थानमें श्लान, दर्शन, लब्धिये तीन हैं। असंयतमें ज्ञान, दर्शन, लब्धि, 
सम्यक्त्व ये चार हैं। देशसंयत आदि तीनमें ज्ञान, दश्षन, छब्धि, सम्यक्त्व इन चारोंके 
साथ देशसंयतमें देशसंयम और प्रमत्त अ्प्रमतमें सरागसंयम होनेसे पाँच हैं। उससे ऊपर 
क्षीणकषायपयन्त ज्ञान, दक्षन, छब्धि तीन जातिपद हैं ॥८४६॥ 

ओदयिकभावके जातिपद मिध्यादृष्टिमें आठ हैं--गति, कषाय, लिंग, लेहया, 
मिशथ्यात्व, अज्ञान, असंयम और असिद्धत्व | सासादन आदिसमें मिथ्यात्वके बिना सात हैं । 
ऊपर अनिवृत्तिकरणके सवेद भागपयेन्‍त असंयमके बिना छद्द हैं। उससे ऊपर सूह्तमसाम्प- 
रायपयन्त वेदके बिना पाँच हैं। उससे ऊपर क्षीणकृषायपयन्त कषायके बिना चार हैं। 
सयोगीमें अज्ञानके बिना तीन हैं. तथा अयोगीमें लेश्या बिना दो हैं. ॥८४७॥ 
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११९२ मो कर्मकाण्डे 


सिय्यावृष्ठियोरू परिणामपदंगछ्ेरडप्पुशु। तु मत्ते जेषगणस्थानदोड़॑गुणस्थानातोत 
सिद्धपरसेष्टिगल्टोल्ठ मेकपक्मेपक्कुं । संदृष्टि :-- 
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परिणामपदानि मिथ्यादृष्टी है । तु- पूनः ऐेषगुणस्थानेषु सिंद्े चैगैक स्थात्‌। तु पुनः--अनन्तरं 
आतिपदं प्रति गुणस्थ|नेषु मं गर्षिड बक्ष्ये दवा 
जातिपदेधु दृयपशमकर्पंचक्षायिकसप्तक्षायोपशमिका ह्टोद यिकत्रि पा रिण। भिके षु मथ्यादुष्टो 





पारिणामिफभावके जातिपद सिश्यादृश्टिमें भव्य-अभव्यरूप दो हैं। शेष गुणस्थानोंमें 
भव्यरूप एक ही दै। सिद्धोमें जीवत्वरूप एक ही है 

आगे जातिपबकी अपेक्षा गुणस्थानोंमें भंगोंका समुदाय कहते देँ--जातिपद दो 
ओऔपदञमिकके, पाँच क्षायिकके, सात क्षायोपञ्ममिकक्रे, आठ ओदयिकके ओर तीन 
पारिणासिकके हैं। उनमें-से औदयिकके जितने जातिपद होते हैं उतने तो गुण्य जानना । 
उनके गुणकार ओर क्षेप कहनेके लिए प्रत्येक भंगादि करनेमें मिश्रादिके जितने जातिपद 
हों घतने भेद प्रहण करना। किन्तु औदबयिकका जातिपदका समूहरूप एक ही भेद ग्रहण 
करना। ऐसा फरके प्रत्येक भंगमें ओोदयिकका भेद तो गुणकार रूप जानना तथा अन्य 
भावोंके भेद क्षेपरूप जानना। तथा दो संयोगी आदि भंगोंमें औदबिकका भेद ओर अन्य 
भावोंके भेद सहित जो भंग हों उन्‍हें गुणकार जानना। तथा ओदयिक बिना अन्य 
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भावोंके संयोगसे जो दो संयोगी आदि भंग हों उन्हें क्षेपरूप जानना। तथा क्षायिक या 
मिश्रके एक जातिपदके भेद्में उसीके अन्य भेद जहाँ सम्भव हों वहाँ स्वसंयोगी भंग होते 
हैं उन्हें क्षेपरूप जानना। इस प्रकार गुण्यकों गुणकारसे गुणा करके क्षेपको जोड़नेपर 
जितने हों, उतने भंग जानना | 

सो मिथ्यावृष्टिमं मिश्रके अज्ञान, दर्शन, लब्धि ये तीन, औदयिकके आठ और 
पारिणामिकके भव्य-अभव्यरूप दो जातिपद हैं। उनमें-से औदयिकके आठ तो गुण्य जानना। 
प्रत्येक भंगमें औद्यिकका आठका समूहरूप एक तो गुणकार जानना, ओर तोन मिश्रके, 
दो पारिणामिकके ये पाँच क्षेप जानना | दो संयोगीमें ओदयिकके आठका समूहरूप एकका 
योग छिये तीन मिश्रके और दो पारिणामिकके ये पाँच तो गुणकार जानना। वथा तीन 
सिश्रके संयोग सहित दो पारिणामिकके भेदरूप छह दोसंयोगी क्षेप जानना | तीम संयोगी- 
में ओदयिकके आठका समूहरूप एक ओर अभव्य पारिणामिकके इन दोनोंके साथ तीन 
मिश्रको मिलानेसे हुए छह भंग गुणकाररूप जानना। स्थसंयोगीमें एक अज्ञान होते दूसरा 
अज्ञान पाया जाता है जैसे कुमतिके साथ कुश्रुत आदि होते हैं। इसी तरह एक दशन दोते 
अन्य दहन पाये जाते हैं। जेसे चक्चदर्शन होते अन्य दर्शन होते हैं। इसी तरह एक लब्धि 
होते अन्य लब्धि होती हे जैसे दान होते छाभादि होते हैं। ये तीन भंग क्षेप जानना । छत 
मिलकर गुण्य आठ, गुणकार बारह, क्षेप चौदद होते हैं। गुण्यको गुणकारसे गुणा करके 
क्षेपको जोड़नेपर एक सो दस भंग होते हैं । 

इसी प्रकार सासादनमें मिश्रभावके अज्ञान, दशशन, लब्धि ये तीन, ओदयिकके सात, 
पारिणामिकका भव्यश्वकरूप एक जातिपद हे। उसमें गुण्य सात हैं। तथा प्रत्येक भंगमें 
शुणकार एक, क्षेप चार हैं। दो संयोगी भंगमें सुणकार चार क्षेप तीन हैं। तीन संयोगामें 
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गुणकार तीन है। स्वसंयोगीमें क्षेप तीन हैं। सब मिछकर गुण्य सात, गुणकार आठ और 
क्षेप दस दोनेसे भंग छियासठ हैं । 

मिश्र गुणस्थानमें मिश्रभावके ज्ञान, दशन, लब्धि ये तीन, औदयिकके सात, पारि- 
णामिकके भव्यत्वरूप एक जातिपद है। यहाँ गृण्य सात हैं। प्रत्येक भंगमें गुणकार एक क्षेप 
चार, दो संयोगी भंगमें गुणकार चार क्षेप तीन, तीन संयोगीमें गुणकार तीन, स्वसंयोगीमें 
क्षेप तीन । सब मिलकर गुण्य सात, गुणकार आठ, क्षेप दस द्वोनेसे भंग छियासठ होते हैं । 

असंयतमें ओपशमिकका एक सम्यक्त्व, क्षायिकका एक सम्यक्त्व, मिश्रके तीन ज्ञान 
दर्शन छब्धि, औदयिकके सात, पारिणामिकका भव्यट्वरूप एक जातिपद हे । बहां गुण्य सात 
हैं। प्रत्येक मंगमें गुणकार एक, क्षेप सात, दो संयोगीमें गुणकार सात क्षेप बारह, तीन 
संयोगीमें गुणकार बारह, क्षेप छह, चार संयोगीमें गुणकार छद्द | पाँच संयोगीका अभाव है 
क्‍योंकि क्षायिक सम्यक्त्व और उपज्ञम सम्यक्त्वका संयोग नहीं होता। स्वसंयोगीमें क्षेप 
वीन हा मिलकर गुण्य सात, गुणकार छन्बीस और क्षेप अठाईस [दोनेसे भंग्र दो सो दस 
होते हैं । 

देशसंयत आदि तीनमें औपश्मिक्रका एक सम्यक्त्व, क्षायिकका एक सम्यकत्व, 
मिश्रके चार--झ्ञान दर्शन लब्धि वेदक चारित्र, औदयिकके छह, पारिणामिक एक भव्यत्व 
जातिपद्‌ हे। यहां गुण्य छह्द हैं। प्रत्येक भंगमें गुणकार पक क्षेप आठ हैं। दो संयोगीमें 
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गुणकार आठ, क्षेप पन्द्रह हैं। तीन संयोगीमें गुणकार पन्द्रह क्षेप आठ हैं। चार संयोगोमें 
गुणकार आठ हैं| स्वसंयोगीमें क्षेप तीन हैं। सब मिलकर गुण्य छह, गुणकार बत्तीस, क्षेप 
चौंतीस होनेसे भंग दो सौ छब्बीस हैं । 

उपशम श्रेणीमें अपूथंकरण और वेद सहित अनिवृत्तिकरणमें ओपशमिकके दो-- 
सम्यक्त्व और चारित्र, क्षायिकका एक सम्यक्त्व, मिश्रके तीन ज्ञान दर्शन छब्धि, औदयिकके 
छह और पारिणामिकका एक भव्यत्व ये जातिपद हैं। यहाँ गुण्य छह हैं। प्रत्येक भंगमें 
गुणकार एक, क्षेप सात हैं। दो संयोगीमें गुणकार सात क्षेप सोलह हैं। तीन संयोगीमें 
गुणक।र सोलह क्षेप तेरह हैं। चार संयोगीमें गुणकार तेरह क्षेप तीन हैं। पाँच औपशमिक 
संयोगीमें गुणकार तीन हैं। यहाँ क्षायिक सम्यक्त्वके साथ चारित्र होनेसे पाँच संयोगी 
भी होता है। स्वसंयोगीमें क्षेप तीन हैं। सब मिलकर गुण्य छद्ृ, गुणकार चालीस और 
क्षेप बयालीस द्वोनेसे भंग दो सौ बयासी द्वोते हैं । 

वेद रहित अनिषृत्तिकरण और सूक्ष्मसाम्परायमें ओऔपशमिक दो सम्यक्त्व और 
चारित्र, क्षायिक एक सम्यक्त्व, मिश्र तीन ज्ञान दशन छन्धि, औदबिक पाँच, पारिणामिक 
एक अव्यत्व ये जातिपद हैं। गुण्य पाँच हैं। प्रत्येक भंगमें गुणकार एक क्षेप सात हैं। दो 
संयोगीमें गुणकार सात क्षेप सोलद्द हैं। तीन संयोगीमें गुणकार सोरूद क्षेप तेरह हैं। चार 
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संयोगीमें गुणकार तेरद् क्षेप तीन हैं । पाँच संयोगीमें गुणकार दीन हैं । स्वसंयोगोमें क्षेप तीन 
हैं। सब मिलकर गुण्य पाँच, गुणकार चालीस, क्षेप बयाठीस होनेसे भंग दो सौ बयालीस 
हैं। यहाँ कषायका ज्ञातिपद एक लिया है इससे कपायरहित भागोंके भेद नहीं किये हैं । 
उपशान्त कषायमें मो सूक्ष्म साम्परायकी तरह जातिपद हैं विशेष इतना हे कि औदयिकके 
जातिपद चार हैं। अतः गुण्य चार होनेसे तथा गुणकार और क्षेप पृबंबत्‌ होनेसे भंग दो सौ 
दो होते हैं । 

क्षपकश्रेणीमें अपूबकरण और बेद सहित अनिवृत्तिकरणमें क्षायिक दो सम्यवस्थ 
ओर चारित्र, मिश्र तीन ज्ञान दर्शन रब्धि, औदयिक छह और पारिणामिक एक भव्यत्व ये 
जातिपद हैं । यहां गुण्य छह हैं। प्रत्येक भंगमें गुणकार एक, क्षेप छह्ट, दो संयोगीमें गुणकार 
छह क्षेप ग्यारह हूँ। तीन संयोगीमें गुणकार ग्यारह क्षेप छह हैं। चार संयोगोमें गुणकार छह 
ह। स्वसंयोगीमें क्षेप तीन हैं। सब मिलकर गृण्य छह, गुणकार चौवीस और क्षेप छब्बीस 
होनेसे भंग एक सौ सत्तर होते हैं। 
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'ग्‌ २४। क्षे २६। छष्ध भंग १४६। इल्लियुं क्षषक श्रेणियोल् अभिवृत्तिकरणक्षपंगें कषायरहित 
भागे संभविसदु । क्लीणकषायंगें कषायपवरहितमप्पुवररिद | करें] ५ 

था | जा|दं | छ | ४ | भ! 

यिल्छि गण्य ४। प्रगु१।क्षे६।टद्विग ६।क्षे ११९। त्रिगु ११। क्षे६। चग६।स्वसं क्षे 

३। कूड्डि गण्य ४। ग २४ | क्षे २६। लब्ध भंग १२२॥ 

सयोगकेवलिभट्वारकंगे. | क्लायिक + भाग [बबा का ब्लोद | कर इल्लि गुष्य ३१ प्रगु ९। के ६। 


क्रादं|तं| ला लक कब + रन 


णा दे | सं|। खा |छ | ४ | भरे 


हि गु६।क्षे ५।त्रि गु ५। स्वसंयोगक्षेप॑ लक्षिगल्लोकों दु १ कृडि गुष्प ३। ग्‌ १२। क्षे १२। 
लब्ध भंग ४८॥ अयोगिकेवलिभट्रारकंगे रब का इल्लि गुण्य २। १७ 
(4 | सं | चा |छ| २|भ 
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अवेदभाग सूकषमसा म्प र/ययो | | क्षा | मिश्रभाव |ओऔ| था | गुण्य ५। प्रगु १ क्षे ६ 
सतचा| णा।दं।रू | ५ | भ १ 





दिगु ६ क्षे ११ त्रिगु ११ क्ष ६ चग॒ ६ स्वसंक्ष ३े मिलित्वा गुण्य ५ गु २४ क्षे २६ भंगराः १४६। नातवाप्य- 
कंधायभाम: । 


क्षीणकषाये कषायपद॑ नेति क्षाय | भिश्रमाव |ओ | पा | गुण्यं ४। प्रगु १ क्ष ६ द्विगु 





स।चा|णा।दं।ल | ४ |भ १ 
६ क्षे ११ त्रिगु ११ क्षे ६ घगु ६ स्वसंक्ष रे मिलित्वा गुण्यं ४ गु र४ क्षे २६ भंगा: १२२। १५ 
सयोगे | क्षायिकभाव [ओ | पा। गण्यं हे प्रगु १। क्षे ६। दिगु ६क्षे ५। त्रिगु ५। 


णा।दं।सं।चा।ल| ३ | भ 


स्बसंयोगक्ष पो लब्धिष्वेकः मिलितला गण्यं ३ गे १२ क्षे १२ भंगा: ४८ । 








वेद्रहित अनिवृत्तिकरण और सुक्ष्म साम्परायमें भी जातिपद अपू्षकरणकी 
तरह है। विशेष इतना है कि ओऔदयिकके पाँच जातिपद होनेंसे गण्य पाँच हैं तथा 
गुणकार चौबीस और क्षेप छब्बीस हैं । अतः भंग एक सौ छियालीस हैं । क्षोण- २० 
कृषायमें भी जातिपद इसी प्रकार है। किन्तु औदयिकके चार जातिपद होनेसे गण्य 
चार हैं। गणकार चौबीस और क्षेप छब्बीस हैं। अतः भंग एक सौ बाईस हैँं। सयोगीमें 
क्षायिकफे पांच ज्ञान दशन सम्यकत्व चारित्र ऊब्धि, ओदयिककै तीन और पारिणामिकका 
एक जातिपद है। यहाँ गण्य तीन हैं। प्रत्येक भंगमें गणकार एक क्षेष छह हैं । दो संयोगीमें 
गुणकार छह क्षेप पाँच हैं। तीन संयोगीमें गुणकार पाँच हैं। स्वसंयोगीमें किसी एक क्षायिक २५ 
छब्धिके साथ अन्य क्षायिक लब्धि पायी जानेसे क्षेप एक है। सब मिलकर गण्य तीन, 
गणकार बारह और क्षेप बारह होनेसे भंग अड़ताछीस हैं । 


१५ 


हे बज च जज जज जल 
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९ ॥ पितुक्त गष्य गृणकारकेपमंगमिवर संशय य॑ पेलदपरः -- 
अड्डगुणिज्जा वामे तिसु सर छल्चउस छक्‍़क पणगं थ | 
थूले सुहुमे पणर्गं दुस चउ तियदुगुमदों सुण्णं ॥८४९॥ 
अष्टो गुण्यं बामे त्रिषु सप्त घट्खतुबुं घटकपंचक थ। स्थूले मृक्षमे पंचक दयोइचत्यारि त्रय॑ 
द्रयमतः शुस्ध ॥ 
घितु गृष्यंग्ठ मिष्यादृष्टियो« 'ठुं सासादनमिश्रसंयतरगछोछ छ' वेशसंयत प्रमत्तसंयत 
अप्रमतसंयत क्षपकोपशमकापुर्वक : 


5 मस्याक्तता [मिथ | अस | वेश | प्रम अप्रम अपूक्ष | उपश 











गुण्यू | <4<| ७।| ७| ७| ६| ६।| ६ | 
गूणका |१९।| ८ै। <। रे६। १२ | ३२।| ३२ | २४ | ४० 
क्षेा | १४ | ९१० | १० | २८ | रेड | ३२४ | २४ | २६ | ४२ 
_मंग [११० | ६ | ६६ |: (१९० । ६६ | ६६ [२१० ।२२६। २२६|२२६ [१७० | २८२ 


मो | अनि उ| सू क्ष | सू उप कक्षीण | सथो | अयो | सिद् 
हदए | ६६ | ! ५] ४] ३] २। ०» 
४० | रेड | ४० | ४० | रद | २३। १२ | ० 
| डरे | रद | | ४२ | २६ | १३२| १२|९ | 

० 


१७० | रेटर | १४६ [र८२ [२०२ [९२२ | ४८ | ३६ | 


४६ | रे४र | | २४२ | | | 
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अयोगे | _ कायिकाब |भौ। पा । गुण्य २ प्रगू ? क्षे ६ द्विगु ६ क्षे ५ त्रिंग ५ स्वसंक्षे 
णा।द।स।चा।| २| भ_ 
१ मिलित्वा गुण्यं २ गु १२क्ष १२ भंगा: ३६। 
सिद्धे क्षायिक | वा | प्रक्षे ५ द्ठिक्षे ४। मिह्ित्वा भंगाः ९ ॥८४टा। उक्तगुण्यादि- 
! स।मा।दं।ल | जी 
संख्या आहु-+ 
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अयोगामे भी जातिपद्‌ सयोगीकी तरह हू | किन्तु औदयिकके दो ही जञातिपद होनेसे 
गण्य दो है । और गुणकार बारह तथा क्षेप बारह होनेसे मंग छत्तीस हूँ । 

सिद्धोंमें क्षायकके चार--सम्यक्त्व, श्ञान, दर्शन और तीथरूप रब्धि तथा पारि- 
णासिकका एक जोवत्य जातिपद हैं। प्रत्येक भंगमें क्षेप पाँच हैं। दो संयोगीमें क्षेप चार हैं । 
सब मिलकर नौ भंग होते हैं ॥८४८॥ 


आगे गुण्य आदिकी संख्या कहते हैँ-- 








कर्णाटवृलि जीवतस्वप्रदीषिका ११९९६ 


रणशगठोत, गुष्यंगव्टारारप्पुशु॥ अनिवुत्तिकरणक्षपकोपशबकरायत्ओोत्ठ, अत्येकमादसस्दु.गुण्य॑- 
गह्ष्युवु । सुक्षमसांपरायक्षपकोपशसकरुगत्छोछ, प्रत्येक पंचक गुण्यमगकु। उपजांतकधषायक्षीण 
कथायरागव्लेत्ट, प्रत्येक नाल्कु नाल्‍कु गण्यंगव्प्पुदु। सयोगरोछ, मूरुगण्यंगल्लप्युबु ॥ अयोगिग- 
ल्ोोछ रड गुण्यंगल्पप्पुबु । मेले सिद्धरोल, शुत्यमक्‍्क ॥ 


वार्‌इट्ट छव्बीसं तिसु तिसु बत्तीसयं च चउवीसं। ५ 
तो वाल चडवीसं गुणगारा बार बार णमं ॥८५०॥ 
हावशाष्टाष्टबर्दविशतय: त्रिषु त्रिषु द्ार्निशरुण चतुत्विशति: ततइवबत्वारिशत चतुव्विशतिः 
गुणकाराः हादशद्वादशनभः || 
गृणकारंगछू' मिध्यादृष्टियोतूपन्नेरड॑सासादनमिश्ररुगछोत्ठ 'टेठुं_असंयतनोव्विप्पत्तारं 
देशसंयतादिगुणस्थानत्रयदोछ.. प्रत्येक मूवत्तेरहगठ' अपृथ्यंकरणादिक्षपकत्रयदोछ, प्रत्येक १९ 
चतुध्विशतिग्ल अल्लिद सेल उपणशसकचतुष्टयदोल्त, प्रत्येक नाल्‍्वसुगछ' क्षीणकवायनोल 
चतुध्विशतियुं सयोगरोऋ, पल्तेरड्मयोगिगव्तोछ, पन्नेरड सिदरोछ शुन्यमक्कुं॥ 


वामे चउदस दुसु दस अडवीसं तिसु हवंति चोत्तीर्स। 
तिस छव्वीस दुदाल खेवा छव्वीस बार बारणवं ॥८५१॥ 
वामे चतुहंंश हयोहंश अष्टाविशवति: त्रिषु भवंति चतुस्श्रिशत्‌। त्रिष षड़विशतिद्विचत्वा- ९९ 
रिंगत्‌ क्षेपा: षर्डाविशतिदादरश द्वावशनव 0 


गण्यानि मिथ्यादष्टावष्टी । सासादनादिश्रये सप्त । देशसंयतादित्रये क्षपकोपशमकापूर्वकरणयोश्व बट । 
तदनिवृत्तिकरणयो: षट्पंच । सुक्ष्मसाम्पराययो: पंच। उपशान्तक्षीणाषाययोह्चत्वारि । सयोगे त्रीणि। 
अयोगे हे । सिद्धे शून्य ॥८४९॥ 

गुणकारा मिथ्यादृष्टी द्वादश । सासादनादिदये अष्टावष्टो । असंयते षड्विशति:। देशसंयतादित्रये २० 
द्वात्रिशत्‌ । क्षपकापूर्वकरणादित्रये चनुविशतिं: । तत उपशमकचतुष्के चत्वा रिशत्‌ । क्षीणकषाये चतुरविशततिः । 
सयोगायोगयोद्ादिश । सिद्धे शुम्यं ॥2५०॥ 
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मिथ्यादृष्टिमें आठ, सास।दन आदि तीनमें सात, देशसंयत आदि तीनमें ओर क्षपक 
व उपशसक अपूवकरणमें छट्ट, अनिवृत्तिकरणमें छह ओर पाँच, सूक्ष्मसाम्परायमें पाँच, 
उपशान्तकषाय ओर क्षीणकृषायमें चार, सयोगीमें तीन और अयोगीमें दो गण्यका प्रमाण २५ 
है। सिद्धोंमें गुण्य नहीं हे ॥८४९॥ 

मिथ्यादृष्टिमें बारह, सासादन आदि दोमें आठ-आठ, असंयतमें छब्बीस, देशसंयत 
आदि तीनमें बाईस, क्षपक अपूबकरण आदि तीनमें चौबीस, उपशमश्रेणीके चार गुणस्थानों- 
में चालीस-बाडीस, क्षीणकषायमें चौबीस, सयोगी और अयोगीमें बारह गुणकार हैं। * 
सिद्धोमें गणकार नहीं हैं ॥८५०॥ ३० 
क्र-१५६१ 


१७० 


१५ 


२० 


२५ 


३३० 
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क्षेपंगछ, मिष्यादृष्ठियो्त, पदिताल्‍कु । सासावनमिभरगव्ठो, प्रत्येष् प्सुं असंयतनोक, 
जच्टाबिशति वेदासंयतप्रसत्ताप्रभत्तरगव्गो, प्रत्येक मुवत्तनालकु । अपृष्वंकरणादि क्षपकत्रयदोछ 
प्रत्येक घड्विशञतियुं उपशमकचतुष्टयदो>, प्रत्येक नाल्‍्वलेरडुगठ' ध्लोणगकधायतोछ, बड्विशतियुं 
सयोगरो? द्वादशमुमयोगिगव्ठोछ, द्वावशमुं सिद्धरोछ, तथंगछ सप्पुवु ॥ 
एबकारं दसगुणियं दुसु छावड्टि दसाहियं विसय॑ | 
तिसु छब्बीसं विसयं वेदुबसामोत्ति दुसयवासीदी ॥८५२॥ 
एकावशबश्नगुणिता: दयो धट्यष्टिदृश्ाधिक दिशत । जिदु्यड्विश्वतिद्विततं बेदकोपण सक- 
पय्यंत॑ द्विज्ञतन्रध्ज्ञीतिः ॥ 
भिव्यावृष्टियोछू, न्रपत्तु भंगंगल्ूप्पुतु । सासादननो्ं सिश्रनोद् प्रत्येकमरवत्तादगत्पप्पुवु । 
असंयतनोत्, दहशाधिकद्ठिशतमंगंगरव्वप्पुवु । देशसंयतप्रमत्ताप्रमतरुगछोछ, प्रत्येक इन्नूरिप्पत्तार- 
गठ्ठप्पुवु । उपशमकापुव्वंकरण सवेदानियृत्तिऋरणरोब्द, प्रत्येक यिन्‍्न्रेग्भत्तरडप्पुवु ॥ 
बादालं बिण्णिसया तत्तो सुहुमोत्ति दुसय दोसहिय॑ । 
उवसंतम्मि य भंगा खबगेस जदाकमं बोच्छ ॥८५३॥ 
दिचत्वारिंशवृद्विश्यतं ततः सूक्ष्मपप्यंत द्विशतं द्विशतसहित उपशांते च॑ भंगाः क्षपकेषु 
ययाक्रमं वक्ष्यासि ॥ 
ततः आ सवेदानिवुत्तियुपश्षमकनिंद मेले अवेदानिवुत्तियुपत्मकनोर' सृक्ष्मसांपरायोंप- 
शमकतोछ' प्रत्येक द्विचत्वारिशद्विशतभंगंगल्प्पुबु । उपशांतकषायनोल, दृध॒त्तरद्धिशत भंगंग- 
वूप्पुवु । धापकरोछ, यथाक्रमदिद पेलवप वे बु पेछदर्प :-- 


५3 +ल- 
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क्षेपा मिध्यादृष्टो चतुर्दश | सासादनमिश्रयोदंश । असंयतेडष्टाविशति: । देशसंबतादिन्रये चलुस्त्रिशत्‌ । 
क्षपकापूर्वकरणा दित्रये पडविशति: उपशमकचतुष्के द्वाचत्वारिशत्‌ । क्षीणकबाये पड्विद्वति:। सयोगायोंग- 
यो्दादश । सिद्धे नव भवन्ति ॥८५१॥ 

भंगा भिथ्यादष्टो दशाग्रशतं | सासादनमिश्रयो: षट्पष्टि: । असंयते दक्षाग्रद्विशतों । देशसंयतादित्रये 
घद्विशत्यग्रद्धिशती । उपशमकापूर्वसवेदानिवृत्तिकरणयोद्र्थ शीत्यग्रद्धिशती ॥८५२॥ 

हत उपयुपशमकावेदानिवुत्तिकरणपुक्ष्मसाम्पराययो:. द्विचत्वारिश्वदग्रद्विशती ।  उपद्ातकषाये 


मिथ्यादृष्टिमें चौदह, सासादन ओर मिश्रमें दस, असंयतमें अट्टाईस, देशसंयत आदि 


सीनमें चौंतीस, क्षपकर्रेणीके अपूवकरण आदि तोनमें छब्बीस, उपशमश्रेणीके चार गुण- 
स्थानोंमें बयालीस, क्षीणकषायमें छब्बीस, सयोगी और अयोगीमें बारह तथा सिद्धोमें नौ 
क्षेप होते हैं ॥८५९॥ 

अब अंगोंकी संख्या कद्ते हैँ--मिथ्यादृष्टिसं एक सौ दस, सासादन और मिश्रमें 
छियासठ, असंयतमें दो सो दस, देशसंयत आदि तोनमें दो सौ छब्बीोस, उपशमक अपूर्व- 
करण ओर वेद्सहित अनिवृत्तिकरणमें दो सौ बयासी मंग होते हैं ॥८५२॥ 

उससे ऊपर उपशमक बेद्रहित अनिवृत्तिकरण और सूक्मसाम्परायमें दो सौ 
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सत्तरसं दसगुणिदं वेदित्ति सयाहियं तु छादालं । 
सुहमोत्ति खोणमोहे बाबीससय हवे भंगा ॥८५४॥ 
सप्तददा दशगुणिताः सवेदानिवृत्तिपय्य॑त शताधिकं तु घट्चत्वारिशत्‌ सृक्ष्मसॉपराय- 
पय्यंत क्षीममोहे द्राविद्वतिशतं भवेद्भंगाः ॥ 
अपृष्यंकरणक्षपकनोछ' सवेदानिवृत्तिकरणक्षपक नोऋ' प्रत्येक नरेप्पसु भंगंगरप्पुवु। 
अवेदानिवृत्तियोठ' सुध्मसांपरायक्षपकनो>' प्रत्येक नृरनालवसाद भंगंगरूप्पुबु। क्षीणकषायनोल, 
नूरिप्पत्तेरडु भंगंगव्वप्पुषु ॥ 
अढदालं छत्तीसं जिणेसु सिद्धेसु होंति णब भंगा । 
एत्तो सब्बपदं पडि मिच्छादिसु सुणुद्द बोच्छामि ॥८५५॥ 
अश्चत्वा रिंशत्‌ धट्त्रिशञत्‌ जिनयो: सिद्धेषु भवंति तवभंगाः। हतः सब्वंपई प्रति मिध्या- 
दृश्चाबिषु ध्ूणुत बदयामि ॥ 
सयोगजिनरोह्ष्टाचत्वारिशदुभंगंगव्ूप्पुषु ॥ अयोगिजिनरोछ, बर्दात्रिदाद्‌ भंगंगल्ूप्पुदु । 
सिद्धपरमेष्टिगकोछ, नवमभंयगंगप्पुबु । इल्लिदं सेले सब्वंपदंगल' कुरुतु मिष्यादृष्टधादि गुणस्था- 
नंगछोव्ट, पेलबपें केत्ठि भव्ययगढ्िरा ॥ 
अनंतरं सब्यंपदंगढ पेल्वल्छि पिडपदंगलोल्ठेकेकपदंगठेकसमयदोलसंभविसुवदे बु 
पेल्वपद :-- 
भव्विदराणण्णदरं गदीण लिंगाण कोहपहुडीणं । 
इगिसमये लेस्साणं सम्मत्ताणं च णियमेण ॥८५६॥ 
भव्येतरयोरन्यतरत्प्द गतीनां लिंगातां क्रोधप्रभुतोनां एकसमये लेदयानां सस्यकक्‍त्वानां ले 
नियमेन ॥ 


दधग्रद्विशती । क्षपकेषु यथाक्रमं वक्ष्ये ॥८५३॥ 

अधूर्वसवेदानिवृत्तिकरणयो: सप्तत्यग्रशतं । अवेदानिवृत्तिसू्ष्मसाम्पराययों: षट्चत्वारिशदग्रशत। 
क्षीणकषाये द्वाविशत्यग्रशतं ॥८५४॥ 

सयोगे'टटरत्वा रिश्षत्‌, अयोगे षट्त्रिशत्‌, सिद्धे नव मवति । इतः उपरि सं्यपदान्याश्रित्य मिथ्या- 
दुष्चादिषु बद्ष्ये प्यूणुत ॥८५५॥ 


पाली, धपजान्वकपाबर्े दो सो दो भंग होते हैं। आगे क्षपकर्में क्रमाठुसार कहते 
॥८५३॥ 
अपूवंकरण और सवेद अनिश्ृत्तिकरणमें एक सौ सत्तर, वेदरहित अमिवृत्तिकरण और 
सूक्ष्मसाम्परायमें एक सो छियालठीस, क्षीणफषायमें एक सो बाईस भंग हैं ॥८५७॥ 
सयोगीमें अड़तालीस, अयोगीमें छत्तीस और सिद्धोंमें नौ भंग होते हैं। यहाँसे आगे 
पदोंका आध्रय छेकर मिथ्यादृष्टी आदिमें भंग कद्दता हूँ तुम सुनो ॥८५०॥ 
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सब्बंपदर्भगंगद/तप्पल्लि पिडपदंगल् प्रध्येकपदंगढमे दित्ते रनप्पुववेकससयबो कु भव्या 
भव्यद्रिकदोलन्यतरत्पद मुमंते गतियव्टोकों दु लिगंगछों वो दुं क्रोधाविकषायंगव्ठोल्यो वो ढुं लेश्या- 
धद्कबोछो वो दुं सम्पक्रवंगव्टोल्टो दो ढुं मिध्यादृष्टयादि चतुदशगुणस्थानंगल्वोन्ठु पयायोग्यंगव्ठागि 
नलियमदिदं युगपत्सं भविसुबतु !। 
क्नंतरं मिध्यादृष्टियोल प्रत्येकपर्दंगर् संभवंगरल्ठ पेछदपद :-- 
पत्तेयपदा मिच्छे पण्णरसा पंच चेव उबजोगा । 
दाणादी ओदयिये चत्तारि य जीवभावों य ॥८५७॥ 
प्रत्येकषदानि सिथ्यादुष्टो पंचदश पंच चेवोपयोगाः॥। दानावयः ओवधिके चत्वारि च 
जीवभावइत्त ॥ 
मिथ्यादृष्टियोत्ु पंचद प्रमितंगक प्रत्येकपदंगव्ठप्पुववाउवें बोडे कुमतिकुश्नुतविभंगर्मेंबद्य- 
ज्ञानंगर्ल चक्षुरचक्षुदंशानहयमुर्मेंदी युपयोगपंचकमुं बानलाभभोगोपभोग बोय्यंगरेंबो बानादि- 
पंजकमुं मिध्यादशंनमुमज्ञानमुमसंयममुमसिद्धत्वमुमेंदी दयिकभावदोलु नाल्‍कु जीवत्वपुर्म दितु 
प्रत्येफपदंगल्ठु पदिनय्दप्पुतु ॥ १५॥ 
पिंडपदा पंचेव य भव्विदरदुगं गदी य लिंग॑ व । 
कोह्दादी लेस्साबि य इृदि बीसपदा हु उड़ढेण |८५८॥ 
पिडपदानि पंचेव भव्येतरहिक गतिइच लिग च। क्रोधावपों लेश्या अपि तर इति विशति- 
पदानि ख़ल॒ध्व॑न ॥ 








तानि तु सर्वपदानि पिडप्रत्येकमेदादृद्वविधानि । तब उडपदेधु एकसमये भव्यासव्ययों: ग्रतिषु लिगेषु 
क्रोधादिषु लेश्यासु सम्यक्त्वेषु चैकेकमेव गुणस्थानेषु यधायोग्यं नियमेन युगपत्‌ सम्भवति ॥८५६॥ 
युगपत्संभवानि प्रत्येकपदानि भिध्यादुष्टी पंचदशय। तानि कानि ? अ्यज्ञानाद्रिदर्शनान्येव 
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पंचोपयोगा दानादय: पंच औदयिके मिथ्यात्वाज्ञानासंयमासिद्धत्वानि च॒त्वारि जीवरव चेति ॥८५७॥ 
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वे सबंपद दो प्रकारके हैं--पिण्डपद्‌ और प्रत्येकपद । जिस भाव समूहमें-से एक 
समयमें एक जीवके एक-एक ही द्वोता है सब नहीं द्वोते उस भाव समूहकों पिण्डपद कहते 
हैं। जेसे चारों गतियोंमें-से एक जीबके एक काछमें एक गति ही होती है, चारों नहीं होती । 
अतः गति पिण्डपद है । और जो भाव एक जीवके एक कालूमें एक साथ भी होते हैं उनको 
प्रत्येषषद कहते हैं। सो भव्य, अभव्य, गति, लिंग, क्रोधादि चार, छेश्या ओर सम्यकत्ष ये 
पिण्डपद हैं। क्योंकि इनमें-से एक समयमें एक जीवके गुणस्थानोंमें यथायोग्य एक-एक ही 
नियमसे युगपद्‌ होता है ॥८५६॥ 

एक साथ सम्भव प्रत्येकपद मिध्यावृष्टिमें पन्‍्द्रह होते हैं, वे इस प्रकार हैं--वीन 
अज्ञान, दो दशन, ये पाँच उपयोग, दान आदि पाँच छब्धियाँ, औदयिकर्मेन्से मिथ्यात्व, 
क्षक्षान, असंयम, असिद्धत्व ये चार ओर जीवत्य पारिणामिक ॥८०॥। 
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यिल्लि युगपत्संभविग् प्रत्येकपदंगव्ठ बुवु सहानवस्थापियर् पिडपदंगछ खुदु । अल्लि 
पुष्जोक्त पंचदशश प्रत्येकपदंगछिंदं मेले मेले भव्याभव्यद्विकमुं गतियुं लिगमुं क्रोधादियुं लेइयेगव्ल 
में बी विशति पदंगव्दु मिथ्यादृष्टियोद्ध मेले मेलेयप्पुबु ॥ 
पत्तेयाणं उवबरिं भव्विदरदु गस्स दोदि मदिलिंगे । 
कोहादिलेस्ससम्मत्ताणं रयणा तिरिच्छेण ॥८५९॥ 
प्रत्येकानामुपरि भव्येतरद्विकत्थ भवति ग्रतिलिगक्नोधाविलेश्या सम्यक्त्वानां रचना 
तिय्यंग्रपेण ॥ 
प्रत्येकपदंगल्ठ पद्िनय्दर मेले तिथ्यंप्रूपदिदं भष्याभव्यद्यमक्कुं। गतिलिगक्रोधादि कषाय- 
लेशया सम्यक्‍त्वंगठगे रचनेगढ तिथ्यंप्रूपविदमेयक्कुं। संदृष्टि सिष्याहष्टिग-- 


कअाक्लामानाओं कक्ष कू 
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तदुपरि पिंडयदानि पंचैव । तानि तु भव्येतरद्यय॑ गति: छिंग॑ क्रोधादिः लेश्या चेति। हत्येतानि (३ 
विशतिपदानि खलु मिथ्यादृष्टावृध्व॑हूपैण स्थाप्यानि ॥८५८॥ 

सर्वश्र॒प्रत्येकपदानाधुपरिल्थितानां भव्याभव्ययो: गतीना लिगरानां क्रोधादिकषायाणां छेश्याना 
सम्यक्त्वानां च रचना तियंग्रपेण कार्या भवन्ति ॥८५९॥ 


चिल्ला 
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उन पन्द्रह प्रत्येक पदोंके ऊपर मिथ्यादृष्टिमें पिण्डपद पाँच दी हैं, भव्य-अभव्य दोनों, 
गति, छिंग, क्रोधादि ओर लेश्या। ये बीस पद मिथ्यादृष्टिमें ऊपर-ऊपर स्थापित करो ॥८५८॥ १५ 

सत्र प्रत्येक पदोंके ऊपर स्थापित भव्य, अभव्य, गति, ढिंग, क्रोधादि कषाय, लेइ्य। 
ओर सम्यकत्वकी रचना तियग्‌ रूपसे बराबरमें करना चाहिए ॥८५९॥ 

विशेषाथ--नोचे तो प्रत्येक पद ऊपर लिखना चाहिए। उनके ऊपर मूल पिण्डपद्‌ 
ऊपर-ऊपर लिखना चाहिए । 
कु।कु।वि।च।अ।दा।ला।भो | 3 । वी।मि।अ। अ। अ। जी। ३० 

[म सत्री| क्रो | 
अ।| ति ।पु.| मा। 
मे | न. | मा- 
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एक्कादी दुगुणकमा एक्केक्क रुंधियूण हेट्ठस्मि । 
पदसंजोगे भंगा गच्छ पडि होंति उवरुत्रिं ॥८६०॥। 


एकादयो द्विगुणक्रमादेकेकमवर्लंब्याधपः पदसंयोगे भंगाः गर्छ प्रति भव॑त्युपयुपरि ॥ 
एकमादियागि दिगुणद्विगुण क्रमविवमेकेकपदंगठटसवर्लंबिसियधस्तनपदसंयोगदोल्ु गच्छ॑ प्रति मेले 
मेले भंगंगव्प्पुषु । अदें ते दोड़े कुमतिज्ञानमों दु यिल्लि प्रत्येकभंगमों देयवर्कुं १ ॥ 

कुश्र॒तवोब्ठ्‌ प्रत्येकमंगमोदुं १। तदघस्तन कुमतिज्ञानदोडने संयोगमागुत्त विरलु 
द्विसंयोगभंग १ कृषि भंगमेरडु २। विभंगज्ञानवोट प्रत्येक भंगमों ढु १॥ तदघस्तन कुअ्र॒ताबिगछो- 
डने द्विसंयोगभंगमेरडु ॥ २। त्रिसंयोगमंगमोंदु। १। कूडि भंग्ंगल्लु ताल्‍कु ४। चल्षुदंधंनवोतु 
प्रत्येकभंगसों वु । १ | तदघस्तनविभंगज्ञानादिगछोडने द्विसंयोगर्ग्रंगछ भुद ३। त्रिसंयोगभंग्रंगलु 
मद ३। चतुःप्ंयोगमोंदु १ कूड़ि भंगमेंदु ८। अवल्ष॒दंशंनवोतू प्रत्येकमंगमों दु १ । 
तदधस्तनचक्ष॒दृशंनादिगलोडने.. द्विसंयोगभंगंगछ._ नाल्‍कु ४ ।  त्रिसंयोगमंगंगछार ६ । 
चतुःसंयोगभंगंगव्ठु नाल्‍कु । ४। पंचसंपोग भंगमों दु १। कूडि भंगंगल पदिनाद १६। बानलब्धियोव्द 


एकमार्दि कृत्वा द्विगुणद्धिगुणक्रमा: एकैकपदमवर्लंब्याघस्तनपदसंयो गे गरुछ प्रत्युपयुपरि भंग्रा भवन्ति । 
तदांथा+-« 

कुमतौ प्रत्येकमग एकः । क्षुश्रुते प्रत्येकंग एक: । तदधस्त॒नेन संयोग द्विसंयोगे5प्येक. मिलित्वा द्वो । 
विभगे प्रत्येकंग एक. । तदघस्तनकुश्नुतादिना द्विसंथ्रोगौ द्वो । त्रिसंयोग एकः, मिलित्वा चत्वार: । चक्षुर्दर्शने 
प्रत्येकर्मंग एकः । तदधस्तनविभगादिना द्विसंयोगास्त्रयः । त्रिसंयोगास्त्रय: । चतुःसंयोग एकः । मिलिस्वाष्टी । 
अचलूुर्दं्दने प्रत्येकमंग एक: । तदघस्तनचक्षुरादिना द्विसंबोगाश्चत्वार: । त्रिसंयोया: घट्‌ । चतुःसंयोगाइबत्वार: 

एकसे लगाकर क्रमसे दूने-दूने एक-एक पदका अवलम्ब छेकर नीचे-नीचेके पदोंके 
संयोगसे जितनेवाँ पद हो उसके ऊपर-ऊपर भंग होते हू । वही कहते हे -- 

भिध्यादृष्टि गुणस्थानमें प्रत्येक पद सबमें नीचे कुमतिज्ञानका स्थापन किया। उसका 
प्रत्येक भंग एक ही हैं । उसके ऊपर कुश्रुत स्थापित किया | उसका प्रत्येक भंग एक और उसके 
नीचे स्थापित कुमतिके संयोगसे दो सयोगी भंग एक । इस प्रकार दो भंग हुए। उसके ऊपर 
विभंगको स्थापित किया। उसका प्रत्येक भंग एक ओर उसके नीचे स्थापित्त कुश्रुत ओर 
कुम तिके संयोगसे दो संयोगी भंग दो। तथा तीनोंके संयोगसे तीन संयोगी भंग एक । इस 
प्रकार चार भंग हुए। उसके ऊपर चक्षुदशन। उसका प्रत्येक भंग एक और उसके नौचे 
स्थापित विभंग कुश्नुत कुमतिके संयोगसे दो संयोगी भंग तीन। ओर चकश्षु कुमति कुश्रत 
अथवा चक्षु कुमति विभंग या चक्षु कुश्र॒ुत विभंगके संयोगसे तीन संयोगी भंग तीन । चारोंके 
संयोगसे चार संयोगी भंग एक। ऐसे आठ हुए। उसके ऊपर अचक्षद्श न । उसमें प्रत्येक 
भंग एक । उसके नीचे चक्षुदशन, विभंग, कुष्नुत, कुमतिका संयोग कम होनेपर दो संयोगी 
भंग चार | तथा अचकछ्ष चक्षु कुमति, या अचक्षु चक्ष कुश्रुत, या अचक्ष चक्षु विभंग या अचक्षु 
कुमति कुश्रुत, या अचक्षु कुमति विभंग या अचझ्ठ॒ कुश्रुत विभंगके संयोगसे तीन संयोगी 
भंग छह । तथा अचछ्ठ चश्ष छुमति कुश्रुत या अचक्ष चक्ष कुमति विभंग या अचक्षु चक्ष 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदोपिका १२०५ 


प्रत्येकंगमो वु १। लबधस्तन चक्षुदृंतंनाविगछोडने द्विसंयोगर्गंगरुप्यु ५। चिसंयोगंगर 
पसु १० | चतुःसंयोगंगदु पत्तु १०। पंचसंयोगंगछुग्दु ५। घट्संघोगमोदु १। क्डि संगंगलु ३२ । 
गितु पब॑पद प्रति द्विगुणद्िगुण भंगंगव्ठगुत्त पोगि प्रश्येकपदंगछ पदिनेदनेय जोवपददोछ प्रश्येक 
भंग्रसों दु १ । पंचदशसंयोग भंगमुभो हु १। द्विसंयोगंगठ, चतुहंशसंयोशंगत्ठ' प्रत्येक पदिनाल्‍कु 
१४१४। त्रिसंयोगमंगंगल् अ्रयोदशर्सयोगर्भगंगलू प्रत्येक्क हिरूपोनगरछेय एकबार संकलन 
माश्नंगल्प्पुषु। (7३7 २० । लब्घ ९११९१) चतुसंयोगमंगंगलठ' हावश संयोग मंगंगरू 
प्रत्येक त्रिरुपोनगरछेय ठिकवारसंकलन . माजंगव्ूप्पुवु । 

सर १३|१४| लूब्ध ३६४३६४। पंचसंयोग भंगंगढ एकादशसंयोगमंगंग्रर प्रत्येक खतुरूपोन- 
१|२|१[ गच्छेय आ्रिवार संकलनमात्रंगव्प्पष्ु रइशरइरृद/ लब्ध १००१॥ १००१५ 


४|३।२ १ घट्संयोभ॑गंगठ' दश्ष- 





पंचसंयोग एक: । मिलित्वा षोडश | दानलूब्धी प्रत्येक्मंण एक: । तदधस्तनाच्क्षराविना द्विसंयोगाः पंच । 
त्रिसंयोगा दक्ष | चतु:संयोगा दश । पंचसंयोगा: पंच । षट्संयोग एक: । मिलित्वा द्वार्विदत्‌ । एवं प्रतिपदं 
द्विगुणा भुत्वा पंचदद्दो जीवपदे प्रत्येकमंगः: पंचदशर्सयोगश्चैक: | द्विसंयोगाश्चतु्दशसं पोगाइच चतुर्दश । 
त्रिसंयोगा: जयोदद्ासंयोगादच द्विख्पोनगण्छस्यैकदा रसंकलममात्रा: १३ । १४ । लब्ध ९१ । ९१। चतुस्संपोगा 


२ १ 
हादशसंयोगाएख तिरूपोनगण्छस्यथ द्विकवारसंकछतमात्रा: १२ । १३ । १४ ! छरूब्धंे ३९४ । ३६४। 
३ । २ ।॥। १ 
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की 


कुश्रत विभंग, या अचक्षु कुमति कुश्रत विभंगके संयोगसे चार संयोगी भंग चार। तथा 
अचक्ष चक्षु विभंग कुश्रुत कुमति इन पाँचोंके संयोगसे पंचसंयोगी भंग एक। ये मिलकर 
सोलह हुए | इसी प्रकार उसके ऊपर दान लब्धि रखो । उसका प्रत्येक भंग एक । ओर उसके 
नीचे चक्षुद्शन आदि हैं। उनके संयोगसे दो संयोगी भंग पाँच। तीन स॑ंयोगी दस, चार 
संयोगी दस, पाँच संयोगी पाँच, छह संयोगी एक मिलकर बत्तीस हुए। इसी प्रकार ऊपर- 
ऊपर एक-एक पदको रखकर उनके भंग दूने-दूने होते हैँ। उनमें प्रत्येक संयोगी भंग तो एक 
होता है। और दो संयोगी आदि भंग नीचेके भावोंके संयोगके बदछनेसे जितने-जितने हों 
उतने-उतने जानना । सो छाभ रूब्धिमें चोंसठ, भोग रूब्धिमें एक सौ अरट्टाईस, उपभोगमें 
दो सौ छप्पन, वीयमें पाँच सो बारह, मिथ्यात्वमें एक हजार चौबीस, अज्लानमें दो हजार 
अड़तालीस, असंयममें चार हजार छियानबे । असिद्ध॒त्वमें इक्यासी सो घानवे, जीवत्वमें 
सोलह अर तीन सौ चौरासी भंग होते हैं। पन्द्रहव जीवपदमें इतने भंग केसे होते हैं. यह 
स्पष्ट करते हैं-- 

प्रत्येक भंग एक | दो संयोगी ओर चौदह संयोगी चौदह-चौददद । तीन संयोगी और 
तेरह संयोगी भंग दो दीन गरुछ ग्रमाणका एक बार जोड़ मात्र हैं। रच्छका प्रमाण पन्द्रह 
है। दो फम करनेसे तेरह रहे । एकसे तेरह तकका जोड़ इक्यानबे द्ोता है सो इक्यानवे 
इक्यानजे भंग हैं। इसी तरह चार संयोगी और बारह संयोगी भंग तीन दीन गउछका दो 
बार जोड़-मात्र हैं। सो तीन सौ चौंसठ तीन सौ चौंसठ भंग होते हैं। पाँच संयोगी और 
भ्यारह संयोगी भंग यार हीन गछुछका तीन बार जोड़सात्र होनेसे एक हजार एक, एक 


२० 


२५ 


१० 


१५ 


२५ 
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संयोगमंगंगलु' पंथ रुपोनगच्छेय चतुर्वार संकलन मात्रंगठपणुवु॒[ है दाइराइशरहर 
| ५|४।२।२।!१६ । 

रूब्य २००२३ २००२। सप्रसंयोग भंगंगल, नवसंयोग भंगंगल्ू, घड़, पोतगर्छेय पंचवार संकलन 

सात्रंगलूप्पयु । [इ रह्गशर्श्रर। छब्धं ३००३ ।३००३। अध्संयोग भंगंगलु सपस्षोन 





६।५।४|३|२| १ 
गरछेय घड़वारसंकलनमाश्रंगव्टप्पृव मल नल ए्श्शर> लब्घ २४२२ कृष्डि प्रत्येक 
- (७।६।६४|३२।१ 


पदंगकोक, पविनम्दनेय जोवभाववोत्ट पदिनाद सासिरव मून्रेण्भत्तनाल्‍्कु भंगंगरूप्पुष १६१८४। 
पंचसंयोगा एकादशसयोगाश्व चतुरूपोनगच्छस्य त्रिकवारसंकलनमात्रा. ११। १२। १३। (१४ रूब्धं 
४। दरे। २। ६ 

१००१ । १००१। घट्संयोगा दशसंयोगाइव पंचरूपोनगच्छस्प चतुर्वारसंकलनमात्रा: १० । ११ । १२।॥ 
५॥। ४ ॥ ३१ 

१३। १४ लब्धं २००२ । २००२ । सप्तसंयोगा नवसंपोगाएव घड़छपोनगछ्ठस्य पंचवारसंकलनमात्राः-- 

२११ 

९। १० । ११।१२। १३ । १४ लब्धं ३००३ । ३००३ | अष्टसंयोगा' सप्तरूपो नगच्छस्य षड्वारसंकलन- 

६। ५।४॥ ३।२॥।९१ 

मात्रा: 2८ ।९। १० । ११। १२। १३। १४ रलूब्धं २४२२। मिलित्वा तत्र षोडदमहख्त्रिशतचतुरशोति- 

७।६। ५।॥४॥ ३१२११ 
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हजार एक हैं। छट्ट संयोगी और दस संयोगी भंग पाँच हीन गर्छका चार बार जोड़मात्र 
होनेसे दो हजार दो, दो हजार दो हैं। सात संयोगी और नौ संयोगी भंग छह दीन गच्छका 
पाँच बार जोड़मात्र हैं अतः तीन हजार तीन, तीन हजार ठीन हैं। आठ संयोगी भंग 
सात हीन गच्छका छट्द बार जोड़मात्र हैं अतः चोंतीस सो बत्तीस हैं। ये सब मिलकर 
पन्द्रहव॑ जीवपदके सोलह हजार तोन सौ चौरासी भंग होते हैं। यह पण्णट्वीका चौथा 
भाग है क्‍योंकि पेंसट हजार पाँच सौ छत्तीसको पण्णट्टी कहते हैं । 

विजेषाथ--यहाँ जीवपद पन्द्रहवाँ होनेसे गछछका प्रमाण पन्द्रद है । दो हीन गरुछ- 
का एक बार जोड़ करनेके छिए पूर्वोक्त सूत्रके अनुसार तेरह, 'चौदह्वकों परस्परमें गुणा करे। 
फिर दो ओर एकको परस्परमें गुणा करके उसका भाग देनेपर इक्यानबे होते हैं। तीन द्वीन 
गच्छका दो बार जोड़ करनेके लिए बारह, तेरह, चोद्हको परस्परमें गुणा करके, फिर तीन, 
दो, एकको परस्परमें गुणा करके उससे भाग देनेपर तीन सौ चौंसठ होते हैं। चार हीन 
गचछका तीन बार जोड़ करनेके लिए ग्यारह, बारह, तेरह, 'बचोद्द्कों पररपरमें गुणा करके 
और उसमें चार, तीन, दो, एकको परस्परमें गुणा करके उससे भाग देनेपर एक हजार एक 
होते हैं। पाँच बार ग८्छका चार बार जोड़नेके लिए दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदहको 
परस्परमें गुणा करके उसमें पाँच, चार, तीन, दो, एकको परस्परमें गुणा करके उससे भाग 
देनेपर दो हजार दो दोते हैं। छह दीन गछरुछका पाँच बार जोड़ फरनेके छिए नौ, दस, 
ग्यारह, बारह, तेरह, चोदद्को पररपरमें गुणा करके उसमें छह, पाँच, चार, तीत, दो, एक- 
को परस्परमें गुणा करके उससे भाग देनेपर तीन हजार तीन होते हैं। सात हीन गच्छका 


कर्णाठवृत्ति जीवतस्वप्रदोषिका १२०७ 
इदु पण्णत्तिय शरततुरत्यांठमककुं ६६ » १ संदृष्टि :-- 


च्ा 


9 

0 

१५ 

वा १। ५१ १० । १०१ ५१११ ३२। 

अ११४।६॥४१+ १६५ 

च१।३१३१।१।८१ 

वि१।१२। ११ ४। 

कु१।१।२। 

क्१।१॥ 
इल्लि गुधयोगीयप्प संकलनसुत्रम॑ पेरूदपर-- 


इट्पदे रूऊणे दुगसंवग्गस्मि होदि इृहथर्ण । 
असरिच्छाणंतधणं दुशुणेगूणे सगीयसव्वध्णं ॥८६१॥ 
इष्टपदे रूपोने द्विकसंवर्गें भवतोष्टधनं । असदुशानामंतघन द्विगुणेकोने स्वकीयसब्बंधनं ॥ 

इल्लि पिष्टप्द विवक्षितप्द जोवभाव॑ पदिनय्वनेयदादोड़ा पदसंस्येयोत्ों दुरूप कुंदिति १५-१। 
हेषमं पदिनाल्‍क १४। विरल्ठिसि प्रतिरूपं द्विकमनित्त संवर्ग्ग माडलल्‍्पड्डत्तिरलु बंद लब्धप्रिष्टधनं 
पदिनारुसासिरद मून्रेण्भत्तनाल्पप्पुददु | १५३८४। पण्णद्विय च॒तुर्त्यांशमक्कुम बुदत्यंमा अस- 
दृष्ञानामंतन ई प्रत्येकपदंगल्ओोतपुट्टि: अवसानधनसना पण्णद्विय चतुर्त्याशर्म अंतधर्ण गुणगुणियं 
आदिविहोणं रूऊणुत्तरभजियमे दितु द्विगुणिसियोंदु रूपं कव्ठेयुत्तं विरलु स्वकोयरेष्टस्थानदोतन्ठ १० 


सव्यंधनमक्कुं संदृष्टि | रृ । २। ऋण १ इबनपबत्तिसिदोड़े संदृष्टि 





६५ २ ऋण १ 
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भंगा; १६३८४ | हद पण्णट्टि वतुर्धाशः ६५८ १ ।।८६०॥ अथोत्त रत्रयभंगसंकलनसूत्रमाहु -- 


हैक 
दृष्टपद॑ विवक्षितभाव: जीवत्वं तदा पंचदशसु रूपे ऊने १५ । हो १४ मात्रढ्विकसंवर्गे कृते दृष्टधनं स्थात्‌ 





छह बार जोड़ छानेके लिए आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चोदहको परस्परमें गुणा 
करके उसमें सात, छह, पाँच, चार, तीन, दो, एकको परस्परमें गुणा करके उससे माग देने- १५ 
पर चोंतीस सौ बत्तीस होते हैं ॥2६०॥ 

आगे भंगोंकों मिलानेके लिए सूत्र कहते हैं-- 

विवक्लित पदकी संख्या जितनी हो उसमें एक घटानेपर जितना रहे उतने दोके अंक 
रखकर परस्परमें गुणा करनेपर विवक्षितपदके भंगोंके प्रमाणरूप इृष्ट धन होता हे। जेसे 
जीवपदकी संख्या पन्द्रह है । उसमें एक घट।निपर चौद॒ह रहे। सो चौददद जगद दोके अंक २० 

क-१५२ 


» १२०८ :” शो७ क्मकाब्ड 


अनंतरमिल्लि मत्तो दु प्रकारदिदमा प्रस्येकड़िसंयोवजिसंग्रोगादिगर्श साथिसुबु॒पायं तोरत्प- 

. डुगुमदे'तें बोड़े .आ प्रचमकुसतिज्ञानदोठ प्रत्येक भंगमों देयवकुं। १ । कुभ्रतभावदोलू कुप्रतिशञान- 
-- शोक तंते  प्र्येकंगमों देयक्कुं । १ । कुमतिलानप्र्थेक संयोगसंस्येयदु कुश्रुतज्ञानवो ऋुद्विसंयों ग- 
संख्येयक्क १। अंतु फुश्र॒तवोलु भंगंगलरड़ २। विभंगवोल कुभुतवोढे तंते प्रत्येक भंगमों ढु ११ 
तदघस्तनकुभ्रुतव प्रत्येकमंगंम द्विसंयोगर्भंमु्म कूडिवोडड द्विसंयो गर्भगमेरहु २। अधस्तनद्विसंयोग- 
मो देयुपरितन त्रिसंयोगप्रमाणमक्क | १। कृड़ि विभंगदोतु 'भंगंगछू सालकु ४। अक्षुदंद्ांनदोलु 
तदघस्तनप्रत्येकसंयोगप्रमाणमे प्रत्येक भंगमों देयक्कुं। ११ आ विभंगज्ञान प्रत्येक भंगपुर्म द्विसंयोग- 
पुम॑ फूडिदोड़ द्िसंयोगभंगंगव्ठ मृर ३३ विभंगहिसंयोगमुर त्रिसंयोगमुर्म कूडिदोंडे त्रिसंयोग- 
प्रमाणमक्कु-३। मी भंगत्रिसंयोगप्रमाणमे चतुःसंयोगप्रमाणतक्कु १। कूड़ि चक्षुदंशनदोद 
१० भंगमेंदु ८। अचक्षुंर्शनदोलु_तदघस्तन प्रत्येकभंगसों देयक्कूं । १। अहंगे श्क्षुटृशन प्रस्येक 
भंगमुर्म द्विसंयोगभंगसु् कूड़िदोड़ द्विसंयोगभंग्रंगलु नाल्‍्कप्पुषु । ४। सत्तमा चक्षुईंज्न॑नद्विपयों गुर 
त्रिसंयोगमुर्म कूडिवोडे त्रिसंयोगभंग्रंगछारप्पुछु । ६। अर त्रिसंयोगमुर्म लतुःसंयोगमुर् कूडिवोड 
सतुःसंयोगभंगंगव्दु जाल्कप्पुतु १५४। आ चतुःसंयोगप्रमाणसे पंचसंयोगसक्‍्कू। १॥ कूडियचक्षु- 

.. इंझ॑नदोव्ु भंगंगन्यु पदिताद १६। दानलब्धियोरू अधस्तन प्रत्येकर्मंग प्रमाणमे प्रत्येकभंगप्रमाग- 
१५ मो देयक्कं। ! । आ प्रत्येकंगसुर्त द्विक्नंयोगभंगसुर्म कूडिदोडुपरितनवानलब्धिय हिसंयोगप्रमाण- 
.. सक्‍क । ५। आ अधस्तनद्विसंयोगमुर्स त्रिसंयोगमुर्स कूडियोडे त्रिसंयोगर्भगंगल्ु पत्तप्पुवु | १०१ 
अधस्तनत्रिसंयोगमुर्म चतुःसंयोगमुर्म कूडिदोडे घतुःसंयोगम॑गंगछ, पत्तप्पुबु | १०॥ आ चतुः- 
संयोगमं पंचसंयोगमं क्‌ डिदोडे पंचसंयोगमंगंगल्ठेयप्पुशु | ५। पंचसंयोगप्रमाणमे घट्संयोगमो दे- 
यवकुं । १। कूडि वानलब्धियोद्दु भंगंगव्दु मृवतेरडप्पुबु । ३९। छाभपददोल्‍्डू प्रत्येकमंगमोंदु १। 

२० अधस्तन प्रत्येकंग्मं द्विसंयोगभंगमुर्म कूडिदोडड द्विसंपोगभंगंगलारप्पुवु ६॥ अधस्तन द्विसंयोग पु 
त्रिसंयोगमु्भ कृड़िरोडुपरितमजिसंघोगमक्कुमप्पुवरिंद  त्रिसंयेग्मंगंगठू पविसम्दष्पुबु । १५। 
अधस्तनत्रिसंयोगमुम चतुःसंयोगसुर्म कृडिदोडुपरितन चतुःसंमोगप्रमाणमप्पुर्दरिद॑ं चतुःसंयोग- 


रत 


लिीजिीजिताजी ५ ५ +>०>+- 


१६३८४ । इदमेव प्रस्येकपदानामन्तभर्न द्वाभ्यां संगुण्यैकरूपेषपनी ते स्वेष्टस्थाने सवंधनं स्थात्‌ ६५७८ १॥ २। 
७ ७ डे 


- आखकृर परस्परमें गुणा करनेपर सोंकह हज़ार तीन सौ चौरासी होते हैं। इतने ही जीवपदके 
२६ भंग हैं। उस इृष्ठघनको दूमा करके उसमें-से एक घटानेपर्‌ जो प्रमाण रहे उतनय प्रथमपदसे 
छेकदर विवक्षितपद्पयन्त सब प्रदोंके भ्ंमोंका जोड़रूप सवधन होता है । जेसे घिवक्षित्त जीव- 

पद पन्द्रहका इष्टघन पण्णट्वीका चौथा भाग है। उसको दूना करके उसमें-से एक घटयानेपर 
प्रथमपदसे लेकर पन्द्रहव पदपयेन्त खब् पदोंके भंगोंके जोड़का प्रमाण होता दे । तथा जो 
जीचपदमें इष्ठभत कहा उसका दूसा आधा पण्णदी प्रमाण होता हे उतने भ्रव्यभावफे भंग 

३० हैं ओर उतने हो जभध्यभाषके भंग हैं| दीनोंके मिलकर पण्णट्ठी प्रमाण भंग होते हैं। उसको 
दूना करनेपर एक गतिके भंग होते हैं। लो नरक, तियंत्र, मनुष्य, देवमतिके इतने-इतमे भंग 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्वप्रदौषिका १२०९. 
व्प्पस । २०१ अधस्तनचतु:संयोगसुर्म पंचसंयोगमुर्म कूडिदोड्परितन पंचसंयोगमक्कुमप्युदरिदं: 


पंचसंगोगंगछ पविनय्वु । १५ । अधस्तनपंचसंयोगषट्संयीगभुसं कडिवोडपरितन वद्संमोगंगकार ३ 


हा 


# रच 


॥ 6 


६। अधस्तनघट्संयोगमेयुपरितत सप्तसंयोक्रभाणमंप्युदरिदतों देयक्कु । १। इंतु छामपदशोलु ४८ 


कड़ि भंगंगछ चतु:बष्टिप्रमितंतक्रप्पुवु | ६४। संदुष्ठि 
लाभ१ १३६। १५। २०१ १९५१ ६३ १। कूडि €९४। 
दान। १।५। १०१ १०। ५३ १। कूडि ३२। 
अच० | ११४१ ६। ४। १ कूडि १६॥ 
चक्षु।११३। ३। ११ कूढि ८। 
विभ। ११२१ १॥। कूड़ि ४। 
कुनु । ११ १॥। कूड़ि २। 
कुस ! १६ कूडि १। । 

इंतु भोगोपभोगादिगछोछ तंतम्मधस्तन प्रत्येकभंगमें उपरितल प्रत्येकमुं अधस्तनप्रत्येक- 


0 


१० 


हिसंयोगंगठ॒परितनद्विसंयोगमुं अपस्तनद्िसंवोगजिसंबोग गल॒प्रितन ' त्रिसंयोगंगल  अधस्तस- '“ 


त्रिसंयोग चतुःसंयोगंगलुपरितन तुःसंयोगंगर्' अधस्तनचतुःसंधोगंगरु पंचसंथोगंगव्दु धुवरितन 
पंचसंयोगंगढ्ुं अधत्तनपंचेसंधोगंगछ॑ बट्संपोगंगछुपरितनषट्संयोग॑गरूं' अध्स्ततषट्संयोगंगत्ं 


सप्रसंयोगंगहुपरितत सप्तसंयोग॑गछ्गु्त पोधुवेज्ञ वर॑पदिनप्दनेय जीयपदशपकुभपेवरमॉस्लिदमेले ' 


पिड्भाव॑गछो तु भंग पेडल्पडुगुभदे ते दोडै-- 


!५्‌ 


अधस्तन' प्रत्येक्षमाव पदंगल्ठोल्तु द्ििगुणसंकलतघनमतिद ६५८+ ! बेरो देडेयत्ठ सुंदे स्थापिसि ' 


जीवभावपद सब्वंधतसनिदं ६९ » १ द्वियुणिसिदोड़े उपरितर्नापड भाष॑गढोल्दु प्रथमभव्य भावपद- 
3 संभविसुद भंगंगव्ठप्पुयु संदृषट ६५ » ११२ अपवर्तितलिदु ६५८ है सत्तमभव्यभाव 'बददोछे- 
सनिते भंगंगलूप्पुवप्पुवर्रिंदं ६५- १ कूड़ि दिगुधितनणषु ६५७ हे अपवर्ितनिदु ६५८९ ह॒वे 
हिगुणिसिवोड गतिप्वुवु चतुश्यदोलछों दु तरकगतिपोक भंगंगछ | ६५०१४ वो ढु गतिपिनितु भंगंग- 


जा 
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जै० 


ऋण १ अपवर्तिते ६५७०१ ऋण ! पृनस्तदेबेद्धधनं ६५० १ हिगुणितं उपरितनस्व्यभावस्य भवति 
र्‌ ड 


६५८ है तथा अभव्यप्तावस्प ६५७ ६ मिलित्वेद ६५० १ इदं द्विगुमितमेकृग्रतेमबति ६५८ १॥ रे पुन« 
२ २ 
इचलुर्गुणितं चतुर्गठीतां ६५ ८ ११८ पुनस्तदेरुगतिधनं ६५७। ११२ द्विगुणितपेकलिंगस्य ६५८११ २। २ 


जानना! चारों गतिके भंग 'आगठ पण्णट्रीघ्रसाण होते हैं । एक गतिके भंग दो पण्णट्वीप्रमाण 
हुए। उनसे दूने एक लिंगके भंग होते हैं। उनको नरकशविमें एक लिंग, तिय॑चगतिमें तीन 
ढिंग, भ॑नुष्यभतिमें तीन किंग और देवगतिमें दो छिंग मिछाकर नोसे नुणा करनेपर छत्तोस 
पण्णद्वीप्रभाण भंग होते हैं। तथा एक लिंगके मंग पण्णट्वीसे चोगुने होते हैं। उनको दूना 


बम, 


करनेषर एक कपायके भंग होते हैं। उमको नरकगविमें एक लिंग सहित चार फपाय होनेसे ' 


२५ 


१३७ 


१० 


१५ 


बह अध्ट आटा ० ५ ७ ४७८5 ८5 


नष्ट जलजिजिला * लि लजीफजी जा, 


१२१० गो कर्मकाण्डे 


छागवु नाल्डु गतिगछगेंनितप्पुवे दु नाल्‍करिद गुणिसिदोड़े लब्बमिदी राशियं ६५० १४२४ छब्ध 
६५ ० १८ नरकपतियोल्ु घंडवेदसों ढु १। तिथ्यंप्गतियोत्ठु लिगन्रयमक्कुं। ३। सनुष्यगतियोत्र 
लिगत्रयमककुं ३। वेवगतियोत्ु लिगहयमक्कु २। संतु लिगं नवप्रमितंगरल्वप्पुतु ।९॥। अल्लियोंबु 
नरकगतिय भंगंगल नि ६५०१॥ २। द्विगुणिसिदोडो दु नरकगतिय छिगदोल्टिनितु भंगंगव्ूप्पुष । 
६५०११२१२। ओ।दु लिगक्किनितु भंगंगरछ्ागुत्तं बिरला नवर्लिगंगर्ूगेनितु भंगंगरप्पुर्वेद 
क्षोभसरिदं गुणिसिदोडिनितप्युवु । ६५० १। २। २३९। रूब्धं ६९०१ १२६॥ मत्तमों व लिगद 
भंगंगलूनिव ६५० १। २। २। हिगुणिसिदोडो' कषाय भंगंगलूप्पुबु ६५०१।२।२।२॥७ 
घितागृत्त विरल्ठ रकगतियोलो दु लिगवर्क ताल्‍्कु कषायंगल्लु ४ तिप्येग्गतियमूद छिगंग्गे पद्न रहूं 
कषायंगलु १२। मनुष्यगतिय मूर लिगंगछगे पन्नरडु कथायंगछु १९। देवगतिय लिगठयक्कष्ट 
कषायंगल्ु । संदृष्टि वाट कूडि कथायंगछ, मृवत्तारप्पुवोंदु कथायक्किनितु 
४ | १२१२ ८ | 
भंगंगछागन्ल । ६५०१।२।२। २। मृवत्तारक्‍्कनितु भंगंगव्ूप्पुवेवु मृबत्ताररिबं गुणिसुत्त 
विरलु ६९५०१। २। २। २६। लब्धभंगंगव्ठु ६५० २८८॥ मसत्तमा ओदु कषाय भूंगंगढ्ल 
६५०१। २१२१ २। ब्िगुणिसिवोडोबु छेद्या भंगंगव्वप्पुदु॥ ६५०१॥२।२।२।२। 
अंतागुत्त बिरलु नरकगतिय नाल्‍कु कषायंग गे प्रत्येकमशुभलेश्यात्रयमागुत्त विरलु द्वादशलेह्ये- 
गव्वप्पुबुध १९ तिप्यंध्रातिय पन्नेर्‌डुं कषायंगरूगे प्रत्येकमाराद छेइयेगव्टगलु द्वासप्तति 
लेइ्येंगल्वप्पुष ७२। मनुष्यगतियोब्ठमनिते लेइयेगव्वप्पुदु ७२। बेवगतियोले ढु कषायंगक्रो प्रत्येक- 
मारार लेइयेगल्ागल्लु नाल्वत्ते ठु लेइयेगव्टप्पुवु । ४८। संदृष्टि--नरकगति १। लिंग १। कषाय 
४। छेइ्य ३। तिय्यंग्गति १५ लिंग ३६ क ४। ले ६। सनुष्यगति १॥ लिग ३ | कषाय ४। 
हे ६। वेबगति १ । लिग २। क ४। ले ६। कूडि लेदय गन्लु नरकगतियोछ १२॥ ति ७२। म ७२। 
पुत्र: नरकादिगतोनामेकत्रिन्रिद्विलिगर्सबभिर्गुणितं छिगामां ६५७१॥। २।२।९ हलब्धं ६५--१। ३६॥। 
पुनस्तदेकलिंगध्॑ ६५० १। २१२ द्विगुणधितमेककषायस्यथ $६५०६१।२१। २।२। एकैकलिगप्य 
लत्वारश्यत्वार; कषाया इति षर्ट्त्रिदाता गुणितं कषायाणा ६५७१। २।३। २। ३६ रब्ध ६५० १। 
२८८ पृनस्तदेककबायधर्न ६५८१ ।२१२।२॥। द्विगुणितमेकलेद्याया: ६५८१।२।२॥।२। २। 
पुनः नरकादिगतिषु लिगाश्न यत्वाच्चतुर्दादशद्वादशाष्टकषाय: सह त्रिषडलेश्याकृतचतुर ग्रद्िशत्या गुणितं लेक्षयानां 
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२५ पारसे गुणा करो, तिय॑चगतिमें तीन लिंग सह्दित घार कषाय होनेसे बारहसे गुणा करो, 


मनुष्यगतिमें भी तीन लिंग सह्दित चार कषाय होनेसे बारहसे गुणा करो। देवगतिमें दो 
लिंग सहित चार कषाय द्ोनेसे आठसे गुणा करो | सो मिछकर छत्तीस हुए। उससे पण्णट्टी- 
से आठ गुणे भंगोंको गुणा करनेपर दो सो अट्टासी पण्णट्टोप्रमाण भंग होते हैं । 

एक कषायके भंग आठ पण्णट्टीप्रमाण होते हैं। उनसे दूने एक छेश्याके भंग होते हैं । 
उनको नरकंगतिमें एक लिंग चार कषाय सह्दित तीन छेश्या बोनेसे बारहसे गुणा करो। 
तियंचमें तीन लिंग चार कषाय सहित छहद्द लेदया होनेसे बद्दत्तरसे गुणा करो। मनुष्यमें भी 
तीन छिंग चार कषाय सहित छह छेश्या होनेसे बहत्तरसे गुणा करो। देवगतिमें दो छिंग 


कर्णाटवृत्ति जोवतश्वप्रदीषिका १२११ 


दे ४८ । कूडि २०४। ओ द लेइयग्रिनितु भंगंगछागृत्तं विरलु ६९७ १॥ २। २१ २। २। इन्नर- 

नाल्‍कु छेश्यंगल्गेनितु . भंगंगर्ूप्पुद विन्तूर  नाल्करिंद॑ गुशिसिवोडिनितु भंगंगर्ूप्पुष । 

६५० ११२१ २। २। २।२०४। लब्ध ३२६४ । यितु पिंड भंगंयव्ठ जे लेशया 
६५०१(९८८ |_ कषाय _ 
दषल्रर६ | लिंग _ 
६५०१८ गति 


६५०१६ | भज्याभव्य 











कूड़ि सब्यंघुं पिड भंगंगछ ६५८१॥ ३५९७ ॥ इवरोछ अअस्तन प्रत्येक भंगंगल सब्वंधनमनिद 
६५८ हे कूडुवागछ द्विकदिदं समच्छेदसं साडिदोडे संदृष्टि ६५८ ७१०४ इब-रोला एकरूप॑ कूढि- 
२ 


दोड़े मिथ्यादृष्टिय सब्बंपद भंगंगव्ठिनितप्पु । संदृष्टि ६५० ७१९५ इल्लि मरिथ्यादृष्टिय सब्बंपद 
२ 


भंगंगछोछ, विडभावपदंगछ तात्प्यात्थं पेटटल्पडुगणवें तें बोडे कुमतिभावपद॑ मोदल्गोंडु जीवभाव- 
पदपय्य॑त॑ द्विगुणद्विगणक्रमदिद नड़ेब प्रत्येकपदद्धिगुण संकलनधनसिद्‌ ६५- २ सेले पिड़भाव- 
२ 


पदंगव्ठप्पुबल्लि भव्यभावपददोछ, अधस्तन जोबभावषद भंगंगल नोडलु द्विगणमप्पुद रद मिनितु 
भंगंगव्वप्पुदु ॥ ६५- १२ अपर्वत्तितमिदु ६५८ १ अभव्यभावदोलमिनिते भंगंगलूप्पुवु ६५८१ 

४ २ २ 
वुभयमुं कूडि ६५०१। उपरितन नरकगति भाव बोछ, अधस्तनभव्यभावंगल्ू' नोडछ' 
ह्िगुणमप्पर्वरिद सिनितप्पुव्‌ । ६५८ २ अपर्वत्तितसिवु । ६५० १। नारकत्वदोत् परभव्यत्वघुंटप्पु- 

२ 

वरिदमदक्कसुसनिते भंगंगव्टप्पुक । ६५८७१ । वभयमुं तरकगतिगिनितु भंगंगर्मप्पुव । 
६५-१।२॥ ओदु गतिगिनितु भंगंगव्ठगुत्त बिरलु नाल्‍कुं गतिगछगे चतुग्गुंणितमप्पुवु 


६५० १। २९।२।२।२। २०४ रूब्धं ६५० ३२६४ । सर्वे पिहपदर्भगा:--- 
हएु७ १ | रेश३४ | लेए्या | 


६५०८१ | रे८८ | कषाय 
६५०१ | ३२६ | लिग 
५०१ | ८ | गति 
६५७६ | १ | भव्याभव्य 


मिलित्वामी ६५७१। ३२५९७। अत्राघस्तनप्रत्येकपदसर्वभंगेष ६५७१ मिलितेषु मिथ्यादृष्टी 
हु २ 





चार कषाय सहित छह लेश्या दोनेसे अड़तालीससे गुणा करों सो सब मिलकर दो सो चार 
हुए। दो सो चारसे सोलद्ट पण्णट्वीको गुणा करनेपर बत्तीस सो चोसठ पण्णट्रीप्रमाण भंग 
होते हैं । सव मिछूफर पिण्ड पदोंके भंग १५८-३१६-२८८--३२६४- ३५९७ पंतीस सो 
सतानवबे पण्णट्टीप्रमाण होते हूं। नचेके प्रत्येक पदोंके भंग एक कस पण्णट्टी से आधे कह्दे थे । 


२७० 


१ 


हल 


१२१२ गो० कर्मंकाण्डे 


६५०११ २१४ ॥ गुणितरब्धमिदु। ६५-०८। तदुपरितनघंडसावपददोत्ट अथस्तन नरकगति 
सावपदर्भगंग् नोडलु द्विवुण॑मंप्युदरिद्र्भिनितु भंगंगरूप्पुकु । ६६५० १। २। नारकघंडभाषदोतटस- 
भव्यत्वपुंप्पुद रिकसदकक लितिते भंगंगछप्पुषु 3 ६५५०१॥२। बुभयमुं कृड़ि नारकघंडमाववोलु 
भंगंगव्ठिनितप्पुबु । ६५० १२। २। इंतागु्त बिरलु ओ दु घंडभावक्किनितागलु नव्िंगंगरूेंनितु 
भंगंगव्वप्पुवे' ढु नवगुणितसागुत्त विरलु लिगभावपवर्भगंगठुमिनितप्पुवु । ६५० १। २२१ ५। 
गुणितलब्धमिदु ९५-३६। तदुपरितनक्रोषकषायभावपददोछ तदधस्तत भव्याभव्यना रकषंडलिंग- 
नोडलुं द्विगुणमप्पु्दरिव्सिनितु भंग्रंगलप्पुबु॥ ६६०२॥।२। २॥ छब्धभंग ६५-०८। इंतागुत्त 
विरलो दु नारकभबव्याभव्यघंइक्रोध भावदोछिनितु भंगंगलापुत्त बिरलु न ४। ति १२) भ १२) 
दे ८। कूडि चतुग्यंतिय बरद्न्रिदासकृषायंगव्गेंनितु अंगंगव्वप्पुवेंदु घर्ट्त्रिशदगणितमागुत्त 
विरलिनितु भंगंगव्प्पुपु॥ ६५-८॥३६। लब्धकषायसब्बंभंगंगलमिनितप्पुवु । ६५० २८८। 
तदुपरितन कृष्णलेश्या भाववोब् तबघस्तन भव्याभव्य नारकबंडक्रोधभावपदभंग संख्येयं नोडल 
द्विगुणमप्पुदरिबभिनितप्पुवु ॥ ६५०२ ।२॥। २१२॥ इंतागुत्तं बिरलु ओदु लेदयेंगिनितु 
भंगंगलागुत्त विरलुन १९२। ति ७२। म ७२ | वे ४८ | कूड़ि चतुग्गंतिय इन्नुर नालकु लेदयेगकगे 
नितु भंगंगव्लप्पुवे विस्नुर नाल्‍करिद गुणिसिदोडिनितु भंगंगव्तप्पुबु ॥ ६५- १६। २०४॥ रूब्धं 
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१० जैसे मिथ्यादृष्टिमें भंग ओर रचनाका विधान किया उसी प्रकार सासादन आदिसें 
भी यथासम्भव ज्ञानना | सासादनमें मिथ्यात्व नामक प्रत्येकपद नहीं है। तथा भव्य- 
अभव्य पिण्डपद कहा था। किन्तु सासादनमें अभव्यत्वका अभाव होनेसे भव्यत्वकों भी 
प्रत्येकपद्में छे लेना। इस तरह प्रत्येकपद पन्‍्द्रह और पिण्डपद चार रहे। पूर्बोक्त प्रफार 
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२५६, बीय ५१२, अज्ञान १०२४, असंयम २०४८, असिद्धत्व ४०९६, जीवत्व ८१९२, भव्यत्व 
१६३२४ इस प्रकार इनके दूने-दूने भंग होते हैं । 

इस प्रकार भव्यत्वके भंग पण्णट्रीके चतुर्थ भाग हुए। उनको दूना करनेपर आधी 
पण्णट्टी प्रमाण एक गतिके भंग होते हैं। उनको चोगुना करनेपर चारों गतिके भंग दो पण्णद्ठी 
प्रमाण द्वोते हैं। एक गतिके भंग दूना करनेपर एक पण्णट्टी प्रमाण भंग एक लिंगके होते हैं। 
उन्हें नरकगतिमें एकसे, तियचमें तीनसे, मनुधष्यमें तीनसे और देवगतिमें दो लिंगोंसे गुणा 
करनेपर सब मिलकर नौ पण्णट्टी प्रमाण भंग होते हैं। एक छिंगके भंगसे दूने एक कषायके 
भंग पण्णद्‌्ठीसे दूने होते हैं। उनको नरकमें एक वेदसह्ित चार कषायसे, तियंचमें तीन 
बेदसहित चार फषायसे, मनुष्यमें भी तीन वेदसहित चार कषायसे, देवगतिमें दो वेद- 
सहित चार कषायसे गुणा करनेपर सब मिट्कर पण्णट्ठीसे दुनेको छत्तीससे गुणा करनेपर 
जो प्रमाण हो उतने भंग होते हैं। एक कषायके भंगोंसे दूने एक लेश्याके भंग चार पण्णट्टी 
प्रमाण होते हैं। उनको नरकगतिसें एक लिंग चार कषाय तीन छेश्यासे, तिय॑ंचमें तीन वेद 
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चार कषाय छह ढेश्यासे, मनुष्यमें भी तीन वेद चार कपाय छह लेइयासे और देवमें दो वेद २० 


क-१५३ 


१२१६ '.._शो० कर्मकाण्दे 


अनंतरं भिभगुणसल्यानदोछ, सर्व्भददमंगंगछ तरल्पडुगुमये ते बोड़े सिश्रनोरू, मतिश्रता- 
कथिशानंगछ, सिश्रंगलूप्पुपु। अल्रणक्षरवधिमिश्रदर्शनंगढ, दानलाममोगोपभोगवो्य्यभाव॑ंगन्,- 
सझानससंयमससिड्स्यमुं जोवस्वमुं भव्यत्वभुम वितु पदिनारं प्रत्येकपदंधन्‍्ूप्पुतु । सेले पिडपदंगव्त, 
गतिलिंगकषायलेश्येगल्ट, नाल्कु पदंगव्टप्पुबंतिप्पत्त परदंगछ, हिगुणभंगक्रमंगल्ूप्पुचु। संहृष्टि 

५ सिश्रगे म १। श्र्‌ २। मिथ्ावषि ४। चक्षु ८। अचक्ष १६। अब ३२। दा ६४। ला १२८। 
भो.२५६१ उ ५१२। वी १०२४। ज २०४८। अ ४०९६३ अ 4१९%२॥। जो १६३८४ ॥ भ ६५७ हे । 


“जरक गति इप5। नरक गति छिंग। शहर. गति ३६९५ | नरक 7 प्र ण गे 
तिय्यंग्गति छिंग । १६५० २ तिर्य्यग्गति लिंग । ३। क ४। ए५८२।र। 


तिय्य॑ग्यति ६५ -- 
मनुष्यगति ६५७ मनुष्यगति लिंग। ३६५०२ | मनुष्यगति लिग। ३। क ४ | ६५७२२। _ 
देवगति ६५७: देवगति लिंग। २। ६५०२ | देवगति लिंग । २। क ४॥ ६५5८-२। २। 


कृडि ६५७४ कूंडिलिंग । ९ ।६५०२ कृडि ६५८२।॥२॥३६। उ_+_ ६५ » ४| कूडि लिंग । ९ ।६५०२ | कृडि: ६५८5२॥। २। ३६। 
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७09 


मिलित्वा स्वपदधनं ६५० १७९९कऋ्‌ १। 
२ 


प्रिश्व मिश्रमतिश्रुतावधिज्ञानदर्शनानि दानादयः पंचाज्ञानासंयमाधिद्धत्वजीवस्वभव्यत्वानि प्रत्येंक- 
पदानि गतिलिगकषायलेदया: पिडपदानि । एवा भंगसंदृष्टि: म १। श्रु२ ।क्ष। ४च ८। अच १६। 
१० कर ३२। दा ६४। ला १२८। मो २५६। उ ५१११५। बी १०२४ । अ २०४८ । वर ४०९६ | अ ८१९२। 


जी १६३८८ । भ ६५ष्ह१ह। 
२ 








जार कषभाय छह लेश्यासे गुणा करनेपर सब मिलकर ४>८२०४८८१६ आठ सो सोलह 
पण्णटटी प्रमाण भंग होते हैँ। इस प्रकार प्रत्येक पद और पिण्डपदों के मिछकर सासादनमें 
पण्णट्ठीको सन्नहसे निन्‍्यानबेके आधेमें गुणा करके उसमें एक घटानेपर सबंपद भंग 

१९ दोते हैं । 
मिश्रगुणस्थानमें प्रत्येकपद मिश्ररूप मति १, श्रुत २, अवधि ४, चक्षु ८, अचक्ष १६, 
अवधिदज्ञन ३२, दान ६४, छाभ १२८, भोग २५६, उपभोग ६१२, बीय १०२४, अज्ञान 
२०४८, असंयम ४०९६, असिद्धत्व ८१९२, जीवत्व १६३८४ और भव्यत्व ३२७६८ इस प्रकार 
दूने-दूने भंग होते हैं। पिण्डपद गति, लिंग, कषाय, छेश्या हैं। सो भव्यत्वके भंग पण्णटठीसे 
२० आधे होते हैं। उनको दूना करनेपर एक गतिके भंग होते हैं। अतः नरक तियंच मनुष्य 


/५०3८०७८४५८५७१५२९८१०१०१४१५०५०-५१५३५८ ४-४ ४ी बल िज ली 3ल ५ ५2 ल ५ ५५232 3 पी ५ 
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१. हतोःप्रे अन्र प्रत्येकपदर्सफलनघनमिद ६५८०१ ऋ १ एपां राशीनां संकलताथ॑ संदुष्टि:--- 


न पट। 





व ++++ *>+++++त.....त 


 गहिषन ६५ ह* ४ 

शिगषन देप रू रेट 
_कषायषन ६५ 5 १४४ 
शैेश्याघतं ६५ ८ रै४४० 


लिन 





इयान्‌ पाठोइघिक : । 





कणणाटवृत्ति जीवतत्वप्रदीषिका , १२१७ 


वि गा [क्र छेद्रइर४शरशा शाश _ वन अमन 33-3० न प-क जवान कक तऊन+कपमज# «५ 


तिख्यग्गति लिय । ३। क ४ | छे ६। ६५०६२। २। २ 
७ | मनुष्ययति छिय । ३।क ४ | ले ६।६५०२॥२। २ 
देवगति लिंग. ।२।॥क४ | लें३१६५-७२।२। २ 
कुृडि दइप*८।१८० | 
इल्लि प्रत्येकपदसंकछनघन तरल्पडुगुमद ते दोडे इट्टुे रूऊणे इष्टपद॑ पविनारनेय 
भव्यत्वमक्कु १६ रूपोनमादोड़े १५) दुगसंवर्गस्हिआ रुपोनपदर्स विरत्तिसि रूप॑ प्रति द्विक- 
मनित्तु संवर्ग माडिदोड़े लब्धं पण्णट्वियरद्धंसक्कु ॥ ६५० ९ । अबु होबि अंतर्ण अंतधनसककुं। 


असरिच्छानंतधर्ण आ असदुश्षपदंग प्रत्येक पंगल्ठ अवसानघनम वुगुणेगुणे द्विगुणिसि एकरूप॑ 
कव्ठेयुत्तिरलु सगिट्ष्णं स्वकेष्धनमक्कुं। ६५०११२ऋ १। अपवर्तितं । ६५० १। ऋ १। 
२ 


ई राशियक्रगे संकलन निमित्तमाणि संदृष्टि :-- | प्रत्येक पन एप ० (| शूडि मिश्रंगे सब्वंपद 
गति धन (एज ४ , 
लिंग धत ६५०१८ 
कषाय धन ६५ ० १४४ 
छेश्या धन ६५ ७ १४४० 








भंगंगछ, ६५० १६०७ ॥ 


_मर्‌कर्गत । ६५०१ | नरकलिग १७६५०२ | नरकलिग १ ॥। ६५०१ | नरक॒लिग १। ६५०२ | नरकलिग १ । क ४। ६५ ल्रे१रे 


दियंभाति । ६५०१ | तिर्य्यलिग ३। ६५८२ | तिम्यलिंग ३ । क ४ । ६५७२॥ रे 


ख््च्ज्््ल जज 














मनृष्गहि) इ१- ६ | महष्यलिंगरे। ६५० २ स्ृषयविग ३ क ४। रन्‍-रर 
देवगति । ६५८ १ | देवगलिंग २। ६५५७२ | देवगछिंग २।क ४। ६५८ २। २ 


मिलिता । ६५७४ | भमिलित्ता ६५५०२।९ | मिलित्वा ६५७२१ २१३६ फ_ 





| तरकॉलग है | क ४। हे ३। ६५८२। २। २ 
तिथ्यलिग रे। क ४ । छे ६। ६५००२। २। २ 

+- मनुष्यलिग ३७ के ४। ले ६। इ५०२।॥२।३२_ 

देवगलिंग २। के ४ । के ३। ए५८२। २२ 


>> रिरिका ६५०८१ १८० 
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' देबगतिके मिलकर चार पण्णट्टी भंग होते हैं। एक गतिके भंगसे दूने एक छिंगके भंग होते हैं। 


उनको नरकमें एक, तियंचमें तीन, मनुष्यमें तीन, देव में दो लिंगोंसे गृणा करनेपर सब मिछ- 
कर अठारइ पण्णट्री प्रमाण भंग होते दें। एक ढिंगके भंगोंसे दूने एक कषायके भंग चार 
पण्णद्वी प्रमाण होते हैं। उनको नरकमें एक वेद सह्तित चार कपायसे, तियचमें तीन वेद 
सहित चार कषायसे, मनुष्यमें तीन वेद सहित चार कषायसे और देवगतिमें दो वेद सहित 
बार कपायसे गृणा करनेपर सब मिलकर ४» ३१६७ १४४ एक सो चोवाछीस पण्णट्टी प्रमाण 


१११८ गो० कर्मंकाण्डे 


अनंतरमसंयतंगे सब्वंपदभगंगल, पेल्ल्पडुगुमवेते दोडे असंयतंगे प्रत्येकपदंगल्लु मतिश्रृता- 
बधिलक्षुरवक्षुरबधिवशंनवानादिपंचकमज्ञानासंयमासिद्धत्वजो वत्वभव्पत्वसे वियु पदिनादस- 
सदशपदंगव्प्पुतु ॥ गतिलिगकषायलेश्यासम्यक्त्वमे व पंचपदंगलछ सवृश्ञपदंगत्तप्पुषंतु एकर्विशति 
पदंगढ द्विगुणद्विगुण क्रमंगव्वप्पुवु | संदृष्टि--मति ११ श्र, २।अ ४। च ८। श्र १६॥ अ ३२ 


५ दा ६४। ला १२८ । भो २५६। उ५१२। वो १०२४। अ २०४८। श्र ४०९६। अ ८१९२। 


१० 


१५ 


जी ६५०११ भ ६५-०१ ॥ 
२ 








डं 
नरकमति ६५८ |$ नरक छिगय १। ६५७२ । नरक लिंग १। क ४। ६५७२२ 
तिय्य॑गगति ६५ - तिय्यंगलिग ३॥६५०२ | तिय्ये छिग ३। क ४। ६५-२२ 
मनुष्ययति ६५७ | मनुष्य लिंग ३॥६५०२ | मनुष्य छिग ३।क ४। ६५८ श२ - 


देवबगति ६५८ देव लिय २।६५८-२ | देव लिग। २। क ४। ६५७ २२ 





कृड़ि ६५८४ | कूंडि ६५ * २९ कूड्ि ६५०४ । २६ 
किम सिए। सम्यक्त्व उपश ८८ ६५ ७ १६ । १८० 
तिरि लिंग ३। क ४ | ले ६। ६५०८ । बेदक ६५० १६ | १८० 
मनु लिंग ३।क ४।ले ६१६५०८ | क्षायिल्तर लि १। क ४। ले । क १६५७ १६ 
देव लिग। २।क ४। ले ३। ६५७८ | तिरि छि के ४ । ले ४ । ६५०१६ 
कृढ़ि ६५० ८। १८० मनु छिंग ३।क ४। ले ६। ६५-१६ 

देव लिग १।क ४। ले ३। ६५:-१६ 
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मिलित्वा सर्वधन॑ ६५७ १६ ढक ॥ 
असंयते प्रत्येकपदान्युक्तान्येव घोड़श, पिडपदानि सम्यकक्‍त्वेन सम पंच । संदृष्टि:--म १। श्रु २। 


अ४।च ८।अ १६। अब रेरे। दा ६४। ला १२८। भो २५६। उ ५१२। वी १०२४। थक २०४८ । 
७93/2७७- मन >>: नयी नी 33-24  3-524७२०५०००>क०० ४१ /४९७+१५/००५१०५५५०९५:/०६८/०९५/०५७०९७,७५५,/५७/०७७/०५५५४५३०५५५३६., ७-६ /+५७०९५/३५०-७५ /५३/नन०-१७+/५५३०५७/०५५७०५५ ५००५० 


भंग होते हैं। एक फषायके भंगोंसे दूने एक लेश्याके भंग आठ पण्णट्टी प्रमाण होते हैं। उनको 
नरकमें एक वेद चार कषाय सहित तीन (लेश्यासे, तियंचमें तीन वेद चार कपाय सहित 
छह छेश्यासे, मनुष्यमें भी तीन बेद चार कषाय सहित छह लेइ्यासे, देवमें दो वेद 'वार 
कषाय सहित छट्ट लेश्यासे गुणा करनेपर सब मिठ्कर ८»८१८० + १४४० चौदह सौ चालीस 
पण्णट्टी प्रमाण भंग होते हैं। इस प्रकार मिश्रमें प्रत्येषपद और पिण्डपद मिलकर पण्णट्रीको 
सोलहसे सातसे गुणा करके उसमें-से एक घट।नेपर जो प्रमाण हो उतने सवंपद भंग होते हैं। 

असंयतमें प्रत्येक पद सोझइ--मति १, श्र॒त २, अवधि ४, च॒क्ष ८, अचक्षु १६, 
अवधि ३६९, दान ६४, छाभ् १५८, भोग २५६, उपभोग ५१२, बीये १०२४, अज्ञान २०४८, 
असंयम ४०९६, असिद्धत्व ८१९२, जीबरब १६३८४, भव्यत्व २२७६८ हैं। उनमें दूने-दुने भंग 
होते हैं। पिण्डपद चार पूर्वोक्त और पक सम्यक्स्व ये पाँच हैं। भव्यत्वमें आधी पण्णदों 
प्रमाण भंग हुए। उनसे दूने एक पण्णट्री अमाण एक गतिके भंग होते हैं। प्रत्येक गतिके 
मिलानिपर चार पण्णट्टी प्रमाण भंग होते हैं। एक गतिके भंगोंसे दूने एक लिंगके भंग दो 
पण्णट्टी हुए। उन्हें नरकमें एक लिंग, तिय॑चमें तोन ढिंग, मनुष्यमें तीन लिंग, देवमें दो छिंग- 
से गुणा करनेपर सब मिलकर अठारह पण्णद्री हुए। एक छिंगके संगोंसे दूने एक फषायके 
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कूडि ह्लाषिक ६९० १६१ १०४ ४ इल्लि असदृशपदसंकलन पेव्डल्पडुगुं। इृटुपदे रूऊणे 
इष्टं बिवक्षितं पं पविनारनेथ भव्यत्वपदमक्कु । १६। रूपोनसादोडिदु १५। इइं बुब संवग्गम्सि 


विरलिसि रुप॑ प्रति द्िकमनिसु संबरगंवं साडिद छब्धसदु पण्णट्रिय अर्धपदसक्कुमदु ६५: ५ ! होइ 


हृट्डुथणं इष्टधतमक्कुमा असरिच्छाणंतघण्ण आ असदुक्षपदंगल्ठ अंतथनमं वुगुणेगुणे द्विगुणिति रूपोन 
माडिदोडे ६९८०१। ऋ १। संगिट्ग॒ष॒णं स्वकेष्टघनमक्कु । ५५८१। ऋ ११ ई राशिगल्व्गे संदृष्टि 
२ 


प्रत्येक घन [| ६५०| २९ _| कूड़ि असंयतंगें सब्यंपदभंग ६५० ७३६७। ऋ ६ क्षार 
गतिघन |६५०| _४ | 
य _[६५७०| ९८ _ 
कथवाय धन | ६५८ | १४४ 
_लेदया घन | ६५- [१४४० 
वप>वेद>ध | ६५० |५७६०_ 
क्षायि घन | ६५-- 5 
भर ४०९६ । भ ८१९२ । जी ६५७१ भ ६५०१। 
४ र्‌ 
् नरब्गति ६५-०१ | नरू>छिंग ३ । दप८२ | नरझूलि १।क४।६०५८०२१२ 
विरिल्गति ६५०१ | तिरिणछलि ३।६५७२ | तिरिल्‍लिरै॥क ४६५८० २।२ 


_मनुष्यगति ६५७१ | मनु७लिः ३।६५०२ | मनुन्लि ३े।क ४। ६५-२। २ [-» 
देवगति ६५-६१ | दवचनलि २।६५०२ | देवजुलि २।क ४। ६५०२। २ 
भिलित्वा ५-४ | मिलित्ता ५५।२।९ | मिछित्ता_ ६५८४। २६ 

भंग चार पणणट्टी प्रमाण होते हैं। उनको नरकमें एक लिंग सहित चार कषायसे, तियचमें 
तीन रिंग सहित चार कषायसे, मनुष्यमें तीत छिंग सहश्ति चार कषायसे, देवमें दो लिंग 
सदह्दित चार कषायसे गुणा करनेपर सब मिलकर ४०८३६ १४४ एक सो चोवालीस पण्णद्ठी 
भंग होते हैं। कषायके भंगसे दूने छेश्याके भंग आठ पण्णट्ठी प्रमाण द्वोते हैं। उनको नरकमें 
एक लिंग चार कषाय सद्दित तीन अशुभ छेश्यासे, तियचमें तीन छिंग चार कषाय सद्दित 
छह छेइ्यासे, मनुष्यमें तीन लिग चार कषाय सद्दित छह्द छेश्यासे, देवमें दो लिंग चार 
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छ 
१. संबृष्देरग्रे अभातदृशपद्संकलनमिद ६५७ १ ऋ १। एवां राष्षोनां संदृष्िः-- 


प्रत्येकेषन ६५४० है 

गतिधन॑ ६५८७-०४ 

लिगधनं ६५८ १८ 

कृषायपन ६५ -+ १४४ 

लेश्याघनं ६५ के १४४० इयान्‌ पाठो5धिक: । 
उप ८ वेदधनं ६५ ०५७६ 

_जायिकषन ६५८ १६६४ 


न्त्कि 


रे 


न 
छ 


र५ 


१२२० -..._गो० कर्मकाण्डे 


६५ ०» १६६४ वेशसंय्ंणे सब्बंपदर्भम॑ तरल्पड॒गुम्दे ते दोडें--देशसंभतंगे असदृशप्ंगछ मति- 

तावधिल्ानचक्षुरचक्ुरवधिबर्शवदानाविपंचकमशानदेशसंयममसिद्धत्वम॑. जीवत्य भध्यत्वमे दिवु 
पादिनार पदंगव्यप्युबु ॥ सदृशपदंगत्दु गतिलिगकूषायलेश्यासम्यक्थ्वभेदविदसय्दप्पुदंतु एकविश्वति- 
पदंगल् दिगुणद्विगुणक्रमदिदं भंगंगलप्पुदु | संदृष्टि । म १। भ्रु २ अ ४ । थ ८। अ १६। भ रे२। 
वा ६४। लाभ १२८ । भोग २५६ । उप ५१२१ वी १०२४१ अ २०४८। दे ४०९६। अ ८१९२। 
जी १६३८४ भ ६५० 0७-- 


जन अल्प लन्‍ति अभी नल लली जा *" 
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ये १क४डले।३। ६५० ८ | सम्यकत्व उपश ६५० १६१ १८० 
विर्य्य > लि रे क ४ । ले ६। ६५७ ८ | वेदक ६५५८ १६। १८० 


_मनुल्लि ३ क ४ । ले ६। ६५०८ | क्षारर-लि १ क ४के। १। ६५ ० १६ 
देव लि २क ४ । ले ३। ६५-७८ | तिरि#लि १क ४ ले ४॥। ५५-१६ 


मिल्त्दा ६५०८। १८० | मनु>लि ३।क ४। ले ६। ६५ » ६६ _ 


| देव लू लि १। के ४ । छे ३। ६५५८ १६ 


| मिलित्वा क्षायिक । ६५५८ १६॥। १०४ 










9 
मिलित्वा सर्वधनं ६५० ७३६७ ऋ १ । क्षायिक ६५८१५६४ | 


देशसंयते पदाति तान्येवैकविशतिः: (?) किन्तु असंयमस्थाने देशसंयम', न देवनरकगती । संदृष्टि:--म 
१।प्बरर।अ४।च८।अ १६। अ ३२ | दा ६४ | ला १२८ | भो २५६। उ ५१२। वी १०२४। 


कफषाय सहित तीन शुभलेश्यासे गुणा करनेपर सब मिलकर ८»८१८००चबौदह सौ चालीस 
पण्णट्टी भंग द्वोते हैं। एक लेश्याके भंगोंसे दुने एक सम्यक्त्वके भंग सोलह पण्णट्रो होते हें । 
उनको नरकमें एक लिंग चार कृषाय तीन लेश्यासे, तियचमें तीन लिंग चार कपाय छद्द 
लेश्यासे, मनुष्यमें भी तीन छिंग, चार कषाय छह लेशइयासे और देवमें दो लिंग चार कषाय 
तोन छेश्यासे गुणा करनेपर सब मिलकर १६>१८००२८८० अट्ठाईंस सो अस्सी पण्णट्ठी 
प्रमाण मंग उपशम सम्यक्त्वके, इतने ही भांग वेदक सम्यक्त्वके दोते हैं | क्षायिक सम्यकत्व- 
का कथन भिन्न हे। सो एक छेश्याके भंगोंसे दूने सोलह पण्णट्री प्रमाण भंग क्षायिक 
सम्यक्त्वके हैं। इनको नरकमें एक लिंग चार कषाय एक छेश्यासे, तियचमें एक लिंग चार 
कषाय चार छेश्यासे, भनुष्यमें तीन लिग चार कषाय छह छेश्यासे, देवमें एक लिंग चार 
कषाय तीन लेडयासे गुणा करनेपर सब मिलकर १६१ १०४० १६६४ सोछह सौ चौंसठ 
पण्णट्टी प्रमाण भंग होते हैँ। इस प्रकार असंयतर्म प्रत्येक पद और पिण्डपदोंके भंगोंको 
३22 पण्णट्रीको तिदत्तर सो अड़सठसे गुणा करके उसमें एक घटानेपर सबंपद्‌ भंग 
हर 

देशसंयतमें असंयमके स्थानपर देशसंयम रखना। तथा देवगति और नरकगति नहीं 
होतीं। सो प्रत्येक पद सोलह-मति १, भरत २, अवधि ४, चक्ष ८, अचश्ष १६, अवधि ३२, 
दान ६४, छाम १३४८, भोग २५६, डपभोग ५१२, बीये १०२४, अजशान २०४८, देशसंयम 
४०९६, असिद्धत्व ८१९२, जीवत्व १६३८४, भव्यत्व ३९७६८ हैं। भंग दुने-दुने दोते हैं। 
भव्यत्वके भंग आधी पण्णट्टी प्रमाण हैं। उनसे दूने एक पण्णट्री प्रमाण भंग एक गतिके हैं। 
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तिरि> गति । ६५८ | तिरि लि३। ६५०२ | तिरिं ७ ३। के ४। ६५८२ | ९ 
मनुगति ६५८७ | मनु छि ३।६५०२ | मनु छि ३।क ४।६५-२। २ 
फूडि ६५०२ | कूडि ६५०७२। ६ | कूदि .. ५०४ । २४ 
तिरि « छि ३। क ४। ले ३६५८ २२२ | उपश ६५७० १६। ७२ 
| लि लि ३।क४। ले ३५६५० २२२ | वेदक ६५० १६। ७२ 
कूडि ६५८८। ७२ | क्षायिल्मनुर्नल ३। क ४। छे ३। ६५०१६३६ 


कूडि. ६५० १६१४४ क्षा ६५-५७६ 
इंतो प्रत्येकमतिलिगकषायलेइ्पासम्पक््वभंगराशिगव्ठगें संदृष्टि :-- 












ः ) । यितु कूडि वेशसंयतंगे सब्बंपदर्भगंगठ ६५०२९९१। ऋ ११ 
तिल 
लछिगधन ६५० | १२५ 
'कवायबत_ह५८ ६. 
_लेशयाधन__६५ ७ ५७६ 
2 मम्यवर पर नर 
क्षायि घन__६५- ५७६ 








श्र २०४८ | दे ४०९६ । भर ८१९२। जी १६३८४ । भ ६५७ १ 
२ 


तिरगति ६५० है | विश्लि३।६५८०२ | तिलि३क ४ | ६५८ २॥। २ 
मनुगति ६५८६१ | मलि ३। ६५५८२ | मनु लि रेक ४।६५-२।२ -+ 
मिलित्वा ६५० २ | मिलित्वा ६६५० २।६ | मिलित्ता ६५०२।॥२। २४ 
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उनको तियंत्र और मनुष्यगतिसे गुणा करनेपर दो पण्णद्ी भंग हुए। एक गतिसे दूने एक 
ढछिंगके भंग दो पण्णद्वो प्रमाण होते हैं। उनको तिय चगतिमें तीन लिंग और मनुष्यगतिमें 
तीन लिंगसे गुणा करनेपर बारद्द पण्णह्री भंग होते हैं। एक लिंगके भंगोंसे देने एक कषायके 
भंग चार पणणट्टी दोते हैं। उनको तियचगतिमें तीन रिंग सहित चार कपाय और सनुष्य- 
गतिमें तीन छिंग सहित चार कषायसे गुणा करनेपर मिछाकर ४१८२४-९६ छियानजे 
पण्णद्दी भंग होते हैं। एक कषायके भंगोंसे दुने एक छेश्याके भंग आठ पण्णट्ठी होते हैं। 
उनको तियचमें तीन लिंग चार कृषाय तीन लेइया और मनुष्यमें तीन लिंग चार कषाय 


सन अजित -जलल न न+< 





१. संदृष्टेरग्रे--प्रत्येकपिडपदंगराशीनां संदृष्टि:--' | प्रत्येकष्न ६५ ७ है 
गतिधनं ६५८७२ 
लिगधनं ६५० १२ 
कृषायधरन ६५८९६ 
लेदया ६५० ५७६ 


| जाय ६५७ २९९१ 
| क्षाय ६५५० ५९७६ 


५ 


१० 


ह्‌ प्‌ 


रर्ज्डः 


२० 


२५ 
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१२२२ धो० क्मकाष्दे 


सका ६५५७६ ॥ प्रमलसंग्रतंगे सब्धंपदरमं् पेकल्पड़गुं। प्रमत्तग प्रत्येकपदंगठ, सतिशानावि मनुष्य 
गतिप्येत॑ पढने हुं पदंगलूप्पुबु। सदृशपदंगछ लिंगकवायलेदयासम्यक्त्वभेददिद नाल्कप्पुव॑तु 
दाविशतिपदंगछ, द्विगुणद्विगुणक्रमदिवमप्पुवु | संदृष्टि--म १। श्रुर। अ४। से ८। शव १६। 
भ ३२२३ अ ६४। दा १२८। ला २५६। भो ५१२। उ १०२४। वी २०४८। अ ४०९६ । अ ८१९२। 
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सहित तीन लेश्यासे गुणा करमेपर सब मिलकर ८»८७२-०७६ पाँच सो छिह्दत्तर पण्णट्टी 
भंग हुए। एक लेश्याके भंगसे दूने एक सम्यकत्वके भांग सोलह पण्णट्टो होते हैं । उनको 
तियचमें तीन लिंग चार कषाय छह छेहया और मनुष्यमें तीन लिंग चार कषाय छह लेहया- 
से गुणा करनेपर १६०९७२०११५७२ ग्यारह सौ बाबन पण्णट्टी भंग होते हैं। इतने भंग उपशम 
सम्यक्त्वफे ओर इतने द्वी वेदक सम्यक्त्वके जानना। क्षायिक सम्यक्त्वमें मनुष्यगतिमें 
तीन लिंग चार कषाय तीन छेश्यासे सोलह पण्णट्रीको गुणा करनेपर १६०८३६-५७६ पाँच 
सौ छिहचर पण्णट्ठी प्रमाण भंग होते हैं। इस प्रकार दैशसंयतमें सब मिलकर उनतीस सौ 
इक्यानबे गुणित पण्णट्टीमें एक कम ओर क्षायिक सम्यक्त्वकी अपेक्षा पाँच सौ छिद्त्तर 
पण्णटटी प्रमाण अंग दवोते हैं । 

प्रमततमें भनःपर्ययज्ञान प्रत्येकपद्‌ बढ़ जाता है। तथा देशसंयम की जगह सराग- 
संयम हो जाता है । तथा दूसरी गति न द्ोनेसे मनुष्यगति भी प्रत्येकपद हो जाता है। इस 
प्रकार प्रत्येकपद अठारद्द हुए--मति १, श्रुव २, अवधि ४, मनःपर्यय ८, चक्नु १६, अचक्ष ३२, 
अवधि ६४, दान १२८, छाभ २५६, भोग ५१२, उपमोग १०२४, बीय २०४८, अज्ञान ४०९६, 
असिद्धत्व ८९९२, सकछसंयम १६३८४, जीबत्व ३२७६८, भव्यत्व पण्णट्ठी ६५० मनुष्य गति 
दो पण्णट्टी, इस तरह दूने-दूने भंग होते हैं। पिण्डपद्‌ चार हैं--छिंग, कषाय, छेश्या, 
सम्यक्त्व। अन्तिम प्रत्येक पद मनुष्यगतिके भंग दो पण्णट्‌्ठी प्रमाण हैं। उनसे दुने एक 
लिंगके भंग चार पण्णट्टी हुए। खनको तीन रिंगसे गुणा करनेपर बारह पण्णटठी हुए। एक 
लिंगके भंगोंसे दुने एक कषायके भंग आठ पण्णदटी होते हैं। उनको तीन वेद सहित चार 
कपायसे गुणा करनेपर छियानबे पण्णटटी प्रमाण भंग होते हैं । एक कषायके भंगोंसे दूने एक 


पे 


लेश्याके भंग सोलह पण्णट्टी होते हैं। उनको तीन लिंग चार कपाय सद्दित तीन लेध्यासे 
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मिलित्वा सर्वपदधनं ६५८०४१४४ ऋ १॥ सथा अप्रमत्तेषपि ६५ ०४१४४ क्र १। 
गुणा करनेपर १६१८३६०५७६ पाँच सो छिद्दत्तर पण्णट्ठी भंग होते हैं। एक लेश्याके भंगोंसे 
दूने भंग एक सम्यक्त्बके बत्तीस पण्णटटी होते हैँ । उनको तीन बेद चार कषाय तीन छेश्या 
सहित तीन सम्यकत्वसे गुणा करनेपर ३२०८ १०८ ७ ३४५६ चोंतीस सो छप्पन पण्णहूटी भंग 
होते हैं। सब मिलकर प्रमत्तमें एक कम इकतालीस सो चोवाडीस पण्णट्ठी प्रमाण सवंपद्‌ 
भंग होते हैं. । 


अप्रसत्तमें भी प्रमत्तकी तरह ७ एक कम इकतालीस सो चोवालीस पण्णट्ठी भंग 


होते हैं । 
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प्रत्येकषन ६५ ++४ 
लिगधर्न ६५८०-१२ 
कयायधर् ६५००९६ 
लेदयाघन ६५५७०५७६ इयान्‌ पाठोईधिक: । 
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छेहपापस्यंत एकान्नविशलिंपवंगव्प्पुवु ॥ सदृह्पव॑गठ लिगकषायसम्धक्त्वभेददिद पवच्रितय- 
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उपश्ञमश्रेणीमें अपूवकरणमें अन्य छेश्या न होनेसे शुक्ल लेश्या भी प्रत्येक पद है । 
वहाँ मति १, श्रुव २, अवधि ४, मनःपर्यय ८, चकश्लु १६, अचक्षु ३२, अवधि ६४, दान १२८, 
छाभ २५६, भोग ५१२, उपभोग १०२४, वोय २०४८, अज्ञान ४०९६, असिद्धत्व ८१९२, 
ओपशमिक चारित्र १६३८४, जोवत्थ ३२७६८, भव्यत्व पण्णट्ठों ६५०, मनुष्यगति दो पण्णट्ठी 
शुक्ललेश्या चार पण्णट्ठो, ये प्रत्येक पद हैं उनके दूने-दुने भंग हैँं। पिण्डपद छिंग, कषाथ, 
सम्यक्त्व तीन हैं । अन्तिम प्रत्येक पद शुक्छलेश्याके भंग चार पण्णटठी प्रमाण दवोते हैं। 
उनसे दूने एक लिंगके पद आठ पण्णटठी होते हैं। उनको तीन लिंगसे गुणा करनेपर चौबीस 
पण्णटटी भंग होते हैं। एक छिंगके भंगसे दूने एक कषायके भंग सोलह पण्णटटी होते हैं। 
उतको तीन छिंग सहित चार कषायसे गुणा करनेपर १६) १२०१९२ एक सौ बानबे पण्णदूठी 
भंग होते हैं। एक कषायके भंगसे दूने एक सम्यक्त्वके भंग बत्तीस पण्णद्‌ठी झोते हैं। उनको 
तीन छिंग चार कषाय सहित दो सम्यकरवसे गुणा करनेपर ३२७८२४७०७६८ सात सौ 
अड़सठ पण्णट्ठी भंग होते हैं। सब मिलकर अपूर्यकरणमें नौ सौ बानवे पण्णट्ठीमें-से एक 
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कूडि बल कया क्षायिक ६५ + १६४ | कंषाय धन दृप्‌> ३ 
यिल्लि प्रत्येक पद घन ६९०१६) लब्ध ६५ + १६।१२८। सम्यकत्व ६५ > ६२८ 
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पितु कूड्डि कषायानिवृत्तिकरणन सब्बंपवर्ग ६५- १६८ ॥ सुक्ष्मसांपरायोप्षमकंगे सव- 
पद्भ॑गंगद्यु पेट्टल्पडगुमल्लि प्रत्येक पदंगछ इप्पत । सम्यवत्वसों वे सदृशपदमककुमंतु एकॉविशति- 
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प्रिलित्वा लब्ध ६५८३२ 
मिलित्वा सबंपदर्भगा: ६५०: १६८ । 
सूक्ष्मसाम्परायस्य प्रत्येकपदानि विद्वति: सदृशपद सम्यष्त्य | संदृष्टि:--म १। श्रु २। अ ४ । मे ८। 


कम भंग प्रत्येकपद और पिण्डपदके होते हैं। वेदसह्दित अनिवृत्तिकरणमें भी अपूवकरणकी 
तरह एक कम नो सो बानबे पण्णद्ठी भंग होते हैं। ५ 
बेद्रट्टित अनिवृत्तिकरणमें प्रत्येकपद मति १, श्र॒व २, अवधि ४, मनःपयय <, चक्षु १६, 
जचक्षु ३२, अवधि ६४, दान १२८, छांभ २५६, भोग ५१२, उपभोग १०२४, वीये २०४८, 
अज्ञान ४०९६, असिद्धत्य ८१९२, ओऔपशमिकचारित्र १६३८४, जीवसब ३२७६८, भव्यत्व एक 
पण्णटठी, भमुष्यगति दो पण्णट्ठी, शुक्लद्वेश्या चार पण्णट्टी हैं. इस प्रकार भंग दूने-दूने 
हैं। पिण्डपदोंमें-से शुक्छलेश्याके बार पण्णट्टी प्रमाण भंगोंसे दुने एक कषायके भंग आठ 
पण्णट्टी हैं । उनको चार कषायसे गुणा करनेपर बत्तीस पण्णदठी प्रमाण भंग हुए। एक 
कषायके भंगोंसे दूने सम्यकत्वके भंग्र सोलह पण्णट्ठी होते हैं। उनको चार कषाय सहित 
हो सम्यक्त्वोंसे गुणा करनमेपर १६»८८०१२८ एक सो अठाईस पण्णट्ठी प्रमाण भंग होते 
हैं इस प्रकार प्रत्येकपद और पिण्डपदकफे भंग एक कम एक सो अड़सठ पण्णट्टीमें होते हैं । 
: सूछमसाम्परायमें प्रश्येक पद्‌ मति १, श्रुत २, अवधि ४, सनःप्यय ८, चक्षु १६, अचक्ष्‌ 
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उपशांतकषायंगे प्रत्येकपदंगढछ काश्नविद्यतिप्रमितंगव्प्पुष। सम्यवत्यपदसों' दे पिडपद-- 
मवकुसंतु विद्ञति परदंगत्त, द्विगुणद्विगुणक्रमंगव्वप्युव। अदक्के संदृष्टि :--म १। श्रु २। अ ४१ 
म८।च१६।अ ३२। अ ६४। दा १२८। छा २०६॥ भो ५१२। उ १०२४। वी २०४८। ४०९६। 
अ ८१९२३ संय १६३८४। जो ६५ की । भ ६५०१। म गति ६५७२ । शुक्ललेश्ये 
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सम्पक्त्व धन ६५५० १६ 
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सम्यक्त्व उपणम ६५८१६ | प्रत्येकबर्न ६५८-१६ 


| क्षामक्क ६५०१६ | सम्पक्त्वधनं ६५८३२ | 
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मिलित्वा सर्वपद्धनं ६५७०४८ ऋ १। 

उपशान्त॒क पाये प्रत्येकपदान्येकान्नविशति: । सम्यक्त्वमेव पिडपदं । संदृ्हिः--म है | श्रु २। मे ४ । 
मं८। च १६। अ३२। अ ६४। दा १२८। ला२५६। भो ५१२। उ १०२४। वी २०४८। 
क्र ४०९६।अ ८१९२। सं १६३८४ । जी ६५७१॥। भ ६५--१। मग ६५८ २ शु ले ६५०४ | 
सम्यबत्व २। ६५८८ । २ 


३२, अवधि ६४, दान १२८, छाभ २५६, भोग ५१२, डपभोग १०२४, बीय २०४८, ज्ञान 
४०९६, असिद्धत्व ८१९२, औपशमिकचारिश्र १६३८०, जीबत्व ३२७६८, भव्यर्थ ६०७८ 
पण्णट्ठी, मनुष्य दो पण्णट्ठी, शुक्ललेश्या चार पण्णटटठी, सूक्ष्मडोभ आठ पण्णट्टी हैं, इस 
तरह भंग दूने-दूने होते हैं। पिण्डपदमें सम्यक्ट्बके भंग सूक्मछोभके आठ पण्णट्ठीसे दूने होते 
हैं। उनको उपशम ओर क्षायिक सम्यकरवसे गुणा करनेपर बत्तीस पण्णट्ठी प्रमाण भंग हुए। 
प्रत्येक पद ओर पिण्डपदके मिलकर अड़तालीस पण्णट्टीमें एक कम सबंपद भांग होते हैं। 
उपशान्तकषायमें प्रत्येक पद मति १, श्रुव २, अबधि ४, सनःपर्यय ८, चक्ष २६, अचक्ष 
३२, अवधि ६४, दान १२८, छाम २५६, भोग ५१२, उपभोग १०२४, बीय २०४८, अज्ञान 
४०९६, असिद्धुत्थ ८१९२९, ओपशमिकचारित्र १६२८४, जीवरव ३२७६८, भव्यत्व एक पण्णद्टी, 
भजुष्यगति दो पण्णदढ़ी, शुक्षलछेश्या चार पण्णद्टी द्ोते हैं। इस प्रकार भंभ दूमे-दूने होते 
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पदभंगभुपद्मांतकघायंगिनितप्पुवु । ६५ ० २४ ॥ क्षपकापूर्व्यानिदृत्तिगकगे प्रत्येकपदंगछ, क्षायिक- 
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| सम्यक्त्वघन ६५-१५ 
५ 
धिलित्वा स्वपदधनं ६५५७-४८ ऋ १। 
क्षयवे प्वपुर्वकरणे प्रत्येकपदानि क्ष!यिकसम्पक्तांतानि विशतिः। लिएकपायों पिडपदे | सं॑दृष्टि:-- 
में १।श्रु३।अ४।म ८।च १६।अ ३२। ब ६४ | दा १२८। ला २५६ | थो ५११२। उ १०२४। 


वी २०४८ | अ ४०९६। अं ८१९२। सं १६३८४। जी ६५७०१ भ ६५७०१। मग २५७२ । शुक्ल 








ले ६५ --४। क्षा-सम्य-६५-- ८ । ० ० 


प्रत्येकषं ६५७८१६ 
लिगधन ६५८७-४८ 
कषायघन ६५ 5-८ ३८४ 
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हैं । पिण्डपदमें शक्छ॒लेश्याके च।र पण्णद्ठी प्रमाण भंगोंसे दूने एक सम्यक्त्वके भंग हैं इतने 
ही उपशामसम्यक्त्वके और इतने दी क्षायिकसम्यक्त्वके मिलकर सोलह पण्णटटी होते हैं। 
प्रत्येक पद और पिण्डपद्‌ मिछकर चौबीस पण्ण टूठीमें एक कम सबपद भंग होते है । 
क्षपकश्नेणीमें अपूब करणमें प्रत्येषषद और उनके भांग मति १, श्रुत २, अवधि ४७, मनः- 
पर्यय ८, चक्षु १६, अचक्षु ३२, अवधि ६४, दान १२८, छाभ २५६, भोग ५१२, उपभोग 
१०२७, बीये २०४८, अश्लान ४०९६, असिद्धत्व ८१९२, क्षायिकचारित्र १६३८४, जीवत्व 
३२७६८, भव्यत्व एक पण्णट्ठी, मनुष्यगति दो पण्णट्ठी, शुक्ललेश्या चार पण्णद्वी, क्षायिक- 
सम्यक्‍त्व आठ पण्णट्ठी हैं। क्षायिक सम्यक्त्वके भंग आठ पण्णट्ठीसे दूने एक लिंगके भंग 
हैं। उनको तीन लिंगोंसे गुणा करनेपर अड़तालीस पण्णट्ठी मंग हुए। एक लिंगके भंगोंसे दुने 
एक कषायके भंग्र बत्तीस पण्णटठी हैं। उनको तीन वेद्सहित चार कषायोंसे गुणा करनेपर 
३२७८ १२० ३८४ तीन सौ चौरासी पण्णटठी भंग हुए। सो प्रत्येकपद और पिण्डपदके मिल्* 
कर चार सी अड़तालीस ५०णटठीमें एक कम स्ेपद भंग होते हैं। इसी प्रकार वेद्सद्दित 
अनिषृत्तिकरणमें भी चार सौ अड़ताढोस पण्णट्ठीमें एक कम सवपद भंग होते 
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कूडि क्षपकापूर्ब्यकरणंगे सब्दपदभंग ६५८०४४८॥ स्वेवातिवृत्तिकरणंगमुसिनिते सब्यंपव- 
भंगंयल्वप्पुदु॥ ६५०४४८ ॥ कषायानिवुत्तिक्षपकंग प्रत्येकरदंगढु क्षापिकसस्यक्त्वपप्यंत 
विशतिपदंगव्टप्पुतु। कधाय पदमों दे सदृश्धपदमक्कुमितु एकविद्यति पदंगल्ठु ठिगुयद्वितुणक्रमंगन्वप्पुतु । 
भा पढदंगह्ूगे संदृष्टिचने इदु। म १। श्रु २।अ ४ । म ८। च १६१ अ ३२। अ ६४। दा (रद। 
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सब्यंपद- 
(अप ४। ६५० १६॥। इल्लि प्रत्येक धन ६५-१६ । ऋ ९ क्‌डि कथायानिवृत्ति ष् 
लब्ध ६५८४४ ॥ कषाय घत ६५ ६७ 


भंगंगव्िनितप्पुतु ॥ ५५८८० । ऋ १0 








सुक्ष्मसांपरायक्षपकंग स्व्वपदर्भयं तरल्पडुगुमल्लि असदृश पदंगत्ठ सूक्ष्मसांपरायपप्यंत 
मिप्पततों ढु पदंगव्टप्पुतु । संदृष्टि :--म १। श्रु२। अ४। म८। चर १६३ अ३२। अ ६४। 
१० दा १२८। ला २५६। भो ५१२। उ १०२४ | वो २०४८ । मे ४०९६ । अ ८१९२ | सु सं १६३८४ | 





कषायानिवृत्तिकरणे प्रत्येकपदानि क्षायिकमम्यबत्वातानि विशति:। कषाया: सदृशपरद् संदृ्टिः--- 
मं १ ।श्रु२।अ४।मस८।व१६।अ २३२। भ ६४।| दा ११८। ला २५६ | भो ५११२। ७ १०२४। 
वी २०४८ । भ ४०९६ | ञ ८१९२ | से १६३८४ । जी ६५७१ मे ६५८१ म-ग ६५५७२॥ छुनन्‍ले 
६५७७४ | क्षा>प्त ३५८८। २ 
 क्रषाय ४। ६५८१६ 
लब्ध ६५८० ६४ 
१५ मिलित्वा सर्वपदध्षन ६५०८-८० । ऋ १ । 
सूक्ष्मसाम्पराये असदृशपदान्येव सूक्ष्मलोभांतान्येकविशति: । संदृष्टिः म है। श्र २। अ४।म ८। 
व १६ भ३२।अ ६४। दा १२८। ला २५६। भो ५१२। उ १०२४। वी २०४८। भर ४०९६। 
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वेदरहित अनिवृत्तिकरणमें प्रत्येक पद और उनके मंग इस प्रकार हँ--मति ९, श्रत २, 

अवधि ४, मनःपर्येय ८, चक्षु १६, अचक्षु ३२, अवधि ६४, दान १२८, छाभ[२५६, भोग ५१२, 

२० उपभोग १०२४, वीय २०४८, अज्ञान ४०९६, असिद्धत्व ८१०२, क्षायिक संयम १६३८४, 

जीवत्व ३२७६८, भव्यस्त्र एक पण्णद्ठी, मनृष्यगति दो पण्णटठी, शुक्ललेइ्या चार पण्णट्ठी, 

क्षायिकसम्यक्ट्ब आठ पण्णट्ठी । पिण्डपदमें क्षायिकसम्यक्त्व के आठ पण्णटटी भंगोंसे दूने 

एक कषायके भंग होते हैं। उनको चार कषायोंसे गुणा करनेपर चौंसठ पण्णट्ठो होते ई। 
प्रत्येक पद और पिण्डपदके मिछकर सवपद भंग अस्सी पण्णट्ट्रीमें एक कम होते हैं । 

श्५ आगे सूक्ष्म साम्पराय आदियें प्रत्येक पद ही हैं, पिण्डपद नहीं हैं। सृष््म साम्परायमें 

मति १, भ्रुत २, अबधि ४, सनःपर्येव ८, चक्षु १६, अचक्षु ३२, अवधि ६४, दान १२८, छाभ 





१. से सूक्ष्मलोभप ० । 


कर्णाटवृत्ति जींवतल्वप्रदीपिका १२२५५ 
जो ६५० १। भ ६५५८-१४ मगति+६५-२। शुक्लले ६५०४। शक्षारसम्प $५०८। 
श 


भृष्सछोभ ६५०१६। हटने रूफने इत्याध्यानोतसंकलनधन सुक्ष्मसांपरायक्षपक्तन स्ब्जपव 

भंगंगव्लिनितप्पुवु ५ ६५० ३२ ऋ (६ ॥ क्षोणकपायंगे सब्यंपद भंगंगत्क पेजल्पड्गुसल्लि प्रत्येकपदंगढ्ु 

विशवति प्रमितंगर् द्विगुणक्रमदिनप्पुतु । संदृष्टि:-म १। श्रु२। अ ४ । म ८। च १६। अ ३२। 

भ ६४। दा १२८। छा २५६। भो ५१२॥ उ १०२४। थी २०४८। अ ४०९६। ञभ ८१९२ । 

संय १६३८४ । जो ६५७०१। भ ६५०१। म गति ६५८२॥। शुक्ललछे ६५०२। २। क्षायिक- 
र्‌ 


सम्यवत्व ६५८८ । अंतधणं गुणगुणियमित्याद्यानोत्संकलनधनमिदु ६५० १९६। ऋ शक 
सयोगकेवलिभट्टारकंगे असदु्षपवंगव्ठे पद्िनाल्‍कप्पुवु | संदृष्टि :--केवलज्ञान १ । केवल- 
वर्शन २। क्षायिकसम्यकत्व ४! ययाख्यातचारित्र ८ | क्षा दान १६ | क्षा लाभ ३२ | क्ष। भो ६४१ 
क्षा उपभोग १२८। अनंतवीय २५६। असिद्धत्म ५१९। जीवत्व १०२४। भव्यस्य २०४८१ 
मनुष्यगति ४०९६१ शुक्ललेइय ८१९२॥ अंतघर्ण गुणगुणियं दइृत्याद्यानोतलवर्ध॑ सयोगकेवलि 


अर ८१९२ । सू स॑ १६२८४ । जी ६५८०१ म ६५७ ९ म-ग ६५७ २ शु-ले ६५८४ । क्षा-सं ६५७०८। 
रे० 
सू लो ६५८१६ | भंगा: ६५० ३२२। ऋ १॥। 
क्षोणकषाये प्रत्येकपदान्येव विशति: । संदृष्टि: म १। श्र २। क्४।म८। च्‌ १६। भ ३२। 
अ६९४। दा १२८। ला २५६। भो ५१५२। उ १०२४। बी २०४८। अ४०९६। अ 2६९२। 
में १६३८४ | जी ६५०६१ भ ६५८१ म>ग ६५-२॥। शुन्‍्ले ६५८४। क्षा-न्स ६५७०८ । अन्तषणं 


र्‌ ७ 
गुणगुणियमित्याद्यानीवभंगा: ६५७१६ ऋक १। 
सयोगे असदृशपदान्येव चतुर्दश । संदृष्टि:--के-ज्ा १ के-द २। क्षा-स ४ । य-वा ८ । क्षा-दा १६। 
क्षानला ३२ | क्षा मो ६५४ | क्षा 3 १२८ । अनन्तवी २५६ । असिद्धत्व ५१२। जी १०२४। भ २०४८। 
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२५६, भोग ५१२, उपभोग १०२४, वीय २०४८, अज्ञान ४०९६, असिद्धत्थ 2८१९२, संयम 
१६३८४, जीवस्व ३२७६८, भव्यत्व एक पण्णट्ठी, मनुष्यगति दो पण्णट्ठी, शुक्छलेइया चार 
पण्णट्‌्ठी, क्षायिकसम्यक्श्ब आठ पण्णटटी, सूक्ष्मलोभ सोलद्द पण्णट्ठी प्रस्येक पद ओर भंग 
हैं। सब भंग बत्तीस़न पण्णटटीमें एक कम होते हैं । 

क्षीणकषायमें बीस प्रत्येक पद्‌ और भंग इस प्रकार हैं--मति १, श्रुत २, अवधि ४, 
सनःपयय ८, चक्ष १६, अचक्षु २२, अवधि ६४, दान १२८, छाभ्र २५६, भोग ५१२, उपभोग 
१०२४, बीय २०४८, अज्ञान ४०९६, असिद्धत्व ८१८२, संयम १६३८७, जीबत्व ३२७६८, 
भव्यत्व एक पण्णट्टी, मनुष्यगति दो पण्णटठी, शुक्छलेश्या चार पण्णटटी, क्षायिकसम्यकत्व 
आठ पण्णद्ठी । ये सब भंग मिलकर सोलद्द पण्णट्ठोमें एक कम होते हैं। सयोगोमें प्रत्येक 
पद्‌ और उनके भंग इस प्रकार हैं--केवलज्ञान ९, फेबलूद्शनन २, क्षायिकसम्यक्त्व ४, 


हट 


र५ 


१० 


१५ 


२५ 





है२३० भो० कर्भकाण्डे 


भट्टारकंगे सब्वंपवर्भभमिनितप्पुयु । २९६ । ६४। ऋ गुणितलब्धमिदु १६३८४ । अयोगिकेव्लि- 
भट्टारकंगे असहदापदंगव्ठे पविम्रप्पुश्ु। अवक्क संदृष्टि :--केबरुज्लान १। केवलदर्शन २। 
क्षायिकसम्पकत्थ ४। वयास्यातचारित्र ८।क्षा वा १६। क्षा छा ३२। क्षा भो ६४। क्षा उपभोप 
१२८। क्षा बी २५९३१ असिद्धत्व २५६।१२। जोवत्व २५६ | २। २। भव्यत्व २५६। २। २१ २। 
मनुष्यगति २५६। १६॥ अंतथरणं गुणगुणियमित्याद्याभोतसंकलितथन मयोगिभट्टारकंगे सब्वंपद 
भंगप्रमाणसिदु २५१ | ३९२ । ऋ १॥ सिद्धपरमेष्टियक्गं केबलज्ञान १॥ केवलवर्शन २ क्षायिक- 
सम्यकत्य नाल्‍कु ४। अनंनवोय्यं ८, जोवत्व १६। अंतुसिद्धपरमेष्टिगछरग असवृश् परदंगव्थय्वप्पुयु 
तत्संकलितघन गूवतों दु भंगंगल्प्पुवु ३१ ॥ 

इंतुक्त मिथ्यादुष्टब्राविगुणस्थानंगल्ोन्ठु पिडपदंगव्ठु तिय्य॑पूर्पदिदं रचियिसल्पडु़युवु । अल्छि 
अझसंयत वेशसंण्तरगढ क्षायिकसस्यकत्वस॑ बिटूदु अन्यत्र सभवं कुरुस गुणस्थानंगव्लोछ क्षायिक- 
सम्यक्त्वक्केयुं मंगंगलु तरल्पड़वुर्व दु पेलदपद् | :-- 


बनती >००ट ० >» >> जता ५ लत 











अप्लज जीत जि चल सती न्‍ी सी जी पीजी धर 3 ल्‍ण नी ह जफीज ५ जी जी सीजीजीजीय री, 


म>ग ४०९६ | शु-ले ८१९२ । भगा: २५६ । ६४। ऋ ५ गुणिते १६३८४ । 
अयोगे असदुशपदान्येव श्रयोदश । संदृष्टि:--के-जश्ञा १ | कैद २ । क्षा-स ४ | य>बः ८। क्षा-दा 
१६ | क्षा ला ३२ । क्षा भो ६४। क्षानठ १२८। क्षान्वी २५६। मसि २५६। २। जी २५६। २।२॥ 


छ 
भ२५६।२। २। २। म-ग २५६॥। १६ । भंगाः २५६ । ३२ । कू १। ४०९६ ५ २०८८१९२ । 


सिद्धे के- ज्ञा १ै। के-दा २। क्षा-स ४। अन्यी ८। जी १६। इत्यसदुश्षपदानि पंच, भंगा 
एकत्रिशत्‌ ॥८६१॥ 
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यथाख्यातसंयभ ८, क्षायिकदान १६, लाभ ३२, भोग ६४७, उपभोग १२८, वीय २५६, 
असिद्धत्व ५११२, जीवत्व १०२४, भव्यत्व २०४८, मनुष्यगति ४०९६, गझुक्लत्ेश्या ८१५२। 
सब मिलकर २९६८ ६४ल्‍*दो सौ छप्पनसे चौंसठ गुणेमें एक कम भंग होते हैं । 

अयोगीमें केवलज्लान १, केवउद्शन २, क्षात्रिकसम्यक्त्व ४, यथाख्यात संयम ८, 
दान १६, छाभ ३२, भोग ६४७, उपभोग १२८, बीय २५६, अखिद्धत्व ५१२, ज्ीवत्व १०२४७ 
भव्यत्व २०४८, मनुष्यगति ४०९६, प्रत्येक पद और भंग हैं। सब मिलकर २५६)८३२ दो सौ 
छप्पनसे बत्तोस गुनेमें एक कम भंग होते हैं। 

सिद्धोंमें केबलज्लान १, केवछदशन २, शक्षायिकसम्यक्त्व ४, अनन्तबीय ८, जीवत्य 
१६ प्रत्येक पद हे। भंग सब मिछकर इकतीस हैं । 

प्रत्यक्ष पद्को असदझ्ञ पद्‌ भी कहते हैं. क्‍योंकि इनका प्रतिपक्षी नहीं होता। पिण्डपद- 
को सद॒ह पद भी कहते हैं। उनका समान प्रतिपक्षी होता है ॥८६१॥ 

आगे उक्त कथनको गाथा द्वारा कहते हैं-- 


कर्णाटवृत्ति धौदतस्‍्वप्रदीषिका ११३१ 


तेरिय्छा हु सरिब्छा अविरददेशाण खगियसम्मत्त । 
मोत्तण संभव पड़ि ख़यिगस्स वि आणए भंगे ॥८६२॥ 
तिय्यंक्ललु सदुशा अविरतवेशब्रतानां क्षायिकतस्पक्त्व मुक्‍्त्वा संभव प्रति क्षायिकस्पापि 
आनयेद्मंगान्‌ । पिडभावंगर्ठ॑ तिथ्य॑ग्रपदिदं रचियिसुवुदु । अल्लि असंयत देशसंयतरगक क्षायिक- 
सम्यवत्वकक बेरे मंगंगनल्ठु तरस्पडुवुबष्पुर्दारिदमद बिदूढु सं भवगुणस्थानदोन्दु क्षायिक सम्यक्त्वक्क 
मंगंगव्ठंतप्पुतु । 


उड्ढतिरिच्छपदाणं सब्वसमासेण होदि सब्वधण्ण | 
सव्वपदाणं भंगे मिच्छादिगुणेस णियमेण ॥८६३॥ 


ऊध्वंतिय्यंक्पदानां सब्बंससासेन भवति सब्वंधनं। सब्बंपदानां भंगरे सिध्यादिगणेषु 
नियमेन | ह 


सब्बंपदर्भगानयनविधानदोल॒ भिध्यादृश्पादि ग्रुणस्थानंगछोछ ऊध्वंपदंगठठ धनमुसं 
तिय्यंक्पदंगछ धनमुमं तंदु तद्धन॑गरू सब्यंसमासदिर्ध ततदूगुणस्थानद सब्यंधननियमदिदक्कु ॥ 
अनंतरमुक्तगुणस्थानंगत्ठ प्रत्येकपदसंल्येयं पेउबपत :--- 
मिच्छादीणं दुति दुसु अपुव्वअणिधट्विखवगसमगेसु । 
सुहुमुबसमगे संते सेसे पत्तेयफद्संखा ॥८६४॥ 


मिख्यादृष्टधादीनां द्वित्रिद्ययो: अपूर्ष्वानिवृत्तिक्षषकोपशमकेषु | सुक्ष्मोपशमके शांते शेषे 
प्रत्येकषद संख्या वक्ष्यंते ॥ 
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गुणस्थानोक्तपिडभावानू खलु॒ विर्यग्रपेण. रचयित्वा तत्रासंयतदेशसंयतयों: . क्षायिकसम्यक्त्यं 
पुयवकथना र्पक्त्वा तत्संभवगुणस्थानान्याशित्य क्षायिकसम्यक्वस्थापि भंगानानयेत्‌ ॥८६२॥ 

सर्वपदंगानयने मिध्यादृष्ट्यादिगुणस्थावेषु ऊर्ष्वपदघन तिर्यक्पदधन॑ चानीय तयो: समासेन 
तत्तद्गुणस्थानस्य सर्वधनं भवति नियमेन ॥८६३॥ 
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गुणस्थानोंमें कद्दे पिण्डपदरूप भावोंको तियक्‌ रूपसे बरावरमें रचकर गुणस्थानोंके 
आश्रयसे यथासम्भव भंग छाना चाहिए। उनमें-से असंयत और देशसंयतमें क्षायिक- 
सम्यक्त्वका कथन प्रथफ होनेसे उसे छोड़ देना चाहिए। तथा क्षायिकसम्यक्त्वमें सम्भव 
गुणस्थानोंको लेकर क्षायिकसम्यक्त्वके भी अछगसे भंग छाना चाहिए ॥८६२॥ 

सबपदोंके भंग छानेके लिए मिथ्यादृष्टि आदि गुणस्थानोंमें, जिनकी ऊध्वरूप रचना 
है ऐसे प्रत्येफपदोंका भंगरूप धन तथा जिनकी तियक्रूप रचना है. ऐसे पिण्डपदोंका भंग- 
रूप धन लाकर उन दोनोंको मिछाकर उस-उस गुणस्थानमें सबपरदोंका भंगरूप सवधन 
नियमसे होता है ॥८६३॥ 
१. दव्वस० मु०। 

क-१५५ 


१० 


१५ 


श्५ 


ॉा१७ 


१२३२ गो० कसंकाष्डे 


सिध्यादृष्टिसासादनगुणस्थालहयदोक॑.. सिधासंयतवेशसंयतगुणल्थानत्रयदोल॑. प्रमत्ता- 
प्रमत्तगुणस्थानद्॒यदो् ब्पूर्व्यानिषुत्तिक्षपकोपशभकरुगव्ठोक्॑ सुक्मसांपरायोपशमकनोत्॑ उपशात- 
कथायनोतं शेषसूक्ष्मसांपरायक्षपकक्षीणकषायादिगछोर् प्रत्येकपदंगछ संख्येयं पुंबण सुत्रदियं 
पेव्दपर :-- 


५ पण्णर सोलट्वारस वीसुगुवीसं व वीसमुगुवीस । 
इगिवीस वीस चोहस तेरस पणगं जदहांकमसो |८६५॥ 


पंचदश षोडशाष्रदश विशत्येकास्तविशतिश्ल विद्वतिरेकास्तविंदतिस्य । एकविशतिव्यिश- 
तिश्चतुदृंशा त्रयोदश पंचक यथाक्रमशः ॥ 


सिध्यादृष्टियोत्टं सासादननोकं प्रत्येकपदंगछ पदिनेदुं पविनस्भुमप्पुथु । मिश्रासंयत देश- 
१० संयतरगव्ठोव्ट प्रत्येक पदिनाद पदिनाद प्रत्येक पवंगत्लप्पुवु | प्रमत्ताप्रमत्तसंयतरोब्ठ प्रत्पेर्क पदिने टू 
पविनें टुं प्रत्येकपर्दंग>प्पुवु । अपृव्य॑करणानिवृत्तिकरण क्षपकोपशसकरंगक्रोड् विशतियुमेकास्ल- 
बिज्ञतियं प्रत्येक प्रत्येकपंगल्प्पुतु । सूक्मसांपरायोपशसकनोक्छ प्रत्येकपरदंगव्विप्पत्तप्पुु । उपजांत- 
कषायनोक एकार्नविश्ञति प्रत्येकपदंगव्ठप्पुबु । होषसृक्ष्मलांपरायक्षपकनोछ प्रत्येकपर्दंगलेकविश 
तियुं क्षीणकषायनोल्ठु घिशतिय॑ सयोगिकेवलिगछोत्द पविनालकुं अपोगिकेवलिगछोछु पदिपूर 
१५ सिद्धपरमेष्ठिगठोछ पंचकमु क्रमविदर्भितु प्रत्येकपवंगव्ठप्पुब्ु । संदृष्टि:--मि १५। सा १५१ मि १६। 
अं १६९१ दे १६९। प्र १2। अ १८। अक्ष २० | उप १९। अनि क्ष २० | उप १९। सू उप २०। 
क्षप २११ उपश्ञांत कषाय १९ । क्षी २०।स १४। ञ १३।सि५॥ 
अनंतरं पुथव्वोक्तमिथ्यादृष्यादिगुणस्थानंगछोछ क्षोणकषायपर्य॑तमाद पन्‍ने रह गुणस्था- 
नंगछोक सब्बंपदर्भगंगछगे गुण्य पण्णद्ठप्रसितमे वु पेछ्ूबपद । 
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२० तानि प्रत्येकपदानि क्रमेण मिथ्वादृष्टयादिद्वये प्रत्येक पंचदश । मिश्र।दित्रये षीडश | प्रमत्तादिद्ययेड्टादश । 
उभयश्रेण्यपूर्वकरणादिद्वये विशतिरेकान्नविशतिः उपशमकसूद्मसाम्पराये विशति:। उंपशान्धकंषाये एकापन्न- 
विद्वतिः । क्षपक्रसूक्ष्मसाम्पराये एकबिद्वतिः क्षोणकषाये विशति:। सयोगे चतुर्दश । अयोगे त्रयोदश । सिद्ध 
पंच ॥८६४-८६९५॥ 
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वे प्रत्येकषद ऋमसे मिध्यादृष्टि आवि दो गुणस्थानोंमें-से प्रत्येकमें पन्‍्द्रह होते हैं. । 

२५५ मिश्र आदि तोनमें सोलह-घोलह, प्रमत्त आदि दोमें अठारह, दोनों श्रेणियोंके अपूर्षकरण 

आदि दो गृणस्थानमें बीस और शक्नीस, शपशम सूक्ष्मसाम्परायमें बोस, उपशान्तकषायमें 

उन्नीस, क्षपक सूक्ष्मसाम्परायमें इक्षीस, क्षीणक्षायमें बीस, सयोगोमें चोदह, अयोगीमें 
तेरह ओर सिद्धोंमें पाँच होते हैं ।।८६४-८६५॥ 


३१. म सूत्रदोलु । 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदीपिका १२११ 


मिच्छाइट्टिप्पहुडिं सोणकसाओत्ति सब्वपद्भंगा । 
पण्णटिंठ थ सहस्सा पंचसया होंति छच्ीसा ॥८६६॥ 


मिथ्यावृष्टिप्रभूति क्षोमकवायपस्थंत सब्बंपदभंगाः। पंच्रष्टिसहस्लाणि पंचशतानि भव॑ति 
बर्दान्रिवात्‌ ॥ 
सिथ्यादृष्टिगुणस्थानं सोदल्गो'डु क्षोणकषायगुणस्थानपस्यंत सब्बंपदर्भगंगल्लुं पलबच्छि- ५ 
सहस्रंगव्द पंचशतंगव्ठुं धट्त्रिशत्प्रसितं गुण्यराशियककुं। ६९५३६ ४ 
अनंतरसा गुण्यभंगंगछुग गणकारभंगंगल मिथ्यादृष्टियादियागि क्षीणकथायपण्यंत क्रम- 
दिए पेल्ूवपद :-- 
तग्गुणगारा कमसो पणणउदेयचरीसयाण दल | 
ऊणट्ठारसयाणं दल तु सत्तहियसोहूसयं |८६७॥। १० 
तद्गुणकारा: क्रमशः पंचतवतिरेकसप्तिशताना दर ऊनाष्टाशशशतानां दर्ल तु सप्ताधिक- 
घोडशदत।॥ 
भिध्यादृष्टियोल् गुष्यभूत पण्णद्ठगें गुबकारंगलु एक सासिरद नर तो भत्तम्तु गलले- 
मककुं। सासादनंगे गश्यभूत पष्णट्ठियं गुणकारभंरंएत्ठ' रुपोनाष्टादक्षशतंगल्द्धंसककुं ॥ सिश्रंगे 
तु मत्ते पण्मट्ठंगं गुणकारंगछ, सासिरवसनुरेलप्पुबु ॥ १५ 
तेवत्तरिं सयाईं सत्तावट्ठीय अबिरदे सम्मे । 
सोलस चेव सयाईं चउसट्ठी खहयसम्मस्स |[८६८।॥ 
त्रिसप्रतिशतानि सप्ततश्टिचाविरतसम्यर्दष्टो घोडश्न चेव शतानि चतुःबष्टि: क्लापिक- 
सम्यकत्वस्थ ॥ 
असंयतसम्धग्दृष्टियोत्द एल सासिरद मून्ररुवत्तेल्ु गुणकारंगव्ठं क्षायिकसम्पक्व्ववोछू २० 


मिथ्यादृष्टयादिक्षीणकषायांतसवंपदर्भंगा उच्यन्ते । तत्र पंच्षष्टिसह्लाणि पंचशतानि पद्तरिदब्ध 
गुण्यं भवति ॥८६६॥ 

तस्य गुण्पस्य गुणकारा: क्रमेण मिथ्यादृष्टो सलतसहर्स कशतपं चनवत्यद्ध, तु-पुनः सासादते रूपोनाष्टा» 
दद्शताघ॑ । मिश्रे सप्ताग्रपोडशशतानि ॥८६७॥ 

असंयतसम्परदष्टो.. सप्रपष्टपिकत्रिशताग्रपप्तसहेल्रो । तत्क्षायिकसम्पकत्वबे. चतुःबष्टधग्रपो- २७ 
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मिथ्यादुष्टिसे छेकर क्षीगकृषायपयन्त सर्वपदोंफे भंग कहते हैं। उनमें पेसठ हजार 
पाँच सो छत्तीस गुण्य हैं । इसे दी पण्णट्ठी कहते हैं. ॥८६६॥ 

आगे इस गुण्यके गुणकार कहते हैं-- 

उक्त गुण्यके गुणकार क्रमसे मिथ्यादृष्टिमें इकदृत्तर सो पंचानबेका आधा प्रमाण है। 
सासादनमें एक कम अठारदइ सौका आधा प्रमाण है। मिश्रमें सोलह सो सात है ॥८६७। ३० 

असंयतसम्यम्दृष्टीमें तिहत्तर सो सड़सठ दे। क्षायिकसम्यक्स्थमें गुणकार सोलह सौ 


श्श्रे४ शभो० कर्मंकाण्डे 


सासिरदरन्रर्वत्तताल्कु भुजकारंगलछ गुण्यभतपक्णद्ठिगल्वप्पुवु । 
ऊणस्तीससयाईं एक्‍्काणउदी य देसविरदम्मि । 
छावत्तरि पंचसया खयियणरे णत्वि तिरियम्मि ॥८६९॥ 
एकोर्नात्रशाच्छतानि एक नवतिइथ बेशविरते। षट्सप्रति पंचशतानि क्षायिकनरे नास्ति 
५ शलिरबि ७ 
देशसंयतन गुण्यभूतपण्णद्ठगें (गुणकारंगलु येरडु सासिरदो भेनूर तो भत्तों दष्पुबु। 
क्षायिकसम्पगदृष्टिसनुष्पनोरू आ गुण्यक्के गुणकारंगलेन्रेप्पत्तारप्पुबु। नास्ति तिरदिव तिप्यंच- 
क्षायिकसस्यग्दुष्ठि देशसंयतरिल्लप्पुदरिदमा तिय्य॑चरोत्दु शुण्यगुणकार मिल्‍्ल ॥ 
इगिदालं च सयाईं चउदालं च य पमत्त हदरे य । 
१० पुन्वुवसमगे वेदाणियद्टिभागे सहस्समट्टर्ण ॥८७०॥ 
एकचत्वारिशच्छताति चतुश्चश्वारिशशच चज प्रमत्ते इतरस्मिश्य अपुब्योपशमके वेदानिवृत्ति- 
भागे सहस्तमष्टोन ॥| 
प्रमत्तसंयतरोछु ग्रुष्यभूतपण्णटिठगें गुणकारंगल्ठ नाल्‍कु सासिरदनूर नाल्वत्त नाल्‍्कप्पुु । 
अप्रमत्तसंयतनोछसंते आ गुण्यक्के गुणकारंगल्ल मनिते यप्पुवु । अपृष्बंकरणोपशमकंगे गृष्यभूत- 
१५ पण्णट्ठिंगे गुणकारंगछु वो भैनूर तो भत्तेरदप्पुवु । वेबानिवुत्ति भागेयोठुपशमकंगे गृण्यमूतपण्ण- 
ट्ठिगे गुणकारंगढ मो भेनुरतो मलेरडप्पुबु ॥ 
अडसट्डी एक्‍्क्सयं कसायभागम्मि सुहमगे संते । 
अडदाल चउवीसं खबगेसु जह्दकमं बोच्छ ॥८७१॥ 
अध्टषष्टिरेकशतं कषायभागे सक्ष्मसांपराये उपश्ांतकषाये अष्टचत्वारिंशत्‌ चतुध्विज्वतिः 
२० क्षपकेशु यथाक्रमं वक्ष्यासि ॥ 


४ जज *3+++ आज 5 धच जज २ 5 सच रस 5532 १००४० ७ ५१७७ ४०५ ६०२४०:४४४०४४४० 


शदतानि ॥८६८।॥ 
देशसंयते एकनवत्यग्रनवशतद्विधहस्तो । तत्क्षायिक्रसम्यस्दृष्टिमनुष्ये बद्ससत्यग्रपंघशतानि । तिरदिय 
क्षायिकसम्यददृ हिर्देशसंयतो वेति गुण्यगुणकारो न स्तः ॥८६९॥ 


प्रभत्ते श्रप्रमत्ते च चतुश्चत्वारिशदप्रेकशतचतु:खहसी । उपशमकेण्यपूर्वकरणे सवेदानिवृत्तिकरणे च 
२५ द्वानवल्यप्रनवशती ॥८७०॥ 


बौंसठ हे ॥८६८॥ 
देश संयतमें गुणकार दो हजार नौ सौ इक्यानथे हैं। यहाँ क्षायिक सम्यग्दृष्टी मनुष्य- 


में गुणकार पाँच सो छिहृत्तर है। तिय॑चगतिमें देशसंयत क्षायिकसम्यम्दृष्टी नहीं द्वोता। 
इसलिए बह्ाँ गुण्य-गुणकार दोनों नहीं हैं ॥८६९॥ 


३० प्रमत्त और अप्रमक्तमें इकतालीस सौ चौवाल्ीस है। उपशमश्रेणीके अपूर्षफरण और 
सबेद अनिषृश्तिकरणमें गुणकार आठ कम एक हजार है ॥८७०॥ 
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उपह्ममकषायानिवृत्तिभागेयोलु गुण्यभूतप७्णदिठगे. गृणकारंगछ_ म्रणबसे टप्पुब । 
सूक्ष्मसांपरायोपशमकंगे गृण्यभूतपण्णद्ठिगे गुणकारंगछु नाहवतते टप्पुष। उपशातकथायंगे गृष्यभूत- 
पण्णट्ठिंगे गुणकारंगल्प्पत्तनाल्‍कप्पुवु ॥ क्षपकरगछोक्ु यथाक्रमदिद गष्यमुणकार्रगर्लं पेकूवें :-- 
अडदालं चारिसया अपुन्वअणियद्विवेदभागे य । 
सीदी कसायभागे तत्तो बत्तीस सोल तु ॥८७२॥ ५ 
के अष्टयत्वारिशच्चतुःझतानि अपुर्वानिवृत्तिभागवेदयोश्य अशोतिः कधायभागे ततो द्वात्रिशतु 
तु॥ 
अधृब्बंकरण क्षपकनोब्मु धरण्यमृतपण्णट्विगे गुणकारंगल, नानुर नाल्‍वत्तेटप्पुनु। क्षपका- 
निवृत्तिवेदभागेयल्लियुं गुण्यभूतपण्णट्विगें गुणकारंगछ नानुर नाल्‍वत्तें टप्पुथु । क्षषककषायानिवृत्ति 
भागेयोद गुण्यभूतपण्णदिंगे ग्ुणकारंगलेण्मततप्पुधु। ततः मेले घृक््मसांपरायक्षपकंगे गरुण्यभूत- १० 
पण्णट्टिंग गृणकारंगल्ेण्मत्तप्पबु । ततः मेब्डे सृक्ष्मसांपरायक्षपकंगे गुश्प्रभूतपण्णट्टिंगं गुणकारंगु 
द्वाशत्रिशस्प्रमितंगव्ूप्पुवु । क्षोपकुषायंगं गुण्यभृतपष्णदिंगे गृणकारंगल्ठु पब्िनारप्पुवु ॥ 
जोगिम्मि अजोगमिम्मि य बेसदछुप्पणयाण गुणगारा । 
चउसट्ठी बत्तीसा गुणगुणिदेब्कूणया सब्वे ॥८७३॥ 
पोगिन्ययोगिनि च द्विशतषट्पंचाशतां गृणकाराः। चघतुःषष्टि द्वात्रिगत्‌ गुणगुणिते- !५ 
कोना: सववे ॥ 
सयोगकेव लि भट्टारकनो«छु गृण्ये बेसदछप्पण्णनकतुुं। गुणकां रंगव्ठरवत्तनाल्कप्पुवु । अयोगि- 
केवलिभट्टा रकनोत्यु बेसवछप्पण्णगृष्यक्क गृणकारंगब्दु मृवत्तेरडप्पुवु । यिवेल्लमुं द्विएणगृणकार- 





कषायानिवृत्तिभागेष्वश्षष्टयप्रशतं । सुक्ष्मसापराये5ष्टचत्वा रिशत्‌ । उतशान्तकषाये चतुर्विश ति:। क्षपकेषु 
ययाक्रम॑ बक्ष्यामि ॥८७१॥ २० 

अपूर्वकरणेनिवृत्तियवेदभागे चाष्टाचत्वारिशदग्र चतु:शती । कषा: नागेश्शीतिः । तत उपरि सूक्ष्म- 
साम्पराये द्वात्रिशत्‌ । क्षोणकषाये तु बोडश ॥८७२॥ 

सयोगे वेसदछप्पण्णस्स गुणकाराः चतुःषष्टिः। अयोगे द्वार्िशत्‌ । तत्तद्गुणकारेण गुप्ये गुणिते 

वेदरहित किन्तु फपायसद्दित अनिवृत्तिकरणमें गुणकार एक स्रो अड़सठ है । सूक्ष्म- 
साम्परायमें अड़तालीस है। उपशञान्तकृषायमें चौबीस हे। अब क्रमसे क्षपकश्नेणीमें २५ 
कहेंगे ॥८७१॥ 

अपूवकरण ओर वेद्सहित अनिश्ृषत्तिकरणमें गुणकार चार सो अड़ताढीस है । अनि- 
बृक्तिकरणके वेद्रहित कषायसद्दित भागमें गुणकार अस्सी हे। उससे ऊपर सूक्ष्मसाम्परायमें 
बत्तीस हे। क्षीणकषायमें सोछद्द हे ॥८७२॥ 

सयोगी और अयोगामें दो सौ छप्पन गुण्य हैं. ओर गुणकार सयोगीमें चोंसठ तथा ३० 
अयोगामें बत्तीस है। अपने-अपने गुणकारसे गुण्यको गुणा करनेपर जो प्रमाण आवे, उसमें- 


१५ 


२० 





श्श्रेद प्रो० कर्मकाण्डे 
गुलिसंगरत्ययि रूपोनगर दरियल्पडुगं ७ 
सिद्धेसु सड्धमंगा एक्‍्कतीसा हृवंति णियमेण । 
सब्यपद पड़ि भंगा असहायपरक्कमृुद्िद्ठा ॥८७४॥ 
सिद्धेषु शुद्धंगा एकत्रिशज़ूबंति नियमेत । सब्यंपर्द प्रति भंगाः असहायपराक्रमोहिष्टाः || 
सिद्धपरमेष्ठिगछओोल्ु शुद्धमंगंगलु गृष्यगुणकारभेदमिल्कवे म्रृथत्तों देथप्पुवु नियसदियं । 
पितु [सत्बंपदप्रतिभंगंधव्ठु असहायपराक्रमोहिष्टंगलु पेत्रल्पट्टुबु ॥ मिंतु. सब्बंपद प्रति 
ऊध्वंतिप्यंबषद गुण्यगुणकारंगत्णो गुणस्थानदोल् संवृष्टिः-- मिध्या० ऊध्व १५। तिय्यं ५१ 
गृष्य ९५५ । गुण रा । ऋ १॥ सासा | ऊ १५ ति ४। गृण्य ६५। ग्रण १७९९। तऋ१। 


सिञ्र ऊ १६। ति ४। ति ४। गुण्य ६५०गुण १६०७। श्र ॥ अतं० ऊ १६। ति ५। गुण्प ६५८ 
गुण ७३६७। ऋ १। क्षास॑ गुण्य ६५। गुण १६६४॥ देश उ १६॥। ति५। गुण्य ६५ «5 गुण- 
२९९१८ ऋ ९ क्षा गुण्य ६५। गुण ५७६। प्रम ऊ १८। ति ४। गुण्य ६५० गुण ४१४४। 
ऋ १। अप्र ऊनपद १८१ ति पद ४। गुण्य ६५। गुण ४९४४१ ऋ १। अपूर्ष्य उप । ऊ १९। ति ३१ 
गुण्य ६५ । गुण ९९२। ऋ १॥ अनिवृत्तिकरणोपद्ममक ऊ १०।॥ तिरे। गु६५। गु ९०२। 


ऋ १॥ कषायानिवुस्युपशम ऊ १९ ति ३। गुण्य ६६। गु १६५॥ सुक्ष्मसांपरायोपशमकंगे 
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समुलप्नराशय: सर्वे एकैक्ोना: कर्तव्या: ॥८७३॥ 
सिद्धेषु शुद्धा: गण्पगुणकारमेदरहिता भंगा नियमेनैकत्रिश्भधूवन्ति इत्यसहायपराक्रमेण सर्वपदं प्रति 
भंगा उदिष्टा: । 
[१ एवं सबंपद प्रति ऊर्ध्वतिर्यक्पदगुण्पग णकाराणां गुणस्थाने संदृष्टि:--मिश्या-ऊर्घ्व १५ | तिय ५। 
हु ० 
गुण्य ६५-०। गुण ७१९५ | ऋ १॥। सासा ऊ १५। ति ४ | गण्य ६५७-। गु १७९९ | ऋ १। मिश्र ऊ 
5 
१६। ति ४। गृण्य ६५७। गुण १६०७ ऋ १। बसं ऊ १६।वि५। गु ६५७। गुण ७३६७ । ऋ ६। 
० 9 
क्षा-असं-गृण्य ६५८। गुण १६६४। ऋ १। देश ऊ १६। ति ५। गुण्य ६५ ८-गूण २९९१। ऋ १। 
5 
क्षा गुण्य ६५७०। गुण ५७६। ऋ १ । प्रमत्त कऊ १८। ति ४ गुण्य ६५ >-गुण ४१४४ । ऋ १्‌ । श्रत्र ऊ-पद 


१८ । ति-पद ४। गुण्य ६५८७ गुण ४९४४ | ऋ्‌ ५ । भपूर्व उप-ऊ १९ । ति ३। गुण्य ६५००१ गृण 


५ 
९९२ । ऋ १॥। अनिवृत्तिकरणोपशम ऊ १९। ति ३ । गुण्य ६५८। गु ९९२। ऋ । कषाया निवृत्त्युपशम 





२५ से सर्वत्र एक-एक घटा देना । ऐसा करनेसे सर्वेपद भंगोंका प्रमाण आता है ॥८७३॥ 


सिद्धोंमें गृण्य-गुणकार दोनों न होनेसे शुद्ध भंग नियमसे इकतीस दोते हैं। इस 
प्रकार असद्दाय पराक्रप्नी भगवान्‌ म्रह्यवोरमे सर्बधदोंके भंग कदे हैं ॥८७४॥ 
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ऊ२०। ति १। धुण्य ६५। गुण ४८ | ऋ १ ॥ उगशा, ऊ १९। ति १। गुण्य ६९ | गुण २४। 
तू रे ॥ अपुक्ष ऊ २० । ति २। गु ६९५ | गुण ४४८ । ऋ शत 
सवेदनिवृत्ति क्षष ऊ २० ति२। गुण्य ६५५॥ गुण ४४८। ऋ ११ कषायानिवुत्ति 
क्ष3२०। ति १। गुण्य ६५। गुण ८० ऋ १ ॥ सृक््मसांपरायक्षपक ऊ २१॥ गुण्य ६५ | गृण २२ 
ऋ ९ क्षीण उ २०। गुण्य ६५। गुण १६। ऋ ६१७ सथोग ऊ १४। गुण्य २५६१ गुण ६४॥ 
ऋ ९॥ अयोग ऊ १३। गुण्य २५६। गु ३२। ऋ १॥ सिद्धपरमेष्ठि ऊ ५ । शुद्धभंग ३१७ 
आदेसेवि य एवं संभवभावेद्दि ठाणमंगाणि | 
पदभंगराणि य कमसो अव्वामोहेण आणेज्जो ॥८७५॥। 
आवेदोषपि चेव॑ संभवभावेः स्थानभंगाः । पदभवाइच क्रमशो5व्यामोहेनानेतव्या: ॥ 
माग्गंणस्थानदोछसिते संभवभाव॑गगल्िद स्थानभंगंगर्ुं। परदर्भगंग्ल क्रमविवमब्यामोह॒दियं 
तरल्पड़वुबु ॥ अनंतरमेकांतमतभेवंगढ् पेछ़दपरु | :--« 
असिदिसदं किरियाणं अक्किरियाणं घ आहु चुलसीदी । 
सत्तट्ठण्णाणीणं वेणयियाणं तु बत्तीसं ॥८७६॥ 
अज्ञीतिशत॑ क्रियाणामक्रियाणां चाहुइचतुरशोति सप्तषष्टिसशानिनां वेनपिकानां तु 
हात्रिशत्‌ ॥। 


हक 
ऊ १९। ति २। गृण्य ६९५ --। गुण १६८। ऋ !। सृक्ष्मसाम्परायोपशमकस्य ऊ २० । ति १। गु ६५ ०:। 
५ 
गुण ४८ । ऋ १। उपशान्त ऊ १९। ति १। गुण्य ६५८। गुण २४। ऋ १ ॥ अपूर्व-क्षा ऊ २० । ति २। 


गृ ६५८-। गु ४४८ । कर हे । सवेदानिवृत्तिक्षषक ऊ २०।॥ वि२। गृण्य ६५७८। गु ४४८। ऋ१॥ 
कवायानिवुत्तिक्षक ऊ २०। ति १॥। गुण्य ६५७-। गु ८०। सूक्ष्मसाम्परायक्षप-ऊ २१। गृण्य ६५४:। 
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गुण ३२ । ऋ १ ॥ क्षीण ऊ २० । गुण्य ६५ । गु १६। ऋ १॥। सयोग ऊ १४ गुण्पय २५६। गण ६४। 


ऋ १। श्योगि स १३ । गुण्य २५६ गुण ३२ | ऋ १। सिद्धपरमेष्ठि ऊ ५। शुद्धमंग ३१ । अधिकः पाठ: ।] 
॥८छडा॥। 

मार्गणास्थाने 5प्येवं सम्मवद्भिर्भावे रव्यामोहेन स्थानभंगाः: पदर्भगाशव क्रमश आनेतव्या: ॥८७५॥ 
बर्येरान्तमतर्भेदानाहु--- 


जैसे गुणस्थानोंमें कह्दे ऐसे ही सार्गणास्थानमें भी यथासम्भब होनेवाले भावोंके द्वारा 
स्थानभंग और पदमभंग क्रमसे मोद्द रहित होकर सावधानतापूवक जानना चाहिए ॥८७ण॥ 
आगे एकान्त मतोंके भेद कहते हैं-- 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


१२१८ शो० कर्मकाप्डे 


क्रियावादंग्छकज्ञोतिशतपुमैक्रियावादंगलठु चतुरशीतियुंअज्ञानवादंगलु सप्तषष्टि पभितपु 
बैनेकवांगलु द्वातरिशस्प्रसितंगछप्पुवे वु गणघराविदिव्यज्ञानिगल्ु पे्वरल्लि क्रियावादंगल नूरें सत्तर 
मुलभंगंगव्ठ' पेरूदपद | :०-- 
अत्थि सदो परदोवषि य णिच्चाणिच्चत्तणेण य णवत्था । 
५ कालीसरप्पणियदिसहावेद्ि य तेहि मंगरा हु ॥८७७॥ 
अस्ति स्वतःपरतोषि थ्॒ नित्यानित्यस्वेन थे नवर्त्या:॥ कालेइवरात्मनियतिस्व भावेस्तै- 
ब्मंगाः खलु ॥ 
इल्लि अस्तित्ववमेले स्वतःपरतः नित्यत्वेनानित्यस्वेन एंदी नाल्‍कु तिप्यंप्रूगदिद बरेयल्प- 
डुबुबु । अवरसेनठे जीवाजीब पुण्यपाप आख्रव संवरनिर्जराज॑धमोक्षम बो नवपदात्यंगलू तिय्य॑प्रूपदिर 
१० रचियिसल्पडुबुवु । अवर मेले काल ईश्वर आत्म नियति स्वभावम विवय्दुं_तिय्पंग्रूपदिद॑ रचियि- 
सल्पड्वुदु । इंतु रचिसल्पदुत्तिरलु :--| काल । ईव। आत्म | निय । स्वभा ५। | 
जी।अ।पु।पा।आ। सं | नि। बं। मो। ९। 
स्वतः । परतः। नित्यत्वेन। अनित्यत्वेन ४ । 
-4:5: 5 4 ॥एएरशण 
बत्वकमक्ष संचारदिवं न्रेण्मतु भंगंगछुच्चरिसल्पडुबवर्दे ते दोडे--स्वतः सन्‌ जोबः काले 
मास्ति क्रियते परतो जोवः काले तास्ति क्रियते । ( परतो मीवः काले नास्ति क्रियते | ) नित्यस्वेन 
जीव: काले नास्ति क्रियते । अनित्यत्वेन जीव: काले नास्ति क्रियते। ( अनित्यत्वेन जीव: काले- 
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१५ क्रियावादानामशीतिशतमाहु:, अ्क्रियाबादानां चतुरशोति, अज्ञानवादाना सप्तर्षाहर, वैनयिकवादानां तु 
द्वात्रिशं ॥८७६॥ तत्र क्रियावादार्ना मुलभंगानाहु-- 

प्रथमतः अस्तिपदं लिखेत्‌ । तस्पोपरि स्वत: परत: नित्यत्वेत अनित्यत्वेन इति चत्वारि पदानि 

लिखेत्‌ । तेषामुपरि जीव: अजीव: पुण्य पापं आख्बः संवरः निर्जरा बंध: इति नव पदानि लिखेत्‌ । तदुपरि 

काल ईदवर आत्मा नियति: स्वभाव इति पंच पदानि लिखेत्‌ । तैः खल्वक्ष सं बारक्रमेण भंगा उच्यन्ते तथ्यंबा- 

२० स्वतः सन्‌ जीव: कालेनास्ति क्रियते । परतो जीव: काछेवास्ति क्रियते। नित्यत्वेत जीव: काछेनाहित 
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क्रियाबादियोंके एक सौ अस्सी, अक्रियावादियोंके चौरासी, अज्लानवादियोंके सड़सठ 
और बैनयिकोंके बत्तीस भेद हैं ॥८७६।॥ 
क्रियाबादियोंके मूलभंग कहते हैं-- 
प्रथम तो “अस्ति! पद छिखों। उसके ऊपर स्व॒तः, परतः, नित्य रूपसे, अनित्य रूपसे, 
२५ ये चार पद छिस्तो। उसके ऊपर जीब-अजीव, पुण्य-पाप, अ।खत्रव, सबर, निजेरा, बन्ध, 
मोक्ष, ये नो पद छिखो। घनफे ऊपर काछ, ईश्वर, आत्मा, नियति, स्वभाव ये पाँच पद 
लिखो। उनको लेकर अक्षसंचार क्रमके द्वारा जैसे जीवकाण्डके गुणस्थान अधिकारमें प्रमादों 
के भंगीका कथन किया था उसी प्रकार भंग कहते हैं- 
. स्वतः होते हुए जीव कालके द्वारा अस्ति किया जाता दै। परतः जीव कालके द्वारा 
२० अस्ति किया जाता है! नित्य होते हुए जीव कालके द्वारा अस्ति किया जाता है। अनित्य 


कर्णाटवुलि जौषतश्वप्रदोषिका १२३५ 


मात्ति क्रियते ) एंदितु मोवबोडने नाल्कु भंगंगल्ूप्युजु । बत्टिक्क । पढ़मक्शों अंतगदों आदिनोदे' 


संकमेदि बिवियक्सो | दोण्णियि मंतुभंतं आदियदे संकमेदि तदियक्लों॥ एंवितु अस्तित्वांकमों दं 
मेलण स्वतादिगल नाल्करिंदं गुणिसि मत्तमदं पदा््थनवकरदिदं गुणिसि सतम्व कालादिपंचकर्वियं 
गुणिसुत्तिलु । ११४। ९। ५। छब्धं क्रियाबादंगल नुरेण्मसु भेवंगलूप्पुबु। १८० ॥ इल्छि:-- 
अत्थि सदो परदो वि य णिच्चाणिच्चत्तणेण य णवत्या । 
एसि अत्था सुगमा कालादीणं तु बोच्छामि ॥८७८॥ 
अस्ति स्वतः परतोषि 'ज नित्यानित्यत्वेत न मकार्त्या:। एपामर्था: सुगमा: कालादीनां 
तु बरक्ष्यासि ५ ; 
अस्ति स्वतः परतोषि थे नित्यानित्यत्वेन नवार्त्मा एवितिवर अस्यगव्ठ सुगमंगव्लप्पुनु । तु 
भत्ते कालाविगव्रत्य॑ंम् क्रमादिवं पेल््वसबरोतु कालवादमें बुदे ते दोडे पेलदपद | :-- 
कालो सब्बं जणयदि कालो सत्वं चिणस्सदे भूदं । 
जागत्ति हि सुत्तेसु वि ण सककदे व॑ं चिहूं फालो ॥८७९॥ 
काल: सब्बं!जनयति काल: सब्य विनाशणति भूर्त+ जाएति खलु सुप्तेष्यपि न पबयले 
वंचितुं काल; ॥। 
कालसे सब्व॑मं पुट्टिसुगुं। कालमे सब्वेमं भूतम॑ किडिसुगुं। निद्वेंगेग्वरोल्ट कालमेल्चलिक्कुं। 
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क्रियते । अतित्यत्वेन जीव: कालेताहित क्रियते। तथा अजीवादियदाथ॑ प्रति चत्वारह्वत्वारों भृत्वा कालेनैकेन 
सह पट्त्रिशत । एवपीश्वरादिपदेरपि धर्टाविश्वत्‌ षट्त्रिशद्‌ भुत्वाइशीस्यप्रशतं क्रियावादभंगा: स्युः ॥८७७॥ 
अस्ति स्वतः परत: नित्यत्वेनानित्यत्वेत नव पदाथर्वेत्येषां चतुर्दशादामर्था: सुगमा:। हु-पुनः 
कालवादादोनामर्थ क्रमेण बध्ष्यामि ॥८७८॥ 
काल एवं स्व जनयति । काल एवं स्व बिताशयति । निद्वितेष्यपि काल एवं स्फुटं जागति। कालछो 
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होते हुए जीव कालके द्वारा अस्ति किया जाता है। तथा जीवके स्थानपर अजीब आदि 
पदार्थोंक्ों छेकर प्रत्येकके चार-चार भंग होनेसे कालके साथ छत्तीस भंग होते हैं। इसी 
प्रकार ईश्यर आदि पर्दोंको लेकर भी छत्तीस-छत्तीस भंग होते हैं। ऐसे पाँच पदोंके एक सौ 
अस्सी भंग क्रियाबादके होते हैं ।८७७॥ 

अस्ति, स्वतः, परतः, नित्यरूपसे, अनित्यरूपसे और नौ पदाथ, इन चौदद्दका अथ 
तो सुगम है। आगे काछ आविका अर्थ करमसे कहते हैं। 

विशेषा्थ--“अस्ति'का अथ 'हे!। क्रियावादी वस्तुकों अस्तिरूपसे अस्तिरूप मानकर 
क्रियाका विस्तार करता है। वह वस्तुको स्वरूपसे अस्ति मानता हे। पररूपसे भी अस्ति 
भानता है। नित्य होते हुए अस्ति मानता है। अनित्य अर्थात्‌ क्षणिक सानकर अस्तिरूप 
मानता है। इस प्रकार जीव आदि नो पदार्थोंकी मानता हे और मानकर क्रियावादकी 
स्थापना करता दे कि क्रियासे ही मोक्ष होता है ॥८७८॥ 

काल ही सबको उत्पन्न करता है ओर काछ ही सबको नष्ट करता है। प्राणियोंके 

क-१५६ 








२० 


२५ 


१० 


१५ 
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ह्कुटभागि ॥ फालस तुं व॑चिधल्पडदु एॉवितु नुडिचभिप्रायं कालवादसक्क ॥ ईदवरवादर्स पेत्दपर :- 
अण्णाणी हुं अणीसो अप्पा तस्स य सुहं च दुक्‍्खं च | 
सग्गं णिरयं गमर्ण सब्यं हसरकययं होदि ॥८८०॥ 
अज्ञानों खलु अनोदा: आत्मा तस्य चर सुलं च दुख थ। स्वग्गं नरक गन सब्य ईइवरकृत॑ 
भवति ॥ ेृ 
आत्मनज्ञानियुमनाथनु स्फुटमाणि आ आत्मंग सुखपुं दुःखमुं स्वस्गंसूं नरकसुं गसनसुमा- 
बसनादिगल सब्यंमुमोइवरक्ृतमक्कु्से विदोश्वरवादस बुदककुं | आत्मवाद मं पिउदपर । :-- 
एक्को चेव महृष्पा पुरिसो देवो य सब्बवादी य । 
सव्वंगणिगूटोबि य सचेयणों णिग्गुणो परमो |॥८८९॥ 
एक एव महात्मा पुरुषों देवदय सब्वंब्यापो च सर्व्वागनिगृढोपि च सचेतनों निग्गुण: परमः॥ 
पिते बमिप्रायमात्मवाबसक्कु । सुगसं ॥ नियतियाद्स पेउदपर | :--- 
जत्त जदा जेण जहां जस्स य णियमेण होदि तत्त तदा । 
तेण तहा तस्स हमे हृदि वादों जियदिवादों हु ॥॥८८२॥ 
यत्तु यदा येन यथा पस्य च नियमेन भवति तत्तु तदा। तेत तथा तस्य भवेदिति वादों 
नियतिवादस्तु ॥। 
आउदो दु मत्ते आगल्लोम्भ' आउदो दरिदभा उदो दु प्रकारदिदमावनोव्यंगे नियमदिवमव्कु- 
मदु ससे आगल्दरिवा प्रकार्रवदमातंगक्कु्मे दिते बुदु नि:तियादसे बुदककुं । 
स्वभाववादस्स पेल्दपरु :-- 
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वंचितु न शक्यत एनेसि काछवादार्थ: ॥८७९॥ 


आत्मा भज्ञानी अनाथएच स्फुटं । तस्यात्मन: सुखदुःखस्व॒र्गगरकगमनागमनादि सर्वमीक्षदरक्ृतमिति 
ईह्वरवादार्थ : ।॥८८ ०!। 

एक एवं महात्मा पुरुषों देवः स्वव्यापो सर्वांगभिगुडः सचेतनों निर्मुणः परमश्चेत्यात्मवादार्थ: ॥८८१॥ 

यत्तु यदा येन यथा यस्य नियमेन अवति ठसु तदा छेन तथा तस्वैव भवेदिति नियतिवाद।र्थ: ॥८८२॥ 
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सोनेपर भी काछ जाप्रत्‌ रहता दे । कालको कोई नहीं ठय सकता, उसे धोखा देना सम्भव 
नहीं है । यह कालबादका अर्थ है ॥८७९॥ 
« आत्मा अज्ञानी है, असमथे है--कुछ करनेमें समथ नहीं हे। उसका सुख, दुःख, 

स्वग या नरकमें जाना सब ईंश्वरके अधीन है। ऐसा ईश्वरवादका अथ है ॥८८०॥ 

एक ही मद्ान्‌ आत्मा दे। बह्दी पुरुष हे, देव है, सबब्यापी हे, सर्वामसे गुप्त है, चेतना 
सह्दित है, निगृण है, स्वोत्कृष्ट हे ऐसा मानना आत्मवाद है ॥८८१॥ 

जो, जब जिस द्वारा जेसे जिसका नियमसे होनेवाला है, बह उसी कालमें, उसीके 
द्वारा, उसी रूपसे नियमसे उसका होता है, ऐसा मानना नियतिवाद हे ॥८८२॥ 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदोषिका १२४१ 


को करइ कंदयाणं तिबखत्तं मियविदंगमादीणं। 
विविहृत्तं तु सदाओ इृदि सब्बंपि य सहायों क्ति॥८८३॥ 


कः करोति कंटकानां तोक्णत्वं मृगविहंगमादोनां विविधत्य तु स्वभाव इति सब्यंसपि ल 
स्वभाव इति ॥ 
कंटकंगछगे तोक्ष्णत्व॑ मृगविहृंगंगठल विविधत्वमुमनावं मात्रकुं। मति दुःस्वभाषमे विंते ५ 
सब्यंमुं स्वभावम दे बुदु स्व माववावमे बुदककुं । 
ह इंतु क्रियावादंगठनुरण्भत्त पेललल्पट्टुबनंतरं च्रतुरधीतिप्रमितक्रियावादंगल पूलभंयमं 
ऋदषपर :«- 
णत्थि सदो परदोवि य सत्तपयत्था य पुृण्णपाऊणा । 
कालादियादिभंगा सत्तरि चदुपंतिसंजादा ॥८८४॥ १० 
नास्ति स्वतः परतोषि च सप्रपवार््थाश्वा पुण्यपापोताः । काछादिका अपि भंगाः सप्ततिश्चतुः 
पंक्तिसंजाता: ॥ 
नास्तित्वद मेले स्वतः परतः एंवियं स्थापिसि मेले म्ते पुष्यपापोनंगछ सप्तपदात्य॑गल् 
स्थापिसि मेले काल ईश्वर आत्म नियति स्वभावपंचकर्म स्थापिसि इंतु चतुःपंक्तिगत्ठोछक्षसंचार- 
संजातभंगंगलप्पत्तप्पुतु । इबकके संदृष्टि :-- का ईै।आ। नि स्व ९ | 


जी।अ।आ। सं। नि व | मो ७| 








स्वतः परत: २ | 
[नाह्तिह | 
स्वतो जोबः काले नास्ति क्वियते इत्यादि १। २। ७१ ५॥ लब्धभंगंगठु सप्ततिप्रमितंगन्वप्पुवु 
॥७०॥ सं :-- 


6६८३ बीीनी 














"७८७ + 


को नाम कंटकादीनां तीदेणत्वं मुगविहंगमादीनां घ विविधस्व॑ करोतीति प्र्ने स्वभाव एबेति सर्व 
स्वभाववादार्थ: ॥८८३॥ हृति क्रियावादा उक्ता' । अधथाक्रियावादानां मूलभंगराताहु-“ 

नाहित । तस्थोपरि स्वतः परतढ्च । तदुपरि पुण्यपापोनपदार्था: सप्त। तदुपरि कालादिकाः पंचेति २७५ 
चतसुषु पंक्तिषु प्राखत्संजाता भंगा: स्वतो जीव: कालेन नास्ति क्रियते इत्यादयः सप्तति; ॥८८४॥ 


लिल्धजििलिलिड जज डी 
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काटे आदिको तीक्ष्ण किसने बनाया ? सृग, पशु-पक्षी नाना श्रकारके किसने बनाये । 
ऐसा पूछनेपर उत्तर देता हे--स्थमावसे ही ऐसा है। उसमें अन्य कोई कारण नहीं है, ऐसा 
मानना स्वभाववाद है ॥८८३॥ 

इस प्रकार क्रियाबादी मत कह्दे । अब अक्रियाबादके मूलभंग कहते हैं । २५ 

पहले नाछ्ति पद छिखो। उसके ऊपर स्वत: ओर परत: छिख्तो । उसके ऊपर पुण्य 
और पापको छोड़ शेष सात पदार्थ लिखो । उसके ऊपर काल आदि पाँच लिखो। इस प्रकार 
चार पंक्ति करके पूज बत्‌ अक्ष संचार द्वारा भंग दोते हैं । जेसे जीव स्वतः कालसे नहीं किया 
जाता | परत: जीब काढसे नहीं किया जाता । इसी प्रकार जीवके स्थानमें अजीवादि कदनेसे 
ओदद्द भंग काछसे दोते हैं। इसी तरह ईश्वर आदि पॉाँचोंकी अपेक्षा चोदद्ट भेद होनेसे ३७ 
स्तर भंग होते हैं ।८८४॥ 


१० 


१५ 


२५ 
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णत्थि य सत्त पदत्था णियदीदो कालदो तिपंतिभवा | 
चोद्दस हंदि णत्थित्ते अक्किरियाणं च चुलसीदी ॥८८५॥ 
नास्ति व सप्तपदार्श्या: नियतितः कालतस्त्रिपंक्तिमवा:। चतुद््दश इति नास्तित्वे अक्वियाणां 


चतुरशोति: ॥ ह 
नास्तित्वथमं॑ सप्तपदात्थ॑गढ्ं.. नियतिकालंगढ मेले मेले श्रिपंक्तियं साड़ि स्थापिसि 


न | काल २। | जोबों नियतितो नास्ति क्ियते इत्याद्यक्षसंत्ारसंजनिता 
जी।अ।ओआ। बं।नि।ब। मोछ७| 
सास्लि १ | 


क्रियाबादंगल्ु पविनाल्‍कुं । १३७ २। कूड़ि सब्बंमुसक्रियावादंगछ चतुरक्ोति प्रमितंगव्प्पुवु । ८४७ 
अनंतरभज्ञानवाद भेदंगर्ट पेछदपर :-- 
को जाणह णवमावे सत्तमसत्तं दयं अवच्चमिदि | 
अवयणजुदसत्ततयं इृदि भंगा होति तेसद्दी ॥८८$॥ 
को जानोते लव भावान्‌ सत्वमसत्यं दहृयमवक्तव्यमिति॥ अवचनयुतसत्वन्रयमिति भंगा 
भवंति त्रिषष्टि: ॥ 
जीवाजीवपुष्यपापालव्रसंवरनिज्जंराबंधमोक्षंगढ् अस्ति। नास्ति। अस्ति नास्ति | अब- 
क्तव्यं। अस्त्पवक्तव्यं । नास्त्यवक्तव्य | अस्तिनास्ट्यवक्तव्यमे विदनाररिवर दु नुडिब वादंगव्ठु ९। 
७। लब्ध भंग ६३ अप्पुचु ॥ जोबो$स्तोति को जानोते । जीवो नास्तोति को जानीते। जोवो5स्ति 
नासतीति को जानोते । जीवोध्वक्तव्य इति को जानोते। जीवोष्स्त्यवक्तव्य इति को जानीते। 


3०७८७ 
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नास्त्त्वं सप्तपदार्थान्‌ नियतिकालो चोपयुंपरिपंक्ती: कृत्वा जीवों नियतितो नाधह्ति क्रियते इत्याद- 
यह्चतुर्दश स्यु' । दृत्येवमक्रियावादाश्यतु रशी ति: ॥८८५॥ अज्ञानवादस्य भेदामाहु-- 
जीवादिनवपदार्थेष्वेकैकस्प अस्त्यादिसप्त भंग्रेष्वेकिकेत जीवोअस्तीति को जानाति ? जीवो नास्‍्तीति को 





पहले नास्ति पद छिखो | उसके ऊपर सात पदार्थ छिखो। उसके ऊपर नियति, काल 
ये दो छिखो। जीव नियतिसे नहीं हे, जोब काछसे नहीं हे। जीवकी जगह अजीबादि 
रखनेसे चोदद्द भेद द्ोते हैं। इस तरह सब घौरासी भेद होते हैं । 
विशेषाथ--अक्रियावादियोंमें दो मत जान पढ़ते हैं। एक जो कार आदि पाँचोंसे 
जा ओ नास्तिरूप कहते हैं। और दूसरे जो केवछ काछ और नियतिसे नास्तिरूप कहते 
॥८८५॥ 
अज्ञानवादके भेद कहते हें-.- 


जीव और नो पदार्थोर्मेसे एक-एकके अस्ति आदि सात भंगोंमें-से एक-एकसे जीव 
है, ऐसा फोन जानता है। अथोत्‌ जीब हे ऐसा कौन जानता है ? जीव नहीं दै ऐसा कौन 
जानता है। जीव है भी ओर नहीं भी दे ऐसा कोन जानता है। जीव अव्तव्य है ऐसा कौन 
जानता है! जीव अस्ति अवक्तव्य हे ऐसा कौन जानता है। जीष नास्ति अवक्तत्य दे 


: कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदीपिका १२४६ 
जोवो सास्त्यवक्तन्य इति को जानोते। जीवों अध्ति नास्ति अवक्तव्य इति को जानोते। 
एंदितेकजोव॑गेड भंगमागलु नवपदात्यंगर्रगमरुकसमुरु मंगंगव्प्पुवे घुदत्थ । भत्तं :-- 

को जाणह सत्तचऊ भावं सुद्धं खु दोण्णिपंतिभवा । 
चत्तारि होंति एवं अण्णाणीणं तु सत्तद्वी ॥८८७॥ 


को जानोीते सत्वचतुर्भाव॑ शुद्ध खलु द्विपंक्तिमवाश्वत्वारों भव॑त्येवमजशञानिनां तु सप्तषष्टिः ॥ 
शुद्धभावमं पवार्त्थमनों दु पंक्तियापिरिसि मेले अस्ति॥ नास्ति | अस्ति नास्ति । अवक्तव्यं- 


ग् तिप्य॑य्रूपर्दिदं स्यापिसि :-- मा] अत्थि । नास्यि । अस्थि तास्थि अवक्तव्य ४ | | 
पू ३४ 
द्व पदात्थ॑ १ 


द्विपंक्ति भवंगल्ु शुद्धपवार्त्योस्तीति को जानीते। पवार्थो नास्तोति को जानोते। पदार्त्थोस्ति 
नास्तोति को जानोते । पदार्त्थोवक्तव्य इति को जानीते एंबितु नाल्कू भंगंगव्टप्पुबु। उभयमुमर- 
वत्तेल मशानंगन्ठ वादंगलूप्पुवु । ६७ ७ 





अनंतरं द्वात्रिशद सयि कवादंगछ मुलभंगंगछ' पेक्दपरु :-- हे 
मणवयणकायदाणगविणवो सुरणिवश्णाणिजदिबुड्ढे । 
वाले मादुपिदुम्मि य कायव्वों चेदि अट्ठचऊ ॥८८८॥ 
मनोवचनकायवानग विनय: सुरनुपतिज्ञानियतिवृद्धेधु ॥ बाले मातरि पितरि जथ कत्तंव्यश्वे- 
व्य्टचत्वार: ॥ १६ 
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जानाति ? इत्याद्याछापे कुते त्रिषष्टिभवंति ॥८८६॥ पुन“ 

शुद्धपदार्था इति लिखित्वा तदुपरि अस्ति, नास्ति, अस्तिनास्ति, अवक्तव्यः इति बतुष्क॑छिखित्वा 
एतत्पंक्तिदयसम्मवा: खलु भंगा: शुद्धपदार्थो_स्तीवि को जानीते ? इत्यादयहचत्वारों भवन्ति । एवं मिलित्वा 
अशानयादा: सप्तषष्टि: ॥८८७॥ वेनयिकवादानां मूलभंग्रानाहु-- 
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ऐसा कौन जानता है १ जीव अरिति नास्ति अवक्तव्य है ऐसा कोन जानता है। इसी प्रकार 
जीवकी जगद्द अजीबादि रखनेसे तिरसठ भेद दवोते हैं ।2८६॥ 

पहले शुद्ध पदाथे छिखो । उसके ऊपर अस्ति, नास्ति, अस्ति-नास्ति, अवक्तत्य चार 
छिखो। इन दोनों पंक्तियोंके मेलसे चार भंग होते हैं। यथा शुद्ध पदाथ है ऐसा कोन जानता 
है आदि । ये मिछकर अज्ञानबादके सड़सठ भंग होते हैं । 

विशेषार्थ--अज्ञानवादी अज्ञानको दी पुरस्कृत करते हैं। ज्ञानके विषयभूत नो पदार्थ .५ 
हैं और उपायभूत सात तत्व हैं। उनके निषेघरूप तिरसठ भंग द्ोते हैं। तथा क्षानका विषय 
शुद्ध पदार्थ है और मोलिक भंग चार दोनेसे उनके निषेधरूप चार भंग द्वोते हैं। शेष तीन 
भंग अवक्तत्यके साथ आध तीन भंगोंके मेलसे बनते हैं। इसलिए उन्हें छोड़ विया दे। शुद्ध 
द्ब्यमें उनका उपयोग सम्भव नहीं होता। इस तरह अड़सठ भंग होते हैं ॥८८७॥ 
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३० 


१२४४ गो० कर्मकाण्डे 


देव नृपति ज्ञानि यतिवृद्ध बार मातृपितृगछ् बी एंठु स्थानहोठ् मनोविनय बचनविनय 
कायविनयवालविनयंगल्ु कत्तंव्यंग्ठ दितु हात्रिशद्तथिकवाद भेदंगव्वप्पुदु॥ ३२॥ देवे सनोबचन- 
कायवानविनयः कत्तंव्यः एंवितु देवनोत्मु नाल्‍कु विनयमागलु वेबादिगक् टरोछं मृवसेरडु भंगंगल्- 
प्युे बुदरत्थं ॥ 
सच्छंददिद्विट्टि वियप्पियाणि तेसट्टिजुत्ताणि सयाणि तिण्णि | 
पासंडिणं वाउडकारणाणि अण्णाणिचित्ताणि इरंति ताणि ॥८८९॥ 
स्वच्छंददृष्टिभिव्विकल्पितानि त्रिषष्टियुक्तानि शतानि त्रो णि। पाबंडिनां व्याकुलकारणानि। 
अज्ञानि चित्तानि हरंति तानि ॥ 
स्वच्छंददृष्टिगराव्टिदं विकल्पिसल्पट्ट सुन्रस्यत्तमुर पाषंडिंगठ व्याकुलकारणवचनंगल 
अज्ञानिगक् चित्तंगढं सिश्यात्वकम्मोंदयदिदं बे छमाडुबवु ॥ सत्ते :-- 
आलस्सड्ढो णिरुत्थाहों फलं किंचिण्ण भुंजदे । 
थणं खीरादिपाणं वा पउरुसेण विणा ण हि ॥८९०।॥। 
आलस्याढयों निरत्साह: फलं किलिश्न भुंक्ते। स्तन क्षो रादि पानवत्‌ पौदषेग बिता न हि ॥ 


एंदितु पोदषवादसक्कुं । 


देव-नूपति-ज्ञानि-यति-वृद्ध-बचाल-भातृ-पितृष्वष्टमु मनोवचनकायदानविनयाइबस्वा र: कर्तव्याइवेति 
द्वात्रिशद्वैनयिकवादा: स्युः ॥८८८॥ 

स्वच्छन्ददृष्टिभविकल्पितानि त्रिबष्टियृतत्रिशतानि पाखंडिनां व्याकुलकारणवचनानि तान्यज्ञानिचित्तानि 
हरंति मिथ्यात्वोदयात्‌ ॥८८९॥ पुनः-- 

आल्स्याद्यों निरुत्साह: फल क्िचिन्न भुक्ते स्तनक्षीरादिपानवत्‌ पौर्षेण बिना ने हीति 
पौरुषवाद. ॥८९०॥ 


त 





टडीडीजी >> 





वेनयिकवादके मूल भंग कहते हैं-- 
देव, राजा, ज्ञानी, यति, वृद्ध, बाढक, मा।ता-पिताकी मन, वचन, काय और दान- 
सम्मानसे विनय करना चाहिए। इस तरह आठ प्रकारके ध्यक्तियोंकी चार प्रकारसे विनय 
करनेसे बत्तीस भेद होते हैं । 

विशेषथं--सब देवों और सब धर्मॉंको समान मानकर सबकी समान विनय करना 
पैनयिकवाद है । उक्त आठ व्यक्तियोंमें प्रायः सभी गर्सित हो जाते हैं। विनयवादमें 
विवेकको स्थान नहीं हे ॥८८८॥ 

इस प्रकार स्वच्छन्द दृष्टिवालेके द्वारा कल्पित तीन सो तिरसठ मतोंके बचन जीवों- 
में व्याकुलता पेदा करनेमें कारण हैं। मिथ्यात्वसे प्रसत अज्ञानीजन उन बचनोंकों सुनकर 
मुग्ध हो जाते हैं ॥८८९॥ 

अन्य भी एकान्तवादोंको कहते हैं-- 

जो आहूस्यसे भरपूर है, जिसे कुछ भी करनेका उत्साह नहीं है वह कुछ भी फल 
भोगनेमें नहीं हे। बिना पोरुषके माताके स्तनसे दूध भी नहीं पिया जा सकता है। अतः 
पौरुषसे ही काय सिद्धि होती हे। यह पोरुषबाद है ॥८९०॥ 


कर्णाटवृत्ति जीवतश्वप्रदीषिका १२४५ 


दहवमेव पर भण्णे पिप्परुसमण्णत्थयं । 

एसो सालसमुत्तं गो कण्णो हृण्णइ संगरे ॥८९१॥ 
टेवसेव पर मम्पे घिक्पोरपमनत्थंकं । एवं सालसपुत्तंगः कष्णों हन्यते संगरे |। 
एंदितु देववादमक्‍्कु । 

संजोगमेबेत्ति व्दंति तण्णा णेवेक्क्चक्केण रहो पयादि । 

अंधो य पंगू य वणप्पविद्ठा ते संपजुत्ता णयरं पविद्ठा ॥८९२॥ 
संयोगमेवेति बदंति तज्ज्ा नेवेकचक्रेण रयः प्रयाति। अंधश्च पंगृश्न वन प्रविष्टो तो 

संप्रयुक्तो नगरं प्रविष्टो ॥ 

एंदितु संयोगवाद मबकुं ॥ 

सहउट्टिया पसिद्धी दुव्वारा मेलिदेहि वि सुरेहिं । 

मज्झ्िमपंडवर्खित्ता माला पंचसुवि खित्तेव ॥८९३॥॥ 
सकदु त्यिता प्रसिद्धिदृर्बारा मिलितेरपि सुरे: । मध्यमपांडवरक्षिप्ता माला पंजस्वपि क्षिप्रेव ॥ 
ये बितिदुलोकवादमक्कुं ।। कि बहुना । 

जावदिया वयणबद्दा ताबदिया चैव होंति णयवादा | 


जावदिया णयवादा ताबदिया चेव होंति परसमया ॥८९४॥ 
पाव॑तो वधनमार्गा स्तावंत एवं नयवादा: | याबंतो नयवादास्तावंत एवं परसमया: ॥ 


दैवमेत्र पर मस्ये थिक्‌ पोदषमनर्थक एवं धालसमुतुंगः कर्णो हन्यते संगरे इति दैववादः ॥८९१॥ 

संयोगमेवेति च्दंति तज्जञा नेवेकचक्रेण रथः प्रयाति । अम्घदच पंगुरुच वन प्रविष्टो तौ संप्रयुक्तों नगर 
प्रविष्लाविति संयोगवाद: ॥॥८९२॥ 

सकूदुत्यिता प्रसिद्धिदुर्वारा मिलितेरपि सुरैः, मध्यमपांडवरक्षिप्ता माला पंचस्ववि क्षिप्तेयेति लोकवादः 
कि बहुना ॥८९३॥ 

यावन्तोी वचनभार्गास्तावम्तों एवं भवस्ति नयवादा: यावल्तो नयवादास्तावब्ल एवं भवन्ति 
परसभ्रया: ॥८९४।॥ भथ परस्रमग्रिवयनानामससत्यत्वे कारणमाहु--- 
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मैं देब--भाग्यकोी सर्वोत्कृष्ट मानता हूँ। पौरुष निरथक है उसे घिक्कार हो | देखो 
सालवृश्ञको तरह ऊँचा कण महामारतके युद्धमें मारा गया। यह देववबाद है ॥८९१॥ 

दैव और पौरुषको जाननेबाले उन दोनोंके संयोगको ही मानते हैं। क्योंकि एक 
पह्टियेसे रथ नहीं चलता। उदाहरण दे--एक अन्धा ओर एक छंगड़ा वनमें फंस गये । 
अचानक दोनोंका वहाँ मिछाप हुआ और अन्घेके ऊपर लँगड़ा पुरुष बेठ गया और इस 
तरह दोनों नगरमें आ गये | यह संयोगवाद है ॥८९२॥ 

एक बार जो बात लछोकमें फेल जाती है उसे सब देव भी मिछकर मिटा नहीं सकते । 
जेसे द्रौपदीने अजुमके गछेमें वरमाछा डाली थी। किन्तु छोकमें प्रसिद्ध हो गया कि पाँचों 
पाण्डबोंके गछेमें मा डाली है । अर्थात्‌ लोकबाद भी एक मिथ्यावाद है ॥८९३॥ 
के जितने बचनके मार्ग हैं उतने ही नयवाद हैं। और जितने नयवाद हैं उतने पर समय 

/ ॥८९७॥ 


२० 


२५ 


१२४६ ग्रो० कर्मकाण्डे 


अनंतरं परसमयिगत्ठ वचनंगक असत्पक्के कारणमं फेछदपद :-- 


परसमयाणण वयण्ण भिच्छं खलु होह सब्बद्ा वयणा | 
जहणाणं पृण वयण्ण सम्म॑ खु कहंचिवयणादों ॥८९५॥ 
परसमयानां बचने सिथ्या खलु भवति सब्बंधा बचनात्‌। जेनामां पुनंव्बंध्न सम्यवखलु 


५ कथंचिद्तननतः ॥ 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


। 


हि“ 


न्ड्जिजिजड जज लकी तल 
परसमयानां बच मिथ्या खलु भवति सर्वथा ब्रचनात्‌ । जैमानां पुनर्वव्त सम्यक्‌ झ्षछु कर्थंचिद्र- 
चनात्‌ ।८९५॥। 
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पर समय अ्ात्‌ अन्य दर्शनोंका वचन मिथ्या है क्योंकि वे बस्तुको सबथा एकरूप 
ही मानते हैं। किन्तु जेनोंका वचन सत्य है; क्‍योंकि वे बम्तुको कथंचित्‌ उस रूप कहते 
हैं. ॥८५७ा। 

विशेषा्थ--जेनमतके अनुसार वस्तु अनेकान्तात्मक है। उसमें परस्परमें विरुद्ध 
प्रतीत होनेवाले अनेक धम रहते हैं। एक ही वस्तु नित्य भी है और अनित्य भी है| एक भी 
दै अनेक भी है। भावरूप भी है और अभावरूप भी है । स्वरूपसे भाषरूप हे और पररूपसे 
अभावरूप है । जेसे घट घटरूपसे सत्‌ है और पटरूपसे असत्‌ दे । यदि ऐसा न माना जाये 
और घटको केवल सत्‌ ही माना जाये तो जैसे घट-घट रूपसे सत्‌ है बैसे ही पटरूपसे भी 
सत्‌ हो जायेगा, क्‍योंकि आप उसे सर्वथा सत्‌ मानते हैं। सर्वधाका मतलब दे सब रूपसे 
या सब प्रकारसे। अतः जो वस्तुको सर्वथा सत्‌ कहते हैं उनका कथन मिथ्या है। प्रत्येक 
बम्तुका वस्तुत्व दो बातोंपर निभेर है--स्त्ररूपका प्रहण और पररूपका त्याग । स्वरूपका 
प्रहण भावरूप है ओर पररूपका त्याग अभावरूप है। अत्तः बस्तु भावाभावात्मक है | इस- 
लिए जेनदशन वस्तुको कथंचित््‌ सत्‌ ओर कर्थ॑ंचित्त्‌ असत्‌ कहता है । कथंचितृका मतलब है 
किसी अपेक्षासे, सवंथा नहीं। इसी प्रकार वस्तु नित्य भी है और अनित्य भी हे । द्रव्यरूपसे 
नित्य हे और पर्योयरूपसे अनित्य है। अतः किसीको सबंथा नित्य और किसीकों सबधा 
अनित्य कहना भी मिथ्या है। वस्तुफे इन अनेक धर्मोमेंसे एक घमको ग्रहण करनेका नाम 
नय है । नय सम्यक भी होते हैं और मिथ्या भी । यदि एक धसंको अहण करके बस्तुको उस 
एक घर्मरूप ही स्वथा कहद्दा जाता दै तो बह मिथ्या है। और यदि एक दृष्टिसे द्वी उसे उम 
रूप कह्दा जाता हे तो वह सम्यक्‌ है। इसलिए वस्तुको कथन करनेके जितने माग हैं ते सब 
नयवाद हैं। ओर एक-एक नयको ही यथाथ मानकर उसीका आग्रद करना एकान्तबाद है। 
प्रत्येक एकान्तबाद परसमय हे--मिथ्यामत है। और सत्र एकान्तोंको सापेक्षरूपसे स्वीकार 
करना अनेकान्तबाद है। बही लेनमत है। अतः जेनद्शेन समस्त एकान्तंवादी दर्शनोका 
सापेक्ष समंन्वयरूप है ॥८९५॥) 


कर्णाटवुत्ि जीवतस्वप्रदीपिका १२४७ 


इंतु भगवधहंत्परमेश्वर चारुअ्रणरथिदहंद् वंदनानंदित पृष्यपंजायमान धोमद्रायराजगुर- 
संडकाचार्य्यमहावादवादीश्वररायवादिपितामहसक रुविदृज्ज नवकर्वातच श्री मदभयसूरि चादवरणार- 
विद रजोर॑जितललाठपट्ट थ्रोमत्केशवष्णविरचितम्प्प गोस्मटसारकर्ण्नाटवृत्तिजोवतत्वप्रवोषिके- 
योछु कस्संकांडभावचुत्ि हामहू/षिकारं व्याकृतसादुदु ॥) 





ला क्ंििजिजिजििलिज जज 


हत्याचार्यश्रीनेमिचन्द्रविरचितायां गोम्मटसारापरनामपंचसंग्रहवुत्ती जीवतत्वप्रदीपिकास्यायां प्‌ 
दरमकांडे भावचूलिका नाम ससमीएिकार: । 


इस प्रकार जायाय॑ ओर मेमिच्स्त्र पिरचित ग्रोम्मटसार अपर नाम पंचसंग्रहकी भगवान्‌ अहंन्त देव 

परमेश्वरके सुन्दर 'वरणकमकोंकी बन्दनासे प्राप्त पुण्यके पुंजस्वरुप राजगुदमण्डकाचाये 
महावादी श्रो अमयनम्दी सिद्धान्तचक्रथर्सीके चरणकमर्ोंको धूछिसे शोमित कछाटपाके 
श्री केशबवर्णीके हारा रचित गोम्मटसार कर्णाटवृत्ति लोवतरवप्रदीषिकाको १७० 
अनुसारिणी संस्कृतटीका तथा उसको अनुसारिणी पं, टोडरमऊरचित 
सम्यस्शानचन्त्रिका नामक सापाटोकाकी जनुसारिणी हिन्दी भाषा 
टीकामें कर्मकाण्डके अन्स मेंस मावचूछिका गामक सातवोँ 
४ अधिकार सम्पूर्ण हुआ ॥७॥ 





॥ छंब--कम्दप्श ॥ १५ 


देसेवल्टगैग्यवे माष्युवे बिसटं बरिवेदु मिव्रियंगछ्‌ नररं ॥ 

असुगतिगे पोगब वुष्येसव्विनोंदोदररिदमसुभुन्निवहम्‌ ४१॥ 

बसदागि बसेगे वनकरि बिसिलोछ बंधनदिनिप्पं दु:स्थितियदु । 

दुष्यंसन स्पशनमोंदरिमसुभुवृगणमेदुविषर्याद ब्पुदे ? ॥२॥ 

रसमविषयातिछंपट विसारभं बड़िशगरण नेत्राश्रगष्टि । २० 
गसणिगोन्तु तिप्पुद केलबेसतिग । भवयदिनुपस्थितं वुःस्थितियस्‌ ॥३॥ 


पंचेन्द्रिय विषयवासनाएं मानवको अपनी इष्छानुसार नचाकर दिग भ्रमित कर देती 
हैं। संसारके सभी जीवराझि इन पाँचों में से एक-एक इन्द्रियवासनके दुर््यसनोंमें फेसकर 
अनेक भव-भवान्तरोंमें उत्पन्न होकर दुःख अनुभव करते हैं तो पाँचों इम्द्रिय बासनाओंकी 
बात ही कया बतावे ॥१॥ ॒ ३५ 
मदोन्‍्मत्त जंगली हाथी धूपमें खड़ा हे! चारों ओरसे दावाम्निके स्पश्से बन्धनमें 
फँसकर दारुण दुःखका अनुभव करता है । इस प्रकार एक स्पञ् नेन्द्रिय बासनामें फँसकर बह 
इतनी दुःस्थितिको प्राप्त करता है तो पाँचों इन्द्रियोंके बशीभूत होकर ये. जीवराशि सुखसे 
जीवित रह सकता है क्या १ ॥२॥ 
महुत्ाा डोरी की एक ओर सूई और माँस का टुकड़ा बॉधकर पानीमें ढाल देता है । ३० 
रसनेन्द्रिय ठाढसासे आयी हुई मछलो उसमें फेंसकर आँसू बहाती हे। और छटपटाती 
है । हे व्यसनि मानव ! देखो, खानेकी अभिलाषासे प्राप्त दुःस्थितिकों। तुम्हारी मो यही 
दुःस्थिति होगी ॥३॥ 


क-१५७ 


१० 


्प्जै 
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२९ 


३५ 
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अरदोंद्रिय विधयक्शु रणजिसि सिम्म्मतागे दौःस्पिल्यमदस्‌ ! 
जरकर किरणमे पेल्यु दुरक्षशिक्षा क्षमावलूम्बन बक्षा ॥ ४ ॥ 
ओंद्िब्रियद पोंडप्पि बंदोलथि पाव्य शलभनिवहककाबा- ॥। 
बंदद दो:स्थित्यमर्द संदिर संविरद दोपनिवहुमे पेछगुम्‌ ॥५॥ 
सरिगमप थध निगढछोलु नगतरित्समं परियुतिप््पृदोंविब्रियदिम्‌ ॥ 
शरहतियि दोःस्थित्यमनरण्य पक्‍्कणगर्ण समंतदे पेरगुम्‌ ॥६। 
कोले- पुसि.कव्यवु सतीजननिव्ठोलनतिकांक्षि जितवचन दचिरहितम्‌ ॥ 
तोबछल्व॑ते जगस्त्रयवोलु तोलल्यु पंचाक्षतायक मतमनिश्म्‌ ॥७॥ 
आर विनर व चित विधममेंदोडिनितरिनेता ४ 
सनुरदने जितवागविधय तामागदंदु विषयि दुरात्मम्‌ ॥८॥ 
मोस्पसठसारद बृत्तियदोब्सेपुमिल्ियययवके सुविधयमागलु ॥ 
घम्मनतों व्रिय-सोख्यव नेम्परुगेम बुधगें मातपुवोंदर्चरियें ? ता 
अब देखो, नासेनिद्रिय ( ध्ाणेन्द्रिय ) विषय वासनाके परिणामको--एक नासेन्द्रियकी 
विषय बासनाकी ओर आक्ृष्ट होकर और उसमें तल्‍्लीन रहकर प्राणी दुःस्थितिको प्राप्त 
करता है ( यहाँ उदाहरण नहीं दिया गया है ) इस दुष्ट इन्द्रिय वासनासे क्षमाशीछ समर्थ 
व्यक्ति ही शिक्षा पा सकता है यह बात सूर्य किरणको तरह स्पष्ट हे, सत्य हे ॥७॥ 
अब नेत्रेन्द्रिको वासना-अत्येक मन्दिरोंमें देवीप्यमान दीपमाछाएँ ज़गमगाती हैं । 
छनपर नेश्रेन्द्रिय चपलतामें फँसे अनेकों शल्भों ( कीड़े-मकोड़ों ) के समूह मुग्ध होकर आ 
गिरते हैं और प्राणापणकी दुःस्थितिको प्राप्त कर लेते हैं। नेत्रन्क्रिय बासनाके परिणामोंकों वे 
दीपमालछाएँ ही साक्षी दे रही हैं. ॥५॥ 
सरिगमपध नि! नामक सप्त स्वरोंके छयबद्ध तालके अनुसार पव॑तोंसे नीचे 
कलकल करती नदियाँ बहतो हैं। उस नादकों अनुकरण करनेवाले व्याधोंके धनुषकी 
सिंजिनीके झंकारसे मुग्ध होकर शिकारी जीव उसके बाणाघावसे प्राणाएंणकी दुःस्थितिको 
प्राप्त कर छेते हैं। इन तमाशाओंका वर्णन उन अरण्यवासी शिकारीपुरके व्याधबंधुओंके 
भुखसे ही सुनें तो ठीक रददेगा ॥६॥ 
हिंसा, असत्य, चोरी, खीब्यामोह ओर अत्याज्ञाके बश्ोभूत मानव श्रीजिनेश्वरके 
बताये पंचाणुश्तों पर रुचि रखता नहीं हे और जीवनमें अनेकों दुःख भोगता है । इसी प्रकार 
तीनों छोकमें स्पशेन, रसन, घाण, चक्षु ओर थरोत्रेन्द्रिय बासनामें फैसा यह मानव-मन सदा 
कालछ-भवभवान्‍्तरमें दुःखोंका अनुभव करता रहता हे ॥७॥ 
पंचेन्द्रियोंकी बिघयबासनाएँ, इन विषयोपर असक्त लस्पट व्यक्तिको काल्कूट विषसे 
भी अत्यन्त विषमतर हैं। ऐसा कह्दनेपर भी जो भगवान्‌ जिनेश्वरके बताये सार्गपर चलने- 
को उशुक्त नहीं होता अथोत्‌ इन विषयवासनाओंको त्यागनेकों तैयार नहीं होता तो इसके 
बराबर लम्पट ओर दुरात्मा और कौन होगा  ॥८॥ 
इस गोस्मटसार (क्मेकाण्ड) की ( केशवण्णकी रची.) कर्नाटक भाषाको इत्तिको जो 
अपने पाँचों इन्द्रियोंके लिए अत्यन्त श्रेष्ठ वस्तु बना छेता है यानी एक बार मन-वचन-काय- 
से इसका स्वाध्याय कर ढेता है ऐसे विद्वान भव्योंको अतीन्द्रिय सुख-मुक्तिको प्राप्ति हो, 
इसमें आइचय क्या है| अर्थात्‌ उन्‍हें मोक्ष प्राप्ति सुलम है ॥९॥ 


अथ त्रिकरणचूलिकाधिकारः ॥५॥ 


णमह गुणरयणशूसण सिद्धंतामियमहद्विभव्माव॑ । 
वरवोरणंदिचंदं णिम्मलगुणमिंदर्णदिगुरु ॥८९६॥ 
नम्तत पुणरत्नभूषण सिद्धांतामृतमहाब्धिभवभाव॑ | वरवीरणंदिश्वंद्रं निम्मंलगुणमिद्रसंति- 
गुरं ॥ सुग्स ॥ 
हगिवीसमोहखवणुबसमणणिमिचाणि तिकरणाणि तहीं । 
पढम॑ अधापवत्तं करणं तु करेदि अपमसोी ॥८९७॥ 
एकविशतिमोहक्षपणोपक्षमननिमित्तानि शत्रिकरणानि तन्न ।  उ्रयमसधः:प्रवुसकरणं तु 
करोत्यप्रमत्तः ॥ 
अनंतानुबंधिरहित दावशकथाय नवनोकथायमे बेक विशतिमोहनी यरस्संक्षपणो पशमननििस- 
गव्रधःप्रवृत्तापृथ्यंकरणानिवृत्ति भेद दिंदं त्रिकरणंगब्प्पुबब रोल प्रथममरषःप्रयुसक रणमनप्रसत्त- 
संयतं मात्कुमातं सातिशयाप्रमत्तन बोनककुं। 
जम्दा उवरिमभावा हेट्टिमभावेहि सरिसगा होंति । 
तम्हा पढम करण अधापवत्तोत्ति णिद्दिठ्ठ ॥८९८॥ 
यरमादुपरिमभावा अधस्तनभावे: सदृद्ञा भवंति । तस्सात्प्रथ्मं करणमध:ःप्रवुत्तमिति 
निद्ठिष्टं ॥ 
का नमत गुणरत्तभूषण डिद्धान्तामृतमहाशब्षिमवभाव बरवबोरनन्दिचसय तिर्मेलगुणमिद्रनन्दियुरं ॥८९६॥ 
अनस्सानुबन्धिम्योसल्यैकविशविचा रित्रमो हनी याना क्षपणाया उपकश्मस्थ अ्ञ कारणानि त्रोण्यपः- 
प्रवृत्तापूर्यानिवृत्तिकरणानि तेषु प्रधममध/प्रवृत्तऋ्रणं तु सातिशयाप्रमत्त एवं करोति ॥८९७॥ 
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गुणरूपी रत्नके आभूषणोंसे शोभित हे चामुण्डराय ! सिद्धान्तरूपी अम्ृतके मदासमुद्र- 
से प्रकट होनेवाले आचाय बीरनन्दिरूपी चन्द्रमाको तथा निम गुणोंसे शोमित आचाये 
इन्द्रनन्दि गुरुको नमस्कार करो ॥८९६॥ 

विशेषाथ--आधघाय नेमिचन्द्रने चामुण्डरायके लिए गोम्मटसारकी रचना की थी। 
बीरनन्दि और इन्द्रनन्दि उनके गुरु थे | इस प्रकरणमें अधःकरण, अपूर्य करण, अनिवृत्तिकरण 
इन तीन करणोंका कथन है जो जीवकाण्डके प्रारम्भभें आ चुका है। यहाँ आचाय उनको 
छेकर एक प्रथझ्‌ अधिकार द्वारा कथन करते हैं। जो बात यहाँ स्पष्ट न हो €से जीव- 
काण्डसे जानना चाहिए ॥८५६॥ 

अनस्तानुबन्धी चारके बिना चारित्रमोहकी इकक्‍्कीस प्रकृतियोंकी क्षषणा और 
उपशमनामें कारण तीन प्रकारके परिणाम हैं। उन्हें अधः/करण, अपूबेकरण और अनिवृत्ति- 
करण कहते हैं। उनमें-से प्रथम अधःप्रवृत्तकरणको अप्रमत्त गुणस्थानवर्ती करता है ॥८९७॥ 
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आउदो दू कारणदिवमुपरितनसमयभावंगलुभधस्तनभावंगछछोडने समानंग्रव्यप्पुषदु कारण- 
दिद प्रथमकरणमध:अ्रवृत्तम वितन्दत्थंनाम॑ पेल्टल्पटटुु । 
अंतोमृहृत्तमेत्तो तक्‍्कालो होदि तत्य परिणामा | 
लोगाणमसंखपमा उवरुवरिं सरिसबड्ढिगया ॥८९९॥। 
अंतम्मुंहत्तमातस्तत्कालों भवेत्तत्र परिणामा:। छोकानामसंल्यप्रमा उपम्युंपरि सदृशवुर्ध 
गताः ॥ 
भा अधःप्रवुत्कतरणकालसंतम्मुंह्त्तमात्रमक्‍्कुसा कालदोन्ठ॒ संभविसुब विशुद्धिफषाय परि- 
णामंग्रटूमसंल्यातछोकप्रमितंगव्टप्पुवल्छि प्रथमसमयानंतर ट्वितीयसमयं मोदल्गोंडु सेले मेले 
सदृशषप्रचयपुतंगल्प्पुषु । अदे ते दोडे आ प्रथमादिसमयंगल्तोल्लु संभविसुब परिणामसंख्यानयन- 
विधानमनंकसंहष्टियिंद पेछदपर :-- 
बावत्तरितिसहस्सा सोहसचउचारि एक्कर्य चेव । 
धण अद्भाणविसेसे तियसंखा होह संखेज्जे ॥९० ०॥ 
दासप्रतित्रिसहुल्नाणि घोड़श चतुश्वत्वारि एकक चेवब। धनम्रष्वानविशेषे त्रिकसंड्या 
भवति संख्येये ॥ 
अध:अवृत्तकरणसब्बंपरिणामंगरछ घनसे बुवा धतमंकसंदृष्टियोल दासप्रत्युत्तरत्रिसह्॑- 
गल्प्पुदु। ३०७२ ॥ अध्वानमे बुदरडु तेरतक्कुमल्लि अध:प्रवुत्तकरणकालमूर्थ्वाध्वानसक्कुमदक्के 
घोड्शांकसंदृष्टियक्कूं | | १६। अनुकृष्ट्यध्वान तिप्यंगरध्वानमककुमदरल्लि संहृष्टि नाल्कुरूप- 
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यस्मात्कारणादुपरितनसमयभावा अधस्तनसमयभाव सह समाना भवन्ति तस्मात्कारणात्तत्रथमं 
भ्रध:प्रवृत्तमिति निर्दिष्ट ॥८९८॥॥ 

तस्थाधःप्रवृत्ततरणस्य कालोअतमुंहुतंग्रात्रो मबति । तत्न काले सम्भवन्तो विशुद्धिकषायपरिणामाः 
असंख्यादलोकमात्राः सन्ति । ते न तत्प्रधथमसमयमार्दि कृत्वरा उपर्युपरि सर्वत्र सदृशप्र बयवुद्धथा वर्धते ॥८९९। 

तत्र तावदंकसंदृष्टया धन द्वासप्तत्यग्रतिसहस्ती ३२०७२ । ऊर्ष्वाध्वान: षोडकांक: १६ । तियंगष्वानश्ब- 


क्योंकि इस अध:प्रधृत्तकरणमें ऊपरके समय सम्बन्धी भाव नीचेके समय सम्बन्धी 
भावोंके समान होते हैं। अर्थात्‌ जैसे किसी जीवके दूसरे-तीसरे आदि समयोंमें जैसा भाव 
होता है वेसा ही भाव किसी जीवके पहले समयमें ही होता है। इससे इस पहले करणको 
अध:प्रवृत्त कहते हैं ॥८९८॥ 

उस अधशप्रबत्ततरणका काछ अन्तमुहूत्त मात्र दोतादहे। उस काढमें दोनेबाले 
विशुद्धवारूप कृषायपरिणाम असंझ्यात छोक प्रमाण हैं। वे परिणाम प्रथम समयसे छगाकर 
ऊपर-ऊपर सर्वत्र समान चयबृद्धिसे बढ़ते हुए दोोते हैं । अर्थात्‌ पदछे समयके कार 
दुसरे समयके परिणामोंमें जितनी बृद्धि होती है, दुसरे समयके परिणामोंसे तीसरे: 
परिणामोंमें भी उतनो ही वृद्धि होती है। इस प्रकार अन्विम्म समय पयन्त बृद्धि होती 
जाती है ॥८९९॥ 

उन्हें प्रथम अंकसंदृष्टिसे दर्शाते हैं। खबंघन तीन दजार बद्तत्तर है। ऊध्वेरूप गच्छका 





कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदोषिका १२५१ 


गठककुं। ४। विशेषभे बुदु प्रधयसककुसा प्रचय॑ ऊध्वंप्रचयमे ढुं तिय्य॑कप्रचयमे दु मेरडु भेवमबकु- 
मल्लि ऊध्षंविशेषदोतु संदुष्टि नाल्‍्कु रूपुगप्पुथु । ४ ॥ तिय्यंग्विशेष बोल्ठेकरूपं संदृष्टियक्क । 
१। प्रचयमं साथिसुबल्लि त्रिसंखु्ये संर्यातक्‍्क संवृष्टियक्कूं। ३१ ॥ यितागुत्तं बिरलु :-- 
आदिधणादो सब्बं पचयधणं संखमागपरिमाणं । 
करणे अधापवत्त होदि त्ति जिणेद्दि णिददिट्ठ ॥९०१॥ ५ 
आदविधनात्सव्य॑ प्रचयधन संख्यभागपरिम्ताणं । करणे अधःअवृत्ते भवेदिति जिनेश्मिद्विष्टं ॥ 
यिल्लियष:प्रवृत्ततररणदोछु आदविघनमे द॑ प्रचयघनसे दु घसमित्ते रनवकुसल्लि आदिधनमं 
नोडलु सब्य प्रचयधनं सप्तविंशतिपंचभागमप्पुवरिद संख्यातेकभागप्रमाणमक्‍्कु ध 






एंदितु जिनरिंदं पेलल्पट्टुदु ! अदे ते बोडे इल्छि 'प्रचय धनमंतप्पल्लि मुन्न॑ प्रचयप्रमाणमरि- 
यल्पड॒गुमप्पुदरि पवकविसंखेण भाजिदे पचयमेंदितिल्लि पदमेंबुदधःप्रवृत्तकरणकालप्रमाणमकक्‍्कुम- ५७५ 
दक्‍्के पदिनारे दु संदृष्टियप्पुबवरिदसवर कृतियनिदं १६। १६। पूर्थ्वोक्त त्रिकसंख्यासंख्यातविद॑ 


तुरंकः ४। ऊर्वंविशेषो३पि चतुरंकः ४ । तिर्यग्विदेषो रूपं १ । प्रवयसाधनसंख्यातस्त्रेकु: ३ ॥॥९००॥। 
अध:ःप्रवृत्ततरणे सर्व प्रचयधन आदिधनतः संल्यातेकभाग्रमात्र स्थात्‌ु २५९२ तदाथा-पद १६। 
२७ 
५ 
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प्रमाण सोलह । तियेगूरूप गचछ चार। ऊध्बरूप विशेष चार। तियेग्रूप विशेष एक । 
चयके साधनके लिए संयातका चिह्न तीन है ॥९००॥ १५ 

विशेषाथ--करणके सब समय सम्बन्धी परिणामोंको संख्या सर्वेधन तीन हजार 
बहत्तर है । करणके कालमें जितने समय हों, उनकी रचना ऊपर-ऊपर होती है अतः उसके 
समयोंके प्रमाणको ऊध्व गरछ कहा है। एक समयवती किसी जीवके कितने परिणाम द्वोते 
हैं, किसीके कितने होते हैं । इस प्रकार एक समयमें जितने खण्ड हों उनको रचना बराबरमें 
करना | अतः उन खण्डोंका जो प्रमाण हो उसे अनुकृष्टिका तियेगू गच्छ कहते हैं । प्रति समय २० 
जितने परिणाम क्रमसे बढ़ते हैं उनको ऊध्बरूप अनुक्ृष्टिको विशेष या चय कहते हैं। आगे 
चयका प्रमाण जाननेके किए संख्यातसे भाग दिया जायेगा इससे अंक संदृष्टिमें संख्यातका 
घिह्न सीनफा अंक रखा है | तीनसे संख्यात जानना ॥९००॥ 

अधःप्रवृत्तकरणमें सर्ब चयधन आदिधनके संख्यातवं भाग है। सब समयोंके चयके 
जोड़का जो प्रमाण होता है उसे चयधन कहते हैं । और जितना-जितना 'बय बढ़ता है उसको 
छोड़कर सब समयोंके आदिधनको जोड़नेपर जो प्रमाण हो उसे आविधन कहते हैं। करण 
सूत्रके अनुसार पदकी कृति और संख्यातपते सर्वधनमें भाग देनेपर ऊध्चचयका प्रमाण होता 
है। पद अर्थात्‌ सोलइके कृति अर्थात्‌ वग दो सो छप्पन और संख्यातका चिह्न तीनका भाग 
सबंधन तीन हजार बहत्तरमें देनेपर चार पाये। यही ऊध्वचयका प्रमाण जानना। तथा 


२५ 


१० 


१५ 


२७० 


२५ 


१२५२ गो० कमंकाण्डे 


गुभिसि १६। १६। ३। उभयधनसं ३०७२ | मागिसुत्त विरलु _ ३०७२ बंद लब्धं माल्क- 
हु . हद 
प्पुधु ४३ तदुष्य॑प्रचयमेंबुदक्क। व्येकफपद १६। १। अद्धं १५। ध्यक्षय १३ । ४ । युणो गच्छ 
र्‌ 


१५ | ४ । १६ उत्तर घनमेंदिदधःप्रवत्ततरणदोतुत्तरधनमेंबुदक्कु । ४८० ॥ सी प्रचमधनमं सब्यं- 
२ 


घनदोल्‌ क्दोडे शेषसिदाविधनमक्‍कु २५९२ । मिदर संख्यातेकभार्य सब्बंप्रखधघनप्रसाण- 
मकडुमेंबुडु तात्पर्य २५७२। ५ अपवरत्तितमिदु ९६। ५ । ग्रुणित रब्धमिदु ४८० । अदे ते दोड़े 
है 


प्र ४८० । फव १। इ २५९२ | लब्धघशलाके २े७ मरतंप्रत्ञ २७ फ २५९२। 8 १। रूब्ध- 
५ ५ 
धन--९६। ५। गुणितलब्ध ४८०। ई प्रवयधनमादि धनव संल्यातेकभागमेंदु जिनरिदं पेछलू- 


पदटुदु । एके दोडादिघनद सर्पावशतिपंचभागमप्पुररिद । 
उभयधणे सम्मिलिदे पदकदिगुणसंसरूवहददपचय । 
सम्वधणं त॑ तम्हा पदकदिसंखेण भाजिदे पचयं ॥९०२॥ 
उभयधने सम्मिलिते पवकृतिगुणसंख्यकृपहतप्रचयः॥ सब्बंधनं ततु तस्मात्परक्रृतिसंस्येन 
भाजिते प्रचयः स्यथात्‌ ॥ 








कृत्या १६। १६ । संख्यातेन व हे सर्वधने २०७२ । मक्‍ते २०७२ ऊध्वंप्रचयप्रमाणं स्थात्‌ ४। 
१६१ १६१ दे 
व्येकपद १६-६ | भर्घ १५ घ्लवय १५। ४गुणो गच्छ १५।४। १६ उत्तरधनं ४८० । एतस्मिन्‌ 
र्‌ २ ३ 


सर्वधनादपनोते शेषमादिघन स्थात्‌ २५९२ । प्र ४८० । फश १।३ २५९२ ॥ लब्धघशलाका: २७ पुनः प्र 
श २७ फ २५९२१ ह १ लब्ध ४८० । इति प्रचयधनमादिधघनस्प संख्यातैकभाग: हि जिनेर्निदिष्टं, 


५ 
आदिधनस्य सप्तविशतिपंचभागमात्रत्वात्‌ ॥९०१॥ 





एक कस पदके आधेकों चयसे और पदसे गुणा करनेपर चयधन दोता है। सो एक कम पद्‌ 


पन्द्रहके आधे साढ़े सातको चयसे गुणा करनेपर तीस हुए। बसे पद सोलहसे गुणा करनेपर 
चार सौ अस्सी चयधन या उत्तरधनका प्रमाण होता है। इसकों तीन हजार बहत्तरमें 
घटानेपर पचीस सो बानबे रहे, यही आदिघन दै। तथा प्रमाण राशि ४८०, फलराशि एक 
शल्कका, ईउछाराशि पच्चीस स्रो बानबे। फछसे इच्छाको गुणा करके प्रमाणसे भाग देनेपर 
सत्ताईसका पाँचवाँ भागमात्र शलाका हुई। तथा प्रमाण राशि सत्ताईस शछाकांका पाँचवोँ 
भाग, फछराशि परुचीस सो बानवे, इच्छा एक झछा का । फलसे इच्छाफो गुणा करके प्रमाण- 
का भाग देनेपर चार सो अस्सी पाये। ऐसे श्रेराशिक करके सबधन तीन हजार बद्चरको 
सत्ताईसके पाँचवें भागसे भाग देनेपर चयघन चार सौ अस्सी होता है। अतः चयधन या 
उत्तरधतन आदिधनके संख्यातव भाग कहा है ॥९०९॥ 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्‍्यप्रदीपिका १२५३ 


आदिघनमनुररधनंपुर्म कूडु्स विररूवर प्रमाणमेनितककुमेंते दोडे पदकृतिगुणितसंस्यरूप- 
दिंदं १६३१६ | ३। हुतप्रचयप्रमाणमककुम । ४ । २५६। २१ दु सम्बंधन दिसप्तर्युसरच्रिसहख- 
प्रसिसमक्कुमेंदुदर्थंसदु कारणसामि पदकृति २५६ | संख्ये न। ३। भाजिते। ३०७२१ प्रणयः 


मेंद २५६ | ३ 
लब्ध प्रचयप्रमाणमेंदु पेलल्पदटटुबु | ४ । 


चयधणदइ्दीणं दव्वं पदभजिंदे होदि आदिपरिमाणं । ५ 
आदिम्मि चये उड़्ढे पडिसमयधर्ण तु मावाणं ॥९०३॥ 
खयथधनहो न॑ द्रष्य पदभाजिते मवत्यादिपरिमाणं । आदो चये बुद्धे प्रतिलम्यथन तु भावातां ७ 
सयधन ४८०१ रहित द्रव्य सब्यंधनं ३०७२। आदिधनं द्रेषमद २५९२१ पदभजिदे 
अध्वानदिंद भागिसुत्तिरव्ु | आविधन भवेत्‌ आदि धनमवकु १६२। मादों ई आदिधनव 
् 


मेले मेले प्रतिसमयं चर पेच्चुंसविरकू_ तु मरो प्रतिसमय धर स्पाद्‌ भावानां एंवितु अधः प्रवृत्त १० 
करणप्रथमसमय मोदल्गों' ड॒ जरमसमयपय्यंतमाद विशुद्धवरिणामंपत्ठ प्रतिसमयध नसककुं। १६२। 
१९६॥। १७० । १७४ | १७८१ १८२। १८६। १९० | १०४ । १९८ । २०२। २०६१ २१० । २१४३) 
२१८ । २२२ ॥ 
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आशुत्तरधने सम्मिलिते पदकृतिगुणितसंख्यक्प १६।१६। ३। हतप्रचयप्रमाणं ४। २५६। ३ । 
भवति तत्सवंधन तस्मात्कारणात्‌ पदकृति २५६ । संख्येन ३ भाजिते ३०७२ प्रचयः स्यावित्युक्त ॥९०२७ ९५ 
२५६।३ 





तत्सवंधं ३०७२ चयघनेन ४८० हीभ॑ कुत्वा २५९२ पदेन भक्ततं सत्‌ २५९२ आदे: प्रथमसमयधनस्य 
१६ 


परिमार्ण स्पात्‌ १६२ । तस्योपर्यकैकत्मिन्‌ चये ४ वृद्धे सति तु-पुनः अधःप्रवुसकरणस्य विशुद्धपरिणामानां 
प्रतिसमयधन समागच्छति । १६२ । १६६। १७० । १७४। १७८। १८२॥। १८६। १९०। १९४। 
१९८। २०२१ २०६१ २१० | २१४। २१८। २२२ ॥।९० ३।॥ 


आदिधन और उत्तरधनको मिलठानेपर सबंधन होता है। वह सवंधन पद या गच्छके २० 
वगको संख्यातसे और चयसे गुणा करनेपर जो प्रमाण हो उतना है। सो गचछ सोलद्दके 
बग दो सौ छप्पतकों संख्यात तीनसे गुणा करनेपर सात सौ अड़सठ होता है और उसे चारसे 
गुणा करनेपर तीन हजार बहत्तर होता है। इतना ही आदिधन और उत्तरधनको मिलानेपर 
होता है। अतः पदके बग और संख्यातका भाग सर्वधनमें देनेपर चयका कहद्दा है ॥९०२॥ 

सर्वधन तीन हजार बदत्तरमें चयधन चार सौ अस्सी घटानेपर पर्चीस सौ बानबे २५ 
रहते हैं। उसको गच्छ सोलहका भाग देनेपर एक सौ बासठ आते हैं। यही प्रथम समय 
सम्बन्धी विशुद्ध परिणामोंका प्रमाण है। उसमें एक चय चार मिलानेपर एक सो छियासठ 
दूसरे समय सम्बन्धी परिणाम होते हैं। उसमें एक चय मिलानेपर एक सौ सत्तर तीसरे 
समय सम्बन्धी परिणाम होते हैं। इस प्रकार ऊपर-ऊपर रचना करके एक-एक चय बढ़ाते 
बढ़ाते अध:प्रवृतकरणके परिणामोंका प्रमाण आता है। यथा--१६२। १६६। १७० | १७४। ३० 
१७८ । १८२। १८६॥। १०० । १०४ | १०८ | २०२। २०६। २१०। २१४ । २१८ | २२९ ॥५%०३॥ 


श्स्थ४ड भो० कर्मका्णों 


पययधणस्साणयणे पचयष्पमवं तु पचयमेत्र हवे । 
रूऊण पद तु पद सब्बत्थ वि होह जियमेण ९० ४॥ ह 
प्रचयधनस्यानथने प्रवयः प्रभवस्तु प्रचण एवं भवेत्‌। रूपोनपदतु पद सबथ्वेश्रापि भवति 
लियमेन ७ 


श्ष्‌ 
५ प्रचयधनमंतप्पल्लि थेल्लेडेयों प्रचयमुं प्रभवधुं प्रथ 5 यमेयक्कुं। तु सत्ते रपोनपदमे 
9 


४ ४।४ 
४। ४ 
४ 
ञा 
पदसक्कु नियरमादिद । आ ४ । उ ४। ग १५। एग्ने दोडे प्रथमत्य हानिवर्शा नास्ति वुद्धिव्वा नास्ति 
येंदु प्रथमदोन्ठु प्रचयमिल्लप्पुवरिद ।। पदमेगेण विहोणं दुभाजिद उत्रेण संगुणिदं। पभवजुब॑ 
पवगुणियं पदगणिद॑ होइ सब्यत्थ ॥ एंवु। पद १५ मेगेण बिहोणं १४ दुभाजिद १४ । उत्तरेण 
२ 


संगुणिदं १४। ४। पभवजु्ब २४८। कूड़ि ३२। पदगुणिदं ३२॥ १५। पदगूणिदं होइ सब्वत्य 
र्‌ 


१० एंदू लब्घं तानुरें भत्तवकुं । ४८० 0 
अनंतरभनुकृष्टि प्रथमखंडप्रमाणमं पेक़दप द :--- 
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प्रचयधनस्यानयने सर्वत्रापि प्रचयप्रभवों तु प्रचय एवं स्ात्‌ । गछछस्तु प्रथमे प्रचयाभावाद्रपोनतत्प- 
दमेब स्यान्षियमेन | आ ४ | उ ४। गे १५ । पद १५। मेगेणविहोर्ण १४ दुमाजिद १४ उत्तरेण संगुणिदं 
२ 


१४। ४ । पभवजुद ३२ पदगुणिदं ३९। १५ पदगुणिदं होदि सब्वत्येत्ति लब्धम्शीत्यग्रचतु:शतानि ४८० 
२ 


१५. "९०४ अधानुकृष्टिप्रथमखंडप्रमाणमाह-- 


लि न शान शा आशा 0 भा की आओ आय आस की जा भी या या जा शी सं पद आन कम अर च 





पक 


प्रचयधन लानेके लिए विधान कहते हँ--जितनी-जितनी वृद्धि होती है उसे प्रचय 
कद्दते हैं। ओर जो आदियें होता हे उसे प्रभव कहते हैं। ये दोनों यहाँ प्रचयके जोढ़का जो 
प्रमाण है उतना जानना प्रथम स्थानमें तो चयका अभाव है। अतः यहाँ गच्छका प्रमाण 
विवक्षित गउुछके प्रमाणसे एक कम जानना। यहाँ ऊध्न रचनामें चयका प्रमाण चार 
२० है ! अतः आदि चार और उत्तर चार और गच्छके प्रमाण सोलइमें एक घटानेपर गरुछ पन्द्रह 
रहा। सो करणसूत्रके अनुसार एक होन पदको बोसे भाग दो, चयसे गुणा करो, और प्रभव 
अर्थात्‌ आविको मिलाकर गउछसे गुणा करो तो गर्छका जोड़ होता है। यह करणसूजका 
अथ है। सो यहाँ गउुछ पन्‍्द्रहमें एक घटानेपर चौदद्‌ रहे । उसमें वोका भाग देनेपर सात 
रहे। उसमें चय चारसे गुणा करनेपर अठाईस हुए। छसमें आदि चार मिछानेपर वत्तीस हुए । 

२५ उसे गरुछ पन्द्रहसे गुणा करनेपर चार सौ अस्सी हुए । यही चयघनका प्रमाण है ॥९०४॥ 


आगे अनुकृष्टि ( नीचे और ऊपरके समयोंभें समानता ) फे प्रथम खण्डका प्रमाण 
कृद्दू उकलनरन, 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदोषिका १्ररप 


पढिसमयधणेवि पद पचयं पमवं च होह तेरिच्छे । 
अणुकड्डि पद सव्वद्धाणस्स य संखमामों दु ॥९०५॥ 
प्रतिसमयधने पि पद प्रचयं प्रभवश्व भवति तिरश्चि। अनुकृष्टिप्द सर्ववाध्वातस्य ज 
संश्यभागस्तु ॥ 
प्रतिसमयधनदोढ्ठ पदमुं प्रचयमुं प्रभवमुं तिथ्यंग्ूपदोत्ठक्कु साद्चत्तरगच्छेगव्ठककुमे बुदत्थ॑ । 
तु मरते आ तिय्यंगनुक्ृषष्टि गच्छे सर्व्वाध्वानद संख्यातेक भागसक्कु । मदवके संदृष्टि [६ । नाल्कु 


रूपु लब्धमककुं। ४॥ इंतनुकृष्टिप जश्ञातमागुत्तं विरदु :-- 
अणुकड़्िपदेण हिंदे पचये पचयो दु होह तेरिच्छे । 
पचयधणूणं दव्वं सगपदभजिदं हवे आदी ॥९०६॥ 
अनुफृष्टिपदेन हुते प्रचये प्रचयस्तु भवेशिरश्चि। प्रचयधनोन॑ ह्ठयं स्वकपदभक्त भवेदादि: ॥ 
ऊध्यंचयमननुकृष्टिपर्दादद भागिसुत्त विरलु अनुकृष्टिप्रचयमककु ४ सो प्रतयम मुन्नितते 
डं 


| 6 
व्येकपद ४ दे ४ ध्नवयसं साड़ि ३। १ मत्तर्वारिवं गुणो गच्छ ३॥ १। ४ । उत्तरपससिव्‌ ६। चय- 
रे २ 


धनमककुमंतु चयधनमारुत्तं विरलु चयधनहोन द्रव्य १६२। शेषमिदु १५६॥ यिदं पदभजिदे १५६। 
अपि पुनः अनुकृष्टे: प्रतिसमयधनानयने तद्गच्छचवादय: तियंगेव स्युः। तन्न गच्छ; सवाध्वानस्य 
संख्यातैकभागोंकसंदृष्टथा १६ घतुरंकः ४ ॥९०५॥ 
४ 
न्‍न7-. »2- 
अनुकृष्टिपदेनोध्व॑चये भक्ते तत्प्रचयः स्पात्‌ ४ ततः ब्येकपदा ४ र्ढ्ढ५ू ४ ध्नवयः ३ । १ गुणों ग॒छ 
है २ २ 


अनुकृष्टिका प्रतिसमय धन लानेके लिए अनुक्ृष्टिका गरुछ आदि सब तियक रूप ही 
हे | अर्थात्‌ पहले समय सम्बन्धी परिणाम जहाँ लिखे हैं उसीके बराबरमें पहले समयसम्बन्धी 
अनुकृष्टिके खण्डोंके परिणाम लिखना चाहिए। इसी प्रकार सब समरयोंकी तियंक्‌ रचना 
करना चाहिए। उनमेंसे अनुक्ृष्टिका गचछ उध्वेगच्छके संख्यातरवें भाग है। अंकसंदृष्टिकी 
अपेक्षा ऊध्ब गचछ सोलछद्द है । उसमें संख्यातके चिह्न चारसे भाग देनेपर अनुकृष्टिका गछछ 
चार होता है ॥९००॥ 

अनुकृष्टिफे गलछका भाग ऊध्व चयमें देनेपर जो प्रमाण हो उसे अनुकृष्टिका क्‍्य 
जानना | सो अनुरृष्टिके गचछ चारका भाग ऊध्यवंचय चारमें देनेपर एक आया। कही 
अनुकृष्टिका चय है। तथा करणसूत्रके अनुसार एक कम गच्छ तीनका आधा डेढ़को चय 
एकसे गुणा करनेपर भी डेढ़ रहा । उसे गऋ्छसे गुणा करनेपर छह हुए। यह अनुकृशिमें 
चयघधन जानना | सो प्रथम समय सम्बन्धी परिणाम एक सो बासठ है। यही प्रथम समय- 
सम्बन्धी अनुकृष्टिका सबंधन है। उसमें चयधन छह घटानेपर एक सौ छप्पन रहे | उसमें 

क-+१५८ 
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श्प्‌ 


२० 


२५ 


१२५६ गो० कमंकाण्डे 


होदि आदि परिसाणा में दु रूव्यमादि मुवत्तों भत्तक्‍्कुं। ३० 0 
इंतनुकृष्टियोलावियरियल्पड़त्तिरलु :-- 


आदिम्मि कमे वड्ढ़दि अणुकड्डस्सि य चयं॑ तु तेरिच्छे । 
हृदि उड़ढतिरियरयणा अधापवत्तस्मि करणम्म्ि ॥९०७॥ 
५ आवो क्रप्तेण वर्धतेप्नुक्ृष्टेश्य चयस्तु तिरिश्चि । इत्यूध्व॑तिय्यंग्रवनाउषाप्रवुत्ते करणे ॥ 
तबनुकृष्टयाविधिव॑ मेले ह्वितोयाविखंडंगछोक क्रमदिदं तिय्यंगनुक्ृष्टियय पेच्चुंगुसितृध्य॑ं- 
तिय्यंप्रयनाहयमधाप्रवुत््करणपरिणासदोक्कु । संदृष्टि :- 


रा १६९६ १७० १७४ १७८ १८२ १८६ १९५० १९७ १९८ २०२ २०६ २१० २१४ २१८ २२२ 


है ४० ४ ४र डसे ४४ ४५ ४६ ४७ ४८ ४९ ५० ५१ ५२ ५३ ५४ 


४० ४१ ४२ ४र३े ४४ ४५ ४६ ४७ ४८ ४९ ५० ५१ ५२ ५३ ५४ ५ तह 












४९१ ४२ ४३ ४४ ४५ ४९ ४७ ४८ ४० ५० ५१ "२ ५३े ५४ ५५ ५६ 
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अंकसंदृष्टि द्रव्य ३०७२ | अत्य संदृष्टि द्रद्य____ ४9 
परिणामाध्वान १९ | अध्वाता _ ६।१११ मल लि 
५५ अनुकृष्यध्वान ४ | अनुक्ृष्ट २१११।..| 


*| एरिणाम विशेष ४ । परिणाम विजशेष5० | २। ११ १।२। १ १ १। १ 
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_अनुकृष्टि विशेष १ | अनुकृष्टि विशोध 9१३३१३१।२३१११।२३११। 
संस्यात रूप १ | संख्यात ५ 
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३। १। ४ हृति चयघनेन ६ द्रग्यं १६२ होन॑ कृत्वा १५६ । पदेन भक्‍ते १५६ तदादि मवति ३९ ॥९०६॥ 
४ 
२० तदादेरुपरि द्वितोयादिखंडेषु क्रमेण तियंगनुकृष्टिबयों वर्धते हत्येवमूध्व॑तियंग्रचनाद्यमध:प्रवृत्तपरिणामे 
स्पात्‌ । 
अनुकृष्टि गच्छ चारसे भाग देनेपर उनताढीस आये । यही प्रथम समय सम्बन्धी अनुकृष्टिका 
प्रथम खण्ड दे ॥९०६॥ 


उस प्रथम खण्डसे दूसरे आदि खण्डोंमें क्रमसे तियक्‌ रूपसे अनुकृष्टिका एक-एक 
२५ व्यय घढ़ानेपर उनतालीस, चालीस, इकवालोस, बयाडीस प्रमाण होता है| इसी प्रकार दूसरे 
समयसम्बन्धी अनुकृष्टिके खण्डोंमें चालीस, इकतालीस, बयाडीस, ततालीस प्रमाण होता 
है। यहाँ दूसरे समयसम्बन्धी ओर प्रथम समयसम्बन्धी चालीस, इकतालीस और बयाडीस- 
में समानता हुई। इसी प्रकार तीसरे आदि समयमें अनुकृष्टि रचना करके नीचेके समय- 
सम्बन्धो परिणामोंमें समानता जानना चाहिए | इस तरह अधःकरणमें ऊध्वरूप और तियंग 

३० .रूप रचना जानना । जेसा ऊपर संदृष्टिमें बताया गया है । 


न्न्ज्जज जल ऑन नजा जज * आ्चञवखिन नल ली लज जी ऑििजजि४ अिषलजज जलती ली ीजीलजल +.. अनजी क्‍॑अ >> 











रर्णाटवृत्ति जोवतत्त्वप्रदोषिका १२५७ 


अत्य॑संदृष्टियोछष:प्रवृत्तकतरणपरिणाम रचनाविश्ञेष॑ तोरल्पडुगुमदे ते दोडे सब्ंद्रष्यमिदु । 
खझ8 इवं पद्रकविसंखेण भाजिदे पचयसे दिवु प्रचयमक्कुं. ४8 ३ व्येकप- 
२१११२१११।१$ 
दादंध्नवयगुणोगच्छ उत्तरधनमेंदितिवु चंयघनमककु॥ 55०२१३१।-१।२१ ११ सिदनप- 
२१११।२१११।११। २ 
वत्तिसिदोड़े. 59० २१ १ $--१ ई उत्तरधनमं चयधणहोणं दर्यं कव्ठेबुव्टिद शेधमिद्ु 
२११ १।११॥१२ 


-०0 


छ्ाू०२१११।३। २ इ्द पदभजिदे होदि आदि परिसाण से दिवु प्रथमसमयादि धतमबुं 
२१११।११२ 


पा 





59० २१११११।२ यिवरोटों दु चयम 559 $ नि८ कूडि- 
२ १११।१।२१११।२ ०१११।२११३११११ 

बे 
बोडे द्वितीयसमयधनमिनितक्क. 5० २१११११२ प्रतिसमय प्रथमधनदोू 


२१ ११११॥।२॥२११ 


किल्लत ल न 3०5 बह चलन लिन लरीजी मी 33ल 28 ली हल 4 6 ५५८०५ तल लननभ तिलक लत तनधधिलल्‍नपिलच न ५ डर लच टच त5 5 


अर्थसंदृष्टी तु सर्वद्रव्यमिद 55 ० । पदकदिसंखेण भाजिदे पचर्य झा 8 । १ 
२१११।२११३११।१९ 


बज, बटर टपल सन ऑिअ8ज लिन अभि जपलनरीजीनीन+ 








ध्येकपदार्धध्नबयगुणो गछछ उत्तरधने व: 8।२ 4 4११-१।२११ १ भपवर्तिते 
२१११॥।२११५११३१।१॥२ 
हे जा 
जा 8२११ १-१ अनेन हीणं दव्वं-- 5: 9।२१११।१।२ पदमभजिदे होदि आदिपरिमाणं 
२१३११०१।१२ २१9१ १५१॥।॥ १9१२ 
रू: 8]२9१ ११।१।२ श्रश्रैकचये 55 8 १ निक्षिप्ते द्विती यसमयधन--- 
२१११।२१११।१।१।२ २३१११५११।२११३१।१३ 
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वैनेपर जो प्रमाण आये वह अथम समयसम्धन्धी परिणामोंका प्रमाण है। उसमें एक अय 
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मिल्नेपर दूसरे समयसम्बन्धी परिणामोंका प्रमाण होता दै। इस प्रकार एक-एक चय 
मिलानेसे दो कम गरुछ प्रमाण चय मिलनेपर द्विचरम समय सम्बन्धी परिणामोंका प्रमाण 

१५ द्ोता हे। उसमें एक चय मिलानेपर अन्तसमयसम्बन्धी परिणामोंका प्रमाण होता है। अब 
अनुभ्ृष्टि रचना कहते हैं... 

,_ जिस समय सम्बन्धी जनुकृष्टि हो, उस समयके परिणामोंका समूह उस अनुकृष्टिका 
सवधन द्वोता हे। अधःअ्रवत्तकरणके काछके जितने समय हैं. उनमें संख्यातका भाग देनेपर 
जो प्रमाण हो उसे अनुकृष्टिका गरुछ जानो। अनुकृष्टिके गछझछका भाग ऊध्वचयमें देनेपर 

२० छुकृष्टिके खवका प्रमाण होता है| प्रक कम छातुरृष्टिके गगछके आधेको अमुझृष्टिके उग्नसे 
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गुणा करके गच्छसे गुणा करनेपर अलुकृष्टिके चयधनका प्रमाण द्वोता हे। उसको प्रथम 
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देनेपर जो प्रमाण हो बही प्रथम समय सम्बन्धी अनुकृष्टिके प्रथम खण्डका प्रमाण होता 
है। उसमें एक चय मिलानेपर दूसरे खण्डका प्रमाण होता है। इस प्रकार एक-एक 
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टली जी जलन, 


अन्तिम खण्डका प्रमाण होता हे। उस प्रथम समय सम्बन्धी अनुकृष्टिके प्रथम खण्डके 


१५. #माणमें झअनुकृष्टिका एक चय मिलानेपर दूसरे समय सम्बन्धी अनुकृष्टिके प्रथम खण्डका 


प्रमाण होता हे। इसी प्रकार द्वितोयादि' खण्डोंमें एक-एक चय मिलाते-मिछाते एक कम 
अनुकृष्टिके गछुछ प्रमाण चय मिलानेपर दूसरे सम्रय सस्वम्धी अनुकुष्टिके अन्तिम 


कर्णाटवृलिं जोवतत्वप्रदोषिका १२६१ 


प्रथमसमयातुक्ृष्टि प्रथमलंडधनदोल्ु द्विखूपोनोध्वंपवमात्रानुकृष्टिययंगर् द्विकदियं समच्छेदमम 


माहिदी राश्षियं छ ०२११ ३-२२ ... कूड़िदोडधःप्रवृत्ततरणद्चिजरमसमयातु- 
२१११।२११३११।२१॥३ २ 





कृष्टि प्रथमखंडघनमक्कं। ऊ०२॥२११११।२ यो राशियोत्दु रुपोनामु- 
२१११।२११३।३।२१११२ 
कृष्टिपवसात्रानुकृष्टिचयंगर् द्विकदिदं समच्छेद्म॑ साडि ऋ०२१११११२ 
२१ १ १ १२ १ 9॥१२ $ 9३२ 
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दी राशिय॑ कूडिदोडे तदृद्विवरमसमयानुकृष्टि चरमसंडधनसक्क 5:9० ।२१ 4११। २७६ ४ 
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२११ ११२१ १ १॥१॥२१ १३२ 
मत्तमा ठिचरमसमयानुकृष्टि प्रथमसंडवोछेकानुकृष्टिययसं द्विकविद समच्छेवम॑ साढि 
०१२ दो राशिय कूडिदोड़े चरमसमयानुकृष्टि प्रथम- 
२३११॥।२१११११।५२११॥१२ 
पुनस्तत्प्रथमसमयानुकुष्टिप्रथमखण्डघने द्विरूपोनोध्वंपदमान्रानुकृष्टिब ये समच्छेदेन--- 
रू 8।२$३ ३ ३-२। २ | 
२१३११३१॥।२११३१३१।२११।२ 
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वृद्धे द्विबरमसमयानुकुष्टिप्रथमलण्डधर्न स्पात्‌ न्ू8।२१११।३१।२ १० 


२१११।२१३१३।१।२११३।२ 
अन्र रूपोनानुकृष्टिपदमान्रानुकृष्टिचयये समण्छेदेते . झू 9। २ १ १७१। १२ 
२११३१।२१३११।३।२३१।२ 
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बुद्े दिवरमसमयानुकृष्टिचरमखण्हधनं स्थातू-- 5४8]२३१३१३१।१।२७% ४ 
२१६११।२११३१३।३॥।२११।२ 
पुनश्तदृद्विचरमसमयानुकृष्टिप्रथमखण्डे एकानुकृष्टिचये समच्छेदेत झा 8«१। २ 
२१११।२१११।१३।॥२३१| २ 


खण्डका प्रमाण द्वोता है। तथा प्रथम समय सम्बन्धी अनुकृष्टिके प्रथम खण्डके प्रमाणमें 
दो कम उऊध्वंगच्छ प्रमाण थे ष्टिफे चय मिलानेपर द्विचरस समयसम्बन्धी अनुकृष्टिके १५ 
प्रथम खण्डका प्रमाण होता है। उसके द्वितीयादि खण्डॉमें एक-एक चय मिस्ठते हुए एक 
कम अनुकृष्टिके गच्छ प्रमाण चय मिलानेपर उसके अन्तिम खण्डका प्रमाण होता है । 
द्विचरम समयसम्बन्धी अनुकृष्टिके प्रथम खण्डके प्रमाणमें एक अनुक्ृष्टि चय मिलानेपर 


श्रष्र ः.ह्ञो० कर्मकाण्ोे 
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संडबनभक्कं।. ३३०२१३११।२ मो धनदोंव्ट रुपोनानुकृष्टिपकसात्रानु- 
२१११।२१११११॥२११।२ 
शरयंगत्ठ द्विकदिंदं समच्छेवम माड़ि आ9२१३१३--१। २ दो राशियं कूड़ि 
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वोडिदु चरमसमयानुकृष्टि घरमस्ंडधनप्रसाभभक्कू 5७२११ $$। २ 
२१११॥।२१११३११३२१११२ 
पितस्थ॑संदृष्टियोल्याध्ंतदिसमयहिसमयंगछ ऊध्वंतिय्यंग्रबला संदृष्टि :-- 
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सा २१११ १॥२ ऋ १२ 
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२ १११॥ २११११। २१३ २ २११३ | २११११। २ ११ २ 
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हो करा 6 
ब्ूछ२११% शेर ऋ रे 
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पुद्धे चरमसमयानुकृष्टिप्रयमसण्डघनं स्थातु. 9 २१११। १।२ 
२९३९१३१।२३३१।११।२११।२ 


१० अन्न रूपोनानुकृष्टिपदमात्रानुकृष्टियये समच्छेदेतन--. ऋँ9। २१ १-११ २ 
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अन्त समयसम्बन्धी अनुकृष्टिके प्रथम खण्डका प्रमाण होता दे । उसके द्वितीयादि खण्डोंमें 
एक-एक 'बय मिलाते-मिछाते एक कम्न अनुकृष्टिके ग्रच्छ प्रसाण चय मिछानेपर अधप्रवृत्त- 
करणके अन्त समयसम्बन्धी अनुक्ृष्टिके अन्तिम सखूण्डका प्रमाण होता है । 


१५ ३. अनोषकारिणो रचना जीवकाण्डे ४९ दमगायावां दृष्ब्पा । 


कर्णाटवृत्ति जीवतरवत्रदोपिका १२६३ 


एक जीव | एक जोब | नाना जोब | माना जोव | बनि२१ | २१ 


+| ए।का | नाना फ ्ह ए।का | नाका | क्षपु २११ 





अनंतरमधःप्रवृतकरणरचनाभिप्रायं पेकल्पइुगुं। अदे ते बोडे अप्रमत्तसंयतनुपमश्रेष्यारोहण- 
नि्मित्तमाणियुं मेणु क्षपकश्रेण्यारोहुगनिमित्तमाणियुमध:प्रवत्तकतरणमं॑ साछकुमा करणकालसु 
अंतम्मुँहुत्त प्रभाग मक्कुम(दोडमनिवृत्तिकरणका छमनिर्द । २१ । नोडलपृथ्वेकरणकालमिदु | २११। 
संख्यातगुणितमक्कु- मर्द नोडलघःप्रवुत्ततरगकार्ल संश्यातगुणितमक्कु-। २१११ | सा कालवोल 
संभविसुव संज्वलनदेशधातिस्पर्दक कोधादिकषायविशुद्धि परिणामस्थानंगव्यु मसंख्यातछो कसा त्रे- 
गल्प्पुवर्ण संज्वलनक्रोधाविकषायं गढ सव्बंधातित्पद्धककपषायसंक्लेशस्थानंगढं॑ नोडलसंख्यातैक 
भागमात्रंगव्यप्पुवु । आ संज्वलनसब्बंधाति स्पद्धंकीवयस्थानंपत्गनंतानुब॑ध्यप्रत्याख्यानप्रत्याल्यान- 
क्रोधादिकधायंगव्टोडनल्लदुदयमिल्लप्पुदरितो.. यप्रमत्तसंगतनोछ॒दयसिल्छ- | सधःप्रवुतकरण 


००. 





अप्रमत्तसंयत: उपशमश्रेणि क्षपकश्नेणि वारूढमष्र:प्रवत्तकरणं करोति। तस्य कालोंतमुंहूर्तोंध्प्यनिवृत्ति- 
करणकालात्संख्यातगुणापूर्वकरणकालात्सश्यातगुण: २ ३ १ १ तत्र संज्वलनदेशधातिस्पर्धवविशुद्धिपरिणाम- 
स्थानानि शेषकषायसहच रिततरसर्वधातिस्पर्धकसंश्लेशस्थानेम्योज्संस्यातैकभागमात्राण्यप्यंस्थातलोकमात्राणि । 
तत्रा प्यनुकृष्टिजचन्यलण्हस्य जधन्यविशुद्धिपरिणामस्थान जिनदृष्ोड्ष्टांक:। ततस्तदुत्कृष्टमनंतगुणं | कुतः ? 
तस्योपर्यनंतभागवृद्धिस्थानानि सुच्यंगुछासंख्यातैकमांगमात्राष्यतीत्य सकृदसंख्यातभागवुद्धिस्थानं। इमान्यपि 
तथा तावंत्यतीत्य पुनरेकबारमावर्तितस्य चरमेथसंख्यातमामवृद्धिस्थाने संख्यातभमागवृद्धिस्थानं । इमाल्यपि तथा 
ताय॑त्यवोत्य पुनरेकबा[रमाव्तितस्य चरमे संख्यातभागवुद्धिस्थाने संख्यातगुणितवद्धिस्थानं । इमान्यपि तथा 
ताय॑त्यतीत्य पुनरेकबारमावतितस्थ चरमे संख्यातगुणवृद्धिस्थाने असंख्यातगुणवुद्धिस्थानं । दमान्यपि तथा 
ताव॑त्यतीत्य पुतरेकवारमावर्तितस्य चरमेसंख्यातगुणवृद्धिस्थानेश्नंतगुणवृद्धिस्थानानि । मिलित्वेमानि रूपाधिक- 
सूच्यंगुलासंश्यातस्य घनगुणितवर्गमात्राप्येक षड्वृद्धिस्यानं एतानि तन्रासंख्यातलोकाः सन्तीति कारणात्‌। 
ततस्तदद्विती यसण्डस्यथ जपन्यविशुद्धिस्थानमनस्तगुणं अष्टांकत्वात्‌ । एवं सर्वलण्डेषु स्वस्वजघन्यस्थानात्स्वस्वो- 
स्कृष्टस्थानं ततोह्नंतरखण्हस्य जघन्यस्थान चानम्तगुणमनन्तगुर्ण श्ञात॒ब्यं। तत्प्रथमखण्डस्थ प्रथमखण्ड- 
चरमलण्डस्य चरमसण्ड च विनोपरितनलण्डपरिणामाः अधस्तनखण्डपरिणामै: _सह यथासम्भव संदुशा इत्ययं 
करणो5पघ :प्रवुत्तसज्ञ: स्थात्‌ ॥ 

[ अप्रमत्तसंयत: उपशमश्रेष्यारोहणनिभित्त वा क्षयकश्रेण्यारोहणनिमित्तमध:प्रवृत्तकरणं॑ करोति । 
तस्य कालोंशकषमृंहुतोंउप्यनिवृत्ति करणकाकृत: २ १ संख्यातगुणावृवंकरणकालछाल्‌ २ $ १ संख्यातगूणग: २ १ १ ॥ 
तन्न सम्मविसंज्वल-नदेशबातिस्पर्धकक्रोधादिकषाय विशद्धिपरिणामस्थानान्यसंस्यातलोकमातबराणि । तानि क्ष 
संज्वलनक्रोधादिकषायतर्बंधातिस्वर्धंककष|यसंबलेशस्था ते भ्यो संख्या तेक भा गा ब्राणि 4 तत्संज्वऊनसबं घाति- 


बीती 











तथा अप्रमत्त संयत गुणस्थानवर्ती उपशमश्रेणी अथवा क्षपक्नणी चढ़नेके लिए भी 
अधःप्रवृत्तकरण करता है। उसका भी काछ अन्‍न्तमुंहूर्त मात्र है। फिर भी अनिवृत्तिकरणके 


कालसे संश्यातगुणा काछ अपूरब करणका है. और उससे भी संख्यातगुणा काछ अध:प्रवुत्ततरण- 
क-१५९ 


१७० 


२७० 


रे 
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प्रथमसमयप्रथमानुकृष्टिसंडजधन्यविशुद्धिपरिणासत्वानं जितदुष्टसष्टांकमबकु-। भ्द॑ नोडल 
तदुल्कृष्टविशुदिस्थानमनंतगुणमक्कु मेक वोंडा.. खंड. जधस्याष्टांकस्थानदभेले. अनंत- 
भागवृद्धिस्थानंगलछ सूछ्यंगुलासंख्यालेकभागसात्रंगछ नडेंदु ओम असंख्यातभागवुद्धित्थान- 
मक्कुसवर मेल मुन्निनंते अनंतभागवद्धिस्थानंगल्ल सुच्यंगुलासंख्यातेकभागमात्रस्थानंगलु नडेंदु 
मत्तोस्में यसंस्थातभागवृद्धिस्थानसक्कु-। सितनंतभागवुद्धिस्थानंगल्तु सुख्यंगुलासंख्यातैक भागमाज- 
गर्ु लडेदोम्मे यसंख्यातेकभागवृद्धिस्थानंगछापुत्तं विरलु मा असंश्यातमागवृद्धित्थानंगछ सूच्यंगुला 
संल्यातेकभागमात्रवृद्धिस्थानंमव्पप्पुवबंतागुत्तं विरलु मत्तमनंतभागवृद्धिश्वानंगठ सूच्यंगुछासंत्या- 
तैकभागमातंगन्दु नडवोम्में संख्यातभागवृद्धिस्थानमक्कु- मदर भेले घुन्निनंतेयनंतभागवुद्धि- 
स्थानंगढछागि. यरोम्सों स्मे बसंख्यातभागवृद्धिस्थानंगछागुत्तमुमा. असंख्यातभागवुद्धिस्थानंगल्लं 
सुच्यंगुलासं रुपातेक भागसात्रंगछावि भुंदनंतभागवुद्धिस्थानंगलु सूच्यंगुलसंख्यातेकभागमात्र गव्ठ 
नड़द सत्तमोम्मे संस्यातभागवृद्धिस्थानमककुमो प्रकारदिदमों संख्यातभागवृद्धिस्थानंगढं सुचर्यगु- 
हासंख्यातेकभागमात्र गव्ठागुत्तं विरलु मुंबे सत्तमनंतभागादिवृद्धिस्थानंगछ सुच्यंगुलासंख्यातेक- 
भागमात्र गढ् नडनडवोस्में' संख्यातगुणवृद्धिश्यानमक्कु-। मिंतु मुस्विनंते अनंगभागवृद्धिस्थानंगर्लं 


५ के $ ही] ५ छः ७ ह्ष्‌ पल 
असंख्यातंक भागवृद्धिस्थानंगछ, संख्यातेकभागवृद्धिस्थानंगढछ, मार्वत्तिसि यार्वात्तिसि योम्पोमे 


संख्यातगुणवृद्धिस्थानंगव्ठागुत्तमा संख्यातगुणवुद्धिस्थानगछ, सुच्यंगुलासंस्यातेकभागवृद्धिस्थानंग- 
व्प्पुवु । 

स्पर्धकोदयस्थानानामनंतानुबन्ध्यप्रत्याख्यानप्रत्यास्यानक्रोषा दिकप।यैरेबोदयादब्राप्रमसे उदयो नास्ति । अध:- 
प्रवत्तकरणप्रथमसमयप्रथमानुकृष्टिखण्डस्य जघन्यविशु द्धिपरिणामस्थानं जिनदुष्टोड्टाक: | ततस्तदुत्कृष्ट मनन्तगुण । 
कुत: ? तस्योययंनन्‍्तभागवृद्धिस्थानानि सूच्यंगुलासंख्यातंकभाग्रमात्राण्यतीत्य सक्कदसंल्यातमाग्रवृद्धिस्थानं । 
तस्पोपरि पूर्ववदनन्तभागवृद्धिस्थानानि सुच्यगुलासंख्यातैकमागसात्राणि गर्व पुनरेक्वारभस्ंस्यातभागवृद्धि- 
स्थान । एवमसंख्यातभागवुद्धिस्थानानि सूच्यंगुलासंख्यातंकमाग्मात्राणि स्युस्तदा पुनरनन्तभागवृद्धिस्थानानि 
स॒च्यंगुलासंस्थातकभागमात्राणि गत्वैकवारं सख्यातभागवृद्धिस्थानं स्थात्‌ तस्योपरि पूर्ववदनन्त॒भागवृद्धि- 
सहचरितासंख्यातभागवृद्धिस्वानानि सूच्यंगुलासंख्यातकभागमात्र।णि । तदप्रेइतन्तमांगवृद्धिस्थननानि सूच्यंगुला- 
संख्यातंकभागमात्राणि गत्वा पुनरेकवारं संख्यातभागवृद्धिस्थानं । एवं संख्यातभागवृद्धिस्थानानिशसृच्यंयुलासंस्पा- 
तैकभागमात्राणि नील्वाग्रे पुनरनन्तमागादिवुद्धि सथानानि सृच्यंगुलासंस्यातेंकभाग्रमात्राण्यतीस्येकवारं संख्यात- 


अीनीजीजीन। 


का हे ' उसमें जो संज्वछन कषायके देशधातिस्पधकोंके उदयरूप विशुद्धिपरिणामोंके स्थान 
हैं वे अन्य प्रत्याख्यानादि कषायोंके साथ छदयमें आनेवाले संज्वबलन कृषायके सर्बंधाती 
स्पद्धंबोंके उदयरूप संक्लेश स्थानोंके असंल्यातबे भाग हैं. फिर भी वे असंख्यात छोक॒प्रमाण 
हैं। वहाँ भी अनुकृष्टिका जधन्य पहले खण्ठका जघन्य विशुद्धिपरिणाम स्थ।न सबज्ञके 
द्वारा देखे गये अष्टांक प्रमाण अनन्त गृण बृद्धिको लिये हुए हे। अथोतू पूब् परिणामके 
अविभाग प्रतिच्छेदोंके प्रमाणले अनन्तगुणे अविभाग प्रतिच्छेदोंका समूहरूप स्थान है। 
कषायोंके उदयरूप स्थान असंख्यात हैं। उनमें :अविभाग प्रतिष्छेदोंके रूपमें परिणामोंका 
प्रमाण अनन्त हैं। सो जेसे-जेसे निर्मेता होती है वैसे-बैसे विश्ुद्धवाके अविभाग प्रतिष्छेद 











कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदोपिका १२६५ 


मुंबेयुमंते अनंतभागाडिवृद्धिस्थानंगत्ल, सूच्यंगलासंख्यातेकभागसात्र मठ नडदु ओोस्से” 
असंख्यातगणवुद्धिस्थानमवकु मो असंख्यातगृणवृद्धिस्थानंगर्_ मुग्निनंते अनंतभागवुद्धि असंख्या- 
तभागबृद्धि संख्यातमागवुद्धि संख्यातगणवृद्धि स्थानंगछ, क्रमदिद सूच्यंगलासंख्यातेक भागसात्र- 
स्थानंगछावत्तितियावत्तितियोस्मों समें' असंख्यातगुगवृद्धिस्थातमागत्तलु सो यसंस्यातगणवुद्धि- 
स्थानंगछ, सुच्यंगछासंस्यातेकभागम'त्रवृद्धिस्थानंगव्ठागृत्तं विरलु मुंदें मत्तमनंतभागाविवृद्धित्था- 
नंगछ, सुच्यंगुलासंश्यातेकमागमात्र गव्द, नड़नडदु ओस्से अनंतगणवृद्धिस्थानसककु सितोंदु 


घड़्वृद्धिस्थानंगठ,.._ रूपाधिकसृच्यंगुलासंख्यातेक मागदघनमुं बर्ग॑मुंगणिसिदनितप्पुशु-- 
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गुणवृद्धिस्थानं। एवं पूर्ववदनन्तभागवुद्धिस्थानानि असंख्यातैकभासबुद्धिस्थ।नानि संख्यातैकम्ाय्वृद्धिस्थानानि 
चापवर्त्यापवर्त्यकैकवारं संख्यातगुणवृद्धिस्थानं भृत्वा-भूत्वा संख्यातगुणवृद्धिस्थानानि सूच्यंग्रुलासंख्यात॑कभाग- 
मात्राणि स्युः । अग्ने तर्थवानन्तमागवृ द्धिस्थानानि तृच्यंगुलासंख्यातेकभागमात्राणि गटवा एकवारमसंख्यातगुण- 
वृद्धिस्थानं स्थात्‌ । एतानि पूर्ववदनन्धमभागवुद्धबसंख्यातमागवृद्धि संख्यातभागवृद्धिसख्यातगुणवृद्धिस्थानानि क्रमेण 
सूच्यंगुलासल्यातैकभागपाजाण्यपवर्त्याप वत्येके वा रमसंख्यातगुणवुद्धि स्थ।न॑ इतोमास्यपि सूच्यंगु लासंख्यातैक- 
भागमात्राणि नोत्वा अग्रे पुनरनन्तभागादिवृद्धिस्थानानि सूच्यंगुलासंख्यातंकभागमात्राणि ग्रत्वा एकवारमनंत- 
गुणवुद्धिस्थानं । एवमेकणड्वृद्धिस्थानानि रझूपाधिकसृच्यंगुरूसंस्यातेकमागश्य घनवर्गंगुणितमाश्राणि भवस्ति । 
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बढ़ते हैं। इससे यहाँ अनन्त गुणापन सम्भव होता है। उस पहले खण्डके जघन्यसे उसका 
ही उत्कृष्ट अनन्तगुणा है। क्योंकि उस जघन्यके ऊपर सूच्यंगुलके असंख्यातव भाग प्रमाण 
अनन्त भागवृद्धिरूप स्थान होनेपर एक बार असंख्यात भागवृद्धि स्थान होता है । इसी 
प्रकार सूच्यंगुछके असंख्याततव भाग असंख्यात भागषृद्धि स्थान होनेपर पुनः एक बार पूववत्त्‌ 
क्रनेपर अन्तिम असंख्यात भागवृद्धिके स्थानपर संख्यात भागवृद्धि होती है। इसी प्रकार 
सूच्यंगुठके असंख्यातव भाग प्रमाण संख्यात भाग वृद्धि स्थान होनेपर पुनः एक बार पृवंबत्‌ 
करनेपर अन्तमें संख्यात भागवृद्धिके स्थानपर संख्यात गुणवृद्धि होती दे। इसी प्रकार उतने 
ही संख्यात गुणवृद्धि स्थान होनेपर पुनः एक बार पूबबत्‌ फरनेपर अन्तमें संख्यात गुणवृद्धि 

के स्थानपर असंख्यात शुणबृद्धि होती हे। इसी प्रकार उतने ही असंख्यात गुणवृद्धि स्थान 
की पुनः एक बार पूर्वंवत्‌ करनेपर अन्तमें असंख्यात गुणवृद्धिके स्थानपर अनन्त गुणबृद्धि 
होती है । 
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सब्बंसेलने एव शा तिद १ ! | इंतागुत्त विरलु इंतप्प बद्स्थानंगढ्ठा प्रथमसमथप्रथ- 
मानुकृष्टि खंडबोल असंख्यातछोकमात्र गत्पप्पुवप्पुवरिदमनंतगुणित्व॑ सिद्धमककु सदं लोडलु तत्प्रथ- 
मसमयह्ितीयानुकृष्टिखंडजधन्यवृद्धिस्थानसष्टांकमप्पुर्व रिदसनंतगुणमवकुमेक दोडे छट्ठाणाणं आदो 
अटुंकं होबि चरिममुब्बंकमेंदितेहला प्रथमसमयसमस्तानुकृष्टिखेंडंगलजघन्यंगन्‍्तष्टांकंगछुप्पुबु । 
५ उत्कृष्टमुव्ंकंग्रव्यप्पुववितु स्वजघन्यमं॑ नोडलु स्वोस्कृष्टस्थानंगछमनंतगुणंगकरप्पुवु ॥ पूछ्य॑- 
खंडोत्कृष्ट मुब्बंकम॑ नोडलृत्तरलंडजघन्यस्थानमनंतगुणसे ब व्याप्ति एल्लेंडेयोडमरियल्पड़गुं । 
इल्लि प्रथमसमयानुकृष्टि प्रथमसंड सववंस्थानंगन््मसदृशंगलु । दितोयसमयत्रथमर्सर्ड सोदल्गों डु 
दिचरमखंडपय्य॑तमाद सव्वंस्थानंगछ प्रथमसमयद्वितोयखंडमोदल्गों डु चरमसंडपप्यंतमाद समस्त- 
स्थानंगव्लोडने समानंगव्वप्पुवु । इंतु निव््धग्गंणकांडक्पय्यंतमुपरितनोपरितनखंड बिशुद्धिस्थानंगछ- 
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हक बे के आओ 
१० इतीदृशपट्स्थानानि तत्मथमसमयानुकृष्टिलण्डे असंख्यातलोकमात्राणि संतीत्यनश्तगृणत्व॑ सिद्ध । 
ठतस्त॒त्प्रथमसमयद्वितोयानुकृष्टिलण्ड जधन्यवुद्धिस्थानं भष्टांकत्वादनन्तगु्ण । कुतः ? छट्ठाणाणं आदी भरटटुंकं 
होदि बरममुन्यंकमिति स्वजघन्यात्स्वोत्कृष्टरथानमनन्तगुणण पूर्व॑सण्डोत्कृष्टादुत्त रखण्डजघन्यस्थानमनम्तगुणमिति 
व्याप्तिसद्भधावात्‌ । अत्र प्रथमसमयानुकृष्टिप्रथमखण्डसर्वस्थानानि द्वितीयसमय्रप्रथममार्दि कृत्वा द्विचरमल्लण्डपयंत- 
सर्वस्यातानि प्रथमसमयद्वितीयसण्डमादि कृत्वा भरमल्ण्डप्यंतसमस्तस्यानैः सहु समानि एवं निव॑र्गणकाण्डक- 
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१५ इस प्रकार एक अधिक सृच्यंगुलके असंख्यातें भागके घनसे उसीके बगको गुणा 
करनेपर जो प्रमाण हो उसने प्रमाण वृद्धियोंके होनेपर एक परदस्थान पतित बृद्धिरूप स्थान 
होता है। जीवकाण्डके ज्ञानमागंणाधिकारमें पर्यायसमास॒ भ्रुतज्ञानके वर्णनमें पट्स्थान 
बृद्धिका जेसा कथन किया है वेसा ही यहाँ भी जानना। ये पटस्थान उन क्रषाय स्थानोंमें 
असंख्याव छोकप्रमाण होते हैं इससे जघन्यसे उत्कृष्टको असंख्यात गुणा कह्दा है। 

२० प्रथम खण्डके उत्कृष्टसे दूसरे खण्डका जधन्य अनन्तगुणा है क्‍योंकि पटवृद्धिस्थानमें 
अनन्तगुण बृद्धि--जिसका चिह्न आठका अंक है, पीछे दी पीछे होती हे तब दूसरे खण्डका 
जधघन्य स्थान होता हे। उससे उसीका उत्कृष्ट अनन्तगुणा है! इस प्रकार सब खण्डोंमें 
अपने-अपने जघन्यसे अपना-अपना उत्कृष्ट अनन्तगुणा है। ओर उस दत्कृष्टले उससे 


कर्णाटवृत्ति जोवतत्त्वप्रदीपिका १२६७ 


धत्तनाधस्तनखंडस्थानंगव्ठोडने यथासं भवमागि समानंगक्ूप्युवप्पुदरिनितु अध:प्रवृत्तपरिगामस्था- 
नंगल्प्पुवरिंदगी करणबकथ:प्रवृतकरणमे ब पेसरस्वर्धमवकु | इंतु ॥ 
अंतोमृहृत्तकार्ल गमियूग अधापवत्तकरणं त॑ | 
पडिसमयं सुज्झंती अपुन्चकरणं समल्लियइ ॥९०८॥ 
अंतर्मुहत्तंकाल नोत्वातदघः प्रबुतकरणकालं त । प्रतिश्षमय॑ शुध्यक्नपूर्बंकरणं समाध्यति ॥ 
तवध: प्रबुत्तकतरणकालाब तानमा्गियंतम्पुंहत्ंकालूमधः प्रवुत्तकतरणकालमं प्रतितससयसनंत- 
ग्रुणविशुद्धिवद्धिपिद पेचचुंत्त कल्ठिदु सातिशयाप्रमत्तनपुथ्यंक रणगुणस्थानमं पोद्डु गु । मा परिणास- 
बोठ धनाष्वानपरिणामविशेषत्तस्थातरूपुगव्ठंकसंदृष्टियं पेल्वपक ३ :-- 
छण्णउदिचउसहस्सा अड्ट य सोलसधणं तदद्भाणं । 
परिणामविसेसो वि य चउ संखापुव्वकरणम्मि ॥|९०९॥ 
नालकु सासिर व तों भत्तार ४०९६ घनपुुं अध्वानस ठु ८। परिणासविशे् पदिताद १६। 
संख्यातरूपुगछ् नाल्‍कु । ४। मपुव्यंकरणपरिणामदोतप्पुवु ॥॥ 
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पर्यतमुपरितनोपरितनखण्डविश्युद्धस्थानानि. अधस्तना धस्तनस्थानैर्य पासम्भवसमानानी त्यध:प्रवृत्तत्वादस्था घ।- 
प्रवृत्तकरण मरित्यन्वर्धनाम । पाठो5पयं कथंचिद्विशेषमादधानः अमयचनन्‍्द्रीयटोकायां । ] ॥९०७॥ 
तमध:प्रवृत्ततरणमन्तमुह॒तंकाल प्रतिसमयमनन्तगुणविशुद्धिवुद्धघा वर्धभान: सातिशयाप्रमत्तो नोला& 
पूर्वकरणं समाश्रयति ॥९०८॥ 
तत्रायूवंकरणें5कसंदृष्टिषनं पण्णवत्यग्र चतुःसहस्नो । अध्वानो5्ष्टो । परिणामविशेषः षोडश । संख्यात- 
रूपाणि चत्वारि ॥९०९॥ 


सील लत ० ५०७5 ८५> ०-०. 
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ज्ञान 


अनन्तर स्थानका जघन्य अनन्तगुणा है। यहाँ प्रथम समयके प्रथम खण्ड ओर अन्तिम 
समयके अन्तिम खण्डकों छोड़ सब ऊपरके खण्ड सम्बन्धी परिणाम ओर नाचेके खण्ड 
सम्बन्धी परिणाम परस्परमें यथासम्भव समानता रखते हैं। इसीसे इसे अधश्प्रवृत्तकरण 
कहते हैं ॥९०७॥ 


प्रति समय अनन्तगुण विशुद्धिसे बढ़ता हुआ सातिशय अप्रमत्त उस अध्प्रवृत्तकरण- 
के अन्तमुहूर्त काछको बिताकर अपूर्वकरणको करता दे ॥९०८॥ 


उस अपूर्वकरणमें अंक संदृष्टिके रूपमें सबंधन चार हजार छियानबे है। कालका 
प्रमाण आठ है । परिणाम विशेष सोरूद्द हैं। और संख्यातका प्रमाण चार दे । जाशय यह हे 
कि अपूर्वकरणके सब स्थानोंके प्रमाण तो सवंधन दे जो चार दजार छियानबे हैं। अपूर्व- 
करणके फालके समयोंका प्रमाण आठ है। प्रति समय जितनी घृद्धि हो वह परिणाम विशेष 
सोलह है| इसीका नाम चय है | चय लानेके लिए संख्यातका प्रमाण चार है ॥९०९॥ 


१, ण संदिट्टी मु. । 
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१७ 


१५ 
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अंतोघुहुत्तमेत्ते पडिसमयमसंखलोगपरिणामा । 
कमउडढापुष्वगुणे अणुकड़ी णत्थि णियमेण ॥९१०॥ 
अंतम्भुहत्तमात्ने प्रतिसमयमसंख्यलोकृपरिणामा: | क्रमबुद्धा अपृब्यंगुणे अनुकृष्टि््नास्त 
नियमेन 0 
अपव्यंकरणगुणस्थानदोलु अंतस्शृहृत्तंकालमक्फु । २१ १। सा कालदोल प्रतिसमप्ससंख्यात 
लोकमात्रपरिणासंकलूप्युवादोई प्रथमसमय मोदल्गों हु द्वितोयादिसमयंव्ठोछेल्ल॑ चघरमसमयपरय्य॑तं 
सदृशचर्यादेद॑ पेच्चुंबवीयपूर्वकरणपरिणामंगल्छोब्तुकृष्टि यें ब भेवमिल्लेक बोडुपरितन परिणाम- 
स्थानंगलमधस्तनससयपरिणासंगछोडनोरक्षगव्ठल्ल वप्पुवरिद ! इल्लि धवसिवु ४०९६। इदं 


पदकविसखेण भाजिदे पचयसे वितु_ ४०र२२। इदर लब्धं प्रचय १६। व्येकपदाइंघ्नचयगरुणोगच्छ 


4८१४ 








उत्तरघनमे दितु ८१ १५६। ८ लब्बमुत्तरपनमिदु । ४४८। इस चयघनहोन द्रव्य पवमजिते 
२ 


भवत्यादिप्रमाणणम वितु चयधनरहितद्रव्यमिदु २६४८॥ गिर पर्दाद भागिसिदोडादिप्रमाणमबकुं 
पक लब्धमादिधनमिदु । ४५६॥ आदिम्मि चये उड्ढे पडिसमयधणंतु मावाणमं दिदु प्रति- 
८ 














समय धनमककुं अत्यंसं दृष्टियिदु :-- 
हे टए: ७ 
व्व8959 २१ ३११२ ऋ १ 
२११३११६३२५१२१$३ 
8 
है 
न क 5 ०८२2 
ना 28 
व्क्र०च८59 ९१ १९१९२ 
२१५१० १॥२॥००५ १ 
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तस्यापूर्वकरणत्य कालेंडत मुहूर्त २ १ १ मात्र प्रतिसमयं परिणामा अर्सख्यातलोकमात्रा अन्न प्रथम- 
समयाच्चरमसमयपय त॑ सदृशचयवृद्धा: सम्ति । तेषु चातुकृष्टिरचना नास्ति। उर्पॉरतनपरिणामानामघस्तन- 
परिणामरसादृश्यात्‌ । 

उस अपूबंकरणका काछ अन्तमुद्दत मात्र है। उसमें प्रति समय असंख्यात छोक 
परिणाम होते हैं। वे प्रथम समयसे छेकर अन्त समय पयन्त समान चयको लिये हुए बढ़ते 
जाते हैं। यहाँ अनुकृष्टि रचना नहीं है, क्‍योंकि ऊपर समयके परिणामोको नीचेके समयोंके 
परिणामोंफे साथ समानता नहीं प्रायी जाती दे। किसी जीवका प्रथम समयमें उत्कृष्ट 
परिणाम हो और किसीका दूसरे समयमें जघन्य परिणाम हो, फिर भी उसके उससे 
अधिकता द्वी पायी जाती है। 





कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदीपिका १२६९ 


पदकदिसंलेण भाजिदे पच्रयमें विदु प्रचयसक्क । 5595:8 व्येकपदाद्धंध्नवयगुणो- 
२११॥२११।१ 


गच्छठत्तरघनम विदृत्तरधनमक्कुं|_ २११-१ | झ०959१ १ अपर्वात्ततोत्तरघनमिदु 
२११।२११।१।२ 


-१ चयघणहोणं दव्यं पदभजिंदे होवि आदिपरिभाणमें दिउु प्रथम समवघन- 





सक्‍कु 550 २१११२ अरमसतमपय घधनमेनितककु्मे दोडादिश्रनवोरु रूपोनगच्छमात्र- 
२११।१२१११२ 
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| एदृ८ | तद्धन॑ ४०९६ । पदकदिसंखेण भाजिदे पत्रय॑ ४०९६॥। हूब्धं १६ । व्येकपदाधंध्नथयगुणो 
शा ८।८। ४ 

जा गच्षछ उत्तरधन 4 ६। ८ लब्धं ४४८ ! चयधणहीणं दव्य॑ पदमजिदे होंदि आदि- 
मत ! परिमार्णं हु । लब्धं ४५६ आदिम्मि चये उड़ढे पडिसमयध््ण तु भावाणमिति । 
व अधथंसंदृष्टो धन ऊ 8 55 8 पदकदिसंखेण भएजिदे पचयं रू 8 झूम 8 





२१५१।२११।१ 


४2 
शा 5 


व्येकपदार्धप्तचयगुणों गचछ उत्त रपनं २ १ १ ऋ 959२%१ १ अपवर्तितं ह्5 8 58 9२१ १--१ 
२३११।२११।१।२ २३१३।१।२ 


ना 





5... 


चयधणहीणं दव्यं पदभजिदे होदि आदिपरिमाणं- झ 8 5८०9 २११।१।२ 
२३११॥।२१३१।१॥।२ 


नॉजीजी जी जी जीबी ज ० अधि मील लजीन७लजल जि ण जि जन जता >चचॉिलजन ऑल >ज लि जज जज पट + ल जचल जडिडिजीजजीडिज क्‍जी जज पी 


जिन जीवोंको अपूवकरण करे पहला समय है उन अनेक जीवोंके परिणाम समान भी 
होते हैं और असमान भी होते हैं। परन्तु जिनको अपूवकरण करे हट्वितीयादि समय हुए हैं 
उनके परिणामों कभी भी समानता नहीं होती। इसी प्रकार जिनको अपूृर्वकरण करे 
द्वितीयादि समय हुआ है उनके पररपरमें समानता भी होती है और असमानता भी होती 
है, किन्तु ऊपरके तथा नीचेके समयवालोंके साथ परिणामोंकी असमानता ही होती 
घट इसका नाम अपूर्वकरण है। प्रति समय अपूर्व-अपूव--जो पहले नहीं हुए ऐसे परिणाम 

| 

वहाँ सवधन चार हजार छियानबे है। तथा करण सूत्रके अनुसार पद या गच्छ 
आठका वर्ग' चौंसठ तथा संख्यातका चिह्ृ चारसे सवंधनमें भाग देनेपर चयका प्रमाण 
सोलह आता है। और दूसरे सूत्रके अनुसार एक कम गच्छके आधे साढ़े तीनको चय सोलह- 
से गुणा करके गछछ आठसे गुणा करनेपर चार सो अड़ताछीस होते हैं। यही चयधन है । 
तथा तीसरे सूत्रके अनुसार चयघन चार सो अड़तालीसको सवंधन चार हजार छियानबेमें- 
से घटानेपर छत्तीस सो अड़तालीस रहे। उसमें गचछ आठसे भाग देनेपर चार सो छप्पन 


१० 


२० 


१० 
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चंद. 55०5० २११ दिकदिं समच्छेदमं माडि 5०5० ।२११-१। २ कूडियोड 
२११११ २।१ ५९ २११३६१३१।॥।२१५१११२ 


सरसमसंसय धनमसितु ऊ०059 २१ १ 4१२ ऋष९ ई अपृथ्यंकरणचनाभिप्रायं पेछल्पहुगुम - 
२१११३१२१११२ 
दे ते दोडे अध:प्रवत्तकरणपरिणाम धनस नोडलुउउ9। अपृव्यंकरणपरिणामधनमसस्यातलोक- 
गुणमक्कु ऊ3झञ9 सो परिणामंगव्ठोलूपूव्यंकरणप्रथमसमयविशुद्धिपरिणामंगऋसंख्यातलोकमात्र- 
गल्प्पुबब नोडलु द्वितोयादिसमयविशुद्धिपरिणामंगछ ससंख्यातलोकसात्ंगव्ठेयप्पुबादो् प्रतिसमय 
सयाधिकंगव्वप्पुबल्लि. अपृब्यंकरणप्रथमसमयजधन्यविशुद्धि परिगामस्थानमध:प्रवुत्तकर णचरभ- 
समयचरमानुकृष्टिखंडसब्धेत्कृष्टविशुद्धिपरिणासस्थानसं_ नोडलनंतगुणविशुद्धिपरिणामस्थान- 
मकक्‍्कुमा जघन्यविशुद्धिस्थानमं नोडलुं_तत्प्रथमतमयतसत्जेत्कृष्टापृव्वेक रण विशुद्धिस्थानमनंतग्रुण- 
सक्‍्कुमेक दोडल्लियसंख्यातलोकमात्रषट्स्थानंगल्ूप्पुवप्पुवरिदमा प्रथससमय सर्वोत्कृष्टविशुद्धिपरि- 
णामस्थानमं नोडलु द्वितोगसमयापूठ्वंकरणसब्यंजघन्यविशुद्धिस्थानमनंतगुणसक्कु । सा जघन्यमसं 
नोडलु.. हितोयसमयसत्धोंत्कृष्टविशुद्धिस्थानमरंतगुणमक्‍्कुसेक दोडा. द्वितोयसमयजघन्पस्थानं 
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अश्न झूपोनगचण्छमात्रचयेषु त्ू 8 ता 8२३ ६... .. , द्वीम्यां समच्छेदेत झ 8 5. 9२१ १-११२ 
२१३१। १। २ ३३ २३४ ।३१ २११।२ 


छा ० 
वुद्धेपु चरमसमयंधन स्यात्‌ ख 8 5 3 २१ १ १ २। का १। अत्रायम्थ'---अपूर्वक रणध नम प्रवृत्तकरण- 
२१३। १। २१३१ । २ 
धनादसंख्यातलोकगुणं 258 तत्र प्रथमसमयपरिणामा: असंख्यातछोकमात्रा' । तेम्यो द्वितीवादिसमयेषु 
वदालावा अपि प्रतिसमयं चयाधि का: सस्ति । तत्प्रथमसमयजपन्‍्यविद्युद्धिपरिणा/मो5ध:प्रवृत्तकरण व रम बषण्डो त्कृष्ट- 
विश्ुद्धिपरिणामादनंतगुण: । ततस्तदुत्कृष्टोइतन्तगुगः कुतः ? तत्राप्यसंस्यातछोकमात्रपट्स्वावप्तम्भवात्‌ । हतो 
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पाये। यही प्रथम समयसम्बन्धी परिणामोंका प्रमाण है। तथा चतुथथ सूत्रके अनुसार 


आदिके प्रमाणमें एक-एक चयका प्रमाण सोलह-सोछट्ट क्मसे मिलानेपर आगेके समय?में 
परिणामोंका प्रमाण होता है। जेसे प्रथम समयमें चार सो छप्पन है। उनमें एक चय 
मिलानेपर दूसरे समयमें चार सो बह्ृत्तर द्वोते हैं| उनमें एक चय मिलानेपर तीसरे समयमें 
चार अट्टासी होते हैं । इसी प्रकार अन्त समयपयन्त जानना । यह तो दृष्टान्त मात्र है । 
यथार्थमें अधः्प्रवृत्तकरणके परिणाम असंख्यात छोकप्रमाण हैं। उनको असंख्यात 
लोकसे गुणा करनेपर अपृरवंकरणका स्वंधन होता है। अपूर्वकरणके कालके समयोंका प्रमाण 
गच्छ है । यच्छके ब्गको संख्यावसे गुणा करके उसका भांग सर्वधनमें देनेपर चयका प्रमाण 
होता है। एक कम गउ्छके आधेको चयसे गुणा करके फिर गरुछसे गुणा करतेपर चयधनका 
प्रमाण होता है। चयधनको सर्वधनमें-से घटाकर झेषकों गउछका भाग देनेपर प्रथम समयके 
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सोदल्गो डसंड्यातलोकमातयद्स्थानंगठ नडदु पट्टिवष्पुदरिद । मितु अधस्सनपूव्य॑पृव्ब॑सभयोत्कृड- 
विशुद्धिस्थानसं नोडलुपरितनोपरितेनसमयसब्यंजधन्यविशुद्धिस्यानमनंतगुणमक्कु । स्वजघन्पस 
नोडलु स्वोत्कृष्टमनंतगुणमक्हु+ मोयपूल्यंकरणप्रतिसमयविशुद्धिस्थानंगछोछपरितनोपरितन- 
समयविशुद्धित्यानंगल्घस्तनाघस्तनविशुश्धिपरिणामस्थानंपछोडनो ढू._ समानमल्लप्पदर्रिकसी 
करणमप्व्थंकरणमे व पेसरनुत्टश॒दाबुदु । अवुकारणबिदमपृथ्यंकरणपरिणामंगन्ूणनुकृष्टि विशेष 
मिल्लेंदु पे्ल्पट्टुवपृव्यंकरणकाल प्रथमसमय सोदल्गोंडु चरमसमयपय्यंतमेकजोवापेक्षेयि प्रति- 
समयसनंतगुण विशुद्धिस्थानंगव्ठप्पुपु॥ नानाजीवापेक्षेयिद त्रिकालगोचरंगव्ठप्प विशुद्धिस्थानंगव्ठु 
सवृश्ंगव्ठ सेणनंतभागासंख्यातभागसंख्यातभागसंख्यातगुणासंल्यातगुणानंतगुणविश्द्धिस्थानंग- 
लप्पवें बुबपृथ्वंकरणरचनाभिप्रायमककु । सनंतरमनिवत्तिक रणपरिणामस्वरूपम॑ पेक्ूदपरु | :-- 

एक्कम्मि कालसमये संठाणादीहि जद्द णिवड्डंति । 

ण णित्रइंति तहंबि य परिणामरहिं मिद्दो जे हु ॥९११॥ 


एकस्मिन्कालसमये संस्थानादिभिय्यंथा निवर्सते। न निवत्तते तथेव ल॑ परिणामेभ्मियो 
ये खलु ॥ 


७७०७५ 





उपरितनसमयपरिणामा अधस्तनसमयपरिणाम: सदृशा न ततोउयमपूर्बंकरण इत्यास्यायते ॥९१०॥ अथानि- 
वृत्तिकरणस्वरूपमाहु-+- 
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परिणामोंका प्रमाण होता है । द्वितीयादि समयोंमें परिणामोंका प्रमाण छानेके लिए एक-एक 


चय मिलाना चाहिए। इस प्रकार एक कम गउछ प्रमाण चय मिलानेपर अन्त समय सम्बन्धी 
परिणामोंका प्रमाण होता है । 


ऊपर टीकामें जो संदृष्टि दी है उसका अर्थ इस प्रकार है-- 


अपूवकरणका सबंधन अध:ःप्रवृत्कतरणके सवंधनसे असंख्यात छोक गुणा है। उसमें 
प्रथम समयसम्बन्धी परिणाम असंख्यात लोक प्रमाण है। उससे द्वितीयादि समयाँमें भी 
असंख्यात छोक प्रमाण ही परिणाम है। तथापि एक-एक चय बढ़ते-बढ़ते हुए हैं। प्रथम 
समयसम्बन्धी जघन्य विशुद्धि परिणाम अधघः्प्रवत्तकरणके अन्तसमयके अन्तिम अनुकृष्टि 
खण्डके पिशुद्धि परिणामसे अनन्तगुणे हैं। उससे प्रथम समयसम्बन्धी उत्कृष्ट विशुद्धि 
परिणाम अनन्तगुणा है | क्योंकि अपूजकरणमें भी असंख्यात छोक प्रमाण षदस्थान होते हैं । 
उससे दूसरे समय सम्बन्धी ज्पन्य विशुद्धि परिणाम अनन्तगुणा है। इसो प्रकार अन्तिम 
समय पयन्त जानना। यहाँ ऊपरके समयोंमें होनेबाले परिणाम नीचेके समयमें होनेवाले 
परिणामोंके समान कभी भी नहीं होते इसोसे इसका नाम अपूथकरण है ॥९१०॥ 


आगे अनिवृत्तिकरणका स्वरूप कद्दते हैं-- 
क्‌-१६० 


द्वितीयसमयजघन्यविशुद्धिपरिणामोइनन्तगुण: । ततस्तदुत्कृष्टोइनन्तगुण: एबमाचरमसमय ज्ञातव्यं। यत 


प्‌ 


३० 


१५२७९ पो० कर्मकाष्डे 


ये छलु जोवाः आउतु केशबु लोवंगनु स्फुटमागि विवक्षितेकसमयदोछ संस्थानवण्न॑वयो- 
वेबभाषादिगण्ठिदम तु ओरोब्यरोड विसदृशरप्परंते परिणासंगध्ठिवं सियः परस्पर विसदृश 
श्ष्परत्तु विशुद्धिपरिणासंगरक्विद विवक्षितिकलमयवोत्ूब:ःप्रवृत्तापुब्यकरणंगलोलु बिसद्शविशुद्ध 
युक्तरे तोबूरंतेयलिवृत्तिकरणरोल्िल्ले छुदर्थ । न॒विद्वते_निवृत्ति: परिणामभेदों एक. करणेषु 
५ परिणसेषु तेइनिवृत्तयः। अभिवृत्तयः करणाः: परिणामा एवं ते४निवृत्तिकरणा: | एंवितनिव॒ृत्ति- 
करणरें व पंसरस्वत्यंम्क्कं । ई यत्यंसने ह्फुटीकरिसिदपद :-- 
होंति अणियद्धिणो ते पडिसमयं जस्सि एक्कपरिणामा | 
विमलयरजाणहुदबहसिद्ाहिणिदूददढ कम्मवणा ॥९१२॥ 
भवेयुरनिवुत्तयस्ते प्रतिसमय यस्मिन्तेकपरिणासा: । विमलत र८्यानहुतवहुशिखाभिन्निदृंग्ध- 
१० कफस्मंवनाः ॥ 
यस्मिनननिवुसिकरणे प्रतिसमयमेकपरिणामा: । विमलतरध्यानहुतवहुशिखाभिस्निहस्ध- 
कम्मंवनास्तेनिवत्तयों भवेयुः ॥ सुगम । 
अनिवुत्करणपरिणामाध्वानक्कंकसंदृष्टि नाल्‍कु ४ । अत्यसंदृष्टियंतम्पुंह्त॑ २ १ १ 
१ 
१ 


१ 

ईयनिवृत्तिकरणरचनाभिप्रायं पेल्ल्पडुगुथदें ते दोडे :--अपृव्यंकरणकालपंतम्मुंहत्तमद॑ कल्िदु 
१५. अनिवृत्तिकरणपरिणाम्म पोदि तत्कालप्रथमसमयं सोदल्गोंडु चरमसमयपय्येत॑ प्रतिसमयमनंत 
गुणविशुद्धिवृद्धिपरिणामयुतरप्परादो्ड विवक्षितसमयदोत्ठ मिबद जोव॑गव्दिहो डमनिवर्गं वर्गादि 
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ये जीवा अनिवृत्तिकरणकाकृस्य विवक्षितेकसमयें संस्वानवर्णवयोवेषबभांषदिभिियों यथा निवर्तन्ते 
भिद्यन्ते ठथा परिणाम: खल्वधःप्रवृत्तापूर्वकरणवल्न मिउर्तन्त्रे ॥९११॥ अमुमेवार्थ स्फुटोकरोंति-- 
यस्मिन्करणे प्रतिसमयमेक्कपरिणामास्ते विमलतरध्पानहुतवल्विशिलामितिर्दग्धकर्मबना अनिवत्तयो 
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२० जो जोब अनिवृत्तिकरण कारके विवक्षित एक समयमें परस्परमें शरीरके आकार 
रूप, वय, वेष, भाषा आदिसे भिन्‍न-भिन्‍न होते हैं. अथोात्त किसी जीवका आकार आदि 
किसी प्रकारका होता हे किसी जीवका किसी प्रकारका होता है, उनमें समानता नहीं होती । 
हस प्रकार अधःकरण अपूव करणकी तरह छनमें परिणामोंका भेद नहीं होता अर्थात्‌ जिनको 
अनिवृत्तिकरणमें आये पहलछा समय है उन सव प्रिकालवर्ती अनन्त जीबोंके परिणाम समान 


५ ही होते हैं, अन्य-अन्य रूप नहीं होते, इसी तरह ट्वितीयादि समग्रवर्ती जीवॉके परिणामोँमें 
भी समानता पायी जाती है ॥९११॥ 


इसी अथको स्पष्ट करते हैं-- 
जिस करणमें प्रतिसमय जीवोंके एक-एक ही परिणाम होता है ओर वह परिणाम 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदीपिका, १२७३ 


भेवमुकठछोडमेकप्रकारविशुद्धिपरिणामयुतरप्परेके दोडनिवृत्तिकरणसमयवत्तिगछगे. परिणामांतरं 
संभविसदें' बुदु तात्पय्य॑ ॥ 
इंतु भगवदहूंत्परमेशबर जारुचरणारविददृंद्रबंदनानंदित पुण्यपुंजायमानभ्ीमद्रायराजगुर- 

संडलाचाप्य॑स्रहवादवादीशवर रायबवादिपितामहुसकल विद्वज्जनचक्र्वत्ति श्लोमदभपतूरिचारचरणा- 
रविदरजोरंजितललाटपट्टथोमत्केशवण्णविरधितमप्प गोस्मटसारकर्ष्ाठवृत्ति जीवतत्वप्रदी पिके- 
योलु कस्मंकांड त्रिकरणचुलिकामहाजिकारं व्याल्यातमाढुदु ॥ 

उरियोत होल्यमनुप्रनोत्विवनय् वुद्वृत्तनोत्य्सत्थमं 

दुरहंकारनोव्टिज्येयं जरठनोव्वक्षत्वमं पंदियों-।॥ 

ऋधघुरघोरत्वमनाहुँतागमसुषघासंतृप्तनोर्दोषम 

घोरेगट्रोड़पयोगशु्पने बल॑ पेलधुं ब्रर्ध पेछएुमे ॥ 
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भवान्त । तस्पाष्वानों5कसंदृष्टया चतुरंकः । अर्थसंदृष्टधांतर्मुहर्त: ॥९१२॥ 


इत्याचार्यश्रीनेमिचन्द्रसिद्धास्तचक्रतिविरवितायां गोम्मटसाराप रनामपंचब्नंग्रहवुत्तो 
जोवदरवप्रदी पिकारुपायां कर्ंकाण्डे तिकरणचुलिकानाम भ्ष्टमो5घिकारः ॥८॥ 


अतिशय निर्मल ध्यानरूप आगको शिखाके द्वारा कमेख्पी बनको जछा देनेवाले होते हैं उन्हें 
नवृत्ति कहते हैं। उसका काल अंकसंदृष्टिसे चार हे ओर अर्थ रूपसे अन्तमुहत्त हे ॥९१२॥ 


लिन अलीि जज तट 5 ५ 
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इस प्रकार आधचाय॑ श्री नेमिचन्द्र विरचित गोम्सटसार अपर नाम पंचसंग्रहको भगवान्‌ अहंन्त देव 
परमेश्वरके सुन्दर चरणक्रमर्छोंकी वन्दनासे प्राप्त पुण्यके पुंजस्वरूप राजगुरु मण्डछाचारय मद्दावादी 
थो भमयसूरि सिद्धास्तचक्रवतीके चरणकमऊझकोंको धूछिसे शोमित छछाटवाके श्री केशव वर्णी- 
के द्वारा रचित गोम्मटसार कर्णाटत्ृत्ति जीवतस्वप्रदीपि झाकी अनुसारिणी संस्कृतदीका 
तथा उसको अनुसारिणी पं. टोडरमर रचित सम्पणम्शानचन्द्रिका मामक 
साधाटीकाकी अनुसारिणी हिन्दी साधा टोकामें जिकरणचयूकिका नामक 
आाठवाँ अधिकार सम्पूर्ण हुआ ॥८॥ 


१७० 


न्श्च 


५ 


२० 


सिद्धे बिसुद्धनिलये पणदूठकम्मे विणट्ठसंसारे । 
पणमिय सिरसा वोच्छ कम्मदिठदिरयणसब्भावं ॥९१३॥ 
सिद्धान्शुद्वात्मप्रदेशान्‌ प्रणष्टकम्संणो विनष्टसंसारान्‌। प्रणम्थ शिरसा वक्ष्यणसि कस्मे- 
स्थितिरचनासउू।वं || 
५ प्रणष्टघात्यघातिकस्मेरं विनष्टसंसाररं छुद्धास्मप्रवेशसप्ृप्प सिद्धपरमेष्ठिगक्रगं तले एरक- 
दि नमस्कार साडि कम्संस्थितिरश्तासद्भावमं पेलूवेस विताचाय्यंद प्रतिशेय साडि पेलूदर । 
कम्मसरूवेणागयदव्ब॑ ण य एंदि उदयरूबेण । 
रूवेणुदीरणस्स य आवाहा जाव ताव हवे ॥९१४॥ 
कम्मंस्वरूपेणागतव्रब्यं न चेत्युदयरूपेण । रूपेणोदीरणायादचाबाधा यावत्तावजूबेत्‌ ॥ 
१० कम्मेस्वरूपदिद॑ परिणमिसिद कास्पंणद्रव्यपुदयरूपदिदधुदी रणारूपदिदमुसेन्नेवरं परिणम 
नमनेय्ददस्ने वरसदक्का कालमाबाधे ये दु पेटल्पट्टुदु । इल्छि उदयापेक्षेपिनाबाधेयं पेल्वपर :-- 


उदय पड़े सत्तण्हं आबाह्दा कोडक्रोडिउवद्दी्ण । 
वाससय तप्पडिभागेण य सेसद्रिदीणं च ॥९१५॥ 
उदय भ्रति सप्तानामाबाघा कोटीकोटब्रुवधोनां | वर्षशर्त तत्प्रतिभागेन च शेषस्थितोनां च ॥ 


लजडलज्लिलिज जज जज: 





अल जी ली ज जल जल बज ५ 
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१५ प्रणष्टघात्यघातिकर्मण: विनष्टसंसारान्‌ शुद्धात्मप्रदेशान्‌ सिद्धपरमेप्ठिन: शिरसा प्रणम्य कर्मस्थितिरचना 
सद्भाव बद्ये ॥९१३॥ 
कर्मस्वरूपेण परिणतकामंणद्रव्यं यावदुदयरूपेण उदीरणारूपेण बा नेति से परिणमति धावदाबाधे- 
त्यु्यते ॥९१४॥ 
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जिनके घाती और अधाती कम पूर्ण रूपसे नष्ट हो गये हैं. अतएब जिन्होंने संस|रको 

२० विश्वेषरूपसे नष्ट कर दिया है, तथा विशुद्ध आत्मग्रदेश ही जिनका वासस्थान है उन सिद्ध 
परमेष्ठीको मस्तकसे नमरकार करके कम स्थिति रचनाके सद्भाषको कहते हैं । 

विशेषाध--कर्मोंकी स्थितिमें प्रतिसमय निषेकॉमें कितना-कितना कार्माण द्रव्य पाया 

जाता है ऐसी रचनाके अस्तित्वका कथन करते हैं। यह कथन पहले भी जीवकाण्डके योग- 
गगणाधिकारमें तथा कमकाण्ड बन्ध उदय सत्त्व अधिकारमें कहा है ॥९११॥ 

२५ कमरूपसे परिणमा कार्माण द्रव्य जबतक उदयरूपसे या उदीरणारूपसे परिणमन नहीं 

करता तबतक उस काछको आबाधाकाल कहते हैं ॥९१४॥ 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्‍्वप्रदीपिका १२७५ 


आपुर्ध्यष्जितसप्रभूछ प्रकृतिगत्ठ स्थिति कोटोकोडिसासरोपमंगछगे घतवर्षमाबाधेंयव्कु- 
मंतागुस विरलु तत्मरतिभायदिंवं श्ेबस्थितिगलूगेयुमावाघाप्रमाणभरियल्पड्गु-+ सदे तेदोडो दू 
कोटोकोटिसागरोपमस्थितिगे उदयमं कुरत्ताबाधे वर्षशतप्रमितमागृत्तिरलु झानवर्शनावरण वेवनी- 
यांतरायंगछ मूवतुं कोटीकोटिसागरोपमंगरगे निताबाधेयक्कुम दिंतु श्रेराशिक माडल्पडुत्तिरला 
कोटोकोटिसागरापमंगरु प्रतिभागमप्पुवु । भागहारंगव्पप्पुवे बुदत्यं। प्र>सा को २। फ। आ 
वर्ष १०० । इन्सा ३० | को २। रूब्धमाबाध मूरु सासिर वर्षगक्प्पुपु। ३०००। ई प्रकारदिदं 
मोहनीयदेप्पलु कोटोकोटिसागरोपमंगव्ठाबाध सप्रसहर्वव्धंगर॒प्पुवु । व ७००० । नामगोत्र गव्ठिप्प 
सुकोटोकोटिसागरोपमंगव्ठगाबाधे येरडु सासिरवर्षगव्प्पुथु॥ व २००० ॥ मत्तमाबाधाविशेषमं 
पेल्बपद :-- 


अंतो कोडाकोडिट्ठिदिस्स अंतोम्म हुत्तमावाहा । 
संखेज्जगुणविह्वीणं सव्वजदृण्णटिटठदिस्स हवे ॥९१६॥ 
अंत:कोटोकोटिस्थितेरंतस्सुंहृत्त आबाघा । संख्येषगणविहीना सब्यंजघन्यस्थितेब्भवेत्‌ ५ 
अंतःकोटीकोदिसागरोपभस्थितिगे आबाधेयंतम्मुंहूत्त प्रमितमवकु-। मंतागुत्तं विरलु सब - 
जघन्यस्थितियुं सख्यातग॒णहोनांतःकोटीकोटिसागरोपसंगहप्यु वदक्‍काबाधेयं. संख्यातगुणहोनां- 
तम्मुंहूत्तंमककु मे ते बोडे--ओ दु बर्षकक दिनगर्कू मुन्रदवत्तु ३६० । ओ दु विनकक मृवत्त मुहूत्त- 
गत्दु । ३० । नुरु वर्षंगढगे पत्तुरक्षमु भेण्मत्तुसासिर मुहृत्त॑गलूप्पुवु । १०८०००० ॥ इन्नु त्रेराशिकं 





आयुषः पृथर्वक्यतीति सप्तमूलप्रक्ुतोनामुदय प्रत्याबाधा कोटिकोट्यन्षिस्थितेवंषंशर्त स्थात्‌ । दोष" 
स्थितीनामपि तत्मतिभागेत ज्ञातग्या । तचधा--एककोटीकोट्यब्यीनां वर्षशतमाबाघा तदा द्रयावरणबेदनोयां- 
तरायाणां त्रिशत्कोटो कोट्यबधीनां कियतीति रूब्धा त्रिसहृश्नवर्षाणि व ३००० । एवं मोहनीयस्य सप्ततिकोटो- 
कोट्यब्धीनां ससतहस्ववर्षाणि व ७००० । नामगोन्रयोविंशतिकोटीकोटचब्घीनां द्विसहस्रवर्षाणि वे २००० 
॥९१५॥ पुनविशेषमाह-- 

सागरोपमाना कोटेरघिकराया: कोटाकोटे्ईडई नायाः स्थितेरंत:कोटाकोटित्वादेकका डकयाम ७४०७४०७ 


आपयुकमंका कथन अलगसे करेंगे। अतः सात मूलकर्मॉंकी आबाधा डदयकी अपेक्षा 
एक कोड़ाकोड़ी सागरकी स्थितिमें सो बर्ष द्वे। शेष स्थितियोंकी भी आबाघा इसी प्रतिभागके 
अनुसार जानना । जो इस प्रकार दे-- 

एक कोड़ाकोड़ी सागर स्थितिकी आवाधा सौ बष है तो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, 
वेदनोीय अन्तरायकों तीस कोड़ाकोड़ी सागर स्थितिकी कितनी आबाधा होगी? यहाँ 
प्रमाणराशि एक कोड़ाकोड़ी सागर, फलराशि सौ वषे, इच्छाराशि तीस कोड़ाकोड़ी सागर । 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


फलसे इच्छाकों गुणा करके प्रमाणका भाग देनेपर तीन हजार वर्ष की आबाधा होती है। इसी ' 


प्रकार मोहनीयकी सत्तर कोड़ाकोड़ी सागर स्थितिकी सात हजार बष आधघाधा होती हे। 
नाम और गोज्रकी बीस कोढ़ाकोड़ी सागर स्थितिकी दो हजार वर्ष आवाधा होती है ॥९११५॥ 
कुछ विशेष कहते हैं-- 
एक कोटिसे ऊपर और कोड़ाकोड़ीसे नीचेको अन्तःकोटाकोटी कहते हैँ। अन्तःकोटा- 


३० 


१२७६ गो० कर्मंकाण्डे 


साइल्पड्ग । श्र सुं १०८००००। फ-स्थिसाको२। इमु१। लब्धमेकमुहर्ताबाधेगे स्थिति 
एककांडकायामन्यूत पत्त कोटिसागरोपमंगव्टप्पुवु॥ सा ९२५९२५९२। के ऊनकांडकायासमिदु । 
3 


७४०७४०७ भा ११ कूडि पत्तु कोटि सागरोपमम बुदत्यं । ई स्थितिगाबाधेयुपुत्कृष्दांतस्पुंह॒त्तमु- 
२७ 


सवकुसतदुवुभिकसमयो नमुहृत्तसात्रणयकुसदु कारणसागि एकससपोनत्वसनवगरणिप्सि संपृष्नक मुहूर्ता 
५ बाधेगें एककांडकायामन्यूनपत्तु कोटिसागरोपप्रस्थिति येंदु ज्ञातव्यमक्कुसेकेबोडा एककरांडका- 
यामन्यूनमेकपुहूर्ताबाधास्थितिकोटियिदं मेले कोटिकोटियिंद केछगेयप्पुबरिव मंतः कोटिकोटि 


ये ढु पेछल्पडुग- । मो स्थितिय ९२५६२५९२ १६ संख्यातेकमा्ग ९२५९२५९२ १६ सब्बंजधन्य- 
२७ २७ 


स्थिति येंवु पेछल्पट्दुबदक्काबाधेयुमरकृष्टांतम्मुंहत्तंद.. संख्यातेकमागमेंढु. पेछल्पट्ढुढ़ । 


6 9 
मु २७ उत्कृष्टांत.कोटीकोटिगे संदृष्टि :--९२५९२५०२ १६ आबाघे मु २३७ जघधन्शंतः 
४ २७ 


१० कोटि कोटि ९२५९२५९२ १६ आबाधे मु २३ 
२७ ड 
अनंतरमायुध्यकम्म॑स्थितिगाबाधेयं पेकदपद :-- 
पुच्वाणं कोटितिभागादासंखेपअद्भ ओत्ति हवे । 
आउस्स य आबाद्दा ण ट्टिदिपडिभागमाउस्स ॥९१७॥ 
पुर्वाणां कोटि त्रिभागादोसंक्षेपाद्धा पय्यंतं भवेदायुषशचाबाधा न स्थितिप्रतिभाग- 
१५ भसायुथः ॥ 
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जि. 
था ११ न्यूनदशकोटे: सा ९२५९२५९२ १६ आंदाघा उत्कृष्टांतमुंहूर्त: २ १ ततः संख्यातगुणहीवायाः 
२७ २७ 


श्र 
स्वजधन्यास्थते: असंख्यातेन सा १२५९२५९२ १६ गुणहीना स्पात्‌ २ ३ ॥९१६।॥ आयुष बाहु-- 
9 २७ ४ 


कोटी सागरकी स्थितिकी आबाघा अन्तमुहूर्त मात्र होती है । एक काण्डकका प्रमाण चौदरत्तर 
छाख सात हजार चार सो सात तथा ग्यारहदका सत्ताईसबाँ भाग ७४०७४०७) $ है । इसको 
२० दस कोढ़ाकोड़ी सागरमें-से घटानेपर नो कोटि पब्चीस छाख बानचे हजार पाँच सो वानवे 
ओर सोरूदका सत्ताईसरवाँ भाग रहा। इतनी स्थितिकी आाबाघा उत्कृष्ट अन्तमुंह्त प्रमाण 
है। उससे संख्यातगुणी दीन जधघन्य स्थितिकी आबाधा उससे संख्यातगुणी हीन दे अर्थात्‌ 
उत्कृष्ट अन्तमुंहूत के संख्यातवें भाग दे ॥९१६॥ 
आयुकी आवयाधा कहते हैं-- 


बब्चा 


कर्णाटवृत्ति जोवतस्वप्रदोपिका १२७७ 


आयुधदस आपुष्य क््मं्षय॑ पृथ्ब॑कोटिवर्ष त्रिभाग मोवल्गों हु आ संक्षेपाद्धे पथ्यंतं ससयोस- 
क्रप्तदिनेनितु विकल्प गर्ूप्पुबनितु विकल्पाबधेगरूप्पुतु। आयुषः आयुष्यकस्मंक्क स्थितिप्रतिभाग- 
मिल्लसनुपातत्र राशिक साडल्‍पड़ दे बुदत्थ॑मे ते बोडे पृथ्बंकोटिवर्षायुध्पक्के पृव्वक्रोटिवर्षत्रिभाग- 
मुत्कृष्टाबाधेयागलु त्रिपल्योपमाद्ययुष्यंगत्ओगेनिताबाधे यवकुमें बुदु. सोदछाव प्रतिभागमापुष्य 
कम्मंदोल्टिल्ले बुदत्यं । असंक्षेपादे में ब॒दे ते दोड़े न विद्यते अस्मावन्यः संक्षेयोडसंक्षेप:। स चासावद्धा 
चाउसंक्षेपाद्ा एदितावलिय असंख्यातेकभार्गं सब्यजधन्याबाधेयापुष्कम्मंदो छक्कु मिल्लिव किरिदि- 
ल्‍्लें बुदत्थ॑ ॥ 
अनंतरभुदीरणेय॑ कुरुत्त आयाधेय पेरबपर :-- 
आवलियं आबाह्दा उदीरणमासेज्ज सत्तकम्मा्ण । 
परभविय आउगस्स य उदीरणा णल्थि णियमेण ॥९१८॥ 
आवलिका आशजाधोदो रणामाश्रित्य सप्कम्संणां । परभवायुष३थोदी रणा नाह्ति नियमेत 0 
उदोरणेयं कुरुतु आयु्य॑ज्जंसप्रकस्मंगरेल्लसेकावलिसात्रमावाधे यक्‍कु । परभवायुष्यक्के 
नियमरिवसुदीरण. पिल्लेक दोडुदीरणेयुदयप्रकृतिगत्गल्लविल्लप्पुदरिदसी. परभवायुध्यमें बुढु 
बध्यमानायुष्यप्रप्पुर्दरिदं भुज्यमानायुष्यककुदी रणेयुं. तिथ्यंग्सनुष्यायुष्यंग्ूगहलदिल्लल्लियुमोप - 





आयुष्कर्मण: आबाघा पूर्वकोटिवर्षतिभागादा असंक्षेपाद्धांत: एकैक्समयोना: सर्वे विकल्पा भवन्ति, 
न खलु स्थितिप्रतिभागमाश्रित्यायुष: साध्या:, पूर्वकोटिवर्षस्थ तत्त्रिभाव आबाधा तंदा जत्िपल्यस्थ कियती- 
त्यादिना तदसिद्धे: । न विद्यतेध्मात्पर आायुराबाधाया संक्षेप. असंक्षेप: स चासावद्धा चासंक्षेपाद्धा ॥९१७॥ 
श्रथोदी रणा प्रत्याह-- 

उदीरणामाशणित्यायुवब जतसप्तकर्मणा माबाघा आवलिसानो स्यात्‌ । परभवायुषों नियमेनोदीरणा तास्ति 
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आयुकम की आबाघा एक कोटि पूर्व बषके तीसरे भागसे छगाकर आसंक्षेपाद्धापयन्त 
एक-एक समय हीन सब भेद लिये हुए हे। आयुक्षी आवाधा स्थितिके प्रतिभागके अनुसार 
साध्य नहीं है। एक पृवकोटि वर्षकी आबाधा उसका त्रिभाग है तो तीन पल्यकी स्थितिकी 
आबाधा कितनी होगी । इस प्रकारसे स्थितिके प्रतिभागसे आयुकी आबाधघाका प्रमाण सिद्ध 
नहीं होता; क्‍योंकि जितनी सुज्यमान आयु शेष रहनेपर परभवकी आयु बँधती हे उतनी ही 
उसकी आबाधाका प्रमाण द्वोता है। सो कमभ्‌मिमें आयुका त्रिभाग शेष रहनेपर, मोगभमि- 
में नो मास ओर देव नारकीमें छट् मास आयु शेष रहनेपर परभवकी आयुके बन्धकी 
योग्यता होती है। अतः उत्कृष्ट आबाघा पूर्वकोटि वर्षका ज़िभाग है। जिससे आयुकी 
आवाधाका संक्षेप--हीनपना नहीं पाया जाता ऐसे अद्भा अथोत्‌ काछको आसंक्षेपाद्धा' कहते 
हैं। सो जघन्य आबाधा आसंक्षेपाद्धा प्रमाण द्वोती दे । यह उदयको अपेक्षा आबाधा कही । 
बंधनेके बाद यदि चदय हो तो इतना काछ बीतलेपर ही होगा ॥९१ज॥ 

आगे उदीरणाकी अपेक्षा कहते हैं-- 


सदीरणाकी अपेक्षा आयु बिना सात कर्मोंको आवाधा आवडोी मात्र है। बेधनेके 
बाद यदि उदीरणा हो तो आवलीकाल बीतनेपर हो जाती दे । किन्तु परभवकी बाँधो हुई 


न्च्ककि 


५ 


२० 


१२७८ गो० कर्मकाण्डे 


पाबदिकचचरमोसमदेहासंल्येय्क्धायुवोनपवर्त्पायुष: ।. वेवनारकभुज्यमानायुष्यवोत्॑ लिय्य॑स्मनुष्य 

असंल्यातवर्षायुष्यदोन्ई॑ संख्यातवर्षायुष्यरप्प कम्मंभूमिय भोगभूमिकालब तिम्यंग्मनुष्यरा 
युष्यंगलो्॑ चरमोत्तमबेहरगल्प्प तीत्यंकरगल्र गणघरदेवरुगठभुज्यमानायुष्यदोलमुवीरण 
संभविसदु । 

है आवाहूणियकम्मट्ठिदी णिसेगो दु सत्तकम्प्राणं । 
आउस्स णिसेगो पूण सगट्ठिदी होदि णियमेण ॥९१९॥ 

आबाधोनित रम्मंस्थितिन्निषेकस्तु सप्तकम्मंगां। आयुधों निषेकः पुनः स्वस्थितिड्भे- 

वेन्नियमेन 0 


आयु्कम्मंवरज्जितंगछूप्प शानावरणाविसप्रकस्मंगऋ तंतम्पुत्कृष्टस्थितिगक्रोछगे तंतस्मु- 
१० 








) 


योहं जधन्याबाधेयं कछेंढु शेंबस्थितियनितुं_ निषेक स्थितियककु | रा । | मायुष्यकम्मंदोढ 





तल्तु मत्तेन्ते दोडे आयुष्यकम्म॑स्थिति ये नितनितं निषेकस्थितियक्क नियसदिदेके दोडायुष्यकम्मं 
दाबाधे भुज्यमानायुष्यस्थितियल्लप्पुदरिदं । 
अंतागुत्तं विरल्ठु :-- 
१५ आवाहं बोलावि य पठमणिसेगम्मि देह बहुगं तु। 
तत्तो विसेसद्ीणं विदियस्सादिमणिसेओत्ति ।९२०॥ 
अआवाधामतिक्रम्य च प्रथमनिषेके ददाति बहुकं तु। ततो विशेषहोन द्वितोयस्पाद्वनिषेक- 
पय्यंतं ॥ 


आल 





उदयागतस्यैवौपपादिकच रमोत्त मदेहासंस्पे यवर्षायु म्पो उन्‍्यत्र तत्सम्मवात्‌ ॥९१८॥ 
२० आयुववजितसप्तकर् णामुत्कृष्ठ दिल्यितो तत्तदाबाघायामपनोतायां शेषल्थितिनिषेकः स्थात्‌ ४ ने | 
[भर 
आयुःकर्मणो निषेक. पुनः यावती स्वकीया सर्वस्थितिस्तावानेव स्याज्नियमेत तदाबाधाया: पूर्व मवायुच्येव 
गतत्वात्‌ ॥९१९॥ 


आयुकी बदीरणा इस भनत्रमें नहीं होती यह नियम है। चद्यमें आयी हुईं भज्यमान आयुकी 
ही उदीरणा होती दे वह भी देव, नारदी, चरम शरीरी और असंख्यात वषकी आयुवाले 
२५ मनुष्यों ओर तियचोंको छोड़कर ही होती दै। क्योंकि ये सब पूरी आयु भोगकर द्वी मरते 
हैं। इनकी अकालमृत्यु नहीं होती ॥९१८॥ 
आयुको छोड़ शेष साव कर्मोंक्री उत्कृष्ट आदि स्थितिमें आवाधाकाल धटानेपर जो 
हष रहे उस कालके समयोंका जितना प्रमाण हो उतने ही निषेक सात क्मोके होते हैं। किन्तु 
आयुकभकी जितनी स्थिति हो उसके समर्योका जो प्रमाण हो उतना ही निषेकोका प्रमाण 
३० होता है। क्योंकि आायुकमंकी आवाधा पूर्वभवकी आयुके साथ ही बीत जाती है ॥९१९॥ 
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रर्णाटवृत्ति जोवतस्वप्रदीपिका १२७५ 


ज्ञानावरणाविकस्मंगठ_ आबाधास्यितियनतिक्रमिसि. प्रधमगुणहानिप्रयमतिषेकवोद् 
दरव्यमं बहुकुम कुडुगुमल्लिद सेलेकेकविशेषहोनक्रमदिदं द्रव्यम॑ द्वितोयगुणहानिप्रथमनिषेरुपय्य॑तं 


कुड़गुमी व्रव्यनिश्षेपदोछ ब्र्यहानिये पेक़दपर :-- 


बिदिये बिदियणिसेये हाणी पुव्विल्लह्ाणिभद्धं तु । 
एवं गुणहार्णि पर्डि हणी अद्भ द्यं होदि ॥९२१॥ ५ 
द्वितोयाषां द्वितोयनिषेकहनिः पृथ्बहन्यद्ध तु । एवं गुणहानि प्रति हु/निर्द्धाद स्पात्‌ ॥ 
द्वितो पगुणहानिद्विती पनिषेकदो छ॒ हानियनितकुमें दोड़े पृथ्वंहान्यद्धंतव्ु । थितु गुणहानिं 
गुणहानि प्रति हानियर्डादँमक्कु । 
सनंतरमा व्रव्यनिक्षेपदोत्धु द्रव्याविगल नासनिद्वेशमं साडिदपर :-- 
दव्बद्विदिगुणगहाणोणद्वाणं दलसकाणिप्तेयछिदी । १० 
अण्णोण्णगुणसलाबि य जाणेज्जो सव्वदिद्रियणे ॥९२२॥। 
द्रव्पस्थितिगुणहान्यो रध्वान॑ बलशलाकानिषेक्तत्छेरोस्योन्यगुणशलाका अपि थ॒ ज्ञातव्याः 
सब्व॑स्थितिरचनायां ॥ 
सव्यंकप्मंग स्वितिरचनेयो टु द्रव्य स्थित्यायाप्रमुं गरुणहास्थायामर्मूं दलशलाकेंगढ बुचु 
नानागुणहानिशलाके एत्प्पुवयुं । निषेकच्छेद में बुदु दोगुणहानियप्पुददुबुं अन्योस्यगुणशलकेगव्ठें बबु॒१५ 
अन्योन्याम्पस्तराशियक्कुमदुबुं । घितारु राशिगल ज्ञातव्यंगरव्ट्प्पुवु । 


शानावरणादिकर्म गामाबाघामती त्य प्रवम [णहानिप्रथमनिषेके द्र॒व्यं बहुक॑ं ददाति तत उपरि द्वितीय- 
गुणहानिप्रथम निषेकपयंतमेकैकचय ही नं ददाति ॥९२०॥॥ 

ततो द्वितीयगुणहानिद्वितीयतिषेके हानि: पूर्वहानेरध॑ स्थात्‌ । एबमुपयंपि गुणहानि गुणडानि प्रति 
हानिर्धार्ध स्पात्‌ ॥९२१॥ २० 

सर्वकर्मस्थितिरचनाया द्रव्यं स्थित्यायामः गुणद्वान्यायाम: दलशलाका:-“नानागुणहानिः निषेकच्छेर:- 
दोगुणहानि: अन्योन्य।म्यस्तदचेति पद्राशयों ज्ञातव्या: ॥९२२॥ 
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ज्ञानावरण आदि फर्मोकी स्थितिमेंसे आवाधाकाल बोतनेके बाद प्रथम गुणदानि 
सम्बन्धी प्रथम निषेकर्में बहुत द्रव्य दिया जाता है उससे ऊपर द्वितीय गुणद्वानिके प्रथम 
निषेक पर्यन्त एक-एक चय घटता हुआ द्रव्य दिया जाता हैं ॥९२०॥ २५ 

दूमरी गुणदानिके दूसरे निषेकर्में उत्तीके पहले निषेकर्में जितनी हानि हुई थी उससे 
आधघी द्वानि होती हे । इस तरह पहली गुणद्ानिमें जो प्रत्येक निषेकमें हानिरूप चयका 
प्रमाण था उससे दूसरी गृणद्वानिमें दानिरूप चयका प्रमाण आधा दवोता है। इसो प्रकार 
ऊपर भी प्रत्येक गृणह्ानिमें हनिरूप चयका प्रमाण आधा-आधा होता है ॥९२१॥ 

सब कर्मोंकी स्थिति रचनामें छह राशि ज्ञातव्य हँ--द्रव्य, स्थिति आयाम, गुणद्ानि ३० 
आयाम, दल शछाका अर्थात्‌ नाना गुणहानि, निषेकच्छेद अर्थात्‌ दो गुणद्वानि और 
अन्योन्याभ्यर्त राशि । 

विशेषार्थ--करसमं रूप परिणमे पुदूगछ परमाणुओंके प्रमाणको द्र॒व्यराशि कहते हैं। 

क-१८१ 


१२८० गो० कर्संकाण्डे 


अल्लि द्रव्यादिगव्व्गंकसंदुष्टियं पेर्वपर :-- 
तेबटिंट च सयाहं अडदाला अटूठ छक्‍्क सोलसयं । 
चउसट्टि च विजाणे दव्वादीणं च संदिट्डी ॥९२३॥ 
त्रि्ष्ट व शतानामष्टचत्वारिशदष्टो घटक षोडशचतुःर्षाष्ट चापि जानोंहि व्रव्यादोनां 
५ घर संदृष्टि | 
त्रिशतोत्तर बट्सहल्ंगन्ु ताल्वते टुमें टुमारं पदिनारुमरुवत्तनाल्‍कं क्र्मादिद द्रव्याविगक्ियें 
संदृष्टियप्पु् ढु नीनरि शिष्या ? ये बिताचाय्य॑निद संबोधिसह्पट्ट । 


अंकसंदृष्टि | द्रव्य ६३००| स्थिति ४८ | गुणहा ८ नाना गुणहा ६ | बोगुणहा १६ । 
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अत्य॑संदृष्टि द्रव्य स 8 |हिवति १३ छेवछे। छेवछे ! आओ 
। कु जो मल मय ली 2 








सं द्द्ड 









अन्योन्याप्पस्त प 
य 





अनंतरमत्थ॑संदृष्टिय व्रव्यादिगढ प्रमाणमं पेछदपर :-- 
दव्यं समयपबद्धं उत्तपमाणं तु होदि तस्सेव । 
१० जीवसहत्थणकालो ठिदि अद्धासंखपल्लमिदा ॥९२४॥ 
द्रध्यं समयप्रबद्धः उक्तप्रमाणस्तु भवेत्‌ तस्येव जोबसहावस्थानकालस्थित्यद्धा संख्यपल्य- 
सिता ॥ 
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तत्राकसंदुष्टो द्रव्य त्रिषष्टिततानि जानीहि स्थित्तिमष्टचत्वारिशत गुणहानिमष्टो नानागुणहानि बद्‌ 
दोगुणहानि षोडश अन्योन्‍्याम्यस्त चतुःर्षाष्ट ॥९२२॥ 
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१९ कर्मोंकी स्थितिके समयोंके प्रमाणको स्थिति आयाम कहते हैं । जिसमें दूना-दूना घटता हुआ 
द्रव्य दिया जाये बह गुणदानि हे। डस एक गुणहानिके समयोंका प्रमाण गुणद्दानि आयाम 
है। सब स्थितियोंमें जितनी गृणहानियाँ हों उसका प्रमाण नाना गुणहानि है। गुणहानि 
आयामके प्रमाणके दूनेको दो गुणदःनि कहते हैं। नाना गुणद्वानि प्रमाण दोके अंक रखकर 
परस्परमें गुणा करनेपर जो प्रमाण हो वह अन्योन्याभ्यरत राशि है ॥९२२॥ 

२० अंकसदृष्टिके रूपमें द्रव्य तिरसठ सौ, स्थिति अड़तालीस, गुणहानि आयाम आठ, 
नानागुणहानि छह, दो गुणहानि सोलह और अन्योन्याभ्यस्तराशि चौंसठ जानना ॥९२३॥ 


कर्णाटवृत्ति जोवतत्त्वप्रदीषिका १२८१ 


ब्रव्यमे बुदु समयप्रबद्धमककुमब॒बुं द्रव्यविभंजनदोह॒क्तप्रमाणमनुतत्वककुमा द्रव्यकके जोव- 
नोडने सहावस्थानकाल स्थित्यड्धे यें ढ॒ पेलल्पट्टुबबुचुं संर्यातपल्यमितमकर्कुं । 
मिच्छे वम्गसलायप्पहुडिं पल्लस्स पढ़ममूलोत्ति । 
वग्गहदी चरिमो त्तच्छिदिसंकलिदं चउत्थो य ॥९२५॥ 
निष्यात्वकसंणि वरॉशलाका प्रभूति पल्यस्य प्रयभमुलपप्य॑तां। वर्ग्गहुतिश्धरमस्तच्छेद- 
संकलित चतुर्त्पा थ ॥ 
इल्लि द्रव्पस्थितिगुणहानि दोगुणहानि ये ब नाल्‍्कर संदृष्टिगल्ठु सप्तकस्मंग॒गें साधारण- 
सकक्‌। नानाग्रुणहानिशलाकंगल्मन्योन्याम्पस्तराशियुं साघारणंगव्डल्तदु कारणसागि तहिशेष 
कथनदोतू मिथ्यात्वकम्मंणि एंदितु पेछल्पट्दुद ॥ मिथ्यात्वकस्मंदोल् अन्‍्योन्याम्पस्तराशियुं 
तानागुणहानिशलाक गल्दुम नितेनितप्पुष दोडे चरमराशियप्प अन्योम्याम्पस्तराशिप्रमाणं पेछल्प- (९ 
डुगुमदे ते वो :--द्विरूपवग्गंधार य॑ पल्यपय्यत॑ स्थापिसि अवर कंछगे तत्तव्राशिगढछ अद्ध॑च्छेबंगव् 
स्थापिसि अवर केछगे तत्तद्गंशलाकेगक स्थापिसि संदृष्टि :-- 


| 
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००० | बे । व२,च१ यम 


भर्थसंदृष्टौ तु द्वव्यं प्रागुक्तप्रमाणः समयप्रबद्ध: स्थात्‌ । स्थित्यद्धा संख्यातपल्यानि सा अर जोवेन सह 
समयप्रबद्धस्थावस्थानकाल: ॥९२४॥ 

द्रव्यस्थितिगुणहानिदोगुणहानिसंदृष्टयः सप्तकर्मणा साधारणा: नानागुणहान्यन्योन्याम्पस्तराशी १५ 
चासाधारणो तेन तयोविश्ेष वक्‍तुमिच्छे हत्युक्तवान्‌। तत्र द्विछपवर्गधाराया: पल्यवर्ग शलाकादिपल्यपर्य॑त राशी न्‌ 
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और अथंसंदृष्टि अथीत्‌ यथाथ कथनके रूपमें द्रव्य तो पूर्बोक्त प्रमाण समयप्रबद्ध 
है। अर्थात्‌ एक समयमें जितने परमाणु बँधते हैं उनका कथन पहले प्रदेशबन्धाधिकारमें 
कर आये हैं। उनका प्रमाण द्रव्य हे | बँघा हुआ समयप्रबद्धू जितने समय तक जीवके साथ 
अवस्थित रहता हे वह स्थितिआयाम हे । सो स्थितिआयाम संख्यातपल्य प्रमाण है । उसके २० 
समयोंका प्रमाण स्थितिराशि है ॥९२४॥ 

द्रव्य, स्थिति, गुणह्ञानि आयाम, दो गुणहानि, इनको संदृष्टि तो सातों कर्मोंके 
समान है। यहाँ यद्यपि द्रव्य और स्थिति दीनाधिक है तथापि सामान्‍्यसे द्रव्य समयप्रबद्ध 
प्रमाण और स्थिति संख्यात पल्य प्रमाण है। किन्तु नानागुणद्यानि और अन्योन्याभ्यस्त राशि 
समान नहीं है। इससे इनके सम्बन्धमें विशेष कथन करना चाहते हँ--प्रथम द्वी मिथ्यात्व २५ 
नामक कसको छेकर कहते हैं जिसकी स्थिति सत्तर फोड़ाकोड़ी सागर हे । 
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श्र्टर गो० कर्मंकाण्डे 


बह्तिवर्क तां स्थापिसिद सूरुं राशिगढछ पंक्तिगछोलु प्रथमहिसूपवर्ग्गंघारेयोरु पुट्टिद पल्य- 
बर्ग्गशलाकाराशि मोदल्गों डु पल्यप्रथमपुरूपप्यंतसिदेधग्गंराशिगछ संकरंदिदं पुट्टिब राशि पल्य् 
पल्यवग्गंशलाकाराशियिद भागिसिवनितक्कु प मिदु चरमप्प अस्योग्यास्थस्तराशिप्रभाणसककुमे बु 


व 
पेललल्पट्टुवु । चरमत्यमिदककें ताढुदें वोडेमुं पेछद निर्देशविधियोंठु पेट्व व्रव्याविगठोलुषप्चरस- 
राशियप्पुदरिदं। मत्तमा पल्यबग्गं वग्गंशलाकाराशिगद्धंच्छेदंगढु पल्यवरग्ग॑शलाकारंच्छंवराशि- 
प्रमाणंगठप्पुवु। व छे। मेलेद्रिगुणद्रिगणक्रमदिदं पोगि प्रथममूलराशिगर्दधक्छेदंगछ पल्यच्छेदाड प्रमित॑- 
गल्पुयु छे इदर संकलनधन अंतधर्णं 5 गुणगुणियं के २ आदिविहीणं छे व छे रूऊणु तरभजिय 
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तदर्घच्छेदान्‌ ठट्वगंशलाकाइच सस्याप्य पक्तित्रयं कृत्वा, तत्र वर्गशछ।कादिपल्यप्रथममूलपयंतरशोनां संवर्ग: 
पल्यवर्गशलाकाभक्तपल्यमात्र. चरमः अन्योन्‍्याम्यस्तराशिः स्थात्‌ । तदर्धच्छेरराशीनामंतघर्ण छे गृणगुणियं छे 
र्‌ 


द्विरूप बगंधाराके पल्यकी वर्गाशछाकासे छेकर पल्यके प्रथम वर्गमूछ पयन्त स्थानों- 
को, उनके अद्धंच्छेदोंको और उनकी ही वर्गेशछाकाओंको स्थापन करके तीन पंक्ति करो । 
प्रथम पं क्तिमें तो पल्‍्यकी वगशलाका प्रमाण नीचे व्िखो। उसके ऊपर उसऊा वर्ग लिखों । 
इस प्रकार क्रमसे प्रथम मूलपयन्त बगस्थान छिखो । दूसरी पंक्तिमें पल्यक्री बगशब्थकाके 
अद्भच्छेदोंसे लगाकर दुने-दूने पल्‍यके प्रथम वर्गमूलके अद्धेच्छेद प्यन्त लिखो | तीसरी पंक्ति- 
में पल्यकी बरगशलाकाक्ी शलाकासे छगाकर एक-एक बढ़ाते हुए पल्यके प्रथम मूलकी वर्गे- 
शल्तका पर्यन्त छिखो । प्रथम पंक्तिकी राशिको परस्परमें गुणा करनेपर पल्यकी वर्गशाठाका- 
का भाग पल्यमें देनेपर जो प्रमाण आवे उतना होता हैं। वही अन्तिम छठी अन्योन्य।भ्यर्त 
राशिका प्रमाण जानना। दूसरी पंक्तिकों जोड़नेपर पल्यकी वबगश्नलाकाके अडच्छेदोंके 
प्रमाणको पल्‍्यके अद्भच्छेरोंके प्रमाणमें-से घटानेपर जो रद्दे उतना होता दे । बह्द कैसे हवा 
है यददी कद्दते हैं-- 
द्विरूप वगंधारामें अद्ध॑च्छेद प्रत्येक स्थानके दूने-दूने कह्दे थे । उन्हें “अद्धुन्तधर्ण गुण- 
गुणियं आदि बिद्वीणं रूऊणुत्तरपदभजियं सूत्रके अनुसार जोड़िए। गुणकार करते हुए अन्तमें 
जो प्रमाण द्वो उसको जितनेका गुणकार हो उम्से गुणा कर । उसमें-से पहले जितना प्रमाण 
हो उसे घटाव। जो प्रमाण हो उसमें एक हीन गुणकारका भाग दे । ऐसा करनेपर जो प्रमाण 
हो वही गुणकाररूप सब स्थानोंका जोड़ जानना। सो यहाँ अन्तमें पल्यके अद्ध॑ च्छेदोंसे 
आधे पल्यके प्रथम मूलके अद्धृच्छेद हैं। उनको यहाँ गुणकार दोसे गुणा करनेपर पल्यके 
अद्ध॑च्छेदोंका प्रमाण होता है । उसमें-से पल्‍्यकी वर्गशलाकाके अ्॑च्छेदोंके प्रमाणकों घटाने- 
पर पल्यकी वगशलाकाके अद्धच्छेदोंसे दीन पल्‍्यकों अद्ध च्छेद राशिका जो प्रमाण दै उतना 
होता है। गुणकार दोमें-से एक घटानेपर एक रहा। डससे भाग देनेपर उतमे हो रहे । सो 
यहाँ चतुथ राशि नानागुणद्वानिका प्रमाण जानना। इस कथनको अंकसंदृष्टिसे स्पष्ट 
करते हैं । 
५. कल्पना करें कि पल्यका प्रमाण पण्णट्टी ६५५३६ हे । उसकी वर्गशछाका चार, उसका 
वर्ग सोलह और उसका बग पण्णट्वीका प्रथम बगमूछ दो सो छप्पन, इन तीनोंको प्रथम 
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एंडुतंद संकलित धनमिदु । चतुर्श्या च चतुत्थ॑सप्प नासागुणहानिशलाकाराशियक्कु। मी राशिये 
दलशलाक ये पेतरक-ुमेक दोडा अन्योन्यास्यस्तराशिय वव्दवारंगछप्युवरिद मानागुणहानिशलाके- 
गछगे दलशलाकंगढ्हे दु पेछल्पटटुवु । अदुकारणसागि :-- 
वग्गसलागेणवहिदपल्ल अण्णोण्णगुणिदरासो हु । 
णाणागुणद्वाणिसला वग्गसलच्छेदणृणपन्‍्लछिदी ॥९२६॥ 
वर्माशलाकया5पहु तपल्यमन्धोन्यास्पस्तराशि: छलु सानागुणहानिश्वलाकावर्गशलाकाच्छेद- 
ने।नपलयच्छेदा: ॥ 
पल्यवग्यंशलाकंगर्लिंदं भायिसल्पट्ू पल्यमस्योन्थास्यस्तराशि स्फुटमामियककुम्प्पुदरिदसा 
राशिव दलवारंगल्ूप्पुवरिदं नानागुणहानिशलाकंगल्ठुं पल्यवर्गंशलाकाराशिच्छेदनोनपल्यच्छेद प्रसि- 
तंगव्यप्पृवे दु अन्वधव्यतिरेकपुखदिद समत्यिसल्पट्टुवु ॥ अंनंतरंगुणहान्यायाम प्रमाणसे पेछदपर :-- 
सव्वसलायाणं जदि पयदणिसेये लहेज्ज एक्कस्स । 
किं होर्दित्ति णिसेये सलाहिदे होह गुणदाणी ॥९२७॥ 
सब्वंशलाकानां यदि प्रकृतनिषेकान्‌ लभेत एकस्प कि भवेदिति निषेकान्‌ शलाका्िहंते 
भवेद्गुणहानिः ॥ 
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२ आदिविहीणं छे-व-छे इति संकलन चतुर्थों नानागुणहानिशलाकाराशि: स्थात्‌ ॥९२५॥ 
पल्यवर्गशलाफाभक्तपल्यभन्पोन्याम्पस्त राशि: स्थात्‌ । नानागुणहानिशकाकाराशि: खलु पल्यवर्श- 
शलाकानामर्धच्छेदैन्‍्यूनपल्यच्छेदमात्र: ॥९२६॥ अथ गुणहान्यायामप्रमाणमाहु-- 











पंक्तिमें लिखो। इन तीनोंके अद्धंच्छेट--चारके दो, सोलहके चार और दो सौ छप्पनके 
आठ, इन तीनोंको दूसरी पंक्तिमें लिखो । इन तीनोंकी वर्गशछाका-चारकी एक, सोल्दको 
दो, दो सो छप्पनकी तीन, ये तीनों तीसरी पंक्तिमें लिखो। प्रथम पंक्तिके चार, सोलह, दो 
सो छप्पनको परस्परमें गुणा करनेपर सोलह हजार तीन सौ चोरासी होते हैं। तथा पण्णट्री- 
में चारका भाग देनेपर भी इतने ही होते हैँ । दूसरी पंक्तिके दो, चार, आठको “अन्तघण्णं 
गुणगुणियं! इत्यादि सूत्रके अनुसार जोड़नेपर अन्तधन आठको गुणकार दोसे गुणा करनेपर 
सोलद्द हुए। उसमें आदि दो घटानेपर चोदह रहे। एक हीन गुणकार एकका भाग देनेपर 
भी चौदद्द ही रहे । यही तीनोंका जोड़ है । तथा पण्णद्वीके अद्धेच्छेद सोलदमें-से पण्णट्रीकी 
वबगझलछाका चारके अद्धच्छेर दो घटानेपर भी चौदह ही होते हैं। तीसरी पंक्तिका यहाँ 
प्रयोजन नहीं हे । 

इस प्रकार सत्तर कोड़ाकोड़ी सागरकी स्थितिवाले मिथ्यात्व कमंकी अन्योन्याभ्यस्त 
राशि ओर नानागुणह्दानि कही | अन्य कर्मोकी आगे कहेंगे ॥९२५।। 

इस प्रकार पल्यकों वर्गशछाकाका भाग पल्यमें देनेपर जो प्रमाण होता हे उतना 
अन्योन्याभ्यस्त राश्षिका प्रमाण जानना । तथा पल्यकी वर्गशलाकाके अद्धंष्छेदोंको पल्यके 
अद्भच्छेदोंमें घटानेपर जो प्रमाण रद्दे उतना नानागुणहानिका प्रमाण जानना ॥९२६॥ 

आगे गुणद्वानि आयामका प्रमाण कहते है-- 


१५ 


१० 


१ 


ली 


न्प 
छ 


२५ 


३० 


श्र्८ट४ड गो० कर्मंकाण्डे 


सब्बंतातागुणहानिशकाकंगछूगे एत्तलानुं प्रकृति सब्बंस्थितिनिषेकंपत्टं पडेंगुमप्पोडोदं 
गुणहानिश्ललाकेगेनितु निषेकंगत्टप्पुबे बु त्रेराशिकमंसाडि निषेकान्‌ सब्वेस्थितिनिषेकंगव्ठ शलाके- 
गह्ठिदं भागिसुत्त विरलु प्र ।छे व छे। फ | प $4+ 8 । श $। छब्धं गुणहान्यायाभकक्‍्कं हा १॥ 
बछे 
अनंतरं दोगुणहानिप्रमाण पुमनदर प्रयोजनमुर्स पेन्टदपद॥ :--- 
ध दोगुणहाणिपमाणं णिसेयद्वारों दु होह तेण हिंदे । 
इटूठे पठमणिसेये विसेसमागच्छदे तत्थ ॥९२८॥ 
दिगुणहानिप्रमाणं निषेकहारस्तु भवेत्तेन हते | इृष्टान्प्रथमनिषेकान्विशिषमागरछति तत्र ॥ 
तु मरते गुणहानिय द्विगुणिसिदोड़ तत्प्रमाणं निषेरहारमक्कुमा निषेक्रहारदिदम्िष्ट गुण- 
हानिप्रथमनिषेकमं भागिसिदोडा गुणहानियोत्रु विशेषप्रमाणमक्‍्कुभितु ब्रव्यस्थितिगुणहानि नाना- 
गुणहानि निषेकहार अन्योन्याम्यस्तराशियत् दी षड़ाशिगछ प्रमाणं ज्ञापितमागुत्तं बिरलु :-- 
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सवेनानागुगहानिशलाकानां यदि प्रकृतसर्वस्थितिनिषेका रूम्यन्ते सदा एकगुणहानिशलाकाया, कि 
स्थादिति भ्रेराशिकेन निषेके तानागुणह्ञानिशलाकाभक्ते प्र छे-त्र-छे । फ-प 9 । इ श १ रूब्धं गृणहान्यायामः 
स्यात्‌ १ $ ॥॥९२७। श्य दोगुणहानिप्रमाणं तत्प्रयोजनं चाहू-- 

हर 

हु पुनः द्विगुणितं तद्गुणहानिप्रमाणं निषेकद्वर. स्थात्‌ । तेन हारेण दृष्टगुणद्वानिप्रथमनिषेके भक्ते 
तद्गुणहानों विशेषश्रमाण स्थात्‌ ॥९२८॥ एवं द्रव्यादीनां प्रमाण ज्ञापयित्वोत्त रकृत्यमाह-- 

सब नानागुणदवानि झछाकाओंके यदि स्थितिके सत्र निषेक दोते हैं तो एक गुणहा नि 
शलाकाके कितने निषेक होंगे ! ऐसा त्रेराशिक करे। प्रमाण राशि नानागुणद्वानि शछाकाका 
प्रमाण है। सो यहाँ पल्यकी वर्गशछाकाके अद्धच्छेदोंसे दीन पल्यके अद्धच्छेद प्रमाण है । 
तथा फलराशि सब स्थितिके निषेक है । सो यहाँ संख्यात पल्य प्रमाण है। और इच्छाराश्ि 
एक शलाका है। सो फलसे इच्छाको गुणा करके प्रमाणका भाग देनेपर जो प्रमाण हो उतना 
ही गुणदानि आयामका प्रमाण जानना। जेसे अंकसंदृष्टिमें प्रमाण राशि नानागुणद्वानि 
छट्द, फलराझ्ि स्थिति अड़ताढीस, इच्छाराशि एक गुणट्टानि। सो फडसे इच्छाको गणा 
करके प्रमाणका भाग देनेपर गुणद्वानि आयामका प्रमाण आठ होता है। एक गुणदानिमें 


व 


आठ निषेक पाये जाते हैं ॥९२७॥ 
आगे गुणहानिका प्रमाण ओर उसका प्रयोजन कहते हैं-- 
गुणहानि आयामके प्रमाणकों दुगुना करनेपर दो गृणहानि होती हे । इसीका नाम 
निषेकह्ार है। इस दो गुणहानि प्रमाण भागहारका भाग विवक्षित गुणद्ानिफे प्रथम निषेकमें 
हा बीज आवे वही उस गुणहानिमें विशेषका प्रमाण होता है। इसे दो चय कद्दते 
॥९२८ 


इस प्रकार द्वव्यादिक। प्रमाण बतलगकर आगेका काय कहते हैं- 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्व॑प्रदीषिका १२८५ 


रूऊणण्णोण्णब्भवहिददव्य॑ तु चरिमगुणदच्यं । 
होदि तदो दुगुणकमो आदिमगुणद्वाणिदव्वोत्ति ॥९२९॥ 
रुपोनास्योन्याम्पस्तापहुतद्रथ्यं तु चरमगुणहानिव्रव्यं । भवेत्ततों द्विगुणक्रमः आध्गुणहानि- 
व्रव्यपय्यंतं 0 
विवक्षितमिथ्यात्व कस्मंससयप्रबठद्रध्यमं ६३०० । रूपोनास्योस्पाम्यस्तराशियिवं भाणियुत्त ९ 


विरलु ६३०० बंद लब्ध नानागुणहानिगलोलुचरमगुणहानिद्रव्यप्रमाणमक्कु १००। मल्लिदं 
द्रे 


बलिक्क केछगे केटगे प्रयमगृणहानि पय्यंतं दिगुणद्िगुणक्रमसककु हे भितु सानागृण- 





हानिगढ द्रव्यं ज्ञासमागृतं विरलु | :-- 


रूऊणद्वाणड्वंणूणेण णिसेयभागहारेण । 
हृदगुणहाणिविभजिदे सगसगदव्वे बिसेसा हु ॥९३०॥ १० 
रुपोनाध्वानादेंनोनेन निषेक भागहारेण । हृतगुणहानिविभक्ते स्वस्वव्रव्ये विशेषा: खलु ॥ 
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विवक्षितमिथ्यात्वकमंसमय प्रवद्धदरव्यं ६३०० रूपोनान्योस्याम्यस्तराशिना भक्त ६३०० नानागुणहानिषु 


है 
चरमगुणहानिद्रव्यप्रमाणं स्थात्‌ १००। ततः पर्चात्‌ अधोध: प्रथमगुणहानिपर्यन्तं॑ द्विगुगक्रमे स्थात्‌ 
१०० १ 
१०० २ । 
१०० हैं 
१०० | ८ 
१०० | १६ 
_३२_| ॥९२९॥ एवं नानागुणहानिद्रव्येषु ज्ञातेषु किकर्तव्यमित्यत आह -- 
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एक हीन अन्योन्याभ्यस्त राशिका भाग सर्वद्रव्यको देनेपर जो प्रमाण आवबे वही १५ 
अन्तिस गुणद्वानिफा द्रव्य जानना। इससे दूना-दूना द्रव्य प्रथम गुणद्वानि पर्यन्त द्वोता हे । 
जेसे अंकसंदृष्टिमें मिथ्यात्वका सबे द्रव्य तिरसठ सौ हे । उसको एक हीन अन्योन्याभ्यस्त 
राशि तिरसठका भाग देनेपर सो पाये। यह अन्तकी गृुणहानिका सर्वेद्रवय जानना। इससे 
पाँचवीं आदि गुणदवानिर्में दुना-दूना द्रव्य प्रथम गुणद्ानि परयेन्त होता है। यथा--१००। 
२००।४००।८००।१६००।३२०० ।|९२९॥ २० 


इस प्रकार मानागुणदानियोंका द्रव्य जाननेपर क्या करना, यह कहते हैं-- 


११८६९ गो> कर्मकाण्डे 


आ तंतम्म गणहानिद्रव्यमं रूपोनाध्वानादंदिदमूननिषेकभागहारदिदं गृणिसट्पट्ट गृणहानि- 
थिव॑ भागिसुत्त विरलु तंतम्म गृणहानिव्रव्यदोलु चयद्रव्यं सफुटमागप्पुददें ते बोर्ड प्रथमगणहानि- 
द्रब्यमिदं। ३२००। रूपोनाध्वानाद्धोननिषेरुभागहारगुणहानियिदं भागिसुत्तं विरलु ३२०० हिल 

<4॥ १६१ ८ 


२ 

लब्यप्रथमगुणहानिविशेषप्रमाणमिनितककुं। ३२ । द्वितोयगणहूनिद्रव्यमनिद १६०० सुन्निनंते रूपो- 

५ नाध्वानाद्धेनिनिषेक भागहारगुणगुणहानिधिंद भागिसुत्त विरलु १६०० _ छब्ध॑ द्वितोषगुण- 
<। १६५ < 


२ 
हानिद्रव्यदोलुविशेषप्रमाणनितककु । १६। भितु स्वस्वगुणहानिद्रष्यमं॑ रूपोताध्याता्ड्ञननिषेक- 
भागहारगुणगुणहानियिद भागिसुत्तं बिरलुस्वस्वग॒णहानिद्रव्पदोतु विशेषधप्रमाण॑ बककुं । 
सदृष्टि १ इंतु स्वस्वग्णहानिविशेषश्रमाणं ज्ञातव्यमागृत्तं विरलु :-- 

२ + 


४ 
रद 
१६ 
शै२ 


तत्तद्‌गुणहानिद्रव्ये ३२०० । १६०० । ८०० । ४०० । २०० । १०० । रूपोनगुणहान्यधेनोननिपेक- 
१० भागहारेण गुणितगुणहान्या मकते सति तत्तदुगुणहानिचया: स्यु:-- 
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३२। १६। ८।४॥। २। १ ॥९३०॥ 

एक हीन गुणद्वानि आयामके प्रमाणके आधेको निषेक भागहाररूप दो गुणदवानिमें-से 
घटानेपर जो शेष रहे उससे गुणहानि आयामको गुणा करनेपर जो प्रमाण हो, उसका भाग 
विवक्षित गुणहवानिके द्रव्यमें देनेपर जो आवे बह्दी इस गुणहानिमें विशेष या चयका प्रमाण 
होता है । जेसे अंकसंदुश्टिमें गुणपद्दानि आयामका प्रमाण आठ है। उसमें एक घटानेपर सात 
रददे । उसका आधा साढ़े तीनको निषेक भागद्वार सोलहमें घटानेपर साढ़े बारद्द रद्दे । उससे 
गूणहानि आयाम आठको गुणा करनेपर सो हुए। उसका भाग प्रथम गुणहानिके द्रव्य वत्तीस 
सोमें देनेपर बत्तीस पाये। यही प्रथम गुणद्वानिमें चयका प्रमाण होता है। दूसरी गुणहानि- 
का द्रव्य सोलद्ट सो हैे। उसमें भाग देनेपर सोलह पाये। यही द्वितीय गुणद्वानिमें चय है । 
२० इसी प्रकार तृतीय आदि गुणहानिके द्रव्य आठ सौ, चार सौ, दो सौ, एक सौमें भाग देने- 

पर आठ, 'चार, दो, एक पाये । ये ही उन गुणहानियोंमें 'नयका प्रमाण है ॥९३०॥ 


१५ 


कर्भाटवृत्ति भौवतस्वप्रदीपिका १२८७ 


पययर्स य संकल्ण सगसंगगुणद्वाणिदव्वम॑ज्ञ्षम्मि । 
अवणिय गुणहाणिहिदे आदिपमाणं तु सब्वत्य ॥९३१॥ | 
प्रचयस्य थे संकलित स्वस्वगणहानिव्रव्यमध्येष्यनोय पुणहानिहुते आविध्रमाण तु सर्वत्र ॥ 
ज्यद संकलित घनम॑ तंतम्भ गणहानियोल्ठ॒ तंदु स्वस्वगणहानिद्रध्यदोलु कल्बु शोषधनर्म 
गणहानिधिदं भागियुत्त विरलु तंतम्म गणहानिप्रथमनिषेक प्रभाणमघिकसं कलमरूपदिनक्कुमदे तें - 
दोडे प्रथमगणहानिव्रध्यलयधनमिदु 42३२ ८ ऊब्बधयधनमभिदु३ ८ ९६। इर्द प्रथमगुणहानि- 
रे 
ब्रद्यदोल्ु ३२०० । कल्ठेदुब्टिद छोेबमं २३०४। गुणहामियिंदं भायिसिदोडे अधिकसंकलमकमदित- 
मादिनिवेकप्रमाणसिनितवकु २८८ । सिदरमेले स्वविशेषंगल्ध रूपोनगण्छमात्रंगलु पेश्चेस पोगि- 


७0 
तख्चरमदोड रूपोनगल्छमात्रचयंगठ ३२।८ पेच्बिदुवितितश्कु ६१२। सो श्रधभगुणहातिगे 
संदृष्टि २८८। ३२० ॥ ३५२ | ३८४। ४१६। ४४८ ॥ ४८० । ५१३॥ ह्वितोषगुणहानिचयधनभितु 


८। १६ ८ गुणिसिद लब्धभिदं ४४८। ट्वितोयगुणहानिव्रव्यमिवरोन्ठ १६०० ॥ कल्ेद शेषसिर् | 
११५२। गुणहानिधिद भागिसिदोड ११५२ पिकसंकलनकूपविदसादिनिषेकप्रमाण १४४। सिवर 


न 





तत्तच्चयस्य संकलितधनमानोय स्वस्वगुणद्वानिद्रग्यमध्येपपनीए शेषे गुणहास्या भक्ते स्वस्वगुणहानि- 

प्रथमनिषेकप्रमाणमधिकसंकरूसरूपेण स्यात्‌ । तत्र॒ प्रधमगुणहानों चयधनसिद ८ ! ३२। ८। हूब्धं ८९६। 
२ 

तत्स्वद्र्ये ३२०० । अपनीय शोष॑ २३०४ गुणहास्या भक्तमादिनिषेकप्रमा्णं स्थात्‌ २८८ अस्योपयेकैकस्व- 


विद्येषवृद्धी संदृष्टि:-- २८८ । ३२० । ३५२ | ३८४ । ४१६ । ४४८ । ४८० । ५१२॥ तथा द्वितोयगुणहानि 
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विवक्षित गुणहानिके सब्बेचय धनका प्रमाण निकाछकर उसे अपनी-अपनी गुणदानि- 
के सर्वद्रव्यमेंसे घटानेपर जी प्राण शेष रहे, उसमें गुणदानि आायामका भाग देनेपर 
अपनी-अपनी गृणह्वानिके प्रधम निषेकका प्रमाण होता है। उसमें एक-एक चय बढ़ानेपर 
ट्वितीयादि निषेकोंका प्रभाण होता है। जैसे अंकसंदृष्टि रूपसे--प्रथम गृुणहानिका चयधन-- 
एक हीन गच्छ आठका आधा साढ़े तीनको चय बत्तीससे गुणा करनेपर एक सो बारह हुए | 
इन्हें गच्छ आठसे गुणा करनेपर आठ सो छियानवे हुए। यही चयधन हे | इसको सब द॒व्य 
बत्तीस सोमें-से घटानेपर शेष तेईव सौ चार रहे। उसमें गुणहानि आठसे भाग देनेपर दो 
सौ णट्टासी पाये। यही आदि निषेकका प्रमाण दे। उसमें एक-एक चय वत्तीस-वत्तीस बढ़ाने 
पर ट्वितीयादि निषेकोंका प्रमाण होता है। इसी प्रक।र द्वितीयादि गुणद्ानिर्में चयका प्रमाण 
आधा-आाधा होनेसे चंयंधन भी आधा-आधा है। इसी तरह उनका सबद्रतव्य भी आधा- 
आधा है| उसमें घटानेपर जो शेष रहे उसमें गुणदानि आयामसे भाग देनेपर अपना-अपनों 
आदि निषेक आता हे । उसमें अपना-अपना एक चय सिंठानिपेर अन्य निषेक होते हैं । 

क-१६२ 


१० 


१५ 


(२4५ : + 'योक कर्मकाप्के । ४7. 


मेले चयाधिकहसदिय दितोपप्रुणहमनिश्राजप्र्यंतत; पोड़ |, संदुक्िद २६ (४४ १६०॥ १७९ । १५२ । 
२०८ । २९४। २४० । २६६। पिंदु वृतोयाद्रिगुणक्षहिग्रयोकपी कक ,तरल्पड्डुत्तिरदु तृतोय- 
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उन चलन न 


६०5७ 


हि ३५०० १६०० 


झेपार्थ--यहाँ दो सौ अट्टालोको प्रथम निषेक्र इस वुष्ठिसे कष्टा हे कि झूसके ऊपर 
ही चयकी बृद्धि होकर आमेके विषेक हैं। किन्तु यथार्यम्रें यइ अन्तिम निषेक है। 
प्रथम निदेक .पाँच्र सो, बारह हे। इसो प्रकार आगेको गुणद्वानियोंमें भी ज़ानना। निषेक 
राचला पाँच सरे सनक पस्म-होकर दत्तरोचद एकन्यक-चय घाड़ झोड़ी जाती है। श्रवः 
अन्तिस गुफइय॒विका: क मी बाबा ०६००४ 007 77 क, ७7४ 


कर्णाटवृुत्ति जीवतस्व्रदीपिका श्श्टथ 


पेझल्पट् स्थितिनियेकरचवाभिध्राये पेटए्पगभवे लें दोहे भिंध्यात्तवीथिस्मर्धकवापयोगबंधकारणं 
प्रबद्धमं सर्व्यात्मप्रदेशंगरछिदभाहुरिसुग्सा समयत्रणड्ोत्क्‌आव्यसिद । तसे३' मवर्वतिसिवुवनिद । 


स७। तेल कस्संगन्गे भागिश्तिवोड़ों दु सोहनोग्रकम्मंतरप्शामि् € | देशकातिप्त॒व्ंघातियकरगनंतदिद 
संडितिदोडेक भार सव्यंधाति संबंधंद्रव्यमि्द स ० १ सिव्यात्व घोडशकपाग्रंग॑न्दें व सप्तदह्मप्रकृति 


| 

गछुगे भाषिसिदोड़ों दु. सिध्यात्वकस्मंद्रध्यसिनिततकु स॥०9)१ मां प़रमपप्रबददध्यमदक्का 
३।स। ११ 

बंधसमयदोव्ठेककषायबंधाध्यवसायस्थानोद यविशेषदिंद स्थित्रियं सप्ततिकोोडिकोटिसागरोपमर्म 


कट्टुगूमा स्थितिगें स्थित्यनुसारदिद नानागणहानिशलाकेपरु पल्येकर्गेशलाका्इंज्छेदराशिरहित 
पल्पाउंच्छेदराशिप्रसितंगलछुप्पु छे व छे यो नानाणगहानिद्वल़ाकगंदं विरक्तिसि रूप॑ प्रति 
दिकमनितत वरग्गितसंवर्ग्ग साइस धिरलु रूब्धं पल्यर्म पंल्यवर्गंशलाकाराशिपिद भागिसिदनितवकु 


प मे ते दोडे :--- 
। 





बि्रिव्विदरासोदों पुण जेतियमेत्ताणणि होशरृवाणि ५ 
तेसि अण्णोण्णहदी हारो उप्पण्णरासिस्स ७ 
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अत्रायमर्थ:--कर््चिद्विक्षिते समये मिथ्यात्याविरभणं कषाययौगरायुविना सप्तकर्मणामुस्कृष्टसमथप्रबर््ध 

सर्वात्मप्रदेशराहुरति तदिद से छे अपंवर्त्य स्तभिर्भक्त मोहनीयस्य स 9 पुनरनन्तेन भक्त सर्वधातिनः स 9 १ 

6 श्र ध्छ 

पुनः मिथ्यारवषो डशकपायैर्भक्त॑ मिश्यात्वय स 8 ६ : पृनः सप्ततिकोटीकोटिसागरोपमस्वस्थिते: पल्यवर्ग- 
4१ छ ११ 


3 पीर #४०+ ९. 


किसी एक विवक्षित समयमें मिथ्यात्व अविरति कषाय योगके द्वारा आयुके बिना सात 
कमोके उत्कृष्ट समयप्रबद्धको प्रहण करता है । वह उत्कृष्ट समयप्रबद्ध अघन्य समयप्रबद्धसे 
पल्‍्यके अद्धंच्छेदोंके असंख्यातर्व भाग गुणा है । अपवतन करनेपर जघन्य समयप्रबद्धसे 
असंख्यात गुणा हे । इस उत्कृष्ट समयप्रबद्धके परमाणुओंके प्रमाणरूप द्रव्यको सातसे भाग 
देनेपर मोहनीयका द्रव्य आता है। उसमें अनन्तसे भाग देनेपर मोहनीयका सबधाती द्रव्य 
होता है। इसमें एक मिथ्यात्व ओर सोरूह कषायें इन सन्नहसे भाग देनेपर मिथ्यात्वका 
दृज्य द्वोता हे। यही सबद्रज्यका प्रसमाण जानना । इस भिध्यात्वको स्थिति सतस्तर कोड़ा-कोड़ी 
सागरके जितने सभय हों उतनी स्थिति जानना | पल्यकी वंगंझलाकाके अर्द्धच्छेदोंसे हीन 


पल्यके जद्धेच्छेदोंका जितना: प्रमाण उतनी नानागुणद्ानि है। नानांगुणहानि प्रमाण दोके 


७ आकआ+की लू तलकन-सलक+क-+++न पैन ैंत+-+-+)-+क् ह 
१. इल्लि प्रथमय दु धने अंत्यमे बुदु चरम ये दू धने प्रथर्म ये बुदु येके दोडे अंतर्ण गुणगुणियमेब गराथामि 
प्रायदिदं । व 


उक्त कथन तो समझानेके लिए हे। अथंरूपमें कहते हैं. यही यथार्थ है--कोई जीव 


१२०९० मो० कम्मकाभ्डे 


, एंदितु सिद्धमककुमप्पुवरिदधों पत्यवस्गंशलाकाराधिमत्तपत्वभु भिश्यात्यकम्संल्थिति- 
निषेकरजनाविधयदोल्स्पोस्वास्यस्तराक्षियं दु॒पेडल्पट्टुदोयस्पोस्थास्पस्तराध्षियोक्रेककूप॑ कुंदिसि 
मिव्यात्यकस्मंसमयप्रद डाव्य्सं भागिसिदोड़ चरमपुणहानि संबंजिदष्यसश्कु स।०११ ०-२. 








१ल।११। अ 
दिलीयादिगद्घत्लनाधस्तवपणहातियक धवयंगलु श्रथमगशहानिग्रध्यपय्यंत दियुण हिगुणकरंगव्प्पुु। 
५ संदृष्टि :-- प्लस बरम | ई गृणहानि द्रब्यंगलूनंत्रष्ण गणगुणियं आदिवि- 
१।स। ११ । अ 
9२ ८ 
4१।श। १९ अ 
8 
््& ब .-2. 
4।ज।११।२१२। अब. 
घ्‌छी श्र» न्‍ 


१।स। ११। अ१२ 
होण॑ रूऊणुत्तरमजियम वितु संकलिसिदोडे मूलब्रव्यप्रमाणमेयककु्म बुदत्यंसिल्लि प्रयथमगूणहानि 


००५ >3स१जट3ा 3५ जी ७ 9ज५ल्‍ी पट 2ट ५ ७ ५००५८८५००. 
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शलाकार्धच्छेदोनपल्यार्धब्छेदमात्रतानागूणहानिमात्रद्विकरसंवर्गोत्पश्े तान्‍्योन्या म्यस्तेन पल्यवर्गशलाकाभक्तपल्य- 
मात्रेण रूपोसेन भक्त सरमगुणहानिःस 9१ «०. तदधोधः प्रतिगृणहानि द्विगुणं द्विगु्ण संदृष्टि:-- 
श्ल१३ थ 
चरम स 8 १ 


4. छत 
व छ्र 






जज 


सत9भ्र 


न. 
१ छ १३१।२।२।अ 
प्रथम स 8 थ 
#ऋ 5... 
१श ११ अ२ 


मरी 3मीिजटीी कट टी ी-च७८५िल ५0 ली डीकनी डर कट बट ५ 


अंक रखकर पररपरमें गुणा करनेपर अन्योन्याभ्यस्त राध्लि होती हे । उसका प्रमाण पल्यकी 
१० वर्गशढाकासे भक्त पल्य है। अन्योग्याभ्यस्त राशिमें-से एक घटाकर इसका भाग सबेदृब्यमें 
दैनेपर जो प्रमाण हो बह्दी अन्तिम गृणहवानिका द्रव्य होता है। उससे आदिकी गुणदानि पसंस्स 


१, मे कसमप्युवु 


कर्णाटवृत्ति जीवतरवप्रदोषिका श्र्थ्१्‌ 
ब्रृष्पम॑ं स ० अ पृथ्वोक्लक्रमदिद “रूऊणद्धाणद्धेशणेण जिसेषभागहारेण । हवगुण- 


१।ख २।११। ्ञ 
हाणि विभजिदे समसगवव्वे विसेसा हु” एंवितु साबिसल्प्ट्ट सब्यंगणहानिगछ विश्ेषश्ब्यंगलूते 


4. 350 ल्‍्+ 
संदृष्टि तोरल्पइ्टगूं । रुढणदाण गु अद्धोंण गू ऊणेण णिसेयभागहारेण यु है ह॒वगृणहाणि गु 


७ 
ग॒ रे भजिदे सगसग दष्यविसेसा हु। 


पर िनन्ननन-+. 











चरम गणहानि | १ 2 
विशेष ११ ज। १३ अगु ग्‌ ३ 
रे 
दिचसमगुनहानि| ०३ | ५ 
बिशेष 4।खत१4 अगुगु ३ 
२ 
बा ० 
७9 ७ 
१ ७ ० 
दितोण गणहानि | से ०। भ 
हैं व. 
विशेष भशख११। २२ अ ग॒ ग्‌३ 
२ 
प्रथम गुणहानि [स०्ञ्र 
6 5 
विशेष १ खा१३१ अब ।शग॒गु ३ 
२ 





ये बितु प्रथमगुणहानि मोदल्गोंडु चरमगृणहानिपस्यंतमिवु विशेषप्रप्ताणंगछपविबरोठ ६ 
प्रथमगणहानि विशेषधनमं पुर्व्वोक्तकर्माददं 'पत्रयस्स य संकलणं सगसगगणहाणिवव्वसज्ञम्मि। 
अवणिय गणहाणिहिदे आदि पमाणं तु सम्यत्य” एंदितु प्रथमादि गणहानिप्रधयधनंगररुं 
साधिसिदोरडितिप्पुंवु । संदृष्टि :-- 


43 3... २... न्न्‍्न्दे. 
डे 


ठतः रूकणडाण गु अद्धेण गु ऊणेण णिप्ेयभागहारेण गु ३े हृदगुणहाणि गु गु ३ विभजिदे 
२ २ रे 





समगसगगृणहाणिदण्ये विश्तेसा हु लतः प्रथमादिगुणहानीनामासीतप्रचयधनानि संदृष्टि:--- १० 


द्रव्य दूना-दुना जानना। रूऊणद्वाणड्रेणणेण' इत्यादि सूतरके अनुसार एक दीन गुणद्वानि 
आयास श्रमाण गछछके आधेको दो गुणहानिममें घटानेपर जो प्रमाण रहा उसको गुणदानि 
आायामसे गुणा करतेपर जो भ्रमाण दो उसका भाग विवक्षित गुणद्ानिके द्रब्यमें देनेपर जो 








१२०२ गो० कर्मंकाण्डे 


सतरे ह। 
। ख १३११ गु डरे 
मनन की धरे 
स०रे गु 
न कम्त 

१ खरम गुर 





ध्न्प 
० ०० ४८४)० (3 


| 
|“ 


सठ०।अ ग्‌ 


0 
शल्ष ११ अ।र२ गु गृ३ 
गृ २ 
ग्‌ 





सध9्भ 
6 >> ०-५ 
११ख।॥त १३ अ॥२। गु ग ३२ 
न नस मम > जी न्‍क क 
्ः " 
चरम स 5 १ | स9। (१ गु गु 
न्>ि क्र | ढ >> का 
कु छा झ गुशुरे १छ १५१ अ गु।गुदरे 
हे र्‌ 
नल कक: वनिन मन दस वर्क निरन्तर 
द्विरम स 8 २ स8।रेगू गु 
नये >भाणा (3 
शुख ११ अ गुगु रे 


१खरै१भ गुगुर 
र्‌ 





9 
9 
छ 


किन लत+ध+-क ना िओअओज--..ह -«»«»०«+>«न्‍-लनकतनिनननननीनानागगाई। खत /लच्लच्ाचथ 


>7-- 








द्वितीय स 9 भ सत8श्रगु ग्॒ 
शरि- कर ड््ल्नल प्य्स्या 
ब१च्चञ १३१।अ २।२। गुगुरे 8स ११ थक २।२।गुरे। २ 
२ 
जे कल हजरत 
प्रधम स त क्न सक०्भ्गु गु 
शा क्रा न्रि- का 
ख ११अ रगगु३े 48 ११ ब २।गुगु३े।२ 
२ 








>कनननन-+न-+---न-न-मभ कम जन+>>कक, 


| 22050 44 ४8: ५०५४८॥#$ ४ कक; 
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प्रमाण आने उतवान्ठतना अपनी-अपनी गुणहानिमें वयका प्साण होता दे। 


कर्णाटवृत्ति जीवश्खप्रदोषिका १२५३ 


ई चक्बनंपक्र तंतस्म रुणहानिवध्यंमओोट कहोदु क्ेवस गुणहानिधिद भहगिसुत्त' बिकलु 
संतम्भ गणझ्ञनिगक्त आविनिषेकसधिकसंककुतक्सबिवसप्पुवतर तंतस्म के के केलगे दिखरसादि 
निषेक' लोदल्गों डु तंतस्म गृणहाति प्रथमनिषेकपय्यंत ततस्स गृणहानि संबंधि येकेकंयविनेधिकरो 
मागस पोषुवह्लि प्रक्रियाविशेष॑ तोरल्पड़गम ते बोडे प्रथमगुणहानिद्रव्यमिदरोन्ू स ० थ ५, * 


१। ले १३ अ २ 


चपघमर्म कल्ठेयल्वेंडि स्थापिसिदों स०अगु स्॒ चयधनदोलिद भाज्यमागहारंगर्ू 
रे 


७ न. 
4।ख। ११ | क्षा २। गु गु३ 
र्‌ 


लेसागि निरोक्षिसि गुणहारिगें गुणहानियनपर्वातसि कब्टेदोडिदु स 8 अं गु ५ इल्लि 
8।ख ११ अ २ ३ २ 


हरसूतरूपाधिकत्रिगुणगुणहानिगे हारमागिह द्विक्म हारम्य हारो गृणकॉझ्वराक्षेः बेंदितशसशिमे 
गुणकारमप्पुदरिदमा दिकस रूपोनगुणहानिग हारसागिह द्विकदोडनपवत्तिसिदोडितिक्कु :-- 

हा मी चयधनदगणहानिय मेलग ऋणढूपं ऋणस्य ऋणं राशेद्ध न॑ भवति 
स9।|भअगु 


$ल११अ२।ग३ 
एंबिता ऋणरूपंराधिणं घनमक्कुमे दु बेरे तेंगेविरिसिदोडिडु सत्य १ | शेषचय- 
कल१३ अर गु३ 
खनमतिद स/्भगु प्रथमगृणहानिव्रव्ययोल.. कव्ठेयल्वेडि. समस्छेवर्स 
$ल१३ अरगु३ 


एतानि स्वस्वगुणहानिद्रथ्येम्यों गृहीत्वा शेषेष गुणहान्या भक्तेषु स्वस्वगुणहानीनामादिनिषेका अ्धिकसकलत- 
क्रमेण श्यु:। ते जाघोष: स्वस्वप्रयम्रतिषेकप्यत स्वस्वैकेक्नया[धिका: छ्यु:। सद्यधा-- 





७:४१ ४८ 





चीज >+ज+ 





;५० ११ ५३५जबज जज तीज >> +ी> 


कप 


प्रथमगुणहानिद्रब्य स 8 । भ उपयंधों रूपाधिकत्रिगुणहान्यथा संगुष्ड स 8 भ गु ३ 
4-2 ले, ७२5: 
१७ रैष भर २ पहन ११ रेग३ 





तथा 'ल्येकृपवा्ध! इत्यावि सुत्रके अनुसार एक होन गुणहानि जायाम प्रमाण गच्छके 
खापेको अपने-अपने चत्से गुणा करके फिर गच्छसे गुणय करनेपर जो-ब्नो प्रमाण हो उततना- 
इतना अपनी-अपनी गुणदानिमें चयधत होता है। चश्रधनकों अपसौ-झपनो गुणदातिके द्रप्य- 


श्स्थ्ड थौ० कर्मकाणं 


कपाणिक जिगणहासियंद केक्गेंय सेनेयूं_ गुणिसि भाड़िदों प्रधमगुणहानिववत्यबोल 
ले भाज्यराशीभूतत्रिगणहानियोल्िहृंषिकरूप तेगेदु पुर्व्य स्थापिसिद ऋण 


छण्मगु३ 

4 ख१4 अरगु३ 

ऋणमप्पेकरूपदोल् समच्छेवमुंटप्पुद १ ख श्र गु३रिदं धन घनयोरेक्ये वु कूडि स्थापि- 
सिदोडिवु स ०भ २ पिल्लिय गुणकारभूतद्िकसं हारभूतरूपाधिकत्रिगुणगुणहानिगे 


१ ।खसर१ पु अर गु३ 





५ हारमसं माडिस्थापिसरेसि स 5 त॒ र बतव्टिक्का समच्छेवर्त साड़िद प्रथम- 
$ख९३ुअर गु३ 
२ 

गरुणहानिद्रव्यवोडु स०9भअ गु ३ चयधनमनिद स० अगु 
१लख११ अ २ गु३ 4९११ अ२ गु३ 
कम्ेदोड शेधप्रथमगुणहानिद्रव्यभिवु॒ ध्व ० ब ग्र ई द्रब्यद गुणहानिगे 
१ल।१३ अर गु३ 
भंशस्थिताधिकरूप पृथक्कृत्य-स 9 अ १ चयघषतन स 8 ग्यु स्थाशहा रगु णहानी 
क्ष्ख शव अरे गु३... कृल (३ रग्गु३।२ 
२ 
अपवर्ध्पमय स9अगु हारधख्पाधिकत्रिगणगणहाने हू रद्रिकं गणहारद्विकेनाववरत्य॑ 


सन्लनलक बहस 


ब्रा 


ब्तघ वअ २ गु३।२ 
२ 


न्‍ शत 
१० सक3्््ष गु » ? 
बृख श्र घर गु३२ 
निक्षिपप स3भअर गुणकारदिक हाररूपाधिकत्रिगुणहाने हरि कुश्वा पृथग्पृत्वा 
00: 7-८ 


गत १ भ शेगु रे 


गुणहास्युपरिस्थितं ऋणरूपं ऋणस्य ऋण राष्यर्धभभिति पृबरघुतरुपे 





मे-से घटानेपर जो शेष रहे उसमें गुणदानि आयामका भाग देनेपर ज्ो-जो प्रमाण हो बह- 
वह अपनी-अपनी गुणहानिके अन्तिम निषेकका द्रव्य होता है। उसमें अपना-अपना एक-एक 
चथ मिकानेपर अन्य निषेकॉका प्रमाण होता है। अन्तिम निषेकर्में एक हीन गुणहानि 


कर्षाटवूसि जीवतस्थप्रदोषिका १२९५ 


एणकारमागिह दिकम केछगे हारमागिह ख्पाधिकत्रिगुणगुणहानिगे हारमं माडिरिसिदोडितिक्क 
सम०्ञ्रग मी धनराशियोल्र सुस्त बेरे स्थापितिरिसिंद धम्रकूपनिदं 


हक 


१9 ख१३) अ २ गे ३ 
स््3्भअ अंशराशिंगे गुणकारभूतगृणहानियोलु_ समच्छेवमुंटपपुर्वारिद॑ कूडि- 
की टि- न 
4ल१३।अ २ ग३ 
२ 


बोड्तिक्कुं। स० अर गु मो चयघनरहितप्रधमगणहानिव्रध्यम॑ गणहाणिहिदे 


>-+->+-+++> सलज अनन्त कर 
का 


भगख११। अभअ २ है गुरे 
आदिपमाणं तु सब्वत्थ एंदितु गणहानियिदद भागिशुत्त बिरठु लग्बराशिषिक ह्विकसंकलनक्रमदिद « 


प्रथमगुणहानि प्रथमत्यथिति २८८ निषेकद्र्यमककु. सब्ब' गु सिवर 


१ख ११ अ । रगु३ ग्‌ 
२ 


केठगे केठंगे चयाधिकक्रसदिद पोगि प्रथमग्रुणहानिचर ५१२ मस्थितिनिषेकदोर रूपोन- 


० 








वि 


सठ3अ १ तच्चयघनशेपेण स॒ठ०9मबगुरे 
ल श्रा ०. ला 
१स ११ अ रेगु ३ रख ११ अ २ गु ३ 
र्‌ 
ऊनबित्वा स 8 भ गु २ गुणहानेगुणका रद्विकं हाररूप(घिकत्रिगुणगुणहानेहार. कृत्वा 


बृल्लेरवअ रगुरे 


सक्अगु पृथरधुतं घनं स 8 अ १ निश्षिप्य गुणहान्या ७५ 
20. को जि कि, 
$१ख ११ अ रगु३ बख १३ अ रेगु३ 
र्‌ २्‌ 
स8&अ गु भक्त अधिकसंकलक्रमेण प्रथम २८८ निषेक:ः सतठ्ग गुर 
9... --- नफि- ०-८ 
बल ?१ श्गुई १ स ११ अ रगुरेगु 
३ २ 





प्रमाण चय सिछानेपर आदि निषेककरा प्रमाण दो गुणहानिसे चयकों गुणा करनेपर जो 
प्रमाण हो उतना है। इस प्रकार अन्तिम निषेककों आदियें स्थापित करके क्रमसे चय बढ़ाता 
क-१६३ 


१२६६ गो० कर्सकाण्डे 


नी 
गणहानिमात्र प्रथमगणहानिसंबंधि चयंगवनिनितं स ० भर ग कूडिवोड़े 
न तन ब्यः 
$झ१३ व रगगुइ 
दो गुणहानिमात्रचयंगव्प्पवु॒ स०9 अगुर मुस्तं त्रकोणरथता घनसंकलित 
>+42- 


श्रा 


4।ल१३। अ २ ग॒रेगु 
२ 


बोछमभिते होनसंकलितकर्मादद॑ पेछल्पटटुवदे ते बोडे अद्धाणेण सव्यधणे खंडिदे मज्धिमधणमाग- 
ऋछदि एंवितु प्रथमगणहानिश॒व्यंधनभं गुणहानियि्द खंडिसिदोडें मध्यमधनसवकु । मा मध्यमघनर्स 
५६ स०अथ त॑ रूऊण अद्भाण यु अद्धेण: पर ऊणेण णिसेयभागहारेण । ई रूपोन गृण- 


अर।ग 


शक 





हाल्यद्ध विद होनमप्पदोगुणहानियिंदे.. ग्‌ ३ मज्झिमधणमवहिरिदे पचयय मध्यमधनमं 
२ 
भागिसुत्तं विरलु प्रचयघभककु स॒ 9।अ सो प्रचयमं दोगुणहानिधिद गणिसि- 


कक 


“अझरागग३ 
२ 


दोडाविस्थितिनिषेक॑ होनसकलमक्रमदिदमक्कुं | स8।अ।गु २ मेले द्वितोय- 
ला २। गृ। गु३े 
२ 


अीिरीषरीरतीी न्‍ जी जी ली पल न्‍> जज + नी जा अटभल्‍ऑजी अओथ अजीज ीजीि>ल3ज पल ं लत ॑ी जि जि अल तल बल जज ऑंऑजजजओओऑिजीी अपचणी चऔ अओड |5 ड़ 


अध., चयाधिकक्रमेण चरमो ५१२ रूपोतगुणहानिमात्रचया-- स89 अंग 


#ि- कु 


भख १३ अ २ गु शेगु 
र्‌ 


१० धिको भूत्वा दोगुणहानिमात्रययो भवति स9भअभ्गुर हीनक्रमेण तु त्रिकोणरचमावज्ज्ञातव्यं । 


१११ थे रगुश्गु 


ल्‍ी».. +८2 
तश्या--प्रथमगणहानिघने गणहान्या भक्ते मध्यधर् स 9 अ तच्ब रूपोर्नाष्वाता सु डेंल गु निषेक- 
ल्‍प> २ 
भरगु 


हुआ कथल किया हे। किन्तु प्रथम निम्ेकेसे अस्तिम निषेक पर्यन्त ऋससे घटता-बटता 
जिकोण रचनाकी तरह जानना । वही कहते हैं-- 


जीप ऑन नतीफन फटा ५ 





कर्णाटवुत्ति जीवतरथप्रदोषिका १२९७ 


निषेक्ष मोदल्गों हु _तत्प्रथमगुणहानिच्च रमस्थितिनियेकपफ्स्यंतमेकैक बयहो नक्रसमदिद॑ लड़दु जरम- 
निषेरप्रमाणमेनितकु्स बो्े प्रथमगुणहानि प्रथमनिषेकदोत्यु रूपोनगुणहानिमात्रविशेषंगलनिय॑ 


न 
स० तब गु कल्ठेंदोडे प्रथमगुणहानिचरमस्थितिनिषेकद्॒श्यं रूपाधिकगणहानिसात्र 
बर ।गु। गु ३ 

२ 


सयंगकरप्पुबु स०।अ मु ई प्रथमगणहानिल्थितिनिषेकरणजना विधोषम तु 
अर गु।गु३ 
र्‌ 
पेलल्पट्टुदंते शेषगुणहानिगछोत्ट स्थितिरजनाक्रममक्कुसल्सि विशेषसुंटवाउदे बोडे ततस्म गुण- 
हानिद्रग्यमुं तत्तत्प्रचप्रमुमरिल्पड॒बुवु | शेंष विधानमेकप्रकारतेयक्कुमंतागुत्त बिरलु अधस्तताधस्तन- 
गृणहानिप्रथमनिषेकंगढ॑नोडलुपरितनोपरितसगणहानिप्रथमनिषेकंगलू चयहोनसंकलनक्रम दिव- 
सर्दाईंक्रमदिनिप्पुंवु । तत्तदृगुणहानिचयंगलमर्द्धाउंक़ सदिनिप्पुंतु । अववकंक संदृष्टि :--- 


ब्लिजिलजा जल 
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जन 


हारेण गु ३े अपहृत प्रचय: स 89 अ स च दोगुणहान्या गृुणित आदिनिषेक स 8 अ गु २ उपर्येकैकचयहीनो 
रे जि कर्ण प्> हज 


अरेगुगु३ अर्गुगु३ 
२ २ 
भृत्वा चश्मी रूपाधिकगुणहातिमात्रतयो भवति स 8। अ गू एव शैषगणहानिष्वपि कृते तदकार्थसदृष्ठी-- 
>> 97 
भर रगुगु३ 
र्‌ 





प्रथम गुणहानिके द्रव्यको गुणहानि आयामसे भाग देनेपर मध्यमधन द्वोता है। जेसे 
प्रथम गुणद्ानिके द्रव्य बत्तीस सोको गुणदानि आयाम आठका भान देनेपर सध्यधन चार 
स्रौहोता है। चौथा और पाँचवाँ निषेकके प्रमाणको जोड़कर आधा करनेपर भी मध्यधन 
होता है | एक हीन गुणद्दानि आयासके आधेसे हीन निषेक भागदारसे मध्यधनमें भाग देने- 
पर चयका प्रमाण होता हे । जेसे एक दीन गुणदानि सातका आधा साढ़े तीनको निषेक 
भागहार सोलहमें घटानेपर साढ़े बारह रहे । उसका भाग मध्य चार सौमें देनेपर चय- 
का प्रमाण बत्तीस आवा है। इस चयको दो गुणद्ानिसे गुणा करनेपर प्रथम निषेक द्वोता दे । 
जैसे चय प्रमाण बत्तीसको दो गुणहानि सोलहसे गुणा करनेपर पाँच सो बारह प्रथम निषेक- 
का प्रमाण होता दे । इसमें एक-एक अब घटानेपर अन्तिस निषेक एक अधिक गुणदानि 


प्रमाण चग्रूप होता हे । जेसे गुणदानि जाठमें एक अधिक फरनेपर नो हुए। नोसे चयके २० 


१२९८ गो» कर्मकाण्डे 
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हे फल अत 
“58००० ० नस ० ००००७ ४० ०-० 
प्र ! 
श्त खबर ध्य ई 
शा 2० 
शव >छ शव 
ब्क्ष २०० थे ०4 २? 0 
नप क््व १ | की ४ 


५ 
(७५ 3 








५टीजतीफी २ तरल पी 25 


प्रमाण बत्तीसको गुणा करनेपर दो सौ छट्टासी अन्तिम निषेकका प्रमाण हे ऐसे ही अन्य 
गुणदानियोंमें भी जानना। संदृष्टि-- 











कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदोषिका १२९९ 


पितायुब्वजितसप्रकम्मंगन््मिते स्थितिनिषेकरचनाविरचन प्रतिसमयमरुसप्युब वरियल्प- 
डुगमिल्लि मूलप्रकृतिगल्रगपुत्तरप्रकृतिगक्र८ं॑ स्थितिनिषेकरवनाकरणवोछु एकगृणहान्यायांसावि 
सामग्रोविशेषम पेल्वपद । :-- 
सव्वासिं पयडोणं णिसेयड्वारो ये एयगुणदाणी । 
सरिसा हवंति णाणागुणहाणिसलाओ बोच्छामि ॥१९३२॥ 
सर्व्यात्षां प्रकृतोनां निषेकहारश्बेकगुणहानिः | सदृष्ाः स्ुर्न्नानागुणहानिञ्लकाका वह्यासि ॥ 


अटी७ल५ल3-ल25न्‍3-ल५न्‍५ल५ल ५ ढध3 ८ ढाल 3>2 ५2322. 
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एबमायुविना सप्तकर्मणां स्थितिनिषेकरचना प्रतिसमय स्थात्‌ । किल्तु-- 





_श्छ 
७ ०७०७ ७०.७७ ७ 0 ० 


0 


७0090 #४ 


््िँ 
ह्न् 
ल्‍ण 





उक्त संदुष्टिमें प्रथम गुणदनिका आदि निषेक पाँच सौ बारह । मध्य निषेकोंके प्रहण 
के लिए बिन्दी लिखीं। अन्तिम निषेक दो सो अट्ठासी। मध्यकी गुणद्ानियोंके: निषेकोंको 
प्रहण करनेके लिए बीचमें बिन्दी लिखी हैं। अन्तिम गुणदवानिका प्रथम निषेक सोलह । 
बीचके निषेकोंके लिए बिन्‍्दी हे। अन्तिम निषेक नो | यह केवल अंकसंदृष्टि हे । 

इस प्रकार मिथ्यात्वका कथन उत्कृष्ट स्थिति व उत्कृष्ट सम्रयप्रबद्धकी अपेक्षा 
जानना | अन्यत्र जेंसी जहाँ स्थिति और समयग्रबद्ध दो बेसा स्थिति ओर द्रव्यका प्रमाण 
जानना | दो गुणहानि और गुणद्वानि आयामका प्रमाण सबंन्न समान है। नानागुणहानि 
अन्योन्याभ्यस्त राशि स्थितिके अनुखार जानना ॥९३१॥ 


वही कहते हैं-- 


श्ष 


१३०० गो० कर्मकाण्डे 


सब्बंमुलप्रकृतिगछ्यपघुत्तरप्रकृलिमत्घय निषेकहार मुमेकगुणहान्यायम समानंगत्ठप्पुवु । 
नाम्मगुणहानिशलाकेंगछगे स्थित्यनुसारमुंटप्पुडरिवं विमदृदांगरप्पुकद् कारणमागिया नानागुण- 
हानिशलाकंगढ् पेनवपेसे ढु मुंदण सृत्रंगल्वोत्ठु पेल्वपद | :-- 
मिच्छस्तत्त य उत्ता उवरीदों तिण्णि तिण्णि सम्मिलिदा | 
५ अद्दुसुणेणूणकमा सत्तसु रकिदा तिरिच्छेण ॥९३२॥ 
मिध्यात्यक स्मंगवसोछ्ता उपरितस्वयस्प्रपः: सम्मिल्िताष्टमणेरो नक्रमा: सप्॒तु॒ रचिता- 
स्तिरखा ७ 
मिध्यात्वकम्संबुत्कृष्टस्थितिमे घुं पे्ल्पट्ट मामागणहानिश्वलाक्षेगत्ठु एंताबुब बोडे दिरूपकर्ण 
धारेघोब्यु पल्यवग्मंशलाकाराध्षियाबिमामि पत्यप्रयममूरूपस्यंतमाद राशिगर्द्ध॑च्छेदंगलु तत्पत्य 
१० बग्गंशलाका वछे ढंच्छेवराशियावियागि पल्‍्याद्ध॑ंच्छेदराश्यद्धंपय्यंत द्विगुणद्धिषणक्रमदिदसिहं 
तदद्धंच्छेदराशिगछ स्थापिसल्पडुत्तिरलुभयराज्षियत्ठुं क्र्मदिदर्भितिप्पुंवु :-- 


[पर हुकछ एटा हइटानक 
श्र 


अमन -न-+-मम >मन«मान -जननन्‍नन- 


१६ रे एड ००० 













धरा मूल८| मूल४ मूलरे मूलर 


मुल9 मुछ६ मूल५ 


छेद छेद छेद छेद 0 
२७ | २६ | २५ | २४ | २३ | २२ 
छछ छे ७ 
८॥१॥ 





छब।छ 
२१। | 


छद [छद 
२० | २८ 
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सर्वमूलोत्तरप्रकुतीनां निषेषहार,.. एकगुणझ्ान्यायामश्य द्वो सदुशौं। नानागुणहाविशलाकाः 
स्थिस्यनुसारित्वादिसदृशा: स्थुः । ता वक्ष्यात्रि ॥९३२॥ 
मिध्यात्वस्य ये पल्यवर्गशलाकादितत्ाथममूलातारना द्विगुणद्रिगुणारधच्छेदा उक्ताल्ते संस्वाप्य उपरि- 


की ऑअिडिजनी अं अं जज ४2७ हढ४ड अत 


१५ सब मृरछ प्रकृतियोंका निषेकह्वार अथात्‌ दो गुणदानि ओर एक गुणद्ानि आयाप्न के 
दोनों समान हैं। किन्तु नानागुणद्वानि शछाका स्थितिके अनुसार होनेसे समान नहीं हैं । 
अतः उनको कहते हैं ॥९३२॥ 

मिथ्यात्व प्रकृतिका पल्‍्यकी वर्गशछाकासे छेकर पल्यके प्रथममूछपयन्त अद्धच्छेद 
दुने-दूने कट्दे थे। उन्हें स्थापन करके ऊपरसे अर्थात्‌ पल्यके प्रथममूलसे छगाकर तीन-तीन 

२० वगस्थानोंकी अद्धेच्छेद राशिको मिऊानेपर वे क्मसे आठ-आठ गुना घाट होते हैं । 


बही कहते हैं-- 


कर्णाटवृसि जीवतस्वप्रदीपिका, १३७१ 


उपरितत्ववस्थय शंभिलिताः मेलजभ मेलण पल्वप्रथमगूलाइंच्छेकंवलटण्य पल्याद्ध फहोंद- 

राहयद मांदियागि मूर मृर राशिगल्ड कूइल्पइडत्तिरत्यु अष्टगुणोनक्रमविद्िप्पुंवदेंतेंदोडें पल्य- 

प्रथममूलच्छेदंगल्दुमचर केछगण हितोयपुलच्छेबंगलु शबवर के>गण तुतीयभूलच्छेदंगलुमर्द्धादध- 

क़मदिनि्पवल्छकि. छे. बंतधण्ण ह गुणगुणियं के २ आदि छे बिहोण॑ छे १ रूऊणुत्तर भजिय 
८ ८ 


रे 


छु/८० 


श्र 


र्श्र 
छे ५ एंदिदुपरितल त्रिराशिगव्ठ युतियक्कुँ। तदघस्तनपत्यचतुत्य॑ पूलाडंस्छेवंगटू सवर केटगण 
< १ 
पंजमसूलाद सछेदंगकमभबर केछगण घष्ठ पुझाद़ उछेद॑गन्मर्द्धाद क्रमविनिष्येबह्लि छे 
८६२ 
छे 
<।२।४२ 


च 
<4२।२॥ मे 





जज ला 9 >नित। अनिजजुजितनलजिजओ चावल नजलल + ० 
तस्त्रयस्त्रयों राशयों मिलिता अह्मष्टगुणोनहीसक्रमा: स्यु:। तथथा--पल्यस्म भ्रधमंद्वितीयतृतीयमूलार्घच्केदा: 
छे अन्तध्ण छे गुणगुणियं छे २ भादि छे विहोणं छे ७ रूऊणुत्तरमजियमिति मिलिताः छे ७ तथा 
२ २ र्‌ ८ ८ ८4॥९ 


पल्‍्यके प्रथम वर्गमूलके अठधच्छेद पल्‍्यके अद्धच्छेदोंसे आधे होते हैं। उनसे आधे 
पल्यके दूसरे वर्गमूलके अ्धच्छेद होते हैं। उनसे आधे पल्यके तीसरे वर्गमूलके अद्धच्छेद 
होते हैं। इन तीनोंको करणसूत्रके अनुसार जोड़ें । अन्तिम धन पल्यके अडंच्छेदोंसे आधे 
पल्‍्यके प्रथममूलके अठंच्छेद हैं। उनको दोसे गुणा करनेपर पल्यके अदेच्छेद प्रमाण होते 
हैं। इनमें आदिको घदाइए। आदि हे--पल्यके तोसरे सूलके अर्धेच्छेद जो पल्यके अद्धेच्छेदो- 
के आठवें भाग हैं। घटानेपर सावगुणा पल्यके अद्धच्छेदोंका आठुवाँ भ्राग आया । उसमें 
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१० 


१५ 


१३०२ गो० कर्मकाध्रे 
अंतर छे.. यृणगृणियं छे।२ आदि छे... विहेण॑ छे।७ रूऊणुसरभजिय॑ छों। ७ 
८।२ ८ <८।८ ८। ८ <॥८। ९१ 
एंदिदु द्विचरमत्रिराशियुतियक्कुं। तदधस्तनपल्य सप्रमुलाउंण्छेवंगलुमष्टमूलाडंच्छेदंगव्द नवल- 
मूछाठ च्छेदंगल मर्दाद्ध क्रमदिनिप्पुंबल्लि  छे अंतर्पणं छे. गृणगणियं छे २ 
पी ८८२ ८॥<८।२ 
८।८।४ 
छे 


८।८।८ 
भावि छे विहोण छे | $ रूऊणुत्तर भजियं छे। १ एंदिवु त्रिचरमराशि- 
८।८।८ ८।८।८ ८।८।८११ 
त्रितययु तियक्कुसो क्रमविदर्सित्टिविव्ठितु सूद' मृशराशिगत्ठ कुड़त पोगि पल्थबरगंशलाकाराशियष्टस- 
वरगंवद्ध च्छेदंगं.. सप्रमवर्ग्गद्ध स्छेवंगठ.. षष्ठवर्ग्गद्धि च्छेदंगलुमर्दधाद्ध क्रमदिवमिप्पुंवल्लि 
[बल टार ।८८। ४ | अंत्णं बछे८।८।४ गुणगृणियं बछे ८।८।२१२१४२ आवि 
_बछे८।८१९ 
व छे८। ८११ 
घछ्े ८।८ विहोणंबछे ८।८।७ रुऊणुत्तर भजियं बछे८।८।७ एंदिदु तृतोय- 
१ 
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चतुर्थपंचमषछमूलाधंच्छेदा:. छे मिलिता: सप्तमाष्टमनवम लार्धच्छेदा छे 
८।२ ८।८।२ 
छे 
८।२।२ ८+।८॥।४ 
छे छे 
८।२।२।२ ८।८।॥८ 
मिक्तिता छे । ७ एवमबतोर्यावतीर्य पल्यवर्गशलाकानामष्टमसप्तमप्ठवर्गाध॑च्छेदा: वछे८।८।४ 
८।८4।८ व छे८।८4२ 
वछे८।८।११ 
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एक हीन गुणकार एकका भाग देनेपर उतना ही रहा। वही उन तीनों राशिका जोड़ होता 
है। इसी प्रकार पल्यके चौथे, पाँचव, छठे वगमूलके अर्द्ध्छेद पल्यके अडेच्छेदोंसे सोलह व, 
बत्तीसव और चोंसठव भाग हैं। उन तीनों राशियोंको पूर्व बत्‌ जोड़नेपर सातगुणा पल्‍्यके 
अद्धच्छेदोंका चौंसठवाँ भाग हुआ | यह पहलेकी तीन राशियोंके जोड़से आठ गुना घटता 
हुआ है। इसी प्रकार पहले-पहलेसे आधे-आधे सातवाँ, आठवाँ, नवाँ बर्गमूलके अद्ध॑च्छेदोँ, 
फो जोड़नेपर सातगुणा पल्यके अउच्छेदोंका पाँच सौ बारहवाँ भाग हुआ | यह भी पहलेके 
जोड़से आठ गुना घाट है। इसी प्रकार उत्तरोत्तर तीन-तीन बगम्थानोंके अ्ंच्छेदोंको 
जोड़नेपर आठ-आठ गुना घाट होता है । 

उतरते-उतरते पलल्‍्यकों बगशछाकाके आठवें, सातवें, छठे बर्गके अधंच्छेंद पल्यको 


२० उंगेशलाकाके अधछेदोंसे दो सौ छप्पन गुने, एक सौ अठाईस गुने और चौसठ युने होते 


हैं। तीनोंका जोड़ पल्‍्यकी वर्गशलाकाके अधच्छेदोंसे चार सौ अड़तालीस गुना हुआ। तथा 


कर्णाटवृत्ति बोबतश्यप्रदीपिका १३०३ 


रातित्रितयपुतियक्कुं । तदधत्तसपत्यवग्गंशलाकापंचमदर्गंराइय 5 उछेदंग्ट चतुत्यंबरग- 
राध्यद्ध रठेदंगढं तुतोयवर्ग्गराइयद्ध उछेदंग८८मर्दा क्रमदिनिप्पुंबल्लि ब-छे। ८। ४। मंत्र 
वबछे।८।४। गृुणगणियं बछे८।४।२५। आदि। बछे८।१। विहीणं। बले। 
८।७।१ रुऊणुत्तर भजियं | ब छे। ८ एंदिदु द्वितीयराशित्रितयपुतियककुं। तदघस्तन- 


द्वितोयवर्ग्गराश्यदेच्छेदंगर्ट तदधल्तनप्रषमवर्गंराइयद्ध सछेदंगल' तदघस्तनवर््गशलाकाद घछेदं-. ५ 
गरुमर्द्धाउक्रमवि। वछे ८।२। निष्पुंबल्लि। वछे४। अंतघणं। व छे ४। गुणगुणिय॑। 
बछे४।२। आदि। वछें।१। विहोणं। वछे।७। रुऊगुत्तभजियं वछे।$। 
एंदिवु प्रथमराशित्रपयुतियक्कु । मितो राशिपुतिगछुमष्टगुणोन क्रमंगछुप्पुवों राशिगंल 
तिप्यग्रपदिदमेल् डेघोल्यु रचि|यिसल्पड़वुवु ॥ एकेंदोडे पत्त कोटोक्ोटिसागरोपममिप्पत्तकोटोकोटि- 
सागरोपम। चलछे८।:। मृव। वछे२। त्तु कोटीकोटितागरोपल ) नाल्वत्तु कोटोकोटि- १० 
सागरोप्ममय्वेक्तकोटीकोटिसाधरोपप्त । मेप्पत्त कोटोकोटिसागरोपमस्थितिगछ संबंधिगूप्प 
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मिलिताः व छे ८। ८। ७ पंचमचनुर्थतृतीयवर्गरधिब्छेदा:. बछे८।४. मिलिता: वछे८१७ 


१ बछे८।२ ५ 
बलछे८।१ 
द्वितीयप्रथमरर्गयोव॑र्गशलाकानां चार्षछेश: व छे ४ मिलिता: व छे ७ अमी मिलितराशय: सर्वे सप्ततु 
बछेर १ 
बछे १ 
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पल्यकी बगशलाकाके पाँचवे, चोथे, तीसरे बगके अधच्छेर पल्यकी बर्ग श छाकाके अध च्छेदों 
से बत्तीस, सोलह जौर आठ गुने होते हूं। उन तीनोंका जोड़ पल्यकी बर्गशछहाकाके १५ 
अधच्छेदोंसे छप्पन गुणा द्वोता है। वे पूब राशिसे आठ गुणे कम हुए । वथा पल्यकी वर्ग 
शलाकाके दूसरे वर्ग, पहले बगे ओर बर्गाश्नठाका, इन तीनोंके अध॑च्छेद पल्यक्री बगगशछाका- 
के अधच्छेदोंसे चोगुने, दुगुने और एक गुने हैं। इन तीनोंका जोड़ पल्यकी वगश्शछाकाके 
अधच्छेदोंसे सात गुणा होता है । यहू भी पवराशिसे आठ गुणा घाट हुआ इस नरह आठ- 
आठ गुना घाट दह्वोता है । 


पल्थका वगमूछ प्रथम बगमूठ जानना। प्रथम बर्गमूलका वर्गमूछ दूसरा जानना । 
दूसरे मूलका बगसूल तीसरा जानना। इसी प्रकार चौथा आदि जानना । तथा पल्थकी 
बर्गेशछाकाका बग प्रथम वर्ग जानना | प्रथम बर्गका वर्ग दूसरा वर्ग जानना। उसका वर्ग 
तीसरा वग जानना | ऐसे ही चौथा आदि वर्ग जानना। सो पल्यके पहले, दूसरे, तीसरे मूल- 
के अर्धच्छोद जोड़नेपर जो राशि हो उससे लगाऋर तान-तीन स्थानोंके अभच्छेदोंको जंडनेपर २५ 


२० 


१. म क्रमवि निप्पुवल्लि वछे।४ अंत 
बछे।२ 
वछे। १ 


२. म मय्वत्तु कोटिकोटिसाग रोपममरुबलु कोटिकोटिसागरोपमेप्पत्तु । 
क्‌ू+१६४ 


१३०४ ग्रोन कर्मकाण्डे 
मातागुणहानिवलाकंगढ साथिसल्वेडि पितेलडेयोलु तिम्यंग्र पविदंस्थापि। व छे १। सल्य- 




















बेडुगुम बुदत्यंमवक्क संदृष्टिरखने इतु । 
न ।७ छाह् तकछूणागक्वाऊ हक छे।छ छा हछाछः 
घी 0 ८ 4८. ८८ 4८ 
छे।७ | छे७ छे७5. छे७ |छे।७ छें)।७ |छे ७ 
<।८ |८४८।८ | 4८ ८८ 4८ ८८ <॥८ 
छे७ |छे।+७ (छे।७ | छो७ छे।७ |छे।७ 'छे।७ 
८८८. ८८॥८._| ८८८ | टा८2__दादा4द 4४८ ८८८ 
७ | 0 ० ० ७ | 
० । | । ० 


। ७ 


| 
कं हि न 
| ७ ५ | 
ब छो७८८|बछि9/८८| बोछे।3८0८| व छे७८।८ व छे७८< 








व।869८८| ३छ७79५८। ।८।८ व छे9/८।८ | व बस व छे।७8८।८ 
ब छे/॥८ ! व छे७0८ [व छे ७७७ |व छे ७८ | व छे।9८ | ब छे ७८ व छे । ७८ 


बछे७ वबछेा७9 वछे।७ |वछे।७ 'वछे।७ वछे।७ ! वबछे।७ 
इंतु स्थापिसल्पट्ट सप्तपंक्तिगछोव्द्‌॒प्रथमपंक्तिगतराशियब्यनष्टगुणोनकरमदि निद्द्द व प्रत्येक 
फलराशिगर्ल माड़ि मोहनीयोत्कृश्सप्रतिकोटोकोटिसागरोपम स्थितियं प्रमाणराशियं माड़ि पत्तु-। 
५ मिप्पत्त। मृवत्त। ताल्वत्त-। मथ्वत्त-। मर्वत्त-। सेप्पत्ु-। कोटोफोटिसागरोपसंगलमेकैकपंक्ति- 
गल्गिच्छाराशिगक् मार्डि श्रेराशिकंगढं सात्यपुदे बुद॑ सुचिसि तल्लब्धराशियं प्रथमर्पक्तियोछ 
पत्तु कोटिकोटिसागरोपमप्रतिबद्धदोल्ाश्वंतराशिग् पेछदपर :-- 
तत्थंतिम॑ छिदिस्स य अट्टमभागो सलायछिदा हु । 
आदिमराशिपमाणं दसकोडाकोडिपडिबद्धे ।९३४॥ 
१० ततन्र चरमछेदराशेरष्रम भाग: शलाकाच्छेदा: खल्वाद्यराशिप्रमाणं वशकोटिकोटिप्रतिबद्धे ॥ 


स्थानेष्वग्रेष्प्रे रचयितव्या: ॥९३३॥। 
तासु सप्तपक्तिषु मध्ये प्रवमपंक्तिगतराशीन्‌ प्रत्येक फर्छ कृत्वा दशकोटोकोटिपवागरोपमाणीच्छा कृत्ता 
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जो-जो राशि पल्यकी वगश्छाकाका दूसरा, पहला वग और पल्यकी वर्गशछाका इन तीनोंके 
अधच्छेदोंको जोड़नेपर जो-जो राशि हो बद्दाँ तक सब जोड़ी हुई असंखरूयात राशि जुद्े-जुदे 

१५ सात स्थानोंमें आगे-आगे रचनारूप करना चाहिए ॥९३३॥ 
उक्त सात पंक्तियोमें-से पहली पंक्तिमें ज्ञोजजो तीन-तीनका जोड़ देनेपर राशि हुई उन 
सबको जुदा-जुदा फल राशि करो। ओर सबोमें दस कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण इच्छाराशि 
करो तथा सत्तर कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण राशि करो | इस प्रकार त्रेराझिक करके फछराशि- 
को इच्छा राशिसे गुणा करके उसमें प्रमागराशिका भाग देनेपर जो-जो प्रमाण हो उन सबको 
२० जोड़नेपर जो प्रमाण हो इतनी दर कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण स्थिविक्रो नाना गुणदानि 


जज ऑल तन अनण- अओी-««->+......-००--०...0हे 


१. म स्थापिसल्पडुगुमेंबुदर्थभववके । 
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कर्णाटवृुत्ति जोवतस्वप्रदोषिका १३०५ 


मुन्‍्न॑ तिम्य॑प्रपदिव मेब्दूं स्थानों स्थाप्रिसल्पट्ट पंक्तिगक्ोलु प्रथमपंक्तियं दशकोटोकोटि- 
सागरोपमप्रतिबद्धमं॑ माड़ि तत्प्रथमपंक्तिगतराशिगढं फलराशिगढं माड़ि प्रतिराशियं पत कोठी- 
कोटिसागरोपमनिच्छाराशियं माड़ि गुणिस्ति सप्रतिकोटोकोटिसागरोपसप्रसाणराशिविदं 
भागिस्ि बंद लब्धराशिगव्लोलु चरमराशिप्रसाणं पत्यच्छेदाप्टटभागमवकुमादराशिप्रसाणं पल्यवर्गं- 
हलाकाद्ध व्छेदंगलूप्पुबल्लि अंतर्ण छे।१ गुणगरुणियं छे।८ भाबि। व छे । विहोणं। ५ 
८ ८ 


छे ८ व छे। रूऊणुत्तरभजिय छे व छे मदितिदु पत्त कोटोकोटिसागरोपसस्थितिप्रतिवद्धनाना- 
हि 


गरुणहानिशलाकेगव्टप्पुषु । ई नानागणहानिशलाकगढास्योस्यास्थस्तराशिप्रमाणमे तितकडुमे दोडे 
वेज्वपेमेते दोडे. छे व छे ई नानागुणहानिश्काके गछोब्िद ऋणमं तेंगदु बेरे स्थापिसल्पडुबुदु 
9 


व छे शेषराशिप्रमाणमनिद छें संदृष्टि :-- 
हि हि 


नल नजपलन हलनन्लरे लग के 
< 












८ 
कन्छे | [इन्सानर०चको २|रब्य छे।8 
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७ ० अ 
० ० ० 
० छ | ७6 ७० 


प्रल्सा-७० को र फव छे ८८७ _ । हृब्सा> १० को | रूब्ध व छे ( ८८ _ 


प्रल्सा-७० को रे फल ब छे ।८9 . [इन्सा>१० को २ लब्ध बछे। ८१ 
प्रस्सा- ७० को २ फ-ब छे ।७ | इ-सा-: १० को २| लब्ध व छे। १ 











संगुण्य सप्ततिकोटीकोटिसागरोपमप्रप्ताणेन भक्ते लब्धं चरिमं छे १ गुणिंगुणियं छे ८ जादि व छे विहो्ण (७ 
८ ८ 


छे-ब-छे एऊणुत्तरमजियं छे-ब-छे इति दशक्रोटीकोटिसागरोपमस्थितिप्रतिबद्धनावागुणहानिशलछाक! भवन्ति । 
छ 
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शल्वका जानना । उनके जोड़नेका विधान कहते हैं-- 
अंतर्ण गणगृणिय इत्यादि सूत्रके अनुसार पल्यके पहले, दूसरे, तीसरे 
बर्गमूडके अड्धच्छेद मिलकर सात गुणा पल्यके अद्धेच्छेदोंके आठवें भाग होते हैं। 
ढनको दूस कोड़ाफोड़ी सागरसे गृणा करके सत्तर कोड़ाकोड़ी सागरका भाग देनेपर १५ 
पल्‍्यके अड्धच्छेदोका आठवाँ भाग हुआ। उसे यहां अन्तथन जानना। चूँकि प्रत्येक 
जोड़में गुणकार आठ है. इससे इसे आठसे गुणा करनेपर पल्यके अर््धेच्छेद प्रमाण 
होता है। इसमेंसे आदि घटाना चाहिए। सो पल्यकी वर्गशछाकाका दूसरा और 
पहछा वर्ग तथा पल्यकी वर्गशछाका इन तीनोंके अद्ध क्छेद मिडकर सात गुने पह्यकी 





१५ 


२० 


२५ 
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१३०६ गो० कमंकाण्डे 


निमिसमागि केऊगेय॑ मेगेयुमे टरिंदे गुणिसि छे।८ इदरोल्करूप तेगबु बेरे स्था- 
७१८ 
पिसि छे ! शेषम छे।७ पर्वत्तससिदु छे इबकक्‍्के :-- 
७ (८ ७। ८ ८ 
भज्जसिद दुगगुण्णठिदरासि मूलाणि हारछिदिपमिद । 
गंतुण चरिमतमुर्ल लद्धमिद दुगाहुदी जणिदं ॥ 
एंदितो सृश्रेष्टदिद हारमाणिद अष्टरूपुगछद्ध च्छेदंगछ मुरप्पुथु। तावन्मात्र भा पल्यच्छेद॑- 
गछ्गे हिक संवर््गंदिदं पुट्टिद राशि पल्यमदर प्रथमादिमु्लंगछनिल्िदृ पुदिटिद राशि पल्यतृतीब- 
मूलमस्योन्धाम्यस्तराक्षिप्रमाभसककु- मु ३१ मी राशिगे घुन्‍्त॑ तेशदिरिसद घनरूपमिदरोछ 
छे ' १ मोदलु तंगेदिरिप्तिद वग्गंशलाकाद च्छेदसप्रमभागमनिदं वछे किविस्युनम साडि 
७।८ ७ 
छे- तन्मात्रद्विकसंवग्गंसं साडुत्तं विरलु लब्धराशियं हारादच्छेदमात्रमुलंगल्ठ॑ केकगिल्िदु 
७८ 
पुटदुगुमप्पुवरिद -१ ससंस्यातगुणपल्यपंचममूलप्रमितमककु- मू ५।० भिदु गुणकारमक्फु- 
मेके दोडे :-- 
विरल्िदरासोदो पुण जेसिय मेत्ताणि अहियरूवाणि । 
तेति अण्णोण्णहदी गुणयारों लद्धरातिस्त ॥ 
एंदितु लब्धराशिगे गुणकारमक्कुसप्पुर्दर पत्तक्तोटोकोटिसागरोपप्त स्थितिप्रतिबद्ध नाना- 


गुणहानिशलाके गत्ठिबक्क छे व छे अन्योन्यास्यस्तराशिपिदंसू ३ेमू ५॥०। ई गरुणकारभूता 
हि 


दा तप्नानागुणहानिस्यमृर्ण पुथम्धृत्य ब छे दोष छे संदृष्टयथ॑ंभुपथा5छभिहंत्ता छे ८ एकरूप पृथमघुत्य छे १ 

| ७।८ ७ ८ 

दोष छे ७ अपवरत्यं छे तन्मात्रद्विकसंबर्गे हाराध॑च्छेदमात्र रगंश्यानान्यवो धबती ये त्पि प्रा शित्व त्पल्यतुती य मू ल॑ 
७८ ८ 


मृ हे हद पृथम्धृतवर्गशलाकार्धच्छेदसससभागसात्रऋणस्युतापनोतैकर्य छे १-मात्रद्विकसंबर्गे ण।संख्यातपत्य- 
७।८ 


व्गशलाकाके अद्भ च्छेद हुए। उनको दस कोड़ाकोड़ी सागरसे गृणा करके सत्तर कोड़ाकोड़ी 
सागरसे भाग देनेपर पल्यकी वर्गंशछाकाके अद्भ ब्छेद प्रमाण होता है वही आदिधन जानना । 
इसके घटानेपर जो अबशेष रद्दा उसको गुणकार आठमें एक घटानेपर सात रहे उसका 
भाग दो, तब पल्यकों वगशछाकाके अद्धभ च्छेदोंसे हीन पल्यके अद्ध व्छेदोंका सातवाँ भाग 
प्रमाण हुआ। यही दध् कोड़ाकोड़ी सागरकी स्थिति सम्बन्धी नाना गृणहानि शलाकाका 
प्रमाण जानना । इतने प्रमाण दोफे अंक रखकर परस्परमें गुणा करनेपर अन्योन्याभ्यस्त- 
राश्षि होती है। उसका प्रमाण छानेके लिए उस नानागृणहानिमें ऋणहूप पल्यकी बगशलछाका- 
के अद्ध ब्छेदोंका सातवाँ भाग कद्दा था उसे जुदा रखनेपर शेप पल्‍्यके अद्ध'ब्छेदोंका सातवां 
भाग रहा | उसको सहसानी ( चिह ) के छिप आठका गृणा करो और जआाठ ही से भाग दो । 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदीपिका १३०७ 


संल्यात पंचमूलंगढं गुणकारमनसंब्यातमे दु पल्यतुतो यमूछ॒क्के गरुणकारमनाजचाय्य साढि रचनेयों- 
व्थरदं | म्‌ ३०। ई प्रकारदिद शेषषट्‌ पंक्तियक्रगेयु मरियल्पडुगुमल्लि द्वितोयपंक्तियनिष्फ्तु 
कोटोकोटिसागरोपम स्थितिप्रतिबद्धम॑ माडि. तुतोयपंक्तियंत्रिशत्कोटोकोडिसागरोपमस्यिति- 
प्रतिबद्धमं माड़ि चतुस्थ॑पंक्तियं चत्वारिशन्सागरोपम कोटोकोटिस्थिति प्रतिबद्धमं प्ताड़ि पंचमपंक्तियं 
पंचाशत्सागरोपम कोटोकोटिस्थितिप्रतिबद्धमं/ साडि घष्ठपंक्तियं षष्ठिसापरोपसकोटोकोटि 
स्थितिप्रतिबद्धम॑ं माडि सप्तमपंक्तियं सप्रतिसागरोपसकोटोकोटिस्थितिप्रतिबद्धम॑ साडि तेराशिक- 
सिद्धलब्धेकेकपंक्तिमर्_ तत्तस्थितिनानागुणहानिझलाकापं त्तियलु._ सन्योन्याम्यस्तराशिगव्टप्प 
तत्तन्मूलगव्ठुमप्पुवे दु मुंदम सुत्रंगव्ठिदं व्याप्तिरूपदिंद पेक्वपरु :-- 
इगिपंतिगद पु पृध अप्पिट्ठेण य हदें हवे णियमा । 
अप्पिड्ृस्स य पंति णाणागुणद्ाणिपडिबद्धा ॥९३५॥ 
एकपंक्तिगतं पृथवपृथगार्मेप्टेन व हुते मवेन्नियमात्‌ । आत्मे्टस्थ च॒ पंक्तिन्लॉनागुणहानि- 
प्रतिबद्धा ॥ 
आ सप्रपंक्तिगल्ठोब्देक पंक्तिगत प्रथमपंक्तिगतराशिगठ वश्कोटीकोटिसागरोपमस्थिति- 


पंचमूलमात्रेण मू ५० असंख्यातीकृतेन 9 विरलितराइयचिफरूपोतन्रत्वाद्‌ गुणितं तदन्योन्याम्यस्तराशिः 
स्यात्‌ मू ३० ॥९३४॥ झथ विद्वतिकोटोकोटिसागरोपमादिस्थितिकाना नामागुणहानिशलाकान्योस्याम्यस्त- 
राशी आह-- 

तासु शेषषट्पंक्तिष्वेकेकर्प क्तिगत सव॑ पच्चक फवराशि कृत्वा तत्र प्रथमपंक्तिगतं आत्मेष्टेन विद्वति- 
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सो गुणकारमें-से एक घटाकर उसे जुदा रखो शेष सातका गणाकार रहा और पहुछे सावका 
भागद्वार था। सो दोनोंको समान जानकर अपवततन करनेपर दोनों ही नहीं रहे । ऐसा 
करनेपर पल्यके अद्ध ज्छेदोंका आठवाँ भाग हुआ । इतने दोके अंक रखकर परस्परमें गुणा 
करनेपर पल्यका तीसरा बगमूल हुआ। क्योंकि भागहारके जितने अद्ध ज्छेद होते हैं. उतने 
बगेस्थान भाज्यराशिसे नीचे जानेपर उत्पन्न राशिका प्रमाण होता है। सो यहां भागद्वार 
आठ दे उसके अद्धू ज्छेद तीन हुए। सो पल्यसे नोचे तीसरा वर्गस्थान पल्यका तीसरा वर्गमूछ 
है। तथा जो गुणकारमें-से एक जुदा रखा था वह पल्यका छप्पनवाँ भाग गुणकार था इससे 
पल्यका छप्पनवाँ भाग प्रमाण रहा। उसमें ऋणरूप पल्यक्री बर्गशलाकाके अद्धभू चछेदोंका 
सातवां भाग घटानेपर जो शेष रहे उतने दोके अंक रखकर परस्परमें गणा करनेपर 
असख्यात गुणा पल्यका पाँचवाँ वर्गमछमात्र असंख्यातका प्रमाण हुआ। 

“बिरलिदरासीदो पुण! इत्यादि सूत्रके अनुसार अधिक राशिको परस्परमें गुणा करने से 
जो राशि होती हे बह गणकार रूप होती हे । अतः उस असंख्यातसे पल्यके तीसरे बरगभछको 
मणा करनेपर जो प्रमाण हो उतना दस कोड़ाझोड़ीकी अन्योन्याभ्यस्त राशि जानना ॥%९३४॥ 

हा हे बीस कोड़ाकोड़ी आदि स्थितिको नानागृणहानि ओर अन्योन्याभ्यस्त राशि 
कक अना5 

जेसे दस फोड़ाकोड़ी सागरकोी प्रथम पंक्तिमं सब तीन-तीन स्थानोंकी जोड़रूप राशि- 


ञच्ल5 लि जि जल जज 5 


ल्‍्प 


0 
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धिदे तु गुणिसिबंते शेष घट्प क्तिगठ राशिणट् बेर बेर तम्लिष्टदिद विशतिसागरोपमकोटीकोठ्या- 
विस्थितिविकल्पं्गाव्टदं गुणिसि सप्रतिकोटोकोटिसागरोपम्रस्थितिहंब भागिसुत्त बिरलु बंद लक्धं- 
गछु विशतिकोटोकोठिसागरोपमाविस्थितिप्र तिबद्धनानागुणहानिशलाकापंक्तियल्ूप्पुनु १ आ राशि 
पंक्तिधव्व्गें संबुष्टिरचने इंबू :-- 











ही फल छे ७ हू सा+ +२० को २ छब्ध छें। २ 
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प्र-ता-७४० को २| फल छे। ७ ह सा» २० को २ लब्ध छे। २ 
4।८ ८८ 





प्रच्सा59० को २। फल छे। ७ है सा ४ २० को २ लब्ध छे। २ 





हो 38 8 ।८4 ८ 5 5 3 _८।८८ 
७0 ५] 0 0 जा 
न कर 
सा>३3० को २ फल व छे ॥८/८[ई सा+२० को २ | लब्ध व छे। ' 
<।८॥२ | 
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प्रस्सा+3० को २| फल व छे ७। ८ इसा--२० को २ | लब्ध व छे। ' 





प्रन्सा* ६० को २ 








फल व छे। ७ ॥ सा “२० को २ |लब्ध व छे । २।| 
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५ कोटीकोटिसागरोपम., द्वितीयपंक्तिग् त्रिशत्कोटोकोटिसागरोपमें: तृतीयपंक्तिगतं चल्वारिशत्कोटीकोटिसाग- 
रोपमे: चतुर्थपक्तिगतं पचाशत्कोटीकोटिसागरोपमै:, पंचमर्पक्तिगतं बष्टिकोटाकोटिसागरोपमैः, बष्टपंक्तिगर्त 
सप्ततिकोटाकोटिसागरोपमश्चेच्छाराशीनतां गुणयित्वा सर्वत्र सप्ततिकोटीकोटिसाग रोपमे: प्रमाणराशिना भक्त्वा 
छब्धानि आत्मेष्टस्य विशतिकोटोकोटिसागरोपमादे: प्रतिबद्धा नानागुणहानिशलाकापंक्तयों भवन्ति ॥९३५॥ 


जे बखिमनचल ८५ पी अली *% 4७-3० अतभिटनने कल न्‍जबिललल, 3 अजन+ हे अहचखन अडडपिशचल नल #3 खलज मा आम 


को जुदा-जुदा फलराशि किया था वैसे ही शेष छह पंक्तियोंमें फलराशि करो। प्रथम पंतक्तिमें 

१० इच्छाराशि दस कोड़ाकोड़ी सागर कहा था ओर उस इच्छाराशिसे फलछराशिको गुणा किया 
था। यहाँ छह पंक्तियोंमें-गे अपने-अपने इष्टरूप प्रथम पंक्तिमें बीस कोड़ाकोड़ी सागर, 
दूसरी पंक्तिमें तीस कोड़ाकोढ़ी सागर, तीसरी पंक्तिमें चालीस कोड़ाकोढ़ी सागर, चौथी 
पंक्तिमें पचास कोड़ाकोड़ी सागर, पाँचवीं पंक्तिमें साठ कोड़ाकोड़ी सागर, छठी पंक्तिमें सत्तर 
कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण इच्छाराशि रखकर गुणा करो। तथा जसे प्रथम पंक्तिमें प्रमाण 

१९ राशि सत्तर कोड़ाकोड़ी सागरका भाग दिया था बेसे ही यहाँ भी सबंत्र प्रमाण राशि सत्तर 
कोड़ाकोड़ी सागरका भाग दो | ऐसा करनेसे जो-जो प्रमाण आवे बह-बह अपनी इष्ट बीस 
कोड़ाकोड़ी सागर आदि स्थिति सम्बन्धी नानागुणहानि शछाका होती है ।०३५॥ 





कर्णाटवुत्ति जोबतस्वप्रदीषिका १३०९ 
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हाल शोर सूप छे। १ सा5३० को २ | लब्ध छे। ३ 
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अनशन को रे फल है) ५ (एवा-९०क ३ | कर को २| फल छे।७9 |इसा*५०को २ 
८ 





ल्ब्ध ५४ 
८ 





| च है 
प्रर्सा- ७० कौ २ फल छे।७ इसा>५०को २ | लब्ध छे। ५ 
८। ८ _ <८। ८ 


प्रसा55७० को र फल छे । ७ ॥ सा+५९०को २ | रब्ध छे । ५ 
।___ ८८ ८<॥८ 
*- 9 ७ 





प्र>सार-७० को २| फल व छे । 


जीटा< 











इसा>५० को २ लब्ध व छे। 
4॥८५ 


| ० 
प्र>सा 5७० को २ फल व छे। इसा>५०को २ | रुब्ध व छे। 


७।८ ८॥५ 


बना नरजितश रण जे रण <।५ 
प्रल्सा+७० को२ | फल व छे। ७३ सा>५० को २ ल्‍ लब्ध व छे ।५ 
| 











प्र।सा ७० को २ ः । छे ७ इ।सा४इ०कोर  ल।छे४ड 
८ 8 8 ८ 
प्र।सा ७० को २ फ।छे ७ क्‍ ।सा४० को २ ( रू।छे ४ 
८।८ वि ८।८ 
प्र।सा ७० को २ फ।छे ७ इं।सा ४० को २ | ल।छे ४ 
८)८।८ हक ८८८ 
हर 8 ढे थे ब्> 
० | ७ छ ०] 
प्र।सा ७० को २ । फावषछे इ।सा४इ० कोर | ऊ।बछ्े 
७।८८ <।८४ 
प्र।प्माछ० को २ फ।वबझऊे इ।सा४० को २ | रूल। ब छे 
७८ ८४ 


[ अनन--- कल >>सममामन 


| प्र।सा ७० को २ [फ।वछे ७ [इ।सारिण्कोौर हब | 


सके नन+-न्‍५स+--++++>५०+० 





कू१६५ 


११२ शो० कर्मकाणों 
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| है 
स्साज७छ०ण्को २ | फल छे । ७ |इसा+-६० को'२| लब्ध छे। ६ 
__॒___..._[ [| ६ [| | ८ 


नील +े अत नीीतभ-+त+++ 








ध्सा८5७० को २ | फल छे।७ |इसा+६० को २| लब्ध छे। ६ 
का 6, 
। | । 
ह को २ | फल छे ।७ |इसा+>६० को २ | छब्ध छे । ६ 
८।८।८ | | ८।८।८ 
७ | ० 
क् 


७ । ० 


| 

कक 500 
। 
| 


| 
इ सा+-६० को २ | छब्ष व छे। 
७।८८ । | _<८|८६ | 


प्रन्‍्श्सा-७० की २ 





| 
फल व छे। |इसा+६० को २ | लब्ध व छें 
७।८ | । | 
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| । कि 
प्रन्सा-छ० को २ फल व छे । ७|३ सा+ ६० को २। छब्घ व छे ।६ 
| | 
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प्र।स्ता ७० को २. ः छे७ | इ।प्षा५० ७। २ | छ। छे ९ 

८ | ८ 

प्ररसा ७० को २ | फाछे७ इ।सा५० को २ | छ।छे५ 
<८<।॥८ | ८८ 

पर फालछे ७ इ।सा५० को २ | छ।छे५ 
___  _ ____ _८।८८ ' ८८८ 

बन ६ हे 5 8. रह 

5 ० ० । क 


| >>» «>कलन >मेमन- >-म+न+- 3७ “नाछकाण० 


प्र।स्चा ७० को २ | फ। बछे | द।सा५० को २ | छ बछे 


जि कि छादा८ |. ८५ 
प्र।सा ७० को २ | फ।ब छे इ।सा५० को रे | छ|बछे 
७।८ | ८॥५ 


क्न-ल्वनकीो ओणा 5. ५ २-क०७ शाम. >०मकाक- 7+++कममओ “मना +ककक+ ॥ै अमन» कम <ामकान.... फलफमनओं- “«ममनन+ “>+नमकजक.. "वार -०आ. ५» “मानाा»» अमन 


प्र।सा ७० को २ | फ।बछे ७ | इ।सा५० को २ ॥ छ।वझछे५ 


2-००५०००७५००५५८० 
जज 
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कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदीपिका श्श्१३ 


के बा 5 कक किक शिलॉड को हे, | 
है को २ | फल छे ७ घर 


इ सा+७० को २ | लब्ध छे। ७ 














बज ५ काल ला 0 
। 
प्रन्सा-७० को २ | फल छे ७ इसा>७० को २ | लब्ध छे। ७ 
<(< ८८ दे 


जमकर वह  <मरल पक के हे 
प्र->सा[ू5--७० को २ । फल छे । ७ ६ सा+-७० को २| लब्धघ छे । ७ 


८८८ हि ज्न- 4८।८ 
० | ] 
कन्- 


७9 ७09 


हा कोर | कट बे १ पालक ३ 
प्रर्स्ा+>७० को २ | फल व छे ७ सा+७० को २ कु 
2 लक अटल ब मी <। ८ | ८4७ 


प्र>सा--७० को २ 





ह्‌ सा+७० को २ । लब्ष व छे। 
८4७9 


फल व छे । 
७ ८ 








प्रुसा+- ७० को २ 





| 
फल व छे ७ ह सा+"]७० को २ । लब्ध व छे ७ 


ब्र।ौसा७छ० को २ फ।छे ७ | ह।साई० को २ | ल।छे६ 
८ ८ 
प्र।सा ७० को २ फ्‌।छे ७ इ।सा ६० को २ | ल।छे ६ 
८।८ ८८ 
प्र।सा७० कोर |फछे७ ह।सा६० को २ | ल(छे६ 
८!८।८ ८4८4८ 
हे ९ ह दे -्> 
9 छ 0 
प्राज्नाछ० क्ष३र | फाब ले इ।सा६० को २ | छ।बछे 
७८८ ८।८। ९ 
'ब्रात्याछ० को २ | फ)व छे इ।सा६० को २ | छलावछे 
७।८ ८।६ 


खत वि अभय आओ जन ता जन पल । 


प्र।सा ७० को २ फ्‌।वछे ७ इं।सा ६० को २ | छ। बछे ६ 





१११७ गो० कमकाण्डे 


अप्पिदृपंतिचरमो जैत्तियमेत्ताणि वग्गमूलाणं । 
छेदणिवहोत्ति णिह्वणिय सेसं च य मेलिदे इट्ठा ॥९३६॥ 
आत्मेष्टपंक्तिचरमो यावस्मात्राणां बग्गंमुलानां। छेदनिवहः इति निर्द्धाग्यं शेषांधव मिलिते 
इृष्टा: स्पुः ॥ 

५ ई पंक्तिगल्लोब्विष्टपंक्तिय चरमलब्घमनितनेय मूलंगछ छेदनिवहम दु निर्दारिसि संकलिसु् 
विरलु इष्ट नानागुणहानियक्कुमते बोडो रखनयोकिप्पतु कोटीकोटिसागरोपम प्रतिबद्धपंक्तिपोल 
मंतष्णं छे २ गुणगुणियं छे।२।८ आबदि। व छे।२। विहोणं छे२। रुऊणुशरभजियं 

८ ८ 
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| प्र।सा ७० को २ फ।हछे ७ हं।सा७० को २ ह ल।छे७ 
८ ८ 


| प्र।स्ता७० को २ | फ।छे ७... | इ। सा ७० को २ | छ।छे७ 
८८ ८८ 
प्र।सा ७० को २ फ।छे ७ ह।सा७० का २ , ल।छे७ 
<॥८॥८ । ८।८॥८ 
+- ४ 4 ० | ९ 
७ ७6 ० | ७ 
टः कोर | फावछे . | इ।सा७० कोर | ल।वछे 
७८८ | दाट।७ 
प्र।श्ता७० को २ | फावछे | ह।सा ७० को २ | ल।बछे 
छा८ ट७ 
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प्र।सा७० कोरे (फावछे७ |[इ।सा७० को २ [छ।वबछे ७ 
। | 


निजेष्टपंक्तेश्व रमलब्धं यावत्‌ बर्गमूलानां छेदनिवह इति निधार्य संकलिते इष्टस्य तानागुणहानिः 
स्थात्‌ | सद्यधा--विशवतिकोटीकोटिसाय रोपमाणां छब्धपंक्तो अन्तवर्ण छे २ गुणगुणियं छे २। ८ आदि ब छे 
८ ८ 


१० अपनी-अपनी इृष्ट पंक्तिमें अन्तिम स्थानपर्यन्त जितने स्थान हों तने बर्गमूलोंके 
र्द्छेदोंफे समूहको निर्धारित करके सबके मिलानेपर अपने-अपने विवक्षित इष्टकी नाना- 
गुणहानि होती हे। मिलानेका विधान दस कोड़ाकोड़ी सागर सम्बन्धी पंक्तिमें असा कहा 
बसा ही जानना | इतना विशेष है कि दस कोड़ाकोड़ी सागर सम्बन्धी पंक्तिमें जो अन्तधन 
ओर आदिका प्रमाण कट्दा हे यद्वाँ इन छों पंक्तियोंमें क्रमसे [दूना, तिगुना, चौगुना, पाँच- 

१५ गुना, छट्ठगुन्ना और सातगुना जानना। क्योंकि इच्छाराशिके दुगुना, तिगुना आदि होनेपर 
सब ही दुगुने, तिगुने आदि द्वोते हैं । 

सो बीस कोड़ाकोड़ी सागर सम्बन्धी पंक्तिमें अन्तधन पह्यके अद्॑च्छेदोंके चतुर्थ भाग 
है। उसको गुणकार आठसे गुणा करनेपर पल्यके अर्द्धेच्छेदोंसे दूना हुआ । उसमें आदिका 
प्रमाण--पल्यंको वर्गेशछाकाके अद्धस्छेदोंसे चौदहू गुणा घटाओ। यह प्रमाण किंचित्‌ कम 

६० करना। फिर उसे एक दीन गुणकार सातका भाग दो। ऐसा करनेपर किंचित्‌ कम दूना 


कर्णाटवृत्ति जोवतत्वप्रदोषिका १३१५ 
छे २ इंदं संदृष्टिलिमित कगेयुं मेगेयुने टरिंदं गुणिसि छे २८ एकरुपं तेगबु बेरें स्थापिति 
छे २। १, शेषमपर्वात्ततमिदु | छे। ई राशि नानागुणहानिशलाकंग्रव्टप्पुर्दार विरक्षिसि द्विक 


७। ८ 


समितु वग्गितसंबरग्ग साइुत्तिरलु पल्यद्चितोयसूलमक्कु । म्‌ २। सिदकक बेरे स्थापिसिदेकरूपसिद 
छे।२। १ विरव्टिसि ट्विकमनित्तु वरग्गितसंबर्गं साडिदो् छब्धं तथोग्यासंस्थातमककु ० सदु 
७१८ | 

पृर्व्योक्तपल्यद्वितोयमलकर्क गुणकारसक्कु। सम २। ०१ सिद्दु विशति कोटोकोटिसागरोपमल्थिति- 
प्रतिबद्धान्योन्याम्पस्तराशिप्रमाणमक्कुं। . त्रिशत्कोटीकोडिसागरोपम्स्थितिनानागुणहानिद्ञ छा का - 


पंक्तिपोलु अंतर्ण छे ३ गुणगुणियं छे।३१८ जावि | व छे ३। विहोणं | छे ३। रुऊणुत्तर 
८ ८ 
भजियं छे ३ येंवितितु नानागुगहानिशलाकेगहप्पुवु । हद मुन्निनंते संदृष्टिनिमित्तमे 'टरिद मेलेयुं 


कत्रगेपुं गुणिसि छे ३। ८ एकरुपं तेगदु बेरे स्वाषिसि छे ३-१ शेषनविदं छे ३॥८ अपर्वत्ति- 
७।८ ७।८ 
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२ विहोणं छे-२ रूउपुत्तरमजियमिति संकलितायां नानागुणहानिराशि: स्पात्‌ छे-२ त॑ च संदृष्टधर्थ वुपर्यधो३- 


ट्टभिः संगृण्य छे-२ । ८ एकरूप॑ पृथरधृत्या छे-२। १ पवर्त्य छे-तन्मात्रद्विकर्ंवर्गोट्पन्नपल्यद्वितोयमूछं मू७२ 
७८ है 


पुयरघृतैकरूप छे-२ । १ मात्रद्विकसंवर्गोत्यश्नतद्योग्यासंख्तालेत गुणितं मू-२ । 9 तदन्योन्याम्वस्तराशि: स्पातृ । 
७।८ 


त्रिशत्कोटीकोटिसागरोपभाणा हूब्धपंक्तो प्राग्वत्संकलिताया छे। ३ नानागुणहानिराशिः स्थात्‌। त॑ से 
छ. 
संदृष्टर्थमुपरयंधो5ष्टमिः संगुण्य छ-। ३ । ८ एफरूप पुथर्यृत्य छेट। ३ | १ शेष छे-। ३। ८ मपबर्त्य 
७ ।८ ७ ।८ ७ ।८ 


3 अजीज जज जीवन बनते, 


पल्यके अद्धच्छेदोंका सातवाँ भाग प्रमाण जोड़ हुआ। इतनी नानागुणहानि जानना । इस 
प्रमाणको पूर्षोक्त प्रकार आठसे गुणा करके आठका ही भाग दो । सो गुणकारमें एक जुदा 
रखकर शेप सात गुणकार रहा। पहले सातका भागद्वार था। दोनोंके समान होनेसे सातसे 
सातका अपवतंन करो । शेष किंचित्‌ कम पल्‍्यके अद्भ च्छेदोंका चतुथे भाग रहा। इतने दोके 
अंक रखकर परस्परमें गुणा करनेपर किंचित्‌ कम पल्यका दूसरा मूछ हुआ। तथा ज्ञो एक 
गुणकार जुदा रखा था वह किंचित्‌ कम दूना पल्यके अद्धभ उ्छेदोंके छप्पनवाँ भागका गुणकार 
थ)। अतः उतने प्रमाण दोके अंक रखकर परस्परमें गुणा करनेपर यथायोग्य असंख्याव 
हुआ। जससे गणा करनेपर अन्योन्याभ्यस्त राशिका प्रमाण असंख्यात गुणित किंचित्‌ कम 
पल्यका दूसरा बगमूल हुआ | 

तीस कोड़ाकोड़ी सागर सम्पन्धी पंक्तिमें पूर्वोक्त प्रकारसे जोड़ देनेपर कुछ कम तिगुने 
पल्यके अद्ध स्छेदोंका साववाँ भाग होता है । इतनी नानागुणद्ानि राशि देे। उसको आठसे 
गणा करके आठसे भाग दो । गृणकारमें-से एक जुदा रख शेष सातका गुणकार रद्दा। पहले 


१५ 


२० 


र९ 


१० 


१५ 


२० 
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१३१६ गो० कमंकाण्डे 
सिबोडिदु छे ३ पिवं विरत्ठिसि हिकमनित्तु वरग्गिससंवरग माडिदोड़े रूब्धमस्पोस्थास्पस्तराशिपल्य- 
< 


तृतोयमूलमात्रदितो यमूलंगन्प्पु । स्‌ २। मू ३। वे ते बोडे ग्रणकारभूतत्रिरूपदोलो बुूपिगें तृतीय- 
मूलमवकुं । शेषद्विरूपंगछिंगे प्वितोषमूलमककुमप्पुर्दरिद बेरे तेगेदेकरूपंधनमप्पुर्वर छे ३। १ 
७८ 
तावस्सात्रद्धिकसंवर्ग माडिशेडे लब्पराशियुं पथायोग्यमसंस्यातमककुमदुवुं तुतोयछूरूकके गरुणकार- 
मकक्‍कु। सू२।म्‌३०। सिदु त्रिशत्कोटोकोटिसागरोपमस्थितिगें अस्पोस्याम्पस्तराशियक्कुं । 
चत्वारिशस्कोटीकोटिस.गरोपमस्थितिनानायुणहानिपंक्तियोछु अंतर छे ४ गुणगुणियं छे ४। ८ 
८ ८ 
अपवरत्तितमिदु । छे ४१ आदि। व छे ४। बिहोणं। छे ४। रुऊणुत्तरमजिय छे ४ में विदु 
ही 


चत्वारिदत्कोटीकोटिसागरोपम्स्थितिनानागुणहानिशलाक गठप्युवु । पि॑ सुन्नितंते संदृष्टिनिमितं 


केलगेयु भेगेयुमेटरिंदं गुणिसि छे ४।८ गुणकारदोल्ठेकरूपं तेगदु बेरिरिसि छे ४। १ शेषबहु- 
७।८ ७। ८ 
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छे-३ अन्रत्यगुणकारस्थैकरूपमात्रद्िकाहत्युत्यन्नपल्यतृतो यमू लहतद्विरुपमात दकाहत्युत्पन्नद्वितीयमूं स्‌ । २ सू्‌ । 
८ 


३ । पृयस्कृतेकहप छे०। ३ । १ मात्रद्वि राहत्युतपश्नदद्योग्यासंस्वातेन गुणितं मू । २े। मू । ३। 9 तदन्‍्पो- 
७।८ 


स्याभ्यस्तराधि: स्पात्‌ । 


डे ई ः + बी ० लक, 
चत्वारिशत्कोटाकी टिसागरोपमाणां रत्पंक्तौ प्राखत्संफलिताया छे-४ नानागुणहानिराशि: स्थात्‌ । 
हि 


सातका भागहार था। दोनोंका अपवतन करनेपर किचित्‌ कम तिगना पल्यके अद्धू व्छेदोंका 
आठवाँ भाग हुआ | तिगुणामें-से एक गुणा प्रमाण दोके अंक रखकर परस्परमें गुणा करनेपर 
पल्‍्यका तीसरा मूल हुआ । ओर शेष दो गुणा प्रमाण दोके अंक रखकर परस्परमें गुणा करने 
पर पल्यका दूमरा मूल हुआ | इन दोनोंका परस्परमें गुणा १ रनेपर पल्‍्यके तीसरे वगमूछस 
गुणित पल्यका दूसरा वर्गमूल प्रमाण हुआ | उसमें किंचित्‌ कम करना। एक गुणकार जुदा 
रखा था वह किंचित्‌ कम तिगणा पल्यके अद्भू च्छे रोंका €प्पनवाँ भागका गणकार था। अवः 
उतने दोके अंक रखकर परस्परमें गुणा करनेपर यथायोग्य असंख्यात हुआ। उससे गणा 
करनेपर असंख्यात गृणिव किंचितू कम पल्यके तीसरे मूलसे गुणित पल्यके दूसरे बरगमूल 
प्रमाण अन्योन्याभ्यस्त राशि द्वोती हे । 

चालीस कोड़ाकोड़ी सागर सम्बन्धी पंक्तिमें पुर्वोक्त प्रकार जोड़ देनेपर किंचित्‌ कम 
चोगना पल्यके अद्ध च्छेदोंका सातवाँ भाग होता है । इतनी नानागणहानि राशि जानना। 


२५ ईसको आठसे गृणा करके आठसे भाग दें । गृणकारमें-से एक जुदा रखनेपर सातका गणकार 





१. चत्वारिशत्कोटीकोटिसागरोपभाणामपि तत्पंक्तौ अन्तवर्ण गुणगुणिय छे ४। ८ अपवर्त्य छे ४ भादि व 
८ 


छे ४ बिद्वी्ण छे -४ रूऊणुतरमजियमिति छे-४ नानागुणद्वानिप्रभाणं ध्यात्‌ । इमानधिकः पाठ: । 
७ ७ 


कर्णाटबुत्ति जीवतस्वप्रदीपिका १३१७ 
भाषसनिद छे ४। ७ अपवर्तिसिरोडिदु छे एतावन्मात्रद्विकंगर्ल वग्गितसंबर्स साडिदोड़े झृब्ध- 


७। ८ 

राशिपल्यप्रथममुलमककु | म्‌ १। सिदककें मुन्नं तेगेदिरिसिद धनकूपमिदक्क छे ४१ १ दिकसंबर्गंस॑ 
७८ 

माड़ि लब्धराशियूं तद्योग्यासंस्यातमक्कुमदुगुण क्रारमक्कु । सू ११ ०। सिदु लत्वारिशत्कोटी- 


कोटिसागरोपमस्थितिगस्योन्याम्यस्तराशियक्कुं। मत्तं पंचाशत्कोटोकोटिसागरोपसस्थितिनाना- 
गुणहानिपंक्तियोल अंतर्ण छे ५ गुणगुणियं छे५।८ आदि। बछे५। विहोण॑। छे ५-+ 


रूऊणृत्तरभजिय छे ५- पिल्लियुं संदृष्टिनिमित्त केछगेयुं सेगेयुस्े हरि गुणिसि छे ५। ८ गुण- 
७।८ 


कारदोछो बु रूप॑ तेगदु बेरिरिसि छे ५। १ शोषमतिवं छे ५। ७ अपर्वातसिदुर्द छे ५ विरक्तिसि 
७।८ ७।८ 


हिकसनित्त वग्गिततंवग्गं साडिदोड़े लब्घराश्निप्रमाणं पल्यतुतोयमूछमात्रपत्पप्रयमम्‌लंगरप्पु 
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ते च संदृष्टयर्थमृपयंघोडष्टभि' संगुण्य छे-४। ८ एकरूप॑ पृथस्धुत्वा छे-। ४। १ शेष छे-४ | ७ मपवर्ल्य 
७।८ ७ ।॥८ ७)८ 


छे-तस्मात्रद्विकसंवर्गोत्पश्नपल्यप्रथममुर्ल मू-१ पृथम्घृतैकरूपमात्रद्विकसंबवर्गों तन्न तश्ोस्पासंख्यातेस. गृणित॑ 
२ 


मू-१। ० तदन्योन्याम्यस्तराशि: स्यात्‌ । 
पंचाणत्कोटीकोटिसाग रोपमाणां लब्धपंक्तो प्राग्वत्संकलितायां छे-५ नानागुणहानिराध्ि: स्यात्‌ । 
७ 


तेच संदृष्टर्थमुपर्यधोडष्टमि: संगृण्य छे-६५। ८ एकरूप॑ पुश्र्थुरवा छे-५। होष छे"-५ ७ मपवर्त्य छे-५ 
८।८ ७८ ७ ८ ८ 


लि जी ली 4 ४४ सल बीज >> लत चल टी हे # आधी ंतीऔच जज 5४ 


रहा। और पहले सातका भागहार था। दोनोंका अपवतन करनेपर किंचित्‌ कम पल्यके 
अद्ट च्छेदोंसे आधे रहे। इतने दोके अंक रखकर परस्परमें गणा करनेपर कुछ कम पल्यका 
प्रथम बर्गंमूल हुआ | जो एक जुदा गुणकार रखा था सो वह किंचित्‌ कम चोगुणा पल्यके 
अद्ध उछेदाँका छप्पनवाँ भागका गणकार था। अतः उतने दोके अंक रखकर परस्परमें गणा 
करनेपर यथायोग्य असंखझ्यात हुआ। उससे गणा करनेपर असंख्यात गुना किंचित्‌ कम 
पल्‍्यके प्रथम मूछ प्रमाण अन्योन्याभ्यस्त राशि होती है । 

पचास कोड़ाकोड़ी सागर सम्बन्धी पंक्तिमें पूर्वोक्त प्रकारसे जोड़नेपर किंचित्‌ कम 
पाँच गुणा पह्यके अद्भ ज्छेदोंका सातवाँ भाग होता है । इतनी नाना गृणहानि राशि जानना । 
उसे आठसे गुणा करके आठसे भाग द॑ । गुणकारमें-से एक जुदा रखकर शेष सातका गुणकार 
रहा ओर पहले सातका भागहार था। सो दोनोंका अपवर्तेन करनेपर किंचित्‌ कम पाँच 
गुणा पल्‍्यके णड्ध ऋछेदोंका आठवाँ भाग प्रमाण हुआ । यहाँ पाँच गुणा कहा हे डसमें-से एक 


१, पंचाशत्कोटीकीटिसागरोपमाणां त्त्पंक्ती अन्तषर्ण छे ५ गुणगुणियं छे ।५। ८ आदि वे ५ विही्णं 
८ ८ 
छे-५ रूऊणुत्तरभजियमिति छे--५ । पराठोईिकः । 
८ 


बीज श का आर 





१०५ 


१९ 


२५ 


है० 


१५ 


र्प्‌ 


१३१८ गो० कर्मकाण्रे 


थे ले दोड़े गुणकारमूतपंचरूपंगछोत्ठेकरूप तेगददकर्स द्विकमनित संवर्ग माडियोडे पत्यतुतोंयमूलं 

पुणकारमककुं। दोषसं नाल्‍कुरुपुगलतने टरोडनपर्वा लसिशेड़े पत्यच्छेवार्डमक्कुमदकके ह्विकसंवर्गं 

साड़िदोडे छम्धराशिपल्प्प्रथममू्ं गुण्यपकुमे बुदत्यं। सुप्नं तेगेदिरिसिदेकरूपिगे छे ५१ हिक- 
७) < 


संवर्ग माइुतं विरलु यथायोग्यासंस्पात॑ तृतीयमूलकके गुणश्ारसककु | मु १। म्‌ ३०। सिर 
पंचाशत्कोटोकोटिसागरोपम्स्यितिंगे अन्पोग्पास्यस्तराशियककुं। मत्त घष्ठिततागरोपमकोटोकोटि:- 
स्थितिनानागुणहानिपंक्तियोद्रु अंतष्ण छे ६ गृणगुणियं छे६ आदि। बछे। ६। बविहोणं। 


; १“ < 
।छे ६ रूछणुत्तरजियं॑ छे६  एंदिवु षष्टिसागरोपमकोटोकोटिस्थितिनानागुणहानिराधि 
हट 
प्रभाणमक्कु । सिर्द मुन्निनंते संवृष्टिनिमित्तमागि केत्गेयूं मेगेयुमें टरिदं गुणिसि छे ६॥ ८ ग्रुणकार- 
७।८ 


दोल्ठेकरूप तंगदु बेरिरिसि छे ६। १ वेषबहुमागसनपर्वात्तसिदोडिदु छे ३ एतावस्मात्रद्िक- 
७।८ ४ ह 


मा 





अ्ल्जिलल जलन कै. 





अत्रत्यगुणकारस्यैकरूपमात द्विकाहुत्युत्पन्नपल्यतुती यमू लद्॒तशेष रूपमात्र द्िकाहस्युत्यप्नप्र थममूल॑.. पृथकंकृतैरूपो 


छे । ५। १ स्पन्नार्सस्यातेन गुणितं मु १ । मू ३। 3 तदन्योन्याम्यस्त॒राशिः स्यात्‌ । 
७।८ 











है. पंक्तौ 2 ५ 
षष्टिकोटाकोटीसागरोपमलब्धपंक्तौ प्राग्वत्संकलिताया छे-६ नानागुणहानिराशिः स्यात्‌ ते च॑ 
७ 


संदृष्टरर्थमुफ्यंधोडष्टमि: संगुण्य छे-६ । ८ एकरूप॑ पृथरघुत्य छेट६ । १ शेषमपवत्य॑ छे-३ तल्मात्रद्विकाहत्यु- 
७८ ७८ है 


अनलल >चनी अऑजजडजे 
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गुणा पल्‍्यके अद्भ ज्छेदोंके आठवें भाग प्रमाण दोके अंक रखकर परस्परमें गुणा करनेपर 
पल्यका तीसरा मूल होता है। शेष रहा चार गुणा । उतने प्रमाण दोके अंक रखकर परस्परमें 
गुणा करनेपर पल्यका प्रथम मूल होता है। दोनोंको परस्परमें गुणा करनेपर जो राशि हो 
उसको--जो एक गुणकार जुदा रखा था वह किंचित्‌ क्रम पाँच गुणे पल्यके अद्भ ज्छेदोंके 
छप्पनवाँ भागका गुणकार था। उतने दोके अंक रखकर परस्परमें गुणा करनेपर असंख्यात 
होता दे--उससे गणा करें। तब असंख्यात गृणित किंचित्‌ कम पल्यके तीसरे वगगम्‌छसे 
गुणित पल्यके प्रथम मूछ प्रमाण अन्योन्याभ्यस्त राशि होती है । 

साठ कोड़ाकोड़ी स्थिति सम्बन्धी पंक्तिमें पूर्वोक्त प्रकारसे जोड़नेपर किंचित्‌ कम छह 
गुणा पल्‍्यके अद्ध ज्छेदोंका सातवाँ भाग होता है। सो इतनी नाना गुणद्वानि जानना | उसे 
आठसे गृणा करके आठसे भाग दे । गुणकारमें-से एक जुदा रख शेष सातका गुणकार रहा। 


पहले संतका भागद्वार था। दोनोंका अपवर्तेल. करमेपर 'किंचित्‌. कम विगुणा पल्‍्यके 


$: - पुनः सन्ततिकोदीकोटिसागरोपकाणा,तत्पंकी छे ७. यृप्गृुणियं के ७ । ८ आअपवर्त्य छे ७ जादि व छे ७ 
व ;. ८ 


बिहीणं छे ७-- । व छे ७ रूऊणुत्तरमजियं छे ७-३ ले ७, अप्रवरत्य छेन्‍्य्फे । अशिक:ः पाठ: ।... 
हि 


ञ्जे 
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संबग्ग साडियोड छब्धराशि पत्यहितोयमुलमात्रप्रवमसूरंगठम्युजु । श्‌ १ । स्‌ २। 
बेरे तेंगेदिरिसिद धनरूप॑ विरत्धिसि छे ६। १ हिकसनित् अग्गितसंबर्ग साडियोड़े 
3१८ 


लब्धराशि ययायोग्यासंख्यातमक्कुमवु॒ दितोयमूलक्से गुणकारसक्कु। स्‌ १।स्‌२३१४७। 

मिदु षष्टिसागरोपम्कोटीकोटिस्थितिगन्योन्याम्यस्तराशिप्रभागसककुं + सत्त सप्रतिकोटोकोडि 

सागरोपमस्थितिनानागुणहानिपंक्तियोलू. अंत छे ७ गुणगणियं छे ७।८ अपवर्तित- 
८ ८ 

मिदु । छे 9। आदि । वछे।७। विहोण मे विदर्सख्यातगणहो नराशियप्पुर्दारिंद॑ गणकारक्के 

गणकारमेन्गुरूपं तोरि किचिन्य्युनमं माडिदोडिदु । छे ७। रूऊणृत्तरम॑ंजिय छे ७ अपर्वात्ततमिव । 


छे। इदक्के द्विकसंवर्ग्गर्स साडुत्त विरलु लब्धं पल्यमक्कु । सा विरलनराशिय रुणं पल्यवग्गंशला- 
कादंच्छेदंगव्टिनितप्पुर्दरव॑व छे ७ अपर्वात्ततमिदक्क । व छे। ह्विकसंवर्ग माडिद लब्धराशि 
ही 


्‌्‌ 
पल्यवर्गशिलाकासात्रमककुभद॒ पल्यक्क हारभक्कु प भिवदेष्पत्त कोटोकोटिसागरोपमस्थितिगन्यो- 
व 
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तम्नपल्यद्वितोयमू लमात्रप्रथममूलं मूं १। म्‌ २ पृथस्घुतेकरूपमात्र छे--६ | १ द्विकाहत्युत्यन्नासंख्यातेन 8 । 


गुणितं मूं १ | मूं २। 9 ठदन्योन्याव्यस्तराशि: स्थातू । 
संप्तांतकोटीकोटिसागरोपमलब्धपं को प्राग्वत्संकलितायां छे-ब-छे नानागुणहानिशलाकाराशि:ः स्थात्‌ । 
अत्रत्य-छेदमा त्रद्वि कसंवर्गोत्पन्नपत्य॑ तद॒णमात्रद्वि कर्सवर्गोत्पन्नतद्रगं शलाकाराशिना होनरूतजत्वाद्धक्‍्तं पे 
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अद्ढ च्छेदोंका चोथा भाग हुआ। इतने दोफे अंक रखकर परस्परमें गुणा करनेपर किंचित्‌ 
कम पल्यके द्वितीय मछसे गृणित पल्यके प्रथम मल प्रमाण होता है। जो एक गृणकार जुदा 
रखा था बह किचित्‌ कम छह गुणा पल्‍्यके अद्भ च्छेदोंके छप्पनवाँ भागका गुणकार था। 
अतः उतने दोके अंक रखकर परस्परमें गुणा करनेपर असंख्यात हुआ | उससे गणा करने 
पर असंख्यातगुणा किचित्‌ न्‍्यून पल्यके द्वितीय मछसे गुणित प्रथममूल प्रमाण 
अन्योन्याभ्यस्त राशि होती है । 

सत्तर कोड़ाकोड़ी सागरकी स्थिति सम्बन्धी पंक्तिमें पूबबत्‌ू जोड़नेपर पल्यकी 
वगशलढाकाके अद्ध ज्छेरॉसे हीन पल्यके अद्ध उछेद प्रमाण नाना गणहानि जानना। पल्यके 
अद्भ॑च्छेद प्रमाण दोके अंक रखकर परम्परमें गणा करनेपर पल्य होता है। 'विरलिद रासीदो 
पुण! इत्यादि सूत्रके अनुसार जितने द्वीमरूप थे उन प्रमाण परस्परमें गणा करनेसे जो राशि 
होती है बह उत्पन्न राशञिका भागहार होती है । अतः पल्‍्यकी वर्गशछाकाके जद्ध ब्छेद प्रम/ण 


नकल न ज नतनतन+तत+ 


पुनः षष्टिकोटाकोटिसागरोपमाणां तत्पंक्ती अन्तवर्ण छे-६ गृुणगुणियं छे-६ । ८ आदि व छे-६ विहोणं 
८ ््‌ 





छे-६ रूऊणुत्तरमजियमिति छे-६ नानागुणहानिप्र माणं । इत्यधिक: पाठ: । 
७ 


कत १६९९ 


२०७ 


२५ 


१३२०  गो० कर्मकाण्डे 
स्पाम्यस्तराशि श्रमाणबर्क १ समुच्ययसंद्टि 


भनाता-छेवछे । अस्योन्पा मसु३० सा१०कोर 
। जाना-कै। ९ अन्योग्या सू२०७ सा २० कौ २ 
नाना >छे। ३ अन्योन्या सु२० साइ३०को रे 


लाना > छे। ५ अम्योस् हा ५ अम्योन्या मू१।३० सा ५० 3 
ही 
नानानछे।६ अन्योन्या म १।२० सा एण्को २ 


५ | 
नाना ञ छे। ७ अम्योग्या म।प सा७०को२ 
9 





अनंतरमी नानागुणहानिशलाक गे हिकसनित्त वग्गितसंबरगं साड़िवोड़ें तंतस्म स्थिति- 

गढन्योन्याम्यस्तराशिगहप्पुवे'दु पेल्दपर । :-- 
इृद्सलायपमाणे दुगसंवर्गे कदे दु इंट्डृस्स । 
५ पयडिस्स य अण्णोण्णब्मत्थपमा्ण हवे णियमा ॥९३७॥ 

इष्ट शलाकाप्रमाणानि द्विकसंवरग' कृते तु इष्टायाः प्रकृतेरन्योन्याम्पस्तप्रमाणं भवेन्नियमातु ॥ 

ई नानागुणहानिशलाकंगलोब्ठु तस्निष्टमप्प शलाकंगढ प्रमाणंगढं द्विकंगढ्॑ संवर्ग साडत्त 
बिरलु लब्धराशि तन्तिष्टप्रकृतिगलन्योन्याम्पस्तराक्षिप्रमाणं नियमरदिदमक्कु। संतु द्विकसंथग्गं 
साडि छब्घराशिगलोब्वितप्प राशिय्तप्प प्रकृतिगव्मान्पोन्याम्पस्तराशियककुमे दु पेछूदपर । --- 


.१५८४५०५७०- 











१८ तदन्योन्याभ्यस्त॒राधिः स्थात्‌ ॥९३६॥ उक्ताम्योन्याम्यस्त राशी नाहु-- 
स्वेष्टणलाकाप्रमाणद्विकसंबर्गे इते स्वेष्टप्रकृते रन्योस्याम्यस्तराशिप्रमाणं नियमात्स्यातु ॥९३७॥ तत्कि 
कस्य कमंण. स्थादिति प्रषने आह-- 
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दोके अंक रखकर परस्परमें गणा करनेसे पल्यकी बगंशलाका होती है, उसे घटाओ | इस 
प्रकार पल्यकी वगदशछाकासे हीन पल्य प्रमाण अन्योन्याभ्यस्त राशि होती हे। इस तरह 
१५ स्थितिकी अपेक्षा नानागुणहानि और अन्योस्याभ्यस्त राशि कद्दी। सो जिस कम प्रकृतिकी 
जितनी स्थिति हो उसको उस स्थिति सम्बन्धी जानना ॥९३६॥ 
ऊपर कह्दी अन्योन्याभ्यस्त राश्िकों गाथा द्वारा कहते हैं --अपनी-अपनी इष्टशलाका-- 
नाना गुणद्वानि शल्लका प्रमाण दोके अंक रखकर परस्परमें गुणा करनेपर अपनी इष्ट प्रकृति- 
को अन्योन्याभ्यस्त राशिका प्रमाण नियमसे द्वोता है ॥९३॥ 








कर्णाटवृत्ति जोबतत्वप्रदीषिका १३२१ 


आवरणबवेदणीये विग्बे पल्छस्स विदियतदियपद । 
णामागोदे बिदियं संखातीदं हबंति ति ॥९३८॥ 
आवरणबेदनोये विघ्ने पल्यत्य द्वितोयत॒तोयपद । तामगोत्रयोद्ितीयं संख्यातोत भवेयुरिति॥ 
ज्ञातावरणीयदोछ दर्शनावरणीयदोर्ढं वेदनीयदोछमंतरायदोकमितो मुलप्रकृतिगत्वनाल्कक्क 
मूवतत कोटीकोटिसागरोपम्त्थितियुस्कृष्टमप्पुदरिनवक्के अन्योन्याम्पस्तराजि प्रस्‍्येक पल्यद्वितोय- 
मुलमुमसंल्याततृतोयमुलप्रप्पुवु । नामगोत्रंगढ़गे प्रत्येकमिष्पल कोटोकोटिसागरोपसस्थितियप्पु- 
दरिवमन्योग्याभ्यस्तरात्षि प्रत्येकमसंस्यातपत्यद्वितोयमुलंगत्ूप्पुवु ॥ 
अनंतरमायुःकम्संकक॑ विलक्षणस्थिति भेदमप्पुर्वारिदमदक्क प्रलिमागदिदं लानागुणहानि- 
शलाकंगढ्ठं पेल्दपद |-- 


आउस्स य संखेज्जा तप्पडिभागा हवंति णियमेण | 
इृदि अत्थपद जाणिय इंड्डुठिदिस्साणए मदिम ।॥९३९॥ 


आयुषदतसंख्येयास्तत्परतिभागा भवंति नियमेत। इत्यर्थेपद ज्ञात्वा इृष्टस्थितेरान- 
येन्मतिमान्‌ 0 

आयुष्यकम्मके तत्पतिभागंगल्लु संख्येयभागंगव्लप्पुबु नियर्मादर्दासते अभीष्टस्थानमनरिद्ु 
इष्टस्थितिंगे नानागुणहानिगढ्॒मं मतिवंतं तंदु को बुढु । अदे ते दो एप्पत्तकोटोकोटिसागरोपस- 
स्थितियें नानागुणहानिश्चलाकेगरल्दठुमिनितागलु मृवत्तम्‌द सागरोपमस्थितिगेनितु नानागुणहानि- 
शलाकंगलुबे दु त्रेराशिकम माडि प्र सा ७० । को २। फ छे व छे। इसा ३३। बंद लब्धमद्ु 
आयुध्यकम्मंक्के नानागुणहानिज्ञगाकेगछ प्रप्ताणं संख्यातैरुभागंगूप्पुशु ॥ आयुः नसाता। 


ज्ञ नदर्शवाघरणवोर्वेंदनीयें3त रायूं॑ चोत्कृष्टेन त्रिद्वत्काटी कोटिसागरोपमस्थितित्वादन्धोन्पाम्यस्तराशि- 
प्र्यक पल्यद्विवोयम्‌ लसख्याततृतीयम्‌ लगुण स्थात्‌। नामगोत्रयोविशविकोटीकोटिसागरोपमस्थितित्वादसरूयातानि 
पल्यद्वितीयमू छानि भवन्ति ॥९३८॥ 

आयुषो विरुक्षण स्थितिभेदो»स्तीति तन्नानागुणहानिशलाकास्तु प्रतिभागा सब्येया स्युरिति 
नियमात्‌ सप्ततिकोटीकोटिसागरोपमाणामेतावत्य. छे-ब-छे तदा त्रय॒स्त्रिशत्सागरोपमाणा कतोति रूब्धा 


बह किस कमका होता है ऐसा पूछनेपर कद्दते है--शज्ञानावरण, दश नावरण, वेदनीय, 
ओर अन्तरायकी उत्कृष्ट स्थिति तीस कोड़ाकोड़ी सागर है। अतः इनकी अन्योन्याभ्यस्तराशि 
पल्‍्यके द्वितीय मूछको असंख्यात तीसरे मूलोंसे गुणा करनेपर जो प्रमाण हो उतनी है। नाम 
ओर गोत्रकी उत्कृष्ट स्थिति बीस कोड़ाकोड़ी सागर है । अतः इनकी अन्योन्याभ्यर्त राशि 
असंख्यातगुणा पल्यका द्वितीय बर्गंमुल प्रमाण है ॥९३८॥ 

आयुकमंका स्थितिभेद सबसे विछक्षण हे। अतः उसकी नाना गुणहानिशलाका 
स्थितिके प्रतिभागके अनुसार नियमसे द्वोती हैं। सो सत्तर कोड़ाकोड़ी सागर स्थितिकी नाना 
गुणदानि शलाका पल्यकी वर्गशलाकाके अद्ध च्छेदोंसे हीन पल्यके अद्भ च्छेद प्रमाण द्वोतो हैं 
तो तेंतीस सागर स्थितिकी कितनी नाना गुणद्वानि शलाका होंगी ! ऐसा प्रेराशिक करनेपर, 


१० 


२० 


२५ 


३० 


१३२२ गो० कर्मंकाण्डे 
हे वे ३ ई प्रकारदिद सतिबंत तप्निष्टस्थितिगे नानागुगहानिशलाकेंश& तंदु को बुदु ॥ 
७० क 
यितु गुणहान्यध्वानमुं नानागुणहानिशलाकंगछ निषेकभागहूार मुमन्‍्योन्यास्यस्तराशियु 
मरियल्पड्त्तरलु। गु ८। नाना ६। वो गुण १६। अन्योन्धास्प्रस्त ६४॥ 
५ उक्कस्सदिदिबंधे सयपलाबाद्ा हु सन्वठिदिरयणा | 
तबकाले दीसदि तो दो दो बंधदट्टिदीणं च ॥९४०॥ 


उत्कृष्टस्थितिबंधे सकल|बाधा खलु सर्ब्वास्थितिरचना | तत्काले दृइयते ततो वो दो 
बंधस्थितीतां थे ॥ 


उत्कृष्टस्थिति विवक्षितप्रकृतिगे बंधमागुत्त विरला स्थितिग उत्कृष्टाबाधेयवकुं स्फुटमागि 

१० सब्धस्थितिरचनेपुमककुमा कालदोछे बंधमाव समयदोछे उत्कृष्टस्थित्युल्कृष्टवरमनिषेकस्थिति- 
पर्ताणिवं केछगे केछगे समयोत्तरहीनतेयुं काणल्पडुगुं :- | पर“ 
हा ३० 


फ्तोरे 


न्क 6 06,०0० 


डा २ 





बाबा २००० 


फीकी घि जन 





संख्यातैकभाग. छे व-छे ३३ इत्यमेवेश्टस्थानं शात्वा मतिमान्‌ स्वे्टस्थितेननागुणहानिशलाका आनयैत्‌ | एवं 
७० को २ 
गुणहान्यध्वाननानागुणहानिशलाकानिषेकभागहा रान्योन्याम्यस्तराशिषु शऔैतेपु गु ८।नाता ६। दवोगु १६। 
अन्योन्‍्या ६४ ॥९३९॥ 
१५ विवक्षितप्रकृतेशटकृष्टस्थितिवन्धे ज्ञाते तद्ंघधमये एवं उत्कृष्टाबाधा सर्वत्वितिरचना च दृश्यते । 
तत्स्थितिचर॒मनिषेकादधो5ध: स्थितिबन्धस्थितीनां समयोत्त रहीनता दृष्टव्या 
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जो टब्धराशि आवबे उतनी नाना गणद्वानि शलाका जानना। इस प्रकार विवक्षित स्थानको 
जानकर बुद्धिमान जीव विवक्षित स्थितिकी नाना गुणहानि शलछाकाका प्रमाण छाता है। 
इस तरह गणहानि आयाम, नाना ग्रुणह्यनि शछाका, निषेक भागद्वार और अम्योन्याभ्यस्त 
२० राशि जान लेनेपर कया होता है सो कहते हैं ॥९.३९॥ 

विवक्षित प्रकृतिका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध होते ही उसके बन्धके समयमें ही उत्कृष्ट 
आबाधा और सवस्थितिकी रचना देखी जादी दे। उस स्थितिके अन्तिम निर्षकर्से नोचे 
नोचे प्रथम निषेक पयन्त स्थितिबन्धरूप स्थिति एक-एक समय द्वीन होती है। अर्थात्‌ 
अन्तिस निषेकक्ो स्थिति तो विवक्षिद समयप्रवद्धकी स्थिति प्रमाण ही दोती हे। उसके नीचे 


२५ १. धोधो मु. । 
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अनंतरमधिकर््पविदभे तु काणल्पडुगुमे दोडे बेकरपद | :-- 
आबाधाणं बिदियों तदियो कमसो दि चरिमसमयों दु । 
पढमो बिदियों तदियों कमसो चरिभो णिसेओ दु ॥९४१॥ 
आबाघानां द्वितोयस्तुतीयः क्रमशो हि चरमसमयस्तु । प्रथमों ट्वितोयस्तृतीयः कृमशश्चरमों 
निषेकस्तु ॥ 
सब्वंप्रकृतिगछ बंधमाद समयदोत्े सर्व्वोाधेंधं सब्यंत्यितिनिषेकरचनेयुमागिह स्थितिय 
अनंतरसमयंगछोछ़ाबाधास पपंग्ठ द्वितीयससयमुं_ तुतोयसमयमुर्मितु क्रमदिंदं खरससस्तयमक्कुं। 
तु सत्ते तदनंतरनि्ेकप्रथमसमयमुं द्वितोयनिषेकद्धितोबसमयमुं_तुतोयनिषेकस्थितितुतो यस मयमूं 
क्रमदिदर्सितु नडदु चरमनिषेकस्थिति चरमनिषे कमक्कु । सिदेमे बुदत्थ॑से दोड़ कस्मंप्रकृतिबंधससय- 
बोल्ठे आबाधायुतनिषेकस्थितिरचनेयककू । द्वितोयादिसमय्य मोदल्गों डु आवाधाचरमसमपपय्यंत 
तत्कालबंधभाद समयप्रबद्धद्रव्यक्के सपपािकाबाधाकाऊ॒दिद होतस्थितियुतपरभाणुगक्ु कस्स॑- 
प्रकृतिग>गल्ल बुदत्थ॑माबाधाकाल पोगुत्तिरलु अनंतरसमयदोुदयप्रकृतिगछ प्रथमनिषेकमुदयिसि 


७०५८७ ०३५३ 


स्थिति सा 
/ ३० को २ 

9 

09 

0 

७ 

09 

५१२ 

आया | हा३००० 


॥९४०॥। आधिक्य च कथं दृश्यते इत आह“+- 
सर्वप्रकृतीना बन्धसमग्रे सर्वाबाघासर्यस्थितिनिषेकरचनाख्पस्थिताया: स्थितेरनंत्रसमयेषु आबाघा- 
समग्रानां द्वितीय' तुनीय: एवं गत्वा चरम: समय: स्थात्‌ । तु-पुनः तदग्रे प्रथम: द्वितीय: तुतीयः एवं गरत्वा 


द्विवरम निषेककी उससे एक समय हीन स्थिति है। इसी प्रकार प्रथम निषेक पयन्त एक- 
एक समय हीन स्थिति जानना ॥९४०॥ 
इस प्रकार स्थितिकी अधिकता कैसे है ९ यह कहते हैँ--- 

५ सब प्रकृतियोंके बन्धसमयमें सब अआवाधा ओर सब स्थितिकी निषेकरूप रचना होने- 
के अनन्तर समयोंमें आबाधा कालका दूसरा समय, तीसरा समय इस प्रकार एक-एक समय 
बढ़ते-बढ़ते आबाधा कालके अन्तमें अन्तिम समय होता हे। उसके आगे प्रथम निषक, 
दूसरा निषेक, तीसरा मिषेक इस प्रकार जाकर स्थितिके अन्तिम समयमें अन्तिम निषेक 
होता हे। सो आवाधाकाल बोतनेपर जिस-जिस समयमें जितने परमाणुओंका समूहरूप 
निषेक होता है उस-ठस समयमें उतने परमाणु उदयरूप होते हैं। उस उदयरूप समयके 





१० 


र्७ 


१० 


१५ 
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अनंतरसमथ बोल कस्मंप्रकृतिस्वरुपम॑ पत्तबिड्णुभितु वितोयादिसमयंग्रलयोल्ु ह्ितोयादिनिषेकेंगछ 
क्रमवि्द प्रकृतिस्वरूपस पसुविदृर्त पोगि चरमसिषेकमुस्कृष्टस्थतिचरमसमयदोछ कम्मप्रकृति- 
स्वरूपम॑ पत्तुविट्‌ढ॒पोकुदे बुदत्यं ॥ अनस्तरसमयप्रवद्धप्रमाणमुमं॑ बंमानसमयदोरू ओ दु 
समयप्रबद्धं वंधमक्कु । सो दु समपप्रबद्ध मुदयमक्कुमें बुढुस पेछदपद । :-- 
समयपवद्धपम्राणं होदि तिरिच्छेण ब्ठमाणम्मि | 
पडिसमयं बंधुदओ एक्को समयप्पबद्धों दु ॥९४२॥ 
समयप्रबद्धप्रमाणं भवेसिय्यंग्र पेण बत्तमाने | प्रतिसम्यं बंधोदपरमेकसमयप्रबद्धस्तु ॥ 
प्रागुक्तसमयप्रबद्ध प्रमाण द्रव्यं त्रिकोगरचनेयोछु विवज्लितवत्तसानसमयबोलु सोहनीयकम्स ' 
प्रकृत्यावाधारहितोत्कृष्टस्पितिमात्रगव्ठितावशेषसमयप्रबद्धंगलोलु..._ प्रथमसमयप्रबद्धधरस निषेक 
सोदल्गो' हु चरमसमयप्रबद्धप्रधमनिषेकपस्य॑ल॑ सिय्यंग्र पदिदमेके कनिषेकंगठ संपूण्णेंक्ससय- 
प्रबद्धाव्यप्रमाणसक्‍्कुमितु प्रतिससयभेकससयप्रबद्धमुदयमुं बंधमुमक्कु | संदृष्ठि :-- 
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बरमो निषेकः स्थात्‌ । तत्समये उद्देत्यनन्तरसमये कर्मस्वमाव त्यजेदित्यर्थ: ॥९४ १॥ अथ समयप्रबद्धप्रमाण- 
द्रव्यं बतंमानसमये बच्तात्युदेति वेत्याहु--- 
त्रिकोणरचनायां जिवक्षितवर्तमानसमयं विवक्षितमोहनीयकर्मण: आवाधारहितोत्कृष्टस्थितिमात्र गलिता- 
वशेपध्रमयप्रबद्धेषु प्रयमसमयप्र बद्धच रमतिषेकमादि कृत्वा चरअसमयप्रबद्धप्रयथमनिषेकपयं॑त तियगरेकेकनिषेको 
अनन्तर वे परमाणु कर्म स्वभावको छोड़ देते हैँ। इस प्रकार प्रथम निषेकसे दूसरे निपेककी 
ओर दूसरेसे तीसरे निषेककी स्थिति एक-एक समय अधिक होते-होते अन्तिम निषेककी 
पूरी स्थिति होती है ॥९४१॥ 
आगे कहते हैँ कि समयप्रबद्ध प्रमाण द्रव्य बतंमान एक समयमें बँघता है और उदय- 
रूप होता है-- 
त्रिकोण रचनामें विबक्षित किसी एक वतमान समयमें विवक्षित मोहनीय कमकी 
आबाधा रहित उत्कृष्ट स्थिति मात्र काछमें समय-समयमें बँधनेवाले समयप्रबद्धोंमेंसे जिन 
निषेकोंको निज्ञरा हो गयी उनकी तो निज़रा हो गयी, शेष रदे निषेक्ोंमेंसे प्रथम समय 
प्रवद्धका अन्तिस निषेकसे छगाकर क्षन्तिम सम्रयप्रबद्धके प्रथम निषेक पय्न्त तिरयंग्‌ रचना- 


कर्णाटवृशशि जीबतत्वप्रदीपषिका १६२५ 


अनंतरं प्रतितमयमुदयमुं_बंधमुमेकसमयप्रदद्धमप्पुर्दार, बसंभरानसमयदोर अंग्रोदयात्मक- 
मेकसमयप्रबद्धमे सध्वसक्‍्कुसेब शांकेयं परिहृरित्ति सत्वं प्रतिसमयं किलिदूनहच्ध गुणहानिमात्र- 
समयप्रबद्धमे दु तत््रमाणक्कुपपसिय तोरिदपरु । :-- 


सत्तं समयपवद्ध दिवड्ढगुणहाणि ताडियं ऊर्ण । 
तियकोणसरूवद्ठिददव्य मिलिंदे हे णियमा ॥९४३॥ ५ 


सत्य॑ समयप्रवद्यों. हंपरडंंगुणहानिताडित ऊनः। त्रिकोमस्थरूपस्थितद्रव्ये मिलिते 
भवेन्तियमात्‌ ॥ 
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९ १० ११।१२।१३।१४:१५।०१०१०१०१०।२५६।२८८।३२० । ३५२ । ३८४ | ४१६ | ४४८ | ४८० । 
९११०।११।१२।१३।१४।१५॥१६।०)० ००।०।२८८।३२०। २५२ । ३८४ | ४१६ । ४४८ | ४८० । ५६१२ । 


३८४ । ४१९ | ४४८ । 





४१६ । ४४८ | ४८० 
४४८ | ४८० । ५१२ 


४८० | ५१२॥ ० 
५१२॥| ० | ० 
0 |. 909 ]॥ 9० |) 
नजर ५१२ / 

6 ० 

० ० 

५ छठ 

हा ७ 
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॥९४२॥ अथ बल्धोदययो: प्रतिसमयमैकैक' समयप्रबद्धीउसतीति तदुमयात्मक सत्त्वमपि च॑ वर्तमानसमये 
तावदेब भविष्यतीति शंका परिहतुं सोपपत्ति तत्प्नाणमाह-- १० 
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रूप एक-एक निषेक मिछकर सम्पूर्ण एक समयप्रबद्ध प्रमाण द्रव्य होता है । उसका वतमान 
समयमें उदय द्वोवा है । इस प्रकार प्रति समय एक-एक समयप्रबद्धका उदय होता हे और 
प्रति समय एक-एक समयप्रबद्धका दी बन्ध होता है ॥९४२॥ 


यतः प्रतिसभमय एक-एक समयप्रबद्धका बन्ध और डब्य होता है इससे उन दोनोंका 
समुदायरूप सत्त्व भी उतना ही होगा, ऐसा सन्देह दूर करनेके छिए कहते हैं-- १५ 


है. 


१० 


१५ 


२५ 


्प्‌ 


१३२६ गो० कर्मकाप्टे 


प्रतितमय्किचिदुनह॒यउंगुणझमिंगणितसमयप्रव्ध_तियसदिद सत्कलककू-। सदु्ध त्रिकोण" 
स्थरूपदिमिह्‌ द्रथ्यसं कुडुत विरलु तावन्मात्रतमयप्रबद्धमप्पुवष्पुदरिंय ।स ७ १२॥ 








सस्‍्वद्रव्य तु प्रतिसमय त्रिकोणस्वरूप्रस्थितदब्ये मिलिते किचिदृनद्रधर्धगुणहानिगुणितसमयप्रवद्धमात्र 
नियमात स्यथात्‌ स 6 १२- ॥९४३॥ तशथा-- 

सत्तारूप परमाणुओंका समूहरूप सरब द्रव्य कुछ कम डेढ़ गुणद्वानि गुणित समय- 
प्रबद्ध प्रमाण होता है । यह नियम है ॥९४३॥ 

विशेषाथे--भ्रिकोण रचनाके सब द्रव्यका जोड़ इतना ही होता है। पहले जीवकाण्ड- 
के योगाधिकारमें और कम काण्डके बन्ध-उदय-पसत्वाधिकारमें त्रिकोण यन्त्र लिखा है। वहाँ 
कैसे प्रतिसमय समयप्रबद्ध प्रमाण द्रव्यका उदय होता है और कैसे क्रिंचित्‌ न्‍्यून डेढ गुण 
हानि गुणित समयप्रबद्ध प्रमाण सत्तव रहता है यह कहा हे । यहाँ अकसंदृष्टिको स्पष्ट 
करते हैं-- 

जिस समयप्रबद्धके सब निषेक सत्तामें हैं उसके अढतालीस निषेक नीचे नीचे लिखे । 
उसके ऊपर जिस समयप्रवद्धका प्रथम निषेक गल गया छसके सेतालीस निषेक लिखे। 
उसके ऊपर जिसका पहला और दूसरा निषेक गछ गया उसके छियालीस निपक ल्खि। 
इस प्रकार एक-एक निषेक हीन छिखते-लिखते अन्तमे जिस समयप्रबद्धके सेताल्दीस निपक 
गल गये उसका एक अन्तिम निषेक छिखा। यह सत्ताकी अपेक्षा रचना जाननी। तथा 
वतंसान विवक्षित समयसे अ'गे जेसे एक समयप्रबद्धका बन्ध होता है बेसे ही एक समय 
प्रबद्धगी निजेरा दहोतो है। अत जेसे सत्ताकी रचना कही बेसे ही जानना | इस त्रिकोण- 
यन्तको रचनाका जोड किंचित्‌ न्‍्यून डेढ़ गणहानि गृणित समयप्रबद्ध प्रमाण होता है। यही 
सर द्रव्यका प्रमाण है। विवक्षित वर्तमान समयमें जिस समयप्रबद्धके सेंतालीस निपक 
पहले गल गये उसका एक अन्तिम निषक उदयरूप होता है। जिसके छियालीस निषेक गल 
गये उसका ह्विचरम निषेक उदयरूप है। अन्तका निषक आगामी समयमे उदयमे आयेगा। 
इसी क्रमसे जिसका एक भी निषक नहीं गठा उसका प्रथम निषक उदयरूप है, अन्य निषेक 
आगामी समयोंमें क्रमसे उदयमें आवगे। इस प्रकार अन्तके निषेकसे लगाकर प्रथम निषेक 
पयम्त सब निषेकोंको जोड़ देनेपर एक समय प्रबद्धका उदय होता है। उसके ऊपर उस 
विवक्षित समयके अनन्तर जो वतमान समय होता है उसमे जिस समयप्रबद्धका पहले 
अन्त निषेक उदयमे आया था उसके तो सब निषेक गल चुके । किन्तु जिसका द्विचरम 
निपक ददयमें आया था उसका यहाँ अन्तका निषेक उदयरूप होता है । इस तरह पूर्बोक्त 
प्रकारसे एक एक निषेकका उदय होते जिसके प्रथम निषेकका ठदय पहले हुआ था उसका 
यहाँ दूसरे निर्षकका उदय होता है और उस समयप्रबद्धके पीछेजो समयप्रबद्ध बंधा था 
उसका प्रथम निषक उदयरूप होता है। इस प्रकार से इस दूसरे विवक्षित समयमें भी 
समयप्रबद्धका दी उदय होता है। इस प्रकार प्रतिसमय एक समयप्रबद्धका उद्य होता है । 
इसीसे शज्रिकोणरचना दो रूपमें की हैं। उनमें कुछ आदि निषेक और कुछ अन्त निषेक लिखे 
हू ओर बीचमें बिन्दी छिखी हैं। सो उसका अभिप्राय हे कि उनके स्थानमें मध्यके निषेक 
जात छेना ॥९४३॥ 
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कर्णाटवृत्ति धीषतस्थप्रदोषिका १३२७ 


बनंतरं विफोजरचनंयोडिट तानागुणहानिवतइध्यंगत्ठिवितप्ुवर्भ कुडिशोंडे किचिस्पूत- 
दद्ध' गुणहानिमात्रसमयप्रवद्ध मत्ठप्युवे छु पेर्बपद :-- 
उबरिमगुणहाणीणं धणमंतिमहोणपटमदलमेसं । 
पढमे समयपबद्ध' ऊणकमेण द्ठिया 'तिरिये ॥९४४॥ 


उपरितनगुणहानीतां धनमंत्यहोनप्रथमदलमाजं । प्रथमसमपप्रवद्ध: ऊक्‍्क्मेण स्थिता- 
स्तिय्यंप्रपेण ॥ 

जिकोणरचनेयोट्‌ विवश्चितवर्तमानसमयदोछ प्रभमगुणहानिप्रथमनिषेरदोत्ु तिम्य॑प्रप- 
दिदं संपृष्णंसमयप्रथ उच्ृव्यभिककू । शेष द्वितोयनियेक॑ सोदल्गो दुष्वंख्यद जरमगुणहाति चरम- 
निषेकपय्यंत विशेषहीसक्रमदिद पोगि सतमंते तिय्थश्नूपविनिद हितोयादिगुगहानिगक्त जन अंत्य- 
गुणहानिद्रव्यहोन स्वकीय स्वकोय प्रथम्गुणहानिद्रव्याइंमात्रमकर्कु । प्रथमगुणहानिघनमुं गुणहा- 
निमात्रसमयप्रबद्धमक्कुमदे ते बोड़े.. त्रिकोणरचनेयोल्नादिवंबनबद्धगव्ठितावशेषसप्रयप्रबद्ध पछ 
विवक्षितमोहनो यमृलप्रकृतिगाबाधार हितोत्कृष्ट स्थितिसमयपमात्रंगत्रु॒ तत्पयप्सप्यप्रवद्ध वर मनिषे कं 
मोदल्गो ह.. खरमसमयप्रबद्धप्रथमनिषे हफ्स्यंत तिस्यंत्रपदि बिश्ेषाथिकक्षम दिनिदुर्द वनेके ह 
निषेफंगढ्ठ कूडिदोड़े विवक्षितवतंमानसमयदोत्टों दु समयप्रबद्ध पुदयमसकुमा समयवोठों हु 
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त्रिकोणरचनायां विवक्षितवर्तमानसमये प्रथमयुणहानिप्रयमनिषेके तिर्यक्सम्पूर्ण समयप्रबद्धदव्यं स्थात्‌ | 
द्वितोयनिषेकमादि कृत्वा चरमगुमहानिच रपनिषेकपयंत चपद्वीनक्ररेण गरवा तियंक्स्थितद्वितीयादिगुणहानिवर्न 
अन्त्यगुणहानिद्वग्पदो नस्बस्वश्रयमगुणद्ानिद्रव्यार्ध मात्र स्थात्‌ प्रथमगुणद्वानिषनं तु गुणहानिमावसमयप्रबद्ध- 
प्रभित । तथघा++ 

जिकोण रचनायामनादिवन्धनबद्धमलिता वश्षेष प्मयप्रबद्धा: विवक्षितमोहनोयमू लूपकू ते रा बा घा र हिदोस्कृष्ट 
स्थितिमात्रा: स्युः । तरप्रथमसमयप्रदद्ब रमनिषेकर्माद कुत्वा चरमसमयप्रवद्धप्रथप्रतिषेहपर्यन्त॑ ति्य॑स्विद्ेष/« 
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आगे इस सत्तारूप त्रिकोण यन्त्रके जोड़ देनेका विधान कहते हैं-- 
बद्रिकोण रचनामें विवक्षित बतेमान समयमें प्रथम गणद्ानिके प्रथम निषेकमें तो 
तियंक्रूपसे लिखे निषेकॉंका समुदायरूप सम्पुण समयप्रबद्ध प्रमाण द्योता है। उसके ऊपर 
दूसरे निषेकसे लगाकर अन्तकी गुणहानिके अन्तिम निषेक पय॑न्त एक-एक चयद्दीनके क्रमसे 
जाकर तियंकरूपसे स्थित द्वितीय आदि गणहानिफा घन अन्तको गणहानिक्कै जोड़ो अपनी 
अपनी पहली गणदहानिके जोड़में-से घटानेपर जो-जो प्रमाण द्वो उसका आधा-आधा होता 
है। किन्तु प्रथम गणद्वानिका धन ( जोड़ ) तो गृणहानिक्रे प्रमाणसे समयप्रबद्धको गुणा करने 

_ पर जो प्रमाण ह्वो उतना है । 

विशेषार्थ--छक्त कथनका भाव यह है कि ज़िकोण रचनामेँ जो नीचे-नोचे प्रथम 
पंक्तिमें तियंक्रूपसे लिखा उसको प्रथम गुणद्वानिका प्रथम निषेक कहते हैं। उसके ऊररकी 
पंक्तिमें जो लिखे उनको प्रथम गुणद्दानिका द्वितीयादि निषेक कहते हैं। शुमहानि आयाम 
पमाण पंक्ति पूर्ण होनेपर उसके ऊपर जो पंक्ति है उसको ट्वितीय गुणहानिका प्रथम निषक 


१. विरिया सु, । 
क+१६९७ 


१५ 


२० 


२५ 


३8० 


है 


१९ 


२५ 


३० 


श्प्‌ 


ता, 


११श्८ भी० कम्मकाणों 


समयप्रथश॑ वंधमक्कु । मा समयवोत्ट्‌ सत्वक्र्यमुं किचिस्युनतथरुंगुणहातिमात्रतमयप्रवदनककु- | 
सल्कि प्रथमगुणहानिप्रथमनिषेकबोत्द॒नानासमयप्रबद्धस बध्येकेक सिषेकयत्ट कूडियोडे संपृण्ण॑- 
समयप्रवद्मव्क । आ प्रथप्गुणगहाति हिलतोवादितिब्यंग्विवेकाहु समयप्रवद्धप्रथमनिषेकाहकेक- 
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घिकक्रमेण स्थितेरेकेकतिषेका मिलित्वा विवक्षितवर्तमानसमये एक: समयप्रबद्ध उदेति । तस्मिन्नेव समये एक: 
सम्रयप्रबद्धों बध्ताति | सरवद्रव्य किज्रदूनद्भर्घगुणहानिमात्रसमयप्रबद्ध तिहति । शत्र प्रथमगुणहामिप्रथमनिषेके 
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कहते हैं। उसके ऊपरकी पंक्तिको दूसरा निषेक कहते हैं। इस तरहसे गुणहानि प्रमाण पंक्ति 
पूर्ण होनेपर लसके ऊपरकी पंक्तिको तीसरी गुणहानिका प्रथम निषेक कहते हैं। इसी प्रकार 
अन्तकी गुणहानि पयन्त जानना। इसे अंकसंवृष्टिरूप त्रिकोणयन्त्रमें दिखाते हैं--नीये ही 
नीचे बरावर पंक्ति रूपमें नोका निषेकसे लेकर पाँव सो बारह पयन्त सब मिषेक लिखे हैं । 
उनको पथम गुणहानिका प्रथम निषेक कहते हैं। इसका जोड़ सम्पूण समयप्रबद्ध प्रमाण 
तिरसठ सौ द्ोता है । उससे ऊपर दूसरो पंक्िमें नौके निषकेसे लगाकर चार सौ अस्सीके 
निषेक परयन्त निषेक लिखे हैं। उसको प्रथम गुणद्वानिका दूसरा निषेक कहते हैं। इसका 
जोड़ पाँच सौ बारह चय हीन समयप्रबद्ध प्रमाण होता है । उससे ऊपर तीसरी पंक्तिमें नौके 
निषकसे लंगाकर चार सौ अड्डतालीसके निषेक पयन्त लिखे हैं। उसको प्रथम गुणहानिका 
तीसरा निषक कहते हैं। हसका जोड इससे पूथकी पंक्तिके जोडमें-से चार सौ अस्सी घटाने- 
पर जो शेष रहे उतना है। इस प्रकार अन्तकी गुणद्दानिके अन्तिम निषेक पयन्‍्त जोड एक- 
एक निषेकरूप चय हीन होता जाता है। इस प्रकार अड्तालीस पंक्तियाँ होती हैं। उनमें 
नीचे से लगाकर आठ पंक्ति पयन्त प्रथम गुणहानिका प्रथमादि निषेक कहते हैं। उसके ऊपर 
नौबीं पंक्तिसे लगाकर सोलइ्टबीं पंक्ति पयन्त द्वितीय गुणहानिका प्रथमादि निषेक कहते हैं । 
इस प्रकार आठ-आठ पंक्तियोंकी एक गुणहानि जानना। उनमें जो चय घटाये थे उनको 
मिलानेपर प्रथम गृणद्वानिकि तिरसठ सोको आठ गुणहानिसे गुणा करनेपर जो प्रमाण हो 
उतना है । उसमें-से अन्तकी गुणहानिके जोड़ आठ गुणा सौ है, उसे घटानेपर आठ गुणा 
बासठ सौ होता है। उसका आधा आठ गृणा इकतीस सौ होता है । यद्दी दूसरी गुणहानिका 
जोड है | उसमें अन्तकी गुणदानिका जोड़ आठ गृणा सौ घटानेपर आठ गुणा तीस सो होता 
है। उसका आधा आठ गुणा पनद्रह् सौ द्योता दे। यद्दी तीसरी गुणद्वानिका जोड़ हे । इसी 
प्रकार अन्तकी गुणहानि पयन्त जानना | इन सबको जोड़नेकी विधि--प्रथम गुणद्वानिमें जो 
चय घटे थे उनको जोडनेपर प्रथम गृणहानिमें ऋण होता है । उसका आधा दूसरी गणहानि- 
में ऋण होता है । इसी प्रकार अन्तकी गणहानि पयन्त आधा-आधा होता है । इन सबको 
जोडकर पूब प्रमाणमें-से घटानेपर जो शेष रहे वही त्रिकोणयन्त्रका जोड़ होता है। बह्दी 
दिखाते हैं-- 

त्रिकोणरचनामें अनादि कालसे बंधे ओर उनमें-से निजेरारूप होकर गछ जानेसे शेष 
रहे, विवक्षित मोहनीय मूलप्रकृतिके समयप्रबद्ध आबाधा रहित उत्कृष्ट स्थिति प्रसाण होते 
हैं। उनमें-से प्रथम समयप्रयद्धके अन्तिम निषेकेये छगाकर अन्तिम समयप्रबद्धुके प्रथम 
निषेक पर्यन्त तियक्‌ रूपसे स्थित तथा एक-एक चय अधिक एक-एक निर्षेक मिलकर एक 
समयप्रबद्ध विवक्षित वतमान समयमें उदयमें आता है। उसी समयमें एक समयप्रबद्ध 
बेंधता भी है। तथा सत्तारूप द्रव्य किंचित्‌ न्यून डेढ़ गुणहानिसे गृणित समयप्रवद्ध प्रमाण 


कर्णाटवृत्ति जोवतल्‍्वप्रदीपिका '१३२९ 
निषेकाधिकक्र्मादिद होनंगलूप्युवंतागुत्त | पर | ऊ] विरला होननिधेकंगर् व्णससिक्कियोडे 
५१२ | ६ 
५१२५ 

ष्ट 
डे 





५१२ 
५१२ | २ 


प्रथमगुणहानिधनं ऋणसहितमा ५१२ गि गुणहानिमात्रसमयप्रबद्धंगलप्पुतु । ६३३०० । ८ । इल्लि 
३२१६ 


प्रथमनिषेकदोलु ऋणमिल्लप्पुदरिद॑ द्वितोयादिनिषेकंगछोव्यकाधेकोसरमाणि समयप्रबद्धप्रथस- 
निषेकंगढ्टिक्कल्पट्टुविबं संकलिसिदोड़े रूपोनगस्छेय एकवारसंकछनमात्रंगन्प्पु प्र. ८ 

२ १ 
बविल्लि प्रथमनिषेकमुं दोगुणहानिसात्रचर्यगव्ूप्पुरवोरेद भेविसि स्थापिसिदोड़े ऋणमिनितव्कुं। 


३२१८१ २। डृ ८ अदेतेदोडिल्लियुं तुतोयादिनिषेकंगठोछ संकलनात्थ॑ द्विकवार॒संकलनक्रम- 
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नानासमयप्र बद्धसम्बन्ध्येकेको निषेको मिलित्वा सम्पूर्णसमयप्रबद्ध- स्थात्‌ । द्वितीयादिनिषेक्ेषु प्रधमादिनिषेकेः 
क्रेणैकेकाधिकरूनोउस्तीति तावति ऋणे निक्षिप्ते प्रषमगुणहानिधनं ऋणसहितगुणहानिमात्रसमयप्रबरद्ध 
भवति । ६३०० । ८ तद्‌ण त्वेक्रोत्तररपोनगुगहानिगच्छक्रप्रेण प्रथधमनिषेकान्‌ -- ५१२१। ७ 

५१२। ६ 

५१२१५ 

५१२। ४ 

५१२१। दे 

५१२॥२ 

५१२१ १ 
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संकलय्य ५१२ ८। ८ अन्रस्थप्रथमनिपेक दोगुणहान्या संभेद्य ३२। ८। ३ ८। ८ । उपर्यधस्त्रिभि: 
२१ २ ६९१ 
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मिलकर सम्पूर्ण समयप्रबद्धका प्रमाण होता है। तथा द्वितीयादि निषेकोमें प्रथमादि निषेकों- 
से क्मसे एक-एक अधिक चय घटता द्वोता हे । इस घटते हुए प्रमाणको ज्योंका त्यों मिाने- 
पर प्रथम गुणदानिका जोड़ गुणहानिसे गुणित समयप्रबद्ध प्रभाण होता है । यहाँ अंकसंदृष्टि- 
के द्वारा कथन दिखानेपर आठ गुणा तिरसठ सौ होता दै। इसमें-से जितना घटाना है. इसे 
ऋण कहते हैं। उसका प्रमाण कहते हैं-- 

एक हीन गुणहानिके प्रमा"रूप गच्छमें क्रमसे एकको आदि देकर एक-एक अधिकसे 
गुणित प्रथम निषेफकका जोड़ दो । सो पाँच सो बारदहकों क्रमसे एक, दो, तीन, चार, पाँच, 
छह, सातसे गुणा करके जोड़ दो। तब पाँच सो बारहको एक हीन आठ ओर आठसे गुणा 


हल जे अजीज जी जीप जफलिलजओ. अपीजीली जन 


रहता दे। उसमें प्रथम गुणद्वानिके प्रथम निषेकर्मे अनेक समयप्रबद्धोंका एक-एक निषेक . 


१० 


१५ 


१२२३० गोल कर्मकाध्टे 
दिए प्रथमगुगहानिजयंगल्िक्कल्पट्टुबप्पुद रिक्सा ऋणद ऋणसुसिनितप्पुओु 





ई ऋणमना ऋणवोलु शोषिसुवागत्मु म्ररिदं समच्छेद्म साडिदोडे षड्भुगहानियवकुमल्लि एकरूप 
कब्ठेबु ऋणद ऋण धनसमेंदु द्विस्प्म पंचगृणहानिगव्े धनसागिरिसिवोर्ड शुद्धऋूणमितटक्कुं 


७ 
५ ३२।२।५।८।८। ई प्रथमगृणहानिधनम नोडलु द्वितोयाविग गहानिधनंगल्छु घरमगुणहानि- 
८ ६ 
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संगुण्य र२। ८।६। ८। ८ षड्गुणहाानितः एकरूप॑ पृथरघृत्वा ३२। ८। १। ८। ८ तत्र तुतीयादिनिषेकेषु 





३२ ४१६ डरे र२्प्‌ 
द्विकववारसकलनक्रमेण। घिकपतित प्रथ मगुणहा निवयान्‌ ३२। २१ संकलय्य द्विरूपोनगच्छस्य 
३२। १५ 
३२। १० 
३२। ६ 
३२। रे 
३२। १ 
हिकवारसंकलनमात्रान ३२। ८। ८। ८ ऋणध्य ऋण राशेर्धनमिति संशोध्य शोषे ३२। २ । ८।८ 
है रे १ रश़ 
५: _ रत 
करो ओर दोको एकसे गुणा करके उसका भाग दो | तब इतना हुआ--५१२५५ ८ । ८ ॥ यहाँ 
२२८१ 


१० प्रथम निषेकका दो गणद्वानिसे भेदन करनेपर पाँच सो बारहके स्थानमें बत्तीस गुणित आठ, 


( रै 
गुणित दो हुए । यथा--३२। ८। २। ८ | ८। यहाँ गृुणकार और भागहारको तीनसे गृणा 
२११ 


१० 
करनेपर गुणकार ओर भागहारमें दोके स्थानपर छद्द हुआ--३२। ८। ६। ८। ८ । छहमें 
ध्‌ 


६ १- 
एकफो जुदा रखा। तब उसका जोड़ ३९। ८ | । ।८। ८ तेईस सौ नवासी ओर दोका छठा 


कणाटवृत्ति जीवतस्वप्रदोषिका श्३३१ 


पर्वत “अंतिमही गपठमबष्टमेत पढ़मे समयपव््ध” एंवितु पेलल्पदटुदु । तन्सिसिससा चरमग्णहाति 
ऋणसहितमप्प घनसिमितक्ःु-+ १००३ ८ सिदं प्रभमगुणहानि ऋणधहितधनदोत्टू कल्ेदुदलिय 
६२०० । ८ । बब्टियिसिदोडिदु। ३१०० ॥ ८। द्वितीवगुणहानिषरमसक्कुमो क्रमदिंद जरमसुणहाति- 


न आखिर न न ननननननन नमन नाना नन+.3 


घनरहितार्दाद्ंकमदिदं चरमगुणहानिपय्यत सब्बंगुणहानि घनंगकितिप्पृबु | १०० 
४ २०७ 
७0७ 

१५०० 

३१०० 

६३०० 


बिल्लि संकलनतिमित्तमाणि सथ्वंत्न चरसगुणहानिध रसात्र ९००३।८। ऋणमनिर्विकद्विकर्दि् 


भेदिसि स्थापिसिदोडितिप्पुव । [ह०7 ८३] णिवं संकलिसिदोढे अंतथणं । ३२०० ८२ 
२०० (४॥२ 
४०० (८॥२ 
८०० ८ ६९ 
१६०० | ८। २ 
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(७ ९६ ९७७९ ६७ ९७ 


रा ह व 
रूपद्ये पुनः प्राक्तनपंचगुणद्वानोनामुपरि दत्ते एतावत्‌ २२। ८।५ ८ ट“ प्रभमगुणहातिऋणसहितधन च 
ई 
चरमगुणहानिकऋरणसहितघनेत १०० । ८ । ऊनयित्वा । ६२०० । ८ अभितं ३१०० । ८ द्वितीयगुणहानिषर्न 
स्थात्‌ । एवमुपर्यपि सर्वगुणहानिधतानि साध्यानि । संदृष्टि: १०० । ८। अन्न सर्वत्र चरमगुणहानिमात्र १००। 
३०० ॥८।! 
3०० ॥८॥। 
१५०० । ८॥ 
३१०० । ८ । 
६३०० । ८। 
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भाग हुआ। तथा तीसरे आदि निषकोंमें पहले कद्दे संकठन विधानसे दो बार संकलनके क्रम- 
से प्रथम गुणहानिके चयको जोड़ दीजिए। इस तरह दो हीन गरुछका दो बार संकलछनमात्र 
प्रथम गुणहानिके चयको जोड़िए। तब चय बच्तीसको एक, तीन, छह, दस, पन्द्रह, इक्कीससे 
क्रमसे गुणा करके जोड़नेपर बत्तोसकों दो ह्वीन आठसे और एक होन आठसे तथा आठसे 


२- ९-० ८ 
गुणा करके छहका भाग दीजिए ३९। ८ | ८। १। ऐसा करनेपर सत्रह सौ बानवे हुए। एक 
£ रे 


जुदा रखे गुणकारके प्रमाणमें-से इनको धटानेपर पाँच सो सत्तानबे और दोका छठा भाग 
रहा । श्षेष जो पाँच गुणकार रहे थे उनका प्रमाण ग्यारह हजार नो सौ छियालीस और 
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जो विवक्षिशका प्रमाण होता हे उसे घन कहते हैं। सो प्रथम गुणद्ञानिके ऋण सहित धममें 
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दे। इसी प्रकार आगे भी सब गुणहानियोंका धन जानना । सो प्रथम आदि गुणद्वानियोंका 
धन तिरसठ सौ गुणित आठ, इकतीस सौ गुणित आठ, पन्द्रह्द सौ गुणित आठ, सात सो 
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प्रमाण हो उतना प्रमाण हुआ। 
३२००८ ८२९८२॥१६०० २ ८२९ २८०० २९ ८२८२॥४०० % ८१८ २४२०० ८८ ५ २११०० ०८८ १८३॥। 
इन सबको “अन्तथणं गृणगुणियं' इत्यादि सूजसे जोड़ो। सो अन्तका घन प्रथम गुण- 
दानिका प्रमाण दे । उसको गृणकार दोसे गुणा करो। एसमें आदि जो अन्तकी गुणदातिका 
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पाँच सो चौबालीस दोते हैं। तथा प्रथम गणहानिके ऋणसे क्षितीय आादि गणहानियोंमें 
आधा-आधा ऋण होता हे । सब गणदइानियोंका जोड़ अन्तधर्णा के अनुशार क्षस्तघन 
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प्रथमर्णस्य हारं शतपद्करूपाधिकत्रिगुणगुणहानि कछृुत्वा चतुष्क द्वाम्या संगुण्य गुणहानिमुत्पाद्यापवर्त्य-- 


ना न्‍्टि- एज 


क्र 
स।9।८।५। ८। अत्रस्थमृणरूपं घनमित्यपनीय पाएवें संस्घाप्प स 8।८।५। ८ स।9! ८।५ 


न 








८।+॥३॥३३ ८।३।३ ८।३।३ 

उभयश्र स्थितरूपद्रय स्वस्थाध: संस्थाप्प स9।८4५।८ स8।८॥।५ प्रथमद्विकपृपर्यधस्त्रिभि: 
८।३॥।३ ८॥३॥३ 
सत।र स।8२ 
<८॥ ३।रे ८१३।३ 

ल्‍ 27. 
संगुण्य स। 8 ६। ८ पंचरूपाण्यपनोयउपरितनर्ण मध्ये निश्षिप्य स।98]८|।३।५।८ 
८4 ४॥।२३॥। ३ ८।३॥।३॥३े 





प्रसाण दूसरा ऋण हुआ। सो अन्तका धन आठ गणा खो हे उसे नावागणहानि छहसे गुणा 


करनेपर अड़तालीस सो हुए। इन दोनों ऋणोंको जोड़नेपर कुछ अधिक आधी गुणदानिसे 
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सनवगणिसि अपर्वत्तिसिदोडे समयप्रबद्धांमक्कु स०।१ मिल्लि देषधनरूपचतुष्कम । 
२ 


स।|०।४. निदं समयप्रबद्धासंस्यातेक भागमं स०9। १ साधिकं साडिदु स 0। १ ईधनम 
अल लक 5 र्‌ 


८4१ ३।३१९ 
द्वितोयऋणदोल कल्ेदु अपर्वात्तसिदोडे किचिवुन संख्यातवरग्गश्छाका मात्रमक्कं |स०। व १। 
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अपवतितमेतावत्स्यात्‌ू स 09 । ८ । ५ दोरष॑कर्णझूप सु । 8॥ ८। १५ उपरितनपादर्वधने समच्छेदेतायनोंय 
र्‌ ल्‍-0-_ 
८।4३।३॥।३ 
सत।9।८। १५०१ अस्मिन्‍्नुपर्यपस्त्रिभि्गुणिते स।9।८।३।॥ १४ द्वितोयधनद्विकादुपय॑धों 


40 
0" 


८।३॥। ३॥।२े ८4॥३॥ ३।३॥।३ «»--- 
नवशभिर्गुणितात्‌ू स।8।4 १८ चतुर्दशरूयाणि गृहीत्वा प्रक्षिपरेष्वंषन स।9। ८। हे | १४ भस्य भागहारे 


८।३१३।९ ८।३॥। ३। ३॥। ३ 
एकखूपही तत्वमवगणय्यावर्तने समयप्रबद्धाघं स्थातु स। 9१ अन्न तच्छेषधनरूपचतुष्क स|8।४ 
२ न) 

८।३।३।९ 
गणहानि आठके आधे चारसे समयप्रबद्धकों गणा करनेपर पदश्चीस हजार दो सो हुए। शेष 
चार हजार दो सो छियानबे अधिककरा प्रमाण जानना। इस प्रकार इन दोनों ऋणोंको 
जोडनेपर जो प्रमाण हुआ उसको पूर्वोक्त दो गृणहानिसे गुणित समयप्रबद्धमें-से घटानेपर 
किंचित्‌ न्‍्यून डेढ़ गुणद्दानिसे गुणित समयप्रबद्ध श्रमाण हुआ। सो दो गुणहानि गुणित 





जल ल--+++++क->त+>++ 5 “+-+ “5 





१५ ९. स8।८।६ यो हितीयऋणमर्त्थसंदृष्टियोलितिक्कु स 8 प १ यिदे 'तककु में --दोड वानागुण- 


श्र प्‌ 
थ॒ 
हानियि गुणहानियं गुणिसि विवक्षितस्थितियप्पुदरिनिल्लि विवक्षित सा ७० को २ । स्थितिगे संख्य'तपत्य- 
मक्‍्कु । रूपहीनत्वमनवगणिसियन्योन्याम्पस्तराशिहारमागि यितिक्कु प्‌ ॥ 
व्‌ 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदोपिका १३३७ 
सत्तमा प्रथमऋणमं स 9। ८। ५। पिदं संदृष्टिनिमित्त केछगेयुं पेगेयु द्विगुणिसि स 9 ८॥ १० 


द है ण५रे 

अल्लि एकरूप॑ तेगेदु बेरिरिसति स ०0 ८।१ शेषमनिद सं9।८॥९ नपवत्तिसियोडे गुण- 
१८ १८ 

हान्यद्धं माजसमयप्रबद्धंगल्वप्पु। स ० ८। १ वब्व प्रयमघनराशियोल्ठु दोगुणहानिमात्रसप्यप्रबद्ध- 


२ 
दोन्ु कब्ठेदोड़े दयद्धंगुणहानिमात्रसमयप्रवद्धंगलुप्पु। स 8 ८। ३। वल्लि मुझ्न तेगेदु बेरिरिसिव 
र्‌ 


गुणहान्यशदशभागऋणदोलु | स 8। ८१ १॥ द्वितीयऋणसं किचिदृन संस्यातवर्ग्गशलाकासात्र- 
१८ 


सप्तयप्रबद्धंगढठं साधिकं माडि। स 9 । ८। १ इचद्धंगुणहानियो व्ठु किचिदु्न साडिदोडे त्रिकोण- 
१८ 

रचना संकलिततव्वंधनं सम्रयं प्रति किचिदृनद्वयद्धंगुणहानिमात्रसमयप्रबद्धं सत्वमक्‍्कुम दु 

पेऋल्पट्टागमात्य सुघदितमादुद ॥ 
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! 
समयप्रबद्धासंस्यातेकभगमात्र से 9। १ साधिक कृवा स।9। ६ इृदं नं द्वितीयर्णमध्येडपनीयापदवर्त्य 
8 98 
क्रिचिदूनसस्यातवर्गशलाकामात्र स्थातू + स 5) व १-पुनस्तत्रथमर्ण स 9॥ ८। ५ संदृष्टिनिभित्तमुपर्यधो 
९्‌ 
द्वाम्वा संगुण्य- स । 3 ८ । १० तत्रेकरूप पृथरधुत्ता स।9।८। १ होप॑ स।94८।९ अपवर्तितं 
९।२ १८ १८ 
गुणहान्यर्धमात्रसमयप्रबद्ध/ भवति स 9 ८ १ तस्मिसत प्रथमघनराशों दोगुणहानिमात्रसमयप्रबद्धे धपनीते 
२ 
दरचधंगुणहानिमात्रसमयप्रवद्धा भवन्ति स । 0। ८ । ३ तत्र प्राकृपथस्धृतगुणहान्यष्टाइशभागण स । 9 । ८। १ 
३ | १८ 
द्वितीयर्ण किलिदुनसंख्यातवर्गशलाकामान्रससयप्रबद्ध साषिक कृत्वा स।॥9।८।१  द्रधर्धगुणहानौ 
१८ 

किचिटू नितं. त्रिकोणरचनासंकलितसबंधनमुक्तप्रमाणं स्थात्‌ू से । 9 ॥।॥ १२- ॥ ९४४॥ 
समयप्रबद्धका प्रमाण एक लाख आठ सो दै। उसमें-से दोनों ऋणोंका प्रमाण उनतीस हजार 
चार सो छियानबे घटानेपर इक॒द्ृ॒त्तर हजार तीन सौ चार रहे । इतनी ही त्रिकोणरचनाका 
जोड़ है | यह तो अंक संदृष्टिसे हुआ। 

यथाथे में तो दो गुणहानिमें-से आधा गणहानि ओर एक गुणहानिका अठारहवाँ भाग 

५ हु ०५ न 
तथा संख्यात ब्गशछाका घटानेपर जो किचित्‌ न्‍्यून डेढ़ गुणदवानिमात्र प्रमाण रहा, उससे 
समयप्रबद्धको गुणा करनेपर जो प्रमाण हो उतना सब त्रिकोणरचनाका जोड़ होता हू । सो 
किचित्‌ स्यून डेढ़ गुणद्दानि गुणित समयप्रबद्ध प्रमाण सक्तव द्रव्य होता हे । यहाँ जोड़नेमें 
गुणकार दो गुणद्ानिमेंसे आधा गुणद्वानि और एक गुणहानिका अठारहबाँ भाग तथा 
संख्यात बरगंशछाका कैसे घटे इसका विधान जीवतत्त्वप्रदीपिका टीकासे जानना चाहिए। 
कठिन होनेसे यहाँ नहीं छिखा है । फेबछ सारमसान्न छिखा हे ॥९४४॥ 


१७ 


१५ 


२० 


२५ 


१३३८ गो० कर्मकाष्डे 


अर्नतरं ज्ञानावरणाविकस्संप्रकृतिस्थितिविकल्पंगलमुपपत्तिपुथ्व॑ क॑ पेडवपर । :--- 
अंतो कोडाकोडिट्डिदित्ति सब्बे णिरंतरद्वाणा । 
उक्कस्सद्ठाणादों सण्णिस्स य होंति णियमेण ॥९४५॥ 
अंतः  कोटीकोटिस्थितिपय्यंत॑ सर्वर्वाणि निरंतरस्थानानि। उत्कृष्टस्थानात्सं जिनो 
५ अबेयु्ियमेन ॥ 
ज्ञानावरणादिसप्रप्रकृतिगछ उत्क्ृष्टस्थितिमोदछगो डु अंतःकोटीकोटिस्थितिपय्य॑तं समयोगन- 
क्रमदिनिई सब्बंस्थितिविकल्पंगल्ठुबनितोलयनितुं नियमदिदं संज्षिजोवंगत्पप्पुबु । अबुं संख्यातपल्य- 
पात्रंगलूप्पुवु । संदृष्टि :-- 





उप ३५१ ज।प १ 
7 है ७०० पक ७० 
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क्षय सोपपत्तिस्थितिविकल्पानाहु-- 


१० सप्तकर्मण मुत्कुष्टल्थिते रा अन्त:कोटाकोटिसमयोनक्रमेण कर्व निरन्तरस्थितिविकल्पा: संख्यातपल्यमात्रा 
नियमेन संज्ञिजोवार्ना भवस्ति । संदृष्टि:-- 


हम 





आगे स्थितिके भेद कहते हैं-- 


आयुके बिना सात कर्मोंकी उत्कृष्ट स्थितिसे छेकर अन्तःकोटाकोटी स्रागर प्रमाण 
अघन्य स्थिति पर्यन्त क्रमसे एक-एक समय दीन सब निरन्तर स्थितिके भेद संख्यात पल्य 
१५ माज़ हैं। वे नियमसे संक्षीपंचेन्द्रिय जीवफे हरेते हैं । 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदोषिका १३२५ 


इल्लि अंतःकोटीकोटिगब्ठ॒ प्रतिभागदिदं ज्ञानावरणादिगलग साधिप्तल्पडडवुवल्लि त्रेराशिक- 
मिदु। प्रसा २० | को २। फ अंत: को २। साइसा३०। को २॥ छब्षज्ञानावरणाविगर्ंत 
कोटोकोटिप्रमाणसिनितककुं। सा अंतः को २।३॥ इंतु प्रतिभागदिवरंत: कोदीकोटिगल 
साधिसिकोब्डल्पडुवुवु ॥ 

अनंतरं श्रेण्यार्दनोतु सांतरस्थितिविकल्पंगछप्पुवेंदु पेल्दपद | :-- 


संखेज्जसहस्साणिवि सेढीरूढम्द्दि सांतरा होंति । 
सगसग अवरोत्ति हवे उक्कस्सादों दु सेताणं ॥९४६॥ 
संख्यातसहुल्राण्यपि श्रेष्यार्ठे सांतराणि भवंति। स्वस्वजघन्यपय्यंत भवेवृत्कृष्टातत 
चेधाणां ॥ 
सम्पक्त्वाभिमुखनप्प सिथ्यादृष्टियूं संयमासंयम संयमाभिमुखसप्पड्संयतन संयमाभिमुख- 
नप्प वेशसंयतनुं श्रेण्याभिमुखनप्प अप्रमत्तनुमपृथ्यंकरणनुमनिवृत्तिकरणनुं सृक्ष्मसांपरायतु्म बि- 
वग्गंद श्रेण्याख्टरेंदु पेलल्पट्ूखस्गंढोलु संभविधुव सांतरस्थितिविकल्पस्थानंगन्दु संख्यातसहलस्न॑- 
गरप्पुशु। १०००। पयेंतेंदोडघः प्रवुत्तकरणपरिणामदोद. तत्यथमसमय मोदल्गों हु 


अन्न प्रन्‍सा २० को २ फनसा अस्त: को २। इन्सा ३२० को २ रूब्घमन्त: को २। ३। इति 
रे 
ज्ञानावरणादीनामन्त:कोटी कोटि साधयेत्‌ ॥९४५॥ अथ सान्तरस्पितिविकल्पानाहु-- 
सम्यवत्ववेशसकछसं यमश्रेण्य भिमुखा: क्रमशो मिथ्यावृष्टयसंयतदेशस यताप्रमत्ता अपूर्वकरणादित्रयश्च 
श्रेण्यार्ढा' तेषु सान्तरस्थितिविकल्पस्थानानि संख्यातसहस्राणि स्यु: १००० तथथा-- 
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जिन कर्मोंकी उत्कृष्ट स्थिति बीस कोड़ाकोड़ी सागर है उनकी भी जघन्य स्थिति 
अन्तःकोटाकोटी सागर है ओर जिन कर्मोंकी स्थिति तीस कोड़ाकोड़ी सागर है उनकी भी 
स्थिति अन्तःकोड़ाकोड़ी सागर हे । किन्तु दोनोंमें अन्तर है और उसे त्रेराशिक द्वारा जानना 
चाहिए। यदि बीस कोड़ाकोंडी सागरको उत्कृष्ट स्थितिबाले कर्मोकी जघन्य स्थिति अन्तः- 
कोटाकोटी सागर हे तो तीस कोड़ाकोड़ी सागरकी उत्कृष्ट स्थितिवाले कर्मोकी ज़धन्य स्थिति 
कितनी होगी । ऐसा करनेपर ड्योढ़ी अन्तःकोटाकोटो सागर स्थिति होती हे ॥९५४०॥ 

आगे सान्‍्तर स्थितिके भेद कहते हैँ-- 

सम्यक्त्व, देशसंयम, सकलसंयम, उपशमश्रेणी अथवा क्षपकश्रेणीके अभिमुख हुए 
क्रमसे मिथ्यादृष्टि, असंयत, देशसंयत, अप्रमत्त, अपूवकरण आदि तीन गुणस्थानवर्ती जीव 
तथा उपशम अथवा क्षपकश्रेणीपर चढ़े जोबोंके सान्तर स्थितिके भेद संझ्यात हजार हैं। 

बही कहते हैं-- 


१. अध:ःप्रवृत्तकरणपरिणामे तत्यथमसमयाश्चरमसमयपर्यत प्रतिसमयमनन्तगुणविशुद्धिवृरद्धि सातादिप्रशस्त- 
प्रकृतीना प्रतिसमयमनन्तगुणवुद्धघा चतुःस्थानानुमागवन्ध॑ असाताश्मशस्तप्रकृतीना प्रतिसमयमनन्त- 
गुगहान्या द्विस्थानानुभागबन्ध बन्धापसरणण व करोति । किनाम बन्धापसरणं ? शानावरणादीता स्वयो- 
ग्यान्तःकोटीकोटिस्थिति तथोग्याम्तमुंहर्तपर्यतं बध्नन्‌ ततस्तदनल्तरसमये पल्यसंख्यातंकभागोनामन्तर्महृ्त- 
पंत बष्तातोति । अमी स्थितिविकल्पा अधःप्रवुत्क रणकाले संख्याता: प्रैराशिकेतानेव-- 


२० 


२५ 


३० 


१७० 


१५ 


२५ 


३० 


१३४० गो० कमंकाण्डे 


तत्कालचरमसमयपण्यंतं नालकावदयकंगलप्पुबवाउे दोडें प्रतिसमयमनंतगुणविशुद्धि वृद्धि सातादि- 
प्रशस्तप्रकृतिगलगें. प्रतितमयमनंतगुणवुद्धधा चतुःस्थानानुभागबंध असाताद्प्रशस्तप्रकृतिगछगे 
प्रतिसमयमनंतगुणहान्यादिस्थानानुभागबंध बंघापसरणमुर्मेब नाल्काबश्यकंगल्लोन्ड बंधापसरणा- 
वह्यकदोछु बंधापसरणमें बुदे ते दोडे ज्ञानावरणादिप्रकृतिगछे स्वयोग्यस्थितियंतः कोटीकोंटि 
प्रसितमक्कुमा स्थितियुं प्रथमसमयं मोदल्गों हु तद्योग्यांतम्पुँहुत्तंकालपय्य॑त॑ समस्थितिबंधर्म 
साडि तदनंतरसमयदोव्द पल्यसंख्यातेकभागमसात्रस्थितियं कुंदिसि कट्टि तावन्मात्रसमस्थितिबंध- 
मनंतम्मुंहुत्तंकालपय्यंत मातकु । भितु बंधापसरण कालांतम्मुंहुत्तंक्कों रोदु स्थितिविकरूपमागलघ.- 
प्रवृत्करणकालमंतस्‍्मुंहत्तमावोडमद॑ नोडलु संख्यातगुणमक्कुमदक्केनितु स्थितिबंधविकरपंगल्प्पु- 
बंद जेराशिक्म साडि प्र+२) १। इ।का। २११११ 
बंधापसरण फ॥हश ला। १ अधःप्र ० काल 
बंद लब्धं संस्यातस्थितिबंधविकल्पंगव्ठप्पु (9१॥ 
इंतपुव्वंकरणनोछमी नाल्‍कावदयकंगलुसहितमाणि मत्तं स्थितिकांडकघात, सनुभागकांडक- 
घातगुणश्रेणि, गुणसंक्रमम ब नाल्कावइयकंगत्यु सहितसाणि अष्टावइयकंगव्ठप्पुबदु कारणदिर्दामित- 
निवुत्तिकरणनोछ सुक्ष्मसांपरायनोल बंधापसरणंगलिदं संभविसुव सांतरस्थितिविकल्पस्यानंग-ु 
उत्कृष्टदिदमंतःकोटीकोटि । अंतःकोटि>२ प। जघन्यविद “मपरा द्वादशमुहूर्ता वेदनोयस्थ। 
५ 
नामगोत्रयोरष्टो । शेषाणामंतस्मुंहुत्त:” येंवितुत्कृष्ट मोदछगों डु स्वस्वजघन्यपर्यंत स्थितिविकल्प" 


औन्‍ी है /25न्‍ जन ० “० ५८: न आम हज ०८ 


अध:प्रवृत्तकरणे प्रथमसमयादन्तमुहुर्त ज्ञानावरणादोना स्वयोग्यात कोटाकोटिस्थिति बध्नाति। 
तदग्रेंडतमुंहुत॑ पल्यासंख्यातैकमागोना पुनस्तद्ग्रेह्वमुंहर्त तावतोनामिति संख्यातसहखवारं नीत्वा त करण 
समाप्यापूर्बानिवृत्तिकरणसूक्ष्मसाम्पराये5प्या स्व-स्वबन्ध तदालापवारमपसृत्य वेदनीयस्य द्वादशमहूर्ताते वाप- 
गोत्रथोरष्टान्तमंहुतात शेपाणामन्तर्म हर्तातं च बघ्तातीति तानि तावन्युक्ताति | शेपद्वादशजीवस्भासाना एपं 


अधःप्रवृत्तकरणमें पहले समयसे अन्तमुहृत प्रयन्त ज्ञानावरण आदि प्रकृतिग्रोकी 
अपने योग्य अन्तशः्कोटी-कोटि सागर प्रमाण स्थिति बॉधता है । उसके प३चात्‌ अन्तसुहूते 
पयन्त पल्यके असंख्यातव भाग हीन स्थितिकों बाँधता हं। उसके पहचात्‌ अन्तमुंहूर्त पथन्‍्त 
उससे भी उतनी ही द्वीन स्थितिको बाँधता है । इस प्रकार संख्यात हजार बार करके उस 
करणको पूरा करता हे । उसके पश्चात्‌ अपूबकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्मसाम्परायमें भी 
अपने-अपने स्थितिबन्धको उतनी-ढतनो ही बार घटाकर वेदनीयकों बारह मुहूतपर्यन्त, नाम 


प्र२१ फशर? इका२१११ 

बन्धापसरण अध:प्र -- काल 
भवन्ति ३ 9। अ्पुर्वकरणे तानि आवश्यकानि च स्थितिकाण्डकघातानुभागकाण्डकघातगुणशेणिगुण- 
संक्रमणानि चेश्यष्टो संतीति कारणात्‌ । अनिवृत्तिकरणे सूक्ष्मसाम्परायेव्प्यन्तःकोटाकोटितः बेंदनीयस्य 
द्वाद्षमृहूर्तपर्यत॑ नाप्गोत्रयोरष्टान्तर्मुहृत्तंपयंत॑ शेषाणामन्तर्मुहृत्तपर्यत॑ व बन्धापसरणानि स्युरिति 
संख्यातसहस्नाणी त्युक्त । पाठोध्यं श्रोमदभयचन्द्रनामांकितायां टीकाया । 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदीपिका १३४१ 


स्थानंगलु तशोंग्य संख्यातसहज्नंगलूप्पुवे दु पेछल्पटटुदु । तु मत्ते शेषद्रादशजोबसमासंगक्रगे “एयप्पण 
का्वि पण्णं -- बासूपबासू अवरद्ठिवोओ” येंदोत्यादि स्थितिगक्कगें मिरंतरस्थितिस्थानविकल्पंगब्ठे- 
यप्पुतु ॥ अनंतरमो स्थितिविकल्पबंधक/रणंगछ कषायाध्यवसायंगढेंदर्व मूलप्रकृतिगक्णे पेउदपर-- 
आउटि्ठिदिबंधज्ञवसाणठाणा असंखलोगमिदा । 
णामागोदें सरिस आवरणदु तदियविग्घे य ॥९४७॥। 
आधुस्थितिबंधाष्यवसायस्थानास्यसंस्थलोक सिताति । नामगोत्रयों: सदृशमावरणद्वयतुतोी य- 
विध्ने च ॥ 
आयुस्थितिबंधाध्यवततायस्थानंगव्ठ सब्बंतस्तोकंगरप्पुबंतागुत्तल॑ तद्ोोग्यासंस्घातलोकमाज्र 
गव्यप्पुबु। नामगोत्रंगरछगे तम्मोछ पल्यासंख्यातेक मागत्ववि्द समानंगल्प्पुवु । ज्ञानावरणवशंनावरण- 
वेदनीयांतरायंगर्गेय तम्मोब्ठ पल्यासं रयातेक भागसात्रत्वदिदं समानंगल्प्पुवु ॥ 
सब्युबरि मोहणीये असंखगुणिदक्कमा हु गुणगारो । 
पल्‍लासंखेज्जदिमो पयडिसमाद्वारमासेज्ज ॥९४८॥ 


सब्वोपरि मोहनोये असंख्यातगुणितक्रमाणि खल गुणकार: । पल्यासंख्यातेकभाग: प्रकृति- 
समाहारमाथित्य ॥ 


वर्क का 
हर न ५5, चल 


पणकदी त्यादि वासूपेत्यादिसूत्रोक्तानि तु तानि निरन्तराणि ॥९४६॥ अथ स्थितिविकल्पका रणकपायाध्यवसाया- 
न्मलप्रकृती तनाह-- 

आयुःस्थितिबन्धाध्यवसायस्थानानि सर्वतः स्तोकान्यपि तद्योग्यासंख्यातलोकसात्राणि ! लाप्रसोश्- 
योस्तत: पल्यासंख्यातेकमागगुणल्वेन समानानि । ततः ज्ञानदर्शनावरणवेदनीयान्तरायाणामपि तथा 
समानानि ॥९४७॥ 


हे लणन्‍बट नी अऑली हनी ऑजीड॑ी-3ज5ल> 3» 





१० 


ओर गोत्रकर्मकी आठ मुहू्तंपर्यन्त, शेष कर्मोंक़ी एक मुहूर्तपर्यन्त स्थितिकों बाँधता है । इस २० 


प्रकार सान्‍्तर स्थितिके भेद संख्यात हजार होते हैं। संश्लीपयाप्त ओर अपर्याप्तके बिना शेष 
बारह जीव समासोंमें 'एयं पणकद़ि पण्ण! तथा 'बासूप' आदि गाथाओंके द्वारा पहले र्थिति- 
बन्धके कथनमें जधन्य तथा रत्कृष्ट स्थिति कही है। सो छत्कृष्ट स्थितिसे जघन्य स्थिति 
पयन्त क्रमसे एक-एक समय घाट निरन्तर स्थितिके भेद जानना ॥९४६॥ 

आगे स्थितिके भेदोंमें कारणभूत कपायाध्यवसायस्थान कहते हैं--उन्हें स्थिति 
बन्धाध्यवसायस्थान भी कहते हैं-- 

आयु कम के स्थितिबन्धाध्यवसायस्थान यद्यपि सबपे थोड़े हैं । फिर भी यथायोग्य 
असंख्यात छोकप्रमाण हैं। उनसे नाम ओर गोज्रके स्थितिबन्धाध्यवसायस्थान पल्यके 
असंख्यातव भाग गुणे हैं । इस तरह परस्परमें दोनोंके समान हें। उनसे पल्यके असंख्यातव 
भाग गुणे ज्ञानावरण, दशनावरण, वेदनीय, अन्तरायके स्थितिबन्धाध्यवसायस्थान है। 
चारोंके परस्परमें समान हैं ॥९७७॥ 


सबसे ऊपर मोहनीयमें स्थितिबन्धाध्यवसाय स्थान उनसे पल्यके असंख्यातव भाग 
गुंणे हैं। यहाँ प्रसंगवश सिद्धान्तके बचन कहते हैं-- 


२५ 


३० 


१० 


१५ 


२्‌० 


र५ 


१३४२ गौ० कर्मकाण्डे 


एल्लबरिंद मोहनीयदोल प्रकृतिसनाहारमनाश्रविति प्रकृतिश्यितोनां विशल्पः प्रकृति- 
समाहारस्तमाणित्य प्रकृतिविकल्पंगढछनाश्रयिसि कपायाध्यवसायस्थानं्गव्तु सुरेडेयोंक्मसंस्यात- 
गुणितकसंयव्पप्पुषा गुणकारप्रमाणमुं पल्थांसंख्पातेक भा गफकुं । संदुष्टि :-- 


पा छत्पपप 


क्‍ । 
णा. दं. बे. अं. | >ै9पप 
993 
नाम गोत्र च्व्ग्प 
छ 
आधयुष्य कई इल्वे प्रस्तुतमप्प सिद्धांतवाक्यंगठु :--ण थे सब्यमुछ- 


पयडोणं सम्ताणाणां कसायोदयट्राणाणमेत्य गहुणं । कसायोदयट्राणेंण बिणा सुव्ठपयडिबंधाभावेण 
सय्वपयडिट्वि दिबंधज्मवसाणट्ठाणाणं समाणत्तप्पसंगादो। तम्हं! सव्वसूछपयडोणं सगसगसगउव- 
यदो समुप्पण्णप्पपरिणामाणं सक्‍्सगट्ठिदिबंधकारणं तेण ट्ठिदिबंधज्मवसाणद्ठाणसण्णिदाण- 
मुत्तरपच्चयाणमेत्य गहणं। पयडिसमाहारसासेज्ज णाणावरणादीणं पयडोणं सगसगठिदिबंधकारण- 
ज्ञवसाणटठाणाणि सब्वाणि ? एगसं काऊण पमाण परूविदं ण दिर्ठादि पढ़ि एसा परुवणा होदि। 
उवरिमसुर्तेह ठिदि पड़ि अज्ञवस्ताणपम्माणस्स परूविज्जमाणत्तादो । हेट्ठमेहितो उबरिमाणि 
किसट्ठम्संखेज्जगुणाणि साहाबियादो। मिच्छत्तासंजमकसायपच्चयेहि सब्वाणि कम्म्राणि 
सरिसाणि । तेण एदेसि कम्माणमज्ञवसाणट्ठाणाणि असंखेज्जमुणाणित्ति ण घड़दे। हेट्ठिमाणं 
दिदिबंधट्ठाणेहितोी उबरिमाणं कम्प्राणं ठिविबंधट्ठाणाणि अहियाणित्ति असंखेज्जगुणत्त ण 
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सर्वोपरि मोहनीये प्रकूतोना स्थितिविकल्पसमृहमाओत्य कपायाध्यवसायस्थानानि त्रिषु स्थानेष्व- 
संख्यातगुणितेक भाग: अश्न प्रस्तुतसिद्धान्तवाक्यानि+- 

ण॒ य सब्बम्‌ छलपयडीणं समाणाण कसायोदयट्राणाणमेत्य गहणं । कसायोदयट्राणगेण विणा मुलप्यडि- 
बन्धाभावेण सव्यपयडिट्रिदिबन्धज्पवसाणट्राणाणं समाणप्पपंगदों । तह्ाया सब्बम लूपयडीणं सगसमउदगादो 
समुप्पण्णपरिणामाण सगसगद्ठिविबन्धकारणत्तेण ठिदिबन्धज्ञवस्ताणट्रणसण्णिदाणमुत्त रपत्नयाणमेत्य गहुणं । 
पयडिसमाहारमासेज्ज णाणावरणादीणं पथद्दोण सगसगठ्िदिगन्धकारणज्ञवसाणट्राणाणि सब्बाणि एयगत्त- 
काऊण पमाणं परूविदं । ण ट्टिदि पडि एसा परूवणा होदि । उबरिमसुत्तेहि द्विदि पढ़ि अज्ञवसागपमाणस्स 


न्जजिजी जज ०+>ज >+-+ज अल ५७-५०... 


यहाँ सब मूलप्रकृतियोंके समान कषायोदय स्थानोंका प्रहण नहीं; क्‍योंकि कषायके 
उदयस्थानोंके बिना मूल्प्रकृतियोंका बन्ध नहीं होनेसे सब प्रकृतियोंके स्थितिबन्धाध्यवसाय 
स्थानोंकी समानताका प्रसंग आता है। अर्थात्‌ यदि सब मूलप्रकृतियोंके कषायोदय स्थान 
समान होंगे तो सबके स्थिविबन्धाध्यवसाय स्थान भी समान होंगे क्योंकि कपायके उदय 
स्थानोंके बिना मलप्रकृतियोंका बन्ध नहीं होता। अतः सब मूलप्रकृतियोंके अपने-अपने 
उदयसे उत्पन्न हुए परिणाम अपने-अपने स्थितिबन्धके कारण द्वोते हैं। इससे उन्हें स्थिति- 
बन्धाध्यवसाय स्थान कहते हैं, उनका यहाँ ग्रहण हे । प्रकृतियोंके स्थिति भेदरूप समुदायको 
लेकर ज्ञानावरण आदि प्रकृतियोंके अपने-अपने स्थितिबन्धके कारणभूत जो अध्यवसाय 
स्थान हैं उन सबको एकन्न करके प्रमाण कहा है। यह कथन स्थितिकी अपेक्षा नहीं है । 
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कर्णाटवृत्ति जीषतस्वप्रदीपिका ११४३ 


जुरमदे । हेट्ठिमहेट्टिसकम्माणं डिविबंभटाणा पाओग्नकलायेहिंतों उदवरिमउंबरिसार्ण कम्माणम- 
हिपट्टिविबंधटाणपामरोगगकसोययदबट्राणाणं असमाणाणमणुवर्लश्रेण असंसेस्जगुणशाधुबबत्तीदों । 
ण एस दोसो हेट्विमाण उवयट्राणेहितों उवरिभाणे कस्म्राणं उदयट्टराणबहुलेण असंलेक्जगुणत्ता- 
विरोहादी । ! 

न च सब्बंमुलप्रकृतोनां समानानां कषायोदयस्थानानाम्त्र प्रहणं। कधायोदयस्मानेत विनां 
मलप्रकृतिबंधा भावेन तथ्बंप्रकृतिस्थितिबंधाध्यवसत्यस्थानानां सप्मानत्यप्रसंगात्‌ * तत्मास्सय्व॑भूल- 
प्रकृतोमां स्वस्वोदयतः समुत्यन्नपरिणासानां स्वस्वस्यितिब्रंधकारणत्वेन स्थितिबंधाष्यवसायस्थान- 
संज्ितानामुत्तरप्रत्ययानामत्र प्रहुणं । प्रकृतिसमाहारमालित्य ज्ञानाबरणावोवां प्रकृतोनां स्वस्व- 
स्थितिबंधकारणाध्यवसायस्यानानि सर्व्वाण्येकी कृत्प प्रभाणं प्रकृपितं। न स्थिति प्रत्येषा प्ररृषणा 
भवेत्‌ | उपरितनसूत्रेः स्थिति प्रत्यध्यवसायप्रमाणस्य प्ररुष्यमाणत्वात्‌ । अधस्तनेम्य उपरिभाणि 
किमत्थंससंख्येपगुणानि स्वाभाव्यात्‌ । मिध्यात्वासंयसकषायप्रत्यये: सर्वर्वाणि कर्म्माणि सदुशानि | 
तेनैतेषां कम्मंणामध्यवसायस्थानानि असंख्येयगंणहीनानीतिंन घटते। अधस्तनानां स्थितिबंध- 


निज 


परूविज्ञभाणत्तादो हेट्टिमेह्ितों उबरिमाणि किमदुमसंखेज़्जगुण।णि । साहाबियादो मिच्छशासंजमकसाय* 
पच्चयहि सब्माणि कम्पाणि सरिसाणि तेण एदे्ि कम्माणमज्ञवसाणट्[णाणि असंखेज्ञगुणाणित्ति ण घड़दे 
हेट्टिमाणं ठिव्बन्धद्राणेहितों उवार्म्राणं कम्मा्ण ठिदिबन्धद्राणाणि अहियाणित्ति अर्शेज्जगुणतं ण जुज्जदे | 
हेट्रिमहेद्टिमकम्मार्ं ठिदिबन्धट्र/णपाउग्गकसायेहितों उवरिमउबरिमार्ण कम्माणयहियट्िदिबन्धद्राण पाओ ग्ग- 
कसायठदयट्राणार्ण असमाणाणमणुवर्लंमेण असंखेज्जगुणत्ताणुबवत्तीदों । ण एस दोसो। हेट्टिमाणं उदयद्वाणेहितो 
उबरिमाणं उदयट्टाणबहुत्तेण असंखेज्जगुणताविरोहादो । 

न च॒ सर्वमूलप्रकृतीर्ना समानां कषायोदयस्थानानामत्र ग्रहूणं कंषायोदयस्थानेन बिना मूलप्रकृति- 
बन्धामावेन सर्वप्रकृतिस्थितिबन्ध[ध्यवसायस्थानानां समानलप्रसंगात्‌ । तस्मात्‌ सर्वमूलप्रकृतीनां स्वस्वोदयत: 
समुत्पन्नात्मपरिणामानां स्व॒स्वस्थितिथन्धकारणत्वेत स्थितिबन्धाष्यवसायस्थानसं जितानामुत्तरप्रत्ययानामत्र 
ग्रहण प्रकृतिसमाहा/ रमाधित्य ज्ञानावरणादीनां प्रकृतोनां स्वस्वस्थितिबनस्धकारणाध्यवसायस्थानाति सर्वाण्पे- 
कोकृत्य प्रमाणं प्ररूपितं । न स्थिति प्रत्येषा प्ररूषणा भवेत्‌ । उपरितनसूत्री: स्थिति प्रत्यध्यवसायप्रमाणस्य 
प्रसूष्यमाणत्वादधस्तनेम्प उपरिमाणि किमर्थमसंख्येयगुगानि स्वाभाग्यात्‌ । मिध्यात्वसंधमकषायप्रत्ययै: 
सर्वाणि कर्माणि सदुशानि तेनेतेषां कर्मणामध्यवसायस्थानान्यसंस्येयगुणानि इति न घटठते। अधस्तनानां 
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क्योंकि आगेके सूत्रोंके दारा स्थितिकी अपेक्षा अध्यवसायोंके प्रमाणका कथन किया हे । 

शंका->पहले कहे आयु आदि कर्मोंके स्थितिबस्धाध्यक्साय स्थानोंसे पीछे कहे कर्मोंके 
स्थितिबन्धाष्यबसाथ स्थान . असंख्यात गुणे कैसे हैं ! क्योंकि स्वरभांवसे ही मिश्यात्व 
असंयम, कषायरूप प्रश्यर्योके हारा सब कम समान हैं। इनसे दीन जो कर्म हैं उनके अध्य- 
वसाय स्थान असंख्यात ग॒णे केसे हो सकते हैं ! पहडे कह्दे आयु आदि कर्मोंके स्थितिबन्धके 
स्थानोंसे पीछे कद्दे कमोंके स्थितिबस्धके स्थान अधिक हो सकते हैं किन्तु असंख्यात गुणे नहीं 
हो सकते ? पहले-पहले कह्टे कमॉके स्थितिबन्ध स्थानके योग्य कषायोंसे पीछे-पीछे कहे कर्मों 
की. अधिक स्थितिबन्धके स्थानोंके योग्य फषायके उदयस्थान' असमान नहीं पाये जाते अतः 
छासंख्यात गुणापता महीं बनता । 

क्‌ू-१६९ 
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अपरटिठदिबंधज्ञवसाणट्टाणा असंखलोगमिदा । 
अश्यछता उफ्कस्सट्टिदिपरिणामोशि णियमेंच ॥९४९॥ 


जधस्यस्थितिबंधाध्यवसायस्थानानि असंल्वेयण्तोंकमिताति। अधिकक्षमाण्युल्कृष्टल्थिति 
परिणामपश्यंत नियमेल ॥ 


लधत्यस्थितियंतःकोटोकोटिसागरोपमम्रदक्‍्क संख्यातपल्यंगव्ूप्पुबु। प१॥ तदुत्कृष्ट- 
स्थिति मोहनोयक्क सप्रतिकोटोकोटिसागरोप्रमदकर जधस्यस्यितियं मोडलु संश्यातगृणितपल्य॑- 
गत्पप्पुथु ॥ ५ ११+ सध्यनस्यितिविकल्पंतरक एकेशसमयाधिकक्रसंगरूप्पुयु। ई स्थितिविकल्पंग 


व्टेनितक्कुले दोडे आदी ३११३ ९ अंते प १३ + हुड़े । ३ ३३। वड्डिशदे ॥ प( १३ । रूवसंजुदे 


१५ ठाणा।१११ ३ एंदितु सब्बंस्थिति मिरंतरविकल्पंगलतिवितप्पुबल्छि सब्यंज्रधस्पस्यितिबंधाध्यव- 


रे५ 


३० 





स्थितिबन्धस्थानेस्य उपरितिनानां कर्मणां स्थितिबस्थस्थानान्यधिकानि हत्यसंख्येयगुणत्वेन युज्यते अधस्तनाथ- 
स्तनकर्मरणां स्थितिबश्यस्पानप्रायोग्यकवायेभ्यः, उपरितनोपरितनानां कर्मणामधिकस्थितिबन्धस्थानप्रायोग्यकषा- 
योदयल्वानातामसमानानामनुपलमेनासंस्येयगुगत्वानुपपत्तित: । गैव दोष: अधस्तनातामुदयस्थातेम्य उपरितनानां 
कर्मणां उदयस्थानवहुत्वेनासंख्येयगुणस्वाविरोधात्‌ ॥९४८॥ भ्रथ जधत्यादिश्थितिबिकल्पं प्रत्याह-- 
मोहनीयस्य स्थिति: जधन्यांतःकोटीकोटिसागरोपमार्सल्यातपत्यमात्री प ३ उत्कृष्टा ससविकोटाकोटि 


सामरोवमा । ततः संख्वातसुभा प ३ $ तद्िकल्था एतावंत: प १ १ एलेषु सर्वनधम्यस्य स्थितिबन्धाध्यवसाय 
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समाधान--थह दोष ठीक सहीं हे; क्योंकि नीचेके चदयस्वामोंसे ऊपरके कमोंके छदय- 
स्थान बहुत होनेसे असंस्यात गणे होमेगें कोई विरोध नहीं दे। रक्त कथनका सारांश यह हे 
कि अपने-अपने उदयसे होनेबाके आत्माके परिध्याोंका जाम स्वितिबन्धाध्यवसाथ स्थान हे। 
सो आयु भादि कर्मोंके शदयस्थानोंसे दाम अपदे कमोके ददयस्थान बहुत हैं इससे असं- 
रपात गुणे कद हैं॥९४८॥ 

आगे जजम्न आदि स्थितिकी अपेक्षा स्थितिबस्थाध्ववसाय त्यानोंका प्रमाण 


मोहनीय झूमकी अभन्यश्यिति तो अम्तत्कोटाकोटी साथर प्रमाण है सो संश्यात पल्‍य 
प्रमाण है। और उत्कृष्ट स्थिति सत्तर कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण दे। यह अन्य स्थितिसे 


कर्णाटवृत्ति जीषतस्‍्वप्रदोषिका श्रे४५ 


सायस्थानंगलु असंत्यात छोकमाज्रंगलप्युबु। मेले प्रेले उत्कष्टस्थितिक्यंत जयाधिकंगरूप्पुयु 
नियमदिद ॥ 
अनंतरमा विशेष्रमाणंदत्ं पेफदपर :०-- 


अ््यायमणणिमित्त गुणदाणी होदि भामहारो दु। 
दुगुण दुगुणं बदढी गुणइार्णि पडि कमेण इवे ॥९५०।॥| 
के जी गुजहानिवर्भबेद नायहारस्तु। हिगुर्ण दिए वृद्धि्ृ॑णहानिं प्रति 
ण॒ | 
तच्चयागसननिमित्तमागि गुणहानिभागहारमक्कुसें तप्प गुणहानियें दोडे द्विगुण द्विगणित- 
सप्प दोगुणहालि पे बुदत्यंमा दोगुणहानिधिद जधस्यस्थितिबंधनिबंधनाध्यक्षाय प्रथलणुणहानि 
जरसनिषेकर्स १६। आगिसुर्स विरलु १६ तत्प्रपत्गुणहानिसंबं जिच्यप्रमाणमक्कु । १। सथवा 


तु शब्ददिद रुपाधिकपुणहुतनिय्द प्रथलादिगअहु्तनस्क प्रधसस्थिकंगर्क शरणिसुस जिरलु 
तत्तद्‌गृजहानिसंबंधिच्रयंगव्टप्पुकु ॥ अबु कारणमोधि गुणहानि प्रति अर्यंगलु द्विगुणंगरू 
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स्थानास्यसंस्यातछो कमात्राभि तत उपरि उत्कुष्टपयंतं बयाधिकालि भवन्ति ॥९४९॥ 
अधिक: वयः तमनेतुं विकक्षितगुणहानों चरमनिषेके दोगुणहाति:, तुशब्दात्‌ प्रथमनिषेके रुूपाधिक- 
गुणहानिश्य भायहारों मवति । तत एक से गुणद्वारनि प्रति द्विगुणद्विगुणक्रमेण स्थात्‌ । तत्संदृष्टि:--- 


संख्यात गुणी हे। उत्कृष्ट स्थितिमें-से जधन्यस्थितिको घटाकर उसमें एक मिलानेसे जो 
प्रसाण दो उतने स्थितिके भेद हैँ । इन भेदोंमेंसे सबसे जघन्य स्थितिबन्धके कारणभूत 
अध्यदसायस्थान, असंख्याव छोकप्रयाण है । उससे ऊपर उत्कृष्ट स्थिठिपरयन्त नियमसे एक- 
एक चय अधिक हैं। सो जघन्यस्थितिके कारण अध्यकसाय रथानोंके प्रमाणमें एक नयका 
प्रमाण सिलानेपर जघन्यस्थितिसे एक समय जधिक स्थितिके कारण अध्यबसाय स्थानोंका 
प्रमाण होता है । इसी प्रकार उत्कृष्ट स्थितिपयन्त जानना ॥९४९॥ 

अधिक रूपको चब कट्ते हैं। उसे छानेके छिए विवक्षित गुणदानिर्भे अन्तिम निषेक- 
को दो गुणहानिका भाग दोजिए। ओर तु! क्षब्दसे प्रथम निषेकको एक अधिक गुणदानिका 
भाग दीजिए। तक चदका प्रमाण जाता दे | जेसे अंकसंदृष्टिमें अन्तिम गुणहानिमें अन्तिम 
निषेकफा प्रसाण छोझइ दे । इसमें दी गुणदानिके प्रसाण सोखइका भाग देनेपर एक आता 
हे । जबवबर प्रथम निषेककर प्रसरण नो दे! चसको एक झधिक गुणहालि नौका भाग देनेपर 
सो एक जाता हे । बदी उस गुणहालिगिं चयका प्रमाण होता हे। उससे प्रस्मेक गुणदानियें 
दूमा-यूना चयका प्रमाण दोता दे; क्‍योंकि प्रत्येक गृगहानिसें आदि नियेक ओर अम्तिम 
किवेकका प्रमाण दूजा-दूया होता हे ॥९६थ। 
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अनंतरमा सरागहारभूतगुणहानिप्रमाणम प्रेऋपत्च ४-6 ५. «7, 
दिदिगुणहाणिपमाणं अज्वसाणम्मि होदि गुणद्ाणी । 
णाणागुणद्ाणिसला असंखभागो टिदिस्स हवे |।९५६॥ 

स्थितिगणहानिप्रसाणं अध्यवसाये भवेद्‌ गुंणहानि:॥ नानागुणहॉलिशलाका असंरुयभाग 

५ स्थितेब्भवेतु ॥ ह 
,..... ई कवायबंधाध्यवप्तायदोड गृगहामिप्रसाणम निते वोडे आल।पापेक्षेयिद स्वितिरचनेथोठट 
पेब्टल्पटू बशकोटीकोटबराविस्यितिग गे पेछद प्रमाणमें स्थितिबंधाष्यवसायगृणहानिप्रमाणेमकर्कु । 


परमात्यदिदर्मिनितक्कु १३३ मिद्द द्विगुणिसिदो्ड दोगणहानियक्कुं-- प कर नानागुण- 
। 


हानिशलाकाप्रभाणमुमंते स्थ्रितिरों पेछद तानागुणहानिद्वलाकाइसंसुयातेक भागमक्कु। नाना [छे व छे 
| 


१० भी नानागुणहानिशलाफेर्गाछूदं स्थितियं भागिसिदोडे गुणहान्थायाममब्कुमप्पुदरिदमध्यवसाय- 
विययदोन्गु गुणहानिप्रमाणं सामान्यालापापेक्षेयिद स्थितिगुणहानिप्रम्ताणमें दु पेकल्पट्टुवें दबधारि- 
सल्पडुगुमेक दोडे नानागुणहानिद्वलाकंगढ_स्थितिय नानागुणहानिद्वालाकंगढछ॑नोडलुमसंख्यात- 
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गुणहानिप्रमाणं हु प्राम्यन्धावसरे कर्मस्थित्युक्तगुणदातिप्रमाणवदत्र कपायध्यवधायेडपि भवति 
-+ »”- तदेध द्विगु्णं दोगणहानिः ,-- '«”- मानागृंणहामिशलाकाप्रभाणं स्थितिनानागुणहाति- 
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प्र १ पं 9१२५ 
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१५ पूचमें बन्धके कथनमें कमस्थितिकी रचनामें जेसे गुणद्वानिका प्रमाण कद्दा है वेसे ही 
यहाँ कपायाध्यत्सायस्थानके कथनमें भी गुणहानिका प्रमाण जानना। अर्थात्‌ पूव में कद्दा 
था कि स्थितिके प्रमाणमें नानागुणदानि झछाकाके प्रमाणका भाग देनेपर जो प्रमाण आवे 
बह गुणहानिका प्रमाण है. बेसे ही यहाँ जानना। सो यहाँ जघन्यस्थितिसे उस्कृष्ट स्थिति- 
पय्म्त जितने स्थितिके भेदोंका प्रमाण हे बही स्थितिका प्रसाण है। उसमें नाभागुणदानि 

२० शल्काके प्रस्राणका भाग देनेपर जो प्रमाण - आपे बही एक गृणद्वानि आयामका प्रभाण 
जानना । उससे दूना दो गुणहानिका प्रमाण जानमा। तथा नानागुणहानिका प्रमाण, स्थिति 
रचनामें जो नानागुणहानिका प्रमाण कहा था उसके असंक्यावर्थ भाग जानना। सो विच 





कर्णाटवुत्ति जोबतस्वक्दीपिका १३४७ 


गणहोनगल्ठे हु पेछल्यट्टुवप्पुदरिंदसा लानागृजहात्िगव्विद स्थितियं भागिसियोई घुणहात्याथाम- 
सप्युदरिद ॥ 
अनतरभा स्थितिबधाध्यव्रसायविषयप्रचयघ्ुं महाराशियकुमेक दोडा . प्रथमगृणहानि- 
सबधिजघन्यचयस्थानगव्लोसर्यातलोकमात्रघटस्थानवा रगत्प्पुव दु पेक्दपद -- 
लोगाणमसखपमा जह्णउड्टिम्मि तम्दि छट्ठाणा । ५ 


ठिद्विधज्ञवसाणट्ठाणाणं होंति सत्तण्ह ॥९५२॥ 
लोकानामसख्यप्रमाण जप्स्यबुद्धों तत्या घठस्थानानि। स्थितिबधाध्यवसायस्थानाना 
भवेयु सप्तानां 0 
क्षापरुव्वेज्जितनानाव रणादिवप्रपुक् प्रकृत्रिगछ ल्थितिबधाध्यवसायस्थान व प्रथमादिगण- 
हानिगछ प्रचयगव्ठोलठ प्रयमगुणहानिजघस्यवृद्धिप्रमाण पेछल्पट्दुददरोड अर्संस्यातलोकमात्रघंटू १० 
स्थानवारंगऋप्पुतु ॥ 
अन॑तरमायुष्यस्थितिबधाध्यवत्तायगक्रोछछ विशेषम पेछूदपद -- 
आउस्प जहण्णद्विदिविधणजोग्मा असखकोगमिदा । 


आवक्ठियसखंभागेणुवरुवरिं होंति गुणिदकमा ॥९५३॥ 
आयुषों जध्नन्यस्थितिबधनयोग्या असख्यातलोकमिता । आवल्यसंस्यभागेनोपय्येपरि १५ 
भवेयुग्गुंगतकमा- ॥ 


टी... अन्‍ी4ीलीजीिीजीड अीजरीजतीधी-- ली५स जल मीरा. अर लीजल 


शलाकानामर रुयातकभाग नाना छे-व-छ ॥९५१॥ तज्जघन्यवयस्प महत्त्व दशर्यात “- 
० 


वितायु सप्तमलप्रकृतोना स्थितिबन्धाध्यवतायस्वानाना सवगुणहानिप्रचयषु प्रथमो जधन्यपुद्ध 
पैत्राराख्यातछोकमात्रपटस्थातवारा भवन्ति ॥९५२॥ आयु व्थितिवन्धाष्यवसायपु विशेषभाह-- 


क्षित माहनोयकी स्थिति रचनामे नानागुणहानि शछाकाका प्रमाण पल्यके अद्भच्छेदोंमें-से २० 
पल्यकी बगशलाकाके अद्धंच्छेद घटानेपर जा प्रमाण हो उतना कद्दा था। उसमे असख्यात 
का भाग देनेपर ज्ञो प्रमाण रह वही यहाँ कपायाध्यवश्तायको रचनामें नानागुणद्वानिका 
प्रमाण जानना | 

विशेषाथ--स्थितिर चनामे जेसे अकसदृष्टिके द्वारा कथन किया था बसे ही यहाँ भी 
जानना | यहाँ जो स्थितिके भेदोंका प्रमाण हे घही स्थितिका प्रमाण जानना । जितना गुण- २५ 
हानि आयामका प्रमाण है उतने जधन्यसे छेकर जो स्थितिके भेद हैं. उनमें प्रथम गुणहानि 
जानना । तथा जधन्यस्थितिका कारण जो अध्यवसायोंका प्रमाण दे वही प्रथम निषेकका 
प्रभाण जानना। उसमे एक चय मिलानेपर एक समय अधिक जधन्यस्थितिके कारण 
अंध्यवसायोंके प्रमाभरूप दूसरा निषेक होता है। प्रथम निषेकर्में एक अधिक गुणहानि 
आयामका भाग देनेपर जो प्रमाण दो बही चयका प्रमाण हें। इस प्रकार एक एक चय ३० 
अधिक प्रथम गुणहानिके अन्तिम निषेक पयन्त जानना। उसके ऊपर उतने ही स्थितिके 
भेदोंकी दूसरी ग्ुणदवावि दोती दे । उसमें भी निषेक चय आदिका प्रमाण श्रधम गुणहानिसे 
दूना जानना 4 इसरो अकार अन्तकी गुणहान परयन्त जानना ४९५१॥ 

आगे अधक्य चबका भदत्व दिखाते दें“ 


१३४८ यो० कर्षकाओं 

आयुः:कर्मक्के सब्यंजघस्पस्थितिवंधमोगंगक्रप्प अध्यवसायस्यायंगयु असंश्यातकोकम्रितंग- 
#प्पुबु । द्वितोयाबिस्थितिविकल्पंगव्टोलु मेले लेके आवस्यसंध्यातेकभागदिव गुणितक्षमंगरष्पुवल्लि 
ल्थितिगे घोडजमंकसंदृष्टि । असंख्यातशोकक्के अंकर्सदृष्टि हाविशति । २२। आवल्यतंश्यातगुण- 
कारकक नाल्‍्कु रूपुणव्ु संदृष्टि :-- 
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ध्‌ आयुःकर्मशः: सर अधस्पस्थितिशस्धयोव्याध्यवसावर्पासास्यसंद्यातकोका भषल्ति । दितोयादिस्थिति- 
विकस्पेल्वावश्यसंस्यातैकमागेत गुणितक्रमाणि भवध्ति । तत्रांकशंदृश्या स्थिति: पोडश १६। असंस्याठस्पेको 
वाविज्ञति: २२ । अ।वल्यसंस्यातरणतुष्क ४ । अनुकृष्टिषद्पि अतुष्क | ४ । संदृह्ि:-त- 


आयुके बिचा सात मूलप्रकृतियोंके जो स्थितिबन्धाध्यवसाय स्थान हैं उनके सर्व 
युणह्वानि सम्वन्धी प्रचयोमें जो प्रथम जघन्य एद्धि होती है उसमें क्रसंस्याव छोकप्रमाण 
१० पट स्थानपवित बृद्धियाँ होती हैं ॥९५२॥ ! 
आयुक्के स्थितिवन्धाध्यवसायोंमें विज्वेषता बतछाते हैं-- 
आायुकमंकी सबसे जपधन्य स्थितिवन्‍्थके योग्य अध्यवसाय स्थान भ्रसंख्यात छोक- 
प्रमाण हैं. । उसको आवछीके असंस्वाराज मारसे. युझा कसनेपर जथम्यसे शक समय अधिक 
दूसरी स्थितिके योग्य अध्यकसाय स्थान होते हैं। इसो प्रकार रुत्छष्ट स्थिशिपधम्त क्ससे 








ममुकृष्टिपदक्संकसंदृष्टि नाल्कुरपुगलप्पुवल्ति चरम्रभन। ६। होन द्रव्य । २२। ६३ पदमलिये 
होदि आदिषरिमार्ण १६ लम्ध॑ साल्कु कयुकातम्पुदा काल्कुं रुपुयण अधविध्याणमक्कं। तसो 
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तत्ष श्रम ६ दीसब्य भे२े०६। पदमर्ते १६ अधम्यस्थितिनसन्यानुकष्टिकषण्ड स्पात्‌ । ४55 
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आवोड़े अरंक्यावध भागसे गुणित अश्यवसाय स्थान होते हैं। इस कथनको अंफर्सदृष्टिसे 
दिखाते हैं-- 

आयुक्रमंकी स्थिलिके सेद संब्याव पल्यप्रजाण हैं। रुकी कल्पित संख्या सोलद १६ 
मान कीजिए । जजन्यस्थितिके योग्य अध्यबरसाय स्थान असंख्याद लोकप्रमाणकी संख्या 
बाईस मान छीजिए। ट्वितोव आदि स्थितिमें भुणकार आवलीका अधंख्यातयों भाग दे 


न 


१० 


२० 


२५ 


१६५० गौ कमकाण्के ४ 


बिसेस अहियकमस दितु जधस्यस्थितिज्धस्यानुकृष्टिख्ड भोदर्गों हु उत्हष्टर्सडप/्धंतमेकेकचपा 
घिकक्रमदिद स्वाषिसुत्त बिरेल हाविश्ञति रूपुगंण संपुण्णगन्‍ष्चुजु)०।५१६। ७४ सर्स 
हितीवस्थितिविकल्पबंधप्रायोग्यंगत्टि ॥ २२ | ४॥ विल्लिएकशूपं तैगेदु बेरे स्थापिति। २२१ १। 
अधेधिष्टमिदु ६ २२ । ४-१ मस्तमा उद्घतरू | 

रश१। मुनिमंतें विभागित्ति मोदल्गो हु स्थापिसिदो्ितिप्पुंवु । ५६४७ । अवशिष्टलतुष्टयम- 


निदर। २२। ४ |--१। मेलिरिसि कडयोदु स्थापिसिदोहुत्कृषलडमितिकां. रेर४ 
२४५। ४-२ 


मत्त तृतोयस्थितिविकल्पबधप्रायोग्यगव्विवरोब्द। २९। ४। ४। घुनिर्मतेकरुपतेगेदु बेरिरिसि। 
२२। ४। १ । अवशिष्टमनिद | २२ । ४ ४--१। कड़ेयोक्र बरेढु मत्तमा तंगेदिरिसिद रूप। 
२२१ ४१ १। सिदरोत्ठ एकरूपतंगेदु बेरिरिसि। २२। १॥। अवशिष्टमनिद। २२।४।१॥ 
उपांतदोलिरिसिल्पड॒गु । मत्तमा बेरिरिसिदुदनिदं । २२। १ पुव्बंबद्विभागिसि ४३ ५। ६३ ७। 


उत्कृष्टलण्डपयतमकैकचयाधिक्क्रमेण दत्त २। ६। ७। द्वाविशतिरूपाणि परिसमाप्तुवन्ति । द्वितोयविकल्पे 
तत्पायोग्याणीमानि २२ । ४। अैकभाग गृहीत्वा २२ । १ । विभज्य पचादितों दस्वा ५ । ६। ७। अपशिष्ट 
चतुष्क बहुमाग़स्य २२ । ४-१ । उपरि दत्त उत्कुष्टलण्ड स्यात्‌ ।.. ४ 

२२ । ४-१ 
ततीयविकल्पे २२ । ४ । ४ ॥ एकभाग गृहीत्वा २२। ४ । १ । छेष र२। ४ । ४-१। बच्ते दत्वापनीत 
भग २२ । ४। १ अप्येकभागमुदघृत्य २२ । १। होष २२ । ४-१ | मुप्रान्ते दत्वोदघतेषमाग रेरे।१॥ 
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उसका प्रमाण चार मान लछीजिए। नीचेकी स्थितिके बन्धके कारण अध्यबसाय स्थानोंमे 
और ऊपरकी स्थितिके बन्धके कारण अध्यवसाय स्थानॉमें नाना जीवोंकी अपेक्षा समानता 
भी पायी जानेसे यहाँ अनुकृष्टिका विधान भी सम्भव है। क्योंकि ऊपर और नीचेमें समा 
नताका नप्म ही अनुक्ृष्टि है। सो अकसदृष्टिमें अनुकृष्टिके गउ्छका प्रमाण चार जानना। 
स्थितिकी रचना तो ऊपर ऊपर होती हे ओर एक-एक स्थितिरचनाके बराबरमे अनुक्रष्टि 
रचना होती है । जधमन्यस्थितिकी अनुकृष्टिमें चयका प्रमाण एक है। चग्रथन छद्द दे । प्रथम 
स्थितिके द्रव्य बाईसमें छह घटानेपर सोलह रहे | उसमें अनुक्ृष्टि गरुछ चारका भाग देनेपर 
चार प'्ये । यही जघन्यस्थितिमें अतुकृष्टिका जघन्य खण्ड है। इससे उत्कृष्ट खण्डपयन्त 
एक एक चय अधिक होता है। सो दूसरे, तीसरे, चौथे खण्डका प्रमाण पाँच, छह, सात 
क्रमसे जानना। चारों खण्डोंका जोड़ बाईप होता है। स्थितिके दूसरे भेदका भी द्रव्य 
बाईस और चोगुने अध्यवसाय हीमेसे अद्टासी हुए। उनमें से एक भाग चाईसकी लेकर पहले 
आदि अनुद्ृष्टि खण्डोंमें क््मसे पाँ 7, छह, सात दो। शेष रद्दे चार तथा तीन बाईस 5 ६६। 
उनको अन्तिम चतुथ उत्कृष्ट खण्डमें'देसेसे सशर हुए / सब प्रिछर,क्षद्गात्नी हुए तीसरे 
स्थिति भेदमे अध्यवसाय ब।ईसका दो बार चौगुना है । अतः तीन सी बावन हुए । उसम्लमें-से 
शक भाग चोगुजा वाईसको जुदा रखकर क्षेत लोगुत्त! वाईशका तिमला शर्थात दो खो चौसठ 
अन्तके खण्डमें <। ओर जुदे' रखे चोगना पाईसमें-से' एक भक्य भ्राईसकोः जुदा रखकर ओप 
तीन गणा बाईस अथात्‌ छियासठ तीसरे ख़ण्जमें को | जुदे रखे काईसमे-से प्हके ओर, दूसरे 


कर्णाटवृत्ति जीक्तस्वप्रदोषिका १३९१ 
इवरोढू तिय्य॑प्रवनानिमित्तमागि घट्सप्रकंगढं । ६। ७। मोदलो डू बरेदु अवशिष्टततुःपंचकंगढ्ठ 


४। ५। क्रमविंवमुपांत्यांतंगठ्ठ मेले बरेदोडितिप्पुंबु । २२। 
चतुत्य॑स्थितिविकल्पबंधप्रायोग्यंगव्ठिवरोलु । २२४४४ । येकरूप तेगदोडिठु । २२। ४ ।४--१॥ 
अवशिष्टममिद। २२।४॥४। ४ । १। नंत्यवोल्ु बरेदु मत्ते तेंगेदेकरूपिनोकिवरोछ । 
२२१ ४। ४। १ एकरुप तेगेढु बेरिरिसि। २२।४। १। शेषमनिद । २२ । ४१ ४॥१ । नुर्पात्यदोकछ 
बरेंदु मत्तं बेरिरिसि देकरूपिनोत्िदरोहु | २२। ४। १। मत्तमेकहूपं तेंगेदु बेरिरिसि। २९। ११ 
हेषसनिरद द्वितीयखंडदोलछु बरेदु एकरूपनिदं मत्निनंतें विभागिसि। ४। ५। ६। ७। सप्तकम। 
७। नादियोत्बरेदु शेबचतुःपंचघट्कंगढं॑ द्वितोपतुतोयचरमखंडंगछ मेलिरिसिदोडितिप्पूबु । 
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प्रारवद्धिसजज्य ४ । ५। ६। ७ | घट्सप्तांकोा क्रमेंणादितों दत्वा चतुष्पंचाको ४।५। उपान्यान्त्ययोंरुपरि 
द्यात्‌ । 
४ 
२२। ४-१ 
चतुर्थविकल्पे २२। ४ । ४ । ४ । एकसागमुद्घृत्य २२। ४ । ४। १। हेष २९ । ४। ४ | ४-१। 


५ 
मस्ते दत्वोद्धृतेकभागे २२। ४ । ४ । १ धप्येकभागमुद्घृत्य २२ | ४। १ छोष॑ २२। ४१ ४-१ । उपान्ते 
२२१४।४-१ 
दतत्वोद्धुतंकमागे २२।॥४। १ प्प्येकभाग गृहीत्वा २२। १ शेषं २२। ४-१ ब्वितीयखण्डे दत्त्वैकभार्गं 
पूरवंबद्धिमज्य ४ । ५। ६। ७ क्षप्तांक ७ मादो दत्वा चतुष्पचषडंकान्‌ द्वितोयतुतीयचरमाणमुर्पारि द््यातृ | 
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खण्डमें ऋ्मसे छह और सात दो । तथा तीसरे और चौथे खण्डमें जो पूष में दिया था उसमें 
चार ओर पाँच मिछाओ। ऐसा करनेसे प्रथम खणडमें छह, दूसरेमें सात, तीमरेमें सत्तर 
और चौथे खण्डमें दो सो उनहृत्तर हुए। सबको जोड़नेपर ६--७--७०--२६९ ७ २५२ तीन 
सौ बाबन हुए। चोथे स्थिति भेदमें बाईसको तोन बार चौगुना करनेपर चौदृह सो आठ 
अध्यवसाय हैं। उनमें-से एक भाग बाईसका दो बार चौगुनाको जुदा रखकर शेष बाईसके 
दो बार चौगुनाकों तिगुना करनेपर एक हजार छप्पन हुए। इसे अन्तके चतुर्थ खण्डमें दो । 
जो बाईसका दो बार चौगुना जुदा रखा था उसमें-से एक भाग बाईसका चौगुना रखकर 
शेष चौगूना बाईसका तिगुना दो सौ चोंसठ हुआ। उसे तीसरे खण्डमें दो। जो बाईससे 
चौगुना जुदा रखा था उसमें-से एक भाग बाईसको जुदा रखकर शेष तिगुना बाईस अर्थात्‌ 
छियासठ दूसरे खण्डमें देना। जो बाईस जुदा रखा था उसमें-से सात प्रथम खण्डमें ओर 
चार, पाँच, छह दूसरे, तीसरे, चौथे खण्डमें मिलाना। ऐसा करनेपर प्रथम खण्डमें सात, 
दूसरेमें सत्तर, तीसरेमें दो सौ उनहत्तर ओर घोथेमें एक हजार बासठ हुए। सबको जोड़ने- 
पर ७--७०--२६९-+-१०६२८ चौदह सो आठ हुए। 
क-१७० 


२० 
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एवं गतवा द्विवरमचरमविकह्पयों:--- 


होनेसे हो अनुकृष्टि रचमा कही है। किन्तु मीचेकी स्थितिका जघन्य खण्ड ऊपरकी स्थितिके 


खण्डोंसे समान नहीं दे । इसी प्रकार ऊपरकी स्थिशिका सर्वोत्कृष्ट खण्ड नोचेकी स्थितिके 
जण्डोंसे मेल नहीं खाता | 
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बिरव्ठिसि। ४! ५। ६। ७। ऋतुष्कपंचकथट्कंगल्ट । ४। ५। ६। क्रमबिदं द्वितोयादिखंडंगछो- 
व्टिरिसि शेंबसप्तकर्म । ७। प्रथमलंडद सेलिरिसि उत्कृष्टायुःल्थितिबंधप्रायोंग्पफधाय परिणास- 
स्थानंगल अभुक्ृष्टि प्रथमादिलंडंगल परिणामपुंजंगव्ठु क्मविनितिप्पंवु :-- 
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मोहनीयजघन्यस्थितियंत:कोटोकोदिसागरोपमंगछगेनितद्वारपल्य गरप्पुवेदु त्रेराशिकस॑ साडि- 
दोड़े प्रसा १ । फ | पल्‍य १० | को २। है । सा। अंतः को २। लब्घमोहनीयजघन्यस्थितिगिनि- 
तद्धारपल्यंगव्प्पुतु । प १० | सा ९। को २। सा अंतः को २। इदनपर्वात्तसिदोड़े सागरोपमक्‍के 
सागरोपम पोगि शेष पल्यंगव्लिनितप्पुतु ५५१०। को २। अंतः को २। यिवं संख्यातपल्यसे दु 
स्थापिसल्पडुमु । प १ । मत्तमेकसागरोपमक्क पत्तु कोटोकोटियद्धारपल्यंगढछागुत॑ बिरलु सोहनो- 
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इस प्रकार आयुके बन्धके अध्यवसाय कहे | शेष कर्मोंके कहृदते हैं-- 
डनमें-से मोहनोयकी जधन्य स्थिति संख्याव पल्य प्रमाणसे छगाकर एक-एक समय 
बढ़ते हुए इस जघन्यस्थितिसे संख्यात गुणी उत्कृष्ट स्थितिपयन्त जो स्थितिके भेद होते हैं 
उनको र्थिति रचनामें ऐसा आकार ज्ानना। इसमें जो नीचेकी सीधी छकीर हे उसे 





१३५६ गो० कमंकाण्डे 


योत्कृष्टस्थिति सप्ततिकोदाकोटिसागरोपमंगत्गे येनितद्धारपल्यंगलप्पुवे बु श्रेराशिकरम साडिदोडे । 

प्र।सा।फ।प १० | को २१३६। सा ७०। को २। बंद रब्धं मोहनोयोत्कृष्टस्थितिग्रिनितद्वार- 

पल्यंगरूप्पुधु ५१ १० । को २४ ७० को २। पिनितुं पल्यंग्॑ जघम्थस्थितियं नोडलु संख्यात- 

गुणितपल्यंगल्ठे दु स्पापिसःपट्टुढु | प ३ १। जधन्यस्थितियमेले समयोत्तरक्रमदिवमुल्कृष्टस्थिति- 

५ पय्यतं निरंतरस्थितिविकल्पंगव्ितिप्पुंवु :-- 
हज 
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१९ आबाधाकालके समय जानना। उसके ऊपर प्रथम समयसे लगाकर अन्तिम समय पयन्त 
निषेक घटते जाते हैं। इसीसे नीचेसे चौड़ा और ऊपरसे सकरा आकार बनाया है। यहाँ 
जितने स्थितिके भेद होते हैं उन्हें मोहनीयकी स्थितिबन्धाध्यवसाय रचना रिथतिका प्रमाण 
जानना । उसको नानागुणहानि शल्यकासे भाग देनेपर जो प्रमाण आवे उसे गुणहानि 


>>. ही 2यनमा न्‍्ीि 
१. अत्र आदी ५१ अन्ते ५ ३ $ सुद्धे १११ वड्डिदिदे-प १। १ रूवसंजुदे ठाणा प १ । १ 
9 १ 


१५ अधिको5यं पाठ: । 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदीपिका १२५७ 





6 
ज्ट्् धर के ० 
पककु प्‌ १ े नानागुणहानिशलाकेगढगे द्विकसंवग्गंस माडिदोडन्योन्याम्यतराशियक्कुं प मोंह- 
छेब ० 
9 
नीयविवक्षेय्रिदं कम्मंस्थितिबंधाध्यवसायस्थानंगत्ठु द्रव्यम बुदक्कूँ रू 9 पपप॒ स्थितिविकलपं- 
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गछु स्थितियककुं। यिवर समुर्वयसंदृष्टि :-- 
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छे-ब-छे ० 
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आयाम जानना। यहाँ पलल्‍्यकी बगशलाकाके अद्भच्छेदोंसे हीन पल्‍्यके अद्धंच्छेदोंके प्रमाणका १० 
असंख्यातवाँ भाग गुणट्टानि झलाकाका प्रमाण जानना। गृणहानि आयामका दूना दो गुण- 
हानिका प्रमाण द्ोता हे। तथा नानागुणहानि शलाका प्रमाण दोके अंक रखकर परस्परमें 
गुणा करनेसे जो प्रमाण हो वही अन्योन्याभ्यस्त राशिका प्रमाण है। सो पल्‍्यके असंख्यातवाँ 
भाग प्रमाण अन्योन्याभ्यस्त राशि हे । असंख्यात लोकको तीन बार पल्यके असंख्यातव 
भागसे गुणा करनेपर जो प्रमाण हो उतने स्थितिबन्धाध्यवसाय स्थान हैं | वही यहाँ द्रव्यका १५ 
प्रमाण जानना। इस द्रव्यमें एक हीन अन्योन्याभ्यस्त राशिसे भाग देनेपर जो प्रमाण आवे 
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त॑ रूकण अद्भाण अद्धेण ग॒ ऊणेण णिसेयहारेण गु रे मम्झिमधणसवहरिदे पच्चय॑-- 
२ २ 


वू०पपपगगु३ तस्सिन्‌ प्रचये अधिकृसंकलनविवक्षया रूपाधिकगणहान्पा गुणिते प्रथम- 
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निषेको भवेत्‌ अ०पप पग॒ एंदितिदु प्रथमनिषेकमककुं। द्वितीयादिनिषेकंग्रढेकेकचयाधि- 
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कंगढ्ठागु् पोगि प्रथमगणहानिवरमनिषेक रूपोनग गहानिमात्रचयं गछ्ठि नधिकशकक्‍्कु-- 
झा प्पपगुर ई प्रकारविदं गणहानि प्रति द्रव्यमं चयमुं द्विगणद्धिगणंगक रचनाविशेष॑- 


का विन को ता 
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गह्गत्तं पोगि चरमगृणहानिद्रव्यसिदु च्थ्ठ्पपपअ इदं अद्धाणेण सव्वधणे खंडिदे मज्म्रिम 


अ 9889२ 


>८(2.. »(2, 
आद्धाणेण खडिदे मज्झिमधणमागच्छदि व्अ 8 पप१५ त॑ रुऊणद्वाण ८ अद्धवेण ८ ऊणेण णप्तेयमांगदह्वारेण 
न्ड २ 
जन ब्र०००गु 
गु रे अवहरिदे पचयों व 8 प्॒प॒प्‌ ,-- अयमधिक हू 98पपप संकलनविवक्षया रूपाधिकगुणहान्या 
२ ढ गुगुरे शडि 
अथ 90899 २ अ 28898 


गुणित: प्रथमनिषेकः जऋ्ू 8प ११५ यु द्वितीयादिषेका एफकचयाधिका भूत्णा चरप्रनिषेकों रूपोसगुणहानि- 


४9 
बाण बीना 


अ 9090०गुगु दे 
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बही प्रथम गणहानिका प्रमाण हे | इस प्रथम गणहानिसे द्वितीयादि गणहानियोंमें अन्तकी 
गणहानि पयन्त दूना-दूना द्रव्य जानना । ह है 

प्रथम गुणदानिके द्रव्यमें गुणशहानि आयासका प्रमाणरूप गरुछ॒का भाग देनेपर मध्यम 
धनका प्रमाण आता है। गछछके बीचके निषेकोंके प्रमाणको मध्यमधन कहते हैं। सध्यम- 
घनको--एक द्वीन गुणहानि प्रमाणका आधाको निषेक् भागहार जो दो गृणद्वानि हे उसमें 
घटाकर जो शेप रहे उससे भाग देनेपर चयका प्रमाण होता है। यहाँ निबेकोंका प्रमाण 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्वप्रदीपिकां १३५५९ 
धणमागच्छदि व 09पपपञ्॒ तं रुऊणद्वागद्वेण ऊणेण णिसेयहारेण प्रम्लिपरणमबहरिदे 


झ ००० गुरे 
े २ 
पत्रय॑ं जःू59पपपञअ ई प्रचयमणिकसंकलनविवक्षेयिदं रुपाधिकगणंगल्ूप्पुनु | शुणहानिधिद 


झ्र ००० गुग ३ 
१२ 


गुणिसिदोडे चरमगुणहानिप्रथमनिषेकभक्कुं। व्व०पपपअ गु द्वितीयाविनिषेकंगठ एके- 
5 तक 
अ 99०० गुरे 
के ३ रे 
कचयाधिकंगव्ठा गुत्त पोगि चरमगुणहानिच्रमनिषेकदोछु रूपोनएणहातिमात्रवयंगछू-- 


9 


कद का 


न्ट्0पपपअगु अधिकंगरूप्पुतु। फूडिदोडधिक चरमनिषेक दोगुणहानि मात्रचर्ग- 


भ्र ०००१शग् गे 


ही ५ 





५०५८5 








घट प जा 


मात्रचयाधिकरो मवति--- झा 5 पप पणुर एवं गुणहानि गुणहानि प्रति द्विगुणद्रिगुणचयाम्या रचनां इृत्वा 
०. 99898 >»-- 
अ ग्र गुगुरे 
रे 


चरमगुणहानो द्रव्ये 559 प ११ भ अद्धाणेण खण्डिदे मज्मिमधणमागच्छादि ल्‍व पपपशन 


“>- 9989२ न्‍्गि- 098 रेगु 
अं अ 
त॑ रूऊणद्धाणद्वेण ऊणेग णिमेयहारेगवहरिदे पवयो हू 5पपपश्र अय॑ रूपाधिकगुणहान्या गुणितः 
“०-98 9889 «-- 
गन गुगु३ २ 
२ 
2353 
प्रधमतिषेक: तु 8पपपशगु द्वितीयादिनिषेका एकेकचयाधिका भूत्वा चरमनिषेको 
पा प्‌ की २ क्रो 
भर गुगु३ 
रे 
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अधिक-अधिक है अतः उस चयके प्रमाणको एक अधिक गुणहानि आयामके प्रमाणसे गुणा 
कफरनेपर जो प्रमाण हो वही प्रथम निषेकका प्रमाण जानना। उसमें क्रमसे एक-एक चय 
मिलानेपर द्वितीयादि निषेकोंका प्रमाण होता हे । एक हीन गुणहानि प्रमाण चय मिलनेपर 
अन्तिम निषेक द्वोता है । प्रत्येक गुणद्वानिमें चयका प्रमाण दूना-दुना होता जाता है। इस 
प्रकार रचना करे। प्रथम गुणहानिके द्वव्यकों अन्योन्याभ्यस्त राशिके आधे प्रमाणसे गुणा 
१, मे डे डरे । 

कर १७१ 





१५ 


- गो» कर्मकाण्डे 





























१३६० 
व्ष्पुबु। ऋ0पपपअगुर. अंकसंदृष्टियूं तोरल्पदुगमम्नेवरमरत्यंसंदूष्टिय समुज्यय- 
७9 अमन>न्‍-मान-.. अमन, 
अ ००० गगुई 
(रु 
रखने यिदु :-- 
जप उप ११ 
प्रथम | | निषेक खरम | | निषेक प्रथम | | निषेक चरम || निषेक 
ध्ट8पपप ग[|्रथमन्गण| छठपप | व्9पपपअ ग7चरन्मगु वूपपपअगुर 
'अयााक कल न्‍ | बी वजन 98809 र्‌ 
अठ58०्गृगु ३। ७०००० | अ0888 शु अ8909रग भ ३| ००००० (....... 42 
२ | रे अ गु गु३ 
न रे 
रूपोनगुणहानिमात्रचया 89 प१पशअ गु घिको भवति सा 0प्रपप्अगुर 
(०००० «»--- «१999 »- 
ञ् गृगु३२ ञ्र गूगुई३३ 
२ २ 
समुच्चयरचता 
जप ४ या 22० 7 गम . उपक्षत | 
हु ]००० | १ न्‍ 
! ४ 
४ । | हर 
धर ढ़ 3 ज - हम ४ 
नई चरम! निषेक । प्रथम | निषेक चरम | निषेक 
| | 
४ शिकक गा लिन | | .. स्ट9प्प्पश्नगुर 
छा89पपपगु [प्रथम ल्‍ूगण ०. ना 8 प्‌ पपथ।गुचिरमगु |? नाप 
गे का अ ०88 गुगुरे ५2. 5:05 अठ989 रे गु गु ३ 
अ 2959 गुगुरे। ० ०० ० २० ० ० 9989 रेगुगरे| ० ० ० २ 
२ | २ 
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७५ फरनेपर अन्तिम गुणद्वानिमें द्वव्यका प्रमाण होता है । उसमें गुणहानि आयामरूप गच्छका 
भाग देनेपर सध्यमधन होता है । उस सध्यसघनमें एक हीन मच्छक्े आधेसे हीन दो गुण- 
हानिका भाग देनेपर चयका प्रमाण होता है। उसको एक अधिक गुणह्वानि आयामसे गुणा 


कर्णाटवृत्ति जोवतत्त्वप्रदीपिका १३६१ 


अंकसंदृष्टियोल्ट “रूकणण्णोण्णव्भत्थवहिददव्य॑ तु घरिमगुणदव्य ”' एंडु चरमग्‌णहानिव्रब्य- 
मधिकसंकलनविवक्षे यिएं प्रथमगुणहानिद्रव्यसिनितक्फूं । संदृष्टि ६३०० मेले चरमगुणहानिपब्यंतं 
धरे 


द्विगण क्रमंगठागि पोगि चरमगणहानिद्रव्यमन्योस्याम्पस्तादंगुणितमक्कुं १००११ इल्लि 
१००। २ 
१००१ ४ 
१००। ८ 
१००।१ १६ 
१००। ३२ 
प्रथमगुणहानिद्रव्यमं १०० अद्धाणेण खंडिदे मज्झ्िम घणमागच्छदि १०० ते रूकण अद्धाण अद्वेण 


८ 
ऊरणेण णिसेयहारेण मज्झिमधणमवहरिदे पत्रय॑ १०० त॑ रूवहियगुणहाणिणा गुणिदे आदिणिसेयं 
८८ 


१०० ८ यिदनपवत्तिसिदोड़ रूपाधिकगुणहानिसात्र चयंगरप्पुवु | ८। द्वितोयादिनिषेकंगएकेक- 


गा 


4 ८ रे 
२ 
अंबरांदृष्टो रूऊगण्णोण्णभत्यवहिददव्यं, अधिकसंकलनविवक्षया प्रथमगुणहानिद्रव्य ६१०० उपरि 
६३ 
द्विगुणं द्विगुण भत्ता चरमगुणहानावन्धान्याम्यस्तर्धगुणित स्थ.तू १००।१  अत्र प्रयमगृणहानिद्रब्यं १०० 
१००१। २ 
१००१४ 
१००८ 
१००। २४ 
१५०। ३२ 
क्षद्धाणण खण्डिदे मज्ञिमघणमागच्छदि १०० त॑ रूऊणद्धाणद्वण ऊणेण णिम्तेयहारेण अवहरिदे पचय १०० 
८ ला 
८।4८॥र३े 
र्‌ 
त खूवाहियगुणहाणिणा गुणिदे आदिणिसेयों १०० । ८ अपव्तितों रूपाधिकगुणहानिमात्रचयः स्थात्‌ ८ 
८॥८॥३ 
र्‌ 


न जे + ऑल 


करनेपर प्रथम निषेक होता है । द्वितीयादि निषेकॉमें क्रमसे एक-एक चय अधिक दवोता है । 
एक दीन गुणहानि प्रमाण चय मिलनेपर अन्तिम निषेक होता है। इस प्रकार स्थितिके 
भेदोंमें स्थितिबन्धाध्यव्साय स्थानका बँटबारा कहा। अब इसी कथनको अंक संदृष्टि 
द्वारा दिखाते हैं-- 

सब स्थितिबन्धाध्यवसाय स्थान तिरसठ सो है। उसमें एक हीन अन्योन्याभ्यरु्त 
राश्मि तिरसठसे भाग वेनेपर सो पाये। सौ प्रथम गुणद्ानिका द्रव्य जानना) सोमें गच्॑छ 


१० 


१९ 


न्नि 


२ 


७ 


२० 
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११६२ ग्रो० कर्मकाण्डे 


चयाधिकंगव्ठागुत्त पोगि प्रथमगुणहानिचरसनिषेकदोठ दोगुणहानिमात्र चयंगलूप्पुवु ।८।२७ 
सरमगणहानि द्रध्यमुमनिदं। ३२००। गुणहानिधिद भागिसिदोड़ सध्यमघतसंककु कक 


सध्यम्रधनसं रूपोनगुणहान्यद्ध॑र हित दोगुणहा तियिदं भागिसिदोडे चरमगुणहातिसंबंधि प्रचयमककु 
३२०० .पिदं रूपोलगुणहानिधिवं गुणिसिदोडे चरमगणहएनिप्रथमनिषेकसक्कुं ३१२०० ४८ 


८ ८३ &। &ारे 
२ २ 


अपवत्तितमिद्र ३२। ८। मेले द्वितीयादि निषेकंगठोत्ु एकेहचयाधिकस।गुत्त पोगि चरमगुण- 
हानि चरम निषेकदोन्टु बोगुणहानिमात्रचयंगरूप्पुवु । ३२१ ८। २। समितिनितककुं । संदृष्टि :-- 


वजन 


उप ११ 





द्वितीयादिनिषेक. एककचयाधिको भूत्वा चरमो दोगुणहानिमात्रवया भवति ८। रे चरमगुणहानो द्वब्यं २२०० 
गुणहान्या भक्त मध्यमधघनं ३२०० तदेव रूपोनगुणहान्य्धोनिदोगुणहान्या भक्त प्रचय: २२०० स एवं रूपाधिक- 
८ न 
८।८। ३ 
र्‌ 


गुणहानिता गुणितः प्रथमनिपेकः-« ३२०० । ८ अपवर्ततः ३२। ८। लता द्वितीयादिनिषेकः 
८।८॥३े 
र्‌ 


एकैकचयाधिको भृत्वा चरमो दोगुणहानिमात्रचयों भवति ३२ | ८। २ संदृष्टिः-- 





कि 
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गुणद्ानि आठसे भाग देनेपर साढ़े बारह मध्यधन जानना। एक हीन गच्छ सातका आधा 
साढ़े तीनकों दो गुणहानि सो लहमें-से घटानेपर साढ़े बारह रहे | मध्यधनमें साढ़े बारद्दका 
भाग देनेपर एक पाया सो चयका प्रमाण जानना । उसको एक अधिक गुणहानिके प्रमाण 
नोसे गुणा करनेपर नो पाया। यद्दी प्रथम निषेक जानना। द्वितीयादि निषेकरोंमें एक-एक 
चय अधिक होता है। एक हीन गुणद्ानिका प्रमाण सात है। साव चय मिलछनेपर सोलह 
हुए | यही अन्तिम निषेक जानना | द्वितीयादि गुणहानियोंमें द्रव्य निषेके चय सब दूना-दूना 
होते हैं। अन्तिम गुणद्वानिमें प्रथम गुणहानिके द्रव्य सौको अन्योन्याभ्यस्त राशिके आधे 
बत्तीससे गृणा करनेपर बत्तीस सौ तो द्रव्य जानना । उसमें गच्छ आठसे भाग देनेपर मध्य 
धन चार सो हुआ। उसमें एक हीन गृणद्वानिके आधेसे दीन दो गृणहनिके प्रमाण साढ़े 
बारहका भाग देनेपर बत्तोस पाया। बही चय जानना। द्वितोयादि निषेकोमें एक-एक 
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इंतु स्थितिविकल्पंगछुमबर स्थितिबंधाध्यवसायंगव्ट स्थापिसल्पट्टुवल्लि स्थितिबंधाध्यव- 
ताथस्थानंगढगें अनुक्ृष्टिविधानमुंदे दु पे८दपर :-- 
पललासंखेज्जदिमा अणुकड्टी तत्तियाणि खंडाणि । 
अधियकमाणि तिरिच्छे चरिमं खंड च अहियं तु ॥९५४॥ 
पल्यासंख्यातेकभागोनुकृष्टिस्तावन्मात्राणि.. खंडान्यधिकक्षम्राणि तिय्यंक्बरमखंडं 
चाधिक॑ तु ॥ 
जघम्पस्थिति मोदल्गों डु तदुल्कृष्टस्थितिपय्यंतमिहं स्थितिविकल्पंगछ स्थितिबंध।ध्यवसायं- 
गठ्ठगे प्रत्येकमनुकृष्टि विधानपुंदा अनुक्ृष्टिपदप्रमाणमेनितक्कु्में दोडे स्थितिवंधाध्यवसाय- 


की अन्‍रक>नकन-+-लने, 
दा 


का 


| 


गुणहान्यायामसिदयं १११ नोडलु संख्यातेकभागसक्कुमध्युर्दरिंद १३३. इदनपर्वाति- 
| बछे१ 


5 


प 
छे 
8 


जप $ उप (१ 


पर से. 
[7 कक 


सलकल्बकन्मट४>मन--ा “» दि 


| | 
९११०।११११२११३। १४ ।१५।१६।००० ०२८८।३२०॥३५२।३८४।४१६।४४८४४८ ०५१२ 
तेषामनुकइृष्टिविधा नमा हू-- 


49 
ढपपणः 


अनुकुष्टिपद पल्यासंख्यातकमाग: प्‌ स्थितिबन्धाध्यवसायगुणहान्याया*स्य प्‌ । 
3 छे-व-छे 

चय मिलाते हुए एक हीन गणद्वानि प्रमाण सात चय मिछानेपर पाँच सो बारह अन्तिम 
निषक जानना | यह कथन अंक संदृष्टिसे जानना । 

यहाँ भी प्रथम गणहानिके प्रथम निपेक्ररूप अध्यवसाय स्थान जचन्य स्थितिके 
कारण जानना | द्वितीय निषेक प्रमाण अध्यवसाय स्थान एक समय अधिक स्थितिके कारण 
जानना | इसी प्रकार अन्तिम गृणहानिके अन्तिम निषेक प्रमाण स्थितिबन्धाध्यवसाय 
स्थान उत्कृष्ट स्थितिके कारण जानना ॥०७३॥ 

यहाँ एक स्थिति भेद सम्बन्धी अध्यवसायोंमें नाना जोबोंकों अपेक्षा खण्ड पाये 
जाते हैं। अथत्रा किसी जीवके जिन अध्यवसायोंसे नीचे की स्थिति बँधती है किसी अन्यके 
उन्हींसे ऊपरकी स्थिति बँधती है। इस प्रकार ऊपर-नीचेमें समानता होनेसे अनुक्ृष्टि 
विधान कहते हैं-- 

स्थितिबन्धाध्यब साय स्थानोंमें जो गुणदानि आयामका प्रमाण कहा है उसमें संख्यात- 
का भाग देनेपर पल्यका असंख्यातवाँ भाग होता है । उतना द्वी अनुकृष्टि रचनामें गच्छका 
प्रमाण जानना। उतने ही अनुकृष्टिके खण्ड होते हैं। विवक्षित भेद्रचनामें उन खण्डोंकी 
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१३१६४ गो० कमंकाण्डे 
सिबोडे पल्यासंख्यातैकभायमक्कु्े ढु पेलल्पटटुडु प अनुकृष्दिलडंगछ तावामात्ंगछयप्पुवंतागुत्ततुं 
8 


तिय्यंक्कागिययाधिकक्रसंगल्ूप्पुवेश्चेबरं चरमसन्नेबरं अंतुचयाधिकक्रसंगछादौई स्थस्वजघन्यानु- 
कृष्टिखंडम॑ नोडलुं स्वस्वोत्कृशनुकृष्टिखंड विशेषाधिकमेयक्कु । द्विगुणत्रिगुणमागदे बुदत्थे ॥ 
आविश्येषप्रप्राण विज्ञापनात्थ मुंदणगाथासूत्रमं पेऋबपरु | :-- 
लोगाणमसंखमिदा अदियपमाणा हवंति पत्तेय । 
समुदायेणवि तच्चिय ण द्वि अगुकड्टिम्मि गुणदाणि ॥९५५।॥ 
लोकानामससंख्यमितान्यधिकप्रमाणानिभवति प्रत्येक । समुदायेनाषि तावन्मात्न न द्यतु- 
त्कूष्टो गुणहानिः ॥ 
अनुकृष्टि तिथ्यंक्‌ प्रचयप्रमाणंगल्क॑ गुणहानिं. प्रति द्विगुणद्विगुणंगछ्ादोडमाकाप- 
सामान्यदिद प्रत्येकमसंस्यातलोकप्रमाणंगरूप्पुचु।. एंतेदोड़े प्रथमगणहानिप्रचयम निदं 
रू पपप अणुकश्टिपदेण हिंदे पतये पत्रयंतु होदि तेरिच्छे एंदितनुकृष्टिपदर्दिद 


९3 


अ9939 गु गुरे 
रे 





मुध्व॑प्रच्रयमं भागित्तिदोडेतिय्यंगनुकृष्टि प्रचयप्रभाणसक्‍्कु उूथ पपष मिदनपर्वात्तिसि- 
न्ञ्न 34 99 ग्‌ गु श्प 

२त 
वोडसंख्यातलोक मात्रमक्कुमप्पुर्द रिद मधिकप्रमाणसंख्यातलो कप्तात्र में दितु पेछल्पट्टुदु । ईयसंख्यात- 
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कण ७“ - 0 
सख्यातंक्मागे १।१॥ १ अपव्तिते तत्सिद्धें । अनुझृष्टिखंड।नि तावल्ति तिर्यंक चयाधिकक्रमाणि। तथापि 
छे-ब-छे१ 
8 
तज्जधन्यात्तत॒त्कृष्टवशेषाधिकमेव न द्विगुगादि ॥९५४॥ 0तद्रिशैषप्रमाणं ज्ञपियति-- 


अनु$ष्टिपचयस्य गुणहानि गुणहानि प्रति द्विगुणत्वेषपि तत्पमाणान्यालापसायाब्येन प्रत्येकमसेएयाललो पा 
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रचना तियक्ऋूपसे बराबरमें होती है। .तथा प्रथम खण्डसे लेकर कमसे उनमें एक-एक चय 
अधिक होता हे, फिर भी जधन्य प्रथम खण्डसे उत्कृष्ट अन्तिम खण्ड कुछ अधिक प्रमाण- 
बालू है, दुगुना-तिगुना नहीं है ॥९५४॥ 

उस बिशेष प्रमाणको कहते हैं-- 

अनुकृष्टिका चय प्रत्येक गुणह्वानि्में दूना-दूना होता है. फिर भी सामान्‍्यसे असंख्यात 
लोकमात्र है; क्योंकि विवक्षित गुणदानिकी ऊध्व॑रचनामें जो चयका प्रमाण दे उसमें 
अनुकृष्टि गच्छका भाग वेनेपर अनुकृष्टिके चयका प्रमाण आता है, सो स्थुलरूपसे असंख्यात 
छोकप्रमाण ही है। उसमें प्रथम खण्डसे एक-एक चय अधिक द्वितीयादि खण्ड द्वोते हैं। 


जिन 


१. मु. अणुकिट्विस्मि । ४ 
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लोकमात्रप्रसयदिदं खंडंगव्दु प्रत्येक मधिकंगलादोडसा चयसहितमागियुं तावन्मातश्रमेयकक्ुमतंह्यात- 
लोकसात्रमेयक्कु मनंतस्ा गये बुदत्थं । मेक दोडसंख्यातलो कंगछसंख्यातलो कसा त्रविकल्पंगव्ठप्पुद रिंद 
मदु कारणविदं तिय्यंगनुकृष्टिपददोछ गृणहानि ये शुविल्ले दु पेल्डल्पटटुवु । सब्वंखंडंगलछ उत्कृष्टंगलु 
रूपोनपदमात्रचयाधिकंगल्प्पुदरिंद । यितनुकृष्टिपदसु मनुक्ृ१. चयमुमरियल्पडुत्तं विरलु इंश्ननुकृष्टि 
खंडंगलोछ स्थितिबंधाध्यवसायंगलु पे+ह्पड॒गु । मर्दे ते दोडे मोहनोस सव्वंस्थितिविकल्पंगव्लोलछ 


प्रत्येकपृद्ध्य छपदिनिह स्थितिबंधाध्यवसायंगह्नुत्कृष्टिरचने बरेदु बल्ठिक्क पे्टल्पड़गुं । 
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एवं भवन्ति । ठत्तद्‌गणहान्यध्य प्रचये तदालापेपनकृष्टिपदेन भक्ते तत्तत्प्रम/णत्तप्रसिद्धा । तेत तेनाधिकखंड/ह्यपि 
तदालापानि । असंख्यातलोकानामसंख्यात ठोकविक ल्पत्वातू । त चानुकृ ष्टदे गुण द्रालिरस्ति पर्वेधायवृत्कृष्टवडानां 
रूपोनपदमात्र वयै रवा घिक्पात्‌ । एवमनुकुप्टे: पदनयो ज्ञापय्रित्वा तत्खंड्ेषु स्वितिबन्ध'ध्यव्ताया उच्चन्ते । 
तद्चितसंदर्टिरि यं--- 


+> बल तरल तल ल्न्‍सखख्श्प्ख्ख्जचष्खल खिल च  ल  क्‍++ ४४३ ध 5 





भी असंख्यात लछोक ही होते हैं। तथा अनुकृष्टिके गच्छमें गुणद्वानि रचना नहीं हैं; क्योंकि 
सबत्कृष्ट खण्डोंमें जधघन्य खण्डसे एक हीन गुणहानिके गरुछ प्रमाण चयोंकी अधिकता 
पायी जावो है | इस प्रकार अनुकृष्टिके गच्छ ओर चयका प्रमाणबतलाकर उस अनुकृष्टिके 
खण्डोंमें स्थितिबन्धाध्यबसायोंका प्रमाण कहते हैं-- 


१५ 


१३१६६ गो० कर्मकाण्डे 
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एक हीन गछुछके आवधेको चयसे तथा गच्छसे गुणा करनेपर चयधन द्वोता हे। आदिघन ओर 
चयघनको मिलानेपर जघन्य स्थितिसम्बन्धी अध्यवसायोंके प्रमाणरूप सबधन होता हे। 
इसी प्रकार द्वितीयादि निषेकोंमें अनुकृष्टिरचना क्रमसे करके प्रथम गुणद्वानिके अन्तके निषेक- 


१० 
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83 8 3रे 
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प्रथमलंडप्रमाणमक्कु ऊ 5 पपपपगुर ल्‍्व द्वितोयादिखंडंगछोलु रचनेयोत्दु बरेदतेकेकचया- 
8899 भरे 
ता जे गु गुइ प्‌ 
२० 
घिकंगव्यगुत्त पोगि चरमखंडदोल रूपोनानुकृष्टि पवसात्रचयंगठबिकंगव्ठप्पुषु-- 


धू०पपप चय प॑ गुर पई प्रथमगुणहानि चरसनिषेकानुकृश्टिखंडंगठठ संकलित पदहत- 


भर 899 8 भरे 
गु गु३ प 
२०9 
५ मुखमादि धनसमे विदादिघनमक्कुं। ऊ०पपपग्रुर प्‌ १७ चयघनमु मुख 
9898 भरे 
0 .. हज, 
अ यु गुरे ५ 
8 
ल्‍८2. 
प्रावदानीतापवतितवयघधनमिद < 39पपप पे उद्धृत्यानुकृष्टिपदेन भक्‍ते प्रथमखण्ड स्यात्‌ 
नजर १ >---ली २ 7 
अ888गुग ३े 
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हि ०० 4 

हे ०पपपगु २--प  द्वितीयादिखण्डमेककेवयाधिक भूत्वा चरम रूपोनानुकृष्टिपदमात्रचथाधिक मवयति 
बा ॥ -्ठरे 
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२ ० 
>> ७४८2. +(2. 
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न्जि १ ७ गु 9२ न 7 8 २ 98 
श्र 9०96०७गुगु । अ 9899 गृगु ३ प 
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में जो द्रव्य हे उसमें पूर्बोक्त चयघन घटाकर शेषको अनुकृष्टि गच्छका भाग देनेपर प्रथम 
१० खण्ड होता है। द्वितीयादि खण्ड एक-एक अमुकृष्टि चय अधिक होते हैं। तथा अन्तिम 
खण्डमें एद दीन अनुकृष्टि गरच्छ प्रमाण चय अधिक होते हैं.। तथा गकऊछेसे प्रथम खण्डको 
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बस्ाह0पपप: भूमि छ्ू०्पक्‍य प्‌ - लोब छत्पपपंपा 
कल न ००० भर ०9099 
अ 989०5गुगुर प न न 8 >> 
गा भर गुपगुइप अ ग्रुगुश्प £ 
हि र्9 २० 
बल. ध्य०्पपप पं प६ . पदगुणिवे-पदचण होवि एंविु चयधनमककुनलन ० - 
99398|२ 8 ड़ 
अ गुपु३ 
पु 3५ हि की 


च््पप्षप पे इल्लिपुभयधनंगक आज्य भागहार भूतानुकृष्टिपवपल्यासंस्यातंगल- 


893989२ 8 
अ गुगु३। प 


नपरवत्तिसि रूपोनामुकृष्टिपवादमादिधनवोछ प्रक्षेपिसुत्त बिरलु मुल्यनमिनितक्‍्कु-- 
व0पपपगुर अकसदृष्टियोब् प्रथमगुणहानिव्रव्यणव्टिवु १६ अनुकृष्टयायाम ४ विशेष 
१ 
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११ 
१७ 
९ 
१ 
मुखमेकबव 5८ 0 पप१ रूपोनपदमात्रवयों भूमि ८ 89प॒प५प प 
५2 रत्न न्जि अल ० 
अ 998गुगुरेप अं 89०गृगु रे प्‌ 
२० ह 5 
न 
योग 5: 85प११५ दल - 8पपप पदगुणित चयधन 5 ७ पपप प्‌ 
>> १-८ न अप न १--- 
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२०० २०२०४ २०२० 
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5 98पपपगुर 
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थ॑ 29886गुगुर + 
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गुणा करनेपर आदिघल होता है। चयधनरा प्रमाण छानेके लिए 'मुददभूमि' इत्यादि सूजके 
अनुसार मुख हुआ एक चय ओर भूमि हुई एक दीन अनुकृष्टिका ग॒छ प्रमाण चय। इनको 
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डे ४॥ 
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रे मर ् है ० 
र्‌ आम की 


१ जयघनमिदु हे १४ अपवर्लितमिद ३ व्रध्यदोखु कक्दोशिभितककु- ८ ३ 'मि्य पदर्विं 
* २ 


भागिसिदोडोदि घेनमेक्कु ८-३ हितोंवादिेर्डगर्लकैकचयाधिकगर्प्पुतु । द्वितोयनिषेकद्रव्यमियु 
४।२ 


7 श 
२ चयधनमनिद ३ कब्ेदु पर्वाददं भागिसि दोडाविखंडप्र माणमिनितककु ८--३  ट्वितोयादि 
८ २ ४।र 
खडंगले केकसयाधिकंगलप्पुदु । प्रथमगुणहानिचरममिषेकद्द्यसिठु । ८ । २। चयधनसनिर्द । ३ 
२ 
५ कब्ठेदु पददिदं भागिसिदोडादिखडप्रमाणमिनितक्कु ८। २१ ३ हितोयादिसंडगन्ल सेकेकचयाधि- 
४।रे 


कंगछायुत्तं पोगि जरमखंडदोल्ट रूपोनगच्छमात्रतयंग्रुधिकंगलप्पुतु । समुख्चयसदृष्टि :-- 
है न 234: 

अकरादष्टी प्रथमगुणहानौ प्रथमनिषवे ८ चयधनेना १।३। ४ पवर्तितेनों ३े में ८-३ पदेन ४ 
४।२ र्‌ रे 


१:०८ ( 
भकते प्रथमखण्ड भवेत ८। ३ हदवितीयादिलण्डमेकैक्बयाधिक भवति | समुच्चयसदृष्टि -- 
४।२ 


जोडकर आधा करो | फिर एक हीन अनुकृष्टिके गचछ प्रमाण गचछसे गुणा करो तब चय- 
१९ धनका प्रमाण होता है। सो आदिधन और चयधनको मिलानेपर प्रथम गुणहानिके अन्तिम 
निषेकका प्रमाण होता है । इस प्रकार प्रथम गुणहानिमें अनुकृष्टि रचना कही | अब इस 
कथनको अंकसंदृष्टिके द्वारा दिखाते हैं-- 

प्रथम गुणहानिमें प्रथम निषेकका प्रमाण नौ है। यही द्रव्य है। ऊष्बंचय एक हे उसमें 
अनुकृष्टि गच्छ चारका भाग देनेसे अनुकृष्टि चय एकका चतुर्थाश हुआ। “व्येकपदाधष्न' 
१५ इत्यादि सूत्रके अनुसार चयधन डेढ हुआ। उसे सबंधन नोमें-से घटानेपर साढ़े सात रहे । 
उसमे अनुकृष्टि गचछ चारसे भाग देनेपर प्रथम खण्डका प्रमाण एक अष्टमाझसे होन दो हुआ | 
उसमें चतुर्थाश प्रद्नाषत अलुकृष्टिकु एक एक़ चक , मित्यब्रेपर द्वितीय[दि खण्ड द्वोते हैं. । चारों 
खण्डोंको जोढ़नेपर नो होता हे। इसी प्रकार अन्तिम निषेकका द्रव्य सोलह है । ,चस्तमें चय- 
घन डेढ घटानेपर साढ़े चौदद्द शेष रहे। उसमें अनुकृष्टि गच्ठऊ चारका भय इैनेपर एक- 
२० अष्टमांश अधिक साढ़े तीन पाये। यही प्रथम खण्डका प्रमाण द्वे। उसमें चतुर्थाशसफत्न एक- 
एक चय हम होता है| यहाँ जो 
आफ यात्तवोषाई. कहा है सो कषषसबुष्चिप्दारा८ ससझनेके किए कड्रदा।, अक्रसंदृ्टि तो 
लिकाय्न रिप्राश का काना पड़े भय न्रेफर्$ ब्रेज़ पक की ऐक + ७ ।७ ५ के आफ ४ 
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यदि स्वेच्छानुसार अकस दृष्टि करना हो तो त्रिकरणचूलिका अधिकारमें अधःप्रवृत्त- 

करणकी रचनामें जेसी अंकसंदृष्टि हे वेसी करना | तब प्रथम गुणहानिमें सब अध्यवसाय 

तोन हजार बहत्तर। गुणहानि आयाम सोलह । उसमें जधन्य स्थितिसम्बन्धी प्रथम निषेक ५ 


क-१७ ३ 
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मप्पुदरियं। यितु स्थितिबंधाध्यवसायंगर. प्रथमगुणहानियोल्त्य॑तंवृष्टियुमंकसंदृष्टिपुसनुक्नूष्टि- 
विधानदोद तोरल्पट्टुदिते द्वितोयाविभुणहानियव्ठोत्ट॑ चिचारं माहल्पड्डवुरों दु विशेषमुंटवावुदे दोडे 
शुणहानि प्रति व्रष्यमुं चयघुं दिगुणद्विगणक्रसंगल्प्युजु ॥ 
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एक सौ बापतठ । प्रत्येक निषेकर्म चयका प्रमाण चार । प्रथम निषेकके द्रव्य एक सो बासठमें 
चयधन छह घटानेपर एक सौ छप्पन रहे | छसमें अनुकृष्टि गच्छ चारका भाग देनेपर उन- 
तालीस पाये। यही प्रथम खण्ड हुआ। द्वितीयादि खण्डोंमें एक-एक चय अधिक जानना | 
चारों खण्डोंका जोड़ एक सौ बासठ होता है । इसी प्रकार द्वितीयादि निषेकोंकी रचना 
फरना । अन्तिम निषेकका द्वव्य दो सौ बाईस । उसमें चयधन छट्द घटानेपर दो सो सोलह 
रहे। उसमें अनुकृष्टिगच्छ चारका भाग देनेपर चौवन पाये। यही प्रथम खण्ड है। द्वितीयादि 
खण्डोंमें एक-एक चय अधिक जानना। चारों खण्डोंका जोड़ दो सौ बाईस हुआ | इसी 
प्रकार द्वितीयादि गुणहानियोंमें भी अनुकृष्टिका विधान कर लेना। प्रथम गुणद्वानिके अनु- 
फ्ृष्टि चय, द्रव्य आदिसे द्वितीयादि गुणहानियोंमें अनुकृष्टि चय आदिका प्रमाण दूना-दूना 
होता है । 
अंकसंदृष्टिकी अपेक्षा स्थितिबन्धाध्यकसाय रचना 
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न्ध- प्रथम खण्ड। द्वितीय. | ठृतीय | चतुथ 
की ऊध्व | 

रचना | | | 
श्र्र। बह एदा | ६६ ष्ड 
२१८ | ५३ ष्४ ५्ण्‌ ५६ 
र१्७ | ५२ ५३ ५४ ण्५ 
२१० | ५१ ५२ ५३ ष्छ 
२०६ | ५० ५१ ५२ ५३ 
२०२ | ४९ ५० ५१ ष्र 
१९८ | ४८ ४९ ५० ५१ 
१९४७ | ४७ ४८ ४९ ५० 
१९० | ४६ ४७ ४८ ४९, 
१८६ है. ६ छ्् ४८ 
श्टर |. ४४ ४५ ४६ ४७ 
१७८ ३ छ्ड छ५ ष््६्‌ 
१७४ | इंरे ४३ ४४ ४५ 
| १७० | ४१ प्र ४३ ४४ 
१६६ | ४० ४१ श्र ४३ 
१६२ ३९, ० ५१ श्र 
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अन॑तरभुक्त प्रथमगुणहानियोत्रनुकृष्टि खंडंगलोछल्पबहुत्वमे सूचिसिबर्प :-- 
पढम॑ पढम॑ खंड अण्णोण्णं पेक्खिऊण विसरिच्छ । 
हेट्डल्लुक्कस्सादोणंवगुणादुबरिमजहण्णं ॥९७५६॥ 
प्रथम प्रथम खंड अन्योग्यमपेश्य विसदृश्ं । अधस्तनोव्कृष्टादनंतगुणस्तृपरितनजधम्यं ॥। 
अंतु रचियिसलुपट्ू प्रधसलादिगणहानिगष्दोरुनुकृष्टि प्रथम प्रथम॑ खंड स्वोत्कृष्टपप्यंतं 
गुणहानिचरसनिषेकप्रथमानुकूष्टिखंडपप्यंत निरंतरविश्ेषाधिकंमत्ठप्पुर्दरद  संख्यईंद॑ परस्पर 
विसदृद्ंगलूप्पुवु । शक्तिविशेषविवमुं परस्पर विसदृश्ंगव्ठेयप्पुवु । शक्तिविशेषदिन तु विसदृशंगढ्े - 
दोडें स्वस्वाधस्तनोस्कृष्टस्थानमं नोडलुपरितनजघन्यस्थानमनंतगुणमप्पुदरिव ॥ 
विदियं बिदियं खंड अण्णोण्णं पेबिखिऊण विसरिच्छ । 
हेटिठलुक्कस्सादोणंतगुणादुवरिमजहण्णं ॥९५७॥ 
द्वितीय॑ द्वितोयं जंडमन्योम्यमपेक्ष्य विसदृशभध॑स्तनोत्कृष्टादनंतगुणस्तुपरितनजघन्य | 
गुणहानिप्रथमादि निषेकंग्रल द्वितोय॑ द्वितोय॑ खंड गृणहानिच्चरमनिषेकद्वितोयलंडपय्यंत॑ 
परस्पर निरंतरं जयाधिक गल्प्पुर्वारिदं विसदृक्ष॑गल्प्पुतु । स्थानविकल्पगल्दमु शक्तिविशेष दिव- 
मुसेक बोर्ड स्वस्वाघस्तनोत्कृष्टमं नोडलुपरितनजघस्यस्थानमनंतगुणभप्पुदरिय ॥ 
ई प्रकारदिद रूपोनानुत्कृष्टिपवप्रसितंगढ्ु नडें वु:-- 
चरिमं चरिमं खंड अण्णोण्णं पेक्खिऊण विसरिच्छ | 
हेट्ठलुक्कस्सादोणंतगुणादुवरिमजदृण्णं ॥९५८॥ 
घरम॑ चरम संडमन्योन्यमवेक्ष्य विसदृशं अथस्तनोंत्कृष्टादनंतगृणस्तृपरितनजघस्य ॥ 
एवंरवितप्रथमादिंगुणद्वानिष्वनुकृष्टे: प्रथमं प्रथम खण्डमन्योन्यमपेक्ष्य संख्यया विसदृश्शं भवति। 
तियंगुपरि चर तत्तच्चरमखण्डपर्यतं तेषामेकेकचया पिबयात्‌ । तथा शकक्‍्त्याअपि स्वस्वाधस्तनोत्कृष्टस्थानादुपरि- 
तनजघग्यस्थानस्याप्यनश्तगुणत्वात्‌ ॥९५३॥ 
गुणहानिप्रथमादिनिषेकाणां द्वितीयं द्वितीय खण्ड गुणद्वानिचरमनिषेकद्वितीयसण्ण्पर्यतं परस्पर 
निरन्तर चयापिकमिति विश्तदृशं स्थानविकल्पे: शक्तिविदेषश्चासदूर्श स्वस्वाघस्तनोसकृष्टादुपरितनजधम्यस्थान- 
स्थाप्यनन्तगुणत्वात्‌ ॥९५७॥ एवं रूपोनानुक्षष्टिपदमात्राणि नौत्वा-- 
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इस प्रकार रचित प्रथमादि गुणहनियोमें अनुकृष्टिका पहला-पहला खण्ड परस्परको 
अपेक्षा करनेपर विसदृश हे--संख्यारूपसे समान नहीं हैं; क्योंकि तियक्रूप रचनामें ऊपर- 
ऊपर रचनारूप जो पहला-पहला खण्ड है. वह अपने-अपने अन्तिम खण्ड पर्यन्त एक-एक 
सय अधिक है। तथा शक्तिकी अपेक्षा भी अपने-अपने नीचेके उत्कृष्ट स्थानसे ऊपरका 
जघन्य स्थान भी अनन्त गुणा है| अतः पहला खण्ड समान नहीं है ॥९५६॥ 

गुणद्वानिमें प्रथमादि निषेकोंका दूसरा-दुसरा खण्ड गुणद्वानिके अन्तिम निषेकके दूसरे 
खण्ड पर्यन्त निरन्तर एक-एक चय अधिक दै अतः स्थानभेद ओर शक्तिभेद्से समान नहीं 
है। अर्थात्‌ नीचेके दूसरे खण्डफे उत्कृष्टसे ऊपरका दूसरे खण्डका जघन्य भी अनन्त गुणा 
है। इसी प्रकार तीसरे आदि खण्डोंकी भी असमानता जानना ॥०५ज॥ 


(० 


१५ 


२० 
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गुणहानिप्रभभादिनिषेकासुकृष्टि चर्सं चरम खंडइंगलठू गुणहालिचरसनिषेकानुकृष्टि चरमरंड- 
पय्यंतं निरंतर विशेषाधिककमंगलप्पुदरिव स्थानविकल्प संस्येपिदंविसदृश्मक्तुँ । शक्त्यपेक्षेयिदं 
स्वस्वाधस्तनोत्कृष्टस्थानशक्तियं॑ नोडल स्थस्वो परितनजघस्यस्थानमनंतग नितसक्कु-+ मितनंत- 
गुणत्वक्क कारणमेने बोर्ड पेलआपद : 
हेट्टिमखंडक्कस्सं उच्वंक होदि उवरिमजहण्णं । 
अइंक होदि तदोण॑तशु्भं उपरिमजहृण्णं |९५९॥ 
अधस्तनखंडोत्कृष्टमुव्यंको भवेदुपरितनजघन्यमष्टांको भवेत्ततोइनंतगुणमुपरितनजघन्य ॥ 
स्वस्वजघस्यानुक्ृश्खिंडंमोदल्गोंड्‌ु. स्वस्वोस्कृष्ट्ंडपरय्यंतमेकेक तिय्य॑ग्विशेषदिवसधिक - 
क्रमंगल्ूप्पुवा विशेषप्रमाणमितु व १ ई चयबोत्ममसंल्यातलोकमात्र- 


अ 89०9गु घु३े प 
रेठ 
बटस्थानंगवल्प्पुवे ते वोडिल्लि त्रेशशिक साडल्पडगुमये ते दोडे :-- 
. एकक खत्म धट्ठंक सत्तंक कंडयं तदो हेट्ठा । रूवहिय कंडयेण य गुणियकम्ता जाब उद्बंक । 
से बितोदु घट्स्थानदो छो दष्टांकमक्क | १। सप्तांकंगल्ु कांडक प्रमितंगछप्पुवु २ बड़क 
93 
्‌ ला 


६ शि 
पंचांकचतुरंकमुव्यंकगव्ठु क्रदिदं रूपाधिककांडकदिदं ग्रुणितक्रमंगछपुवु २। २। २ । २१ २ 
9 5 9 ठ 8 


अष्टाॉंकसहितसागनितुस कूडिदोडो दु षद्‌- 


छ 0०० 


शा अ बी उ मी निखिल ना 
।२॥। २३ २। २१२ ॥ २३ २॥ 
8 ठे 5 8 8 58 8 


स्थानदोब्टिनितु स्थानंगव्लप्पुपु. २ । २। २। २। २ पिस्तु त्रेराशिकर्स साडल्पडुगु 
8 8 8 । 
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धरम चरम खण्ड गणहानिधरमनिषेकस्य चरमसण्डपर्यन्तं निरल्तर विशेषाबिकत्वात्‌ संस्यया विसदृष्ष । 
दक्त्याप्यधस्तनोस्कृष्टस्थानादुपरितनज धस्यस्थानमप्यनस्दगुर्ण ॥९५८॥ तत्र कि फारणमिति चेदाह-- 
यत:ः कारणात्तियंगुपरि चाधस्तनावस्तनक्षण्डोस्कृष्टाध्यवसायस्यानमुर्वकः अनन्तभागवृद्धधात्मकं भवति । 


के ढधबलओल जा ४ल /४८०५०८७० ४४४ ५४ 


गुणद्वानिके प्रथमादि निषेकोंका अन्विम-अन्तिम खण्ड अन्तिम निषेकफे अन्तिम 
खण्ड परयन्त निरन्तर एक-एक चय अधिक द्ोनेसे संख्यासे समान नहीं है । शक्तिकी अपेक्षा 
भो नीचेके अन्तिम खण्डके उत्कृष्ट स्थानसे ऊपरके अन्तिम खण्डका जघन्य स्थान भी 
अनन्त गुणा है ॥९५०८॥ 

इसका कारण क्या दे यह कद्दते हैँ-- 

क्योंकि तियक्रूप रचनामें ऊपर-ऊपर लिखे खण्डोंके अपने-अपने नीचे लिखे खण्डों 
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२५ का उत्कृष्ट अध्यवसाय स्थान ऊ्बंक अर्थात्‌ अनन्तभागशृड्धिको लिये हुए हे और ऊपर- 


कर्णाटवुत्ति जीवतत्वप्रदोषिका १३७५ 


प्ररे रे र रे इक? इट० पपप ई प्रराशिकदिदं बंद छब्ध 
० 9० 9०9०9 ० श ना 
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५» ० 75 
चयदोत्ु नडेब घद्स्थानवरंगछ संख्येयककुं 


। 
१ जनक नी. अल... ही सिदोडे 
० पपप गृगृु३प २ २ ३ २ २ यिवनपवत्तिसिदोडयुस्संख्यात- 


4 )० ॥॥ ७ 


9०99 २० 9 9 9 989 98 
लोकमक्कुमेक दोडे लोकक्के गणकारभूतासंरुयातं भाज्यं अदु भागहारभूतरूपाधिकसृच्यंगुलासंख्या- 
तंगल्ठ वर्गंसात्रधनराशियं सरिगछेदु मत्तमसंख्यातगणकारसिक्कु-। मिदने तरियलककुस वोड़े :-- 

लोगाणमसंल्पमाजहण्ण उड़िडिस्मि तम्मि छट्ठाणा। ठिविबंधज्झवसाणद्ठाणाणं होंति 
सण्त्तह ॥ में दिती सूत्रप्रमाणदिदमरियल्पडु॒गुं । जधन्यानुत्कृष्टिखंडदोठनितु षट्स्थानंगरव्प्पुयबर 
मेले प्रतिखंडमिनितिनितु षद्स्यानवारंगल्धिकंगव्ठागुत्तमुत्कृष्टखडपय्यंत पोपुबदु कारणमाणि 
स्वस्वजघन्यानुकृष्टिमोदल्गों हु. स्वस्वोत्कृष्टखंडपप्यंत॑ स्वस्वं इजघस्यमष्टांकमकु मुत्कृष्टस्थान- 
विकल्पपुव्वंकमक्कुसधस्तनख डोत्कृष्टमुव्बंकस॑ नोडलुपरितनखंडजधन्यम्रष्टांकमप्पुदरिद प्रथम ३९ 
प्रथम खंडमन्पोन्यमप्रेक्ष्य विसदृर्श स्थातृ + अधस्तनोत्कृष्टादुपरितनजघस्यम्नंतगुणम दितु 
पेलल्पदटुढु । भहुंगे द्वितोय॑ द्वितोयखंडपन्योन्यमपेवय विस्तदृश स्पादघस्तनोत्कृष्टादुपरितनजधन्य- 
मनंतगुणम दितु नडेंदु चरमं चरमंखंडमन्योन्यमपेदेय विसदृशं स्थावधस्तनोत्कृष्टादुपरितन- 
जघन्यमनंतगुणमे दितु पेठल्पट्दुदु । 


३९, ५७ 
भनंतरं जघन्यस्थितिप्रतिबद्धजधन्यखंडमुल्कृष्टस्थितिप्रतिबद्धमुत्कृष्टखडमुं. पोरगागि १५ 
शेषसब्यंखंडंगढू ध्वं कूपदिदं सदृशंगव्ठप्युब दु मंदणतृत्नविदं पे>दपर :-- 
अवरुककस्स ठदीणं जह्णमुक्कस्सयं च णिव्वग्गं | 
सेसा सब्वे खंडा सरिसा खलु होंति उड्ढेण ॥९६०॥ 
जघन्योत्कृष्टस्थित्योज्जंघन्यमुत्कृष्टक॑ च निव्यंग्ग । शेषाणि सर्व्वाणि खंडाणि सदृशानि 
खलु भवेयुरूद्धवेंन ॥ 
उपरितनोपरितनखण्डजपस्पाध्यवसायस्यथानमष्टाऊकः अनन्तगुणवृद्धधात्मक भवति ततः कारणात्तदधस्तनोत्कृष्टात्त- 
दूपरितनअधन्यमनन्तगुण्ण ॥९५९॥ 


ऊपरके खण्डका जघन्य अध्यवसाय स्थान अष्टांक अर्थात्‌ अनन्त गुणबृद्धिकों छिये हुए है । 
इस कारणसे नीचेके खण्डके उत्कृष्टसे ऊपरके खण्डका जधन्य अनन्त गुणा कहा है. ॥९५९॥ 


१. वर्ग्ग, समयसादृश्यं ततो लिःक्लांतं निर्ब्बर्ग । र्५्‌ 


२० 
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१० 


१५ 


9 


१३८० गो० कमंकाण्डे 
जघन्योत्कृष्टस्थिति क्रमदिदं जधन्यसंडममुत्कृष्ट्ंडमुमेरडसब्वंधा निव्वंग्गंभककुमेल्लियुँ 
विसदृद्ठांगल्ठेयप्पुवु | शेषसब्बंसंडंगब्ठसदृह्ंगव्प्पुवृध्बरूपदिद ॥ 
अहृण्इ पिय एवं आउजदृण्णट्टि दिस्स वरखंड । 
जाव य ताब य खंडा अगुकड्ढिपदे विसेसहिया ॥९६१॥ 
अष्टानामप्येवसायुज्जंघस्पस्थितेव्यं रखंड । यावत्तावत्‌ खंडानि अमुकृष्टिपदे विशेषाधिकानि ॥ 
ज्ञानावरणाह्ष्टविधकम्मंगछगेल्लमितुक्तरचनाविशेष॑. समानसककुसेन्ने वरमायुर्ज॑घन्‍्य 
स्थितिवरखंडसन्नेव रमनुक्ृष्टिपददोझु विशेषाधिकंगव्ठे यप्पुदु । 
अनंतरमनुकृष्टिपदवोछायुष्यकस्मंब्क विदेषमं पेनूदपर :-- 
तत्तो उवरिमखंडा सगसगउठक्कस्सगोत्ति सेसाणं। 
सब्वे ठिदोण खंडाउइसंखेज्जगुणक्कमा तिरिये ॥९६२॥| 
तत उपरितनखंडानि स्वस्वोत्कृष्टपय्यंतं विदेषाणां सर्व्वाणि स्थितोनां खंडानि असंखय- 
गुणकरमाणि तिथ्येंक्‌ ॥ 
ततः आयुष्यकरम्मंजधन्यस्थितिसंबंधि वरखंडमाउदो दु अवरमेलिट्वं स्थितिखंडंगलु तंतस्म 
उत्कृष्टखंडपप्यंत तिय्यंगसंख्यातगुणितक्रमंगव्ठप्युबु । आ जघन्यादिस्थितिखंडंगकगे संदृष्टिरचने : 








ड़ ध्‌ द्‌ 9 
रर ३१४ १।२२७४।४ १३ २२१४।४।४॥ १२२।४।४।४।४ ९ 
डे प्‌ ६ 
3 __९३११४॥ १(२२॥४॥४  (६(र२२।४।॥४।४ ३ 
४ ५ 
_ ० 3७3 १६४ ऋण १९१२९२॥४ ५ ४ १ 
४ 
फ ७0 
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जधन्यस्थितेर्जधन्यखण्डमुत्कृष्टस्थितेरत्कुष्टखण्ड च निर्वंग स्बथा असदुशं | शेषसवंखण्डानि खलृध्व॑रूपेण 
सदृशान भवन्ति ॥९६०॥ 

अष्टानामपि कर्मणामेवमुक्तरवना विशेष: सर्वोषपि समानः । किन्त्वायुषरोइनुकृष्टिपदे खण्डानि यावज्जघ* 

न्यस्थितिच्ररमसखण्ड तावदेव विशेषाधिकानि + ततस्तद्वरलण्डादुपरितनस्थितिखण्डानि स्वस्वोत्कृष्टखण्डपयंतानि 


ज्ड 


जघन्य स्थितिका कारण प्रथम निषेकका जघन्य-प्रथम खण्ड ओर उत्कृष्ट स्थितिका 
कारण अन्तिम निषेक॒का अन्तिम उत्कृष्ट खण्ड, ये दोनों तो निबंग हैं अर्थात्‌ किसो भी 
खण्डके समान नहीं हैं, सबंथा असमान हैं। शेष सब खण्ड ऊष्ब रचना रूपसे अन्य खण्डों 
के समान हैं ॥९६०॥ 

आठों ही कर्मोंकी उक्त रचना विशेष सब समान हैं। अर्थात्‌ जेसे मोहनीयका कट्दा 
बेसा ही ज्ञानावरणादिका भी जानना। किन्तु आयुकर्मके अनुकृष्टिगच्छमें जो खण्ड हैं वे 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्थप्रदोषिका १३८१ 


मेंले शेंघल्थितिगछ खंडंगपठ स्वस्वजधन्यसंडंमोदलो डु स्वस्वोत्कृष्टसंडपर्य॑ंतमनुझ्ृषष्टिलंडगल्कि- 
य्यंग्रपविवमसंस्यातगुणितक्रसंगव्ठायुष्यकस्सदोल्प्पुदु । संदुष्टि :-- 
2००- हि स्िल> 











हक 








है २२॥४-१ *२।४।४।४।- ९ 
मनन 
ष्‌ 
६ ७ २२१६। है [२२॥४।४-१ 
रराशश४ है र्शषिशटद_ १ स्शदादडढार १ रिरटडशटाश४ड १ 
ड 
मु ६ ७ २२४४-१ 
रराडाडी १ २२४४४ १ र्शिडीडी४डरी १ २२।४।४४४ी४ १ 





धितायुष्योत्कृष्टल्थिति अनुक्ृष्टिखंडंगलपय्यंत स्वस्वजधन्यसंड्म मोदल्गोंडु स्वस्वोस्कृ2- 
खंडपय्यंतं तिय्यंग्रपदिवमसंख्यातगुणितक्रमंगरूप्पुव दरियल्पड॒वुवु । 

अनंतरमनुभागबंधाध्यवप्तायंगव्द॑ जघन्यस्थितिप्रतिबद्धस्थितिबंधाध्यवसायंगछोछ सब्दे- 
जघन्यस्थितिपरिणासस्थानक्के पेल्वपर :-- 


रसबंधज्झवसाणट्ठाणाणि असंखलोगमेसाणि। 
अवरट्ठदिस्स अवरदिदद्परिणामम्मि थोवाणि ॥९६३॥ 
रसबंधाध्यवसायस्थानानि असंख्यलोक्षमात्राणि । अवरस्थितेरवरस्थितिपरिणामे 
स्तोकानि ॥ 
रसबंधाध्यवसायस्थानविकल्पंगलुमसंस्यातछोकमात्रंगछाव्य पसासान्यविदप्पुवु । >9 5 2 । 
जघन्यस्थितिबंधप्रायोग्यकषायपरिणामंगल्मसंख्यातलोकमा्रंगन्व्पुर्वे क्तंगत्ठिनितप्पु १ ९ विवरोलु 


रा ड> > + »अल्‍डओ 2» ५०5०3 जटिल लफिज टली जी अलीचल > अल बल प्ट 5 >ल अडल 3 अल्‍अल आह अऑजटऑ्डज्लडनओ अं ॥ डीजे 


तथा शेषस्थितीना स्वस्वजघन्यलण्डात्‌ स्वस्वोत्कृष्टखण्डपर्यतानि च॒ सर्वाणि तियंगसंख्यातगुणितक्रमाणि 
भवन्ति ॥९६१-९ : २॥ धथानुभागबन्धाध्यवत्तायान्‌ जघन्यस्थितिप्रतिबद्धाध्यवसायेषु सबंजघन्यस्पाहु--- 


रसबन्धाध्यवधायस्थानान्यसंख्यातलोकमात्राणि रू 9 वऋ 8 तत्र जधब्यस्थितिबन्धप्रायोग्यपरिणामेषु १५ 
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जघन्य स्थितिके अन्तिस खण्ड पयन्त तो चय अधिक हैं। उससे आगे उत्कृष्ट खण्डसे 
ऊपरकी स्थितिके खण्ड अपने-अपने उत्कृष्ट खण्ड पयन्त तथा शेष स्थितियोंके अपने-अपने 
जघन्य खण्डसे अपने-अपने उत्कृष्ट खण्ड पर्यन्त सब तियक रचनारूप असंख्यात गणे 
असं॑ख्यात गणे हैं ॥९६१-९६२॥ 


आगे अनुभागबन्धाध्यवसाय स्थानोंका कथन करते हुए जघधन्य स्थितिसम्बन्धी २० 


अध्यवसायोंमें सबसे जघन्य सम्बन्धी अनुभागाध्यबसाय स्थानोंकों कहते हैँ-- 
अनुभागाध्यवसाय स्थान असंख्यात छोकमात्र हैं। अथात्‌ असंख्यात छोकसे गुणित 

असंख्यात लोकमात्र हैं। उनमें जधन्य स्थितिसम्बन्धी स्थि तिबन्धाध्यवसाय स्थानमें जघन्य 

स्थितिबन्धयोग्य अध्यवसायोंके प्रमाणसे असंख्यातछोक गणे अनुभागबन्धाध्यव सायस्थान 


हैं फिर भी वे अन्य स्थितिबन्धाध्यवसाय सम्बन्धी अनुभागाध्यवसायोंसे थोड़े हैं। वही २५ 


कहते हैं-- 


क् 


१३८२ गो० कर्मकायो 


जचधर५स्थितिवंधप्रायोग्यजधर्यपरिणामप्रतिबस्ध॑गत्ततुबंधाध्यवसायस्थान विकल्प गल्ठव॑ नोडइल- 
संल्यातलोकगुणितंगव्ठप्पु । ९१०५० । विवु स्तोकंगव्वप्पुषे तें बोढे मेले मेले जधन्यस्थितिबंधप्रायो- 


ग्योत्कृष्कघायप रिणासपय्यंतमनु भागाध्यवसायंगरु निरंतरं विशेषाधिकंगत्ठप्पुदरिद-। सर्वे ते दोडे 
द्रव्य स्थितिगुणहानि दोगुणहानि नानाग्रणहानि अन्योन्यास्यस्तमें बियारु राशिगत्ठ प्रसाण- 


५ सरियल्पड़वुवल्लि विवश्चितमोहनीयजघन्यस्थितिबंधकारणाध्यवस।यस्यानंगव्विबर ज्ञ ०००००उ 
९, 


जधन्यपरिणाममोदल्गो डुत्कृष्टपरिणामपय्यंतमिह सब्यंस्थितिबंधपरिषामप्रतिबद्धसर्व्धानुभागबंधा- 

ध्यवसायंगढठ समुच्चयमसंख्यातलोकमात्रंगल्ूप्पुवु । द्रव्यमे बुदकत। जधन्यस्थितिबंधप्रायोग्यकषाय- 

परिणामंगव्ठ । ९। स्थिति ये बुदक्कु-+ सुपदेशगम्यप्प्प नानागुणहानिशलाक गव्ठावल्यसंख्यातैक- 

भागसकऊुम्द नोइलन्योस्याम्यस्तमसंख्यातगुणमक्कुमावोडमावल्यपंसुयातेक भागमात्रतेयक्कुं । 

१० स्थितियं नानागुणहानिद्वलाक गर्किय॑ भागिसिदोडे ग्रुणहान्यायामकक्‍्कु-। सर्द हिगृणिसिवो 
निषेकहारप्रमाणमक्कुमिवक्के संदृष्टि :-- 

| आप कि "राह्नक्ना7 २ | अन्योन्‍्य रे | 


848 | 8।॥9 | 9०१० | 5 





ललित 


यिन्‍्तु रूपोनान्योन्याम्यस्तविद द्रत्यम॑ भागिसिवोडेकभार्ण प्रथमगुणहानिद्र्यमक्कुं। हितोयादि- 
गुणहानि द्रथ्यंग चरमगुणहानिपथ्यंतं द्विगुणक्रमंगलूप्पुवु । हू उऊः ठाजञ्ञाय। पिल्लि 








जघल्यपगरिणा मे तेम्पोध्संख्यातलोक्गुणा ९ ह 6 न्‍यपि स्तोकानि | तदथ्थथा द्र 55 8 रू 3 स्थि ९। 
१५ गु ९ दो ९। २! नाना २ अन्यो २ द्रव्यं जघन्यस्थितिसस्बन्ध्यनुभागवश्धाध्यवसायमात्रेइत्योन्यम्यस्लेतावल्य- 


रर 89 9 
9 ०949 
संख्येयमागेन रूपोनेन भक्‍ते प्रथमगुगहानिद्रव्यं द्वितीवादिगुणहानोनां द्विगु्णं भवत्रि लू 9 & 9 अर तत्र 
न. ० 
० रे 
७0 
52. की कई 
>> 
ञ 





जधन्य स्थितिसम्बन्धी स्थितिबन्धाध्यवसाय स्थानोंकी रचना दिखाते हैं। जघन्य 
स्थितिसम्बन्धी स्थितिवन्धाध्यवसाय स्थानोंके प्रमाणसे असंख्यातछोक गुणा अनुभागबन्धा- 


रन 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिका १३८४ 
अद्धालेण | भर | संन्दणे संढिदे मल्यिमभ्रणमामच्छवि । 








न्ज्ष्म ) ० 


“0 
ऊणेण णिसेपहारेग गु 5 सज्झिप्रधगम्रवहरिदे पचयं। ८६० ८६६० त॑ रुवहिय- 
के 


असम. 


अपगुधुओईरे 
र्‌ 


गुमहाणिणा गुणिवे आदिणिसेथष.. रू858 गे मेंदिदु जधन्यस्थितिबंधकारणकषाय- 
पु गे 
न्‍ र्‌ 


परिणामंगलोव्ठु जधन्यपरिणामस्थितिप्रतिबद्धामुभागबंधाध्यवसायंगव्वप्पुविवंभनदोख्िरिसि अधरि- 
ट्विविपरिणासस्सि थोबाणि एंदिदाचार्य्यनि पेलल्पट्दुदेके दोड़े मेले स्वस्थानबयदिद विशेषाधि- 
कंगव्ठागुत्तं परस्थानचयदिद॑ संख्यातासंस्वातगणंगव्ठागुत्त पोपुवष्पुर्दा रे । 


प्रधमगृणहानिद्रव्ये. गुणहाम्यायामैनावल्यसंस्येयभागभक्तजघन्यस्थितिकारणकष/याध्यवसायसंख्येन. भकते 
गज टक 

मध्यमधरन हू 8 धव 8 १ इुद खूपोनगुणहान्यायामाधोन गु निषेकहारेण गु ३ भक्त प्रचयः 
२ २ 


सी जज> >> बल अं ऑिअ४ओलिथिलित जज चजत 
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गज रैना ढ7- ६-- 
भ॒गुगु रे भ गुगु ये 
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ध्यवसाय स्थानोंका प्रमाण है। वही यहाँ द्रव्य है । तथा जघन्य स्थितिसम्बन्धी स्थितिबन्धा- 


ध्यवसाय स्थानोंका प्रमाण यहाँ स्थितिका प्रमाण है । आवलीमें दो बार असंख्यातका भाग 
देनेपर जो प्रमाण आबे बह नानागुणदानि शल्ाकाका प्रमाण जानना। स्थितिके प्रमाणमें 
नानागुणद्ानिका भाग देनेपर जो प्रमाण आवे वही गुणहानि आयामका प्रमाण जानना । 
उसका दूना दो गुणदवानिका प्रमाण है। आवलीके असंख्यातर्व भाग अन्योन्याभ्यस्त राशिका 
प्रमाण है | उक्त द्रव्यमें एक हीन अन्योन्याभ्यस्त राशिका भाग देनेपर जो प्रमाण आबे यही 
प्रथम गुणहानिके द्वव्यका प्रमाण है। उससे दूना-दूना द्वितीयादि गुणहानियोंका द्रव्य होता 
है। प्रथम गुणहालिके द्रव्यमें गृणजह।नि आयामका भाग देनेपर सध्यम घनका प्रमाण होता 
है। उसमें एक हीन गुणदानि आयामके आधेसे हीन दो गुणहदानिका भाग देनेपर चय आता 
है । इस चयको एक अधिक गुणदहानि आयामसे गुणा करनेपर प्रथम निषेक होता है ॥९६३॥ 
१. सम णामप्रति । 
क-+(१७४ 


१० 


१५ 


.र्श्टड गो० कर्काण्डे 


अनंतरसी यनुभागबंधाधष्यवसायप्रधमगणहानिप्रथमनिषेशद मेले असंस्यातलीकमात्रतमदिदे 
तद्गणहानिवरमनिषेकपय्य॑तमेकादृश्मप्प च्यादव॑ पेच्चुंवव दु पेल्वपद : 
तचो कमेण बड्ढ़दि पडिभागेण य असंख लोगेण । 
अवरद्टिदिस्स जेडुड़ि दिपरिणामो त्ति णियमेण ॥९६४॥ 


५्‌ ततः क्रमेण बड़न्ते प्रतिभागेन चासंख्यछो केनाव रस्थितेज्येष्डस्थितिपरिणामप्यंतं नियमेत ॥। 
ततः आ जघन्यस्यथितिजघन्यपरिणामप्रतिबद्धानुभागबंधाध्यवसायंगरल्ठर्ताणदं जघन्यस्थिति- 
हितीयारिषरिणामप्रतिबंधाध्यवसायंगल्ुमसंख्यातलोकमात्रप्रतिभागदिय॑ पुष्टि: बिशेषदि निरंतर 
वेच्चुंस पोपुवेन्नेबरं जधन्यस्थितिप्रतिबद्धकघायपरिणामंगव्लोल्लु प्रथमगुणहानिच्रमपरिणासमस्ने- 

बरं अल्लिदं मेले गुणहानि गुणहािं प्रतियादियं नोडलाविद्विगुणमक्कुं। विशेषमं नोडल विशेषमुं 

१० हिगुणमक्कु-। भितु द्वितोयस्थितिमोदल्गों इत्कृष्टस्थितिपय्यंतमिद स्थितिबंधकारणजधस्पोत्कृष्ट- 





१० (0 ०|१०।०॥ 
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» 3. ५ ५. कि 
परिणामप्रतिबद्धानुभागवंधाध्यवसायंगठ रचनाविशेषमरियल्पडगु-4 मनुभागबंधाध्यवसा यंगल्‍ूग 
नानागुणहानिशलाकंगलु उंदु इल्क ये दितुपवेशद्यमुंदु । अं सब्ज्ञररिवर । 
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ततो जघन्यस्थितिजधन्यपरिणामप्रतिबद्धानुमागवन्धाध्यवसायेम्यस्तद्द्विती यादिपरिणामप्रतिबद्धानुभा ग- 
बन्धाध्यवसाया: प्रथमगुणहानि दरमपरिणामपर्यता असंख्यातलोकप्रात्रप्रतिभागोत्पन्नविशेषेण निरन्तर बर्द्धमाना 

१५ गच्छन्ति । ततो5ग्रे गुणहारनि गुणहारनि प्रति आ्दित आदिविश्येषतों विशेषश्च द्विगुणो द्विगुणः | एवं द्वितीयादि- 
स्थिताव॒ल्कृष्टस्थितिपर्यतायामपि ज्ञातव्यं। अनुभागवस्थाध्यवसायाना नातागुणहानिशकाका: पसतन्ति ने 
.तत्पश्चात जधन्य स्थितिके जघन्य परिणाम सम्बन्धी प्रथम निषेकरूप अनुभागा- 
ध्यवसायस्थानोंसे इस जघन्य स्थितिके द्वितीयादि परिणामसम्बन्धी द्विरीयादि निषेकरूप 
अनुभागाध्यवसाय स्थान प्रथम गुणहानिके अन्तिम निषेकरूप अन्तिम परिणाम पयन्त एक- 

२० एक चय प्रमाण निरन्तर बृद्धिको छिये होते हैं। यहाँ असंख्यात छोक मात्र प्रमाण अविभाग 
सब द्रव्यमें देनेसे चयका प्रमाण होता हे। उससे आगे प्रत्येक गुणहानिमें प्रथम निषेक्से ब्रथम 
निषेक तथा चयसे चयका प्रमाण दूना-वुना होता है। इसी प्रकार ह्वितीयादि स्थिति योग्य 
द्वितीयादि निषेकोर्में भी उत्कृष्ट स्थिति रूप अन्तिम निषेक पर्यन्त रचना जानना । यहाँ जघन्य 
स्थितिसम्बन्धी जधन्य स्थितिबन्धाध्यवसाय स्थानोमें प्रथम निषेक प्रमाण अनुभागाध्यवसाय 

२५ स्थान द्वोते हैं। उसीके दूसरे स्थानमें द्वितीय निषेक प्रमाण होते हैं। अनुभागवन्धाध्यवसायों- 


शा 
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_पम्हीस्युपदेक्षद्रममस्ति ॥ संदृष्टि:-- रकम किम आम कक मर 
में नानागुणहानिशलाका हैं.और नहीं भी हैं ऐसे दो रपदेश विभिन्‍न आचार्योके हैं ॥९६४॥ 


१९ 


२० 


२५ 


१३८६ गो० कर्मकाण्डे 


गोम्मटसंगहसुत्तं गोम्मटदेवेण गोम्मर्ट रहयं | 
कम्माण णिज्जरट्ठं तच्चहृवधारणट्ट थे ॥९६५॥ 

गोम्मटसंग्रहसूत्रं गोम्मटदेवेन गोम्मर्ट रचितं। कम्मंणां निज्ञजरात्य तस्‍्वारत्थावषारगात्व॑ 
च॥ 

ई गृम्मटसारसंग्रहसूत्र गुस्मटवेबनिद श्रीबीरवद्धंमानदेवनि गृस्मटनयप्रमाणविषयम त- 
प्युदंते रखितं रचिसल्पट्‌टुदेक बोडे ज्ञानावरणाबिकम्मंगढ निज्जंरानिमित्तमाणियुं तस्वात्यंगछ 
निशचचयतिमित्तमागियुं । ला 

जम्दि शुणा विस्संता गणदरदेवादिश्ड्टिपत्ताणं | 
सो अजियसेणणाहो जस्स गुरू जयउ सो राओ ॥९६६॥ 

यस्मिस्गुणा विश्रांता गणधरवेबाविऋद्धिप्राप्तानां। सोइजितसेननाथो यस्य गृरुज॑यतु स 
राजा ॥ 

गणधरदेवाबिऋद्धिप्राप्तरगव्ठ गृणंगछावनोव्य॑नोछ विश्रमिसल्पट्टुवंतप्पजितसेननाथनताव- 
लोथ्दंगं ब्रतगरुवा राज सब्योस्कर्षदिदं बत्तिसुल्िक्क । 


इदं गोम्मटसारसंग्रहसूत्रं गोम्मटदैवेन श्रीवर्धमानदेवेन ग्रोम्मटं नयप्रमाणविषयं रचितं । क़िमर्थ ? 
ज्ञानावरणादिकर्मनिर्जरार्थ' वर ॥ ९६५॥ ह 

गणधरदेवादीना ऋद्धिप्राप्तानां गुणा यस्मिन्‌ विश्रान्ता: सोइनितसेननाथो यस्थ गुझाः स राजा 
सर्वोत्कर्षेण बर्तताम्‌ ॥९६६॥ 
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प्रन्धकार प्रशस्ति 

आगे गप्रन्थकार आधचाय नेमि्रन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्तों प्रन्थ समाप्तिके सम्बन्धमें 
कहते हैं-- | 
यह गोम्मटसार नामक संग्रह गाथा गोस्मटदेव श्रीवर्धमानदेवने कर्मोँंकी निजराके 
लिए और तत्त्वाथंके अवधारणाके छिए रचा है।नय ओर प्रमाणफे विषयकों छेकर 
रचा है ॥९६५!। 

विशेषाथ--टीकाका रने गाथामें आये गोम्मटदेवका अथ बधमान स्त्रामी किया है । 
वह हमें ठीक प्रतीत नहीं होता । क्योंकि प्रन्थ रबनाका एक उद्देश्य कर्मोंकी निजरा भी है। 
भगवान महावीर कर्मोंकी निजराके लिए ग्रन्थ क्‍यों रचेगे ! इसी प्रकार दूसरे गोम्मटका 
अथ "नय प्रमाण ब्रिषय' किया दै। किन्तु इस प्रन्थमें नय-प्रमाणकी चर्चा तो नहीं दे। 
गुणस्थान और मागणाओंकी चर्चा है। या कम सिद्धान्तकी चचो हे । 

इसीसे पं. टोडरमछजी साहबने इसके भावाथमें कद दे कि यद्द्‌ प्रतथ वधमान 
स्वामीकी बाणीके अनुसार बना है । 

ऋद्धिको प्राप्त गणघधरदेव आदिके गुण जिसमें पाये जाते हैं. ऐसे अजितसेनाचाय 
जिसके गुरु हैं बह राजा गोम्मट--बामुण्डराय जयवन्व होओ ॥९६६॥ 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वश्रदोषिका १३८७ 


सिद्धंतुदयतड॒ुग्गपणिम्मलवरणेमिचंदकरकलिया | 
गुणरयणभूसणंबुद्दिमश्वेला भरठ शुवणयल् ॥९६७॥ 
सिद्धांतोदयतटोद्गतनिम्म॑व्ववरनेभिचंद्रकरकलछिता । गुणरत्नमूषणांबुधिमतिवेछा पुरयतु 
भुवनत्ल ७ 
अथवा भुवनयल भुवने अलमतिश्येन । सिद्धांत बुदयाद्रियोत्टदयिसल्पट्ट निम्रलवर- 
नेमिचंद्रकिरणंगल्थिदं पेथ्चिद गुणरत्नभूषणांबुधिय चामुंडरायने बंबुनिधिय सतियेंव वेले भुवन 
तलमं तोबुगे । अथवा भुवनदोछ तिशयदिद पसरिशु्ग । 
ग़ोम्मट्संगहसुत्त गोम्मटसिहरुवरि गोम्मटजिणो य । 
गोम्मटरायबिणिम्मिय दक्खिणकुक्कुडजिणो जयउ ॥९६८॥ 


गुम्मटसंग्रहसूत्रम॑ चामुंडरायन बेहारदों ठेकह॒स्तमितेंद्रनोल रत्ननेभीहवरन प्रतिमेयुं गस्सट- 
राय चामंडरायं विनिम्मिसिद दक्षिणकुक्कुटजितनुं । सब्बोत्कृष्टदिदं बतिसुग ॥ 
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सिद्धान्तोदयाचले उदितनिर्मलवरनेमिचन्द्रकिरणवंधिता गुण रत्नभूषणास्थुधेरब। मुण्ड रायसमुद्रस्य 
मतिवेलाभुवनतल पूरयतु, अथवा भुवने5तिशयेन प्रसरतु ॥९६७॥ 


गोम्मटसंग्रहसूज॑ च॑ बामुण्डरायविनिर्धितप्राधादस्थितकहस्तप्रमेन्द्रनीलमयनेमीश्व रप्रतिविम्ब क्‍च 
चामुण्डरायविनिर्भिर्दक्षणकुनकुटजिनदच सर्वोत्किषेंण बरतेंताम्‌ ॥९६८॥ 


सिद्वान्तरूपी उदयाचलपर छद्यको प्राप्त मिमंछ और उत्कृष्ट आचाय नेमिचन्द्ररूपी 
चन्द्रमाके बचनरूपी फिरणोंसे वृद्धिको प्राप्त गुणारत्नभूषण अर्थात्‌ चामुण्डरायरूपी समुद्रको 
मतिरूपी वेला मुबनतछको पूरित करे । 

विशेषार्थ--जैसे उदयाचढूपर उदित चन्द्रमाकी किरणोंके सम्पकसे समुद्रमें लहर 
उठकर समुद्रके तटको लाँघ जातो हैं. ओर सब्र फेउ जाती हैं वैसे ही आचाय नेमिचन्द्रका 
उदय पद्खण्डागम सिद्धान्तरूपी उद्याचछसे हुआ ओर ज्ञानरूपो किरणोंसे राजा चामुण्ड- 
रायरूपी समुद्र आप्छावित दोकर सबत्र फेडे ऐसा प्रन्थकारका आशीषीद है। उन्होंने 
चामुण्डरायके छिए ही यह प्रन्थ रचा था। उसके नामपर अ्न्थका नाम गोम्मटसार रखा 
गया है ॥९६७॥॥ 

गोस्मटसाररूपी संप्रह प्रन्थ जयवन्त हो | गोम्मट शिखरके ऊपर गोम्मटजिन 
जयवन्त हो। अथौत चन्द्रगिरि पबं॑तपर चामुण्डरायके द्वारा बनवाये गये जिनालयमें 
विराजमान एक हाथ प्रमाण इन्द्रनीछमणि निर्मित नेमिनाथ भगवानका प्रतिबिम्ब जयवन्त 
हो | तथा गोस्सटराजा चामुण्डरायके द्वारा निर्मापित दक्षिण कुक्कुट जिन अथोत्‌ बाहुबलि- 
का भ्रतिबिम्ब जयबन्त हो ॥९६८॥ 





जज 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


; १३८८ शो० कर्मकाण्डे 


जेण विणिम्पिय पढ़िमाववर्ण सव्वट्टसिद्धिदेवेदि । 
सव्वपरमोश्जोगिट्टि दिट्ठं सो गोम्मटों जबऊू ॥९६९॥ 
आवलोय्धंनि निम्मिसलुपट् प्रतिमाववन सर्व्यात्यंसिद्धिदेवरर्यावूदमुं सब्मंपरमावधियोगिंग- 
लिवमुं काणल्पटुदंतप्प गोस्मर्ट स्वशोत्कृ्शदद वतिसुत्तिक्कं ॥ 


५ वज्जयलं जिणमवण्ण ईसिपमारं सुवण्णकलस तु । 
तिहुवणपडिमाणेक्क जेण कयं जयउ सो राओ ॥॥९७०॥ 


वज्ञावनित्ल भूमित॒लमोधत्पाग्भारं सुवणंकलशभितु। त्रिभुवनप्रतिसानमद्वितों यं जिनभवन- 
मार्वाने कृतमाराज विराजिसुत्तिकके' ॥ 


जेणुन्मियथंधुवरिमजक्खतिरीटग्गकिरणजलधोया । 
१० सिद्धाण सुद्धपाया सो राओ गोम्मटो जयउ ॥९७१॥ 


आवनोव्व॑ नेत्तिद स्तं भव मेलण यक्षमकुटाग्रकिरण जलदिदं प्रक्षालिसल्पट्टुयु । सिद्धपरमे- 
ष्ठिगछ शुद्धपावंगढ्ठा राज॑ चामंडराय॑ गेलृत्तिकर्क ॥ 
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येन विनिभितप्रतिमावदन सवर्थिसिद्धिदेवेः सर्वपरमावधियोगिमि: दृष्ट स ग्रोम्मट सर्वोत्किषेंण 
बर्तताम्‌ ॥९६९॥ 


१५ वबज्ञावनितल ईषत्प्राग्भारं॑ सुवर्णकलशमिति त्रिभुबनप्रतिमाने अद्वितीय जिनभवन येन कृत स राजा 
विराजताम्‌ ॥९७०॥ 


येनोड्धी कृतस्तम्भस्योपरि स्थितयक्षपुकुटाग्रकिरणजालेन धौतो सिद्धपरमेप्ठिना शुद्धपादो स राजा 
चामुण्ड रायो जयतु ॥९७१॥ 





रा 





जिसके द्वारा निर्मापित उत्तंग बाहुबलिकी प्रतिमाका मुख सर्वाथ सिद्धिके देबोंके द्वारा 


२० अथवा सर्वावधि परमावधि ज्ञानी योगियोंके द्वारा देखा गया, वह राजा चामुण्डराय 
सर्वोत्कष रूपसे प्रवतमान रहें ॥९६९॥ 


जिस राजाने ऐसा 'जिनभवन बनवाया जिसका भूमितल बज्रके समान सुदृढ़ दे, 

सुबर्णे कछशसे शोभित दे और तीनों छोकोंमें जिसकी कोई उपसा नहीं दै बह राजा 
जयबन्त हो ॥९७०॥ 

२५ जिसके द्वारा ( गोम्मटेसको मूतिके द्वारके सामने ) स्थापित उत्तुंग स्तम्भके ऊपर 


स्थित यक्षके मुकुटके अप्रभागसे निकछनेवाली किरणरूपी जलसे सिद्धपरमेष्टियोंके शुद्ध 
चरण युगछ धोये गये हैं. बह राजा चामुण्डराय जयवन्त हो ॥५७१॥ 


कर्णाटवृत्ति जौक्तस्वश्रदीपिका १३८५ 


गोम्मटसुत्त लिहणे गोम्मटरायेण जा कया देसी | 
सो राओ चिरकालं णामेण य वीरमत्तंडी ॥९७२॥ 
ई गोम्मटसारसृत्रलेखनदोरगोस्मटरायनिदमाउदो दु देशीभाषे साडल्पट्टुवा राय॑ 
नासदिदं वीरसातंड विरकाल जपसुत्तिकक ५ 
[ मत्तेभ विक्रीडित वुत्त : | ५ 
सुगम वाद्धियनोवदिक्कलिपुदठु सेव्यंग्रभागक्कयुं । 
नेगेदुल्लंधिपु्ुं कर॑ सुग्मसा लोकांतवाकाझ्सम्‌ 0 
सुगम पोणि बेरल्गॉत्हि सिडिदद नो्पंवसावंर्दादे । 
सुगम तानिनितल्तु गोम्सटमहाशास्त्राब्घिपारंगस ॥१॥ 
[ कंद पद : ].' ० 
मण्ण पिडियोडे केयालु मण्णुं पोस्नप्पुदेन्त जेनतनक्के । 
बण्णहरियण्णनोदिन डोण्णेय घायक्क बेदरदण्णगछोछरे ॥२॥ 








गोम्सटसूत्लेखने ग्रोम्मटराजेत था देशी भाषा कृता स राजा मसाम्ता धोरपातंण्डश्चिरकाहं 
जयतु ॥९७२॥ 
संस्कृतटीकाकारप्र्नस्त १५ 
श्रोवृषभोअजितो भक्‍त्या शंभवोधभिनन्दनः ! सुमतिः पद्ममासः भोसुपाश्वश्वन्द्र म: स्तुतः ॥१॥ 
सुविधि: शीक्ल. श्रेयान्‌ सुपूज्यो विमलेश्वर:। अनन्तो घर्मनाथों नः शास्ति: कुन्धु रप्रभु: ॥२॥ 


गोम्मटसार भ्रन्थके लिखे ज़ानेपर गोम्मटराज चामुण्डरायने जो देशी भाषामें टीका 
रची, जिसका नाम चामुण्डरायकी उपाधिपर वीरमातंण्डी था, बह राजा चिरकारू तक 
जीवित रहे |९७२॥ २० 
सागरको बिना किसी कष्टके पार करना, मेरु पवंतके शिखरपर चढ़कर उसको पार 
करना, छोकान्त तक फेे हुए विशाल आकाशफे अन्ततक पहुँचकर अपनी अँगुलियोंसे छुकर 
डसका अनुभव करना, ये सब काम सुलभ साध्य हैं। परन्तु गोम्मटसारके शाशल्त्र समुद्रको 
पार करना सुरूभ नहीं ॥१॥ 
बविशेषाथ--प्रपैचमें जो दुःसाध्य कारय हैं उन्हें चाहे हम कर सकेंगे, छेकिन २५ 
गोम्मटसारके सिद्धास्त सागरको पार करना असाध्य काम है। इन बातोंसे स्पष्ट हे कि 
गोम्मटसारके अर्थ लगानेमें, विवरण देनेमें पढ़नेवालेको जो पाण्डित्य ओर संस्कार चाहिए 
बसका दिग्दर्शन केशवण्णा दे रहा है । साथ ही बेसे संस्कारको मैंने प्राप्त किया है, ऐसे 
आत्मविश्वासकी ध्वनि भी यहाँ प्रतिध्वनित होती है ॥१॥ 
जैनागमकी प्रतिभाके कारण अगर मैं अपने द्वाथमें मिट्टी भी छे हूँ बह सोना बन 
जायेगी। विद्वान केशवण्णकी बिद्वताको देखकर कौन ऐसा है जो डर न जाय ॥रा। 


१, बाभेथमजितं देद्ं झम्भवं सबतारकम्‌ । घातिकरमंप्रणाशाय प्रणमसम्यहमादरात्‌ ॥३॥ 
अभिनन्दनमानम्वरूप सुमतिमच्युतम्‌ । पद्मत्रमम प्रभु बन्दे रत्नत्र यविशुद्धपे ॥२॥ 
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मानेस्त सतिय पथर्णिगेनुं किरिदिल्लवरिदे लेनागस् । 

शाम मत्यनुसारं ज्ञानिगल्लनमेवरव्विवरे बंगंगं ॥३॥ 

अरिवेनगादोडे तिष्णं बरिविट्टियोलेके घनमनोवेनेवुत्ति । 

प्यरिवित कणि ओडप्पं गरवरे किरिकिरिदनरिव केशण्णंगछ ॥४॥ 
सेसेगोछल्वे८दं कोललोसु गछेन्म दुरात्मनो केशण्णं । 

दोसियेनुतितु तोरेबं पेसि जिनागमसनरिवन गोपण्णं ॥९॥ 


श्रोमल्लि: सुब्रत: स्वामी नमिनेंमि: श्रीपाश्यंक: । वीरस्त्रिकालजोः्प्यईन घिद्ध: साधु: शियं क्रियात्‌ ॥३॥ 
यत्र रत्नैस्त्रिभिलंव्य्वाईन्त्यं पुज्यं नरामरेः । निर्वाम्ति मुलसंधोध्य नस्‍्यादाचाद्रतारकम्‌ ॥४॥ 
तत्र श्रीद्ारदागच्छे बलात्कारगणोज्न्वयः । झ्ुन्दकुन्दमुनीन्द्रस्प नन्धास्तायोदषि नन्‍्दतु ॥५॥ 
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विशेषाथ--केशववर्णीके समकालीन पण्डितवर्ग एवं एवं विद्वानोंके लिए यह सवाल है 
और चुनोती हे । इससे उसके आत्मविष्वासका अंश प्रकट होता है ओर वह कहता है कि 
मेरा पाण्डित्य प्रश्नातीव है ॥२॥ 


वह कहता है कि मैंने अपनी बुद्धिके अनुसार अगाध जेनागसका अध्ययन किया है । 
ज्ञान तो हमेशा सतताध्ययनसे और संस्कारसे प्राप्त होता है। क्या बिना संस्कारके लोग 
मेरी बराबरी कर सकते हैं ? ॥३॥ 


विशेषाथ--केशव बर्णो अपनी अध्ययनप्रवृत्ति और संस्कार विशेष पर अभिमानसे 
कहता दे कि मेरी विद्व्ता किसीसे कम नहीं है ॥३॥ 

ज्ञान तो सदा मुफ़्वमें नहीं मिलता । मेरी निश्चित धारणा है कि मैंने धन देकर दी 
ज्ञान प्राप्त किया है । ऐसोंका ज्ञान पाण्डित्य पूण्णे दे ॥४॥ 

विशेषाथ्थ-- ऊपरकी पंक्तियोंसे यह स्पष्ट बिद्त होता दे कि केशवबर्णके समकालीन 
कोई विद्वान उसकी विद्वत्ताको बक्रदृष्टिसे देखनेबाला था। बह व्यक्ति आगेके पद्म (नं. ५) 
में सूचित गोपण्ण ही शायद हो । लेकिन अपनी गोम्मटसारको टीकाके अन्तिम भागमें इस 
अँशका उल्लेख फरनेका औचित्य क्या था यह एक कुतूहलकों बात मनमें रद्द जाती है। 
शायद उसका आशय यह रहा होगा कि वह्द अपने प्रतिस्पर्धियोंकी सत्त्वपरीक्षमें खरा 
उतरा है और अगाध पाण्डित्यवाला है ॥४॥ 

दुरात्मा गोपण्गने मुझे मारनेके लिये मन्त्राक्षत स्वीकारनेके लिये कहा | आखिर वह्दी 
दोषी कक जाकर जिनागमको त्यागकर केशबण्णको (मुझे) छोड़कर चछा गया । उसकी 
हार हुई ॥५॥ 

विशेषाथ--ऊपरके पश्चसे यह बातो स्पष्ट द्वो जाती दे कि सोपण्ण नामका समकाछीन 
व्यक्ति था जिसका सम्बन्ध केशवण्णके साथ मधुर नहीं था। साथ ही जेबागमके ज्ञाता गोपण्ण 
जेसे व्यक्तिने अपने ऊपर जो झूठा अपवाद छगाया दे उसको चोटका दुःख भी केशवण्णको 
था। लेकिन स्पष्ट था कि वह अपवाद बेबुनियाद था ॥५॥ 





/>+->-त जज जज २+++)ल+ 





सुपाइर्वमनर्घ चम्द्रप्र भ॑ त्रिभुवनाधिपम्‌ | पुष्पदन्त जगत्सारं वन्दे तदगुणसिद्धये ॥रेव। 
शीतल सुखसादुभूत पृण्वमृति ममाभ्यहम्‌ । श्रेयाग्स वासुपृज्य 'ब केवटजशानसिद्ध ये ॥४॥ 


कर्याटवृत्ति थीवतस्वप्रदीपिका १३९१ 


[ मशेभविक्रीडित वृस्त : ] 


पोणदों घूसंजनोपसम्गंमतितं वे बत्ते थे बोलवा- 
सोणहे” गोम्मटसार वृत्तियनिदं कर्न्ताटवाक्यं्गात्ठ । 


प्रणुतद्धों घनरं बहुश्ुतरिवं तिदिबुधरम्मंभू 
घणभट्टारकवेवराशेयनिवं संपृर्णम॑ माडिये ६0 ५ 
नेरेंदु शकाब्दामिदुवसुनेत्रशशिप्रसितं(१२८१)गल्छागि सं- । 
दिरातिर मु विकारिवरवत्सरचेत्रविशुद्ध पक्ष भा- 
सुरतरपंचमी दिवसदंदिवु गोंम्मटसारवृत्ति भा- 

स्करनोगें द॑ विनेषजनहुत्सरसिजननुझुकलस्खुत ॥७७ 


यो गुर्णर्गणभूद्गीतो भट्टारकशिरोमणि: । भकत्या नमामि त॑ भूयों गुरु श्रीज्ञानभूषणम्‌ ॥६॥ १० 
कर्णाटप्रायदेशेशमल्लिभूषालभक्तितः । सिद्धान्तः पाठितों येन मुनिचन्द नमामि तम्‌ ॥७॥ 
यद्यपि धूत जनोंने सदा उपद्रव मचाया फिर भी बिना डरे मैंने उसका सामना किया 
और धमंमूषण भट्टारक देवकी आज्ञा पाकर गोम्मटसारकी कन्नड भाषामें टोका रची। इसमें 
यदि कोई त्रुटि रह जाय तो श्रुतपारंगत विद्वान पण्डितमण उसको ठीक बनानेका अनुप्रह 
२॥६॥ १५ 
विशेषाथ-क्ृति निर्माण कालमें केशवण्णने स्वयं जिन समस्याओंका सामना किया 
था, यहाँ उसका उल्लेख किया है| वह कहता है कि मैंने अपबादोंकों जीत लिया और इस 
कृति रचनामें मुझे मेरे गुरु धर्मभूषण भट्टारककी कपाका अनुम्रह प्राप्त हुआ हे। इन सब 
बातोंसे स्पष्ट है कि केशवण्णको कृतिरचनामें अनेकों कष्ट सहने पड़े, फिर भी शुरुके 
अतुप्रहसे उनने ग्रन्थको सम्पूण किया | यहाँ केशवण्णको बातोंमें बिनयपुण आत्मविद्वास- २० 
की झलक दीख पड़ती है ॥६॥ 


यह पद्मयफृति रचनाकारकी न होकर प्रतिलिपिकारकी जान पड़ती है। प्रसिद्ध 
शालिवाहन शक वध इन्दु-बसुननेत्र-शशि (१८२१ उलटा करें तो १२८९ में ) के विकारि 
संवत्सरके चैत्र झदी पंचमीके शभ दिनमें इस गोम्मटसारकी कर्नाटक वृत्तिको शिष्योंके 
हृदयको प्रफुल्लित करनेवाले श्रीभास्करने सम्पूण किया ॥७॥ + 


विशेषाथ--इस गोम्मटसार बृत्तिकी प्रतिलिपि शालिवाहन शक संवत्‌ १२८१ के 
विकारि संवत्सरके चेत्र शुक्ल पंचमीके पवित्र दिन भास्करने लिखकर पूण किया ॥७॥ 


विमल निर्जितानडुं प्राप्तानन्तचतुष्टयम्‌ । अनन्त धर्मनाथं च वन्दे स्वात्मोपलब्धये ॥५॥। 
शान्तिनाथ च छुन्थुं च अरं घेशाप्नमाम्यहम्‌ । ययारूरातगुणोपेतात्‌ यथारूप्रातप्रसिद्धपे ॥६५ 
नेभिनाथं च पाह्व च वर्धमानं जिनेश्वरम्‌ । त्रिकालमभिवन्दे5हं नवक्षायिकलब्धये ॥॥७॥ ३० 
त्रिकालगोच राः सर्वेडनस्ताहंत्सिद्धत्ताघव: । निःश्रेयसपदं दद्यः शरणेत्तममज़ुलम्‌ ॥८॥ 
यमाराध्येव भव्यौघा: प्राप्ता: कैवल्यसम्पदः । शाहवतं पदमापुस्तं म उसंघमुपाश्रये ॥९॥ 
तत्र श्रीशारदागच्छे बलात्कारगणोउल्वयः । कुन्दकुन्दमुनोन्द्रत्य नन्धादाचक्रतारकम्‌ ॥१०॥। 
क-१७५ 


१३९५२ सो० कर्मकाण्दे 


नाभेयसजित देव शञभव भवतारक । घातिकस्मंप्रणाशाय प्रणमाम्यहमांदरात्‌ ४ 
अभिनवनसानदरूप सुमतिमच्युतं । पश्मप्रभ॑ प्रभु वंदे रस्वत्रयविशुद्धये ॥| 
सुपाइबंसनघ चद्रप्रभ॑ प्रिभुववाधिपम्‌ । पुष्पकस्त ज़गरसार बदे तद्गणसिश्धये ॥ 
शीतल सुखसादभतपुण्पमृत्ति नमाम्यहम्‌ । श्रेयांस बासुषृक्यं जे केवलज्ञानसिठ्धये ॥ 
५्‌ विसल निज्जितानग प्राप्तानवचतुष्टपम्‌ । अनंत घस्संनाथं ज बंदे स्वात्मोपलब्धये ॥ 
शांतिनाथ चर कुथु व अरं चेशान्नमास्यहम्‌ | घट्खंडवसुधाचक्रषस्मं बक्रप्रणायकान्‌ ॥ 
मल्लि सुत्रततोत्थेश् नाम भवत्या नमास्यहम्‌ । ययाख्यातगुणोपैतान्येधाल्यातप्र सिद्धये ॥ 
नेमिनाथं व पाइव व वर्धेसानं जिनेश्वरम। त्रिकालप्रभिवंदे६ह नवक्षायथिकलब्धये ॥ 
श्रोपचग्रुस्यो लम । ओ्ओोमल्लिलाथाय नम ॥ |) +॥ * 
१७ श्रीमच्चोंडरसुपाध्याय सुपुत्र समतभद्रदेवानां ग्रथ परिसमाप्तोष्य ॥| 
ज्ञाता घरघ्तागतव्युक्ता पापोनितास्याच्छककाछसख्या । 
चालुक्यपुक्ता मुनिचित्समेता धरोवद्धंसानस्थ समा भवेयु ॥ 
श्रीमद्वदसम:दूवा" प्रविकलद्वत्तोउज्वला निम्म॑ला 
प्रांचत्कांतिभरास्सवाप्ररुचयो भव्या सुसेग्या सर्ता। 
१५ ये ते लोकशिरोमणित्वमधिक सप्राप्य मुक्तोपसा (मक्ता इबा55 ) 
भातु स्वात्यमलामृतोदयभवेर्भास्वद्गुणेर्भूषिता ॥ 


जी पी 3८३ ॑ स्प्ल्न 


योध्म्यथ्य धर्मवुद्धघथ मह्य सूरिपर्द ददौ। भट्टारकशिरोरत्न प्रभेदु स नमस्थते ॥८॥ 
त्रिबिद्यविद्याविस्यातविशालको विसू रिणा । सहायोजसया कृतो चक्र 5धोता च प्रथम सता ॥९॥ 
सूरे श्लोधमवद्रस्याभयचम्द्रगणेशिन । वणिलालादिभव्याना छते कर्णाटवृत्तित ॥ ०॥ 

२० रचिता चित्रकट श्रीपाश्वनाधालये$मुना । साधवागासहेसाम्या प्राथितेन मुम्रुक्षणा ॥११॥ 


नीति अलडल लत ओिन 





कली 








अजीज जीत - ो््ज्जिज चल नकल ख्वि्च्ष्ज्च्लििलि जल लत 


तत्र श्रीमज्जिनधर्मा म्वु घिवर्धनपूण चन्द्रायमानश्री ज्ञान भूषणभट्टा रक शिष्यण सौगतसारूयकणदभिधिवि 

क्षुपादप्रभाक रादिपरवादिग जगशमे रुडप्रमाचस्द्र भट्टा रक दत्ता चाय पदेन तविद्यविधापरमेश्य र॒म निव द्र। बाय 

मखात कर्णाटदेशाधिनाथप्राज्यस्तान्राज्यलक्ष्मी निवास जैनोत्तम मल्लिभूपायत्नादधो तसिद्धान्तेन वणिला 

ल विहिताग्रहाद्‌ गोजरदेशाध्वित्रकूटजिनदाससाहनिर्मापितपाहवप्र भुप्रासादा बिष्ठितेनामुता नेभिचन्द्रणा 

२५ ल्पमेघसाध४पि भव्यपृण्डरीकोपकृतीहानुरोधेन सकलश्ञातिशेशरायभाणखंडेल्छवालूकुलतिछक पाधुवशावतस- 

जिनपर्मोद्धरणधुरीषसाहसांगसाहसहसाविहितप्रार्थनाधी नेन विशद्तविद्यविद्यास्यदविश लकी विसहायादिय 
यथाकर्णाटवृत्ति व्यरथि । 

यावच्ची जिनधमदचन्द्रादित्यां व्‌ विष्टप सिद्धा । 

तावपन्नन्दतु भव्य प्रपाठ्यमानां त्विय वृत्ति ॥ 

३० भिप्रन्थाचार्यव :ण त्ैविद्यवक्र+तिना । 

सशोध्याभयचन्द्रणालेलि प्रथमपुस्तक ॥ 


॥ दृत्यभमयबन्दिद्यमादुतायायु ह्नछ छठ 


कर्णाटवृत्ति जोवतस्वप्रदीषिका १३९३ 


कओोसग्वज्ञसुबोधवज्धतलभाक स्पात्कार तोरोदूरो 

गंभीरो वरनेमिंद्रविसरद्वाक्यंद्रिकावरद्धितः ४ 

विस्तीर्णो गणरत्नभूषणभरस्सारात्यंपर्णो महा- 

न्तित्यं गोम्मटसारसंज्ञितसुषां भोधिष्िशिवायास्तु व: ॥॥ 
श्रोमद्धस्मंसुधासमुद्रविजयोल्छासल्तमस्तोमभित्‌ ५ 
भास्वदूभव्यच्को रसस्मदकर: प्रध्वस्ततापोत्कर: | 

प्रांचल्पंचसुसंग्रहस्त्रिभुवनोद्योतोी सवानंदनों 

जीयाज़ासुरबोधसाधवबलध् नेसिखंद्रो दयः ॥ 


ता अऑिजडलभश चल लि अन्‍ जल. ऑधटाओा अिऑजिअल्‍इि अजीज अली 
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गोस्मटसारवृत्तिहि नन्धाद्भव्ये' प्रविता | शोधयन्त्वागभात्‌ किडिवतृ विरुद्ध चेदू बहुअ्॒ता: ॥१२॥ 
निग्नन्थाचार्यवर्यण त्रेषिद्य चक्रवातिना । संशोध्याभयचन्द्रेणालेखि प्रथमपुस्तकः ॥१३।। १० 


इत्याचार्यश्रीनेभिचन्द्रकृतायां गोम्मट्सारापर नाम पञ्ञसंग्रहवुत्ती कर्मरचनास्वभावों नाम 
नवमोध्ध्याय: समाप्त: । 
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संस्कृत टीकाकारकी प्रशस्तिका आशय 


चौबीस तीथकरोंको नमस्कार करनेके पहचात्‌ टीकाकार कद्दते हैं--जिसमें रत्नत्रयके 
द्वारा पूज्य अहन्तपदको प्राप्त करके मोक्ष जाते हैं बह मूल संघ जयवन्त हो | उसके सरस्वती- १५ 
गच्छमें बलछात्कारगण है । उसमें कुन्दकुन्द मुनीन्‍्द्रका नन्दिसंघ है बहू भी जयबन्त होओ । 
मैं अपने गुरु भट्टारक्क शिरोमणि झ्ञानभूषणकों भक्तिपूबक नमस्कार करता हूँ। कर्णाट 
देशके मक्लि राजाकी भक्तिसे जिसने मुझे जिनागम पढ़ाया हे उन मुनिचन्द्रको नमस्कार 
करता हूँ। जिनने धम्मषृद्धिके लिए मुझे सूरिपद दिया उन प्रभाचन्द्र भरट्टारकको नमस्कार 
करता हूँ । ज्ेबिद्य विशालकीर्ति सूरिने इस टीकाके रचनेमें सहायता की ओर बड़े हषसे २० 
प्रथम उसे पढ़ा। यह टीका चित्रकूटमें श्री पाश्वनाथ जिनालयमें धरंचन्द्र सूरि अभयचनद्र 
भट्टारक वर्णीछाछा आदि भव्य जीबोंके लिए साधुसांग और सह्देसकी प्रार्थत्ापर कर्णाट- 


वृत्तिसे रचो । 


#्बल+ 3» खआत5 


परिशिष्ठ: 


गोम्मटसार ग्रन्थकी गणितात्मक प्रणाली 


षट्खण्डागम ग्रन्थ सम्भवत ईसाकी दूसरी सदीमे आज्षार्थ पुष्पदन्त एवं भूतब॒लिकी अद्भुत कृति है.।. 
इसमे-्से प्रथम पाँच खण्डोपर नवी मदीमे आचार्य वीरसेन द्वारा विशाल घवला नामक टीका रची गयी । छठा 
खण्ड महाघवलके नामसे भी विश्यात है और महाबन्ध कहलए्ता हैं| ग्यारहवी सदीमे नेमिचन्द्राघार्यने इन 
ग्रन्ोके गणितीय सार रूप गोम्मटसार जीवकाण्ड तथा कमकाण्ड रूपमे रचना वी । इन्ही ग्रन्थोकी केशवर्र्णी 
कृत कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिका बिलक्षण प्रतीकोसे भरी हुई है और गणितज्ञोके लिए अभूतपूर्व सामग्री 
प्रदान करती है । 


इस टीकाके अतिरिक्त एक अपूर्ण टीका मन्दष्रबोधिका है और पण्डित टोड़रमल कृत सम्यस्शान- 
घन्द्रिका है। पण्डित टोड रमलने अन्त प्रज्ञासें अदेक प्रतीकोके अर्थ समझनेका प्रयास किया, तथा अर्थ 
सदृष्टि अधिकार उक्त टीबाके अतिरिक्त निम्िित किया जिसमे उन्होते प्राय प्रत्यक कठिन प्रतीकबद्ध पदकों 
सरल वाकयों या शब्दों द्वारा समझाया है ! यह कार्य अठारहवी सदीमें सम्पुण किया गया । 

प्रस्तुत निबन्धमे पण्डित टोडरमलके अभिप्रायकी सिद्धिवे लिए उन्हींकी रचनाके आधारपर 
लोकोत्तर प्रमाणकी गणितात्मक प्रणालीको सरलतापवक समझाया गया है। आशा है कि इसके द्वारा न 
कंबल शोधार्थी अपितु जिज्ञासु मुमुक्षु भी लाभान्वित हो सकेंगे । इसके साथ ही विभिन्‍न पारिभाषिक शब्दाके 
लक्षणके पठन-पाठन हेतु यहाँ प्रायः सभी गणितीय परिभाषाएँ दे दी गयी है । सदृष्टियोके प्रयोग भी निदिष्ट 
कर दिय गये है । इस प्रकार प्रारम्भिक रूप से लेकर आवश्यक गणितीय सामग्रीको ममझाते हुए शोघार्थी 
अथवा मुपुक्षुको रब्यिसारकी अडी टीकामे गति हतु तैयारी करान वा भी अवसर प्राप्त हो सकेगा । 


$ ९. ब्चुम्पिका 


किसी भी गणितीय प्रणालीमे अध्ययनवे' पूव उसमे प्रविष्ट प्रतीकोकी जानकारी आवष्यक हैँ 
गोम्भटसारादि प्रन्योकी टौकाओंमें इस प्रणालीके सार सक्षेपरूप अध्ययत्त हेतु साथ ही उन्हे स्मरण रखने हेतु 
प्रतीकमय स गयीं, जो पूर्ववर्ती ग्रन्योमे उपलब्ध नहीं है। तिलोयपण्णत्ती जैसे ग्रन्थोमे कुछ 
प्रतौकबद्ध सामग्री शा घबरा टीका ग्रन्थोमे भी उपलब्ध होती हैं । किन्तु विशाल पैमाने पर यह 
सामग्री अंक सर्दाहि अर्थ ४ तंथा रेखा संदृष्टि रूप॑में क्शववर्णीकों कर्णोटकीटौंकामे दृष्टिगत होती हैं। 
इसो प्रकार ल टीकामे मस्मेंबत माधवचन्द्र त्विय्य तथा ज्ञानभूषणके शिष्य नेमिचन्द 
(१६ सर्दी | हरा जो संददृष्टि प्रशोंग हुआा वह भी विलसेण है और विशेष र धमके भमको कर्मके गणित 


हारा प्रकट करता प्रतीत होता है । 


१३९८ गो० कम्मकाब्डे 


सर्व प्रथम ऐसे समस्त प्रतीकोंका स्वरूप दिखाना आवश्यक होनेसे उन्हें मूल रूपमें प्रस्तुत करना 
लाभप्रद होगा । साथ ही ऐसे प्रतीक उनके स्थाममें लेना आवध्यक होंगा जो उनके स्थानमे अगले गहरे 
अध्ययनमे उपयोगी हों । ऐसे नवीन कार्यकारी प्रतीकोंको आधुनिक गणित के तारतम्यमे रखना भी अनिवार्य 
है, क्योकि प्राचीन सामग्रीका प्रायोगिक रूप इसी आधारपर निखर सकेगा । 


इसके पर्व जो महत्त्वपर्ण आधार है वह वैकल्पिक ( ४०8722८ ) हकाइयोंको लेकर बनता है । 
प्रारम्भ परमाणुसे करते है जो अविभागी पृदूगल है और जो विधाम अवस्थामें जितनी जगह घेरता है उसे 
प्रदेश कहते हैं । प्रदेशोंक आधारपर, उनकी सूचि, प्रतर अथवा घनमें समाये नये क्षेत्रमान स्थापित करता 
है जो उपमा मानके लिए आधारमृत हैं। इस प्रकार अंगुल, जगश्नेणीके उक्त तीनों रूप किसी भी राणि की 
गणात्मक संख्याका प्रतिनिधित्व अथवा निर्वाचन करते हैं। निश्ययकालकी पर्यायकों समय कहते है, णो 
ध्यवहारकालकी सर्वाल्पतम इकाई हैँ । इसे दूसरी तरह भी परिभाषित करते हैं। जितने कालमे कोई परमाणु 
दूसरे संलग्त परमाणु-प्रदेशका मन्दतम गतिसे अतिक्रमण करता है, उसे एक समय कहते हैं । इसी एक समयमे 
तीव्रतम गतिसे चलायभान परमाण चौदह राजु गत प्रदेशोका अतिक्रमण कर सकता हैं। इस प्रकार गमय 
राशियोंसे पल्य तथा सागरके कालमान स्थापित करते हैं और उनका उपयोग अन्य अज्ञात राशियोकी 
गणात्मक संख्याका मिरूपण या प्रतिनिधित्व करनेमें होता हैं । यह कालमान भी उपमामान कहलाता है । 


दूसरा मान संख्यामान है जिसमे गणना द्वारा संख्येय, असंख्येय तथा अनन्तकी अनेक प्रकारकी 
क्रमात्मक राशियाँ उत्पन्न कर उनके द्वारा अनेक अज्ञात राशियोंके द्रव्य प्रमाणकों स्थापित करते हैं। इस 
प्रकार किसी भी अध्ययन योग्य राशिको द्रव्य प्रमाण, क्षेत्र प्रमाण और काल प्रमाणसे तौलते है तथा भाव 
प्रमाणमें स्थापित करते हैं। भावका तात्पर्य ज्ञानके उतने अविभाग-प्रतिच्छेद-राश्िसि हैं जो केवल ज्ञान 
अविभागी प्रतिच्छेद राशिकी एक उपराशि ही होती है। सभी राशियाँ केवलज्ञानकी अविभागी प्रतिच्छेद 
राशिमे ममायी हुई होती है और उससे छोटी ही होती हैं । 


यहाँ अधिभागी प्रतिच्छेद का अर्थ समझ लेना आवष्यक है। गुणोंमें गुणशका विकल्प अविभागी 
प्रतिच्छेदको जन्म देता है । वँसे भी पृदूगल पदार्थकों छेदते हुए अविभागी प्रतिच्छेदकी कल्पना वी रसेनाचार्यने 
धवल ग्रन्थ ( पु. ४ ) में की है, जहाँ लोकके आयतनका सन्दर्भ है। कर्म सिद्धान्तके अध्ययनमें भी एक और 
विकल्प है जो परमाणुओके स्निग्घ-रुक्ष स्पर्शके अविभागी प्रतिच्छेदोंसे परे हैं। वह है अनुभागके अविभागी 
प्रतिष्छेदकी कल्पना जिसका सम्बन्ध स्निरध-रुक्ष स्पर्शके अविभागी प्रतिच्छेदोंसे जोडा जा सकता है, पर स्पष्ट 
है कि दोनो तादात्म्य सम्बन्ध नहीं रखते होगे । यदि हो तो उसे सिद्ध किया जाये | 


इस प्रकार विभिन्‍न प्रमाणोका वर्णन सिद्धान्त ग्रन्धोंमें है और उन्हें संदृष्टियो ह्वारा दर्शाया गया है । 

उन्हें ठोक रूपमे समझने हेतु पणष्डित टोडरमलने अलगसे अर्थ संदृष्टियोंपर दो अधिकार लिखे थे। एक 
गोम्मट्सार जीवकाण्ड कर्मकाण्ड प्रकरणपर हैँ तथा दूसरा लब्धिसार क्षपणासार प्रकरणपर है। इन्ही 
अधिकारोंके आवार पर संदृष्टियोका स्पष्टीकरण करेंगे ताकि विभिन्‍न कर्म सिद्धान्त सम्बन्धी गणितीय प्रणाली- 
का रूप समझा जा सके | संदृष्टि कमी-कभ्ी एक ही होते हुए भी भिन्न-भिन्न प्रकरणोंमें भिन्‍न-भिन्‍न अर्थ 
प्ररूपित करती है । अतएव अंक, अर्थ एवं आकाररूप संदृष्टियोंको बड़ी सावधानीसे समझ छलेनेपर कर्म 
सिद्धान्त का अधिकांश भाग स्मृतिमे रखना सरल हो जाता है। साथ ही अनेक प्रकरणोंका आधुनिक गणितसे 
तुलनात्मक अध्ययन भी सम्भव ह्वो जाता है। यह भी प्रकट हो जाता है कि इन संदृष्टियोंमे क्या सुधार किया 


जाये ताकि आधुनिक ढंगसे गणित पढ़नेवाल्ले कर्म सिद्धान्तकी गणितीय प्रणालीको भलीभांति समझकर 
उसके प्रायोगिक रूप पर अनुसन्धान भी कर सके । 


गणिताहमक प्रजाली १३९९ 
$ 2. संछछियों ण्छा रुूप्पएटीव्करपा 


विवक्षित द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावोंके जो प्रमाण आदि हैं उसे अर्थ कहते है । अर्थकी संदृष्टि अथवा 
सहनानोको अर्थ संदृष्टि कहते हैं । , 

शब्दोंके द्वारा अंकोंका बोष भी कराया जाता है। यथा : विधु ७०१, निधि >९, अन्तरिक्ष ८०, 
इन्द्रिय--५, करणीय>५, कमंनू ७ ८, कंषाय >+-४, गतिज>४, जिन # २४, तत््वन-७, दिकु +८, 
द्रव्य ० ६, नय-२, पदार्थ ७९, रत्त+३, [(रत्न+९ भी ), रस-++६, लब्बि ७००९, वर्ण-५, 
व्यसन ८८७, ब्रत* ५, इत्यादि। विशेष वर्णनके किए महावीराचार्य कृत गणितसार संग्रह ( शोलापुर, 
963 ) देखा जा सकता है । 


अक्षरोंके द्वारा भी कही-कही अंकोंका निरूपण किया जाता है। इनमें एक पद्धति कटपयादि हूँ । 


कठपयपु रस्थवर्णेनवनव पंचाष्टकल्पिते . क्रमशः । 
स्वर बन शून्य संख्यामात्रोपरिमाक्षरं त्याज्य ॥ 


अर्थात्‌, निम्नरूपमें क आदि अक्षरों द्वारा संख्याओंका निरूपण होता है-- 
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र्‌ २ ३ ४ ५ ६ हि ८ ९ ० 

ट ठ ड़ 4. ण त्‌ थ द्‌ चघ्‌ ने 

१ २१२ है ४ ५ ६ ७ ८ ९ ० 

प फ ब भ म य र॒ रू व श्‌ ष स्‌ ह्‌ 
ह. २ ३ ४ ५ १है१२ ३ ४ ५ ६७ ८ 
अ आ इ ई 3 ऊ श्र ऋ ूू लू ए ऐ 
0 09 09 0 9 09 0 ० ॥ 0 ७0 ५ 

ओ ओ ञं अः 
७ 0० ० 09 


अक्षरकी मात्रा ऊपर कोई अक्ष र होनेका भी कोई प्रयोजनीय अर्थ नही होता हूँ । 


प्रभूति अथवा इत्यादिको निर्दक्षत करमेके लिए >चिह्लुका उपयोग हुआ हैं। उदाहरणार्थ ६५८ 
है 


का अर्थ पणद्री अथवा ६५५३६ अथवा (२ गे है। यह २ 

५ 

४२८८ द्वारा प्ररूपित किया जाता है जिसका मात (२ हे अथवा (२ 
६ 

अथवा १८च+का मात ( २ ) अथवा (२ गा है । जघन्यको भी ज-- छिखा जाता हैँ। 


| है। इसी प्रकार वादालकों 


) है । इसी प्रकार एकट्ठी 


कर्मस्थिति रथनामें बीचकी संख्याओंको दर्शानेके लिए बिन्दुओं अथवा छून्योंका प्रयोग किया 
जाता है। यदि आदि निषेककी संख्या ५१२ हो और अध्तनिषेकको ९ द्वारा प्ररूषित किया गया हो तो 
बीचके निषेकोंका हसी प्रकार निदर्शन है-- 

क+१७६ 


१४०० मो० कर्सकाण्दे 


९ कहीं बाबका आदि जश्ञर हीं संदृष्टि बन जाता है। यज्ञा लक्षके ल, कोटिफे ,लिए को, 
० जधघन्यके लिए ज, इत्यादि । लक्ष कोटिको ल को, जघन्य ज्ञानकों ज ज्ञा द्वारा निरूपित 
० करते हैं । 
० इसी प्रकार कोटाकोटिके लिए को २ ( अर्थात्‌ कोटिवर्ग ) द्वितीय' मूलके लिए 
५१२ मं २ ( अर्थात्‌ किसी राक्षिके बर्गमूलका वर्गमूल ) प्रयुक्त है। अंतःकोटाकोटिको 
१४ 
अं को२ द्वारा निरूपित करते हैं जिसका अर्थ ! और ( १० ) के बीच स्थित कोई भी 
प्राकृत संख्या होता है । ६५००० को लिखने द्वेतु ६५ ० का उपयोग किया गया। यह बिन्दु बढानेकी 
डरे 
प्रक्रिकि लिए नवीन संकेतनाका उपयोग हैँ । इसी प्रकार तिलोयफ्ण्णत्ती (९, १२४-२४ ) में 
८ 
९० । ९६।५००१८ | ८।८।८। ८।८।॥८। ८। का अर्थ (१०००) (९६) (५००) ( ८) है । 
अब संख्यामान संबंधी प्राचीन संकेतोका उल्लेख करेंगे--संख्यातको १ द्वारा, असंख्यातकों 8 
द्वारा, और अनन्तको ख॒ द्वारा प्ररूपित किया जाता रहा है। इसी प्रकार जघन्य संख्यातके लिए २, 
उत्कृष्ट संख्यातके लिए १५, जधन्य परीत असंख्यातके लिए १६ सहनानी रूप है । आवलीकी सहनानी भी 


_्न्0 
२है। उत्कृष्ट परीत असंख्यातके लिए २ अथवा आवली ऋण एक संकेत हूँ । जपन्य युक्त अमंख्यात 
भी आवलीके समान २ संकेत द्वारा निरूपित होता है । वह उत्कृष्ट परीत असंख्यातसे एक अधिक है । 


००. 
उत्डृष्ट युक्ता संख्यातकी सहनानो ४ है, अर्थात्‌ प्रतरावलो ऋण एक । यह जघन्य असंख्यात असख्यातसे 
. क्योंकि ] है अं पु 
एक कम हूँ, क्योंकि यह प्रतरावली मात्र अथवा ४ है जो आवलीका वर्ग है। घनावलोका संकेत ८ है । यह 
आवली समय राशिका घन करनेपर प्राप्त होती है । 
| 


उत्कृष्ट असख्यात असंब्यात की सहतानी २५६ है। यह जघन्य परीतानन्तसे एक कम हूँ । जधन्य 


5१ 


परीतानन्तका संकेत २५६ है । उत्कृष्ट परीतानन्तकी सहनानी जजु अ॒ हूँ । जघन्य युक्तानन्तका सकेंत 
ब्>एि- 

जजुअ हैँ। वर्ग का संकेत व है। इस प्रकार उत्कृष्ट युक्तानन्‍्तका संकेत जजुअबव है। यह जघन्य 

अनन्तानन्तसे एक कम है क्योंकि जघन्य अनन्तानन्तका संकेत ज जु अब हैं । जघन्य अनन्तानन्त वास्तवमे 

जघन्ययुक्त अनन्तका वर्ग होता है । 


अब निम्नलिखित सहनानियाँ प्रकृत रूपमें सरलतासे समझी जा सकती हैं--- 


सम्पूर्ण जीव राशि १६ : स्पष्ट है कि संसारी जीवराशि और सिद्ध जीव 

संसारी जीव राशि १३ मिलकर सम्पूर्ण जीवराशि बनती है । 

सिद्ध जीव राश्नि रे 

प्दूगल परमाणु राशि श्ध्ख : स्पष्ट हैं कि यह राशि सम्धूर्ण जीव्र राशिसे अनन्त 
गुणी है । े 

काल समय राशि १६ खख : यहां कारू समय राशि पृदुगल परमाणु राशिशे 


अनन्त गुणी निवशित हैँ । 


आकाश प्रदेश राशि. : 


कर 


केवलज्ञान अथवा उत्कृष्ट अनेन्तानंत 


केवलज्ञानका प्रथम मूल 


केवलज्ञानका द्वितीय मूल 
पल्य 


सागर 


सूच्यंगुल 


प्रतरागुल 


घनागुल 
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१६ सखनल 


केमू है 
के मू २ 


* स्पष्ठ है कि आकाश प्रदेश राशि वस्तुतः काछ समय 


राश्ििसे अनन्तगुणी है । 


: केवलज्ञानकी अविभागी प्रतिज्छेद राशिको उत्कृष्ट 


अनन्तानन्त संख्यामानवाली माना गया हैं। इससे 
बड़ी कोई राशि नहीं है । 


: इसे (के) | द्वारा निरूपित कर सकते है । 
: इसे (के) ई द्वारा निरूपित कर सकते हैं । 


: यह संकेत आवलीका भी है । यह अंगुलमे समाविष्ट 


प्रदेश राशि है । 


: अंगुल प्रदेश राशिका वर्ग । 
' अंगुल प्रदेश राशिका घम । 


नोट यदि अंग्रुल के लिए अं और भावलिके लिए आ संकेत लिये जायें तो विशेष सुविधा हो सकेगी । 
इसी प्रकार जगश्नेणी के लिए भी श्रे का संकेत सरल पाया जायेगा । हम इन तीन संदृष्टियोका उपयोग 


आगे करेंगे । 


जगश्नेणी 
जमप्रतर 


भनलोक 


रज्जु 


रज्जु प्रतर 


रज्जु घर्न 


४९ 


कं 


३४३ 


: इस क्षैतिज रेखा द्वारा जगश्नेणीम स्थित प्रदेश 


राशि प्ररूपित की जातो है। 


: इन दो रेखाओ द्वारा श्रेणीके वर्ग मे स्थित प्रदेश राशि 


निरूपित को जाती हूँ । 


: इन तीन क्षतिज रेखाओं द्वारा जगश्नेणीसे बने धनमें 


स्थित प्रदेश राशि प्ररूपित होती है । 


: क्षेतिज रेखा के नीचे लिखे ७ का भाग जगश्नेणी 


राशिमे देने पर रज्जु अथवा रज्जुमे स्थित प्रदेश 
राशिका निरूपण होता है । 


: उपर्युक्त रज्जु राशिका वर्ग रज्जु प्रतर राश्नि होता 


है। यहाँ क्षण तथा हर, दोनी ही वर्गित किये 
गये हैं । 


: यहाँ रज्जु राशिका घन निरूपित है। अंश और हर 


जो रज्जुको निरूपित करते हैं, उनके घन करनेपर 
रज्जुधन स्थित प्रदेश राशि संख्या उत्पन्न होती है । 


श्ड०२ 


पल्य राशिकी श्र ग्छेद राधि 


पल्यकी बर्गशलाका राशि 


सागरकी अद्ध ज्छेद राशि 


सागरकी वर्गशलाका राशि 


सूच्यंगुलकी अर्द्धच्छेद राशि 


सूज्यंगुलकी वर्गशलाका राशि 


प्रतरांगुलकी अरद्धच्छेदराशि 


प्रतरांगुलकी वर्गशलाका राशि 


गो० कमंकाष्टे 


छे $ 


वर 


श्ज्वर 


: पंत्य राशिको तबतक अर्द्धित किया जाता हैँ जब- 


तक ( प्राप्त न हो। जितने बार इस विधिमें अद्धित 
किया गया वही संख्या अर्द्धच्छेद है। यथा--१६ या 
२४ के अद्ध॑च्छेद ४ होते हैं। इसका संकेश 08, प 
सरल हूँ । 


: पत्यकी अर्द्धच्छेद राशिकी भी अर्द्धच्छेद राशिको 


वर्गशलाका राशि कहते हैं। इसे ॥02२ ॥08३ प 
द्वारा भो निरूपित किया जा सकता हूँ । 


: यहाँ सागरकी अड्ध च्छेद राशि पत्यकी क्षद्ध जछेद 


राशिसे संख्यात अधिक है । अस्तु इसे सरल रूपमें 
0084 १+ १ भी लिखा जा सकता है । 


: इसे 0084 2०8२ सा लिखा जा सकता है। पण्डित 


टोडरमलने लिखा है कि सागरकी वर्गशलाका राशि 
नही होती हैँ । 


: इसे [०४8२ प )!०४ प भी लिखा जा सकता है 


क्योंकि पल्यकी अर्द्धच्छेद राशिका बर्ग ही सुच्यंगुल- 
की अर्द्धच्छेद राशि है । पुन. इसे ॥०४२ अं भी 
लिखा जा सकता है । इस प्रकार अंगुल स्थित 
प्रदेश राशिका सम्बन्ध पल्य गत समय रशशिसे 
स्थापित किया गया है । 


: इसे ॥08२ 7०४२ भ॑ लिखा जा सकता हूँ। 


वस्तुतः पल्यकी अद्ध ्छेद राशि )०४३ प के वर्ग 
ल्‍08२ प 0०8२ पके अद्धच्छेद पुनः करनेपर २ 
ल्‍084 ०९४२ प प्राप्त होता है जो पल्यकी वर्ग- 
शलाका राशिका द्विगुणित है । 


* इसे ।0४, (अं) लिखा जा सकता है। इस प्रकार 


स्पष्ट है कि यह अंगुलकी अद्भ ज्छेद राश्िका द्विगु- 
णित है। ०8०४ंधफ के नियमोंसे समझ लेता 
चाहिए । ( धबलछा पु० ४ में गाका गणन ( छूघु- 
रिक्‍थ ) के तियम डा, ए. एन, सिंहके प्रस्तावना 
रूप लेखमें देखिए ) 


: इसे 708५ 7०४२ (अं) भी लिखा जा सकता हूँ । 


स्पष्ट हैं कि “इसका माने १+]08२ 7०४३ (आं) 
अथवा १+ व २ है। इसे १+२ ०8५ 7०8३ प 
भी छिक्ष तकते हैं। 


गणितात्मक प्रणाली १४०३ 


धनांगुलकी अद्व ज्छेद छे छे ३ : इसे !08२ ( थ॑ );$ भी कहते है। यह ३ 02४ 

राशि (अं ) है अर्थात्‌ ३ ०४२ प )०2५ प अथवा 
छेछेहे। 

घनांगुलकी वर्गशलाका राशि ब २ : इसे 708२ )08२ ( अं)? लिख सकते हैं। यह 


०8२ (३ ०84 |(अं) ) है अथवा 08५ ३+ ॥०४२ 
02३ अं है जिसे निकटत, १+२ ०8२ ०४३ प 
अथवा १+ २ व रूपमें लिखना सही है । 
( नोट : यहाँ पण्डित टोडरमलने लिखा है कि द्विरूप वर्गधारामे जितने स्थान जानेपर सुच्यंगुरू प्राप्त 
होता है, उतने ही स्थान जानेपर द्विरूप घनधारामे घनागृद् होता है। स्पष्ट हैं कि यहाँ अनुमानसे है को 
विलुप्त कर दिया गया है जो निकटतः !०४८ ३ का मान हो सकता हैँ । ) 


जगश्न णीकी छे छे छे ३ : इसे वि छे छे ३ भी लिखा जाता है जहां वि का अर्थ 
अदर्धच्छेद राशि 9 विरलन राशि है। इसका मान ॥08२ प ॥02२ (अं)३3 
9 


माना गया है । 


[ नोट हम इसे 004 श्रे भी लिख सकते है। वस्तुत. इसका मान तिलोयपण्णत्तिमे-से इस 
आधारपर किया गया हैं कि राशितः ( 02: पल्य/असंख्यात ) 


जगश्न णी च्ण [ घनांगुल |] 
[॥०8२१॥ ७ ] 
अथवा श्रे न. [अ)] 
_« 30०8२ श्र घ् 08२ ५ 008२ ( अं) & 0०8३ १( ३ ) (१०४२ भ॑ ) 
9 8 
८. ]0४२प (३) (702२१) (|०8३१) ॥) 
8 
जंगश्रे णीकी । : इसे 708२ ०४३ श्रे भी लिख सकते हैं । इसे !०४२ 
वर्गशलाका राशि १६॥२ 7084 प ०002३ ( अ' )) ] भी लिख सकते है । 
बरे 3 
अर्थात्‌ यह 0०8२ 7०8३ प +30०8२ 9+ ॥०४२ 
ल्‍०8३ अं 3 हूँ। 


[नोट : पण्डित ठोडरमलने इसे इस रूपमे लिखा है कि १६ जघन्यपरीत असंख्यात लेकर 


३08५ 7०४५३ प 


--२0......२०..३३- + !०४५ !०४३ अं) रूपम्रे बतलाया है । ] 
३ ( बबन्य वरीतासंस्यात) ४ है 


छेछे ६. : हसे 0०४५ श्रे' लिखते हैँ। स्पष्ट है कि यह २ ॥08५ 
श्रे होता है अर्थात्‌ जगश्ने णीकी अठ च्छेद राशिसे 
दिगुणित होता हैं। 


जगप्रतरकी 
अद्ध ज्छेद राधि 


कक एफ 


१४०४ 


जग्रप्रतरकी 
बर्गशछाका राशि 


घनलोककी 
भद्ध ब्छेद राशि 


घनलोकको 
वर्गशलाका राशि 


गो० कमंकाण्डे 


* इसे 02५ ॥०8२ (श्रे) लिख सकते है। अस्तु 


यह १+-0०8२ !०४२ प॑ 
२ ( जधन्य परीतासंख्यात ) 
+०2२ !०४२ (अ)3 लिखा जा सकता है । ) 


: इसे 708, (श्रे)) लिख सकते है । स्पष्ट हैं कि यह 
३ 08, श्रे होनेसे जगश्नेणोकी अद्ध च्छेद राशिसे 
ब्रियुणित होता है । 


* इसे 08२ [०९३ ( श्रे )) लिख सकते हैं। इस 


प्रकार इसका मान १०३ है न 
है 5 हम 
२६ जघन्यपरीत असंख्यात ) 
+4068२ ०8२ (अ )? है। स्पष्ट है कि प्राचीन 


प्रतीकोमें कुछ त्रुटि रह गयी है । 


[ नोठ : पण्डित टोडरमलने !0/+ हे की उपेक्षा की है, वह इस आधारसे कि अनुमानत असबख्यातकी 
तुलनामे १ उपेक्षित हो सकता हैं । कारण यह भी हैँ कि द्विरूप घनघारामे जितने स्थान जानेपर जगश्ने णी 
प्राप्त होती है, उतने-उतने ही स्थान द्विरुपधनधाराम होनेपर घनलोक होता है । ] 


संख्यात 


एक अधिक लक्ष 
दो अधिक लोक 


घनलोक अधिक 


अनन्त 


अजीव द्रव्य परिमाण 


किचित्‌ अधिक अनन्त 


४ 


अथवा 
५ 


९ 


९ 


१- ९ 
ल अथवा छल 


२... 
हर्ट 


| *४ & || 


१६।ख 


' कह्दी-कही संख्यातके लिए ४ अथवा ५ सहनानी 


रूप लिये गये है । 


: इसी प्रकार ९ के सम्बन्धमे भी हैँ । 


* क्षेतिज रेखाका प्रयोग धनके लिए अथवा योगके लिए 


हुआ है । 


: यह स्पष्ट है, क्योकि 55 


घनलोककी संदृष्टि है । 


: वास्तवमें यहाँ ख के ऊपर एक उदप्र लकीर भी आब- 


इयक थी । इसे श्रे*|ख भी लिखा जा सकता है। 


: यहाँ १६ ख पुदुगल द्रव्य है, ऋ काल द्रव्यका परि- 


साण है, शेष धर्म, अघर्म एवं आकाश हेतु ३ का 
उपयोग किया गया प्रतीत होता है । 


: यहाँ ख के ऊपर उदग्र लकौर अनन्तके कुछ कम 


राशि बतरानेके लिए है । 


दो राशि अधिक संल्यात . 


घटाना या व्यवकलन 
क्रियाकी संदृष्टियाँ 


अलग-अलग 


एक कम कोटि 


एक कम अनन्त 


दो कम घनलोक 


एक कम लक्ष 


दो कम लक्ष 


दो कम कोटि 


किचित्‌ ऊन अनन्त 


एकेन्द्री जीवराशि 


को ४०४४ २ 
अथवा को ० 
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: दो राशियाँ संख्यातमें संयुक्त करने हेतु यहाँ दी उप 


लकी रें संख्यातकी संदृष्टिके ऊपर रखी गयी हैं । 


: इन चारों सहनानियों द्वारा घठानेकी गणितीय 


प्रक्रिया दर्शायो जातो है। उदाहरण ,बआगे दिये गये 
हैं । - | 


: यहाँ कोटि ऋण एकको उदाहरण रूपमें सिरूपित 
किया गया हैं । १ के ऊपर ० का चिह्न बतलाता 
हैँ कि १ को कोटि को मे-से घटाया जाना है। इसी 
प्रकार तीचे भी । 


. यहाँ अनन्त ऋण एकका निदर्शन है । 


: स्पष्ट है कि घनलोक ल्‍3 हैँ तथा इस प्रदेश राशिमें- 


से २ घटाया जाना है, अस्तु उसके ऊपर शून्य संकेत 
बनाया है । स्थानमान पद्धतिके विकासका इस उदा- 
हरणसे पता चलता है। 


यहाँ १ की स्थिति बदल दी गयी है । 


' यहाँ ऋण चिक्नने आधुनिक रूप लिया है । हालाँकि 


यह प्राचीन हैं । 


: यहाँ ऋणके लिए लहरिया लकीरको क्षेतिज रूपमें 


लिया है| साथ ही ० की स्थिति बदल दी गयी है। 
२ 


ये सब क्रमिक विकासके चिह्न है, अथवा स्थानान्तर 
विकासक्रमसे है | 


किचित्‌ ऊनके लिए यह चिह्न वंज्ञानिक है, क्‍योंकि 
वह जिसे घटाया जाना है, लेखीमें नगण्य है, ख की 
तुलनामे । 


: यहाँ संसारी जीवराशि १३ में से विकलेल्द्री और 


सकलेन्‍्द्री जीवराशियाँ घटायी गयी हैं । 


१४०६ यो« कर्मकाण्ओ 


पाँच कम लक्ष हलचल प्‌ 
अथवा छ 


५ 


अर्द्धच्छेद राशिसे होन 
पलल्‍यकी अद्धच्छेद राशि 


छेवलछे 


पल्यकी वर्गशलाकांकी 
| ड़ 


पाँच गुणा लाख ल५ 
असंख्यातगुणा घनलोक छाव 


पत्यका संख्यातवाँ भाग प्‌ 
थृ 


जगश्नेणीका संख्यातवां भाग 


केवलशानका अनल्तर्वाँ भाग के 


ख्‌ 
बादाल वर्ग ४२ | ४२ जम 
घनागुलके संख्यातवें ६।६4६ 
भाभके धनकी संदृष्टि १ 9११ 


: यहाँ योधी लकीरफे स्थासमे अल्द्कलादा संकेत 


दिया है । 


: इसे .08२ प- 7.०8२ 7.0०8२ “०४३ प लिख 
सकते है । 

: यहाँ ५ का गुणा इकाई की ओरसे किया गया है । 

: इसे श्रे ३ व भी लिख सकते हैं । 


* विभाजनकी यह संदृष्टि बहुधा उपयोगमें छायी जाती 
रही है । इसे प्‌ रूपमें भी लिखा जा सकता है । 
$ 


: इसे श्रे + 9 भी लिखा जा सकता है । 


: इसे के रूपमें लिख सकते है। 
ख 


: स्पष्ट है कि यहाँ बादालकों वरगित किया गया है | 


यह [ २३२ |, राशि है । 


' इसे अंडे अंउ 

जग! 

सकता है। इस प्रकार घनके लिए उसी राशिको तीन 
बार उक्त रूपपमें छिखा जाता हूँ । 


अंठे रूपमें भी लिखा जा 


अब कुछ उदाहरण देते हुए उपर्युक्त संदृष्टिके प्रयोग दिखाते हैं-- 


१०७ 


रूरेल १००० ड्से 
४. ५.०0, 


१०ल १०० 
५ 


१ै--- 
६।८। व 
व ६2. 
प्‌ 
च 


जद 


ल(३) प्ू ( १०००+१ ) 


हु रूपमें समझेंगे । 
( १० ) हज ( १००-९ ) 


अंआ (9 + १) 
ठ 
अथवा ...0ह0ह0हहतहठह0ह0हक्‍हइल्‍]ल्‍8ुहठ8ह27ह€.__टठ.ल_ल्‍_ल_.....हह॥[-. रूपमें होगा । 


प्‌ आर -है ) 
9 ५० 


६ 

प्‌ ८-2 

8 

ब्ट्ड 

ई 

२ 

8 ५ 

_पत#. 

रूप ४ई।रे 
वर क2 

ल५प।४।4२4 


अल्तर्मुहर्त या २ ९ 


घटस्थानपतित हानिवद्धि 


अनन्तभाग उवंक 


असंख्यात भाग 

संख्याद भाग ५ 
संख्यात गुण ६ 
असंख््यात गुण. ७ 
अनन्त गुण ८ 


ड2.....9 ५७४७ 


अथवा 


अथवा 


अथम्ा 


अथवा 


है. 


हानि 


हानि 
वृद्धि 


हानि 


१४०७ 
! पी८ | 
थे +(5) , रूपमें होगा । 


श्रे' . आ हूपमें होगा । 
अं 9 


ल[ (५) (४) (३)-१] 


ल (५) (४) [ (३) - १) 


संख्यात आवली 


आवली + १ समयसे लेकर 
मुहत - है समय या भिन्न महुर्त तक 


वृद्धि 


हानि 


न्‍न्भ 2 । २९ 2 |- 
के 
प्फ 


वृद्धि 
हानि हा + 8 
वु+ 
हा + $ 


वु९ 
हा १ 


ष9 
हा 


वृख 
हाख 


शषण्८ भोन कर्मकाण्डे 


पुदगल परिवतंन संदृष्टि 

गृहीत १ 
अगृहीत ० 
मिश्र है 


सूच्यंगुलके असंख्यातवें. उठ 


भाग बार अनन्त 
भाग वृद्धि 
करण 
अनिवृत्तिकरणकाल ११ 
अपूर्वकरणकाल २११ 
अधःकरण काल २१११ 
कर्म सस्वन्धों संदृष्टि 
समय प्रबद्ध स 
उत्कृष्ट समय प्रबद्ध स९ 

अथवा 

सृहेर 

सत्त्य : किचिदूनद्रचर्ध स#१२-- 


शुणहानि गृणित समय प्रबद्ध 


'* संख्यात आवछी अथवा 


आग 
*आ 9११ 
ल्‍आ १9949 १$ 


स्पष्ट हैं कि ८ संदृष्टि 
गुणहानिका प्रतीक है । 


कर्स स्थिति रचना सस्व्स्धों संदुृष्टि ( विशेष परिभाषाएँ बादसे दी गयी हैं । ) 


आबाधा काल | 


अचलावली | 


: यह एक उदयग्न रेखा हैं। इसे टाइम लेग भी कह 
सकते हैं । 


: यही जिछ्ु है। आवली गत नियेक यहाँ अचक 


होते है । 
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निषेक हानि ॥ः रे : आधारसे ऊपरकी ओर नि्ेक कम्र होते जाते हैं । 


उदयावली : संकेत वही है । यहाँ ऐसी आबली गत निषेकोंका 
संफेत है जो उदयमे आनेवाले होते है । 


उच्छिष्टावली : इसका भी वही संकेत है । यह ऐसी आवलो गत 
निषेकोंका संकेत है जो उच्छिष्ट होते हैं । 
उपरितन स्थिति 2 : ऊपरकी स्थितिवाले निषेकोका संकेत इसके द्वारा 
मिलता है । 


आबाधाके ऊपर निषेक रचना | 


संयुक्त रचना ८ 


वर्गणा अनुभाग रा हु संयुक्त [--:--> 


हे | 







2 जक अतिस्थापनावली 
कक “» उपरितन स्थिति 
कल “>> उदग्रावली 


न» अचलावली 


संयुक्त रचना 
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परिणाम सस्बन्धी श्रेणियोंमें प्रयुक्त सूत्र 


गणितसार संग्रह (महावीराचारय) में कुछ विधियाँ समीकरण हल करनेकी दी गयी हैं. जिनसे 
कूटस्थिति या अनुमानसे अज्ञात राशिकां मान निकोला जाता है । इनका उपयोग करण आदिसे सम्बन्धित 


गणितमे होता है 


सर्वधन या ) क -श [र (आदि) + (गलछ-१) चय] 


श्रेणियोग 
श्रेणियोग-(गच्छ) (आदि) 


चय रू 
(गच्छ -गच्छ) 

२ 

ब्ः शेणियोग १ 





(गब्छ * 2९ सस्यात 
चयघन < स्वंधन--(गछ्छ) (आदि) 


आदि *  सर्वधधन««»चयधन 
गच्छ 
आदिधन >- सर्वधन +- चयधन ++ आदि » गज्छ 
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१४१२ गो० कर्मकाण्डे 
सुक्ष्म साम्पराय विवरणसें 
जघन्य वर्गणा ष जघन्य अपूर्व स्पर्धक । 
एक गुणहानिमे र्‌ के बर्गकी संदृ् हे हे 
स्पधंक प्रमाण हे 
नाना गुणहानि ना उत्कृष्ट बादर ृष्टिके का 
वर्गकी संदृष्टि ख९्ख 
अनन्त ल सो 
अपकर्षण भागहार ड 
3000 जघन्य बादर कृष्टिके व 
असंख्यात गुणा उ१8 वर्गको संदृष्टि स९्खर 
अपकर्षण भागहार उह8स्र 
कक स्का फ उत्डृष्ट सुक्ष्म कृष्टि ब्‌ 
वगतालोका बमोष के वर्गकी संदृष्टि ख९्खड्ख 
उत्कृष्ट पूर्व स्पर्धकके व९्ना उठख 
वर्गकी संदृष्टि जपन्य सू क्ष्मष्टिके से 
जघन्य पूर्व स्पर्धकके व्‌ वर्गकी संवृष्टि ख९खड्खर 
वर्गकी संदृष्टि उ० ख ख 
उत्कृष्ट अपूर्य स्पर्धक ब॒ गुणश्रेणी निर्जरामे संदृष्टियाँ इसी प्रकार सरल हूँ । 
के वर्गकी संदुष्टि ये अर्थ संदुष्टि अधिकारमें प्राप्य हैं । 


$ हे, अथ्य पर स्तंछ्ञाव्छा सपलघ्टीवक्करपा 


गोम्मटसारके दूसरे भाग कर्मकाण्डमें जैनकर्मसिद्धान्तका वर्णन है। उसके प्रारम्भमे कहा है कि शरोर 
सहित जीव प्रति समय सर्वागसे कर्म और नोकर्मकों ग्रहण करता है, जैसे आगसे तपा हुआ लोहपिण्ड जलको 
ग्रहण करता है। सभी शरीरोंकी उत्पत्तिके कारण कार्मणशरीरको कर्म या द्रव्यकर्म कहते हैँ और शेष चार 
शरीरोंको नोकर्म कहते है । यहाँ 'तो' शब्दका प्रयोग ईषत्‌ अथवा स्तोकके आर्थमें है। ओऔदारिक, वैक्रियिक, 
आहारक और तैजसनाम कमके उदयसे चार शरीर होते हैं। ये आत्मगुणोंके धातक नहीं होते। इसलिए 
इन्हें नोकमंशरीर कहते हैं । ये कर्मशरीरके सहायक होते हैं ( गो. जी. २४४ ) | 

कर्म शब्दके अनेक अर्थ है । वीर्याल्तराय और ज्ञानावरणके क्षयोपशमकी अपेक्षासे आत्माके द्वारा 
निशचयनयकी अपेक्षा आत्मपरिणाम और पुदुगऊके हारा पुदूगल परिणाम तथा व्यवहारनयसे भात्माके द्वारा 
पुदूगल परिणाम और पृद्गलके द्वारा क्रात्मपरिणाम जो किये जाते हैं वह यहाँ कर्म विवक्षित है । वें जीवको 
परतन्त्र करते है अथवा उनके द्वारा जीव परतन्त्र किया जाता है अतः उन्हें कर्म कहते हैं। अथवा मिथ्या- 
दर्शन अविरति, कषाय और योगरूप परिणामोंके ढ।रा जीवके द्वारा किये जाते है अतः वे कर्म कहे जाते हैं । 
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कर्मके मुख्य भेद दो हैं--द्रव्यकर्म और भावकर्म । श्ञानावरण आदि पुद्गलरू द्रव्यका पिण्ड द्रव्यकर्म 
है। और उसमें जो शक्ति है बहु भावकर्म है, अथवा कार्यमें कारणका उपचार करके उस शक्तिके निमित्तसे 
आत्मामें उत्पन्न मिथ्यात्व राग, देष आदि भाव भावकर्म है। द्रव्यकर्म और भावकमंमें निमित्त-नैमित्तिक 
सम्बन्ध होनेसे द्रव्यकर्मसे भावकर्म और भावकर्मसे द्रव्यकर्मकी परम्परा अनादि है । 


हशुभ और अशुभ कर्मोके आनेके द्वार रूप भाखव हैँ। आत्मा और कर्म प्रदेशोंका परस्परमें एक 
क्षेत्रवगाह बन है। आख़वका रोकना संबर है। कर्मोका एक देश पृथक होना निजेरा है। सर्व कर्मोंका 
आत्मासे अलग हो जाना मोक्ष है । 

संज्ञाके अनुसार गुण रहित वस्तुमें व्यवहार हेतु स्वेच्छा की गयी संज्ञाको नाम कहते है | काष्ठ कर्म, 
पुस्तककर्म, चित्रकर्म और अक्ष विक्षेप आदिमें “यह वह है”, इस प्रकार स्थापित करनेको स्थापना कहते 
हैं। जो गृणोके द्वारा प्राप्त हुआ था, या गुणोंको प्राप्त हुआ था अथवा जो गरुणणोंके द्वारा प्राप्त किया जायेगा 
था गुणोंको प्राप्त होगा उसे बदृष्य कहते हैं। वर्तमान पर्यायद्े युक्त द्रव्यकों माव कहते हैं। प्रमाण और 
नयोंसे पदार्थोका ज्ञान होता है । 

किसी वस्तुके स्वरूपका कथन करना निर्देश है। स्वामित्वका अर्थ आधिपत्य है। जिस निमित्तसे 
वस्तु उत्पन्न होती है वहू साथन है। आधारको अधिकर्ण कहते हैं । जितने काल तक वस्तु रहती है वह 
स्थिति है । घिधानका अर्थ प्रकार या भेद है। इनसे पदार्थोका ज्ञान होता है । 


सत्‌ अस्तित्वका सूचक है। संख्यासे भेंदोकी गणना होती है । वर्तमान कार विषयक निवासकों 
क्षेत्र कहुते है। त्रिकाल विषयक निवासको स्पश्नेन कहते है। मुख्य और व्यावहारिक प्रकारसे दो काछ 
होते हैं । विरह कालको अन्तर कहते है। भावसे ओऔपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक, औदणिक एवं 
पारिणामिक भावोंका भी अर्थ ग्रहण होता है । एक दूसरेकी अपेक्षा न्यूनाधिकका ज्ञान अक्पबवहुरव कहलाता 
हैं । इनके द्वारा भी पदार्थोका ज्ञान होता है । 

इन्द्रिय और मनके द्वारा यथायोग्य पदार्थ जिसके द्वारा मनन किये जाते हैं, जो मनन करता है या 
मनन मात्र मस्ति-ज्ञान है । श्रत ज्ञानावरण कर्मका क्षयोपशम होनेपर निरूप्यपाण पदार्थ जिसके द्वारा सुना 
जाता है, जो सुनता है या सुननामात्र श्रत्त ज्ञान है। अधिकतर नीचेके विषयकों जाननेवाला होनेसे या 
वरिमित विषयवाल़ा होनेसे अवधि ज्ञाम नाम सार्थक है। दूसरेके मनोगत अर्थमें परिगमन करनेवाला ज्ञान 
मन!पर्येथ है। अर्थी जब जिस असहाय ज्ञानके लिए बाह्य एवं आम्यन्तर तप द्वारा मार्गका केवल या सेवन 
करते हैं वह केवकक्कान है । 


विषय और विषयीके सम्बन्धके बाद होनेवाले प्रथम ग्रहणकों अवग्रहमति कहते है । अबग्नह द्वारा 
ग्रहण किये गये पदार्थभे उसके विशेषके जाननेकी इच्छा इहामति है। विश्ञेषके निर्णय द्वारा जो यथार्थ 
ज्ञान होता है वह अवाय मति है । जानी हुई वस्तुका जिस कारण कालान्तरमे विस्मरण नहीं होता वह 
भारणा मति हैं। चक्ष्‌ आदि इन्द्रियोंक विषयकों अर्थ कहते है। ये चारों मति ज्ञान अर्ंके होते है 
अव्यक्त शब्द-समुह स्यंजन है, जो केवल अवग्रहमति रूप है। चक्षु और मनसे व्यंजन अवग्रह नही होता है । 
केवछक्ञानकी प्रवृत्ति सब द्वव्यों और उनकी सभी पर्यायोंमें होती है । 


आत्मामें कर्मकी निज शक्तिका कारणवशसे प्रकट न होना डप्शम है। कर्मोका आत्मासे सर्वथा 
दुर हो जाना क्षण है। उभय भाव रूप मिश्र है। द्रव्यादि तिमित्तके बदसे कर्मोका फल प्राप्त होना डदथ 
है। जिसके होनेमें द्रव्यका स्वरूपलाभमात्र कारण है वह परिणाम है। ये भाव जीवके हैं, जो अन्तरंग 
और बहिरंग दोनों प्रकारके निमितोमे होता है। और चैतन्यका अन्बयी परिणाम डप्योग कहलाता 
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है। उपयोग ज्ञान और दर्शन रूप है। थरुण अम्वयी होते हैं, पर्याष व्यतिरेकी होती है। अथवा द्र्यमें 
भेद करनेवाले धर्मको गुण और द्रव्यके विकार को पर्थाय कहते है। द्रव्य इन दोनोंसे संयुक्त, अयुत सिद्ध 
और नित्य होता है । 

काय, वचन और सनकी क्रिया योग है जिससे आलव होता है जिसकी विशेषता तीब्र, मन्‍्द, ज्ञात, 
अज्ञात भावों, अधिकरण और वीयसे होती है । 

जो आत्माका घात करती है, वह कषाय है। चारित्रमोहके भेदरूप कंषायवेदनीयके उदयसे 
आत्मार्में जो कलुषता क्रोधादिख्प होती है उसे आत्मविधातक होनेसे कषाय कहते है । हास्थादि कपायवत्‌ 
से होनेसे तोकषाय कहलाती है । क्रोधादिकी तोब्नताको छेश्या द्वारा निर्दिष्ट करते हैं, और आसक्तिकी 
तीव्रता मन्दताकों अनन्तानुबन्धी आदि द्वारा निदिष्ट करते हैं। जो क्रोधादिक जोवके सुख-दुख रूप अनेक 
प्रकारके धान्‍्यको उत्पन्न करनेवाले कर्मरूप खेतकों कर्षण करते हैं अर्थात्‌ जोतने हैं और जिनके लिए संसारकी 
चारों गतियाँ मर्यादा--मेंढ रूप हैं, इसलिये उन्हें कषाय कहते हैं ।विं कर्मोके इठेषका कारण है --निक्षेपदिकी 
अपेक्षा घोग और कषायके अनेक भेद है । 

कर्मोके संघोगके कारणभूत जीवके प्रदेशोके परिस्पन्दकों भी योग कहते है, अथवा मन, वचन, 
कायकी प्रवृत्तिके प्रति जोवका उपयोग या प्रयत्न विशेष बोग हैं। योग, समाधि, ध्यान, सम्यक्‌ प्रणिधान 
एकार्थवाची हैं । क्रियाकी उत्पत्तिमें जो जीवका उपयोग है वही थोग है । ( विशेष विवरणके लिए जैन 
सि. कोष देखें ) । 

कपायसे अनुरंजित जीवकी योगकी प्रवृत्तिको मावछेश्या कहते है। घशरीरके रंगको व्रब्य लेश्या 
कहते हैं। जो कर्मोंसे आत्माकों लिप्त करती है उसे छेश्या कहते हैं। मिथ्यादर्शन, अविरति, प्रमाद, 
कषाय और योग, ये बन्धके हेतु हैं। कपाय सहित होनेपर जीव कर्मके योग्य पुदुगलोंको ग्रहण करता है, 
वह बन्ध है । अथवा कर्म प्रदेशोंका आत्मप्रदेशोंमें एक क्षेत्रावगाह हो जाना बन्ध है। वाचक दभ्वब्दोंकी 
अपेक्षा बन्ध संख्यात, अध्यवसाय स्थानोंकी अपैक्षा असंख्यात, तथा कर्मप्रदेशोंढी अथवा कर्मोके अनुभाग 
अविभागी प्रतिच्छेदोंकी अपेक्षा अनन्त प्रकार है। ज्ञानावरणादिक कर्सबन्ध है और औदारिकादि नोकमेबन्ध 
है। क्रोधादि परिणाम भावजन्ध है । 

जञानावरणादि अष्टविध कर्मोंके उस कर्मके योग्य ऐसा जो पुद्गल द्रव्यका स्व-आकार (?) वह प्रकृति 
बन्ब है। योगके वशसे कर्म स्वरूपसे परिणत पुद्गल स्कन्धोंका कषायके वशसे जीवमें एक स्वरूपसे रहनेके 
कालको स्थितिबन्ध कहते हैं । शुभाशुभ कर्मकी निजराके समय सुखदु ख रूप फल देनेकी शक्तिवाला अनुभाग 
बनन्‍्ध है । कमंरूपसे परिणत पुदूगल स्कन्धोंका परिमाणुऔंकी जानकारी करके निम्चय करना प्रदेश बन्च है । 


अध!प्रवत्तकरण वह है जिसमें-से ऊपरके समयवर्ती जीवोंके परिणाम नीचेके समयवर्ती जीवोंके 
परिणामोंके सदृश--अर्थात्‌ संख्या और विजुद्धिकी अपेक्षा समान होते हैं। अपूर्यकरणमें भिन्न समयवर्ती 
जीयोंमें विशुद्ध परिणामोंकी अपेक्षा कभी भी सादृइ्य नहीं पाया जाता, किन्तु एक समयवर्ती जीवोमें सादृइ्य 
और वेसादृब्य दोनों पाये जाते हैं। क्निवक्तिकरण गुणस्थान वह है जिसके कालके प्रत्येक समयमें एक ही 
परिणाम होता है । कष्टिका अर्थ कर्म अनुभागको कृद करना होता हैं । 


प्रतिसमय बेंघनेवाले कर्म या नोकमंके समस्त परमाणुओंके समूहकों समग्रप्रथद्ध कहते है। विव- 
क्षित समयप्रबद्धमें समान अनुभाग शक्तिके अंश--अधिभाग प्रतिच्छेद जिस परमाणमें पाये जाये उसे बर्रँ 
कहते हैं । जिन परमाणओंमें समान संख्यावाले अविभाग प्रतिच्छेद पाये जायें उन सब वर्गोंके समहकों 
वर्गणा कहते हैं। जिनमें अविभाग प्रतिच्छेदोंकी समान वृद्धि पायी जाये उन वर्गणाओंके समृहकों स्पधक 
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कहते हैं। गुणाकार रुपसे हीन-हीन द्रव्य जिसमें पाया जाये उसको गुणहानि कहते हैं । गुणहानिके समय- 
समूहको ग्रुणहानि आयाम कहते हैं । गुणहानियोके समूहकों बानागुणहानि कहते हैं। दो गुणहानि आयामके 
प्रमाणकों निषेकह्वार कहते है । नानागृुणहानि प्रमाण दोके अंक रखकर परस्पर गुणा करनेसे जो राशि 
उत्पन्न हो उसे अभ्योन्‍्याभ्यस्त राशि कहते हैं। समान वृद्धि या हानिके प्रमाणको चय कहते हैं। 'निषेचनं 
निषेक. इस निरुक्तिके अनुसार कर्म परमाणुओके स्कन्धोंके निक्षेपण करनेका नाम निषेक है। आयुवर्जित सात 
करमोकी अपनी-अपनी उत्कृष्ट स्थितिमें-से उन-उनका आबाधाकाल घटाकर जो शेष रहता है, उतने कालके 
जितने समय होते है उतने ही उस-उस कर्मके निषेक जानता चाहिए । आयुकर्मकी स्थिति प्रमाण कालके समयोँ 
जितने उसके निषेक्र है, क्योकि आयुको आबाघा पूर्वभवकी आयुर्मे व्यतीत हो चकती हैँ। प्रथम निषेक 
अवस्थित हानिसे जितनी दूर जाकर आधा होता है उस अध्वान ( अन्तराल या काल ) को 'गुणहानि” 
कहने हैं। जहाँ अपनी-अपनी द्वितीयादि वर्गणाके वर्गोर्में अपनी-अपनी प्रथम वर्गणाकें वर्गोसे एक-एक 
अविभागी प्रतिच्छेद बढ़ता अनुक्रमसे है, ऐसे स्पर्धकोका सम| प्रथम गुणहानि कहलाता हैं। इस प्रथम 
गुणहानिके प्रथम बर्गम जितने परमाणु पाये जाये, उनमें एक-एक चय प्रमाण घटते द्वितोयादि वर्गणाओमें 
वर्ग जानना चाहिए । इस क्रमसे जहाँ प्रथमगुणहानिकी प्रश्रम वर्गणाके वर्गोसे आधा जिस वर्गणारमें वर्ग हों 
वहाँसे दूसरो गुणहानिका प्रारम्भ होता हैं । घह्ाँ द्रव्य चप आदिका प्रमाण भो आधा-आघा होता है । 

एक जीवके एक कालमें जितनी प्रकृतियोकी सत्ता पायी जावे उनके समूहका नाम स्थान है। उप्त 
स्थानकी एक-सी समान सख्या रूप प्रकृतियोर्में जो संख्या समान ही रहे परन्तु प्रकृतियाँ बदल जायें तो 
उसे भंग कहते है । जिस कर्मके बन्धका अभाव होकर फिर वही कर्म बंधे उसे सादिबन्ध कहते है। जिसके 
बन्धका अभाव नहीं हुआ वह श्रनादिवन्ध है । जिस बन्धका आदि तथा अन्त न हो वह ध्रुववन्ध है और 
जिस बन्धका अन्त आ जाये वह अश्लरुव बन्ध है । जिन कर्म प्रकृतियोमें कोई प्रकृति बिरोधी नहीं होती हैँ 
उन्हें अप्रतिपक्षी कहते है । जिन प्रकृतियोमे आपसमें विरोधीपना है वे सप्नतिपक्षी कहलाती है । 

जीवोकी उत्कृष्ट आबाघसे भाजित जो अपने-अपने कर्मोकी उत्कृष्ट स्थिति है उसके प्रमाणको आवाधा 
काण्डक कहते हैं । पर्याय धारण करनेके पहले समयमे तिप्ठते हुए जीवके डप्रपाद्‌ योगस्थान होने हैँ । 
शरीर पर्थाप्तिके पूर्ण होनेके समयमे लेकर आयके अन्त तक परिणाम योगस्थान कहलाते हैं। एकान्तानु- 
वृद्धि योगस्थान पर्याय धारण करनेके दूसरे समयसे लेकर एक समय कम शरीर पर्याप्तिके अन्तर्म हृतंके अन्त 
समय तक होते है, जिनमे नियमकर समस-समयप्रति असख्यातगुणी अविभाग प्रतिच्छेदोंकों वृद्धि होती है । 


बंधे हुए कर्मकी दश अवस्थाएँ अथवा दश करण होते है । कर्मोका आत्मासे सम्बन्ध होना बन्ध है । 
जो कर्मोकी स्थिति तथा अनुभागका बढ़ना हैँ वह उत्कर्षण है । जो बन्ध रूप प्रकृतिका दूसरों प्रकृतिरूप 
परिणम जाना है वह संक्रमण हूँ । जो स्थिति तथा अनुभागका कमर हो जाना वह अपकषण हैं । उदयकालके 
बाहर स्थित, अर्थात्‌ जिसके उदयका अभी समय नहों आया हैं ऐसा जो कर्म द्रव्य उसको अपकर्षणके बलसे 
उदयावली काले प्राप्त करना हदौरण। है । जो पुद्गलका कर्मूप रहना वह रू हैं। जो कर्मका अपनी 
स्थितिको प्राप्त होना अर्थात्‌ फल देनेका समय प्राप्त हो जाना वह उदय है। जो कर्म उदयावलीमे 
प्राप्त म॒ किया जाये अर्थात्‌ उदीरणा अवस्थाकों प्राप्त न हो सके वह उपशान्तकरण है। जो कर्म 
उदयावलिमे भी प्राप्त न हो सके और संक्रमण अवस्थाकों भी प्राप्तन हो सके उसे निधक्तिक*ण कहते 
हैं। जिस कर्मकी उदीरणा, संक्रमण, उत्कर्षण और अपकर्षण ये घारों ही अवस्थाएँ न हों सके उसे 
निकायितकरण कहते हैं ! 

जो प्रकृतियाँ अपने ही रूप उदय फल देकर नष्ट हो जाये वे स्त्रप्ुखोदयी है, उतका काल एक समय 
अधिक आवछि प्रमाण है, वही क्षमदेश है। जो प्रकृतियाँ अन्य प्रकृतिष्ष उदयफल देकर विनष्ट हो जाती 
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हैं, वे परसुखोदयी हैं, उनके अन्तकाण्डककी अन्त फाछि क्षयदेश है। एक समय मात्रमें संक्रमण होनेको 
फाकि कहते है । समय समूहमें संक्रमण होना काण्डक है | 


अध:प्रवृस आदि तीन करण रूप परिणामोंके बिना ही कर्म प्रकृतियोंके परमाणुओंका अन्य प्रकृति 
रूप परिणमन होना वह उद्देछण संक्रमण हैं। मन्‍्द विशुद्धताबाले जीवकी, स्थिति अलुभागके घटानेरूप, 
भूतकालीन स्थितिकाण्डक और अनुभाग काण्डक तथा गुणश्रेणी आदि परिणामोंमे प्रवृत्ति होना विध्यात 
संक्रमण है । बन्धरूप हुईं प्रकृतियोंका अपने बन्धमें सम्भवती प्रकृतियोर्में परमाणुओंका जो प्रदेश सक्रम होना 
वह अध:प्रदृत्त संक्रण है । जहाँपर प्रति समय असंख्यात गुणश्रेणीके क्रमसे परमाणु-प्रदेश अन्य प्रकृतिरूप 
परिणमे सो गण संक्रमण है । जो अन्तके काण्डककी अन्तकी फालिके सर्व प्रदेशोंमे-ने जो अन्य प्रकृतिखूप 
नहीं हुए है उन परमाणुओंका अन्य प्रकृतिर्य होना वह स्व संक्रमण है। उत्तर प्रकृतियोंसे हो संक्रमण 
होता है, किन्तु दर्शनमोहनोय और चारित्रमोहनीयका तथा चारों आयुओंका परस्परमें संक्रमण नहीं होता । 
संसारी जीवोंके अपने जिन परिणामोंके निमित्तसे शुभकर्म और अशुभ कर्म संक्रमण करे, अर्थात्‌ अन्य प्रकृति 
रूप परिणमे उसको मागहार कहते हैं । 


त्रिकोण रचनामें समयप्रबद्धका प्रमाण विवक्षित वर्तमान समयमें तिर्यक्‌ रूप हर एक समयमें एक 
समयप्रबद्ध बंधता हैं और एक समयप्रबद्ध ही उदय रूप होता हैँ । स्व द्वब्य कुछ कम डेढ गुणहानि कर गणा 
हुआ समयप्रबद्ध प्रमाण है जो त्रिकोण रचनाके सब द्रव्यको जोड देनेसे नियमसे इतना ही होता है । 


उपयुक्त परिभाषाएँ जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश, जैन लक्षणावली, राजेन्द्र अभिघान कोश, पट्ग्वण्डागम, 
धवल, गोम्मटसार, जीव तत्त्व प्रदीपिका टीका आदि ग्रन्थोंसे ली गयी हैं। इतनी जानकारीके पदचात्‌ 
लब्घिसार एवं क्षपणासारकी पूर्व पीठिका बाँधने हेतु भगला अधिकार दिया जा रहा है जो मख्यत पण्डित 
टोडरमलका प्रयास है। उसे याद करनेके पश्चात्‌ ही गणितीय प्रणालीमे प्रवेश करना लाभप्रद होगा। 
उपर्युक्त लक्षण केवल संकेत मात्र हैं जिनके आलम्बनसे कर्म सिद्धान्तका अनुभव वुद्धिगत हो सके । 


& 8. अर्थ्धव्क प्रय्यो जन्‍न 


पं. टोडरमलने निम्न पदश्चमें अर्थशार निर्दिष्ट कर दिया है-- 


“'त्ेमिचन्द आह्वादकर माधवचन्द प्रधान । 

नमों जास उज्जास तैं जाने निज गुण थान ॥॥ 
लब्धिसार को पायके करिकी क्षमणासार । 

हो है प्रवचनसार सो समयसार अविकार ॥ 


सम्यक्दर्शनका सहकारी सम्यकज्ञान है। मोक्षमार्ग सम्यकदर्शन, सम्यक्चारित्र और सम्यकशानका 
संयुक्त रूप, आत्मस्वरूप है। सम्यक्दर्शन तीन प्रकार--ओऔपशमिक, क्षायोपशमिक, क्षायिक प्रकारका है । 
सम्यक्चारित्र दो प्रकार--देशचारित्र और सकलवबचारित्र प्रकारका हैं। देशचारित्र क्षायोपशमिक ही है 
गौर सकलथारित्र तीन प्रकार है--क्षायोपशमिक, औपशमिक और क्षायिक। इस प्रकार राम्यक्दर्शन 
सम्यक्चारिवकी लब्धि होनेपर केवलज्ञान पाकर सयोगी, क्षयोगो जिन और सिद्धपद प्राप्त'होता है । 
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जीवोंके परिणमनके साथ-साथ कर्मोके बच्ध, सत्त्व उदंय अवस्था किस प्रकार पेरिणमन करतीं है, 
विशेष रूपसे ज्ञात करना युक्त हैं। इसी प्रकार चौदह गुणस्थानोंका स्वरूप भी विशेष जानने योग्य है! 
दशकरणोका भी विशेष प्रयोजन होता है इनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है--- 


नवीन पुद्गलोंका कर्म रूप आत्माके साथ सम्बन्ध होना बन्ध है। यह चार प्रकारका है--प्रकृति- 
बन्ध, प्रदेशबन्ध, स्थितिबन्ध और अनुभागबन्ध । कर्मरूप होने योग्य जो क्रामंण वर्गणा रूप पुद्गल्कका 
ज्ञानावरणादि मूड प्रकृति वा उत्तर प्रकृति रूप परिणमना सो प्रकृतिबन्ध है । जितनी प्रकृतियोंका जहाँ 
बन्ध सम्भव हो वहाँ उतनी प्रकृतियोका बन्ध जानना चाहिए। उन प्रकुृतिरूप जितते पुदूगल परमाणु 
परिणम्रे उनका प्रमाण रूप प्रदेशबन्ध है, क्योंकि प्रदेश नाम पुदूगल परमाणुका है। वह अभव्य राशिसे 
अनन्तगुणा तथा सिद्धराशिके अनन्तवाँ भागमात्र प्रमाण होता है। इनको मिलकर एक कार्माण बर्गणा होती 
है । उतनी द्वी वर्गणाएँ मिलकर एक समयप्रबद्ध होता है । इतने परमाणु प्रति समय कर्मरूप होकर एक 
जीवके बंधते हैं इसलिए इसे समयप्रबद्ध कहते है। यह सामान्य प्रमाण है। विशेष योगोंकी अधिक और 
हीनताके अनुसार समयप्रबद्धमें परमाणुओंकी अधिक और हीनताका अनुपात जानना चाहिए । 


एक समयमे ग्रहण किया हुआ जो समयप्रबद्ध है धहु यथासम्भव मूल प्रकृति और उत्तर प्रकृति 
रूप परिणमता हैं ! इन प्रकृतियोंके परमाणुओंके विभागका विधान, बन्ध सत्त्व तथा उदय द्वारा प्रदेशबन्ध 
रूपमे होता है। जिस प्रकृतिके जितने परमाणु बटनमे आत है उस प्रकृतिका उतने परमाणुओका समूह मात्र 
समयप्र बद्ध जानना चाहिए । 

जो परमाणु प्रकृतिरूप बंधे, वे परमाणु उस रूप जितने कालके लिए बँधते है उस स्थिति प्रमाणके 
लिए स्थिति बन्ध होता है । वहाँ एक समयमें जो स्थिति बन्ध होता है उसमें बन्ध समयसे लगाकर आबाधा- 
काल तक वहाँ बँधी हुई परमाणुओके उदय आनेकी योग्यताका अभाव है, इसलिए वहाँ निषेक रचना नहीं है । 
उसके पश्चात्‌ प्रथम समयसे छेकर बँधी हुई स्थितिके अन्तिम रामय तक प्रत्येक समयमे एक-एक निभ्रक उदय 
आने योग्य हो जाता है । इसलिए प्रथम निषेककी स्थिति एक समय अधिक आबाधाकाल मात्र होती है। 
द्वितीय निषेककी स्थिति दो समय अधिक आबाघाकाल मात्र होती है । इस क्रमसे द्विचरम निषेककी स्थिति 
एक रामय कम स्थिति बन्ध प्रमाण होती हैं । अन्तिम निषेककी स्थिति सम्पूर्ण स्थितिबन्धती समय राशि 
प्रमाण होती है । 


डदाह्रण ५ मोहकी सत्तर कोड़ाकोडी सागरकी स्थिति बंधी हो तो आबाधाकाल सात हजार वर्षका 
होगा । प्रथमनिषेककी स्थिति एक समय अधिक सात हजार वर्ष होगी। द्वितोयादि निषेकोंकी क्रमसे एक-एक 
समय अधिक होगी और अन्तिम निषेककी सत्तर कोडाकोडी सागर प्रमाण स्थिति होगी । इस प्रकार आयु 
कर्मको छोड़कर शेष सात कर्मोके लिए यह विधान है । 


आयुकी स्थितिबन्धमे आबाधाकाल नही गिनते है क्योकि उसका आबाधाकाल पूर्व पर्यायमें ही व्यतीत 
हो चुका होता हैं । वहाँ उस कालके उदय होनेकी योग्यता नहीं होती इसलिए आयुके प्रथम निषेककी स्थिति 
एक समय, द्वितीय निषेककी दो समय आदि होती है। इस क्रमसे अन्तिम निषेककी स्थिति सम्पूर्ण स्थितिबन्ध 
मात्र स्थिति होती है। निषेक रचताका वर्णन गोम्मटसार कर्मकाण्डमें उपलब्ध है। त्रिकोणयन्त्र रचनाका 
विवरण द्रष्टव्य है । 

बन्ध होनेपर हावित ऐसी होती है जो उदयकालम हीनाधिक विशेष लिये जीवके ज्ञान आच्छादित 
करती है, इत्यादि । इस प्रकार बन्ध होते हुए शक्तिके होनेका नाम अनुभाग बन्ध है । वहाँ एक प्रकृतिके 
एक समयमें जो परमाणु बंधते है उनमे नाना प्रकारकी दाकित होती है। शक्तिके अविभागी अंशका नाम 
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भविभागो प्रतिष्छेद है । उनके समूह द्वारा युक्त जो एक परमाणु होता है उसे वर्ग कहते है। समान 
अविभाग प्रतिच्छेदों युक्त जो वर्ग है उनके समूहका नाम बर्गगा है । यहाँ स्तोक अनुभाग युक्त परमाणका 
नाम जघस्य वर्ग है। उनके समुहका नाम जघन्प घर्गणा है । जघन्य वर्गस एक अधिक अविभाग प्रतिच्छेद 
युक्त जो बर्ग उनके समूहका नाम द्वित'य बर्गणा है। इस क्रमसे एक-एक अविभाग प्रतिच्छेद अधिक वर्गोकी 
समू हु रूप वर्गणा जहाँ तक होती है वहाँ तक उन वर्गणाओके समूहका नाम जधन्य स्पर्धंक होता है। जघन्य 
वर्गसे द्विगुणित अविभागी प्रतिज्छेद युक्त वर्गोके समृहरूप द्वितीय स्प्धक को प्रथम वर्गणा होती है। उसके 
ऊपर एक-एक अविभाग प्रतिच्छेद अधिक क्रम लिये जो वर्ग हैं उनके समूह रूप वर्गणा जहाँ तक होती है 
वहाँ तक उन वर्गणाओंका समूह रूप द्वितीय स्पर्धक होता है। इसी प्रकार तृतीय, धतुर्थ आदि स्पर्धककी 
प्रथम वर्गणाके वर्गसे जधन्य स्पर्धकसे तिगुणे, चौगुणे आदि अत्रिभागी प्रतिच्छेद होते हैं। यहाँ सर्व 
परमाणुओका प्रमाण उपरिलिखित एक-एक अधिक क्रममे होता है। ऐसा विधान जब तक सम्पूर्ण परमाणु 
पूर्ण न हो जायें तबतक चलता है। इस क्रमसे गुणहानिशछाकाएँ, स्पर्धकशलाकाएँ, वर्गणा शछाकाएँ तथा 
वर्गोंकी शलाकाओकी संख्या प्राप्त की जा सकती है । 

त्रिकोण यन्त्रमें स्पर्धभोकी रचना इस प्रकार होती है कि प्रथमादि स्पर्धक पहलेवाले, निचले स्पर्धक 
कहलाते हैं। , पिछले स्पधंकोंको ऊपरले स्पर्धक कहते है । प्रथमादि स्पर्थकोमे क्रमम परमाणुओका प्रमाण 
घटता-घटता है अनुभाग बढता-बढता है । वहां प्रथमादि सर्बस्पर्धभोके चार विभाग करते हैं। घातियाके 
चार भाग ता, दारु, अस्थि और शैलके ममान शक्ति रखते है । अप्रशस्त अधातियोके निब, काजीर, विप, 
हलाहल शक्तिवाले होते है । प्रशस्त अघानियोके गुड, खड, शर्करा और अमृत समान शक्तिवा् होते है । 
घातियोमे छता भागके और कुछ दारु भागके स्पर्धक देशघधाती हे ! अवशेष सर्वधाती हैं। स्थितिके पटले 
निषेक पहले उदय आते है, पिछले बादमे उदयमे आते हैँ । उसी प्रकार अनुभागके पहले स्पर्धक पहले उदय 
आनेका, या पिछले स्पर्धक पीछे उदय आनेका नियम नहीं है ! 


अतेक समयोंमे बंधे हुए कर्मोका विवज्षित कालादिमे जीवमे अस्तित्व होना सश्व है । यह चार 
श्रकारका है: प्रकृतिसत्व, प्रदेशरत्व, स्थितिमत्व और अनुभागगत््व । यहाँ अनेक रामयो में बेपी 
ज्ञानावरणादिक मुल प्रकृति वा उनकी उत्तर प्रक्रतियोका जो अस्तित्व है उसे प्रकृतिसर्य कहते है। उन 
प्रकृति रूप परिणमे तथा अनेक समयथोमे बँघे, ग्रहण किये गये पुदूगल परमाणुओंका अस्तित्व प्रदेशसच्त्व 
कहलाता हूँ। प्रत्येक समयमे एकनाक समयप्रबद्ध ग्रहण किये गये परमाणुओके एक-एक निपेक क्रमसे निर्जारित 
होते हैं । यदि समयप्रबद्धके सर्व निषेकत ग जायें तो उनका अस्तित्व समाप्त हो जाये । यहाँ त्रिकोण यन्त्र 
रचनामे किसी समयप्रबद्धके अन्य निषेक गलनेपर एक निषेक अवशेष रहता है, किसी अन्यके अन्य निषेक 
गलनेपर दो निषेक अवश्षेप रहते हूँ । इस क्रमस जिस समयप्रबद्धछा एक निषेक गला हो तो उसके बिना 
स्व निषेक अवशेष रहते हैं। जिसका कोई भी निषेक नहीं गला हो उसके सर्व ही निषेक अवशेष रहते है । 
ऐस सभी अवश्षोप रहे निरषेकोंका कुछ प्रमाण सत्त्व है जिसका प्रमाण किचित्‌ ऊन ढयोढ़ गुणहानि गुणित 
समयप्रबद्ध प्रमाण सिद्ध होता है । (देखिए, गोम्मट्सार जीवकाण्ड) । 


यह महत्त्वपूर्ण तथ्य है कि उपयुक्त बिवक्षा एक प्रकृति सम्बन्धी है। ऐसे ही सर्व प्र कृतियों सम्बन्धी 
समयप्रबद्धोंका वर्णन होगा । 

पुन' उन अनेक समयोपें बँधी प्रकृतियोंकी स्थितिका नाम स्थित्ति सक्तव है। उन प्रकृतियोंका जिस 
समयप्र बद्धका एक निषेक अवशेष रहा उसकी एक समयकी स्थिति है। जिसका दो निषेक अवह्योष रहा उसके 
प्रथम निषेककी एक समय और द्वितीय निषेककी दो समय स्थिति है। इस क्रमसे जिसका एक भी निपेक 
सही गला हैं उसकी प्रथमादि निपेकोंकी एक, दो आदि समयोंसे अधिक आबाधाकाल मात्र स्थितिके क्रमसे 
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अन्तिम निषककी सम्पूर्ण स्थितिबन्ध मात्र स्थिति होती है । यहां सत्त्वमें अनेक समयप्रबद्धोंक एक समयमें उदय 
आने योग्य अनेक निषेक मिलकर जितना हो ,उसे एक निषेक जानना चाहिए ( पं. टोडरमलके अनुसार ) ! 
इनमें परमाणुओंका प्रमाण निकाला जा सकता हैं। सामान्यत यदि एक प्रकृतिकी विबक्षा हो तो उसके 
पहले बंधे तथा बादमे बंधे समयप्रबद्धोमे जिसके बहुत निषेक सत्तामे पाये जाये उस समयप्रबद्धके अन्तिम 
निषेककी जो स्थिति हो उस प्रमाग स्थितिथत्व होता है । यदि सर्व प्रकृतियोंकी विवक्षा हो तो जिस प्रकृतिके 
समयप्रबद्धंकें अन्तिम निषेककी बहुत स्थिति हो, उसके अन्तिम निषेककों स्थिति प्रमाण स्थिति सत्त्व 
कहना चाहिए । 

उन अनेक समयोंमे बँघी जो प्रकृतियां है उतका जो अनुभाग अस्तित्व रूप है उसका ताम अनुभाग 
सर्व है । वहाँ एक समयमे उदय आने योग्य अनेक समयप्रबद्धोके निधेक मिलकर सत्ता सम्बन्धी एक निपेकके 
परमाणुओ में, अथवा अनेक समयप्रबदूधोें बंघे समयप्रबद्धोके गलनेके परचात्‌ अवशेष रहें उन सभी 
परमाणुओमे पूर्वोक्त प्रकार अविभाग प्रतिच्छेद वर्ग वर्गण्ण, स्पर्धषक रूप अनुभागका विशेष गणित ज्ञातव्य है । 
वहाँ परमाणुओका प्रमाण भी पूर्वोक्त प्रकार लाना चाहिए। 


इसी प्रकार कर्मोका अपने काल आये फल देने रून खिरनेको सम्मुख होना डद॒य है, जो चार 
प्रवार हे-- प्रकृति उदय, प्रदेश उदय, स्थिति उदय तथा अनुभाग उदय । जिस समयथप्रबद्धका एक भी निषेक 
नहीं गला हो उसका प्रथम निषेक उदयमे जाता है। जिरूका प्रथम निर्षेक पहले गलाहो उसका द्वितीय 
निपेक वहाँ उदय होता है । इस क़ममे जिसके दो निपेक अवशेष रहे उसका वहा उपान्त निपेक उदय होता 
है । जिसका एक निपेक अवशेष रहा हो उराका वही अन्तिम निषेक वहाँ उदयमें आता है । इस प्रकार सभी 
निंेक मिलकर एक समयप्रबद्ध मात्र परमाणुओका उदय होता है । 

अब विशेषता लिये हुआ विवरण उदीरणा भादिका निम्न रूपमें प्रस्तुत है--ऊपरके नीचेके अन्य 
समयोमे उदय आने योग्य निपेकोके परमाणु, उस विवक्षित समयमें उदय आने योग्य निपेकोमे मिठाया गया 
हो तो वे परमाणु भी उन्हीके साथ उसी समयमे उदयमें आते हैं। इसो प्रकार धटानेकी प्रक्रिया है। इसी 
प्रकार अनुभाग उदयका मिश्रप्र भाव सम्भव होता है । 

अपक्व पाचन, उदय कालको प्राप्त न हुआ जो कर्म है उसका पाचन उदय कालमें प्राप्त करना 
उदीरमा है । वहाँ वर्तमान समयमें लगाकर आवली मात्र कालमे उदय आने योग्य जो निषेक है उनका नाम 
उदयावछी है । उसके ऊपरवर्ती निपेकोकों उदयावछी ब/द्धा कहते है । उदयावली बाह्ममे जो तिष्ठे हुए 
निषेक है उनके परमाणुओको उदयावलीके निर्षकोमे मिलाते है! इस प्रकार बहुत कालमें उदय आनेवाले 
अपक्व निषेकोक्ों सदयावलीके निप्पेकीके साथ ही उदय आने योग्य करना, वही पाचन जैसा कार्य जिस समय 
हो उसी समयमे उदीरणा कहलाती है। उसी समयम वही द्रव्य सत्तारूप वा उदयरूप है । 

स्थिति, अनुभागका बढना उत्कर्षण है। वहाँ स्तोककालसे उदय आने योग्य जो नीचेके निषक, उनके 
परमाणु, बहुत कालप्ते उदय आने योग्य जो ऊपरके निपेकों्मं मिलें, तो इस प्रकार स्तोक स्थितिका बहुत 
स्थिति होनेका नाम स्थिति उत्कर्षण है ! पुन. स्तोक अनुभाग युक्त जो नीचेके स्पर्धक, उनके परमाणु जब 
बहुत अनुभागवाले ऊपरके स्पर्धकोमें मिलते है; तब स्तोक अनुभागका बहुत अनुभाग होनेका नाम अलु- 
भाग उश्कर्षण होता है। इसी प्रकार अपकष्णका विवरण है। गणितीय प्रक्रिया इस प्रकार है--यहाँ 
बविवक्षित सर्व परमाणुओंके समूहको उत्कर्पण और अपकर्षण भागहार द्वारा विभाजित करनेपर, एक भाग 
मात्र परमाणुओका ब्रहण कर उन्हें बधायोग्य नीचे अथवा ऊपर मिलाया जाता है। ये भागहार गुणसंक्रम 
भागहारसे असंख्यात गुणा और अध प्रवुत्त सक्रम भागहारके असंख्यातवे भाग रूप पल्यके अद्धच्छेदोंके 


जसंस्यातवे भागसात्र जानता चाहिए । 
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अन्य प्रकृतिका परमाणु अन्य प्रकृति रूप होनेकी प्रक्रिया संक्रमण कहलातो है। जैसे संक्लेदापनेसे 
पूर्वमे असाता वेदनीय बँधी थी, बादमे विशुद्धताके बलसे उसके परमाणु साता वेदनीय रूप होकर परिणमन 
करते हैं। हसी प्रकार यथायोग्य अन्य प्रकृतियोका संक्रमण भी ज्ञाठव्य हैं। उद्वेलन प्रकृतिके जो परभाणु 
उन्हें उद्देलत भागहारका भाग देनेपर, एक भाग मात्र परमाणु जहाँ अन्य प्रकृति रूप होकर परिणमन करते 
हो वहाँ ड्वेंकब संकमण होता है। जहाँ मन्द विशुद्धता युक्त जीवके जिसका बन्ध न पाया जाये ऐसी जो 
विवक्षित प्रकृति हो, उसके परमाणुओंमे विष्यात भागहारका माग देनेसे प्राप्त एक भागमांत्र परमाणु अन्य 
प्रकृति रूप होकर परिणमन करनेको विध्यात संक्रमण कहते हैं। जहाँ जिसका बन्ध सम्भव ही ऐसी जो 
विवक्षित्व॒ प्रकृति, उसके परमाणुओंमें अध प्रवत्त भागहार द्वारा भाग देनेसे प्राप्त एक भागमात्र परमाणुओंका 
अन्य प्रकृति रूप होकर परिणमन करना अध्:प्रवृत्त संक्रमण कहलाता है। जहाँ बिवक्षित अशुभ प्रकृतिके 
परमाणुओको गुणसंक्रमण भागहार द्वारा विभाजित करनेसे प्राप्त एक भाग मात्र परमाणु अन्य प्रकृति रूप 
होकर परिणमन करें, कि प्रथम समय जितने परमाणु परिणमे, उसके दूसरे समय असंख्यात गुणे परिंणमे, 
इत्यादि, वहाँ गुणसंक्रमण है। जहाँ विवक्षित प्रकृतिके परमाणु अन्य प्रकृति रूप समय-समय परिणमते 
हुए अन्त समयमे अन्तिम फालिरूप ही अवशेष परमाणु जो हो वे सभी अन्य प्रकृति रूप होकर परिणमे, तो 
यहाँ सब्बंसंक्राण कहलाता है। भागहारोंका प्रमाण गोम्मटसारादि अन्थोंसे ज्ञातव्य है । 


इसी प्रकार उपशान्तकरण, निधत्तिकरण और निकाबितकरणका विवरण है। बन्ध सच््यवकी हानि 
होनेपर सवर-निजरा होती हैं । ये दर्शनचारित्र लब्धिपर आधारित हैं। दर्शनचारित्र लब्धिके निमित्तसे 
प्रथम ही मिथ्यात्व, नारक गति आदि अति अप्रशस्त प्रकृतियोंका और बादमे ज्ञानावरणादि अप्रणस्त 
प्रकृतियों वा प्रशस्त प्रकृतियोके बन्धका अभाव हो जाता हैं। वहाँ प्रकृति बन्धका क्रमसे घटनेका नाम 
प्रकृतिबन्धापसरण है। प्रदेशबन्ध योगोंके अनुसार है इसलिए योगोंक्री खबलता होन होनेपर प्रदेशबन्ध 
हीन हो जाता है। सर्वथा योग नाश होनेपर प्रदेशबन्धका भी सर्वथा अभाव हो जाता हैं। स्थितिबन्ध 
कषायोके अनुसार होता है इसलिए मिथ्यात्वादि कपायोंके कम होनेपर स्थितिबन्ध क्रमसे हीन हो 
जाता हैं जिसे स्थितिबन्धपसरण कहते हूँ । पूर्वमे जितना स्थितिबन्ध होता था उससे विवश्चित कालमे 
जितना स्थितिबन्ध घटा उसी प्रमाण लिये स्थितिबन्ध अपसरण है। स्थितिबन्धापसरण होनेपर जितने 
कालमे समान स्थितिबन्ध सम्भव हो वह स्थितिबन्धापसरण काल है। उदाहरण : पूर्वमे १ लाख वर्ष 
मात्र स्थितिबन्ध सम्भव था । उसके एक हजार वर्ष प्रमाण मान लो स्थितिबन्धापसरण हुआ । तब अवशेष 
९९००० वर्ष मात्र स्थितितबन्ध रहा । स्थितिबन्धापसरणके कालके पहले समयमे इतना स्थितिबन्ध होता 
है । इतना ही दूसरे समय, इत्यादि समान स्थितिबन्ध होता रहता हैं। बादमे मान लो 2०० वर्ष मात्र 
अन्य स्थितिबन्धापसरण हुआ, तब ९८२०० वर्ष मात्र शेष स्थितिबन्ध रहा । उस स्थितिबन्धापसरण कालके 
प्रथमादि समयोमभे उतना समान स्थितिबन्ध होता रहेगा । इस प्रकार स्थितिबन्ध घटते अपनी व्युच्छित्ति 
होनेके समयमे जघन्य स्थितिबन्ध होता है । बादमे स्थितिबन्धका नाक्ष होता हैं। यह आयु बिना सर्ब 
प्रकृतियोका उपरोक्त क्रममें होता हैं । आयुका स्थितिबन्धापसरण सम्भव नहीं होता है क्योंकि नरक बिना तीन 
आयुका स्थितिबन्ध विशुद्धिसि अधिक होता है । पुनः अन्य सर्व शुभाक्षुभ प्रकृतियोंका स्थितिबन्ध संक्लेशतासे 
बहुत होता है और विशुद्धतासे स्तोक होता है । 

अनुभाग बन्ध पापप्रकृतियोंका संक्लेशसे बहुत होता है और विशुद्धतासे स्तोक होता है | पुण्य 
प्रकृतियोंका संक्लेशतासे स्तोक होता है विशुद्धिति अधिक होता है। इस प्रकार अनन्तगुणा वा यथासम्भव 
घटता वा बढ़ता अप्रद्वस्त वा प्रशस्त प्रकृतियोंका अनुभाग बन्ध अधिक हीन क्रमसे जैसे जहाँ सम्भव होता है 
वहाँ बसे जानता चाहिए । पुनः प्रशस्त प्रकृतियोंका अनुभाग बन्ध अधिक होतेसे आत्माका कथित बुरा 
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नहीं होता इसलिए संसारमें रहना तो स्थिति बन्धके अनुसार है। धातियोंके दारा आत्मगुणोंका भात होनेते 
घातिया अप्रशस्त ही है इसलिए दर्शन चारित्रकी लब्पिसे प्रशस्त प्रक्ृतियोंके अनुभागकी अधिकता, अप्रशस्त 


प्रकृतियोंके अनुभागकी हीनता होती है। इस प्रकार कपायोंका अभाव होनेपर अनुमार बस्थका अमाव 
होता हूँ । 


सत्त्व नाशका क्रम इस प्रकार है-दर्शनचारित्र लब्पिके निभित्तसे सर्वप्रथम मिथ्यात्वादि अं्तिं 
अप्रश्वस्त प्रकृतियोंका, तत्पश्चात्‌ ज्ञानावरणादि अप्रशस्त प्रकृतियोंका और फिर प्रद्मस्त प्रकृतियोंका सत्त्व नाश 
होता है । सत्त्व नाश स्वमुख उदय द्वारा तथा परमुख उदय द्वारा दोनों प्रकार होता है। वहाँ जो प्रकृति 
अपने ही रूप रहकर अपनी स्थिति सत््वके अन्त निषेकका उदय होनेपर अभावकों प्राप्त होती है. उसका 
स्वमख उदय द्वारा सत्त्व नाश होता हैं। जैसे संज्वलन लोभ प्रकृति, क्षपक सुक्ष्मताम्परायके अम्समें अपने 
ही रूप उदय होकर नाशको प्राप्त होती हूँ । जो प्रकृति संक्रमणके वशसे अन्य प्रकृति रूप परिणमन कर अपने 
अभावको प्राप्त होती हैं उसका परमुख उदय द्वारा सत्त्व नाशको प्राप्त होता हैं। एक-एक सत्ताके निषेकोंके 
परमाणु एक-एक संम्रय्भ उदय रूप होकर निर्जरित होते हैं । दर्शनचारित्र लब्धिके निमित्तसे ऊपरके 
निषेकोंके परमाणु लिचले निषेक रूप होकर परिणमते है। वहाँ एक-एक समयमें साधिक सप्रयप्रबद्धकी वा 
अनेक समय प्रबद्धोकी निर्जरा होती है । इस प्रकार निजरा अधिक किन्तु बन्ध थोड़ा होता है । यहाँ तक कि 
किसी कालमें किसी प्रकृतिका बन्च नहीं होता है, के८ठ़ निर्जरा ही होती है। इस प्रकार सर्व कर्म 
परमाणुओंका नाश होनेपर सर्वथा प्रदेश सत्य नाश होता है । 

अब स्थिति गत्त्व नाश क्रमका वर्णन है । एक-एक समय व्यतीत होते स्थिति सत्वः एक-एक समय 
घटता हैँ। दर्शनचारित्र लब्धिके तिमित्तसे स्थिति काण्डक विधानसे और अपक्ृष्टि विधानते स्थिति सत्त्वका 
घटना होता है । 

काण्डक विधान : बहुत प्रमाण लिये स्थिति सत्व था, उसके समय-समय प्रति ज़दय आने 
योग्य बहुत हो निषेक थे, उनमे कितने एक ऊपरके निषेकोंका नाश कर स्थिति सत्त्व घटाया जाता है । वहाँ 
उन साश करने थोग्य निषेकोके जो सर्व परमाणु हैं उनका नाश करनेके पश्चात्‌ जो स्थिति रहेगी उसके 
आवबली मात्र ऊपरके निषेक छोड़कर सर्व निषेकोमे मिलते हैँ । वहाँ उन सर्व परमाणुओंमे कितने एक परमाणु 
पहले समयमे मिलते है, कितने एक दूसरे समयमे मिलते है, इस प्रकार यथासम्भव अन्तमुहर्त काल पर्यन्त 
परमाणुओको निचले निर्षेकर्म प्राप्त करते है । वहाँ अन्त समयमे अवशेष रहे सर्व परमाणुभोको निचले 
निषेकमे प्राप्त होते रहते उन नाश करने योग्य निषेकोंका नाश हुआ, तब जितने निषेकोंका नाश हुआ उतने 
समय प्रमाण स्थिति सत्त्व वहाँ घट जाता है । 


रदाहरण--मान लो स्थिति सत्व ४८ समय मात्र था। उसके ४८ ही निषेक थे । उन सर्व निषकोंके 
मान छो २५००० परमाणु थे । उनमे ८ निपेकोका नाश करनेपर वहाँ उन निषेकोंके १००० परमाणु हैं । 
अवशेष ४ ० निपषेकोर्मे ऊपरके दो निषेक छोड़कर नीचेके ३८ निषेकोमे वे १००० परमाणु मिलते हैं। वहाँ 
उन निषेकोंमें कई परमाणु पहले समयमें, कई दूसरे समयमें, इस प्रकार चार समय पर्यन्त मिलते हैं । चहाँ 
चौथे समय अवशेष सर्व परमाणुओकों उन रे८ निपेकोंमे मिलनेपर उन ८ निषेकोंका अभाव हो जाता है । 
उनका अभाव होनेपर ४८ समयका स्थिति सत्त्व था वह अब ४० समयका होष रहा । 

इस प्रकार निषेकोको क्रमसे निचले निषेक रूप परिणमाकर स्थितिका घटाना स्थिति काण्डक है । 
हस एक काण्डकर्में निषेकोका नाश कर जितनी स्थिति घढायी गयी उसके प्रमाणका नाम स्थिति काण्डक 
आायाम है| उपरोक्त उदाहरणमे आठ समय यह आयाम है। उसके नाश करने योग्य निपेकोका जो सर्व 
द््ग्स्हे उसका नाम काण्डक दृब्प है, यहाँ उदाहरणमे १००० है । इस द्रव्यकों अवशेष स्थितिके निषेकोमें 
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मिलाते हैं। वहाँ आवली मात्र निषेकोंमें नहीं मिलाया जाता है, इस आवलीको अतिस्थापमावक्की कहते हैं । 
महाँ उदाहरणमें यह दो निषेक हैँ । पुनः इसके बिता अवशेष स्थितिके २८ निषेकोमें उस काण्डक बद्रव्यको 
मिलाता काण्डकोस्करण अथवा काण्डकधात संक्रिया (?) कहलाती है । एक काण्डकका उत्कर्षण अन्तमुंहूर्त 
काल द्वारा पुर्ण होता है । जिसका नाम काण्डकोल्‍्करण काछ है, यहाँ उदाहरणमें यह चार समय है। पुनः 
हस कालके प्रथम समयमें उस काण्डक द्रव्यका ग्रहण कर जितने परमाणु अवशेष निषेकोंमे मिलाये गये उसका 
नाम प्रथम फाछि है । द्वितीय समयमें मिलाये गये परमाणु, ह्वितीय फाकछि कहलाते हैं। इसी प्रकार क्रमश' 
अन्तिम समयवें मिलाये गये का नाम चरध्न फाकि है । इस तरह एक काण्डक समाप्त होनेपर द्वितीय काण्डक 
प्रारम्भ होता है । ऐसे ही अनेक काण्डक होनेपर, स्तोक स्थिति सत्व अवशेष रहनेपर काण्डक क्रिया मही 
होती है । इस अवशेष स्थितिका नाश एक-एक समय व्यतीत होते कम (?) होता है । 

अपकृष्टि विधान--विवश्षित कर्म प्रकृतिके सर्व निषेक सम्बन्धी सभी परमाणु राशिमें अपकर्षण 
भागहारका भाग देनेपर एक भाग मात्र परमाणु ग्रहण करनेपर श्रपक्रष्ट दब्यका प्रमाण होता है। उस 
अपह्ृष्ट द्रव्यम कितने एक परमाणु उदयावलीमें मिलते हैं, कितने एक प्रमाण गुणश्रेणी आयाममे मिलते हैं, 
अवश्ेष परमाणु उपरितन स्थितिमें मिलाते हैं । वहाँ वर्तमान समयसे रूगाकर आवलीमात्र समय सम्बन्धी 
जो निषेक है उनका नाम उदयाबकोी है । उन निपेकोम्मे उदयावलीमे देने थोग्य जो द्रव्य है, उसको निषेक 
निषेक प्रति एक-एक चय घटता क्रम-क्रमसे मिलाते है। पुन. उन आवली मात्र निषेकोके उपरिवर्ती, यथा- 
सम्भव अन्‍्तमुंहर्तके समय सम्बन्धी जो निपेक हैं उनका नाम गुणश्रेणी आयाम है । 

गुणश्रेणी आयाम निषेकोमे देने योग्य जो द्रव्य है. उसे निपेक-निषेक प्रति असख्यातगुणा क्रम लिये 
मिलाते है । उनके उपरिवर्ती अवद्ोष सर्व स्थति सम्बन्धी निषेकोका नाम डपश्तित स्थिति हुँ। उनमे अन्तके 
आवली मात्र निषेकोम तो द्रव्य नही मिलाते है, हस आवलीका नाम अतिस्थापनावछी है। उसके बिना 
अन्य निषेकोमे उपरितन स्थितिमे देने योग्य जो द्रव्य है. उसे नानागुणद्वानि रचना द्वारा निषेक प्रतिचय 
घटते क्रमसे मिलाते है । 

उदाहरण---मान, लो विवक्षित कर्म प्रकृतिकी स्थिति ४८ समय है। उसके ४८ निर्षक है तथा 
परमाणु २५००० है। इसमें अपकर्षण भागहार प्रमाण ( मात लो ) पॉचका भाग देनेपर ५००० हुए । 
सर्व परमाणुओंमेसे इतने ५००० परमाणु ग्रहण कर उनमेसे २५० परमाणु उदयावलीमें देते हैं। इस प्रकार 
४८ निरषेकोमेसे प्रथमादि चार निषेक उदयावलीके हैं, उनमे चय घटते क्रमसे मिलाते हैं॥ पुन. १००० 
परमाणु गुणश्रेणि आयाममे देते है । इसलिए पाॉँचिवाँ आदि बारहवें पर्यन्त जो ८ निषेक गुणश्रेणी आयामके 
है उनमें असंख्यात गृणाक्रम जिये मिलाते हैं। ३७५० परमाणु उपरितन स्थितिमे देते है, वहाँ ३६ निषेक 
अवशेष रहनेवालोमे अन्तके ४ निपेक छोड देते है क्योकि वे अतिस्थापनावलीके हैं। अवशेष तेरहवाँसे लेकर 
चवालीस पर्यन्त ३२ निषेकोर्मे नानागुणहानिकी रचना लिये चय घटते क्रममें मिलाते हैं। मिलानेका विधान 
आगे वर्णित है । 

कही रुदयादिक गणश्रेणि श्राथाम होता है । अपकृष्ट द्रव्यमें कितने एक द्रव्यकों तो गुणश्रेणी आयाम 
प्रमाण जो वर्तमान समय सम्बन्धी निधेकसे लगाकर निषेकोंर्में असंस्यात गुणाक्रमसे मिलाते हैं। अवद्ेषको 
उपरितन स्थितिमे मिलाते हैं । इस प्रकार यहां गुणश्रेणि आयाममें उदयावछी ग्ित होती है । 

गुणश्रेणि आयाममे कही गलितावशेष और कही अवष्थित होता है । गलितावधोष गुणश्रेणिका प्रारम्भ 
करनेके लिए प्रथम समयमे जो गुणश्रेणि आयामका प्रमाण था, उसमेप्ते एक-एक समय व्यतीत होते उसके 
द्वितीयादि समयोंमे गुणश्रेणि आयाम क्रमसे एक एक निषेक घटता हुआ अवशेष रहेका नास गक्ितावशेष है । 
अचरस्थित गृणश्रेणि आयामके प्रारम्म करनेके प्रथम-द्वितीयादि रामयोमे गुणश्रेणि आयाम जितनाका तितना 


गणितात्मक प्रणाली शहर 


बता रहता है । ज्यों-ज्यों एक-एक समय व्यतीत होता जाता है, स्यो-स्यों गणश्रेणि आयामके अनस्तरवर्ती 
ऐसे उपरितन स्थितिके एक-एक निधेक गृणश्रेणि आयाममे मिलते जाते हैं--इसीका नाम अवस्थित गुणहानि 
आयाम है। इसी गुणश्रेणि आयामके अन्तके बहुतसे निषेकोंका नाम कहीं गुणश्रेणि श्लीर्ष कहा गया है। 
कहीं-कहीं अन्तके एक निषेकका हो नाम सणकश्रेणो शीर्ष है क्‍योंकि क्षीष नाम उपरितन अंगका ही है। 
इस प्रकार मथासम्मव घुणभ्रेणी निजराका विधान जानना चाहिए । 


यहाँ उदयावछीमें दिये गये द्रव्यका नाम उदीरणा जातना चाहिए । जहाँ स्तोौक स्थिति सत्त्व अवधेष 
रहे वहाँ गुणश्रेणीका भी अभाव होता है । अपवृष्ट द्रव्यमे कितना एक द्रव्यकों उदयावलीमें देकर अवशेषकों 
उपरितन स्थितिमें देते हैं। एक समय अधिक आवजली मात्र स्थिति शेष रहे, आवलीके उपरिवर्ती जो एक 
निधेक---उमसके द्रब्यका अपकर्षण कर उदयावलीके निषेकोंपें ऊक समय कम आवलीका उपरिवर्ती जो एक 
निषेक--उसके द्वव्यका अपकर्षण कर उदयावलीके निरषेकोंमें एक समय रूप कम आवलीके दो त्रिभाग मात्र 
निर्षेकोंको अतिस्थापना रूप छोड़कर समय अधिक आवलछीकों जिभागमात्र निषेकोंमे मिलाते है। वहाँ जघन्य 
उदीरणा नाम पाते हैं । ऐसा अपकृष्टि विधान है । 


काण्डक विधानमें स्थिति मत्त्वका घटना मृकसे होता है क्योंकि ऊपरके अनेक निषेकोंका नाश कर 
स्थिति सत्वका घटना मुलमे है ! पुन: अनकृष्टि विध्च"बर्जे ऊपरके निपेकोके अनेक परमाणुओं ही की स्थिति 
घटाना होती है | मूलसे निपेक नाश नहीं होता, इसलिए मृ लसे स्थिति सत्त्वका छटाना नहीं होता है। स्थिति 
सन्वमे आवली मात्र अवशेप रहनेका नाम डब्छिष्टावछों है। उसमें उदीरणा आदि कार्य नहीं होते हैं । 
प॒व्॑में ये कार्य हुए थे जिरके द्वारा एकनाक समयमे उदय आते योग्य ऐसे अनेक समयप्रबद्ध मात्र परमाणुओं- 
के समृठ रूप निषेक हुए, उन्हींके द्वार! एक समयमे गलते और निर्जरित होते हैं। इसका नाम अधोगकछम 
है । हस प्रकार उच्छिष्टावली व्यतीत होनेपर सर्वथा स्थिति सत्व नाश होता है । 


सत्ता रूप विवक्षित कम प्रकृतिके परमाणुओंमे अनुभागकी अधिकता हीनता लिये स्पर्धक रचता 
होती है । वहाँ नीचेके स्पर्धक र्तोक अनुभागयक्त होते है । ऊपरके स्पर्चक बहुत अनुभाग यक्त होते हैं । वहाँ 
जो निषेक उ दयमें आते हैं उनके अनुभागका भी उदय पूर्वोक्त प्रकार होता है। दर्शन चारित्र लब्धिके द्वारा 
अप्रह्मस्त प्रकृतियोंका अनभाग घटाना सम्भव होता है । वहा जिस प्रकार स्थिति घटाने हेतु काण्डक विधान 
कहां गया है वैसे यहाँ भी विधान जानना चाहिए। बह निम्न प्रकार है-- 


बहुत अनुभागयुक्त ऊपरके बहुत स्पर्धकोंका अभाव कर उनके परमाणुओंको स्तोक अनुभाग यृक्त 
नीचेके स्पर्धकोंमे क्रसे मिलाकर अनुभागके घटानेका नाम अनुभाग काण्डक है अथवा अनुभाग खण्डन है | 
अनुभागको लांछित करना अथवा खण्डित करना अनुभाग काण्दकोरकरण अथवा अनुभाग काण्डऋ घातत 
कहते हैं । एक अनुभाग काण्डकका घान अन्त्मुहर्त कालमें सम्पुर्ण होता है। इस कालका नाम अनुभाग 
काण्डकोस्करण का है। इस काल अन्तरालमे नाश करने योग्य स्पर्धकोंके परमाणओंको ग्रहण कर नाश 
करनेके पदचात्‌ जो अवशेष स्पर्घक रहें उनमे कितने एक ऊपरके स्पर्घक अतिस्थापना रूप छोड़कर अन्य 
सब निषेकोंमें मिलाते हैं । 


डदाहरण ; मान लो विवक्षित प्रकृतिके पाँच सौ स्पर्धक थे। उनमें अनन्तके प्रमाण प्रतीक ५ का 
भाग देनेसे प्राप्त बहुभाग प्रमाण ४०० स्पर्धकोंका नाश करते हैं। वहाँ उनके परमाणुओंको अवशेष १०० 
स्पर्धकोंमें इस प्रकार मिलाते हैं कि १० स्पर्धक अतिस्थापना रूप छोड़कर ९० स्पर्धकोर्मे उक्त निश्षिक्त 
हो जायें । 

क-१७९ 


श्षरेड गो० कर्मंकाण्डे 


यहाँ एक अनुभाग काण्डक द्वारा जितना अनुमाय घटाया गया उसका नाम अनुभाग कॉडक भायाम 
है । पुत्तः नाश करने योग्य स्पर्धकोंके सर्व परमाणुओंको ग्रहण कर अनुभाग काण्डकके प्रथम समयमें जितती 
प्रमाण राशि अवशेष स्पर्धकोंमें मिलायी उसका ताम प्रथम फाछि है । द्वितीय समय जो मिलायी गयी उसका 
नाम रिसोय फाछि है। इत्यादि क्रम है। इस प्रकार एक काण्डककी समाप्ति कर अन्य काण्डकका प्रारम्भ 
होता है । इस तरह अनेक अनुभाग काण्डकों द्वारा अनुभाग घटाते हैं। जहाँ विशुद्धता बहुत होती है वहाँ 
अल्तर्मुहरर्तमें होता था जो काण्डकघात उसके अनुमागका समयापवर्तेन होता है। वहाँ समय-समय प्रति 
अनन्त गुणे क्रमसे अनुभाग घटाते हैं । पूर्व समयमें जो अनुभाग था, उसमें अतन्तका भाग देनेंसे प्राप्त बहुभाग- 
का नाश कर एक भाग मात्र अनुभाग अवशेष रखते है । इस प्रकार समय-समय प्रति अनुभाग घटाना 
होनेसे इसका साम अनुसमयापवतंन है | [ काण्डक पोरको कहते हैं । कुछ अनुभागके हिस्से करके, एक-एक 
हिस्सेका फालिक्रमसे अन्तर्मुहुर्त काल द्वारा अभाव करना अनुभाग काण्दक घाव है। प्रतिसमय अनन्त 
बहुभाग अनुभागका अभाव करना अनुसमयापवतन है । ] 


संज्वलन कषायमें अनुभाग घटनेके क्रमसे अपूर्व स्पर्धध रचना और बादर कृष्टि रचना होती है । 
संज्वलन लोभमें सूक्ष्म कृष्टि रचना होती हैं। सर्वत्र स्तोक अनुभाग युक्तकी रचना नीचे होती है और बढती' 
अनुभाग रचना ऊपर होती है। उसकी अपेक्षा स्पर्धकोंकी कृष्टियोकों नीचे ऊपर कहते है। इस क्रमसे 
अप्रशस्त प्रकृतियोके अनुभाग सत्त्वका नाश होता है। प्रकृति सत्वका नाश होनेपर गसर्वथा उनके अनुभाग 
सत्त्वका नाश होता है। प्रशस्त प्रकृतियोंका काण्डकादि विधानसे अनुभाग सन््वका नाश करते है । प्रकृति 
सत्वके साथ उनके अनुभाग सत्त्वका नाश जानता चाहिए। इस क्रमसे निर्जराका विधान है । 


प्रयोजित संज्ञाएँ 


कर्म प्रकृतियोके कथनमें उनके परमाणुओंका नाम बब्य है । बन्धरूप परमाणुओका नाम बन्ध व्च्य 
है । सत््व रूप परमाणुओका नाम स्व ब्ब्य है| स्थिति काण्डकके निपेकोके परमाणुओका नाम काण्डक 
द्रच्य है | वहाँ प्रथमादि फालियोके परमाणुओंका नाम प्रथमादि फाछि द्वब्य है। ऊपरके वा नीचेफे निषेक 
छोडकर बीचके कितने एक निषेकोंका अभाव करनेरूप अन्नरकरण होता हैँ । वहाँ अभाव करने रूप निषेको- 
के परमाणुओंका 'ताम अन्तरकरण ब्रब्प है । उदय आनेके अयोग्य किये परमाणुओंका नाम उपक्षात्त जब्य 
है । विवद्धित सत्ता रूप निषेक थे, उनमें नवीन मिलाये गये परमाणुओको दीयमान द्वव्प कहते हे । सत्तारूप 
थी, उनमें नवीन परमाणुओके मिलने पर जो सर्वपरमाणुओंका समूह बना उसे दृश्यसान द्वब्य कहते है (?)। 
काण्डक्रका नाम पर्व ( पोरा ) भी है। जिस प्रकार गन्‍नेको पेरा जाता है उसी प्रकार मर्यादारूप स्थानका 
नाम पे है। जिस प्रकार स्थितिमें घटनेका मर्यादारूप स्थान होता है, उसका नाम स्थिति काण्डऋ है | 
अनुभागमे भी घटनेका मर्यादा रूप स्थान होता है, उसका नाम अनुभाग काण्डक है। अनन्तानुबन्धीकी 
स्थितिमें चार स्थान ही चार पर्व कहे जाते है । पुनः अपक्ृष्ट द्रव्यके मिलानेके जहाँ तीन स्थान हैं वहाँ तीन 
पव कहे जाते है । 


कायम का दूसरा नाम रूम्बाई हैं जो यगपतुसे भिन्‍न कालके प्रमाणकी संज्ञा रूप है। कही ऊपर- 
ऊपर रचना होती है वहाँ उनके प्रमाणमें भी आयाम संज्ञा होतो है । जैसे, स्थितिके प्रमाणका नाम स्थिति 
भायाम है। स्थिति काण्डकके निषेकोंके प्रमाणका नाम स्थिति काण्दक आयाम है। अन्तरकरणमें जितने 
निषेकोका अभाव किया गया हो उसका नाम जेन्तरागा+ है । गुणश्रेणिके निषेकोंके प्रमाणका नाम गुण श्रेणि 
आयाम है । ः 
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गुण ताम गुणकार का है। गुणकारकी पंक्ति लिए जहाँ निषेकॉमें द्रव्य देते हैं उसका मास 
गुणश्रेणी है । समय-समय युणकार लिये विवक्षित प्रकृतिके प्रमाणु अन्य प्रकृतिरूष संक्रमण करनेका नाम 
घुणलंक्रम है । गुणकार लिये हानि अथवा हीनता या घटवारी जहाँ होती हैं उसका नाम गणद्वानि है । 


विवक्षित कर्मस्थितिमे निषेकोंके उपरिवर्ती निषेकोंका नाम उपरितन स्थिति है गुणश्रेणीके कथनमें 
गुणश्रेणी आयामसे उपरिवर्ती निषेकोका नाम उपरितनस्थिति है। केवल उदीरणाके कथनमे उदयावलीसे 
उपरिवर्ती निषेकोका नाम उपरितन स्थिति है । 


विवक्षित प्रमाण लिये निचले निषेकोका नाम प्रथम स्थिति है। पुनः उपरिवर्ती सर्वस्थितियोक्े 
निषकोका नाम द्वित'थ स्थिति हैं। उदाहरणार्थ, अन्तरायामसे निचले निषेकोंका नाम भ्रथम स्थिति है। 
उपरले निपेकोका नाम द्वितीय स्थिति है । अथवा संज्वलन क्रोधका जितना प्रमाण लिये प्रथमस्थिति स्थापित 
की गयी हो उसके निषेक्रोंका नाम प्रथम स्थिति है। अवशेष सर्व स्थितियोके निषेकोका नाम द्वितीय 
ध्थिति है । 


समुदाय रूप एक क्रियामे अलग-अलग खण्ड कर विशेष करनेका नाम फाक्षि हूं। उदाहरणार्थ, 
काण्डक द्रग्यको काण्डकोत्करण कालमें अन्यत्र प्राप्त करना । वहा प्रथम समय जो प्राप्त किया बहू काण्डकंकी 
प्रथम फाछ्षि है । द्वितीय समयमे जो प्राप्त किया वह द्विताय फाकि, इत्यादि । इसी प्रकार उपशमन काल्‍लमे 
प्रथम समय जितना द्रव्य उपशमाया, वह उपशमको प्रथम फाक्कि है, द्वितीय समय जो उपशमाया, वह 
द्वितांय फाछि है, इत्यादि । 


अन्य निषेकोके परमाणुओको अन्य निषेकोमे मिलानेकी अथवा देनेको निश्लेषण कहते हैं ॥ दिये हुए 
निषेक्रोंको निक्षेषण रूप जानना चाहिए । द्वितीय स्थितिवाले निषेकोंके द्रव्यको प्रथम स्थितिवाले निषेकोमे 
मिलानेकी भागार सज्ञा हैं। प्रथम स्थितिवाले निषेकोके द्रव्यकों द्वितीय स्थितिके निषेकोमें मिलानेकी 
प्रत्यागाछ संज्ञा है। विवक्षितकें कालका जो प्रमाण हो वही उसका काल है । उदाहरणार्थ, एक काण्डक 
के घात करनेका जो काल हैं उसका नाम काण्डकोत्करण काल हैं। वहाँ प्रथम समयमे प्रथम फालिका पतन 
जो निचले निषेकोम प्राप्त होना सो होता है। इसलिए प्रथम समयको प्रथम फालिका पतन काछ कहते है । 
द्वितोय समयको द्वितीय फालिका पृतनकाल कहते है। इसी प्रकार अन्त समयको चरमफाल्षि का पतनकारूू 
कहते है । उसके पूर्व समयको द्विचरमफालि पतन काल कहते हैं । जिस कालमे अन्तरकरण करते है उसका 
नाम अन्तरकरण काछ है। जिस कालमें क्रोधको वेदता है, उसके उदयको भोगता हैं, उसका नाम 
क्रोध वेदन काछ दे । 

आवली मात्र कालका अथवा उतने काल सम्बन्धी निपेकोका नाम आवछो है। वहाँ वर्तमान समयसे 
लेकर आवली मात्र कालको आवछो कहते है । आवलोके निषेकोको भी भावछी या डद॒यावक्की कहते है । 
उसके उपरिवर्ती जो आवली है उसे ह्वितीभावछो कहते अथवा प्रश्यावक्का कहते हैं । बन्ध समयसे रूगाकर 
आवली पर्यन्त उदीरणादि क्रिया जहाँ स हो सके उसका नाम बन्धावकछों या अचलावली अथवा भावाजावकी 
है । द्रव्य निक्षेपण करते समय जिन आवलो मात्र निपेकोमे निक्लेषण नहीं करते हैं उसका नाम अति- 
स्थापनावक!। है । स्थिति सत््व घटते हुए जो आवलिमात्र स्थिति अवशेप रह जाये उसका नाम उच्छिष्टावक्की 
है । जिस आवलीमे संक्रमण पाया जाये उसे संक्रमगाघकी और जहाँ उपशमन करना पाया जाये उसे 
उपशमावकी कहते हैं । 


अनन्‍्तः नास माहीका (?) है । उक्त अमाणसे कुछ कम होना--इसे अन्त: संज्ञा दी जातीहूँ । जैसे 
कोडाकोडीके नीचे और कोडोके ऊपर प्रमाणकों अन्दःकोटाकोटी कहते हैं। मुहर्तसे कम और आवलीसे 
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अधिकको अन्‍्वमुहूर्त कहते हैं । दिवससे कुछ कमादिको अन्तदिवस कहते [है । तीनके ऊपर और नौके नीचे 
प्रमाणका ताम पृथक्त्व है । दुष्टान्त अपेक्षा भी संज्ञाएं होती है--जहाँ एक-एक लय घटते क्रममे निषेक पाये 
जाँय वहाँ गोपुच्छ संज्ञा है । द्रव्य देनेमे जहाँ ऊँटकी पीठिवत्‌ हीनाधिकपना हो वहाँ उच्ट्रकूड संज्ञा है । 
जहाँ समान पट्टिकाके आकारवत्‌ सर्वस्थानमे समान रचना हो वहां समपश्टिका संज्ञा है । 


कर्म स्थिति वा अनुभाग रचनाओमे एक-से करणसूत्रोंका उपयोग होता है। आय और व्यय द्रब्योंके 
सम्बन्धमे भी सक्रिया (?) जानने योग्य है । 


करण सून्रोंको संप्रयुक्ति 


ताना गुणहानिके सम्बन्धमे चय, घटते हुए क्रमरूप द्रब्यके विभागका विधान है । सर्वप्रथम द्रव्य, 
स्थिति, गृणहानि, नानागुणहानि, दो गुणहानि और अस्योन्‍्याम्यस्त राशियोका स्वरूप और प्रमाण जानना 
चाहिए । स्थिति रचनाके सम्बन्धमे यह उल्लेख है। विवक्षित समयस्ते ग्रहण किये समयप्रबद्ध प्रमाण 
परमाणु राशिका ब्ृष्य कहते है । उसकी आबाधा रहित स्थिति बन्धके समय राशिका प्रमाण है वह स्थिति 
है। वहाँ एक गुणहानिमे निषेकोको राशि प्रमाणकों प्लुणद्वानि आयाम कहते है। स्थितिमे गुणहानियोक्ते 
प्रमाणकों नाचाग्रुणहानि कहते है। गुणहानि आयाभसे दुगुना प्रमाण दूं ग्रुणद्यानि कहलाता हैं। 
नाना गुणहानि मात्र दुबवा ( रे के अंक ) विरलित कर, परस्पर गुणित करनेपर जो प्रमाण प्राप्त हो उसे 
अन्योन्याभ्यस्त राशि कहते हैं । उदाइरणा«--मिथ्यात्वका द्रव्य अपने समय प्रबद्ध मात्र हैँं। स्थिति सत्तर 
कोड़ाकोड़ी सागर है । स्थितिमे नानागुणहानिका भाग देनेपर जो प्रमाण प्राप्त हो वह गृणहानि आयाम है। 
पल्यके अर्द्धच्छेदोमे-से पत्यकों वर्गशलाकाके अर्द्धच्छेद घटानपर जो प्रमाण प्राप्त हो वह नानागुणहानि है । 
गुणहानि आयामसे दूना निषेकद्दार है। पल्यमे पल्यकी वर्गशलाकाओका भाग देनेपर जो प्राप्त हो वह 
अन्योन्याम्यस्त राशि (?) हैं। इसी भ्रकार अन्य प्रकृतियोका विवरण हूँ । 


अनुभाग रचनाके सम्बन्धमे विवक्षित कर्म प्रकृतिक परमाणुओका प्रमाण अब्य हैं। सर्व वर्गणाओका 
जो प्रमाण है वह स्थिति हैँ । एक गृणहानिमे वर्गणाओके प्रमाणकों प्रुणद्दानि आयाम कहते हैं। स्थितिमे 
गुणहानियोके प्रमाणकों नानागुणद्वानि कहते है । दूना गृणहानि मात्र निषेकद्दार है । ताना गृणहाति मात्र 
दूवोकों विरलित कर परस्पर गुणित करनेपर अन्योन्याभ्यश्त राश्षि प्राप्त होती हैँ। इन छहोका भ्रमाण 
हं।नाविकपन लिये अनन्त प्रमाण हू । 


काण्डकादि द्रव्य प्रहण कर यथायोग्य नि्षकोंम निक्षेपण करने सम्बन्धी निम्नप्रकार है। जितना 
द्रव्य ग्रहण किया हो बह प्रमाण मात्र व्रब्य हूँ । जितने निषेकोमे देना हो उनका प्रमाण मात्र स्थिति है । 
गृणद्ानिका प्रमाण बन्धकी स्थिति रचनामे जितना कहा उतना हैँ । इसका भाग यहाँ सम्भव स्थितिमे देनेपर 
नाना ॥णद्दानिका प्रमाण प्राप्त होता है। दूना गुणहाति मात्र निषेकहार है। नानागुणहानि मात्र दूवों 
( २ के अंको ) को विरलित कर परस्पर गुणित करनेपर अन्योश्याम्यस्त राशि हूँ । 


उदाहरण : अंकसंदृष्टि अनुसार भान छो द्रव्य ६३००, स्थिति ४८, गुणहानि ८, नानाग्रुणहानि 


६, दो गुणहानि १६, अन्योन्याम्यस्त राशि २९ अथवा ६४ है। निषेकोंमे द्रव्यका प्रमाण छानेके लिए सूत्र, 
/दिवड्ढगुणहानिभाजिदे पढमा” है। अर्थात्‌ सर्व द्वव्यमे साध्षिक डेढ़ गुणहानिका भाग देनेपर प्रथम निषेकका 
द्रव्य होता है। जैसे ६३०० में साधिक १२ का माग देनेपर ५१२ होता है। पुनः, “सं दो गुणहाणिणा 


गणितात्मक प्रणाली 


श्डरे७ 


भजिये पचरय॑  सू तसे प्रथम निषेकर्मे दो गुणहानिका भाग देनेपर चयका प्रमाण आता हैं। जैसे ५१२ में १६ 
का भाग देनेपर ३२ होता है । यह द्वितीयादि निषेकोमे एक-एक चय घटता प्रमाण प्राप्त कराता है। यथा, 


४८० आदि । 


इस क्रममें जिस निषेकर्में प्रथम निषेकसे आधा प्रमाण द्रव्य हो बहाँसे दूसरी गुणहानि प्रारम्भ हो 
जाती है। जैसे यहाँ दूसरी गुणहानिका प्रथम निषेक ५१५२८२८०२५६ होगा। यहाँ चयका प्रमाण भी 


प्रथम गुणहानिके चयसे आधा होगा, भर्वात्‌ १६ होगा ! इत्यादि । 
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इसी प्रकार अनुभाग रचना होती है । जैसे यहाँ द्वव्यादिका प्रमाण जानते हैं उसी प्रकार अनुभाग 
रचनामें भी जानते हैं । जैसे यहाँ निषेकोमे परमाणु संख्याका प्रमाण निकालते है, वैसे ही अनुभाग रचनामे 
वर्गणाओमें परमाणु संख्याका प्रमाण प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार देने योग्य द्रव्यमे भी । 


उदाहरण : एक योग्य स्थानमे नानागुणहानि दो बार असंख्यात द्वारा भाजित पल्य मात्र; एक 
गुणहानिमे स्पर्धकोंका प्रमाण दो बार असंख्यात द्वारा भाजित श्रेणिमात्र; एक स्पर्धकम वर्गणाओंका प्रमाण 
असंख्यात द्वारा भाजित श्रे णिमात्र; एक वर्गणामे बर्गोंका प्रमाण असंख्यात जग्रत्प्रतर मात्र; तथा एक वर्ममें 
अविभाग प्रतिच्छेद असंख्यात लोकमात्र है । इनकी अर्थ संदुष्टि और अंक संदृष्टि निम्नप्रकार हैं-- 


एक वर्गमे 
नाम अविभाग 
प्रतिच्छेद 






अंक सं दृष्टि ८ | २५६ | है 











ढ | एक स्थानमे 
एक वर्गणामे | एक स्पर्धकमे, एक गणहानिमे | गरणहानि स्थान 
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(नाना गुणहानि) 
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एक स्थाममें स्प्धकों और वर्गणाओंके प्रमाण निकालते सम्बन्धी त्रेराशिक-- 
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यहाँ एक स्थानमें वर्गोका प्रमाण जीव प्रदेश मात्र हू हैं। अविभागी प्रतिच्छेदोंका प्रमाण अर्सस्थात 
लोकमात्र व ० है । यहाँ द्रव्यादिका प्रमाण निम्न श्रकार है-- 
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उपरोक्त प्रकार सूत्रोसे यह सिद्ध होता है। विशेष विवरणके लिए गो. सा. अर्थसंदृष्टि, पु. २३२ 
आदि देखिये । 

यदि द्रण्य स्तोक हो और उसे निषेकोंमें निश्लेपित करना हो वहाँ गुणहानिकी रचना सम्भव नहों है । 
वहाँ निम्नविधि अपनाते है-- 

जिस प्रकार एक गुणहानिके निषेकोमे द्रव्यक्रे प्रमाण लानेंका विधान है, उसी प्रकार, “अद्धाणेण 
सव्वधणे खड़िदे मज्मिमधणमागच्छदि' इत्यादि विधानसे वहां प्रथमादि निपेकोका प्रभाण प्रप्प्त करना 
चाहिए । विशेष इतना है कि यहाँ जितने निधेकोमे द्रव्य देना हो उतने ही प्रमाण गचछ स्थापित करना 
चाहिए । और जितना द्रव्य बहाँ देने योग्य हो उस प्रमाण द्वग्यकों स्थापित करता चाहिए। इस प्रकार 
करनेपर जो प्रथमादि निर्षेकोका प्रमाण आबे उतने द्रव्यको बविवक्षितके पूर्व वाले सत्तारूपी जो प्रथमादि 
निषेक पाये जाय॑ उनमे मिला देना चाहिए । उदयावलोमें द्रव्य देना हो वहाँ, अथवा स्तोक स्थिति घोष रहने 
पर उपरितन स्थितिमे द्रव्य देना हो वहाँ; अथवा अन्यत्रके लिए ऐसा विधान जानना चाहिए । 

पुन गुणश्रेणि आयाम आदियसे द्रव्य निक्षेपित करनेका निम्न विधान है--''प्रक्षेपयोगोद्धतमिश्रपिण्डं 
प्रक्षेषाकाणा गुणकों भवेदिति ।' जैसे सीरके द्रव्यका नाम सिश्र पिण्ड है। सीरीनिके विसवाओका माम 
प्रक्षेप है। सो प्रक्षेपतो जोड़कर उसका भाग मिश्रपिण्डको देते हैं । जो एक भाग प्रमाण आता है वह प्रक्षेपक 
अपने-अपने विसवेका गुणकार होता हैं। इनको परस्पर गुणित करने पर जो जो प्रमाण आवे बही बही अपने 
अपने विसबाके स्वामी जो सीरी है उनका द्रव्य जानना चाहिए । यहाँ सीरका द्रव्य मिश्रपिण्ड १७०० है, 
सीरीनिके विसवेका एकका १, दूसरेके ४, तीसरेके १६, चौथेके ६४, ये प्रक्षेप हैं । इनका योग ८५ है । 
८५ का भाग सिश्नपिण्डको देनेपर २० प्राप्त हुआ । इसके द्वारा अपने अपने प्रक्षेप विसबोको गुणित करनेपर 
पहलेका २०, दूसरेका ८०, तीसरेका ३२०, चौथेका १२८० द्रब्य प्राप्त होता है। इसी प्रकार गृणश्रेणी 
आयाममे जितना द्रव्य देता हो उसे मिश्रपिण्ड जानना चाहिए। पुनः गुणश्रेणी आयामके प्रथम समयकोी एक 
शलाका, द्वितीय समयकी उससे जसख्यात गुणी शलाकाएँ, हुतीय समयकरी उससे भी असंख्याद ग्रुणी 


गणिताश्मक प्रगाठी १४२९ 


दलाकाएं--ऐसे ही असंख्यात गुणा क्रम लिये उसके अक्तिम समय पर्यतकी शल्काएं जानना चाहिए । 
इसका नाम अ्रक्षेपक्त है। इनको जोड़नेपर जो प्रमाण आवे उसका भाग उस सर्वद्रव्यकों देनेपर जो प्रमाण हो 
उसके द्वारा अपनी अपनी शलाकाओंके प्रमाणको गुणित करनेपर गृणश्रे णी आयामके प्रथमादि समय सम्बन्धी 
निषेकों्े ध्ृव्य देनेका प्रमाण आता है। इतना-इतना द्रव्य गणश्रेणी कष्यामके प्रथमादि निषेकोंमें मिलाना 
चाहिए । यह विधान गृणसंक्रममें भी जानना चाहिए। वहाँ जो गुणसंक्रमण कालके प्रथमादि समय 
सम्बन्धी एक आदि क्रमसे असंख्यातगुणी शलाकाएं प्रक्षेपक हैं। जो गुणसंक्रमण द्वारा अन्य प्रकृति रूप 
परिणमावने योग्य सर्वद्रव्य मिश्रणिण्ड है। प्रक्षेपकोंके जोडका भाग मिश्रपिण्डमें देकर छब्ध द्वारा अपनी 
अपनी शलाकाओंको गणित करने प्र संक्रमणकालक्के प्रथमादि समयोमे अस्य प्रकृतिरूप परिणमाबने योग्य 
द्रव्यका प्रमाण आता है। इसी प्रकार अन्यत्र भी यथासम्गव मिश्रपिण्ड ओर प्रक्षपक्रोका प्रमाण जानकर 
जैसा जहाँ सम्भव हो वहाँ वैसा जानना चाहिए। सत्तामें प्राप्त निषेकोके द्रब्ययो ज्ञात करनेका विधान 
निम्त प्रकार है --- 

विवक्षित कोई समयमें जो सत्ता रूप कर्मपरमाणुओंका द्रव्य हो वहाँ स्थिति सत्यका प्रथम समय 
बर्तमात है । उसीमे उदय आने योग्य जो द्रव्य है वही प्रथम निषेकका द्रव्य है। उसका प्रमाण सम्पूर्ण 
समय प्रबद्ध मात्र साधारणतः है । 





[ अंक संदृष्टि द्वारा सत््वका निरूपण--यहाँ केवल एक समय प्रबद्ध आख्रवकों लेकर सबसे सररूू 
रखना की गयी है । वास्तवमें योग कधाय एवं परिणाम गत फल दुर्गम है। ] 
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इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है । प्‌थ॑वर्तो समय समय प्रति समय प्रवद्ध बाँधे उनमें जिस समय- 
प्रबद्धका एक मी निषेक पूर्वमें नही गझा है उसका प्रथम लिषेक इस वर्तमानमें उदय होने योग्य ५१२ है । 
ज़िसका एक निषेक पूर्वमें गल गया उत्तका दूसरा निषेक ४८० इस वर्तमान समयमें उदय होने योग्य है । 
इसी क्रमसे जिस समयप्रबद्धका एक निषेक छोडकर अवशेष सर्व निषेक पूर्वमे गरू घुके हों उसका अन्तिम 
निरषेक ९ हस समयमें उदय होने योग्य है। इस प्रकार इन सभी ४८ समयप्रबद्धोंक एक एक निषेक मिलकर 
इस विवक्षित वर्तमान समयमें उदय आमने योग्य सम्पूर्ण एक समय प्रबद्ध मात्र द्रव्य हुआ--यही सत्ताका 
प्रथस निधेक है । इसका प्रमाण ६३०० है। पुनः स्थितिसत्वके दूसरे समयमे उदय थाने योग्य द्रब्य प्रथम 
निषेक घटा हुआ समयप्रबद्ध मात्र होता है। इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है--प्रथममें जिस समयप्रवद्धका 
प्रेथम निषेक गले उसका दूसरा निषेक है । जिसका दूसरा निषेक गले उसका तीसरा निषेक इत्यादि क्रमशः 
दूसरे समय उदय आने योग्य निषेक होते हैं--ये सभी मिलकर प्रथम निषेक ५१२ कम समयप्रेबद्ध मात्र 
अर्थात्‌ यहाँ ५७८८ होता है । इसी प्रकार स्थितिमत्तके तृतीय समयमे उदय आने वाला निषेक ५१२ एवं 
४८० कम समयप्रेबद्ध मात्र, अर्थात्‌ ५३०८ होता है । अन्तत्त: अन्त समयमे उदय आने बाला निषेक यहाँ 
९ होगा । 


उपर्युक्त सत्ताके सभी निषेकोंका योग किबिंद ऊन द्र्ध गुणहानि गुणित समय प्रबद्ध मात्र होता है । 
यही सत्त्व द्रव्य है । यहाँ अंक संदुरष्टि अनुसार ६३०० + ५७८८ + ५३०८ + ... + ११+१०+ ९ का योग 
७१३०४ है । गुणह/नि आयाम ८ के ड्योढे १२ से कुछ कमका गुणा समय प्रबद्ध प्रमाण ६३०० में करने 
पर भी ७१३०४ आता है। यह विवरण गोम्मटसारमें विशदरूपसे वर्णित हैँ । 


जिस प्रकार स्थिति सत्त्व रचनामे आय व्ययका विधान है, उसी प्रकार अनुभाग सत्व रचनामे भी 
वर्गणाओंका प्रमाण पूर्वोक्त प्रकार लाना चाहिए और वर्गणाओमें यथा सम्भव द्रव्य निकालते अथवा मिलाते 
पूर्वोक्त प्रकार चय घटता क्रमका रहना अथवा न रहना ज्ञात करना चाहिए । 


उपरोक्त विवरण मुख्यतः पण्डित टोडरमल कृत लब्धिसारकी टीकाकी पीठिकासे लिया गया है । 


स्पष्ट है कि त्रिकोण यन्त्र सम्बन्धी रचना जब अर्थ संदृष्टि मय रूप छेगी तब उपरोक्त विवरणमें 
बीजगणितका प्रवेश हो जावेगा । और भी गहराईमें जानेहेतु आधुनिक रूपमे विकसित मेट्रिक्स यान्त्रिकी, 
नवीन बीजगणित, स्थलविज्ञान ( 709००8५ ), तथा अन्य विश्लेषक कलनोका उपयोग करता होगा । 
कारण यह है कि समयप्रबद्धमें विभिश्न प्रकृतियों मय कर्म परमाणुकी प्रदेश संख्या, उनकी स्थिति तथा 
झनुभाग अंश न केवल योग कषायादिके अनुसार परिणमित होते हैं, किन्तु इनकी मन्दता होनेपर विक्षुद्धिके 
अनुसार भी परिणमित होने लगते हैं । और ये घटनाएँ सूक्ष्म जगतमें होनेके कारण, साथ ही समूह रूपमें 
होनेके कारण, सहज होते हुए भी कूटस्थ विद्जेषणका विषय बन जातो हैं । 


अगले पृष्ठोमें अर्थ संदृष्टि मय कुछ प्रकरण प्रस्तुत किये जायेंगे जिनसे उत विधियोंका ज्ञान हो सकेगा 
जो जैन स्कलमें कर्म सिद्धान्तके सूक्ष्म विवेचन हेतु उपयोगमें छायी गयीं । मुख्यतः वे वही है जिन्हें पारिभाषिक 
झूपसे ऊपर वर्णित किया जा चुका है, और अब उन्हें प्रयोग रूपमें गणितीय परिधानमें कुछ चुने हुए प्रकरण 
लेकर स्पष्ट किया जायेगा। गणितीय प्रणाक्षीके इस प्रावीन रूपको आधुनिक सांचेमे ढालमेका प्रयास किया 
जा रहा है ओर आते वाली पीढ़ोके शोधार्थीके लिए इस गूढ़ विषयकों और भी अथक एवं झमम्य प्रयासों 
द्वारा विश्लेषित करने हेतु यह सामग्री एक दिल्ला दे सकेगी । 
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विगत पूष्ठोंमें अधःप्रवृत्ततरण सम्बन्धी संदृष्टि बतछायी गयी है। यहाँ अपूर्वकरणके सम्बन्धमें 
गणितीय प्रक्रिया बतलायेंगे | 


अर्थ संदृष्टि द्वारा अपूर्वकरणमें समस्त परिणामधन श्रेर 8 श्रे) 8 होता है। गच्छ दो बार संख्यात 


गुणित आबलो प्रमाण, अधूर्वकरणका काठमात्र आ १३ होता है। यहाँ $ संल्यात हैं। भा आवलि, श्रे 
जगश्नेणी और 8 असंख्यात है । 


कट कक अल 
+ (गर्छ) (संख्यात)। (भा ११) (आ ११) (१) 
इसी प्रकार, 


लयधत (ज्) ( चय ) ( गच्छ ) 
आ 9११ ---१ श्रेः 8 श्रेरे 
) (आ ११) (आ ११) (३ ) (आ १३) 
_श्रे३ 9 श्रेः ० (आ ११--१) (आ ३१) 
+ आ १4) (आ १३) (१) (२) 
श्री ० श्रे) 9 (आ १३ --९) 
(आ ११३) (१) (२) 
आगे, सर्वधन-चयधन 
3 9 श्रे) 9 भरे? 8 (आ $१--१) 
हक हक जी. कह 5 जा 99) (00:00 
श्रें? 8 श्रे3 8 (आ ११) (२)--श्रे 3 [99) (9) (२)-+ से गेट 8 3 9 (आ १३-7९) 
(आ ११) (१) (२) 
पा आझक्[शर 
(आ ११) (9) (२) 
अब प्रथम समय सम्बन्धी परिणाम संख्या 


सर्वधन “ वयधन 


गच्छ 


श्रे३ 6 श्रेः ० [आ ११६(१) (२)- ११ + १] 
(आ १4) (आ १?) (३) (२) 





यहाँ चय तिकालनेमें यृत्रमें जो संख्यातका उपयोग हुआ है, वह महत्वपूण है! कुट्टीकार विधिसि इसका 
सीक साल लिकालना महावीराचार्यने गणितसार संग्रहमें बतलाया है, क्योंकि यह एक अशात रणशि है १ 
क--१८० 


रैंडबेर सो# कर्मकाप्डे 


छितीय समय सम्बन्धी परिणाम संख्या 
ब् प्रथम समय सम्बन्धी परिणाम संख्या + चय 
>ते 9 श्रे३ ७ [आ १३ ((१)(२)- १३ + १] 
(आ १५) (आ ११) (9) (२) 
+- वेश! 
(आ9१५१) (आ ११) (५) 
_ _ श्े 9 श्रे) ० [आ ११६(१) (२)-१)+ ३] 
(आ १५) (आ ११) (१) (२) 
इस प्रकार एक-एक चय मिलाते एक कम गच्छ मात्र चय प्रथम समय सम्बन्धी परिणाम संख्यामे 
मिलानेपर अन्त समय सम्बन्धी परिणाम संख्या होती है । 











अन्त समय सम्बन्धी परिणाम संख्या 
रप्रथम समय सम्बन्धी परिणाम संख्या + (गच्छ-ह) (चथ) 
श्वे3 8 श्रे? 89 [आ ११ १(१) (२)-१३ + १] 
(आ ३११) (आ ११) (१) (२ 
श्र) 9 श्र 
११) (आ ११) (१) 
>> 8 श्रे! 9० [आ३१६(१) (२)+ ११-१]) 
(आ ११) (आ १9५) (१) 
उपयुक्तमें-से दो द्वारा गमच्छेद किया हुआ एक चय घटानेपर उपान्त समय सम्बन्धी परिणाम 
पुंज प्राप्त होता है । 


+ (आ ११-१) डर 


उपान्त समय सम्बन्धी परिणामपुंज 
» (अन्त समय सम्बन्धी परिणाम संख्या) - (चथ) 


-> अं) 9 प्रेंे ७ [आ ११६(५१) (२)+ ११-१] श्रे३ 9 श्रेर 8 


(आ ११) (आ 9१) (१३) ( _ [आ ११) (आ १9) (१) 
श्रे! 9 शेर 5 [आ 9१ (१9) (२)+ १३- ३] 


(आ ११५) (आ ११) (१) (२) 


इस प्रकार अपूर्वकरणमें संदृष्टि कही गयी है । इसमे अनुकृष्टि रचना नहीं होतो है । अध:भ्रवुत्त- 
करणमें विशेष विशुद्धता किये हुए परिणामोंके होनेपर भी गुणश्रेणी निर्जरा, गुण सक्रमण, स्थितिकराण्डोत्क- 
रण, अनुभागकाण्डोत्तरण--ये चार भावश्यक नहीं होते है, परन्तु अपूर्वंकरण परिणामोके द्वारा ये होते हैं । 
कारण कि ज़िकालवर्ती नाना जीव सम्बन्धी अपूर्वकरण रूप विशुद्ध परिणाम सर्व भी अध:प्रवुत्त परिणामोंसे 
अमंख्यात लोक गृणित होकर इस योग्यताको प्राप्त होते है । अपुर्वकरणके कालमें प्रथम समयसे लेकर अन्तिम 
समय पर्यन्त परिणाम स्थान असंख्यात लोक बार षट्स्थान पतित वृद्धिकों लिये हुए जधन्य मध्यम उत्कृष्ट 
भेदसे युक्त होते हैं। उनके प्रतिसमय और प्रत्येक परिणामस्थानके प्रति विशुद्धेकि अविभाग प्रतिच्छेदोंका 
भरमाण धवधारण हेतु जल्पबहुत्व निम्न प्रकार है-- 
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प्रथम समयवर्ती सबसे जघन्य परिणामकी विशुद्धि अधःप्रवृत्तकतरणके अन्तिम समय सम्बन्धी अन्तिम 
खण्डकी उत्कृष्ट विशुद्धिसे यद्यपि अनन्तगुणे अविभाग प्रतिच्छेदोको लिये हुए है, तथापि अपूर्वकरणके अन्य 
परिणामोंकी विशुद्धिसे सतोक है। उससे प्रथम समयवर्ती उत्कृष्ट परिणाम विशुद्धि अनन्तगुणी है । उससे 
द्वितीय समयवर्ती जघन्य परिणाम विशुद्धि अनन्त गुणी है । कारण यह है कि प्रथम समय सम्बन्धी उत्कृष्ट 
विशुद्धिसे असंख्यात लोकमात्र पट्स्‍्थानोंका अन्तराल श्रेरे 3 थे) 3 


आ+१ ५ 
पा) 
देकर बह द्वितीय समवर्ती जधन्य विशुद्धि उत्पन्न होती है। उससे उसी द्वितीय समयको उत्कृष्ट परिणाम 
विशुद्धि अनन्त गृणी है। इस तरह उत्कृष्टसे जघन्य और जघन्यसे उत्कृष्ट विशुद्धि स्थान अनन्त गुणे हैं । इस 


प्रकार सर्प गतिकी भाँति अपुर्वकरणके चरस समयवर्ती उत्कृष्ट परिणाम विशुद्धि पर्यन्त जघन्य और उत्कृष् 
विशुद्धिका अल्पबहुत्व हैं । 


अपूर्वकरण गुणस्थानके प्रथम भागमे निद्रा और प्रचलाके बन्धकी व्युक्छित्ति मनुष्य आयुके विद्यमान 
होते होती हैं । उपशम श्रेणिपर आरोहण करनेवाले अपूर्वकरणवाले जीवका प्रथम भागमे मरण नहीं होता 
है । यदि ऐसे मनुष्य उपशम श्रेणीपर आरोहण करते है तब वे तियमसे चारित्र मोहनीयका उपशम करते 
है। यदि क्षपक श्रेणिपर आरोहग करते है तो वे नियमसे चारिद्रमोहनीयका क्षपण करते हैं । क्षपक श्रेणिमें 
सर्वत्र नियमसे मरण नहीं है । 


अनिवृत्तिकरणमे परिणाम विश्वेषके अभावसे विश्येष सर्दृष्टि नहीं है। इसका काल आ १ है। इसके 
कालके एक समयमे वर्तमान त्रिकाल्वर्ती नाना जीव जैसे शरीरका आकार वर्ण, वय, अवगाहना, ज्ञानोपयोग 
आदिसे परस्परमे भेदकों प्राप्त होते हैं, उस प्रकार विशुद्ध परिणामोके द्वारा भेदकों प्राप्त नहीं होते हैं । 
अनिवृत्तिकालके प्रथम समयसे लेकर प्रतिसमय वर्तमान सर्व जीव हीन अधिक परिणामसे रहित समान 
विशुद्ध परिणामवाऊे होते है । वहाँ जो प्रति समय अनन्तगुणी अनन्तगुणी विशुद्धि लिये परिणाम होते हैं. 
उनसे दूमरे समयमें होनेवाले परिणामोकी विशुद्धि अविभाग प्रतिच्छेदोंकी अपेक्षा अनन्तगुणी है। अनिवृत्ति- 
करण परिणामवाले जीव विमलतर ध्यानरूपी अग्निकी ज्वालासे कर्मरूपी वतको जलाकर चारित्र मोहका 
उपशम अथवा क्षपण करते हैं । 


उपर्युक्त तीन करणोंके निमित्तसे होनेवाले सत्त्वादि द्रव्य प्रदेश, प्रकृति, अनुभाग एवं स्थितिमे परि- 
बर्तन की गणितीय प्रणालीके लिए यहाँते लब्धिसारका अध्ययन प्रारम्भ करना बाहिए। 


सुक्ष्म साम्पराय गुणस्थानके विवरणमें हम नवीन प्रतीक निम्त प्रकार लेकर निरूपण कर सकते हैं । 


जघन्य वर्गणा बे 
एक गुणहानिमें स्पर्डकक गुर 
नानागुणहानि ना 
अनन्त ख 
अपकर्षण भागहार उ 
एक स्पर्धकर्में वर्गणाएँ स्प 


ब् 


हैड३ेड 'गो० कमंकाण्डे 


स्पर्धक शलाकाओंम असंख्यात अपकर्षण*भागह।रका भाग देने पर श #उ 9 का प्रमाण प्राप्त 


होता है। अविभागी प्रतिच्छेदोंकी अपेक्षा नाना गुणहानि और स्पर्धक शलाका गुणि जघन्य वर्ममात्र उत्कृष्ट 
पूर्व स्पर्धक वर्गोकी सदृष्टि बह गु.गा होती है। जघन्य वर्गमात्र जधन्य पूर्व स्पर्धकके वर्गकी संदृष्टि 


बे है । इसमें अनन्तका भाग देनेपर उत्कृष्ट अपूर्व स्पर्धककरा प्रमाण व. ऋंख भ्राप्त होता है। इसे असं- 
ख्यात गुणित अपकर्षण भागहार द्वारा भाजित स्पर्धक शलाकाका भाग देनेपर जबन्य अपूर्व स्पर्धकका प्रमाण 
ब, “(ख गु... “४ उ9) प्राप्त दोता है। उपर्युक्तमे अनन्तका भाग देनेपर उत्कृष्ट बादर कृष्टिके बर्धोका प्रमाण 
अर (ख गुखतज्उ ०) प्राप्त होता हैं। इसमें वर्गणाशलाकाके अनन्तवे भागका भाग देनेपर जचधन्य 
बादर कृष्टिके बर्गोंका प्रमाण ये नम (ख भूख स्प) “ (उ 8 ख) | प्राप्त होता है। इसमे अनन्ल॒का 
भाग देनेपर उत्कृष्ट सुक्ष्म ऋृष्टिके बर्गोका प्रमाण व + (ख गुप ख स्प ख)+ (उ०ख) | प्राप्त होता 
हैं। इसमें बर्गंगा शलछाकाके अनन्तवें भागका भाग देनपर जधन्य सूक्ष्म कृष्टिके वर्गोका प्रमाण 
श्र [(ख्र गुल स्प,ख स्प; ->(उ०>ख ख) । प्राप्त होता है । 

अनिवृत्तिकरणमे को रायो सत्तामे सूक्ष्म कष्टि, जब उदयरूप होती हैं तब सूक्ष्म साम्पराय 
होता है । 


यहांसे गुणश्रेणि निज॑रा प्रारम्भ होती है जो उत्तरोत्तर असख्यात गृणी बढ़ती जाती है । इसका 
प्रमाण इस प्रकार प्राप्त करते हँ--- 


अनादि ससारका कारण जो बल्ब, उसकी परम्पराम (बँवा जमगर्श्रेणंके घन प्रमाण श्रेन्‍, एक जीवके 
प्रदेशोमे स्थित; ज्ञानावरणादि मूल ओर उत्तर प्रकृतियोक सत्ता रूप द्रव्य त्रिकाण रचनाके अभिप्रायस कुछ 
कम डेढ़ गुणहानि आयामसे समयप्रबद्धकों गुणगित करनंपर स ० २ गु- हूँ, जहां स जघन्य समयप्रबद्ध हैँ, 
स 8 उत्कृष्ट समयप्रबद्ध है, ३ डेढ़ है तथा गु-- कुछ कम गुणहा।न आयाम हूँ । इतने द्रब्यमे आयुकर्मक 
द्र्यका घटा दिया गया हैं। इसलिए यह ज्ञानावरणादि सात कर्मोका द्रव्य हें। इसमें ७ का भाग देनेपर 


डे गृ्‌ अन्‍न्‍न्‍कक ल्‍् 3० देने 
शानावरण कर्म द्रव्यका प्रमाण र चर शा प्राप्त होता हैं । इसमे अनन्तका भाग देनेपर एक भागका 
स॒9 ३ गु-- 45 0 ह्ते है शो 
प्रमाभ “5८ ---- होता हैँ जिस सर्वधाती केवल ज्ञानाबरणका द्रव्य कहते दैं। भवशेष 
७्ख 

स8 ई गुनः स9३ गुर (स०9३१गु--) (ख-£१) 
भाग किक +त ते तने अीनिनननन+-+ पिन + जनता थक नमन कन-न्‍न «तक ३ कमर सिललम+म-+ रे 2रनन>>५९99०+<न्स>- 

बहुभाग प्रमाण दे रे 


मतिज्ञानावरण आदि देशघाति प्रकृतियोंका द्रव्य होता है। इस देशधाति द्रव्यको मति, श्र्‌त, अवधि और मनः- 


मर रे __ सलठ ््‌ गु छे डे जआ 
पर्यय ज्ञानावरण रूप चारसे भाजित करनेपर एक भाग मतिज्ञानावरणके द्रब्यका प्रमाण ्द 
अनुमानत- हुआ । कारण यह है कि ( ख--१ ) और ( ख ) का अनुपात ६ लिया जा सकता है। इस मति- 


>. ५; देनेंसे से 9 दे गु-- ( उ--६ 
ज्ञानावरण द्रव्यमें अपकर्षण भागहार उ का भाग देनेसे प्राप्त बहुभागका प्रमाण न 


गणितार॑मक प्रणाली १४३५ 





होता है जो जैसेका तैसा तिथ्ठता है। अवशेष एक भाग (स ह जन तु होता है जिसे निम्नलिखित 
रूपमें परिणमाते हूँ । 


(स० औैगु-) (7-१ ) 
७७७) ([--) 
(७)(0(४) (-) 
(स9हई गु-) 
(०) (४) (3) (7० 
(स०हैगु-) (श्र! ०-१) 
(७)(४)(३ ) (72 (४*०) 
(सगे 
४) (उ) (2 (अ3) 
प्रमाण होता है जिसे उदयावली के निषेकोम देते हैं । द्रव्यको निश्षेपित करनेके सूत्रादि पूर्वमे ही बतला चुके 
है । पुनः जो यह उदयावलीमे द्रव्य दिया है उसे यहां आवली आ द्वारा भाजित करनेपर मध्यधनका प्रमाण 


(स७ है गुट) 


(७) (४) (3) (70 (अ्रे३७) (था 


ख्यातवें प _ 
इसमें पल्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण य्व॒ हो भाग देनेपर बहुभाग 


प्राप्त होता है जिसे उपरितन स्थितिमें देते हैं । पुन: अवशेष एक भाग प्रमाण 





है जिसे असंख्यात लोकप्रमाण श्रे३ 6 द्वारा भाजित करनेपर बहुभाग 


प्राप्त होता हैँ जिसे गुण श्रेणि आयाममे देते हैं। अवशेष एक भाग 


) होता है। पुन एक कम आवलीके अद्धंभागका 


प्राप्त होता है जिसके द्वारा मध्यधनकों भाजित करनेपर 


भाग दो गुणहानिवें-से घटानेपर २ गु- सा 


चयका प्रमाण आता है--चय * [ मध्यधन ] + [ निषेकहार बी ] 


(स 8 न गु-- ) 


(०)(४) (३) (72 (श्र) (७) | २7- (०? ] 
होता है । इसे दो गुणहानि २ गु द्वारा गुणित करनेपर प्रथम निषेकका प्रमाण 
(स०रग८) (२ग) 
 ७)(४) (3) (३) (३०) (जी) | २ए- ७7) ] 


प्राप्त होता है । इसमेंसे एक, एक चय घटानेपर क्रमशः द्वितीयादि निषेकका प्रमाण प्राप्त होता है । 


रैंडरे५ गो० कम्मंकाष्डे 


इस प्रकार एक-एक चय घटाते हुए एक कम आवली प्रमाण तय प्रयथमनिषेकर्में-से घटानेपर अन्तिस 
तिषेक हर प्रथम निषेक - श्रय ( आवली - १) 


(१० रग-)(र२ग) 
(०)(४) (3) (7) (श्र३०)(बा) | २-९ <--) | 


(3० ऋगण) 
. (७) (४) (3) (72 (३७) (बा) [ रु (+)] 
>ति०ीगु०)[ रगु-(आ-१)] - -होंता हैं। 


(७) (0 (७) (0 ७ ० (आ) [रिगु- (पर्य- 

(स०्गु- ) (श्र! ०-१) 
(७ (४ (3) (६2 (णे! ०) 
है। इसको समय प्रतिसमय असंख्यातसे गुणित करनेपर निषेक रचना निम्त प्रकार होती है। यहाँ असब्यात- 


की संदृष्टि (४) करने पर प्रथम समय दशकाका (१), दूसरे समय (४), तीसरे समय (१६), अन्त समय (६४) 
होती है, जिन समीका योग (८५) होता है । इस प्रकार समानुपातमे बेंटनेपर निषेक्रोंका प्रमाण निम्न रूपमे 


होता है-- 
प्रथम निषेक 
असल कगुर) थि 858 ((६) 
(७) (0 (0) (८2) शे३ ० (८५) 
इसी प्रकार अन्तिम निषेक 
>स०ईंगु-) (मे ०“ १) ( (६४) ) 
(७) (0 (४) (2 ७! ०) ( (८९) 
होता है। यहाँ अन्तर्मुह॒र्तके भेदोंमें जधन्य अन्तर्मु हुर्त आ १ है जिससे सख्यात गुणा उत्कृष्ट अन्तर्मुहर्त आ १५ 


होता है। दोनोंका अन्तर आ ११ - आ १ होता दे । इसके ऊपर एक समय और जोड़नेपर समस्त 
छन्तर्मुहर्तोके भेदोंका प्रमाण आ १ ( $ - ९ ) + (१ होता है। 


इस प्रकार गणितके रूपको भलोभाति समझकर लब्धिसार ग्रन्थमें प्रवेश करना लाभप्रद होगा। 
उपरोक्त सामग्री गोम्मटसारादि ग्रन्‍्धोंमें गति देनेमें समर्थ होगी । 


अब गुणश्रेणि आयाम अन्तर्मुहृर्त मात्र जिसमें दिया गया द्रव्य 
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प्राचायं, शासकीय महाविद्यालय, 
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